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। भ्यिःकाशिसंस्थेभ्यो,मोक्षभिक्षां ्रयच्छति॥१॥ (कांसल-अ-६ १-३२) |= 
| न्तिकन्थालसत्कण्ठो, मनःस्थालीमिलत्करः। | f= 
पुरारिपुरद्वारे, कदा स्यां मोक्षभिक्षकः ॥ २ ॥ ( प्राचीन ) 
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'इहेँ ग॒हंस्थ विस्वेस हैं, घरनी माठ भवानि । 

[i सब लोगहित, झुक्ति भीखकी दानि॥ १॥ EC 

|सांतिरूप कथरीकों ओढों, अथवा कठ लपेटों, | ह पलक 

मनसरूपं बटलोही भीतर, कबहुँ न हाथ समेटा ॥ 

श्रीत्रिपरारिराजकी नगरी, फाटक ऊपर जेहो, 

कब धो भीख सुक्तिकी पेहा, भिच्छक रूप बनेहा ॥२॥ (अनुवाद) 
(काशीखण्ड प्रायः समस्तग्रन्थ ) 
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वरषत पुष्प देवगन आये, साथ महाऋषि लीन्हें; 


अति आदर करि महादेविकी, असठुति बहुविधि कीन्हे । ह 
कहेड अंब आजुते मोरा, दुर्गा नाम कहेये, ' टर 
् डुगेम रन दुर्गाखुर पातन, कारन याहि बतेये ॥ १॥ (अनुवाद ) ह 
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श्रीशो वन्दे । f क; 
॥ धुवको श्रीविष्टुभगवानका दरन,। 
शरोद्यत्कादम्बिनीमध्य-, वियद्दामसमानरुक क ली 
पुरः पीताम्बरः कृष्ण-, स्तेन नेचातिथिः कृतः कः 
नभोनिकषपाषाणो, मेरूकाश्चनरेखितः। 17: 
यथा तथा धुवेणेक्षि, तदा गरुडवाहनः ॥ ९७॥ र 
सुनीलगगनं यद्वद्‌ , भूषितं ठु कलावता। - कक 
पीतेन वाससा युक्त, स ददश हरि तदा॥९८॥एका ०खं ० ०२०) [39% 
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उठाति घटा घन बीच बिज्जुसम, सुंद्र कांति लसोहे, 
आगे कृष्ण पितांबरधारी, पाहुन नेन बसोहे । 

जडु आकास कसोटी ऊपर, सुवरन रेख खिचोहे, 
देखि गरुडवाहनको ठाढे, धुव आनंद सिंचोहे ॥ १ ॥ 
जैसे नील अकासमें, सोहत चन्द ललाम । | 
तेसहिश्व॒व हरिको लख्यो, पीतवसन तन स्याम॥२॥ (अनुवाद) 
( काशीखण्ड-अ० १९।२०।२१ ) 
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श्रीविश्वनाथजीका सुवर्णमन्दिर। 


“मोक्षलक्ष्मीविछासस्य,- कलशो यैनिरीक्षितः । oh 
निधानकळशस्तन्तु, न मुञ्चति पदेपदे ॥ $ 
दूरतोऽपि पताकापि, मम परासादमूद्धंगा । ` आओ 


नेत्रातिथीकता यैस्तु, नित्यं तेऽतिथयो मम ॥”” 
( काशीखंड. ) 
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जो विस्वेस्वर मन्दिर ऊपर विसद कलस. लखिपावै, 
` ताहि निधानकळस नहिं छाडे पग पगमे अरुझाे । 

` ` जबे दूरते ठसे पताका सिव पाहुन बनिजावै, . 
विस्वनाथ मन्दिरके देखे जगम धन्य कहावे ॥ १ ॥ 


( अनुवाद. ) 
( काशीखण्ड ९९ वां अध्याय, ). न 
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श्रीः। 
॥ दशाश्‍वमेधघाट ॥ 


“ततो भगीरथेनेब, झ्ानीतानन्द्कानने । 
ह ग्ग देवी ततो जाता, काश्यामुच्तरवाहिनी ॥ 
क तदैव शुळरङ्कस्य, दक्षिणे यमुना नदी । | 
RS पु्वोभिवाहिनी जाता, तत्र गुप्ता सरस्वती ॥ र: 
र पूर्व गङ्गापरं पारं, दक्षिणे दशहरेश्वरात्‌ । 


हे पश्चिमे$गस्त्यकुण्डाच, द्युत्तरे सोमनाथकात?! ( शिवरस्य. ).. | 
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. जब भूप भगीरथके रथ साथहिं, आनॅदकानन मध्य सिधारी, र 

ह तब है साचि उत्तखाहि नि गंग, उसंगर्म रुदसरोवर धारी । र 
१३ ¦ तहं पूरववाहिनि है जमुना नदि, सूंठवॅकेस्वर दक्खिन चारी, | -. 
$ जह गुप्त सरस्वति आइ मिली, यह कासि प्रयाग कहात विचारी॥ १॥ ड 


पुरव गंगा पारळो, दक्खिन दसहरनाथ । ' | 


, ` अगसकुंडलो पच्छिमें, उत्तर से मकनाथ ॥ २ ॥ ` (अनुबाद. ) | 
`. ( काशीखण्ड ९२ वां ओर ६१ वां अध्याय, ) ड 
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॥ पचगगाचाट ॥ 
४: किरणा धूतपापा च, पण्यतोया सरस्वती । 
गङ्गा च यमुना चेव, पञ्चनदयोऽत्र कीर्तिताः ॥ 
अतः पञ्चनदं नाम, तीर्थ तरैछोक्यविश्रुतम्‌ । 
तत्राइुतो न ग्रह्मीया,दवेह ना पाञ्चमोतिकम्‌?॥ ( काशीखण्ड. ) 
“देवनयद्धेभागाच्च, पञ्चगङ्गेश्वराववि । 
किरणस्नोतसस्तद्व, दूतपापेश्वरावधि '! ॥ ( पह्मपुराण- ) 


किरना धोपापा तहा, सुरसति पावन नीर। | 

गंगा जमुना पांच नदि, मिलि हरती भवपीर ॥ १ ॥ 
“यह पचगंगाघाट है, तीन लोक विख्यात । 

पृचभूत तनु नहिं धरे, जो नर तहाँ नहात ॥ २॥ 

आधी गंगा पूरव ओरे। पंचगंगेस्वर पच्छिम छोरे ॥ 

दक्खिन किरना सोती सोहे । धोपापेस्वर उत्तरको है॥ ३॥ 


( अनुवाद. ) 
( काशीखण्ड ९९ वां ६० वां और ८४ वां अध्याय, ) [ 


0000000100. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Sma य 


क 


$ 


क 
४८ 


डी डु हि 2४, १% hy 


PSN SANS SANS SOS 


4 % १ Ny 9 


* 
® 


¢ 


4४ % थी क 
® 


थी १ A f "४ 
® 


श्राः। 
॥ मणिकणिकाचाट ॥ 


“ किमु निवाणपदरस्य भद्रपीठ, मृदुल तल्पमथां नु माक्षळक्ष्याः 
अथवा मणिकर्णिका स्थळी; परमानन्द्सुकन्दजन्मभाम”/॥ i 


चराचरेषु स्वेषु, यावन्तश्व सचेतनाः। | 5 
तावन्तः शान्ति मध्याह्न, मणिकर्णीजलेघमले ॥ ` . ७४; ३.८.” , 

९ ~ आ ¢ :. SI: i 
आगगाकेशवाच्चव, आहारेशचन्द्रमण्डपात्‌ । र डी५0. 


आमध्यादेवसारितः, स्वद्वौरान्मणिकणिका '' ॥ (काशीखण्ड 


यह केवल्य राजसिंहासन कीधौं सुषट बनो है , 
कीं मुक्तिलक्षिकके डासन कोमल पछँग तनो है । 
अथवा पावनि मनिकनिकाकी सुन्दर थळी सुहाई 
जो जग परमानन्दकन्दकी जन्मभूमि सुखदाई ॥ १ ॥ 
सकल चराचरमें विदित, जतिक सचेतन छोग | 
मनिकनिका सुचि नीरमं, न्हात मध्यादिन जोग ॥ २॥ 
गंगाकेसव आदिते, हारिश्चन्द सिव थान । 
घेगंग स्वरद्दारळा, मनिकनिका परिमान ॥ ३ ॥ ( अबुबाद्‌ ) 


( काशीखंड-२१ । २६ | ३४ । ४४ । ६१ | ८४ । बे अध्यायोमें बणेन्हे, ) ` 5 ग 
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( काशीखण्ड ९२ वां अध्याय ९० छोक ) 
८ विश्वेशानुग्रहेणेव, यैषा पाल्यते पुरी । 
एकस्याप्यवनात्काश्यां, चेलोक्यमवित भवेत्‌?” 
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घु हळ. श्रीशो बन्दे . रः चर 
| श्री ५ मन्महाराजाधिराज द्विजराज काशिराज हिज. हाइ ऱ-ं 


| नेस- महाराजबहादुर. सर श्रीप्रभुनारायणासहजू 
के. सी. यस. आइ. की सेवामें 


समपंण 


शि 


श्रीमन्मंहाराज ! 
५ मन्ये धन्यतरोऽसि खं, बहुजन्मशताजितेः । 
सुकृतेः पासि यत्काशीं, विश्वभतुः परां तनुम्‌ ॥ 
| (का. अ. ९२ छो. ४८ ) 
श्रीमान्‌ काशीपुरीके नरनाथ हैं ओर हंम लोग काशीके साधारण 
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प्रजाधमेके अनुसार भ्रीमानके करकमलोमें आदर-उत्साह-ह षे-एवं भक्ति | 
| के सहित समर्पित हे । क्योकि इस ग्रेथके निमोता भगवान वेदव्यासजी - 
भी श्रीमानहीके दुगे ( किला ) में विराजमान हैं । फिर भरे पूज्यपाद 
| पितृव्य पण्डित चन्द्रशेखर त्रिपाठीजी “शिवचरणपरिचयों की संस्कत- | 
"प टीका बनाय केळासवासी श्रीदाऊजी महाराजको समर्पण करके जो प्रथा 
| निकाल चकेहँ वही हमलोगोकोभी सवेथा अनुसरणीय है। 


आशा है कि श्रीमान्‌ अपनी ळपादृष्टिसे इसे अवश्य ही स्वाकार 3 

करेगे, क्याकि- ` ० 

“त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समपये ! द 

॥ शुभमस्तु ॥ र 
भवदीय-करपछवच्छायासुखासीन, . 3, 
आति विनीत व 
४. | अनुवादक-पंग्नारायणपाते त्रिपाठि शर्मा र 
6 (000९९00000 णा ता तत 3 
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nec ल्‍ 2 
ज्य श्रीशो इन्दे। ` 5८ 
:2 श्रीकाशीखण्डके भाषानुवादको देखकर जिन जिन महानुभावोने 5£ 
पट्टे पत्रद्वारा अपनी सम्मतियां प्रकट कहे, वे आदरपूर्वक इस ग्रेथके साथ ई 
र्ड न त. 6०२७५ ७ च) > च. ~ यः 
ॐ प्रकाशित कर दी गई हैं, ओर इस उदारताके लिये उन ठोगाको अनेक &£ 
ॐ धन्यवाद हे । और महाशय लोग भी जो कुछ अपनी सम्मति प्रकट ङः 
5 करेगे, वे सब भी सहै रवीकार करके यथावकाशं प्रकाशित कर दी 2 
£ जावेंगी-इत्यळम । च 
न्न Laelia डॉ 
पट 'निवेदक- च्य 
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सम्मातिपत्र । 


न 
:3 काशीके जगलसिद्ध “वि्ामातेण्डादि'' विविध उपाधियाे र 


£ विभूषित द्रभंगापाठशाळाके प्रधानाध्यापक “महामहोपाध्याय 5: 
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` म पण्डित श्रीशिवकुमारमिश्न शमोजीका सम्मतिपत्र । ह 
प | । ५ AA ~ ७. &०> > द प 
ऱ्य श्री काशी विश्वेश्वरो विजयतेतराम्‌। र 
म ग RP 5 
:£ स्कन्दपुराणान्तगेतस्य काशीखण्डस्य देशभाषायामनुवादः पण्डित उ 
पट ; च ~ Le 
£ श्रीनारायणपतित्रिपाठिना. काशीवास्तव्येन कतो मया किञ्चिदवलोकितः। ईः 
प रु री द च 
ॐ अयमनुवादः सरछः शुद्धी रमणीयसन्दभो यथास्थितमूलार्थप्रकाशकः >- 
::| काशीमहिमजिज्ञासूनामभिमतसिद्विहेतुभूतोऽस्तीति प्रकाशयति ॥ ह 
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सम्मातेपत्न । ( २७ ) 


H ss ३ 73100 03 UI FOE इइ३६३६४३४३४३४४३४४६६३६४३६४३६४६४६४६६६४४४६४६०६५४६४४३४६४६४६४६४६३४६३६३४४६४६३६३६६३६३६३६ ३३ 


काशी गवनंमेण्ट संस्कतकालेजके प्रधान ज्योतिषाध्यापक नागरी- 


द प्रचारिणी सभाके सभापति अनेक अरन्थोके रचायिता. “महामहोपाध्याय 


पण्डित श्रीपुधाकरद्विवेदिशमीजीका सम्मतिपत्र । 
श्रीः । 
मैंने पण्डित श्रीनारायणपति त्रिपाठीका काशीखण्ड भाषानुवाद 


देखा भाषा सरळ और अनुवाद बहुत शुद्ध है इसके प्रचारसे बहुत ही 


ठोकोपकार होगा] | 
८ | १९ ॥ ०७ 


सुवाकरद्विवेदी । 


ळर (10000 हे र 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


111) 


1 


4 


IY 


1111861) 


१0 


11111 


11111111111/11 


11111 


1111 


अ) 


हु 


$«. 


५ a PR 54 0७४५0 | जु 
SRS NY £) 


लि 
पा 


& 


¢ 
च 
¢ 


|| 


itt 


— 


HELIN 


oa IIH er | || | 
७५००५ ५ SAAN SNS 


1111 


| 
SUS 


Wii 


|]! 
Se) 


il 


OO ORE 


॥॥॥॥ 


ll 


सम्मतिपत्र । (२९) 


काशीके प्रसिद्ध रईस काशिराजकुलजात बाबू भीइन्द्रनारायणसिह | 


एम्‌. ए. आनरेरी मजिस्टेटका सम्मतिपत् 
ग-अनेक विद्या विशारद सकळ सहुणालड्ूत पडित .ओनारापण- 
पातिजीकी सेवाम । 


प्रणाम ! 

आपका श्रीकाशीखण्डका अनुवाद देखनेसे अत्यन्त हषे हुआ, अंव- 
श्यमेव इस समय पुराणोके ऐसे ही अनुवादकी अत्यन्त... आवश्यकता है 
जिसमें प्राचीन महषिका विना लोन मिचे मिळाहुआ तात्पर्य जाना जाय, 
जहाँतक हम. इसको पढते जाते हैं चित्त प्रसन्न होता जाताहे, काशी 
विषयक कई पौराणिक ठेखोंका अनुवाद हमने देखा हे पर मूसे 
जैसा आपके अनुवादका मेळ हे ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई पडा 
क्याही अच्छा होता. यदि आप काशीपर एक स्वतन्त्र लेख लिखते 


` क्योंकि प्राचीन जो कुछ इसके विषयमे हे उसका ज्ञाता आपसे बढकर 


ans 


किसीको होना कठिन है । और आधुनिक विषय व्यवस्थाके खोज 


करनेके लिये आपसे बढके और दूसरा कोई नहीं होसकता । किमधिक 
विज्ञेषु ॥ 
| श्रीइन्द्रनारायणसिंह- 
जगद्ग्ज-बनारस. | 
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सम्मतिपत्र । (३१) 
TTT TOTTORI 
5 काशीके सुविख्यात ज्योतिर्विद्‌ पण्डित श्यामाचरणशमाजीक पुत्र 
5 निपाठ्युपनामक शीपण्डित अयोध्यानाथजी शमी ज्योतिषाध्यापूक 
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cd 


1111111111 


ॐ (उपनाम अवधेशकविजी ) का सम्मतिपत्र । Ais re 
ह र या । ६ | Fe | र 
जे श्रीजानकाउलनों विजयते) , ५३४ ` ड 
8 . | चोपेया-छन्द । ५०५ >”. ` 
स्कन्दपुराण महामुनि वेदव्यासरचित जग सोहे, >... 5४ के 
ता मह काशीखण्ड अनूपम 'काशीचरित लो है । च 
सुरभाषामहँ जदपि तासु बुधवन्दित तिलक रहें, ह 
पे ताके सुभ सरस कथासों प्राकृत मनुज बचेहैं ॥। १1 ह 
डं याते पुज्य त्रिपाठि रमापति तनुज कासिका वासी, र 
ड नारायनपति शुभनाम जासु हिय विस्वनाथ अविनासी । द्र 
र ताको भाषा विळक बनायो अति सुन्दर अनुवादहिं, र 
र जाके पढत व्यासवानीको रस पेये अविषादूहि ॥ २ ॥ | 
र ठोर ठौर याकी वररचना हों बहुमांति लखी है । ड 
र सुचि अनुवाद सुळेखचातुरी यामे सुथळ रखीहै ॥ 
ठ इहि अवसर एसे ग्रन्थनकी आवर्यक अति ही है । 
र अनुवादकको सफल परिक्नम यह रचनाइँ सही है ॥ ३ ॥ 
< व्यासवचन रविकर सम भासत कासीचारित ससी सो । 
| उभय एक ढिंग करत अमावस अबुध छखहि इमि हीसो ॥ 
| यह सुचि टीका दीपमालिका सम परकासित हैके । सर 
व हारिहे जन अज्ञान जनित तम सबहि महामुद देके ॥ ४ ॥ हे 
संवत सर रस नन्द भू, दीपावाछि सनिवार । | र: 
नारायनपति मीत हित, किय अवधेस विचार ॥ ५॥ नक 
सं १९६५ दीपावली. अयोध्यानाथशम्मी ( अववेश ) ङ ड 
नई वस्ती-चनास। झै | 
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र सम्मतिपत्र । (३३) 
NII COREE NTE COON 


a __ ५ 


काशी लह्रीप्रसके प्रोप्राइटर अनेक रोचक हिन्दी उपन्यासाके 
रचायेता बाबू औीद्वकीनन्दनजी खत्रीका सम्मतिपत्रं । 


र ३१-१०-१९०८ 
5 उत नारायणपरति त्रिपाठीजी 
र काशी । 

= प्रणाम, 


छ आपका अनुवाद कियाहुआ काशीखण्ड पढ़कर मुझे बडी ही 
£ प्रसन्नता हुई, विशेष करके यह देखकर कि आपने पृथक २ अंक देकर 
हि श्ठोकोका पूरा पूरा ओर सच्चा अनुवाद कियाद, कहीं भी घटाये बढ़ाये 
& जानेका धज्या इसमें नहीं लगायाहे जिससे कम संस्कत जानने वालोंको 
ड भी बहुत छाम पहुँच सकता हे । आजकल पुराणोके जैसे अनुवाद देखे 
& जातेहे सुखसागर और देवीभागवतकी तरह कथाभागमें गोळमाळ 
तथा श्ढोकांके अर्थम अनर्थ जो कुछ हृआह वैसा आपके इस काशी- 
खण्डक अनुवादम नहीं दिखाई देता ओर न ओर अनुवादांकी तरह 
माषाकी टांग तोडनेवाले शब्द “जाते भये ओर करते भये” की बहार 
दिखाई देतीहै । काशीखण्ड केसा उपयोगी और उत्तम खण्ड हे इसके 
विषयमे मुझे कुछ भी नहीं कहना हे ओर न इसकी प्रशंसा करनेकी 
मुझमें सामर्थ्ये हे अगर कुछ कहना हे तो केवळ एकही बात सो भी 
| आपसे नहीं बल्कि संस्कृतके और अनुवादक महाशयासे और वह यह 
कि वे ठोग कृपाकर आपकी इस अनुवादशेळीका अनुकरण करें और 
आपहीकी तरह सुन्दर और शुद्ध भाषामें पुराणका सचा अनवाद 
करके देशका उपकार करं । 

छि में ईश्वरसे प्रार्थना करताहू करे वह आपके द्वारा इसी तरह अन्य 
ह अन्य अन्थोंका अनुवाद कराकर सवैसाधारण तथा हमारे प्राचीन और 
नवीन साहित्यका मंगल किया करें । 
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` धन्यवाद । 
ययि हमारे थीवेङुटेश्वर स्टीस्‌ प्रेस द्वारा बहुतसी पुस्तके मूळ ओर भाषा- 
टीका या केवळ भाषा में प्रकाशित हुई हैं और निरन्तर प्रकाशित होती जाती हैं 
परन्तु बहुत दिनोंसे एक ऐसी पुस्तकके प्रकाशित होनेकी आवशकता थी, जिसमें 


NAAN 


काशीकी यात्रा तथा काशीतीर्थसम्बन्धी प्रयोजनीय सब विषयोका सविस्तर वर्णन 


हो, आज इसी अभावको हमारे माननीय श्रीमान्‌ विद्ृदर त्रिपाठी उपनामक 


पृ ग्नारायणपति शमोजीने दूर कर अर्थात्‌ इस काशीखण्डका भाषानुवाद कर चित्रो- 


` सहित हमें सदाके लिये छापने तथा प्रकाशितकरनेका पूर्ण अधिकार दियाहे । 


अतएव हम उक्त पण्डितजीको अंतःकरणसे धन्यवाद देतेहे ओर आशा करतेह कि 


NN २ चक 


वे सदेव ऐसे २ परोपकारी कार्य करं और अत्यन्त उपयोगी पुस्तकोंको लिखकर 


शिळ लिये 


हमें छापने तथा प्रकाशित करनेका अधिकार देवे । इस महत्‌ काथ्यके लिये उक्त 
पण्डितजीको हम जों कुछ धन्यबाद देवें सब थोडाहे । | 
अतएव सवे साधरण को विदित होवे कि इस काशीखण्ड भाषानुवादको जिस 


का वर्णन भूमिका और ऊपरके धन्यवाद में कियागयाहे, कोई महाशय हमारी 


आज्ञा बिना न छापे या प्रकाशित करं अन्यथा छापने और प्रकाशित करनवाळे 
आइनके अनुसार लाभके स्थानमें हानि उठांवंगे । 
| निवेदक- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
मालिक-'श्रीवेड़टेश्वर' स्टीम प्रेस-सुम्बई. 
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श्रीशो वन्दे |. 
शीगणेशाय नमः । 
आाषाकाशीखण्डकी भूमिका । 


काशीखण्ड स्कान्दमहापुराणके चतुर्थ खण्डका नाम है जेसे तीनों गुणोंसे परे होनेस काशी 
तुराय है अथवा जेसे- 
“अयोध्या, मधुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेति, सप्तेता मोक्षदायेकाः।'' 
सातों मोक्षपुरियोमें प्रधान दोनेके कारणहीसे काशी मध्यमे कहीगईहै, उसी रीतिसे यह 
काशीखण्ड मी सात खण्डेंके मध्यमे चतुर्थही स्कूखागयाहै । इस प्रथमे घुराणोपयोगी समीबातें उत्तम 
रीतिस निवोशित हैं । अष्टादश पुराणोंके रचयिता भगवानूकृष्ण द्वैपायन जिनका “ वेदव्यास ' नाम 
आपामर प्रसिद्ध है वही इस ग्रंथकेमी प्रणेता हैं । 
इस अन्ठे ग्रंथी लेखप्रणाळी जैसी अमृतवर्षिणी है, वैंसीही मधुर कविताभी बहुत चढी बढी है 
कया प्राचीन क्या नवीन कहीं भी इस ढरेंकी मनोहर कविता स्यात्‌ ( शायद ) हा दखपडंगी | 
क्योंकि “श्रीह? तथा “माघ” इत्यादि महाकवियोंने भी इसके भावोंको कौन कहे छोकोर्शकों अपने . 
` बडे बड़े काव्योंमें केवळ छन्द बदलकर ज्योंकां त्यों लिखदियाह 
( यथा-“कांशीखण्ड” अध्याय ५८ शोक ११७) . 
५“बाचमानमनोवत्ति-पूरणे यस्य नो जानिः । 
तेन भूभोरवत्येंषा ससुद्रागहुमेनोहि ॥'' 


६६२ 


नेषघचारेत”'काव्यके पांचवे सगका ८८ वां क्येक यो है । ) 


““याचमानजनमानसवृत्तेः प्रणाय बत जन्म न यस्य। 
तेन भूमिरतिभारवतीयं न हुमेने गिरिभिने ससद्रेः ॥'? 
| (दूसरा उदाहरण ( नमूना ) यथा “काशीखण्ड” अध्याय ७ छोक ११० ) 
“युगेयुगे द्वारवत्या रत्नानि परितो झुषन्‌। . 
अब्धी रत्नाकरोऽय्ापि लोकेषु परिगीयते” ॥ 


९ इसीका सांचा ““माघने?? अपने ““शिद्युपाळवध''नामक प्रसिद्ध काव्यम तीसरे संगेके ३८ वें छोकमें 

उताराहै ) 5 
..._ “वणिकपये पूगकृतानि यत्र भ्रमागतेरम्बुभिरम्बुराशिः । || 
लोलेरलोलयुतिभाजि सुष्णन रत्नानि रत्नाकरतामवाप!! ॥ कक 
इसी भांति यदि परिश्रम उठाया जावे तो बहुतेरे उदाहरण मिल सकेंगे रहा; इस ग्रंथंकी कविताका केर 
| ' आनन्द सोतो सहृदय पाठक लोग आपसे आप ठटळे सकतेहें, उसका उदाहरण ग्रंथमरमें सवेत्रही 
__ बिथरा पडाहे, अतएव उसका दिखलाना कुछ आवश्यक नही जान पडता । 


( यहा 
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॥'सनत्कुमारसंहिता” ('त्रिस्थलीसेतु!' अथवा “'नेषधचरित”' प्रमति 


(३८) भाषाकाशीखण्डकी- ` | | 


इस अलौकिक ग्रंथ केवळ आख्यायिका और उपास्यानोंहीकी भरमार नहीं है, बरन वेद-वचनेके | 
प्रमाण, मन्वादि स्मृतियॉके कथित आवारादि विषयोंका निणय, De र नर स गूहतत्त, | 
दान्तका स्स्व, सामुद्रिक शाक्षका निचोड, सती खी तथा सदाचार. पुरुषोंके कर्तव्य, बौद्दघमका | 
सार-एवं काशीपुरी, भगवान्‌ विश्‍वनाथ और ता. भगवती गंगाजीका इतिहास माहात्य | 
मो स्पूवेक वणन कियागयाहै | | ह 
|p nna साधारण पुराणही नहीं समझना चाहिये, यह ग्रंथ धमशालमें भी बहुत | 
प्रामाणिक मानाजाताहै * “निर्णयसिन्धुः इ्यादि निणेयाविषयक रथम इसके बहुतरे बचर 
प्रमाणरूपसे उद्भत किये गये हैं । एवं ब्रतादिकोका वर्णन तथा निणेय भी इस परथ वा है । 4 
यपि काशीका वर्णन और माहात्म्य “यजुर्वेदे,” ` 'जाबालोपानिषदू या. राप | 
तापनी'? इत्यादि स्थलोपर, तथा प 'लिखितस्मात' ? ''शङ्खरस्माति” ओर | 
, “पराशरस्मति’’ इत्यादि सृतियोर्म-एव महाभारतः हर 
(“वनपर्व ८४ वां अध्याय! | 
:नीष्मपर्व २४ वां अध्याय? | 
''कणेपर्वं « वां अध्याय) एव य पार | 

` ''अलुशासन पर्वं ३० वां अध्याय’?-इत्यादिमें बिस्तारपूवक कथित है, तो पुराणे 
विषयमे यहीं कहदेना कि प्रायः सभी पुराणोंमें पायाजाताहे, कोई युक्तिहीन नहीं क्योंकि- | 
“शिवपुराण ““लिड्डपुराण'” तथा (प्राचीन ) “ब्रह्मवेवर्तपुराण” में तो झा 

` वर्णन एक छोटेसे काशीखण्डहीके समान है परन्तु | 


नारदीय पुराणे उत्तर खेडमें २९ अ० एवं ४८ से ११ अण्छों | 

. आदि ब्रह्मपुराण के ११ ट अध्याय, | 
' कमपुराणके ब्राह्मी संहिता मे ३१ अ० से ३९ अ० कें, हा 
मत्स्यपुराण के १८० अ० से १८५ अध्याय तक, गी 
पद्मपुराण के सृष्टिखंडमें .१४ वां अध्याय, | 

„ स्वगेखंडमे ३३.अ० से ३७ अघ्यायतक, - ह सिल 

१5 और भूमिखंडमे ९१ वें, अध्याय, 9 | 
वामन पुराण के ३ अध्याय, | कर | ६ ठ 


ग; 


' अभ्नि पुराण के ११२ अध्याय, एवं- ` ` 


_ माकेण्डेयपुराण के ८ अंध्यायमें विशेष रूपसे कहागयाहै एवं. इन्हीं संवोंमे शह | 
` फुटकर वर्णन मी पाया जातहै-फिर इन सबोंके अतिरिक्त “'वायुपुराण'? “ “सौरपुराण , 
. , “मविष्यपुराण” “शिवरहस्य'” ““रामायण'? “भागवत? * देवीभागवत 
_ वयममी सेमैतर ही इष्टि गोचर होताहै यदि इन सब उक्त गरथोंके प्रकरणोंका एकत्र संग्रह किंग | 
तो संभवहे कि कारीलप्डका दूना किवा तिगुना वडा ग्रंथ बनजावेगा क्योंकि- म 
. किणस्य (तनणित)... 5 ०. ८९6 

हि य विक २... | 
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भूमिका । (३९) . 


काशीदर्पण अ्रीकृष्णचन्द्रकत ) 
काशाप्रकाशा (पू्राध तथा उत्तराघ दा भाग ) 
काशीस्थिति चन्द्रिका ( प्राचीन ग्रंथ ) 
काशासाक्त विवेक ( प्राचीन ग्रंथ ) 
काशीतत््वविवेक ( प्राचीन ग्रंथ ) 
* काशीविनोद्‌ ( नवीन ग्रंथ ) 
काशीयात्राप्रकाश ( आधुनेक ) 
काशीकुतूहल ( मेरे एवेज पं० रामानन्दात्रिपाठीका बनाया हुआ ) 


इत्यादि अनेक छोटे बडे ग्रंथ आजमी काशीके विषयमें वतमान दोखतेहे-एताद्विन बहुतेरे ऐसे भी 
हें जिनमें ““नित्ययात्रा'' अथवा “पंचक्रोशीयात्रा” आदिका वणन पाया जाताहे और संस्कृत, हिन्दी, ' 


उद्‌ अथवा अंग्रेजीमें भी अनेक ग्रंथ इतिहास इत्यादिके आधार पर छिखेगयेहें जो आज दिन प्रचलित. 
हें-पर इन समस्त प्रंथोंका आचाय “काशीखण्ड”? ही हे-्रास्तवमें काशीखण्डसे बढकर काशीके 
विषयमे सवोगपूर्ण दूसरा कोई ग्रंथ आजतक नहीं देखपडा अतएव इस “काशीखण्ड” को काशीका 
प्रमाणपत्र ( कवाला ) कहाजावे तो स्यात्‌ कुछ अनुचित नहीँ होगा;-कयोंकि इसमें काशीकी 
चतुस्सीमा ( चोहदी ) भी निवोरित ( झुन्द्जे ) करदी गईहे । 

यद्यपि इस काशीखण्डके ।लिखेजानेका समय में अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार स्थिर नहीं करसकता 
पर इतना अवश्य कटुंगा कि इस प्रथमे काशीका केवळ माहात्म्यही नहीं वरन पूरा पूरा इतिहास भी 
यहांतक लिखागयांदे कि-इतने घाट, इतने कुंड अथवा कूप, इतने देवमन्द्र, इतने शिवलिंग 


इतने इतने अमुक अमुक देव देवी-अथीत्‌ इतने राम, इतने कुष्ण, इतने नुसिंह, इत्यादि एवं इतनी . 


संख्याके ब्राणळोग काशीमें वतमान थे, तथा अमुक अमुक तीथे अथवा स्थानोंका यह इत्तान्त 


किंवा माहात्म्य है । और विश्वेत्वरके मन्दिरके खंभोंमें जडाऊ- पुतारियोंका वन एवं ज्ञानवापीके 


माहात्म्यमें कलछावतीके चित्रपट ( तसवीर-नकशा ) वणनसे उस काळके थिल्प और चित्र 


विद्याका भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होजाताहै । यद्यपि यह आजकलके इतिहासोंकी चाल पर (सन व 
तारीख ) बहाँ लिखागयाहै पर इसे पुराने ढरेंका इतिहास अवऱ्यही मानना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रंथके 
लिखे जानेकी वेला क्या जाने किसीका संवत्‌ चळता था अथवा नहीं यह कौन बतासकताहै ! | 
इस ग्रंथमें ब्रौपदादित्य प्रभतिकी कथा भविष्य कहकर ठिखीगईहे इससे स्पष्ट है कि महाराज युधिष्ठिरके 
संवत्‌ चळनेके पूर्वहीमं यह काशीखण्ड लिखागयाहै-पर कितने पूवेमें बना और फिर कितने समयके 
अनंतर लिखकर प्रचलित हुआ इसके ठाक कहनेकी क्षमता मुझमें नहीं है । 

इस ग्रंथ सबसे बडी यह बात है. कि जैसे शेवलोगोंके “शिवपुराण? वेष्णवोंके 
“भागवत”? अथवा ““नारदपचरात्र''. शाक्तोंके “देवीभागवत! इत्यादि ग्रंथोमें केवळ 
ग्रंथनायक ( अंथोत्‌ जिन जिनके नामाचुसार पुराण छिखागयाहै उन्ही ) का माहात्म्य सबसे अधिक 
लिखा रहताहै वैसे ही यह ग्रंथ भी चाहे काशीको सतरशरे्ठ सिद्ध करदेताहे, पर शिव और विष्णुके 
. विषयमे वेसाही लिखता है जैसा के ““कूर्मपुराण'? का मत है, किंवा जैसे यह किसी प्राची 
कविका छोक कहता हे- . | लवे र 
“उभयोः भकृतिस्त्वेका प्रत्ययभेदेन भिन्नवद्गाति । 
पश्यति कश्चनमुढों हरिहरमेदं विना शाख्रम्‌॥? ` 


ह - oh 
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(. ४० ) भाषाकाशीखण्डकी- 


इससे यह वात निश्चित होजाती है कि यह “काशीखण्ड'' कुछ रेवोहीका शय नहीं है, वस्‌ 
इस पांचभोतिक राररीरक शुद्ध करदनवाढा पांचदैविक आराधनाका स्पष्ट रूपस उपदेश करदेताहे | 
जो हो पर इतना तो मैं अवश्य ( ताडी ठोंककर ) कहसकताह के जा आस्तिक हन्‍्दूलोग 
काशां रहतहे. या जो छाग काशीवास करना चाइतह वा. अन्य स्थानक रहनवालभा जा सा 
५ काशीः विश्वनाथ गंगा”? का तत्त्व समझना नाहतेहें उनपर अपनी आस्था बनाय रहतेहें 
उनकी प्राप्तिका उपाय सोचा करतेई, किंबा उत्तमात्तम उपाख्यानास बढ़ियां उपदेश ग्रहण करनेकी 
अभिलाषा रखतेई, अथवा-कारशा ही क्यों मक्तिक्षेत्र है ? किंवा मोक्षही क्योंकर ।मेळसकताह ? इन सव 
` बातोंके जानळेनेको उत्सुक हैं, या जिन छोगोंको शिव ओर विष्णुम कुछ भद दाखताहा, न डाग क 
उठाकर, समय लगाकर, चित्त देकर, पक्षपात छोडकर, आग्रह रहित होकर एक बार इस “काशीखण्ड?! 
को आद्योपान्त पढजावे-फिर देखें कि मेरी बात अक्षरशः सत्य है वा नहीं | 


इस ग्रंथमें यह एक और भी विचित्रता है कि जिस काशीका नाम “अन्नपूणाक्षेत्र” सके । 
प्रसिद्द है, और छोकमें यह भी ख्याति है किं-'काशीमं अनपूर्ण श सत्र किसका भोजन पहुँचा | 
दतीह जिससे कोई भूँखा नहीं रहने पाता-” उस जगज्जननी “अन्नपूर्णा” महारानीका नाम इस ग्रथम' 
कही मी नहीं देखएडता, जब कि भगवान्‌ शिवजी काशीस “वेश्धनाथ”” रूपत विराजमान है तो 
भगवतीका “अन्नपूर्णा” रूप होरहना बहुतही आवश्यक हं-वयाकि अनस पणे हुए विना विश्वका काम 
ही केसे चलसकता है.” और इस प्राचीन छोकमें तो दूसरी ही बात कही गई ६- 


(स्वयं पञ्चाननः पुत्रो गजांननषडाननो । 
दिगम्बरः कथं जीवेदन्रपूणो न चेट्हे १॥ ' & ॥ 
इस ग्रंथ अन्नपू्णीराब्दके स्थानपर भवानी शब्दका प्रयोग कियागयादे, वरन “मात! भवानि!' 
('अ० ६१ धोक' ३७ ) इत्यादि- छोक तो मंत्ररूपसं लिखागयाहै । पर काशीखडके जाडका जा. 
“काशी रहस्य?! नामक छोटा ग्रंथ हे उसमें इन्हीं वेदव्यासजीने अन्नपृणाशब्द्हीको वाखार ठिखाहै- | 


_ यथा-“जझ्ञात ! विशालाक्षि ! भवानि ! खुन्दार ! 
, _ त्वामन्नएणे ! शरणं प्रपद्ये !!!-( अ० २ छो० १०२ ) 
और भी उदाहरण- . | 


“'जयजयान्न पूर्ण ! अन्न प्रदाननिरते 

अन्नार्थि संम्रहपरे ! अन्ध बघिरपंगु- । 

पतितमहापापि शरणागतत्राणनिरते !??-इ्यादि-(अ० २०७०११ 

इसका मुख्य कारण ते में नही जानसकता एक पर इतना समझ पडतहै कि बडे ब 

रोमि किसी विशेष सेकेतसे कभी कोईंशब्द अवश्य छोडदिया जातहै, .अथवा. किसी गियर 

शब्दका .अवश्यमेव प्रयोग कियाजाताहै | . क्योकि इन्हीं “व्यासजीने!” .जैसे “काशी खण्ड 

` अन्नप्णी शब्दको वचायरवखाहे वैसे ही “श्रीमद्भागवत” में मी “राधा” शब्दको नहीं 
दियाह। पर ““ब्रह्मवेवर्ते' '-इत्यादि पुराणेंमें “राधा” शब्दहीकी- ` 2. 
र ` १ काशीसण्डके ७०वें अध्यायके अन्तमे इसका अनुवाद इत्यादि देखिये ` `. : ` 


3* है 
डय क श i 
३ २४. oF 
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` भ्वमिका । (४१) 
भरमार मचादीहै । यह प्रेथा केवळ व्यासजीकी ही नही है, आदिकवि महर्षि * ब्राह्मी किजी'? 
नभी अपने बनायेहुए “रामायण 'रामचन्द्र' 'पदका कहीं भी उल्लेख नहीं कियाहै पर प्रत्यक 
सहस्र छोकोंपर गायत्रीके अक्षरोंका क्रमशः प्रयोग कियाहै याही और ओर कार्व्योमें भी- 

“महाकवि!! ““श्रीहर्षने’? ““नेषधचरितमें'” “आनन्द रब्द | 
? “आरविने” “'किराताजुंनीयमे! “लक्ष्मी! शब्द एवं 
१7 “झाघने'” “शिशुपालवधमें” ,““श्री?” शब्दका. प्रयोग प्रत्येक 


सर्गके अन्तिम छोकोंमें स्पष्टरूपसे दिखादियहै । जेसेकि तुलसीकृतरामायणकी प्रत्येक 


चौपाइयोंमें मी रकार वा मकार प्रायः पाया जाताहै, इससे यही वात सूचित होतीहै कि बडे बड़े 

थकारोंकी यह प्रणाळीही है जो वे लोग या तो. किसी एक प्रधान शब्दका प्रयोग नहीं करेंगे 

थवा किसी नियमित शब्दकों यथास्थान पर अवश्य ही लाकर घर. देवंगें अस्तु“व्यासजी”ने चाहे जो 
सोचकर “श्रीअनपणी. देवीका?'नाम न.लिखाहो. पर हम छोगोंको आज कछ ऐसे कठोर दुभिक्षक 
काळम एकमात्र “अज्नपूर्णा 'माताही का स्मरण और भरोसा रखना एवं कदापि भूळना नहँ चाहिए 
वरन एकमन होकर उन्हींसे वारंवार यह प्राथना करनी उचित है कि, “अम्ब ! अब तू इस भूखे भारत- 
संतान पर कृपादृष्टि फेर कर और यहांसे अन्य देशोंकी यात्राकों त्यागकर इस ( विचारे ) दीन देशको 
अन-पणं करदे!!'? 


इस “काशी खण्ड” पर "यतीन्द्र रामानऱ्द स्वामीजी! का सस्छत-टाका प्राचान ओर 
प्रासिद्ध है एवं वह टीका भी बहुत उत्तम वनी ह-इंस भाषानुवादसे जहाँ तहा उसी टाकाल कथा वा 


छाक भा उद्धत किये गय ह। टाकाभ प्रत्यक अध्यायोके आदिमं एक शाक लिखवार अध्यायमरका सार 


सचना दीगइहे, उसी प्रथाक अनुसार इस अनुत्रादमे भी प्रत्येक अध्यायोके अन्तम कुछ एक पद्यसे 
अध्यायमरकी कथाका आभास झळकाया गया है. ओर कहँ कहीँ :वीचमे मी उपयुक्त छोकों का .पद्यानु- 
: वाद पांठकोंके थोडासा मनफेर करळेनेक लिये छिखदिया गया है । ce 

सभी पुराणोंका प्रादुभाव संस्कृत भाषाहीमें हुआ हे, इसी कारणसे अब इस देशे वे लोग 
जो कि संस्कत पढनेका श्रम नहीँ उठाते यहांकी बहुतेरी पुरानी बातांको अथात्‌ घमविषयक, इतिहास- 
बिषयक, एवं रहन, सहन. मिलने, ओर वरतेन इत्यादिको अच्छी रीतित नहीँ जानने पात | 


इसीका फळ यह होताहे कि इस देशक व्यवहाराकां छोडकर विदेशीय वतोब और चाल ढाल पर' 


चलने लगतेहैं, और धीरेधारे यहां तक होताजाता है कि पुराणोंकी कथायें गप्प वहाने छगीं 
-छोग -उनके पढने सुननेमें अपना अमूल्य समय रत्न खोनेसे किसी बढियां उपन्यास वा ( शुकबहत्तरी 
जैसे किस्सा ) कहानीकी पुस्तकोंको दोचार दिन नहाना खाना छोडकर भी पढडाळना उचित 
समझने ळगे-जो हो-पर मेरी तुच्छ समझमें तो जब तक किसी विषयका ममे नहीँ समझळिया 
जाता तबतक कदापि उसका आनन्द नहीं मिल सकता है. । 


पर हां-यदि कोई परिश्रम उठाकर सभी पुराणोंकी कथाओंकों जानलेवे, तो संभव है कि उसे 


इस देशाक्री वहुतेरी प्राचीन रीतियां आपसे आप ज्ञात होजावेंगी । यद्यपि मैंने पुराण वाचनवाल कुछ- 


'एक व्यास लोगोंकी इच्छाके विरुद्ध इस अनुवादके छिखनेका साहस कियाहै-क्योंकिंउन महांत्माओंका 
यही कथन है, कि-“पुराणोंमें वेदकी भी बहुतेरी त्र्चार्ये-किंवा मंत्र आजातेह. जो . केवल. अधिका- 


Et 
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रट न्न गो पे x वा र 
समोहे पढ़ने सुननेके योग्य होतिहै-बेसबलोगोंके लिये नहीं हैं वास्तव यह बात स 
माननीय है कि, हिल्दीमें थका अलुबाद छोजाने पर केवळ हिन्दी जाननेवाळे भी उन विषयों | 
3 


पढळे सकते हैं-तथापि इस झगडेका न्याय ( फैसला) “गोस्वामी ठुलसीदासजीने' 


(अध्यात्मरामायण. का अञुगादरूप अपना हा प्रसिद्ध “'मानसरामायण | 


~ 


~ NS ह ° > >>> | 
लिखकर निपटा दियहै-फिर यह बात भी बहुत ठक है हैं, ईवरक स्मरण करनका अधिकार | 


प्रत्येक जनको सब प्रकारसे सदैव और सभेत्रही समान है, जेसा कि कहामीहे- 
WYN पू की २२ दीन 
(जाति पॉति पूछे नहि कोई । 
~ “~ र आ ~ ; 
हरिको भजे सो हारका होई ॥ 


एक बात और भी है-मक्ति रखनेवाळे श्रद्धालुजनोंसे परम गोप्य विषय भी प्रकट करदिया जातः | 


~ ७९ 


ल ° च्‌ - he ¢ ^ | 
है. तो मेरे इस अनुबादके पढनेस यदि किसीको कुछमी लाभ पहुंचा अथवा कोई उपकारही होसका 
32 


A का थ १ की ~ 
तो मेरे दोषोंका प्रायश्चित्त अनायासही होजावेगा, वरन काशीके ।विषयम कथाओं जानन इच्छा 
[Oo [a CO on ~ ¢ सहायता 
रखनेवाळे किंवा काशीवास करनेवाले, अथवा किसी बिगडेळ अधिकारीहाका इसे कुछ भा. सहायता 

मेळ्सकी तो मेरा परिश्रम अक्षरशः सफळ होजावेगा इसभे कुछमी पक है। 98 
तिस पर मी यावच्छक्य उक्त दोषोंके दूर करनेकी चेष्टा कोग३ हे-और अझुषादम इसा इछा 
~ ~ > पढेंगे रेक oe च्य ९ 
से छोकाड़' भी लगाया गयाहै कि जो लोग इसे मूछसे मिलाकर पढगे उन्हें व सेन वात जगा 

रातिसे विदित होजावेंगी । हु 
अरे ते EN () $ * 
इस कादीलण्डका “'महाराष्ट्री'! “गुजराती” “ तेलंगी'? ओर ''बंगला'' झ्याद 
~ ~ he च he र्‌ ए क 

मारत॒वर्षकी अवांतर भाषाओं में गद्य और पद्यके अनक अनुवाद हाचुकह बरन एक अझ. 


“फारसी? में मी (शायद राजा पटनी-मछ॒का बनाया डुआ) है,पर काशीपुरीकी पचात हिन्दी माषाम 
अभीतक कोई पूणे अनुबाद मुझे नहीं देखपडा-यों तो अध्यायोकी कथामात्रका भावाथ लेकर एक अनुवाद 


दोहा चीपाइयों में ३५ अध्याय तक “जयनारायणजीका” बनाया हुआ कळकत्तेमें छपाथा पर ११ 
अनुवादसे ग्रंथके प्रत्येक छोकोंका कराव नहीं समझाई पड सकता, हां, कथाका कुछ आभास अवस है 
झलक जा सकता है | बस “हिदी”? ऐसी प्रधान भाषाम ऐसे अलौकिक ग्रंथका अनुवाद ग 
दिखाई पडन (र कतिपय.सञंन सुहृदोके अनुरोधसे यह अनुवाद; झुद्ध हिन्दी ( अर्थात्‌ उदू्‌रहित ) 
आषामें अपनी मिनदबुद्विके अनुसार लिखा गया है-इसी कारणसे इसमें बहुतेरे दोषोंके पडे रहीं 
विशेष संभावना है पर साथ ही -यह आशा भी दढ है कि सुधारक लोग अपने कतेब्यमे क" 
कोई नुटि नहीं होने देवेगे और मेरी मूळ चूकॉको अवश्य ही सुधार देनेकी अपार, द्या 
दरसावेंगे-कयोकि- 7 | 
“काल सुभाव कर्म बारिआई । भलेउ प्रकृति बस चूक मलाई ॥ न 
सो खुधारि हरिजन जिमि लहा । दलि दुख दोष विमल जस देहीं” ॥(ठ०रा? 
फिर इस परम पवित्र श्रीवेदव्यासोक्त “ 'काशीखण्ड”” की अनुगामिनी होजानसे मेरी टूटी पश 
भी हिन्दी भाषा अवश्यमव स्वीकारके योग्य होजावेगी, क्योंकि | 
“महु तजे सहज करुआई । | 
` अगर मसंग सुगंध वसाई ॥'? (तुन्रा-) । उ. 
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भूमिका । (४३) 
और भी किसीने यह बहुत ठीक कहाहे [कि- 
“कहा नं होत खुसंगते, देखहु तिल अरु तेल । 
मोल तोल सब फिरिगयो, पायो नाम फुलेल ॥' 
अन्तमें में केवळ इतना ही कहकर चुप होरहता हूं. कि- 
“छामिहहिं सजन मोरे ठिठाई । 
सुनिहर्हि बालबचन मनलाई ॥'? ( तु०रा० ) 
इस ग्रंथके प्रायः प्रत्येक अध्यायोंकी कथायें और ओर पुराणेंस भी बहुत मिलतीहैं-जैसे कि ठोकोंका' 
वर्णन प्रायः सभी पुराणोंमे वर्तमान है । सदाचारादिका निरूपण “मनुस्परृति!! इत्यादि धर्मेशात्र एवं 
“पद्मपुराण” से विशेष मिळजाताहे, योंही काशीके अवान्तर तार्थ जैसे कपालमोचनकी कथा प्रायः 
“वामनपुराण'' और “नारदीयपुराण' एवं और भी बहुतेरे पुराणोंके समान ही वर्णितहै-गंगाजीका 
“दशहरा”? स्तोत्र “नारदीयपुराणमें!” ज्यौंका त्यौं है-फिर “ ब्रह्माण्डपुराणके-उपसंहार पादमें?? और 
“'स्कान्दमहापुराणके-प्रमास खण्डमें'” शेबपुर-अविमुक्त क्षेत्रका वर्णन एकसा है-इसी रीति पर 
भगवान्‌ विश्वको कौन कहे काशीके अनेकानेक तीर्थ और शिवलिंगोंका माहाल्य प्रायः 
पूर्वोक्त तथा अन्यान्य पुराणादिकोंसे बहुत कुछ मिळजाताहै-यदि पारिश्रम उठायाजावे तो यर्थष्ट संभव. 
है कि काशीखण्डके प्रत्येक अध्यायोंकी कथाओंका पुराणान्तरसे मिलान करदिया जा सकताहै। ` . 
एक बात और. मी निवेदनीय है-मैंने यह अनुवाद अपने घरकी (सं. १६७६ज्येष्ठक० ९ शकी) 
लिखित पुस्तकके पाठानुसार छिखाहै, पर उस प्राचीन काशीखण्डमें छोकांक कहीं भी नहीं हैं, 
अतएव अंकगणना बंबईके “गणपतकृष्णाजीके”” छापेहुए ग्रंथसे ळीगयीहे, इंससे यदि कहीं कोई 
- छोक दूसरे पुस्तकोंसे घटबढ जावे तो पाठक गण उसेठीक करके सुधार लेवें क्योंकि कुछ 
पाठभेद होजाना कोई असंभव नहीं है, पर प्रयत्न तो ऐसाही कियागयाहै-जिसमें कोई भम 
नहीं पडनेपावे । 


अब एक बहुत आवश्यक बात यह है कि इस काशीखण्डमें जिस काशीकी महिमा विस्तारपूर्वक: 
वर्णन कीगई है उसका दूसरा नाम “वाराणसी” है और उसीका अपशंश अव “ वनारस' प्रसिद्ध 
इसी रीति पर समयके फेरफारसे एवं विधर्मी यवनराजादिकोंके अत्याचारसे इस ग्रंथके अनुसार बहुत 
देवस्थान और तीथीदिकोंमें कुछ उछटपछट होकर प्रायः अन्तर पडगयाहे, औरोकी वात तो दूर जाने 
* दीजिए स्वयं भगवान्‌ विश्वेश्वरहीका मन्दिर इस ग्रंथके अनुसार ज्ञानवापीके उत्तर ओर था पर 
अब वह स्थान जहांपर भगवान्‌ विराजमान हैं, ज्ञानवार्पासे दक्षिणदिशामें वर्तमान है-इसी रीतिसे 
जंदँतक स्थानके परिवर्तन अथवा अंतरकी व्यवस्था ज्ञात होसकीहै उसका कुछ थोडा सा वणेन कहीं 
कहीं. अध्यायोंके अन्तमें.बा कथाके अन्तमें जनादिया गया है, पर इस विषय का सविस्तर वृत्तान्त 
तथा काशीकी वमान अवस्था एवं देवस्थानोंके अतिरिक्त दर्शनीय अन्य विषयोंका संग्रह और _ 
छानबीन होरहीहै आशाहै कि आजकलके नव्य और प्राचीन दोनों शैळीके लोगोके उपयुक्त एक छोटासा: 
ग्रंथ बनजावेगा-और उसीमें “उत्तरकाशी” अथवा “गुप्तकाशी” इत्यादिके विषयमें मी जो कुछ- 
वक्तव्य है लिखाजायगा, क्योंकि इस ग्रंथसे उन संत्र कारियोंका कोई संबन्ध नहीं हे । | 
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६४४ ) भाषाकाशीखण्डकी-भ्ूमिका । 
अन्तमे केवळ यही निवेद्नहै कि इस “काशीखण्ड” का तत्त्व. निचोडकर किसी प्राचीन विद्वान 
- यह्‌ बहुत ठीक लिखखखाहै-यथा- . रं 


५५असारे खलु संसारे सारमेतचतुष्ट्यस_ । . | 
काश्यां वासः सतां संगो गेंगाम्मः शिवपूजनम्‌ ॥' 
क इत्यलं पछ्ुवितेनेति शम्‌। 


श्रीकाशी- . |) ____ निवेदक 
गङ्गासप्तमी. . ७» विनीत  _. . 
भालुमती । पाठि नारायणपतिशमी.. 
सं० १९६४, ] नपार हा le [ 
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अआशौ वन्दे । 
` माषा काशीखण्डपूर्वाहुकी सूची । 
| -8920238705:08383-58>-- 


अध्याय. - विषय 
१ विंध्याचळका वर्णन, विष्य और नारदका संवाद, विध्यत्रधेन । 
सूयैकी गतिका रोंक, देवताओंका सत्यछोकंगमन, जझाकी आज्ञा देवताओंका आसय 
ऋषिके दशनाथ काशीको यात्रा ॥ ° च 
३ देवतोंओंका अगस्त्याश्रममें जाना ओर उसका वणेन करना । 
9 परम पतिव्रता लोपामुद्राका वणेन । 
५ देवताओंकी प्रायनासे पत्नीके सहित अगस्त्य सुनिका काशीसे प्रस्थान । 
६' परोपकारकी प्रशंसा, छोपामुद्रास अगस्त्यका ती थे माहात्म्य वर्णन करना । \ 
७ काशी इत्यादि सातों सुक्तिपुरियोंका वर्णन और उसी प्रसंगसे शिवशमोके उपाख्यानका उपक्रम 
८ पिशाच, गुह्यक, गंधे, विद्याधर और यमराजके लोकॉका वर्णन | 
९ अप्सराओंके छोकका वर्णेन तथा सूयेळोकवणेन | | 
१० इन्द्रढोक वणन, .अभिळोककी कथा, और पुत्रप्रद वीरेश्वरका अमिलापाष्टक नामक स्तोत्र ।: प 
११ विस्तारपवैक अभिजेकका वणन, और वर प्राप्ति इवैक वैश्वानरकी उत्पत्ति । आक 
१२ निश्तित्रेकका वर्णन, एवं वरुणछाककी कथा । 
१३ .वायुकी गंधब्रती पुरीका वणेन और. कुत्ररकी अछकापुरीकी कथा । 
१४ इंशानछोकका वणन, और चन्द्र्छोककी कथा । 
१५ नक्षत्रलोकका वणेन, तथा वुघलोकको कथा । 
१६ शुक्रछाकका वणन । 


१७ मंगळ, ब्रहस्पति, और शनेश्वरके छोकोंका वणन | 


१८ सपार्षैमण्डलका वर्णन । [ | 
१९ धुवलाकका वर्णन | - , 3 
२० भुवकी तपस्याका 'वणेन । 4 


२१ भुवरचित भगवत्स्तुति, और धुत्रको धुवळोककी प्राति । 


२२ महर्जन, तप और सत्यलोकका वर्णन, एवं ब्रह्माकी कौहई काशीको स्तुति । 
२३ भूलेकस लेकर केलास प्थन्तका अंतर कथन, और ब्रह्माण्डके आधिपत्य 
पर विष्णुका अभिषेकोत्सव । 
२४ शिवशमांकी निक्रेणप्राप्तिका वणेन । 
२५ लोपामुद्रांके साथ अंगस्त्यरषिक्गो स्कन्दका दशैन, स्कंद और अगस्त्यका संत्रादआरम्म । 
२६ काशीका आविर्भाव, मणिकर्णिकाका आख्यान, उसका मणिकाणिका नाम पडनेका कारण, 
' एवं अविमुक्त, आनन्दकानन, और काशी इत्यादि नामोंके कारणका बर्णन | 
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- (४६) भाषा काशीखण्डको सूची । 
य्‌ २७ चाराणसीनामके कारणवश गंगाकी महिमाका वणन और दरहरास्तोत्रका कथन । 


¦ २८ वाहीकाख्यानपूर्वक पुनः गंगाका माहात्यवणन । 
२९, गंगासह्न नामस्तोत्री र 
७० घनंजयकी कथाके सहित काशीका रहस्य वणेन एवं वाराणसी, महारमशान, और रुद्रावास इन 
रे तीनों नामोंका कारण निर्देश वर्णेन । र जे 
३१ कालमेखका माहात्म्य, उनका प्रादुभोव, काढराज, काळभेरवादि नामोंका निवेचन, 
कपाळमो'चनतीथैकी उत्पत्ति । डू 
३२ दंडपाणिके प्रादुभीवप्रसंगस हारिकेशकी उत्पत्ति कथा । 
३३ ज्ञानवार्पीकी उसात, और उसका माहात्म्य वर्णन । 
३४ ज्ञानवार्पीकी प्रशंसा । द 
३५ चारोंही वग और आश्रमोंका सदाचार निरूपण । 
३६ गृहस्थाश्रमका सदाचार वणेन.। 
३७ स्त्नीलक्षण निरूपण { सासुद्रिकविषय ) । 
३८ आगे प्रकारके विवाह और ब्रह्मयज्ञादि सदाचाऱका . वर्णन | 
३९ वाराणसी दिवोदास, और अविमृतते्षरकी माहिमाका वणेन । 
४० निषेध और विविगोचर गृहस्थधर्मेका वणेन । 
४१ वोनप्रस्थ और यतियोंका घमैनिरूपण तथा योगवणेन | 
३२ काळवंचनके उपाय सहित काशीके माहात्म्पका वर्णन । 
४३ राजादिवोदासके प्रतापका वर्णन । | प र “४ 
४४ विरहाक्रांत विश्ेश्वरका काशीवर्णन, और दिवोदासके निकाळनेके लिये योगिनियोंका प्रेषण। "| | 
४५ काशीम योंगिनियोंका प्रवेश, और उनके नाम | : व्ही 
४६ लोछाकका माहात्म्यबणन । 
; ४७ उत्तराकेका माहात्म्य ( बकारियाकुंडको कथा )। 
४८ साम्वादित्यकी महिमाका वणन । | 
४९ द्रोपदादित्य और मयूखादित्यके माहात्म्यका वणेन । 
५० खखोर्कादित्य, और लँ कथये | 
es 
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भाषा काशीखण्डकी सूची । | (४5) 
भाषा काशौखण्ड उत्तराद्वकी सूची । 
| भ 


५१ अर्गादित्य, ब्रद्धादित्य, केशत्रादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य और यमादित्यकी - कथार्ये । 
~ ww > ~ © 

५२ मंद्राचलसे ब्रह्माका काशीमें पढुँचता ओर दशाश्‍वमेघका वणन | 

५३ गणोंका काशी भेजाजाना और काशीको महिमा । / 


९४ पिशाचमोचनकी कथा और कपर्दीश्वस्का माहात्म्य । 


५५ काशीका वर्णन, पिंगलादिङत्‌ छिंगाराधन और गणेशका प्रेरण । | 

५६ काशीमें गणेशका प्रवेश, और गणकरूपसे मायाका प्रपंच । 

६७ इुंढिराजका स्तोत्र, दुंढिनामका कारण, और छप्पन विनायकोंकी कथा । के 
५८ मंद्राचळसे विष्णुकी काशीयात्रा ( वोद्धधमेनिरूपण ) और राजा दिवोदासको मुक्ति । 

७९, पंचनद ( पंचगंगा ) के प्रकट होनेकी कथा ओर माहात्म्य | ः 

६० बिन्दुमाधवकी कथा और अझिबिन्दुका तप--वर्णेन । | 

६१ विष्णुती्थोंका माहात्म्य और केशवादि चौबीस मूर्तिमेदोंके छक्षणोंका वर्णन | 

६२ महादेवका काशीमें प्रवेश तथा कपिळधारा तीथकी कथा । 

६३ ज्येष्ठेश्वर और जैगीषन्येश्वरकी कथा । 5 रे 
६४ ( काशीवासी ब्राह्मणोंकी संख्या-और उन्हीं छोगोंसे ) काशीका माहात्म्य और रहस्यवणेन (| 
६५ कन्दुकेश्वर और व्याप्रेश्वक्को कथा एवं अन्य बहुतेरे छिंगोंका वणेन | 

६६ शैडेश्वर इत्यादि छिंगोंकी कथा । 

६७ स्तनश्वरका माहात्म्य और उनके प्रकट होनेकी कथां | 

६८ गजासुरके वधको कथा और ऋत्तित्रासेश्वरका प्रादुमीव । 

६९ (.भिन्नदेशस्यित) अडसठ आयतनेंका काशोमें समागम और छिंगाका विवरण | 

७० ( काशीकी रक्षाके लिए, वेताळादि परिवारगणके सहित नवकोटि.) देवियोंके स्थानोंका वर्णन | 
७१ देवीके दुगीनाम पडनेके प्रसंगसे दुर्गासुर और देवीके युद्धका वर्णन । 

७२ शक्तिनाम कथनपूर्वक दुर्गादेवीका विजयवर्णन और वज्रपंजर कत्रचका कथन । 

७३ ओंकारेश्वरका माहात्म्यवणन और ओंकारेश्वरादि चतुदेश छिंगोकी गणना । 

७४ इतिहासपूर्वक सविस्तर पुनः ओंकारश्वरका माहात्म्य । 


७५ त्रिकोचनका माहात्म्य | । क. >) 


७६ पारावतके इतिहास साहित त्रिलोचनका माहात्म्य । 

७७ केदारेश्वरका माहात्म्य वणेन । « | 

७८ धर्मेश्वर छिंगका उत्पत्तिकी कथा । 

७९ धर्मेश्वरका उपाख्यान । | ! क क. 

८० धमेश्वरके प्रसंगसे, विरवभुजा गौरी तथा आशावितायक देवतावाली मनोरथ | Mr क 
तृतीयाके त्रतक्ता कथन । : 
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ह. ) भाषा काशीखण्डकी सूची । 


८९ राजा दुदेमकी कथाके सहित धर्मेच्वर ( और धमेकूप ) का आख्यान । 
८२ बोरेखरके आविर्भाव और राजा मित्रजितूक पराक्रमका बृणन | 
८३ घुन्रप्रद अभीष्ट तृतीयाके त्रतकी विधि और वीरेश्वरेका माहात्म्य । / 
८४ बीरेश्वरके प्रसंगसे तीथा ( घाटों ) का वणेन । 39 
८५ दुवोसाऋषिकों वरदान और कामचरका उत्पात्तिकथा 1 र 
८६ विश्वकमेशवरके प्रकट हानका कथा । 

८७ दक्षेश्वरके प्रसंगवश दक्षप्रजापातिके यज्ञक कथा । 

८८ दक्षके यज्ञमें सती देवीके देहत्यागको कथा । 5 

८९ दक्षके यज्ञका विष्वेस और .दक्षेश्वर्की उत्पाति | द कक | 

९, पार्वेतीश्वराळिंगकी कथा । हक है 

९१ गंगेश्वरके स्थापित होनेकी कथा । . | कि 

९२ नमदेश्वरके प्रकट होनेकी कथा । 

९३ सतीश्वरलिंगकी उत्पत्तिका कथा । | 
` ९,४ अमृतेश्वर, करणेश्वर, और ज्योतीरूपेश्वरादि लिंगोंके उत्पन्नहोनेकी कथायें । 
 \ ९५ वेदव्यासका भुजस्तम्मन । 

९.६ व्यासञशापविमोचन, कच्छरादित्र्तोका वर्णन, और व्यासंजीका निकासाजाना । 

९७ क्षेत्रक ( छिंगरूप ) तीथाँका वर्णन । 

९८ मुक्तिमंडपमें विश्वेश्वरका प्रवरामहोत्सव. | ह 
९९ श्रीविश्वश्वरछिंगका माहात्म्य । Ha Hi. 


१०० अध्यायोंकी अनुक्रमणिका, पंचतीर्थी इत्यादि यात्राओंका क्रपवणन, और इस ग्रंथकी फरत) . 


> 
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fs 
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4 


इति भाषाकाशीखण्डका सू्चीपत्र समाप्त । , 


मय WA 
25९४ £ ह 


RRS 


श्रीशो वन्दे । 


_ श्रीकाशीयात्राकी-सूची । 


& 


१ यात्राकी विधि और आवश्यकता । 
. २ नित्ययात्रा अथवा आवश्यक यात्रा | ` 
३ एकतीर्थासे लेकर सप्ततीर्थी पर्यतकी यात्रायें । 
४ एकायतनसे सप्तायतन तककी यात्रायू । 
५ वार्षिक यात्रायें ओर शंगारोत्सव । | 
६ अयनयात्रा अथवा पंचक्रोशीयात्रा और अन्तथृहृयात्रा । 
७ ऋतुयात्रा । 
८ मासयात्रा औरं पक्षयात्रा। | 
९ तिथियात्रा (इसीमे नवगोरी, ५६ विनायक, अशयतन, नवदुर्गा, तीना ` 
ही चतुदेशायतन,एकादश महारुद्र और त्रिकोण इत्यादि यात्रां वर्णितहैं)। 
१० वारंयात्रा-( इसमें द्वादशादित्य और अष्टभैखोँकी भी यात्रा है)। . 
११ स्फुर (फुटकर ) यात्रा इसीमेंथोड़ा बहुत अहण इत्यादिका : 
भी वर्णन है) । 
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प्राथेना । 


| 
| 
RR SO | 

जसे काशीकी सबं यात्राओका शाख्ातुसार करना कठिन है; पैसेही उसकी \ 
दिविका ठिसडाठना भी बड़ाही दुषेट है। मैंने अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार आ 
पुराण और अन्यान्य अथोसे जहाँतक होसकाहे संग्रह करके इस काशीयात् | 
लिखा, यथासंभव काशीसंडके अध्याय और श्लोकोंका अंक भी ठगादिया 
जिसमे देखनेवाढोको विशेष सुविधा हो अस्तु यह काशीयात्रा शौप्रताम ठिसी म 
और अनेक थास संग्रहीत है, इसलिये इसमें किसी उपयुक्त बातका छूटजाना अ 
अतिरिक्त विषयका आजाना कोई आश्चर्यकी बात नहह । अतएव विज्ञ लोगे ए 

. प्राना है कि इसके मूळचूकोंको सुधार कर यदि मुझे सूचना देंदेवंगे तो यह त 
|  शुद्वरपसे कुछ और भी बढ़ाकर फिरसे मुद्रित होजावेगी । 3 
ˆ ` इतं पहवितेनेति शाम्‌ । | 


Mme बिनीत- | 

SE [a ~ °] 

| श्रीजिपाडि नारायणपति शम्मों । | 

जा वारी क कारी. 
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 श्रीशी बन्दे 
अशायात्रा | 
—— 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
विश्वेश्वरे माधव ढुण्ढिराजो, श्रीदण्डपाणि सह भैरवेण । 
काशी गुहाँ देवडुनीं अहेशे, वन्दे भवानीं मणिकणिकाच ॥ 9॥ 
श्रीकाशीखण्डमें काशीकी प्रायः सबी यात्राये कही गई हैं, प्र इन यात्राओंका 
विशेष रूपसे वर्णन अन्य अन्य पुराणादिकार्मे भी पाया जाताहे । यद्यपि काशीके 
यात्राविषय पर अनेक छोटे बड़े थ बने ओर छपे, पर सबी ग्रंथ सर्वागपूर्ण नहीं 
देखपड़ते-इसीलिये यह एक छोटी सी यात्राविषि संक्षेपरुपसे छिखदीगई है, जिसमे _ 
यात्राभिछाषी छोगोंको बहुत ढूंढ़ेविनाही सामान्य विधि प्राप्त होजावे । क्योंकि जो | 
लोग अन्यदेशसे काशीकी यात्रा करनेके लिये आते हैं वे स्वयं यात्राके विषयाम अन- | 


भिज्ञ ( अनजान ) होते हैं, और यात्रा करानेवाले यात्रावाल छोग भी प्रायः अपठित | 


एवं आलसी होनेके कारण शुद्ध रीतिसे थात्रा नहीं कराते-इस लिये इस क्षुद्र पुस्ति- 
कासे यदि उन लोगोंको कुछ सहायता मिलसके तो. इसका लिखाजाना सफल होवे। 
भीकाशीसण्डके सवे अध्यायमे यात्राओंकी विधि विहित है, ( देखिये ) यथा- 
` “ नवन्ध्यं दिवसं कुयाद्िना यात्रां कचित्कृती। ` 
अर्थात्‌ पुण्यवान्‌ जन बिना यात्राके कभी दिनको व्यर्थ .नहीं होनेदेवे अतएव 
काशीवासं करनेवालाको प्रतिदिन यात्रा करनी चाहिये क्‍योंकि काशीखंडहीम यह भीं 
'लिखाहे कि- | 
१4 
यस्य वन्ध्यं दिनं यातं, काश्यां निवसतः सततः । . 
निराशाः पितरस्तस्य, तस्मिन्नेव दिनेऽभवन्‌ ॥ ” 
__ अर्थे-काशीवास करनेवाले जिस सजनका दिन व्यर्थ बीत जाताहे उप्त दिन उसके | 
| बितंरगण निराश होजाते हैं ( इसके विस्तार लिखनेकी आवश्यकता नहीं है, का०खं ० 
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१०० वां अध्याय देखडीजिए) | Me 


8 काशीयात्रा । | 

अब विदेशीय यात्ियोंकों काशीयात्रा करनेके लिये तीर्थविधिके अनुसार अधी, 

जब यात्रा करनी हो तो अपने घरमे गणेशादिपूजन और पृतशादादिक कर आदे 

' घत प्राशन पर्वक कार्पटिक वेषं धारण करके यात्राके लिये अपना ग्राम गोंठकर प्रथा 

रना चोहिए-फिर तीथ्थम पहुँचकर-उपवास, मुडन, स्नान, श्राड, दान एवं अदात 

३ीयात्राओंको करनाचाहिए, यात्राओ्म यान ( सबारी) उपानह, छत्र, (ज्ञा | 
छाता ) इत्यादिका यथाशक्ति-परित्याग ही करना उचित है । 


( हलियाको मुंडन नहीं कराना चाहिए क्योंकि उन छोगाको केवर तीन . अंगु 
चोंटीका अग्रभाग ही कयदेनेकी विधि है ) । | | 
इन बातेंको प्रायः यात्री लोग जानतेहें इससे इसका विस्तार नहीं छिखागमा। 
जो कोई अपने इष-मित्र अथवा बन्धु-ांधवोकी कुशमूत बनाकर तीथा 
नहवाताहै, उसे भी अष्टमांश फल होताहे एवं स्वयं काशीवास करनेकी अपेक्षा कि 
` कमेनिष्ठ भाहाणके, वाह करामेम और भी अधिक पण्य होताहे जैसा कि “ काशी | 
रहस्य ” का वचन है- ह 
४ वस्तुः कोटिगुणं पुण्यं, काश्यां वासयितुर्धवम । SE 
आत्मानं तारयेद्रस्ता, तो द्रो वासयिता यतः ॥ | 
अर्थ-काशीम स्वयं वास करनेवालेसे वास करानेवालेको कडोर गुना पुण्य अक्षि 
. होता है, क्योंकि वासकरनेवाला तो केवळ अपने ही को तारताहै, पर वासयिता आ 
नेको तथा जिसे वास कराताह उसे-दोनांहीका उद्धार करदेताहे ( यही बात यात्रा 
विषयमे भी समझनी चाहिए ) । 
काशीसे मृत्तिका भी बाहर नहीं ठेजाना चाहिए क्योंकि “काशीरहस्य” में आर 
निषेध लिखाहै- 
“ काशीतो मृत्तिकान्यञ, नेतुमिच्छति यः पुमान्‌ । 
कुल वे पातितं तस्य्‌, रोरवे चातिभेरवे ॥ ” ` 
. अर्थ-जों कोई काशीसे मही (भी ) बाहर छेजाया चाहताहै, उस्का । ह 
भयंकर रोख नामक नरक गिरताहे-इस प्रकारके बहुतेरे बचन “ विष्णुधमी( प 
पुराण, एवं “ सोमरीसंहिता ” इत्यादिमे भी पाये जाते हैं। 
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यात्री छोगोंको अपना नित्य नियम समाप्त करके यथाविधि यात्रा करनी चाहिये 
यात्राके समयमें मोन होकर मनहीमन अपने इष्टदेवका नाम स्मरण करते 
रहना चाहिए- दर क: 
अथवा काशीवासी ठोगोंकी प्रथाके अनुसार एक साथ गोल बांध उचर्वरसे- 
| “ हर ! हर ! महादेव ! शम्भों ! काशी विश्वनाथ गङ्गाः ! ? 
3. इस वाक्यको कहते रहना चाहिये, क्योकि अकेला यात्री तो सुखपूर्वक मोन 
' रहसकता है, पर जब मीडभाइमें यात्रा करनी पडतीहे तो चुपके रहना कठिन 
। होजाताहे, अत एव उक्त वाक्यको काशीवासीः यात्रीगण मंत्ररूपसे उच्चस्वरमें कहते 


NN 5२५ 


| 
¦ रहते हैं यह भाचीन रीति है । क 
|| यात्रां जहां जहां जनान माञैन तर्षण देवपूजन और दान इत्यादिक विहित है 
| यात्रियोंकी अपनी शक्तिके अनुसार अवश्यमेव करना चाहिये । 
यात्राओंका वणन । 

काशीखण्डे कहा हे.कि गंगा-विश्वनाथकी यात्रा प्रतिदिन करनी चाहिये यथा 
` यात्राद्यं प्रयत्नेन, कतेव्यं प्रतिवासरश्‌ ! 

आदो स्वगतराङ्गिण्या, स्ततोविश्वेशितुर्धवम्‌ ( का? १०० अ० )” 
अर्थे-प्रतिदिन प्रयत्तपूषेक दो यात्राये अवश्य करनी चाहियें-प्रहिले तो गंगा- 
।जी( में सान ) की ओर तब विश्वेश्वर ( के दर्शन पूजन इत्यादि ) की । अतएव 
इस प्रधान यात्रा अथवा नित्यकमे समझना चाहिये क्योकि “काशीरहरुय” में भी 
1 ऐसाही वचन पाया जाताहे। यथा- | 

“ चक्रपुष्कारेणीतीर्थे, ल्लातव्यं अतिवासरस । 

` पत्रः पुष्पेः फलेस्तोयेः, पूज्यो विश्वेश्वरः सदा ॥ ” 
¢ अर्थ-भतिदिन मणिकर्णिका तीर्थमे खात करना चाहिये, और सदैव फळ, फूल, 
॥जढ, एवं ( बिल्व ) दलसे विश्वनाथकी पूजा करनी चाहिये । इस यात्राके करनेसे जो. 
फल प्राप्त होता है।अथवा जिसे इसके करनेकी आवश्यकताहै वह बात भी' 'सनत्कुमार 
संहिता” के इस वचनसे स्पष्ट होजावेगी- हि 


| 

| व | 

| | काशीयात्रा । ९ 
| “बाबरी ठोगोंकी अपना नि 

| 

| 

| 
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द काशीयात्रा। 


यथा-“्लात्व। इुक्षुर्मणिकणिकायां, डानि ! गङ्गाहृदये त्वदास्ये | 
विश्वेश्वरं पश्यति योपि कोऽपि, शिवत्वमायाति पुनन जन्म | 
अर्थ-जो कोई मोक्षाथी भीगंगाजीक हृदयस्वरूप, और तुम्हारे मुखरूप (रपृ 
आओपणिकणिकातीथेमे नहाकर भगवान्‌ विश्वेश्वरका दर्शन करता, वह शिवरूप होत. 
ताहै, हे पाति ! फिर उसका जन्म नहीं होता'। यही यात्रा ' काशीखंड के अ. 
सार “ एकायतनयात्रा ” भी कहीगई दै यथा-अ० १००- 
५ दृश्यो विश्वेश्वरो नित्यं, स्तातव्या मणिकर्णिका । ` 
अर्थ-नित्य ही विश्वनाथका दर्शन और मणिकणिकाका खान करना चाहि 
यथपि मंणिकणिकाकुंड गंगाजीके पश्चिमतट पर विराजमान है और उसमें अनश | 
॥। द्रव भी होता रहताहे, पर गंगाजीमें उस तीथके बहुत कुछ भाग मिलजानेसे वह म 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
| 
1 
| 
| 


कणिका घाट कहाजाताहे-इसीलिये “ सनत्कुमारसंहिताके '' श्लोकमें-“ गंगा 
विशेषण भी दियाहे. इससे मणिकणिकामें स्नानकरनेके जो वचन मिले उनमें गा | 
स्तानका विरोध नहीं समझना चाहिए-वरन इसी प्रकारसे दशाश्वमेधघाटमं रुद्रो 
अथवा बह्कुंड एवं पंचगंगाघाटमं धमेहृद भी गंगाहीमं मिळगयाहे-उसका पश | 
कोई चिह नहीहै-मणिकणिकामे प्रातःकालकी अपेक्षा मध्याह्कालमें स्तानका गिरे 
माहात्म्य पायाजाताहै-इसके उदाहरण “काशीखंड़मे” बहुतहैं-तथा ' किंग 
` में ऐसा कहाह- | 
प्रातः पञ्चनदे स्नात्वा, मध्याह्ने मणिकणिकाम्‌। ” 
अ्थे-भातःकाठ पंचगंगा और दोपहुरको मणिकर्णिकाम स्नान करे--याँही शि 


1) ३ 


` रहस्य? में भी यही बात मिल्तीहै-पथा- 


` प्रातदशाश्वमेचे च, मध्याह्ने मणिकणिकाम्‌ । ” | 
अर्थ-प्रातःकाळ दशाश्रमेष एवं मध्याहमें मणिकणिकाका स्नान करना चाहि 
केवळ मणिकणिका स्नानका नाम एकतीर्थी यात्रा, पंचगंगा और मणिक | 
` 'स्नानका नाम द्वितीर्थी यात्रा, एवं दशाश्वमेध, पंचगंगा और मणिकर्णिका र 


i नाम नितीर्थी यात्रा कहा गईदे-इसका प्रमाण, ५. पुराण” मंयथा- i न 


काशीयात्रा । ७ 
काश्यां तीरथतरयी श्रेष्ठा, नित्यं सेव्या प्रयत्नतः । 
आदौ स्नाता प्रयागे तु, पंचगंगां ततः परम्‌ ॥ 
तुतः पुष्कारिणीतीर्थे, स्नात्वा सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ _ 
अर्थ-काशीम तीन तीथे ( घाट ) प्रधान हैं, पहिले तो प्रयाग ( दशाश्वमेध ) 
फिर पंचगंगा, तदनंतर मणिकणिका-इन सबोम स्नान करनेसे ( मनुष्य भव ) वधः 
नसे छुट जातांहै । ( अथवा का० खं० अ० ६१ में ४३ से ४६ श्हो० तक ) 
` याँहदी चतुस्तीर्थी यात्रा मी “काशीदर्पण”में काशीसण्डहीके अनुसार लिखी 


न. गडूहे-पथा आ्‌० ७५-ो. ४७ से ५७ ला- हः 


“पुण्ये पिलिपिलाती यें, निसरित्परिसेविते । 

स्नात्वा ग्ृह्मोक्तविधिना, तपेणीयान्प्रतप्यं च ॥ 

ततः पंचह्नदे स्नात्वा, मणिकर्णीह्ददे ततः । 

ततो ज्ञानोदवाप्यां तु; स्नात्वा विश्वेशमचेयेत्‌ ॥ 

प्रायश्चित्तमिदे प्रोक्तं, महापापविशोधनम्‌ । ” | 
अर्थ-(गेगा, यमुना, सरस्वती अथवा नमेंदा-इन ) तीन मिलीहुईं नदियाँ 


` सेवित पुण्यमय पिछिपिछातीर्थं ( त्रिछोचनषाट ) में ग्रह्मसूत्र-इत्यांदिकी कहीहुई 


विविके अनुसार स्नान एवं पितरगणका तर्पण कर फिर पंचगंगा ओर मणिकर्णिकामे 
नहावे, तदनंतर ज्ञानवापीरमे स्नान करके भीविश्वनाथजीकी पुजा करे, इस (यात्रा ) 
को बड़े बडे पापोंका शोधनेवाला प्रायाथित्त कहाहे ॥ | र 
इसी प्रकारसे पांचभौतिक शरीरके शुद्ध करनेके लिये पंचतीर्थी यात्रा भी काशी- 

खंडके ८४ अध्यायमें १०७-११४ श्छोक तक कहीगईहे; यथा- | 

४ प्रथमं चासिसंभेदं तीथोनां प्रवरं परम्‌ । 

ततो दशाश्‍वमेघाख्यं सवेतीर्थनिषेवितम्‌॥ ` 

ततः पादोदकं तीथे मादिकेशवसन्निवो। | 

ततः पञ्चनदः पुण्यः स्रानमात्रादचोघडत्‌॥ 


१ इन तीनें प्रधान घाटोंके चित्र ( फोटो ) भी काशीखंडके अध्यायोंकी अंक सूचना-ओर तीर्य- 


|. सीमाके परिमाण वचनोंके सहित इसी प्रंथमं छंगे हैं उन्हें देखडीजिए ]। २ नाम्नि। ३ “ततो 
& विरवेशमभ्यच्ये प्राप्नोति सुङ्कतं महत्‌ । ”” काशीखंडमे यही पाठ हे-यहांपर पाठान्तर ही स्वीकृत और 
| ` अपेक्षित है-। ४ 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
* क 


__ प्रकरणमें लिखीगई है । 


८ ५ काशीयाचा । 222 | 
एतेषामपि तीथोनां चतुणामपि सत्तमम। | 
पञ्चमं मणिकर्ण्याख्यं मनोवाक्कायशाद्दम्‌ ॥ | 
पञ्चतीर्थ्या नरः ब्ञात्वा न देहं पाञ्चभोतिकम्‌। E 
गृह्माति जातुचित्काश्यां पञ्चास्यो वाभिजायते॥' ` | 

अथे-प्रथम तो समह्त तीथौमें परम श्रेष्ठ असिसंगम हे, तब सब तीर्थोसे सुते 
दशाश्‍वमेध हे । फिर आदि केशवजी ( वरनासंगम ) के पासहीम पादोदक तीथ है 
तदनंतर ज्लानमात्रसे समस्त पापपुंजोका हरण करनेवाळा पवित्र पंचनद ( पंचगंगा )| 
तीर्थ है। इन चारोंही तीथोसे बहुत उत्तम पांचवां ( पंचस्वरूप ) मणिकर्णिका ती 

जो मन वचन और शरीरको भी शुद्ध करदेता हे । मनुष्य काशीके इन पांचा तीथो 

नहाठेनेसे फिर कभी पंचभूत-रचित देहको नहीं ग्रहण करता, यदि ( कुछ ) होत | 

तो साक्षात्‌ पंचमुख शिवही बनजाता है। ( यह यात्रा काशीमें बहुतही प्रचलित रै 


रा 
प्रायः पर्वोर्मे इसे बहुत छोग नाकापर चढ़कर करतेंहे।) इसी यात्रामें गोरीकुंड केदारषार | 


ओर पिलिपलातर्थि त्रिदोंचनघाटकों भी मिलादेवे तो यही पंचतीर्थीसे सप्ततीर्थी यात्रा. 
होजातीहे, इस . रीतिसे यह एकतीर्थीसे लेकर सप्ततीर्थी पर्यन्तकी यात्रार्य हुई। |. 


62, २३४ 


अब आयतन यानाय [लखी जाता ह । h 
इनकी विधि यह है कि,कही भी गंगा इत्यादि तीथेमें स्नान करके भगवान्‌ बिस | ' 
शवरका दरशन पूजन करठेवे तो उसका नाम एकायतन यात्राहे जेसा कि, पूवम सप्रमाण 
` लिखा गया है, इसलिये “नन्दिपुराणोक्त? दविरायतनयात्राकी यह विधि हे, यथा- 
` “ मणिकण्य नरः खात्वा मणिकर्णीशमचयेत्‌। | न 
ततो वाप्यां नरः स्नात्वा विश्वेशं पूजयेत्त यः ॥ | | 
सवेपापविनिधुक्त ब्रह्मभूयाय कर्पते । ” ( ५ ) | 
अ-मणिकर्णिकाम स्नान कर जो नर मणिकार्णिके'बरका' पजन करे, पिरि | f 
: जञानवापीम नहाकर विशेश्वरकी पूजा करे तो वह ममुष्य बह्स्वरूप होजाताहै । | 
रसा नाति ज्यायतनयात्रा भी “लिङ्गपुराण” में कहीगईहे-- 
आविधुत्त्च स्वलींन तथा मध्यमक पदम्‌ । 
एताछङ्गनरय दावे | दृष्टा पापानि नक्ष्यति” ॥ उ इष्टा पापानि नक्ष्यति ॥ (३) 


( १ ) इन सव छिंगोे स्थानादिका पता चतुइशायतन यात्रानी हिन देखना चाहिये जो चतुद 
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| \ _ काशीयात्रा। ह 
| अर्थ-हे देवि | अविभुकतेशवर, स्वठींनेश्वर, और मध्यमेश्वर इन तीनोंही छिंगके 
। दशस समस्त पाप नष्ट होजात हैं । याही चतुरायतन एवं पंचायतन यात्रा भी उक्त 
, १ळंगपुराण'हीर्म पाईजातीहेँ, यथा- 

| | “ शेलेश सङ्गमंशञ्च, स्वलीनं मध्यमेश्वरम्‌ । 
| हट्टा न जायते मत्यः, संसारे दुःखसागरे ॥ ” ( १ ) 

| थ-शेलेश्वर, संगमेश्वर, स्वर्लीनेश्वर, और मध्यमेश्वर-इन ( चारों ढिंगो ) कें 

|| दर्शन करठेनेते मनुष्य दुःखके सागररूप संसारे ( फिर.) नहीं उत्पन होता । पञ्चा- 

यृतनयात्रा यथा- | 
“ कत्तिवासों मध्यमेश, ओङ्ारश्च कपेदिकः । 
वेश्वश्वर इति ज्ञेयं पश्चायतनमुत्तमम्‌ ” ॥(9) 
अथ--कृततिवासेश्वर, मध्यमेश्वर, ओंकारेश्वर, कपर्दीश्वर ओर विश्वेश्वर-इन्हींको 
| उत्तम पचायतन समझना चाहिए । इसी पंचायतनर्म केदारेश्वर ओर त्रिळोचनेश्वरको 
|| मिठादेनेसे सप्तायतन यात्रा होजातीहै, जेसा कि सप्ततीर्थीके विषयमे कहाजाचुकाहे । 
|| ब्यपि बहुतेरी यात्राओंके लिये तिथि वार इत्यादिके भी नियम कहेंगयेहेँ, जो कि 
यथाक्रम आगे ठिखेजावेगे, पर यात्रार्थी लोगोंक्रो उचित है कि जभी श्रद्धा होवे तभी 
| सब यात्राआंको यथाशक्ति करडालें-हां; पवइत्यादि पर लिखित यात्राओंके करनेसे 
अवश्य विशेष पुण्य-ठाभ होताहे । पर इन उक्त पंचतीर्थी-अथवा पंचायतन इत्यादि 
यात्राआंक लिये तिथ्यादिके कोई विशेष नियम नहीं कहे हैं, . अतएव इन सबोको 
ठोग प्रायः सद्व करते रहते हैं। _ 
अब वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार एव नक्षत्र-योगा- 
दिककी यात्रायें यथाक्रमं लिखीजातीहे । 

इन यात्राओर्म पहिछे वाधिकयात्राये चेत्रमासके शुक्रपक्ष बषारंभ दिनसे कमपूर्वक 

लिखीजाती हं । ( ये यत्रार्थ जो लिखीजाती हैं प्रायः दिनमें सनानोत्तर की जातीहे 

पर फाल्गुन आर श्रावण इत्यादि-मासामे प्रायः विश्वेश्वरादि देवस्थानोमे वार्षिक शंगा- 

रात्सव भी होताह जिसमे प्रायः रातहीमे दर्शन किया जाताहे पर वें. सब शुंगारोत्सव 

शिशचारके अनुसार होतेह अतएव उनका वर्णन इस बार्षिकयात्रामे यथपि छोड- 
गयाहै प्र पृथक करके थोडासा लिख भी दिया गया हे । ) 


१इन सब छिंगोके मी स्थानादिकाका पता चतुदेशाके प्रकरणमें चतुर्दशादि आयतनोंमें बर्णन कियागयाहै। 
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१० काशीयाब्रा।. । 
NN | 
: देवयात्रा _देवयात्रा नाम. | ` स्थानादि (पता) |. ९ ममा [स्थानादि (पता) | मासतिथिः | पुराण-प्रमाण * 
शदुगोदेवी | चेत्र छु. १ से९ तक का. खं. ७२ म. ८३४ | 
मंगलागौरी लक्ष्मणबाला घाटपर चैत्र शु, ३ का, ख, ४९ अ ८० | 
चित्रघण्टा चौकसे पून, चन्दूकी गलीमें | ? का. खं. ७० अ. ४१ द्वे 
पावेतीखर त्रिलोचनके समीप र का. खे. ९० अ, २२ कषे | 
अन्नपणीदेवी  ।विशवनाथके पास प्रसिद्ध गु. ८ का. खं. ३१ अ.१२६ हवेत | 
(शिवपुराणखंड ६ अ ) 
महामुण्डा जत पुराके समीप ड का, ख. १६ अ. (हहे, 
मध्यमेखर गनेसंगज ( कंपिनीबाग ) 73 का, खं. ९७ अ,' १९०७ | 
सुभद्वादेवी चन्द्रकूपके समीप र नन्दिपुराण ( अप्रचढित) | 
राम (जन्म) |रामघाट चेत्र छ, (राम) ९|का. खं, ८४ अ. ६९ हो, | 
कामेसचर' मछोदराके पासही गछीमें चैत्र, १३ (शानि-का, खं, ८५ अ, ७५ क्ले | 
प्रदोष ) तथा का. खे, ९७ अ,९७३् 
पञुपतीस्चर इसी नामका महाल है चेत्र, १४ 1, खं. ६१ अ. १०९ ६ 
कृत्तिवासेखर |हरतीरथ-टद्वकाळपर चत्री पूर्णिमा. का, खं. ६८ अ, ९१ शेत! ` 
| (शिवपुराणखंड ५ अ. ९९) | 
चन्देरवर सिद्धेसरी-चन्द्रकूप र का, खं. १४ अ, ६१ छे. | 
पंचमुद्रादेवी |पंचगंगा घाट ' वैशाख क. ८ |नन्दिपुराण ( अप्रसिद्ध | 
त्रिलोचन ` |तिलोचनघाट वैशाखञु.(अक्षय) ३(का . खं, ७५ अ, १७ शे 
परञुरामेश्ः |नंदनसाहु 7? का. खं. ८९ अ. ७९७७४ | 
ऑकारेसर मछोद्रीके उत्तर, महाल हुक्काले-विशाखशु. १४ , का, खं, ७४ अ, .१००४ 
सन प्रसिद्धे (कूमेपु. त्राह्मीसंहिता अ, १ 
शिवपु. छिंगपुराणादि) 
दृ्सिह ` पहळादघाट १7 का. खं. ६१ अ. वारि 
ं ६ ( नृसिहळीलाभी होतीहै ) | 
ज्येष्ठविनायक |कासीपुरा ( कर्णूघठा ) ष्ठु, ४ का, खं. ९७ अ, १० ३ ह 
र | चतुदेळी कहा । | 
्येष्ठागौरा १) ञ्येष्ठझु. ८ का. खं. ६३ अं, १४७. 
द्शास्नमधेख़्र दसासुमेघघाट ज्येष्ठ्यु.  से१ ०ळो का. खं. ९२ अ. ९९“ 
हे ( शिवपुराणखंड है अ. ५ | 
गगेरवर ज्ञानवापीके पूव पीपरतर, यष्ठः १० |का. खं. ९१ अ. ५ शी, 
ष्ठे (कापुर ( कर्णघंटा ) पपषठ. १४ |का.खं. ६३६ आ, ९. “१, 
रथयात्रा. १ राजाताळावपर २ बेनीरामका |आषाढशु. २ से ४|शिष्टाचारप्रमाणसे जगन `| 
AR बगीचा ३ सूरजकुंड। - | पर्यन्त नका बहुत बडा मेश | 
_ आणाढीस्रर  ।कासापुरा राजाबेतियाके घरें (आपाढछ. १४ का. खं. ५९ अ. ९१ ' 
RS शिवाल्यक पीछे अथवा १५ | | 
आ करनघंटापर आषाढीपूणिमा |का. खं. ९६ अ, ७ है 1 0 
 हेद्काळ |दारानग प्रसिद्ध श्रावणके प्रति रबि-|का, खं, २४ अ. ` | | 
2५ वारको 
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| चतष्षष्टो (२) [चौंसहों घाटऔर कुछ स्थान भिन्न ? 


काशीयात्रा । ३१ 
देवयात्रा नाम | स्थानादि (पता) | मासतिथि, |  पुराण-प्रमाण. 
केदारेशश्‍र  '|केदारघाट श्रावणके प्रति सोम- का, खं, ७७ अ, एवं शिवरहस्य 
eo वारको में उक्त दिनकी यात्रा है. 
सारनाथ ' « [प्रसिद्ध ११ शिष्टाचार ( मेळा.) 
दुगोदेवी दुर्गौकुंड श्रावणके प्रति मंग- देवीभागवत तथा शिष्टाचार 
लादिकवार . 
नागयात्रा (वा ) | नागकूंआ ( अथवा ) कर्कोटक-|श्रावणझु. ५ (नाग|का. खं,६६अ, १० ला. तथा 
बासुकीइवर वापी पंचैया ) (वाराहपुराण अ, २ ४भविष्यपु 
अ, ३ ०1३४ ओर शिवरहस्य 
इत्यादि ) 
(आदि ) महादेव |त्रिलोचनके पास श्रावणझु, १४ का, खं. ६९ अ, ३५ छो. 
| - _, | (पवित्रारोपण ) 
विशाळाक्षी ` ।धरमकूपके समीप भाद्र, ३ का. खे, ७० अ, ९ छो. 
« आम्नीध्रेश्‍वर इसरगंगीपर प्रसिद्ध ( जागेस्वर ) | भाद्र, ६ शिष्टाचार । 


कृष्ण ( जन्म) । आदिकेशवसे विन्दुमाधवलों 'माद्रक, ८ ( जन्मा-] का. खं» ६१ अ. में विष्णुर्ताथ 


( गोपाल्मंदिर इत्यादि ) , रमी ) वहेहें । शिष्टाचार । 
` ऋणमोचन हचुमानफाटक माद्रकुषण १५ | शिष्टाचार । 
मंगळागौरी लक्ष्मणबाळाघाट साद्रशु, ३ र 
. गणेश बड़ेगनेस भादशु. ४ शिवरहस्य तथा गणेशपुराण। 
` लोळाकै मदेनीमें प्रसिद्ध माद्रशु, ६ का, खं, ४६ अ. में अगहन 
मास कहाहे । शिष्टाचार । 
महालक्ष्मी लछिमीकुंड भाद्रशु, ८ से का. खं, ७० अ, ६७ छो. 
` | श्विनक, ८ तक | (एवं भविष्योत्तरपुराण ) 
कुछस्तंभ लाटभैरोपर माद्न्शु, १५ |का, खं, १०० अ. ९९ हो. | 
छलितादेवी छलिताघाट  ' |आश्विनक्, ९ ।का.ख. ७० अ. २० छा 
लक्ष्मीगोपाल लक्ष्मीकुंडसे उत्तर-थाहद्यामें ।आश्विनक, ८ |वायुपुराणकी लक्ष्मी संहितामें 
। (सोरहियामेळा ) | व्णनहै । 
मातृदबी |ळळापुर-माताङुंड आश्विनक, ९ |का,खं,९७अ.२४९-४६ो. 
पित्रीश्वर पितरकुंडा पितृपक्षमें पिताकी|का. खं. ९७ अ, २३५९ छो. 
Rd MR मरणतिथीको | ( शिष्टाचार ) 
विश्‍वभुजागौरी |घरमकूपके पास __ आश्चिमशु. १ से ९|का- खं. ७० अ. २३ छो. 
४ | तक नवरात्रमर ।(तथा का. खं.८.० अ.३०छो. - 
51 शुक्ला तृतीयाकी कथाहे ) 
। दुगोदेवी - . [दुर्गाकुंड' कु ` |का. ख. ७२ अ, ८७ हो 
'। नबदुगां ( १) |भिन्न भिन्न ९ स्थान ' !! देवीभा. और बाराहपुराणादिक। 


का, ख, ४५ म. ४८ छो 
भिन्न हैं 


( १) नवमीकी यात्रा देखिये । ( २) चैन. १ का यात्रा देखिये । 
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. १२ काशीयात्रा । | 
देवयात्रा नाम. | स्यानादि (पता). | मासाताथे. | पुराण पमाण ` | पुराण- प्रापण | 
fh SR , हज कक मा प्र 
हनुमान्‌ हनुमानघाट इत्यादि... कार्तिक, कृ, १४ | शिष्टाचार च 
यमेस्चर जमघाट - ः कातिकशु, २  ।का.खं.५१अ.१ १० छो. | 
(पर-यमद्दि्ताया नहीं क | | 
धर्मेश्‍वर | घरंमकूपपर कार्तिक. ८ का. खं. ७८ भ, ५५ हो. | 
बिग्दुमाघव पंचगंगाघाट कातिकछु. ११ का, खं, ५९ और ३० # | 
१५ पर्यन्त एवं पद्मपुराणादि । | 
( मीष्मपंचकभर ) | 
विरवेश्‍वर प्रसिद्ध कातिकशु.१४ का. ख, २१ अ. ११० हो | 
| ( वैकुंठचतुर्दर्शी ) | 
काझीमहायात्रा |काशीभर स्त्र कार्तिकी पूणिमा |का ख, २१ अ. १०९ |. 
` स्वामिकार्तिक केदारघाट पर व का, ख, ६१ अ, १२० श्लो | 
काळभैरव प्रसिद्ध भेरवनाथ | अगहनक. ८ |का, खं, ३१ भ, १४६ हो | 
माळतीसर वृद्धकालके घरेमें अगहनशु, १ |का, खं. ९७ अ. १३५ हो 
. काळमाधब भेखनाथके पास अगहनशु, ११ |का. खं, ६१ अ, १८७ हो 
पादादकतीथे ।वरनासंगमकेपास  |अगहनशु, ११ से|नन्दिपुराण । | 
be पूर्णिमा १९ तक |. [ | 
कपदीरवर पिशाचमोचन अगहनछु, १४ का. खं. ९४ ज, उछ्छो, « 
द | वामनपु, ३अ. । एव सनत्वुमार 
संहिता-इत्यादि ( लोटाभेटा- | 
न मला ) | 
गोपागोविन्द ढालघाट - अगहनशु , १५ का, खं, ट्‌ १ अ, १९ छो, 
नगरप्रदक्षिणा |(वरनाका ) चौकाघाट १) काशीरहस्य । | | 
उत्तरा अलईपुर पीषके रविवार का, खं, ४७अ, ५७ छो. (य 
| बकरियाकुंडकी यात्रा छुप्त हक 
| जेठके रविवारकों गाजीमीयांबे | 
र शट ब्याहके नामसे प्रसिद्ध है) : । . 
घर - अगस्तकुंडाके पास पोषकी सप्तमी . |नन्दिपुराण ( अप्रसिद्ध ) 
को वा श त्त पोषशु, १५ का, खं. ६१ अ १६ श्लो 
५ नस भसिद्ध माघक, ४ का.खं. १० ०अ, ७३॥७४६५ | 
यन विसेसे पासप्रसिद्र  |माघश्ु, ४ का, खं. ५७ अ, ४८ रै. | 
- लिंगपुराण, कूर्मपुराण, ए | 
मुखप्रेक्षाणिका मंगठागीराके पास \ १9 | यी ) ol - 
SBR देन का. खं, ९७ अ, ९८८९५) 
टालाक में प्रसिद्ध . माघशु, ७ ह खं, ४६ अ, ९५ रु 
Ti अ (८. 
दता । ( वामनपुराण १५ | 
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काशीवासी लोग प्रायः अगहन और फाल्गुनमासमे इस यात्राको करतेहे । फाल्गु- 
नमे ठाकुरजी भी पचकोशीयात्रा करतेहें-इससे प्रत्येक निवास स्थानॉपर रामलीला 
कृष्णलीला और गाना बजाना भी होता जाताहै । प्रायः अधिमास ( ठवन ) में 
बिशेष बाहरी यात्री भी आजातेहैँ-पर यों तो सबी मासोम यात्रीलोग पंचक्रोशी 
करतेही रहते । वास्तवं जब जी चाहे तभी यात्रा करडाळना चाहिये, क्योंकि 
(्वाशीरहस्य'? में ऐसा ही वचन भी मिलता है यथा- 


“यथा कथञ्चिददेवोशि ! पञ्चकोशप्रदक्षिणम्‌। 
कुयादेव नं मासादि, चिन्तयेद्मकोविदः ॥ 
स॒ एव शुभदः काला, यास्मञ्श्रद्वाद्यां भवत । 
अर्थ-जेसे बनपडे वैसे ही पंचक्रोशकी प्रदक्षिणा करे धार्मिक जन मास 
इत्यादिकी कुछ भी चिंता नहीं करे, क्योंकि वही काळ शुभप्रद है जब 
कि ( चित्तम ) श्रद्धाका उदय होजावे । हसी भाँतिसे इस पंचक्रोशीयात्राकी चाल 
भी भचलितहै । और उसका माहात्मम-“काशीरहस्य में अधिक वर्णित है। एवं 
“नारदीयपुराण”का यह श्लोक पंचक्रोशीयात्राका प्रयोजन भी बतलारहाहे यथा- 
“काशीप्रदक्षिणा येन, कृता जेळोक्यपावनी । 
सप्तद्वीपां साब्विशेला, कृता तेन प्रदक्षिणा ॥ 
अथात्‌ जिसने त्रैलोक्यपादनी काशीपुरीकी प्रदक्षिणाको करलिया, वह सातां 
दीप, समुद्र ओर पवतौके सहित ( भूमंडळभरकी ) प्रदक्षिणा करचका । 
यद्यपि “काशीरहस्य में एक दो तीन और चार दिनांका वास पंचकोशीके 


| मार्गमे कहाहे, एवं “शिवरहरुय' में सात दिनांतककी आज्ञाहे, पर प्रायः लोक 
` तीन अथवा पांच निवास करते हैं। इस यात्रामें देवदशेन इत्यादिके लिये ऐसा | 


जाना ओर लोरकर आना चाहिये जिसमें प्रदक्षिणामें तिळमात्र भी भूमी छूटने 
नहीं पावे । यात्रीको पंचकोशीमें बरह्मचयसे रहना ओर सीमाके बाहर मठमत्रका 
त्याग करना उचितहे इसका विशेष वर्णन उक्त “काशीरहस्य के दसवें अध्याः 


भे ठिखाहे एवं यात्राका प्रकार भी यों कहाहै- 


पंचक्रोशी यात्राविधि । 
यात्रीगण पंचक्रोशी जानेसे एक दिन पुवेही गंगास्तान ओर नित्य यात्रा कर ` 


भा ' मुक्तिमंडप ( ज्ञानवापी ) में जाय॒ संकल्पपुवेक दुण्डिराजका पूजन करें । हो सके... 
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१६ काशीयांत्रा। | 
तो उस दिन अन्तगृही यात्रा भी करडाळें । एक वार हविष्य भोजन क. | 

हस्रे दिन स्नान एवं नित्य नियम समाप्तकर, मुक्तिमंडपमे जाय. | 

प्रकारसे प्रतिज्ञा करें कि “ मानसिक वाचिक कायिक ज्ञात और अज्ञात पापक शुद 

। एवं पुण्यलामाथ पंचकोशात्मक ज्योतिठिंडुस्वरूप विश्वनाथः अनपूणी लक्ष्मीनार 
ढुंडिराजादि छप्पन विनायक, द्वादश आदित्य, नृसिंह केशव ( तीन ) राम कृष्ण | 
मत्स्यादि अवतारासे युक्त विष्णु,अनेक शिव,ओर गौरी इत्यादि समस्त देवताते पापा 
इस क्षेत्रकी प्ेदक्षिणा हम कररेह-”शसी रीतिसे संकल्प कर विश्वेशवरसे यह पार्था क. 

“ पञ्चक्रोशस्य यात्रां वे, करिष्ये विधिपूवकम्‌ । - 
प्रीत्यर्थ तव देवेश ! सवांघोचप्रशान्तये ॥ ” | | 

अर्थ-हे महादेव ! में आपकी प्रसन्नता और समस्त पापपुंजके शात्त्यर्थ विधि 
पंचकोशीयात्राको करुंगा । ऐसी प्रार्थना कर, मोन हो फिर हुंडिराजको पूजा करे 

उनसे आज्ञा मांगे यथा- र | | 

TR चर ~ त 
डाण्ढराज | गणशान | मह्यावसावनाशन 1. रो 

` पञ्चक्रशस्य यात्राथ, देह्याज्ञा कृपया बिभो ! ब 
अथ-हे दुंढिराज गणेश ! आप बडे बड़े विग्नसमूहोके विनाशक हैं, अत एव 

विमो ! कृपाकरके मुझे पंचक्रोशकी यात्राके लिये आज्ञा दीजिए । इसके उरं | 

कशेरको तीन प्रदक्षिणा और साशंग प्रणाम करके मोदादि पंच विनायक, दण्डपार 

और काठमेखका पूजन एवं फिरसे विश्‍्वेश्‍वरकी पूजा कर मणिकर्णिका पर जाय पु 

` स्नान करके परिक्रमाके लिये चलना चाहिए-मागेमे इन सब देवतोंका दर्शन औं | 


` ( यथासंभव ) पूजन करना उचित है | 


ह नासः ह स्थान. | 
` मणिकणिकेश्वर... ट निक 1 | 
- ह लर व प मनिकनिकाधाट। | 
सिद्धिविनायक .... 7) | 
गगाकेशव | । घां 
'लालिताघाद । 
ळळितादेवी दि , 
ह [ र ‘° मीरथाट । 
_ | . मानमंदिरघाट । 
... दाढांयेश्वर jie 


७७०७ eae 


Ei _ शूलटकेश्वर 


_ (आदि) वारहेखर... ५ 07 दशाश्वमेधधाट। | 
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| 
| | काशीयात्रा। ३७ 
|| दशाश्‍वमेधेश्‍वर... ... ... ... दशाशमेध-शीतठाके | 
| | | मेदिरमं । 
१ बन्दीदेवी 2 व्यं व. परयागेश्वरके मन्द्रम्‌ । 
| सेवर | ... ..' . «-« पांडे घाठके पासे । 
1 केदारेश्वर i व केदारघाट । 
। हनुमदीश्वर 2५ है ...  इनुमानघाट। 
 सद्ठमेश्‍र . ... 7 .' अस्सीसंगम । 
| अकेविनायक  ... ... ठोळाकेके समीप | 
लोलाके “०० ००० . ००० ` ७ भदेनीम पतिच ॥ 
| दुर्गेकुण्ड EE ,... प्रथम निवास ठिखांहे पर 
| ` अब ढोग वहाँ नही टिकते 


कैँद्वा चले जातेहें । पर 
5 ««>  दुर्गोकुंड। 


णोको पायस और लड 
सिलाना चाहिये एवं इस 
मंत्रसे दुर्गाजीकी प्रार्थना 
करनी चाहिए ) 

“जय दुर्गे! महादेवि! जय काशिनिवासिनि ! । 


होवे। ( यह कहकर आगे चळे ) 
मार्गके करमेतापुर गांव । 
केदो गांव, (पंचत्रीहि ओर तिल चढावे ) 
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नगवार्मे एक धमेशालाहे । 


प्रसिद्ध ( यहाँपर बाहः 


क्षेत्रविघहरे । देवि! पुनदेशनमस्तुते॥” 
अर्थ-हे महादेवि दुर्गे! जय, हे काशीनिवासिनि ! ` 

जय, . देवि! आप क्षेत्रके. विन्नांको हरळेतीहो, 

( अतः आपसे प्रार्थना है कि, ) फिर आपका दर्शन. 


« ३३९८ + 


१८ 
कदेमतीथ 
कदेमकूप 
सोमनाथ 


विरूपाक्ष 
नीठ्कंठेशवर 


नागनाथ 
चामंडादेवी 
| ) मोक्षेश्वर 
 _ कर्णेश्वर 
वीरमद्रेश्वर 
विकटादुगो 
उन्मत्तभेरव 
नीलगण | 
काळकूरगण 
_ ____ विमलादुगौ 
व महादेव 
' नन्दिकेश्वर 
भॅंगिरिटिगण 
 गणप्रिय 
: विरुपाक्ष 
यज्ञेश्वर 


काशीयात्रा। 
केंदवॉका पोखरा ( में नहावे ) 


( में अपना मुख देखे ) 


केदवामे 


11 


SGT Fe BIE SSSR तप पम्म्म््म्न्म्स्ल्जन्स्प्ध्भ्स्रस्पप्पिफपप्थपषटटषषटर जा त 


ह „ केदवांमे अब पहिली टिकान हातै 
( कडक धर्मशाठायेहे, बाजार भी है-| 

कदेमेश्‍्वरसे यह प्राथना करनी चाहिये. 

“।कदृमेश ! महादेव ! काशिवासिजनप्रिय! 
त्वत्ूजनान्महादेव ! पुनदेशेनमस्तु ते॥ 

( इसका अर्थ बहुत स्पष्ट हे-इससे आगे छिस 
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अम्रागावग । 


अबड़ेगांवमे । | 


११ 


11 


देलहनागांवर्म । 


11 


देउरागांवम । 


11 न 
गोरागांवम । 


चक्रमातळदेई । 


पयागपुरमे । 


4; 


२ 


र्‌ 


f 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| अमृतेश्वर 
| गन्घ्वेसागर 
| भीमचंडीदे 
' ( भीम ) चंडविनायक 
रविरक्ताक्षगंधरव ... 
नरकार्णवतारणशिव 


॥ 
i 
| 
| 
| 
| > 
`  एकपादगण 
'महाभाम 
।भेरवनाथ 
| भैरवीदेवी 
भतनाथेश्वर 


सोमनायेशर 
'सिन्युरोधसतीथे 


कालनाथ 


काशायात्रा । १९ 

77 
77 

असवारीगांवमे । 

. भीमचंडी (गांव ) वाळापोखरा । 

( यहीपर अब दूसरा बास होताहे ) 

(अनेक धमेशालाये ओर बाजार भी है) 

” ( तालुकाजक्खिनीमें ) 

17 


"( उक्त भीमचंडीकी प्रार्थना यह है) 


“भीमचण्डि ! प्रचण्डानि, मम विघ्नानि नाशय । 
नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि, पुनदशेनमस्तु ते॥ ” 
अथ स्पष्टे । 
कचनार गांवर्म (तिल अक्षत चढ़ावे) 
हरेका तालाब ( हरपुरगांव ) 
हरसोसगांवम । 
77 
दीनदासपुरा । 
. अ्रसिद्ध, ( लंगोटिया हनुमानजी ) 
सिन्धुसागर पोखरा प्रसिद्धहै,(यहां भी 
एक धमेशाला है) 
जनसागांव । 
” ( आगेक्रमसे ) 
चोखंडी गांव । 
17 


11 
17 
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देहलीवितायक ... 


पोडशविनायक ... 
उद्दण्डविनायक ... 


. उत्कलेश्वर 
रुद्राणीदेवी 
तपोभूमी 
वरणानदी 
रामेश्वर 
सोमेश्वर 
भरतेश्वर ` 
ठक्ष्मणेश्वर 
शत्रुघेश्‍वर 
यावाभूमीश्वर 


हुषशवर 


छग ... वरनापार (मुळनीवारी ) के आपा 
के , «ath «करपा गांक-...... : | 


काशायात्रा । 


प्रसिद्ध ( इनको लड छावा ऊंख ओर 
सत्त चढावे ) यहांपर सात दिनकी 
यात्रावाले टिकतेहे ( एक धमशाला मीर | 
उेवढिया विनायकके पासहीमें है 

गे मागे ( भुइछीगांव ) 
हीरामपुरगांवर्म । 
आगे मागम । 
मागम ( रुद्राणीदेवीकी तपोभूभीहे) 
रामेसरगांबमे ( वहाँ स्नान तपेण करे) 
प्रसि ( श्वेततिळबिल्वपत्रसे पूजा को) 
रामेश्वरके पासहीम । 


५४ ">> 
asada ed nN ह seme ee CN ००५०... 
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'ामेशवरमे प्रधान वास हे एकही 
वास करनेवाले भी यहीं टिकतेह 
यहांपर कहैएक धर्मेशाठार्य है 
रांमेश्‍वरसे प्राथनाका यह मेत्रह- | 
श्रीरामेश्वर! रामेण, पूजितस्त्वं सनातन 
आज्ञां देहि महादेव ! पुनर्दशनमस्त ते. 
अर्थ-हे रामेश्‍वर ! आप सनातन देव ९ | 
भीरामचन्द्रजीसे पूजित, हे महादेव ! ऑ. 
आज्ञा देवें कि; फिर आपका दर्शन होव | 
` प्राथना कर वरना . पार जाना-पुळ अधा 


/)] दे 


हि - he 
Ns i ४73 


0. 

0... काशीयात्रा । २ 

| ` ( विशेष-जैसे दुर्गोकुंडका वास छूटगयाहे पैसेही शिव- 

| पुरम जहांपर ब्रोपदीकुंडके समीप पंचपांडवाके नामांकित 

| पांच ढिंग विराजमान हैं, चतुर्थ निवास होताह बरन 

| यहांपर नगरवाळे अपने घरके यात्रियांसे मिलनेके- 

| लिये शिवपुर जाते हैं, अनुमानसे यही सिद्ध होताहे 

| कि इसी कारणसे वहां टिकान होगयाहै-यहांपर 
कइएक धमेशाळा-बाजार पोखरा इत्यादि ह-पर इस 

| निवासकी चची “काशीरहस्य” इत्यादिमें नहीं है- 

| और ठाकुरजी तो आगे बढकर सारंगताछाव पर भी 

) ` एक दिन टिकते हैँ ) । 

| 


| पाशपाणिगणेश ,.. सदर बाजार (लेन ) के पास । 
| प्रथिवीवर ... सजुरीगांव ( पिसनहारियाके कुआके पास ) । 
। स्वर्गभूमी ... वहीं स्थानं, ( इसीके आगे ठाकुरजीका पंचम निवास 


सारंग ताछाव पर होताहे वहां एक छोटीसी धमेशाठा 

| भी हे पर और यात्री लोग नहीं टिकते शिवपुरसे . सीधे 
| कपिलधारा चळे जाते हैँ )। 
| यूपसरोवर (तीर्थ)... दीनदयाढपुराम । | 
। काषिलारातीर्थ\ ... .(पंचवाँवासस्थान अनेक धर्मशाठायें और बाजार इत्यादि 
| र हैं. ) ( काशीखंड ६२ वां अध्याय ) 
| वृषभध्वजेश्वर ... कपिलधारा ( गांव ) प्रसिद्धस्थान । अंतिम निवास । | 
| ` प्रार्थना मंत्र यों है- | 

“वृषभध्वज ! देवेश ! पितृ्णां मक्तिदायक ! 

आज्ञा देहि महादेव ! पुनदेशनमस्तु ते॥ ” 
अर्थ स्पष्ट हे-यह :पितरोंका बड़ा प्यारा और 
मुक्तिदायक तीर्थ है, काशीमें जैसे सब तीर्थोका वास 


“शिवगया” प्रसिद्ध है, यहांपर तपेणश्राद और. 
बाह्मणभोजनादि यथाशक्ति कराना चाहिये । 
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है वैसे यहांपर गयातीर्थं रहताहे, इसीसे इसका नाम, | 


आह 


२२ काशीयात्रा । 


ज्वालानूसिह ... ,.. कोटवा गांव । 


NNN AN 


बरणासंगम ... ... फट्हीकोटके नीचे, यहां नदी बधजाने पर 
| . रहतीहेनहीं तो नावसे वरनापार होना चाहि 
संगम पर स्नान अथवा माजन अर्षश्य को 
आदिकेशव ... --- वरनासंगमके समीप फुटहीकोटके कोन पर | 
संगमेश्वर -..- ,..  आदिकेशवसे नीचेके मन्द्रिमे। ` | 
खवेविनायक ... ,.. फुरहीकोट (वा किला ) के भीतर-(यहांे गा 

के तरमें जव छीटनेकी विधिहे ) 

्हदेश्रर ... ... ` पहलादषाट। | | 
' निठोचनमहादेव... ... तिलोचनषाट । | 
) पंचगंगातीथे ... .* - पृचगंगाघाट । | 
बिन्दुमाधव ... ... ( बेनीमाणों ) वा ( माधोराय ) प्रसिड | | 
गमस्तीश्वर _ :: ` ... प्रसिद्ध ( टक्ष्मणबालाघाट ) । | 
` मेंगठागेरी .. ` ... उसीमंदिरिमं प्रसिद्धदेवी । | 
। वरिष्टेश्वर  .... र र °. सकटाघाटपर | 
| 


es 
wd 
a फीस 
snes ies ln > 


वामदेवेश्वर ... `... 

ताऽ `... आत्माीरेश्वरके समीप । 

महेश्वर ... ` ... मेनिकनिकाघाट। 

सिद्धिविनायक... `` ` :: 7 प्रसिद्ध । | 

सप्तावरणविनायक ' ... बह्ानालम ( “ जवविनायक ? प्रसिद्धै ) । 
मणिकणिकामहातीथ॑ ... ” यहाँ पर परिक्रमा पूर्ण होजातीहै। स्नान क 
: ' विश्वनाथजीके पूजनाथ जावे । | 
. औविश्वनाथजी-के मान्दरमे जाय प्रणामपूवेक पूजन करे, उनको वारंवार दर 
| . णाम करके मुक्तिमंडपमे जाय (अन्नपूर्णा) विष्णु, दण्डपाणि, ढुंढिराज, मेखा आ. 
ओर ( मांदादिक ) पंचविनायकोंका पुनः पूजन करना चाहिए । फिर परी, 


प्रदक्षिणाके ( उक्त ) समरत देवतोकों स्मरण करे ( ओर अक्षत छोडताजावे ) /.. 
विशवेश्‍वर भगवानसे इसभौति पर प्रार्थना करे । 
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काशीयात्रा । २३ 
जय विश्वेश ! विश्वात्मन्‌ ! काशीनाथ! जगद्वरो ` ° 


| ; 
॥ त्वत्मसादान्महादेव ! कता केत्रपदल्षिणा ॥ ल्ब्य 
| अनेकजन्मपापानि, कृतानि मम शङ्कर ! Eg TN 

| गतानि पञ्चकोशात्म-लिङ्गस्यास्य प्रदक्षिणात्‌ ॥ ris \ 

| ्वद्गक्तिकाशिवासाभ्यां, सहेवापापकमंणा। ... ह 

| सत्सङ्गश्रवणाद्येश्च, कालो गच्छतु नः सदा ॥ , \ “८: 
|| हर! शम्भो ! महादेव ! स्ैज्ञ ! सुखदायक । ४ ` 305 

' _- प्रायश्चित्त सुनिवत्तं, पापानां त्वत्मसादतः ॥ be 


| पुनः पापरतिमास्तुः धर्मबुद्धिस्सदास्तु मे । ” 

. अर्थ-हे काशीनाथ ! जगहुरो ! विश्वात्मन्‌ ! विश्वेश्वर! जय, हे महादेव ! आप- 
हीके प्रसादसे मैंने ( काशी वा वाराणसी ) क्षेत्रकी प्रदक्षिणा की । हेशकर ! मेरे 
कियेहुए अनेक जन्मके पाप इस पंचकोशांत्मक ठिंगके प्रदक्षिण करनेसे गत होगये । 

` आपकी माके, काशीवास, और पापरहित कमाँके साथ एवं सत्संग ( ओर पुराण) श्रवण 
इत्यादिसे हमलोगांका काळ सदा बीताकरे। हे हर ! शंभो ! महादेव ! सवैज्ञ ! सुख 
दायक ! आपहीके प्रसादसे (मेरे) पापोंका-ग्रायश्वितत समाप्त होसका । अब 
फिर मेरी रुचि पाप्मे न होवे, ओर धमकी बुद्धि सदेव बनीरहे । इस प्रकारसे मार्थनह 
कर जाहाणोंको यथाशक्ति दक्षिणादे हाथ जोड इस मंत्रको कहे । . 

“ पञ्चक्रोशस्य यात्रेय, यथावद्या मया कृता । 
न्यूनं सम्पूणतां यातु, त्वत्रसादादुमापते | ॥ 
अथे-हे उमापते ! यह जो पंचक्रोशकी यात्रा मैंने यथाविधि की ( इसमें जो कुछ 
कर्म ) न्यून रहगया हो वह आपके अनुग्रहसे संपुणे होजावे ।. उ 
इस प्रकारसे मार्थनादिक करके अपने घरपर जाय बाह्मण तथा झुट॒म्बियोंको . 

| भोजन करायकर तब स्वयं भोजनादिक करे। इस रीतिसे साधारणरूपकी पंचक्रोशी | 

| यात्रा होतीहे । ओर उसकी विधि भी अपनी बुद्धिविमव तथा “ काशीरहस्य ” और 

/ “ काशीदपेण ” इत्यादिग्रंथोके आधारपर यथासंभव संक्षेप करके ठिखदीगई । 

विशेष विधिको यात्री छोग स्वयं विचारपूर्वक दुंढळेवे । 
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२७ | काशीयात्रा । | | 


यह पेचक्नोशी यात्रा मणिकणिका किंवा मुक्तिमंडपसे आरंभ होतीहे, ओर; 
पर ( आकर) समाप्त की जाती हैपथापे “काशीसंडय॑ इस यात्राकी विधि इत 
विस्तारपुर्वक जेसी. कि “ काशीरहस्यमे” है नहीं कही है, पर इन सब देवस्थानेन 

वर्णन और माहात्म्य विशेषरुपसे कथित हे । मणिकणिकासे करेमेश्वर ( कंद 

३ कोस, भीमचंडी ८ कोस, रामेखवर १५ कोस, शिवपुर १९ कोस, किया 

२२ कोस, और मणिकणिका २३२ कोस पर है-फिर १३ कोस देवदर्शनके शि 
जो हटकर जाना पडताहे और वहां छौटना पड़ताहै। इस रीतिसे यह पंचक्रोशी पा! 

सब मिलाकर २% कोसोंकी होतीहे-इसमें मणिकणिकासे अस्सीसंगम ओर क 

संगमसे मणिकणिका तक गंगाजीके तीर तीर जाना पड़ताहै। वरसातमें लोग गंगाजी 

बढजानेसे नाव पर जातेहें ( नाव पर जानेका दोष नहीं होता ) बाकी सवत्र ही कल 
) ` सडकहे ( जो कि अब पक्की बननेवाळीहे ) जिसपर दाहिनी ओर देवमंदिर बडे 
' पेडांका खराब और कुंआ इत्यादि सुशोभितई, प्रत्येक चट्टी वा ठिकानों | 
बाजारांमे खानेपीनेकी वस्तु मिळतीई । | 


hes 


इसी प्रकारे वार्षिक और शारदीय दोनों नवरात्रांमे दुगायात्रा एवं भादा ता | 
माघ मासकी चतुर्थीम गणेशयात्राओंको भी अयनयात्रा ही में समझना चाहिए। |. 


~ "९ २७ ५ | 
यदि दोनो अयनोमें पंचक्रोशीयात्रा होसके तो वर्षमे एकबार अवश्य ही करे 

चाहिए क्योंकि क्षेत्रम जो पापादिक होते हैं, उनका प्रायश्चित्त यही पंचक 

यात्रा हे अत एव काशीवासियांको यह अवश्य कर्तव्य है । | 


याही अन्तगृहकी यात्रा अवकाशबालोको तो प्रतिदिन करनी चाहिए ए: 
कासीसंढम छिखाह-यथा-““अन्तगृहस्य यात्रा वै, कतेव्या प्रतिवासरम्‌ " 
प्रतिदिन नहोसके तो प्रत्येक चतुर्दशीको करना उचित है वह भी नहीं बनपडे 1 
भत्येक अयन वा वषमे भी करहाठनेसे अनेक प्रकारके पापोंकी शान्ति होजापीहै १ 
काशीसंडके १००वे अध्यायके अनुसार ''अन्तगृही” यात्रा लिखी जाती है 

पहिले प्रात/ख्लान कर मोद १ प्रमोद दुमुख ३ सुमुख ४ एवं गणनायक ४ 
. पांचों गणोशोको प्रणाम कर मुक्ति मंडपे जाय भगवान बिश्वे्रको दण्डवलणाम ^ 
फिर “ में समस्त पाके शान्त्यथे अन्तभृहकी यात्रा, करूंगा” ऐसा संकल्प कर वही ५ 


मौन होकर मणिकर्णिक र [पूर जावे, वृ खानादि.कंके.मणिकणिकेश्वरका पूजन क न 


देवनाम 


- मणिकणिकातीर्थ, . 
मणिकर्णेकेश्वर 


| 

| | ५ दख 

॥ केबलाश्‍्वतरेश्‍वर 
३ वापुकीश्वर 

| पवेदेश्‍वर 

} | गगाकशव 

व ठलितादेवी 

॥| जरासन्वेश्‍वर 

[| सोमनाथ 

| ( आदि ) वाराहेश्वर 
| ( दालःपेश्वर ) 

। अहेश्वर 

| अगस्तीश्वर 

| कश्यपेश्वर 


|| हरिकेशवनेश्वर 


| नाथ: ( वेथेश्वर )... 


चित्रगुप्तेशर ` 
चित्रघंटादेवी र 
,।१शुपतीश्वर 


( सिद्धिविनायक ) क 


काशीयात्रा। | २५ 


स्थाननोंके नामादिक । 
प्रसिद्ध | 
गोमठके पास वदेवानंको कोठीमें । 
( यहाँ भी लोग दर्शन करलेते हैं ) 
गोंमठके समीप । 


सकटाघाट । 
17 


 ढठिताघार । 


17 


मीरघाट | 


मानमन्द्रिघाट । 
77 


” ( मार्गस्थ होनेसे दशेन किया जाताहे ) 


बाठमुकुद्का चाहट्टा । 


अगस्तकुंडा ( गोदोरियाके पास ) 
जंगमबाडी। ` : - 
7) 


कोदईकी चोकी । 


१) 


इसी नामसे महाल प्रसिद्धहे । 


कोदईके चौकीके पास । 

हड्हा ( प्राचीन स्थान गुप्ते) 
77 वेनियाँ ( में मिलकर छुप्तप्रायहे ) ` 
राजा दरवाजेके भीतर । 

गोविदपुरामं ( मछरहद्दाके पास ) 
मछरहद्रामं । 

चोकके पूव चन्द्रकी गीमें । 


. महालका भी वही नाम प्रसिदहे। 
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२६ 
पितामहेश्वर ` 
कंलसेश्वर 


` चन्द्रेश्वर 
वीरेश्वर 


विद्येश्वर 
अग्नीश्वर 


नागेश्वर 


हरिभन्द्रेशर ` ... 
चितामाणिविनायक.. . 


सेनाविनायक 
वसिष्टेशश्‍वर 
~> कामदेवेखर ` 
सीमाविनायक 
` करुणेश्वर 
त्रिसंध्येश्वर 
' विशालाक्षी 
धर्मेश्‍वर 
विश्वभुजादेवी 
आशाविनायक 
वृद्धादित्य 
चतुवेक्रेश्‍वर 
आल्लीश्‍वर 
`. _ मनः्रकामेश्वर 


काशीयात्रा । 


शीतलागलीम (ये अंधेरे गइ है शो 
दशन व्षमरमे शिवरात्रहीके दिन होत! 


” कृलसेश्‍वरीकी बह्मपुरी। 
सिडेश्वरीके मन्दिरमे चन्द्रकृपपर 


वीरतीथ ( सेवियाघाट ) के ऊपर "आ; 


वीरेश्वर” प्रसिद्ध हैं (यहां और भीक 


देवते हैं ) 
नीमवाली ब्रह्मपुरी 
अग्नेश्वर ( नया ) घाट उपशांत 
समापवाछ दूसरे मंदिरम्‌ । 
भांसळावाटके समीपे सटेहुए । 
संकटांधाटपर । 
17 
' 3) 


=< महाल लहाउरी टोला 
17 > 


2 प्रसिद्ध । 
"7 प्रसिद्ध धमेकूप । 
32 


” मीरघाटके पास | 
2) 


` सकरकदकी गली । 


\ 
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| 


} 


| 
| 
| 


| 
| 
। इशानेश्वर 
|| चण्डिकादेवी 
। चण्डश्विर 
| भवानी-शेकर 
' ( अन्नपूर्णादेवी ) 
१ ढुंढिराजगणेश, 
राजराजेश्वर 
छाङ्गलीश्वर 
। नकुलीश्वर 
| परान्नेश्वर 
| पखव्येश्‍वर 
प्रतिग्रहेश्‍वर 
। निष्कलंकेश्वर 
| मार्कण्डयेश्वर 
। अप्सरेश्वर 
| गंगेश्वर 
| ज्ञानवापी 
| नन्दिकेश्वर 
| तारकेश्वर 
| महाकालेश्वर 
दण्डपाणि 
+ महेश्वर 
1 मोक्षेश्वर 
| वीरमब्रेश्वर 
| अविमुक्तेश्वर 


| मोदादिपंचविनायक--. . 


काशायात्रा । २७ 


e [ 
e 
ee 
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. अब विशेश्वरके मन्द्रमें हैं पर-पुराना 


कोतवालपुरा । 
कालिकागढी । 
77 
"7 शुक्रकूपकेसमीप । 
(काशीखंडम नहीं लिखाहे पर यात्रा होतीहे) 
प्रसिद्धमहाठ । 
जवावनायकके समीप । 
खोवाबाजार । 
विश्वेश्वरके पास हनुमानजाके पीछे । 
दंडपाणिके सामने ज्ञानवापीके पीछे । 


उत्तर फाटकके पास । 
पीपलके नीचे महजिदके सामने (मूर्तिंगुतह) 
प्रसिद्ध ( यहाँ स्नान वा मार्जन करे) £. 
ज्ञानवापीक पास नांदिया.। 
गोरीशंकरकी मूर्तिके नीचे स्थानहै । 
उक्त स्थानके पास । 
ज्ञानवापीके पच्छिम घेरेसे बाहर । 
77 नेक्रत्यकोण--पीपलके नीचे । 
वहींपर स्थान हे । 
77 वायुकोणपर । 


स्थान ज्ञानवापीके उत्तर फाटकपर है । 
ज्ञानवापीक पास ( औरंगजेबकें मान्द्र तोड - 
नेसे यहांके अनेक देवते ठुप्त होगयेहे, प्र | 


२८... काशीयात्रा। 
` महजिदके नीचे चारों ओर प्राचीन स 
पर पूजनादिक कियाजाताहै।\) | 


्ीवि्वनाथजी... ... :. असिद्ध । वहाँ जाकर दशेन, पूजन करम 
| ब्रतको त्याग ( हाथ जोड ) यह मंत्र के 


४ अन्तगृहस्य यात्रेय, यथावद्या मया कता | 
न्युनातिरिक्तया शम्धुः, प्रीयतामनया विषुः ॥ | 
अर्थ-यथाविषि मेरी कीहुई इस अन्तर्गृहकी यात्रासे इ 

वह न्यून ( कमती ) हो अथवा अतिरिक्त (आ 

होगई हो भगवान विश्वेश्वर प्रसन्न होव । 

सी प्रार्थना कर मक्तिमंडपमे विभ्ामकरनेके अनंतर यात्री अपने घर पर चछान 
जो कुछ बनपडे ब्राह्मणको दक्षिणा भोजन इत्यादि अपनी शक्ति और भाक्तक अगु 
देवे जिसमें यात्राकी सांगता पुणे होजावे । इस “अन्‍न्तगहीयात्रा के करनेसे मु 
निष्पाप और पुण्यभागी होजाताहे । | 


. ॥ इत्ययनयाब्रा॥ 


| 

तुया । | 

ME © 0 -- एज 
वर्षाकतु द्वारकापुरी संखूधारा । 

शरदऋतु विष्णुकाँचीपुरी चगगाप्रांत । | 


ho) 


( अलइपुरम ) उततरक ४४. 
` वरनातीर नळूखीघाटला ) | 
रामेश्वर ( पंचक्रोशीक ९" 
वरनातटपर ) ह 
हरतीथ पर वृद्धकालशवरत " | 
वासेश्वर पर्यत । 
अस्सी संगमपर । 


वसंतकततु । मथुरापुरी 


ग्रीष्मक्ततु अयोध्यापुरी 


देमंतकतु | अवंतिकापुरी 


2 
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काशायात्रा । 


२९ 


- ये सातों मोक्षपुरियोकी यात्राये हैं, इनमें यथाशक्ति खान पूजन भाड और दाना- | 
दिक करनेसे उक्त पुरियांकी यात्राका फळ प्राप्त होताहे-काशीखंडक सातवे अध्यायन 


च 


` सदेव वास रहताहे अत एव काशीवासी छोगाके यात्रार्थ ये सब सातों पुरियां यहां टिकी 
| रहती हैं । इसी यात्राको ऋतुयात्रा वा सप्तपुरी यात्रा भी कहतेहें। 
सासयाता । 


| तीर्थ ओर देवतोका नाम. | कठेनामादिक ओर स्थान. 


RT TT 
| "णाप्राप-------२>-:>>>>>_>>>२३-.->-:>-->->-:>->-प्प्प्ल्ल्एएिशशशिऑॅलस्ॅििण 


सास नास. 


पूजन । 


विमछकुंड स्नान-विमलेश्‍वरका 
पूजन । 
रुद्रावासर्तार्थ-रुद्रावा सेश्वर 


लक्ष्मीकुंड-लक्ष्मीदेवी, 
कामाक्षाकुंड-क्राभाक्षादेवी 


कपाठमोचनतीर्थ-कुलस्तंभ 
( कोल्हुआ बा ठाटभेरव ) 
माकेण्डेयतीथे-माकण्डेयेश्‍्वर) 


पंचगंगाती्थ-बिन्दुमाधव, 
पिशाचमोचन-कपर्दीशवर 
धनदकुड-धनदेश्वर 


कोटितीथे-कोटिटि गेश्वर, 


व 


गोकणंकुंड-गोकणेश्वर 


इन पुरियोंका माहात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णितहै । काशीम सब तीर्थ और देवताका 


रे 


इस यात्राको देवताने कियाहे । 
( कामकुंड छुप्त है) महाठ 
त्रिहोचन । 
इते दैत्याने कियाहै। कुंड 
लुप्तहैे--जंगमवाडी । 
देवतोंने यह यात्रा कीहे तीर्थ | 
गंगामे है, मणिकर्णिका घाट। 
इसे गंधवोंने कियाहे प्रसिद्ध । 
इसे विद्याधरोंने किया है, 
- कमच्छा । | 
यहकिन्नरांकी यात्रा है-छाट- 
भैरो प्रसिद्ध । 
पितरोंने इसे किया है तीर्थ 
गुप्तहै । ज्ञानवार्पाके पास । 
ऋषिकृत । प्रासिद्ध । 
विद्याधरकृत । प्रासिद्ध । 
गुह्यकळत. । कुडळ्प्त-अन्न- 
पूणाके मादिरमे कुबेरेशरहें । 
यक्षकत । तीथेगुप्त, साखी 
विनायक । 


. (९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4 


Ca SbF कण aos आम ss side Ais. (72 


` यात्राका करववाळा मनुष्य विधोसे अतिक्रान्त नहीं होनेपाता । अतएव तेन 


| 
ऱ्य > 
SR rig 
. सह्तिभोजनकस्केयोगिराज्‌ राजपि“सतेह रिके”' इस पथको साथेक बनाकर तिते ^ | 
क 0. Jangamwadi Mat “अते; झप t ९ ह... 1 


३० काशीयात्रा । | 
ये सब मासयात्रायें “ठिंगपुराणमे कथित हैं; तीथाँमें स्नान माजेन और 


देवोंका दर्शन पूजन करना चाहिय ' 'छिंगपुराणमे ` तो मासभर प्रतिदिनकी यही 
कहीगई है पर पुरे मासभर न होसके तो यथाशक्ति अवश्य करनी चाहिये । 


` “्वाशीसंडमे' इस कमसे नहीं कहहिं पर सबी देवतोके नामादिक माहात्पक्े त 


यथास्थानमें वर्णित है। | | 
इन मासकथित यात्राआंको प्रायः बहुत छोग नहीं करते इससे ये अभचक्ति 
परन्तु वैशाखभर मणिकर्णिकाल्लान, काति भर पंचगंगारनान एव माधभर दशाह 

मेधस्नानको बहुतेरे छोग करतेहें पाठक गण विचार कर जो बनपड यथासम्भव 


इसी प्रकारसे पक्षयात्राकोभी समझलेना चाहिये क्याके पक्ष मासाक भी | | 


आजाते हैं पर उनमें भी जहां कही आधिक्य है लिखदिया जाताहे । | 
यथा-ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे, पक्ष रुद्रसरे नरः 

कुवन्‌ वे वार्षिकी यात्रां, न न विभिरभिभूयते ॥ ९३ ॥ 

| ( काशीखं० अ० ५२) | 

अथीत्‌-जेठमासके शुङ्कपक्षमे पक्षमर रुद्रसरोवर ( दशाश्वरेध ) को वा 


शुकषपसषभर दशाश्वमेधल्नानकी यात्रा कहीगईहै योही आवणके शुह्कपक्षम ह 
श्रीदुगौजीके दशन पूजनकी यात्रा और प्रायः वेष्णवस्थानांपर जेसे गोपाम 
अथवा रामनगर रामबाग इत्यादिमें दोलायात्रा ( हिडोरा-वा झळा ).का | 
सन्ध्याकालम होता हे । यह दशैनयात्रा वा मेला भी हे । 

इसी भाति आश्विनमासके रूष्ण ( पितृ ) पक्ष में भी लोग गंगाजीके घा 
अथवा पितरकुंडा इत्यादि पवित्र तीथोंपर पक्षभर ख़ान तपण आदादिक क 
पितृगणकी यात्रा करते हे । ( का० ख० अ० ९७ वे के २३५-३६ र 
माहात्म्य लिखाह । ) | 

फिर कातिकमासके शुङपक्षभर (रवि और मंगळ्वारको छोड़कर) मायः ° 
सङ्टम्द जाय धाडी ( आंवलारक्ष ) का एजनकर, बाह्मणभोजव कराय स्वर ई£. 


र 


काशीयात्रा । ३१ 

||. “उद्यानेषु विचित्रभोजनविधिस्तीव्रातितीत्रं तपः, 

॥ कोपीनावरणं सुवख्रममितं भिक्षाटनं मण्डनम्‌ । 

|| आसन्नं मरणञ्च मज्ञरूसम यस्यां समुत्पद्यते 

षौ तां काशीं परिहृत्य इन्त! विदुधेरन्यत्र किं स्थीयते ! ॥ 

| ( बैराग्यशतक ) 

| अथाद-नहां पर बगीचोंमे नांनाप्रकारके भोजन बनाकर खानेकी विधि ( चाल ) 

$. हे, फिर कढिनसे भी कठिन तप जहांपर होजाताहे, योही जहां कोपीन ( लंगोटी ) 

का पहिरनाही उत्तम वख ( समझाजाता ) है, फिर भीखमांगना ही जहाँपर भूषण है, 

३ एवं जिसमें मृत्युका पहुँचजाना ही ( परम) मंगठके समान ( होता ) है, उस काशी. 
पुरीको छोडकर पंडित छोग दूसरे स्थानोपर क्यों रहतेहै ! 

| | इसी प्रकारसे कुछ लोग अगहनमासके शुक्क पक्षमें कदंबवृक्षका पूजन और उसके 
समीप भोजनादिकभी बगीचोर्मे जाकर करतेहे । 

। माघमासके शुक्कपक्षभर काशीवासियांकी वेदव्यासयात्रा गंगाजीके पार “व्यासपुरा 
| (गांव) तथा भीमान्‌ काशिराजके दुर्ग ( किला ) में होतीहै । लोग व्यासजीका ( जो 
५ शिवाठिंगरूपसे हैं ) दशन पूजन करतें, फिर बहुतेरे लोग रामनगरसे पोखरेपर चळेजाते 
है वहां खाना पीना इत्यादि करके रात्रिके समय अपने अपने घर पर लौट आते हैं। . 
| माघमासमे भगवान्‌ वेदव्यासजीका दर्शन करना बहुत आवश्यक समझतेहे बँरन्‌ दक्षि- 
णदेश इत्यादिके यात्रीगण भी गंगापार“व्यासकाशी”की यात्राके लिये प्रायः जाते .हैं। . 
॥ इन यात्राओंमें सबी यात्रा पक्षमरकी नहींहें दशाश्‍वमेध-ओर पितृपक्ष भर तो संबी 

को पूरी यात्रा वा तपेणादिक करना चाहिए-और अवशिष्ट यात्राओंमें जैसे श्रावण 
कार्तिक अगहन और माघमासके शुङ्कपक्ष भर जब जिसकी रुचि होती है,अपने मनो 

एक दो दिन यथावकाश करलेताहे । यद्यपि ये सब यात्रार्य अब मेळा समझी- 
जातीं हैं पर इनकी जड़ यात्राही हे । 


 ततिथयात्रा। 
स्यपि वार्षिक यात्राओमे भी बहुतेरी तिथियांकी यात्रायं आजाती है,तथापि नियमित 
रपे जिन जिन तिथिय जो जो यात्रायें“काशीखण्ड' इत्यादिम कहीं गई हैं उनकाभी 
2 संक्षेपतः वर्णन ठिखदिया जाताहे प्रत्येक शकक तृतीयामें गौरीयात्रा करनी चाहिए, यथा- 
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... आध्यायमें इस कमसे कहेगपेहैं-- 


३२ ` क्ाशीयात्रा । 
“अतः परं प्रवक्ष्यामिः गोरीयात्रामडत्तमाम्‌। 
तीयायां, यात्रेयं विश्वगृद्धिदा ॥' | 
अर्थे-अब ( नव ) गौरियोकी परमोत्तम यात्रा कहताहूं, शुद्षपक्षकी तृतीया (१. 
को यह यात्रा ( करनेसे ) बडी समृद्धि देती हे । तीथोंके सहित नवगौरियोके)) 
घामादिक इस प्रकारसे हैं । 
गोरीनाम. | तीर्थनाम- | _ स्थाननाम ( पता). ` -ज्ञीतनाम. । तीथेनाम- | स्थाननाम ( पता). 


मुखनिर्मालिका गौरी) गोमेक्ष ( गायघाट ) | हनुमानजीके मंदिरम घाटके छा 


ज्येष्ठागौरी, ज्येष्ठावापी ( गुप्तें ) | कणेषेगमहाठमे ज्ये्ठेशरके पा 
सोभाग्यगौरी, | ज्ञानवापी | विश्‍वनाथर्जीके मंदिरमें वायुको 
| प्रकी पावतीजी । 

शङ्गारगोरी, OE विश्वेश्वर--मदिरके ईशानकोण' 

| | अन्नपूणोजी | | 
विशालाक्षी गौरी, | विशाळती्थ ( मीरघाट) | अपने नामसे प्रसिद्ध हैं ।. | 
छलितागोरी, | ललितातीर्थ, 'ललिताघाट पर प्रसि । | 
भवानीगौरी भवानीतीर्थ / | कालिकागठीमे शुकेश्‍वरक प 
मंगलागोरी बिन्दुतीर्थ (पचगेगाधारट प्रसिद्ध ( गभरतीश्वरके मंदिरं | 


महाढक्ष्मीगोरी |लक्ष्मीकड | प्रसिद्ध महाळ । 


यह नवगोरीयात्रा हुई । | 

अब प्रत्येक कष्णपक्षकी चतुर्थी ( चोथ ) को ( छप्पन ५६ ) विता 

यात्रा कहीगई है । यदि चतुर्थी तिथिको मंगठका वार पडजावे तो वह र्ण | 
` (तिहार ) यात्रा विशेष फलदायक होती है- 

`. “कुर्यात्तिचतुर्थीह, यात्रां विघेशितुः सदा । 

ब्राह्मणेभ्यस्तदुद्देशा, देया वे मोदका मुदे ॥ | 

' अर्थ-मत्येकचतुर्थी ( चोथ ) को गणेशजीकी यात्रा करनी चाहिए.और % | 

उद्देशसे बाह्मणोंकों लड्‌ देना चाहिए । ( एकही दिन५६ विनायकोंकी समगर प 1 

करना असंभव है, अत एव यथाशक्ति प्रत्येक चतुर्थको यात्रा करंढेना | 

सात. आवरणांके ८।८। की गणनासे ५६ विनायकोंके नामादि काशीसंडके "| 
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काशीयात्रा । . ` ३३ 


.| 
| | 
| विनायकनाम. | _ स्थान (पता) 

१ अकविनायक, ... -- छाछारक कुडक समीप गगाक तटपर | 
6 | २ दुगेविनायक, आ... ... दुर्गाकुंडपर । 

र ३ भीमचेडविनायक, EE --- भीमचडी गांव ( पंचक्रोशीमं ) | क 

| ४8 देहलीविनायक, ` ... ... प्रसिड ( पंचक्रोशीम )। ` 

| ७ उहण्डविनायक, ... ... भुइलीगांवम रामेश्वरके समीप | 

॥। ६ पाशपाणिविनायक, ... ... महाळ-सदरबाजार ( छैनमें ) | 

|. ७ खवेविनायक, ... --- व्रनासंगम पर आदिकेशवसे पश्चिम) . 

5) < सिद्धिविनायक, ... ... मनिकनिकाघाट पर अमेठीके शिवाल्यके ` 
| ` समीपहीमें । | 

{ = येही आठे प्रथमावरण (बे) के विनायक हें 

| ९ हम्बोदरबिनायक, ... `~ कैदारजीक पास “चितामागिविनायक' के 
| . नामसेभसिड हैं। 
| र 1० कूटदन्तविनायक, ... ... महाछ कृमिकुंड । 
|| ११ शालकेटकविनायक, --- . महुआडीह ( बाजार ) ।. 

१२ कूश्माण्डविनायक, ... ... फुलवरिया गांव चण्डीश्वरके पास । 
१३ मुण्डविनायक, ... .... विळोचनके पास वाराणसीदेवीके मंदिरे | 
१४ विकटद्तविनायक; ... --- पैपचडा दवाक पिछवाड | 
॥ ३५ राजपुत्रविनायक, ... ... फुट्हीकोट राजघाट | | 
१६ प्रणव विनायक, ... ` विलोचनघाट हिरण्यगर्मेश्वरकी महीमे । 
| ` द्वितीयावरणके विनायक । 

(३७ वकतुण्डविनायक, ... . ... चासी घाटपर रानामहरूमें “ जो सर 
: र स्वतीविनायक” कहेजातेहं । 

(१८ एकदन्तविनायक्‌, ... ... बंगाढीदीला '( पुष्पद॑तेश्वरमे) | 

१९ निमुखविनायक) :... . ... pd (इन्हे वानर, सिंह और हस्तीके 
i]. i मुख). ७ | 
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३३ काशीयात्रा । . 
` २० पञ्चास्यविनायक, ...  -.- पिशाचमोचन-ताळाबपर । 


२१ हेरम्बविनायक, --. पिशाचमोचन-्ाल्मीकका टीला | | 
२२ विघराजविनायक, --' चित्रकूटके पोखरेपर बगेचेमें । | 
२३ वरदविनायक,  .-- राजघारसे पहळादघाटकी सडकपर| 
२४ मोदकपमियविनायक) त्रिहोचनपर आदिमहादेवके मंदिरे | | 
1... तृतीयावरणके विनायक । “री 


, २५ अनगर्दविनायक, ...  -.- दशाश्मेष घाटपर शूलटकेशवरके गेरे 
` २६ सिंहतुण्डविनापफ, ... -.. वालमुकुन्दके चोहट्टाकेपास जेम 
` २७ कृणिताक्षविनायक, ... --- ढक्ष्मीकुंडपर । | 
२८ क्षिप्रप्रसादनविनायक,. . « ,.० पितरकुंडापर । 
२९ चिन्तामणिविनायक,... ... इसरगंगीपर । | 
` ३० दन्तहस्ताविनायक, ..- ... बडे गनेसके घेरेमे .( इनको ल 
भी कहा जाता है) . 
३१ पिचण्डिलं विनायक. -. ... पहलादघाटपर । 
_ ३२९ उद्दण्डमुण्डविनायक, . . ... त्िठोचनकेवेरामें वाराणसीदेवीके मर 


चतुर्थावरणके विनायक । 
३३ स्थूळदन्तविनायक, . मातमंदिरघाट-सोमेश्वरके द्वापर | | 
३४ कलिप्रियविनायक, ...  ... साक्षीविनायकपर-मनःभकमिसे । 
मंदिरम्‌ । | 


३५ चतुदैन्तविनायक, ... ... धुदेश्‍वरके मन्दिरमे कोदरकी चोकर 
३६ दितुण्डविनायक, Sn | ‘°+ सूर्यृकुड साम्बादित्यके मंदिरके दु | 
(इनको “ द्विमुखगंणेश १ 

३७ ज्येष्ठवेनायक, आ... ... महाळ काशीपुरा कर्णबंटाके पात | 
-. ¦  श्‍वरके समीपमें। ह | 

३८ गजविनायक, ... . ... मछरहट्वामें भारभूतेशवरक माद, 
नाम “ राजविनायक ” रि है 5 
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j 
| 
| ९ कालविनायक, 
| ३० नागेशविनायक, 
| वय 
| 


| 
४३ संश्टिविनायक, 
॥ ४४ यक्षविनायक, 


| रष i 
1 ४५ गजकर्णेविनायक, .. - 


| 

| ् अ 

| Lan Oo 

| ४६ चित्रधेरविनायक, .. - 
| ४७ स्थ॒ळजंघविनायक,- . . 


FF 
| ४८ मगलविनायक; 


ह, ४९ मोदविनायक . ... 


। ५० प्रमोदविनायक 
| ५१ सुमुखविनायक 
र 

५२ हुर्मुखविनायक्‌ 


| ५४ ज्ञानविनायक 
॥ ५५ द्वारविनायक 


४१ मणिकर्णविनायक,. . . 
५२ आशाविनायक, ... 


७३ गणनाथविनायक ... 


॥ ७६ अविमुक्तविनायक ... 
: सप्तमावरणके विनायक । 


| त्येक पञ्चमी तिथिको यात्राके प्रेमी लोग संप्तकषि यात्राको करते हे इन देक 
४ ताके नाम “ काशीखण्ड भं हैं पर यात्राकी विषि शिष्टाचारसे पराते । सप्तकषियोंकी 


काशीयात्रा । _ ३६ 
.. ` रामघाटपर | 


घोंसळाघाट पर नागेशरके मंदिरमे । 


पृचमावरणक [विनायक । 
` मनिकनिकापर चोकीके पास । 


मीरघार-इनुमानजीके मंदिरमे । 
कालिकागलीमं । 

हुंढिराजके पास पश्चिमफाटक पर । 

बांसके फाटक-कोतवाठपुरारमे इशाने- 
श्वरके समीपंमे । 

चांदनीचोक-पूरवके फाटकमे । 
पंचगंगापर मंगळांगोरीके पास इन्हे “मित्र-' 
विनायक ” भी प्रायः कहते हैं । 
आत्मावीरश्वरक मंदिरमं । . 


षछाव्रणक विनायक । 


ज्ञानवापीक दक्खिन ओर । 
” विश्वनाथकी कचहरीमे हैं । 


१7: 


7 ज्ञानवापीपर । 
” द्वारदेशपर । 
अविमक्तेशरकेपास । ' _-+ 
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डे ee ॒ काशीयात्रा । | | | 


देवतोके नाम | कासंअछो.|__ स्थान (पता) > 

कश्यपेश्वर जंगमबाडीको संडकपर (का सभग | 

| स्थानपर आगरसेश्‍वरका नाम १८३७ | 

” यके २० श्लोकम है ) ह 

अत्रीश्वर ( १८।१६ ) कोदईकी चॉक-गाकणेश्वरसे- | 

| आ पश्चिम इनका स्थान गुप्हे। | 

| मरीचीश्वर (३८।१८) | - नागकूवा । | 
हि... |. (९५११६) 

गोतमेश्वर (९७।२३८ ) '| ` गोदौछियापर महाराज काशीनरेशके हि 


ञ् । ठाके पेरेम। (का. खं. १८ अ. 
j कि | २१ श्लोकम कत्वीश्वरठिखेहें )। | 
` पढेर (9१८1१९) | मनिकनिका-स्वगद्वारपर ( पच्छिमओो 
पुठरत्येश्वर विटा) 6. .: | 
वशिष्ठेश्वर ( १८।२१ ) | संकटाघाट पर ( यही अरुंधतीश्वरा। 
` दर्शन करना चाहिये, काशीखंडमें र 

गज | स्थान वरनाके तरपर कहाहे) | 

इस यात्राकी सप्तषियात्रा कहतेहे । 

प्रत्येक अष्टमीको भेरवीयात्रा, दुगोयात्रा, अशायतनयात्रा, त्रिछोचनयात्रा त 
 शवरीयातरा सत्स्योदरीयात्रा और ज्ञानवापीयात्रा, काशीखण्डमें कथितहे-पर हा. 
यात्राओर्म अ्टायतनयात्राकी प्रधानता है और वही विशेष. प्रचलित है। 
` ओर दुर्गायात्राको लोग प्रायः मोमवारहीको करते हैं, अतएव उसका, वर्णन व | 
क्ियागया है ( वहां देखलीजिए ) । त्रिलोचनका माहात्म्य काशीखंडके ७५४ 
'अध्यायमे हे । स्वपेश्‍वरीका वर्णेन ७० वें अध्यायक्रे अन्ते हे । मत्स्योदरीवी 
आंकारे'रके वणेनमे ७३ वे आध्याय की है। योंही' ज्ञानवापीका माहाल्य १ 
२४ १ अध्याय देखना चाहिये। अष्टमीकी प्रायः सभी यात्रा चतुर्दशीको | | 
गई है । इसलिये यात्राथी लोग अपनी झुबिधाके अनसार जब चाहे कर | 
( का०खं०,१०० वे० अ० में अष्टायतनयात्रा यथा-- | 
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हे ह. काशीयात्रा । ३७ 
३ शसं. कीकअधयर्याक | देवनाम | का.खं.की क.अध्यायांक | देवनाम | स्थान(पता) 
३ <९ | दक्षेखर वृद्धकाल-कपके उत्तर बडे शिवाळयमें। 
| ९० पावेतीश्वर | निछोचनपर आदिमहादेवके पास । 
| ६१ पशुपतीश्वर . |. इसी नामसे महाल प्रसिद्ध हे । 
| ९१५ . | गंगेश्वर ज्ञानवापीके पूर्व पीपरके पास स्थानहै। 
९२ नमे देश्वर त्रिलोचन-मंदिरसे पर्व ओरके शिवालाम। 
| ४९ . | गभर्तीश्वर | मंगलागोरीजीके मन्द्रिमं । 
रे | ९,३ सतीश्वर वृदकाळकी सड़कपर-रत्नेश्वरके समीप । 
| ६१ तारकेश्वर [| ज्ञानवारपाके पूर्व गौरीशंकरके नीचे स्थानहे 
| मति-गप्तहे । 


प्रत्येक नवमीको नवढुगी अथवा नवचण्डीकी यात्रा कहींगई है-जैसा कि | 
“लिंगपुराणका” वचन है 


| “ नवम्यामथवाष्टम्या, चण्डीयात्रा शुभावहा । ` 
| अर्थ-नवमी अथवा अष्टमी तिथिको चण्डिकाकी शुभकारिणी यात्रां करनी चाहिए। 
| 


| 
| 
| 1 
| 


इसके आगे नवचण्डियांका नाम भी लिखाहै यथा--दक्षिणमें-दुर्गो, नेकेत्यकोणमें-उत्त- 
रेशी, पश्चिमरमे-अङ्गारेश्वरी, वायव्यकोणमें-भद्॒काली, उत्तरमें-भीष्मचण्डी, ईशान- 


| कोणमें-महामुण्डा, पू्वेदिशामें-शह्री, अभिकोणमे-ऊर्द्धकेशी, तथा क्षेत्रके मध्यमें- 
ं | चित्रघण्टादेवी । पर यह याजा बहुतही अप्रचलित है, किन्तु दोनों नवरात्रकी नव- 
मियोंको अथवा प्रतिपदासे आरंभ करके ऋमसे नवमीपर्यन्त, नव दिनोंमें भी नवदुगाकी 


की दीर 


यात्रा बहुतेरे लोग करते हैं, नवदुगांओंके नामादिक “वाराहपुराणोक्त” देवीकवच 
के अनुसार कहेजाते हैं । 


~ देवियोंके नाम. , स्थान (पता ) 
| १ शेल्पुत्रीदुगी, ... ... वरनाके तटपर महियाघाटके पास-शैले- 
डी शवरके मन्दिरम । 


4 २ बह्नचारिणीदुर्गा, .. ... पंचगंगाके पास दुर्गाघाटपर प्रसिद्ध हैं। | 
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तदा 


* ॥ 

३८ | काशीयात्रा। EE 

९ कृष्माण्डादुगगो, हट “°= . दुर्गाकुंड प्र दुर्गाजी प्रसिद्धहें । | 

न स्कन्दमातादुगो; म ... जतपुरामहाछर्म भास वागाशरीजी | | 

& कात्यायंनीदुर्गी, ... --' आत्मावीरेश्वरके मन्दिरमे । | 

२ काठरात्रीदुर्गी, हि .« .कार्लका गढाम काठकामाई । : | 
< महागोरीदुगो, अल 5 अन्नपूणोजी, ( प्चगगापर ) मंग 


औरं संकराजी-इन तीनों देवियोंका ब 

अपने मतक अनुसार लोंग कररेहै.' 

अन्नपृणोजीर्मे विशेष भीडभाड या 
योंकी हातीहे । 

९ सिद्धदात्रीदुगी, ... -.. बु्ठानालामहाठमं सिद्धमाताकी गह 

सु | ( कोईकोई चन्द्रकूपके घेरेमे शिदे 

देवी जिनकेनामसे वह महाछ है, त 

करतेहे )। 

यद्यपि यह नवरात्रकी यात्रा लिखीगई है पर काशीखंडके-१०० वें अ०४ 

वें श्लोकमे प्रतिअष्टमी वा नवमीको दुर्गायात्रा विहितहे । 

फिर ७२ वें अध्यायके८९|९ ०९ १शलोकोंके अनुसार आठों दिशाओंकी १ 

एवं मध्यकी एक-इस प्रकारसे नव अधिष्ठात्री देवी और भी कहीगई हैं. # 

नामादि ग्रथमें देखढीजिए । | 
एवं-“सनत्कुमारसंहिता” में व्यासेश्‍्वरकी यात्रोभी कहीहै- 
यथा-“ दृष्टा व्यासपुरीमतां, नवम्यां चापि पर्वणि । 
उपवासाह जागात, व्यासमाराध्य सन्निधो ॥ 

मातत्यासेश्वरं ष्ठा, सवेपापेः प्रमुच्यते । ˆ , 

| ( कणेघंटापर ) नवंमी अथवा ( पौणिमा इत्यादि ) पप्र व्यार 

, दर्शन कर उपवासी हो जो कोई व्यासेश्वर्की आराधना करके उनके समीपग 

भर जागरण करताहे और फिर प्रातःकाल व्यासेश्वरका दर्शन ( पूजन ) कर 

| सब पापासे ूरजाताे । ( किसी किसीका मतहे कि, उक्त “व्यासपुरी. “ 

'  'व्यासपुरा ' गाँवकां नामहे, वहां पर भी व्यासेश्वरका स्थान और मंदिर "|. 

है-पर काशीखंडके ९५ वें अध्यायमें व्यासेश्वरका वर्णन करणधेटाही पर म 
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काशीयात्रा । | ३९ 


प्रत्येक एकादशी तिथिको विष्णतीथामें भगवान्‌ विष्णुकी यात्रा करनी उचिते, 
काशीखंडके ६१ वे अध्यायम विष्णतीर्थोका वणन हे। आर यही बात ' वायुः 
पुराण” की “लक्ष्मीसंहिता मे भी यो कहीग 


यथा-“तत्र तीथोन्यनेकानि, लिङ्गानि युनिसत्तम ! 


| तत्रतत्र हरेसूतिवेतेते सुक्तिदायिका ॥ 
गै पञ्चक्रोरोषु सव्र, बहिरन्तरमेव च । 
1 तत्तत्तीथादिनामा वे, स्थितो विष्णः सनातनः ॥” 


॥ अथ-काशीमे अनेक तीर्थं ओर अनेक लिंग हैं। वहां २ (जहां तीथे ओर ठिंग 
हैं ) हे मुनिसत्तम ! दिष्णुकी भी मोक्षदेनेवाली मति विराजमान है। फिर पांच 
का बाहर अथवा भीतर सववत्र ही उन उन तीर्थोके नामसे सनातन, विष्णु वतमान 
रह 

काशी शिवपुरी होनेपर भी हारिहरात्मिका है क्यांकि हारिहरम कुछ भी अन्तर नहीं 
हे अतएव सभी छोगोंको यह वचन मान्य है- 

“सम्प्राप्य वासरं विष्णोविष्णुतीर्थेषु सवतः । 
यात्रा काया प्रयत्नंन, महाफलसम्रद्धय ॥ 

अथाव-विष्णुवासर ( एकादशी तिथि ) को प्रयत्न पूर्वक समस्त विष्णतीथोंम ` 
बड़े फलकी समृद्धिके लिये यात्रा करनी चाहिये । पेचगंगापर बिन्दुमाधवादिक 
एवं गोपालमन्दिर इत्यादि भगवान्‌ 'विष्णके स्थान शिवलिंगोंके समान -काशीम अग- 
णित हैं, अतएव यात्री छोग अपने मनोनुकूळ यथेष्ट यात्रा करं । 

काशीखंडके ८१ब अध्यायके २९० शठोकमं एकादशीको शंखोंद्धार तीथ (संख- 
धारा) पर भी खानका माहात्म्य कहाहै। :. [ 
. ` प्रत्येक द्वादशीको काशीदेवीकी यात्रा “ काशीरहस्य ” में ठिखीहे, यथा- + 
“ द्राद्श्याँ प्रातरवाद्यों, काशीं यः पूजयेत्सुधीः । 
तस्य पापे न रमते, बुद्धिधेमे प्रवतते ॥ “ ठ 
/ ` अर्थ-द्वादशीके भातःकाळ ( छलिताघाटपर ) काशीदेवीका पूजन जो बुद्धिमान ' 
| , जन करताह उसकी बुद्धि पापर्म नहीं रमती, बरन धर्मे प्रवृत्त होती है। उक्त तिथिको | 
॥। ज्ञानवापीको यात्रा करनेमें भी बडा फळ होताहे जेसा कि “ काशीसंड ” के ३३ बे | 
| अध्यायमे लिखाहे । | 
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ह. ___ काशीयात्रा । 


प्रत्येक जयोदशीको प्रदोषका वत करके सायकालमें महादेवकी पूजा करर | 
जैसा कि “ ब्रह्मोत्तरखण्ड ” में कहा, है, यथा- 


- “पक्षद्वये त्रयोदश्यां, निराहारो भवेदिवा। | | 
घटीत्रयादस्तमयात्पूर्व स्नानं समाचरेत्‌ ॥ | 
शुक्काम्बरधरो भूत्वा, वाग्यतो नियमान्वितः । | 
कृतसन्ध्याजपविधिः, शिवपूजां समाचरेत्‌॥” 

अर्थ-( कष्ण और शु्ठ ) दोनों पक्षांकी त्रयोदशी तिथिको दिनमे निराहार (| 

' कर वत ) करे, फिर सूर्यके अस्त होनेसे तीन घडी पहिले ही स्नान करे । तक 

शुक्छ वक्ष पहिन, मोनावलंबनपूर्वक नियमं युक्त हो (.नित्यकी ) संध्या और | 
कृत्यांको कर महादेवकी पजा करे । 


यह भदोषत्रत संध्यासमयम जब त्रयोदशी मिलती है तब कियाजाताहे । ति 
उपवास करक सायंकालमे शिवके पूजन करनेके उपरांत रात्रिम भोजन करनेका ति 
नहीं है । जब कमी शनेर अथवा सोमवारको प्रदोष होताहै तब उसका 
माहात्म्य कहागयाहे । इसी शनिप्रदोषको कामेश्वरकी ( त्रिलोचन पर ) प्रधान ग । 
काशीसंड ८५ वे अध्यायके ७५ से ७७ लोकांम वर्णित है। ओर १४ ब.अ.॥| 

` थे ठॉ०म चन्डश्वरका भी पूजन लिखाहे, पर लोग सोमप्रदोषमें चन्द्रेश्वर अथवा 


रकी पूजा करतेहें । इससे भिन्न अन्य-प्रदोषोंग जहां सुगमं पढे अपनी सौं 
` ऽएसार शिवजीका पूजन करना चाहिए । इसमे सन्तान संपत्तिका फलाम 
होति हे कारमं किया इस (उक्त) प्रदोष वत और पूजनको बहुतायतसे कर 


_ थपि चतुदशीकी बहुतेरी यातराये अष्टमीके यात्रापरसंगमे कही ' जच" 


र ० oe के तो एकही एक चतुदैशायतनकी अथवा एकादश महा 
f अवश्य iets करनी कक चाहि लर खंडके ४ १ > ४ 
शय करनी चाहिए । काशीखंडके १०० वें अध्याय, 


| | कारीयात्रा। | ४9 


र शिवलिंगोके नाम. |__ स्थान (पता) | काशीखंडकेअध्याय. 
। ओंकारेश्वर, मछोदरीके उत्तर महाल हुकालेसन, | ७३ । ७४वे अ. में (कूर्म 
| ( कोयला बजारके पास) । पु, बराल्लीसंहिता ३१अ. ) 
| विलाचनेश्वर, तिलोचनघाट प्रो ७५ | ७६।व अ. में - 
| आदिमहादेव, त्रिलोचनके मंदिरसे पूव ओर । (६५ वे अ के २६से 
| 5 ३५ शठोकातक | 
| 'कत्तिवासेश्वर, वृद्धकालके पास हरतीथेपर । &८वां अ. शिवपुरा- | 
( व्य | णके "वे खंडके ५५ब्‌ 
| | अ. मे भो यह कथाह. 
शो ,:र्लेश्वर, वृद्धकालकी सड़कपर ६७वां अ. (शिवपृ. ६ 
रि | | वाँ खंड२१ २२ अ. ) 
| चन्देश्वर | सिद्धेसरीके मंदिर १४वें अ. में । 
¬) केदारेश्वर, | केदारंघाट ( हाड़काबाग )। . | ७७बां अ. (शिवरहस्य) 
'धर्मेश्वर, मीरघाट पर धरम कूप । ७८७९८०८१वेंअ 
| .वीरेश्वर, , | संकटाघाटपर आत्मावीरेश्वर, ८२८३॥८४वे अ. । 
ति कामेश्वर, मछोद्रीके दखिन सड़कपर । ष्वा अ. । 
गा 'विश्वकरमेश्वर, इनुमानफ़ाटकके पास ग्वालगडडापर। | 2६वां अ, । 


|| -मणिकणिकेश्वर | मनिकनिकाघाटके ऊपर गोमठके |६१ब अ. के ४ । ५ 
गा ` सामने काकारामकी गलीमे वदेवानकी| शछोकामे । 
कोठीके घरेमे नीचे । । | 


«| अविमुक्तेशवर, विश्वनाथजीके मॅदिरमें । ३९वां अ,। ` 
3 विश्वेश्वर. . - | प्रसिद्ध ( काशीके राजा विश्‍वनाथ के 
5  |(बाबा)। , ९% वें अ. | 


येही आंक्ारेश्वरादि चतुदेश छिंग काशीखण्डके ८६वं अ-मे१०<से१ ०शलोकोर्म 
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४२ काशीयात्रा । 
शिवळिंगोकेनाम.| स्थान (पता) |काशीखंडकेअध्या स्यान (पता )___[कारीसंडकेअ 
ज्ञानेश्वर, टाहौरीयेलाम धनीरामसत्रीके आं-| ८११ अ. के ७ 
गनम नाचे । श्छाकमं । एव 
| -| अ, के ४८व ३ 
करुणेश्वर, ललिताघाटके ऊपर पं० रमापति | ९४ व. अ. मे२०. 
 तिवारीजीकी हबेलीके समीपर्मे। |श्ठोकोतक। | 
उ ” 9 वहीपर॥ |९७अ. २२३२ 
फिर ९४वें अ. मे. 
वे श्लोकांम दोष 
नी `. , ढिगोंका वणन है। | 
 स्वरगदवारेशवर, . | बह्ननालके पास सरगदुआरीपर | 
( बच्चोसिंहके घरमे ) | 
बल्लेथर, बालमकुंदका चोहट्टा । ५२वें अ, में७३भां श्रे 
७३वें अ, के ९७बे शे 
टांगलीबर, पांचोपंडवाकेपास खोबा बाजा- | ९७ वे अ. के २१॥ 
| | रके कोनेपर । १६ श्लोकोम वणित 
वृद्कालेश्वर, ` | दारानगरमे “विषकाल ” प्रसिच्टे । | २४ वें अ. में । 
वृषेश्वर, | गोरखटीलाके भीतर महाल- ६९वें अ.में ९२ 
मदाकिनपर । 
` चण्डीश्वर, ( वरनाके ) इमिछियाघारके पास । | ६% वे अ. में ५५ | 
| | ५८ श्लोक । | | | 
नन्दिकेश्वर, ज्ञानवार्पापर । ९७वें अ. में २८१) 
। श्लोक ( ओर २२! 
आ ds श्लोकम भी) । „ 
महे | मनिकनिकापर महीमे । ३३अ.के७वे शणो, 
ज्योतीरुपेश्व, | मणिकणिकेश्वरके समीप ९४ वे अ. में १” 


4 


£ की अमृतेशवरादि चोदहों लिंग द्वितीय चतुर्दशायतन कहेजाते हैं । 
र. ( वरनाके महियाघाट पर) | 
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dsc 


| एक गृहकी दलानमें | . ३४ श्लोकोतक | 


&६वे, अ.म ३१ 
स्‌ अध्यायके झं 


शिवलिंगोके नाम| स्थान (पता) | काशीखंडकेंअध्याय. 

| वें अ. में १६ बाँ 
श्लोक । 

९७ वं. अ.में ३६ वां 
श्लो. 

९७वं, अ. ४९से ५४ 
शठो. ( तथा लिंगपुराण 
९२ वा अ.) | 
८शवअ के३७ब्‌ श्ला 
में इनका तीथे कहा हे 
१४वं. अ. मे आदिसे 
१ २शलो .एवं% १ वे.अ.में 
९३॥९४ श्छो.. 
९७वेअ. ९ से ११ 
श्लोकलो । 

६२वां अ.(ठिंगपु.९२ 


Ee | 
| काशीयात्रा । ३३ 
| 


सङ्गमेश्वर, . | वरना संगम पर आदिकेशवके 
| समीप | _ र 
८ स्वलीनेखर, | राजघाट और पहादवाटके 

| बीचमे गंगाके तटपर । 
मदाकिन पर गनेसगंजमे । 


३ मध्यमेश्वर; 
] 
[ 


| हिरण्यगर्भेशवर, | तिलोचनघारके उत्तर मढीमं । 


बांसके फाटक पर कोतवालपुरामे । 


लालघाटपर गोपीगोविन्दजीके मान्दि 
रमे गौरीशंकर प्रसिद्ध । 


| कपिलधारा पर प्रसिद्ध । 


he 


अग्नाश्वर (नया) घाटके ऊपर गढीमे 
काशीपुरामे कनेघंटाके पास । 


काशी पुरामे भृंतभेरोके मॅदिरसे पच्छिम 
ओर । ( का. खं. में चतुस्समुद्रेश्‍वर- 
भी लिसे हैं) 

कालिकागलीमे | 

काशीपुरामे भूतभैरोके नेकत्यकोनपर । 


| बडेगनेसके पास । 


अ. एव-शिवपु. ६ वाँ. 
खंड१७वां अ. ) : 
९७वां अ. ४८से ५० 
श्छोकतक वर्णन है। 
६३ वे अ. में आदिसे 
२० श्ठोकळो। ` 
६३वें अ. में १६ ।१७- 
श्लोक, तथा९७वं. अ 
१६७वाँ श्लोक । 
१६वां अध्याय। ` 


६५ अ.में ४४०लो.से ` ` 


1 
९,७वा. अ, १९ वां, 
श्र्लोक । 
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_ 2४ ` _ ` काशीयात्रा। 
चौदहों लिंग तृतीय आयतनके देवताहे । 


इस प्रकारसे तीनों चतुदैशायतनोंको मिलाकर ४२ लिंग होते हैं । | 

' एकादशमहारुठ्र । य 

8 | 

आम्रीम्रेश्र, ` | इसरगंगीपर ' पत्रि | इसरगेगीपर “जागेर” नामसे |१०ब्बे अ. दव ध 

a प्रसिद्ध हैं । र छोक । | 
उवशीश्वरं, औसानगंजके गोळाबागम । न 


६९व्‌ अ. म्‌ ३६।१ | 
₹छ[० | 
५य्‌बे अ. में २७ 
, | २९१लोकलों, और 


*नकुठीश्वर, , | विश्वनाथजीके पास महावारजाक 
मंदिरमं अक्षयवरके नीचे । | 

आषादीश्वर, काशीपुरामे राजा बंतियाके वेरेमे | 

मॅदिरके पिछवाडे । 


|बअ ११० 
' भारतमूतेशवर,, . | राजा-दरवाजा-गोविन्दपुराम म, म. | ५५ अ, में १३।॥ 
= )) टं पे. शिवकुमारशाख्नीजीके घरके समीप | शछोकामे एवं ९७१ 1 
.. 00) ?. | । मे १७८वा रहा 
 जछाङ्गठीरर | पांचों पंडवाक आगे खोवाबाजारमें । | ५७वें अ. मे२०-१| 
E... | क... शलोक और ९७४ 
FE . Me के२१४से २१६७ 

' ` पिपुरान्तकवरा |सिगिराके टीलापर । | ६९वें अ.में७३ 
Sd | से ७४३ और ९७१ 

। के २३२वें श्लो. 
मकामरवर, | सासीविनायकपर प्रसिद्ध । .१०ब्बे अ. मे ६५ 

| श्लोक्‌ । 

| आतिकेखरु ` काठिकागळाीके वाडामे । ९७वें अ. में २१८ 
_ 2 २१९छोक। । 
कालिकागर्लीके सामने । | ९७बे अ. में १९ | 
छोक॥ | 


1 358 0 हन २५ ३वं ञ्‌, Fi | 
` ८ र ZA “ | 
श्र iP) | 

१ द । 
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| काशीयात्र।... 9६ 
यह एकादश-आयतनकी यात्रा कहीगईँहै । कोर कोई याताके .भेमीलोग इसे 

एकादशीको भी करते हैं। पर काशीखंडमें एकादशीकी कोई विशेष विधि नहीं है । 


त्रिकाणयात्रा । 
प्रथम दुर्गाकुंडम स्नानकर दुगोदेवीका पूजन करे, फिर वहसे लक्ष्मीकुडग आकर 
॥ माजन करके महालक्ष्मीका पूजन करे तदनन्तर जैतपुराम जाकर वागीश्वरी देवीकी 
पूजा करे (यहांर भी पूर्वेम कुण्ड था जो अब पटकर लुप्त होगयाहे) येही तीनां स्थानः 
महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वतीके हैं, और ये तीनोही काशीके तीन कोनोमेह : 
अर्थात्‌ दक्षिणदिशा-भदैवी गांवे दुर्गाजी पश्चिमदिशा; रामापुरा गांवमे लक्ष्मीजी, आर 
उत्तर दिशा-जैतपुरा गांवमें वागीश्वरी देवीं विराजमान हैं। इन तीनों देवियाके गावर . 
॥ प्राचीन बाह्मणोंकी बस्तियां हैं और भायः समस्त :नगरकी पुरोहिती उन्ही बाह्मणोकी | 
| हे ( काळानुसार यवन लोग उन्ही स्थानोके थोड़े अन्तरपर बसतेगयेहें जो मदनपुरा 
| ढळापुरा-औरं अलईपुराके नामसे महाल प्रसिद्ध हैं, येही यवन बनारसी साडी ' | 
दुपटटोके बनानेवाे तन्तुवाय ( जोटाहे )हैं)। - 
/ यह यात्रा प्रायः मंगळवार वा चतुदंशी युक्त मंगळको देवीजीके भक्त लोग करतेहें ॥ 
म प्रत्येक पोणमासीको [| काशीखॅडके १४ वे अध्यायके ४९ । ४३ *ठोकांके 
1 आधार पर ] चन्देश्वर ( सिद्धेश्वरीके मन्दिरमे ) की यात्रा करनी चाहिए। 
| प्रत्येक अमावास्याको [काशीखंड ७२ वें अध्यायके ६६वें शठोकमें] कपिलधारा 
| पर ( वृषमध्वजकी यात्रा और ) आड तर्पण इत्यादिका बड़ा माहात्म्य कहाहे । 
` ` इस प्रकारसे तिथि यात्रा निरूपित हुई । यात्रार्थी छोगोंकों यथासम्भव इनको 
| संपादन करना चाहिए । | | 


| 
| 
| 
| 


~ 


_ वार्‍याचा | 
॥) मति रविवारको सूर्यनारायणकी यात्रा प्रधारूपसे करनी चाहिए । काशीमे द्वादशः 
{+ ( १२) आदित्योंके स्थानादिक सप्रमाण ढिखेजातेहँ । ( रविवारको भेरवकी यात्रा 
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` फदायक होतीहे । क्‍योंकि यह पद्मकयोग सहस सूर्यमहणके समान मान 


उधारातीथपर शाद, आर ८७ वं अध्यायक २० से २८ शलोको तक करणेत) 


0... क नहा करसकते, वे प्रायः सोमवारहीकों दर्शन-यात्रा करते हैं। 


४६. .  काशीयात्रा। | 1 


nj VO | 

सूयके नाम | धाम(पता) कारीसंडक 

| | अध्यायका अक ३... 5 ` ` जज्यायका या | 

लछोलाक॑ | भदैनीमें असीसंगमके पास ४६ वां, (१५ 

प्रसिद्ध ोळारककुंड | '  ' | वामन पुराण) र 

उत्तराक अढईपुरमे बकरियाकुंडपर ४७वां. . | 

साम्बादित्य, | सूरजकुंड पर प्रसिद्ध । क्ट्वा. | 

दोपदादित्य, | विश्वनाथजीके समीप इनुमानजीके ४७वा. | 

| मंदिरमं अक्षयवरके नीचे । | 

मयूखादित्य, | पंचगंगाके पास मंगळागोरीजीके ' | ४९बां, . | 

| मन्दिरमे । | | “1 

सखोल्कादित्य | विळोचनपर कामेशवरके घेरेमे । यज्वा. | 

| (इन्हीका नाम विनब्रादित्यमी है ) । .. 

अरुणादित्य | त्रिठोचनके मन्दिरमे । ५१ वां, | 

वृद्धादित्य | मीरघाट पर हनुमानजीके मंदिरके ५१ वां. | 

र पास एक घरमें। : 

केशवादित्य' | वरनासंगमपर आदिकेशवजीके मन्दिरमं। | ७१ बां. | 
विमलादित्य | गोदोरियाके पास जंगमबाडीमे । ` ४१ वां. 

गंगादित्य . ठलिताघाट पर) . ५१ वा. 

यमाद्त्य | जमघाट ( संकटाघाट ) पर । ५१ वां, 


यही द्वादशादित्य यात्रा है। षष्ठी अथवा सप्तमी तिथिको रविवार पडनेसे । 
षष्ठी किवा भानुसप्तमीकों पद्मक योग होताहै, उस दिन इन आदित्योंकी यात्रा ै 


अथ्यायक अनुसार ज्ञानवापीकी यात्रा, ६२ अध्यायमें सोमवती अमावस्याकी 


भी यात्रा लिखी है । पर इन सब यात्राआम प्रधानयात्रा विश्वनाथजीकी है! ज 


जध्यायर्म ज्ञानवापीके माहात्म्ये वर्णन कियाहे। आवणमां 
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काशीयात्रा। | _ ४७ 


सोमवारको प्रायः विशेष यात्रा होती है, क्योंकि सोमभदोषका ब्रत करके लोग सायं 
काठमें स्नान और शिवपजन इत्यादि करते हैं, इसमें जिसे जहां सुगम पडताहे वहीं 
पजनादिक करलेताहे, पर सारनाथ जो नगरे भायः तीनकोस उचरदिशाम है ( जहां 


~ 


पर भगवान्‌ विष्णुने बोद्धधर्मका उपदेश कियाथा-काशीखंडका ५८ वां अध्याय 
देखिए ) मेळा छगताहै और नगरमे केदारवाटपरुस्नानकी भीड होती है जैसा कि, 


“ शिवरदस्यमें ” कहाहे- 
“ काश्यामन्यमिहस्थानं, केदाराभिधप्त्तमम्‌ । 
तस्य केदारनाथस्यः श्रावण सोमवासरे ॥ 
पूजा कायो विशेषेण साधनेविविषेः शुभेः ॥ ” 
अर्थ-काशीमे केदारनामक एक बडा उत्तम दुसराही स्थानहे, सावनमासके सोम- 
वारको उन केदारनाथजीकी अनेक प्रकारकी शुभ सामभियासे विशेषरूपकी पूजा 
करनी चाहिए । 
पतयेक मंगळवारको (काशीखंडके ७२ वें अध्यायके ८२ वें शलोकं) दुर्गाजीकी 
यात्रा कहीहे । (३१ वें अध्यायके १५५ >लोकमें) भैरवकी यात्रा ठिखीहे । और. 


(७० वें अध्यायके ४८ वें श्छोकमें ) बन्दीदेवीकी यात्रा विहितहै। याँही (१७ वे 


अध्यायर्म आदिसे २१ श्छोकोंतक ) मंगलवारको यदि चतुर्थी हो तो और भी उत्तम 
हे अंगारकेश्वरकी यात्रा भी कहीहे-इन सबसे मिलन आजकलके शिष्टाचारानुसार | 


, इनुमानजीकी एक यात्रा विशेष यात्रा प्रचलित है।जब कभी भोमवारको प्रदोष अथवा . 


अमावास्या पडतीहै तो उक्त केदारेशवरकी यात्रा और गीरीकुंड पर आद्वादिकका - 


| 1 काशीसंडके ७७ वे अध्यायके ५९ वं शठोकमें ] विशेष माहात्म्य लिखाहै । यदि ` 


चतुर्थीको मंगलवार पडे तो गणेशजीकी यात्रा भी अवश्य कतेव्य है। यांही चतुदेशी 
पडनेष्र कलशेशवरकी यात्रा और भरणीनक्षत्र मिळनेसे यमघाटपर स्नान तर्पण ओर 


| आदादिकका मी [का. सं. के ५१ वें अध्यायके३ ११वें श्लोकम] विशेष फळ कहा 
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. करणासगम पर स्नान दान और भाद्यांदिक करनेसे अधिक पुण्यलाम होताहै | 


-९< .- काशीयात्राा ` | 


है । भावणमासके प्रत्येक मंगळवारको दुर्गाकुंडपर दुर्गाजीके दर्शन पूजनका त 
मेळा होताहै। “शिवरहस्य” में कामाक्षा ( कमच्छापर ) के पूजनका भी बहा 


र्य पायाजाताहे । [का. खं. ७२ वे अ. के ९३°ठोकम] अष्टभेरोके ये | | | 

|  अष्टनखव | 1 
` नाम. धाम. 3 
ररुभेव . ... हनुमानधाटके समीप । हः | 
चण्डम्‌ -... दुर्गाकुड, दुर्गाजीके घेरेमं कालीजीके मन्दिरमे । | 
असितांगभैरव ... वृद्धकालके पेरेमें अम्ृतकुंडसे पूर्वै ओर । | 
कपाठमैव -.. प्रसिद्ध “छाटभैरो’? । 
क्रोषनभेरर ... कामाच्छापर “वटुकमेरो”” प्रसिद्धं । | 
उन्मत्तभरव ... पंचकोशीम भीमचंडीकी सड़कपर देवरागांवम । 
संहारभेख ... तिछोचन गंजके पाठन दरवाजेके निकट । | 
भीषणभेरव ... कासीपुराभे “ भतमेरो ” के नामसे प्रसिद हैं, वरन | 


नामस वह महाळ भी कहाजाता हे । । 

` पर इन सब ठोगोके कोतवाल काळभेरंव हैं ओर प्रधान भेरवकी यात्रा स | 
हीकी लोग करते हैं [ का०खं०के ३१ वें अध्यायमें इनकी कथाहे | इनसे ॥ 

आर भी कईएक भेरवोंके स्थान प्रसिचहें जैसे रामघाटके ऊपर गलीमें “आनन्दम 

चोकसे आगे नीची बागकी सडकपर “ मोहनभैरव ओर विश्वनाथजीके पश्चिमी 

पर “द्वारमेख” इत्यादि विराजमान हैं । । 


प्रत्येक बुधवारको काशीसंडके १५ वें अध्यायके आधारपर बघेखरी ( 1 | 
आतयावारवरक वरम मगलेश्वरके समीपे हैं ) यात्रा करनी चाहिए । यदि वु 
रका अश्या पड ता वह एक पवदिन होजाताहे, उस ब॒धाष्टमीको स्नान दानका "| 
फूल होताहे । योही बुधवार द्वादशी तिथि और श्रवण नक्षत्र इन तीनोंहीके मि 
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i. काशीयाबा । fi ४९ 

| । प्रत्येक वृहस्पतिवारको [ का० खं० के १७ वें अध्यायके अनुसार ] वृहरपतीशर 

ह [ जो आत्मा वीरेश्वरके पासमें हैं उन ] की यात्रा करनी चाहिये, यदि बृहर्पति- 

|| वारको पुष्य नक्षत्र मिलजावे तो उस गुरुपुष्य योगे बहाँकी यात्रा उक्त अध्यायके 
१६० वे श्छोकके अनुसार अधिक फलदायक कहीहे. याही गुरुपृष्य शुक्काष्टमी आर | 
| व्यतीपात योग-इन सबके एकत्र प्राप्त होनेपर ज्ञानवापीय आड़ करनेसे गयाश्राड- 
| का कोटिगण फल लिखाहै। (का० खं० ३४ वें अ० के ३६ वे श्छोकमं यह 
बात पाई जावीहे ) 


प्रत्येक शुक्रवारको [ काशीखंडके १६ वे अध्यायके अनुप्तार | शुक्रेश्वर [जो 

कालिकागरीम है उन ] की यात्रा करनी चाहिये। आज कछके शिष्टाचारके 

अनुसार शुक्रवारको ठक्ष्मीकृण्डपर महालक्ष्मीजी, संकटा घाटपर संकटादेवी, और जैत- 

म वागीश्वरी देवीका भी दर्शन करते हैं, पर इसके लिये कोई प्रमाण नहीं 

मिलता । भावणके शुक्रवारको इन स्थानोंके अतिरिक्त दुर्गाकुण्डपर दुर्गाजीके 
`  दर्शन-पूजनका बड़ाभारी मेछा होताहे । 


र _ प्रत्येक शनिवारको काशीखंडके १६ वे अध्यायके अनुसार [ विश्‍वनाथर्जाक 
घेरेमें पश्चिम-दक्षिण कोणपर ] शनेश्वरेशरका दशन पूजन लिखाहे। शनिवारको 
ह| भदोष पड़ने पर कामेश्वर [निलोचनपर] की यात्रा पूर्वकथित है । शनिवारको भी मीरबा 
भे शिवाळाघाट, इनुमानघाट और संकटमोचन इत्यादि हनुमानजीके स्थानोपर यात्रा 
h पचलितहे । 


८२, २३३ 


यह( संब वास्यात्रार्य कहा जाती ह । 


| इसी भांति नक्षत्रयात्राके इच्छुक लोगोंको | काशीखण्ड १५ वे अध्यायके आदिसे 
| |! १९ श्लोकपयन्त ] नक्षत्ेश्वरकी कथा अवश्य देखनी चाहिये । नक्षनेशवरका स्थान 


|; व्यतीपातेश्वरका दर्शम-पूजन बहुत ही उपयोगी है । 
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की. "९" "गाडा 
८०. ` : ` काशीयात्रा। ` EF 
जैतपुरा महाठने प्रसिद्ध वागीशषरीदेवीके समीप सिडेखरके मन्दसे हु न 
शिवालय ज्वरहरशवरनामक लिंग है। इनको दुधभंगा चढानेसे भायः जा ३' 
जाताहै और [काशीसंड ९७ वें अध्यायके १३19४ श्ठोकांम] विज्वरनामक|$| 
माहात्म्य भी मिछताहे । de | 
: वृद्धकाल पर मृखूजय ( मतखौआ ) महादेव प्रसिद्ध ह, जिनकी चचो [ 
खंड ९७ वे अध्यायके १९९ वे शठोकमें ] शत्वीशनामसे लिखी है, इनकी भार 
ढोगोंका बहुत उपकार होताहै और बहुतेरे छोगोंकी ओरशे-महासृत्युंजयका 
करनेके लिये अनेक ब्राह्मण प्रतिदिन इनके छोटेसे मन्दिरमे भरे रहते हुँ। | 
द्धकाठके अमृतकुंडम स्नान करनेसे अबतक बहुतेरे छोगोकी कठिनसे अ | 
व्याधियां और कुष्ट इत्यादिक छूट जाते है, योही छोकाके, और सूर्यकुंड भी 
तोके लिये सेवन किया जाताहे । और आराधकोकी कामनाये प्रायः पिह 
जातीहेँत | | | 
ये सब यात्राये कामिक वा नैमित्तिक कही जातीहै अर्थात जब जिसे जो | 
श्यक होतीहे तब वह ऐसी यात्रांऔको करताहे, पर काशीखंडमे और भी क्‍ 
' यात्रायें नैमित्तिक अथवा आगन्तुक रुपसे लिखीहें जिनका कुछ थोडासा उ 
लिस दिया जाताहै । | | 
जव कभी ग्रहण ठगताहे तो काशीने बहुत बडी भीडभाड होजातीहे यथी 
्रहणमें सबसे वडा मेळा कुरुक्षेत्रका होताहे, पर चन्द्रअहणमें काशीहीम विरे 
गण देशदेशांतरसे आजाते हैं, क्योंकि काशीक्षित्रमे गंगाजीका विशेषं ह 
५अविष्यपुराणमे” यो कहा है- . | व | 
“ कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा, यत्र कुत्रावगाहिता । | 
कुरुक्षेनाहशगुणा, यत्र विन्ध्येन सङ्गता ॥ 
` ततः शतगुणा प्रोक्ता, यत्र पश्चिमवाहिनी । | 
' तस्मारसहस्नणुणिता, काश्यासुत्तरवाहिनी ॥ . | 
व्यय _अर्थ-गगार्म कहीं पर भी ( गंगोत्ीसे लेकर समुद्रके संगम पर्यंत ) र| 
 ुरक्षेरकेसमान (पुण्य), होता है, ॥,...फिर-,जह्दांपर विन्ध्याचले मिही) 
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' कुरुक्षेत्रका दसगुना फल मिलताहे । और जहाँपर पश्चिमवाहिनी होगई हैं वहां 
सोगुना एवं काशीमें उत्तरवाहिनी मंगा सहस्रगुना अधिक फळदात्री कहीगई हैं ।. 
अतएव “ ग्रृहणेष काशी ” प्रसि हे । यद्यपि अहणम समुङ्स्तानका भी बडा 
` माहात्म्य “सोरषुराणादिकमे” पाया जाताहै पर “व्यासस्सृतिका यह वचन विशेष _ 
भि चलित है यथा- 

पी 'इन्दोलेक्षशुणं पुण्य, रवेदेशशुणं ततः । 

1. गड़ातोये तु संप्राप्ते इन्दोः कोटी खेदेश ॥ ” 


अर्थ-साधारण स्नानकी अपेक्षा चन्जग्रहणगे लाख गुना और सूयेम्रहणमं दस _ 
१ ठाखगना विशेष फळ होताहे, पर गंगाके जल प्राप्त होजाने पर चन्द्रबहण करोरगुना 
। और सूयेअहण दसकरोर गुना अधिक पुण्यप्रद होजाताहे । 
जो हो पर काशीमें गहणके दिनोंग इतने मनुष्य आजातेह कि रहनेका - स्थान 
बा नहीं मिलता-सू्यग्रहणमें काशीवासी छोग पायः दुर्गोकुंडके समीप “कुरुक्षेत्र ' 
आ नामक पोखरेगें ञान करके तब गंगाजीमें स्नान करते हैं और [ काशीखंडके ६१वें 
य अध्यायके ३२वें शछोकमें ] स्पष्ट लिखाहे कि काशीके दशाश्वमेध घाटपर सूर्यग्रहणमे 
कुरुक्षेत्रका दसगुना फळ भाघ होताहै । इन्हीं कारणोसे काशीम सबसे बडी और 


१७०२७ ARAN 


प्रधान स्नानयात्रा प्रत्येक घाटपर ग्रहणोम होतीहे । उसमे भी माणिकर्णिकाघाट 


पि, पर तो अपार भीड होजातीहे । अहणपरं भायः सभी देवमन्दिर बन्द रहते, 


11 उतत बेला कोई भी दशन पूजन नहीं करने पाता । 


ग इसी विषिसे वारुणी इत्यादि औरभी छोटें बड़े बहुतेरे पर्वॉपर काशीम विशेष 
" मेला होजाता हे, जिनमें कभी कभी देशान्तरके तथा भान्तके भी यात्री गण 
| आजाया करतेहँ। उन सब प्वोका सूचीपत्र बनानेसे अंथके बहुत विस्तार होजा- 
` | नेकी संभावनाहे अतएव धार्मिक छोग स्वयं उन्ह समझलेव-ओर अथोकी कोन बात 
| है-( खास) इसी काशीखंडकी कितनीही यात्रायें जोकि  आजकछ अप्रचलित हैं, 
| छोड़दी गई हैं जेसे [ ९७वें अध्यायके ४६वें श्छोकम ] पूर्वभाइपद नक्षत्रे युक्त 
| पोणमासी होनेपर भद्रहदकी यात्रा, एवं [ उक्त अध्यायके ९० वें शछोकमें | आह 
३ नक्षत्रसे युक्त चतुदेशी तिथि होने पर रूद्रकुंडकी यात्रा कहीहे पर उक्त अथके 
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॒ 
६० =` ` ` ` कारीयात्रा। `. | 


लिखित कितनेह कुंड, देवस्थान. और देवमूपियां काठक फेरफार एव कि 

म्ठेच्छ महाराजा ( मुसलमान बादशाही )के अत्याचारसे नश ओर छा, 

होगयी हैं-इन्ही सब कारणोसे अब अथोक्त सभी पानाय प्रचलित नही है | 

तेरी यात्राये आज कछ मेळा ( तमाशा ) के रुपम बदळ गई हा, पर याजक प | 

` - ढोग अपने कतेव्यका पुणेरुपसे निर्वाह करही ठेते हैं, अत एव इस विषो क 
बहाकर लिखनेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीँ जान पडती । 


काशीतीथे अपने ठीक ठिकानेपर वपेमानहे क्योंकि काशीखडम जहा जहां सोत 

` वर्णन है, वहां वहां अबतक सोतियां बराबर चढाकरताह, जसे दशाश्‍वमेधक की 
[६१बे अध्यायके ३३वें श्छोकम ] जो यमुनाको पूर्ववाहिनी ठिखाहे सो शूरे 
शरके दक्षिण ओर ( पोटियावाटसे सटके ) पहिछे गोदोलियाका नाछा बहुता थू 
अब नाछा पाटकर उसके ऊपर सडक चळतीहे, ओर नीचेसे नलहे पर जहां यश 

. का संगम ठिखाहे वहाँपर बारहों मास पत्थरकी सीढीके ऊपरसे एक सोती बहा 
रतीहे जोकि उक्त शछोकके अनुप्तार ठीक पूवेओरसे बहकर गंगामे गिरतीहे आर ग 


यमुनाके संगमको स्पष्ट करती हुई दिखाईपडती ६ । 

याही मणिकणिकाके कुण्डमें बल्ननालसे अह्ब्रव ( का जळ ) गोमुर्खाक | 
बराबर आया करता हे । जैसा कि उक्त मथके ६१वें अध्यायके १४५१ we 
` कहाहे। इसी सोतीसे मणिकर्णिकाके उत्तर सेंषियाघाट ( जोकि वीरतीथ है 
ट्टगयाहे । कहा जाताहै कि घाट बांधने वाळोंने अन्ञतावश उस अल्स्नोतके ति 
बन्द करदियाथा जिससे वह घाट घँसकर बेठगया, जो हो पर वहांपर एक सोती 
बहा करतीहे ( जो दत्तात्रेयके मन्दिरके नीचे गंगामे मिली है ) । | 


इसी प्रकारसे पंचगंगा घाहपर जटारके मन्दिर और लक्ष्मणबालाजीके * 


` एकसोती बहाकरतीहे जिसको काशीसंडके५९बे अध्यायके१ ०९वें श्छोकमे १. 
नदी कहकर लिखाहे। वह सोती अबतक बहा करतीहै। इसी भाति पंच 
और भी कईएक सोतियां देख पडती. जिनसे उस स्थानका पेचगंगा नाम हा ; 
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| इसी रीतिके अनुसार [का०सं०के९७वं अध्यायके२५३ब १छोकम] असी नदीको 
1 * शुष्का नदी कहाहे जोकि आजकल भी वर्षा ऋतु बीतजाने पर सूख जातीहै। इन 
` ` बातोंसे यह स्पष्ट होजाताहे कि काशीखंडके कहेहुए देवस्थान इत्यादि चाहे किसी _ 
* $ क्वांरणसे नष्ट भ्नष्ट होकर हट बढ़गयेहैं, पर ये सब सोतियां अथवा वरना ओर असी 
नदी यथास्थान पर रहकर उक्त स्थानोंका ठीक ठीक प्रमाण ( सबूत ) सिद्ध करदेती 
| हैं। जोकि काशीखंडके लिखेजानेके समयसे आज तक अपने स्थानपर सुशोमित हैं। 
क्न शशी “ आठ वार नव तिबार 7 की कहावत बहुत ही भातिद्ध है 
"| वास्तवे काशीकी यात्राओंको पूर्णरीतिसे लिखदेना बड़ाही कठिन काम है, क्योकि 
मी ' “शिवरहस्य” की कथाहे कि “एक बार झा ओर विष्णु इत्यादि देवगण काशीकी 
ल पश्चकोशीयात्राका संकल्प करके चळे, बीस वर्षमें भीमचंडीके समीप पहुंचे तब 
[4 विचार करने लगे कि यह यात्रा विधिवत्‌ केसे परण होसकेगी ? क्योंकि इतने दिन, 
यश बीत जाने परभी अभी यात्राका बहुत भाग अवशिष्ट (बाकी ) हे, फिर किसी 
बृह! प्रकारसे यात्रा समाप्त करके अपने अपने लोकांम चढेगयें । पंचक्रोशी यात्राको 

| पुणेरीतिसे एक बार महाबळी नन्दी, गणेश और भेरवही करसके हैं ” 

। तो अब विचारता चाहिए कि जब देवतोंकी यह गति हुई तो कामादिक छवा शुर 
, | आपे पराभूत शक्तिहीन मनुष्य (बिचारा ) क्योकर यात्रा करसकताहे ! अतएव 
#1 यथाशक्ति और पृणेभक्ति होकर जंहां तक बनपड़े इन यात्राओंको करना चाहिए- 
होश क्‍योंकि ये सब यात्रायें तो साधारण रूपसे लिखींहे इनसे भिन्न और भी कितनीही | 
स यात्राय शाख्नोक्त अशाख्रीय ओर शिष्टाचार इत्यादिस्रे प्रचलित हैं, कितनी ही नीच 

अन्त्यज ओर विधर्मियोंकी भी यात्राये ( तिवहार ) होतीं हे । फिर कितनेही देवताके 
वार्षिक ( श्रृंगार ) उत्सव और रामर्लाळा कृष्णलीला इत्यादिभी होतीहें जिनके कारण 
। काशीवासियांका एक दिनभी व्यर्थ नहीं जाने पाता । यदि उन सब बातांका भी उठ्ठेख 
| किया जावे तो यह यात्राकी पुस्तिका एक बहुत भारी ग्रंथ बनजावेगी अतएव इन सब. 


कत _ काशी-एक प्रधान तीर्थस्थान है, ययि इसका रूप एक बडे नगरके समान 
र हा. पर वास्तव यह शुद्ध ताथेभूमी ही है । अतएव यहांपर देवदशेन, मन्दिरोंकी 
1 रचना और घाटेकी छटा गाय दर्शनीय वस्तु है, पर 'विदेशीय लोगोके मन 
| भन्न करनेको ओर भी ब 

“ | रुपसे लिखदेना स्यात ( शायद ) अनुचित नहीं होगा । 
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ह. ` काशीयाना | 
१ असीसे राजघाटलों वायक शोभा जिनके ऊपर प्रायः्मन्द्र, तथा भे 


भवन भी शोभायमान ह। 
२ श्रीदुर्गाजीका मन्दिर, दुगाकड र \ 


४ सन्दरेठ हिन्दूकाठिज कमच्छा । 
५ महाराज वनारसका शिवाला गोदौरिया । 
६ श्रीविश्वनाथजीका सुवर्णमान्दिर । 
७ श्रीअन्नपूणोदेवीजीका मान्द्र । 
रौनहाळ, कोतवाली, ( जो अब “'भेरोनाथ'' महाळमे बनीहे । ) 
५, कंपर्नावाग, यह मन्दाकिनी तीर्थे है-अब “मदाकिन” प्रसिद्ध है, इसीके ए 


` ३ पानीघर ( पंपरटेशन ) भेठ्पुर । ह 


(रे 


| 
| 
j 


१० प्रिंस आफ वेलस अस्पताल (जिसके समीपम ईश्वरीअस्पताळ श्वियोके हिमे 


भाषाओंमें लिखे हैं) । | 
१२ विक्टोरिया पार्क, यह 'बेनियांबाग'प्रसिद्ध हे,यही अस्तिक्षेपू तडागतीथ ह 
स्वर्गीया महारानी विक्टोरियाकी मूर्ति वर्तमान मिन्स आफ वेल्ससे सथ 
कराई गई है। 
१३ माधवरायका “ धरहरा “यह ओरंगजेबकी बनाई हुई मसजिद है इसम 
तक सीढियां ठगाहे | 
३४ सारनाथका “ घमेष ” यहां पर बोड छोगोंके समयकी बहुतेरी भाचीत 7 
सरकारकी ओरसे खोदवाकर रक्खीगई हैं। प 


वेदव्यासजीका मन्दिर है ह | 
( योही और भी बहुरे दशनीय स्थान है जो स्वतंत्र रुपसे दूसरे अथे | | 
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काशीयात्रा । ७६ 


अन्तिमप्रार्थना । 
जिस काशीका माहात्म्य काशीखंड इत्यादि ग्रेथोमे भराहै उसीकी यात्रा और चित्रा- 
| दिक इस ग्रंथ छगाये ग्य । चिरम घाठोंकी शोभा अद्भुत देख पडतीहे, पर चित्रसे 
चरित्रम बहुत ही अन्तर ( फर्क ) रहताहै, समयके फेरफारसे अब छोगोके घाट वा 
मन्दिर इत्यादिके विषयम धन छगानेकी इंच्छा नहीं होती-काशीर्म कितने ही घाट 
और बडे बडे मन्दिर राजा महाराजोंके बनाये वर्तमान हैं पर अब उनके वंशधर राजे | 
' महाराजे उन पर तनिक भी चित्त नही देते हैं उन छोगोंसे तथा अन्यान्य धमेप्राण 
' उदार दानवीरोंसे यही प्राथना है कि जो घाट सुगमतापूवक स्नानादिकके लिये बनेथे 


0-2 


~ 


क 


ऋ. समे नहीं चलेजाव । यही दशा बहुतेरे मन्दिरांकीमी होगई है, कितने ही प्राचीन 
`` स्थान लोगोंके घर बनगये हैं, कितनेही देवते दो चार पुरुष ( पोरसा ) नीचे पडगये 


| हैं, कितनेही मन्दिर टूट फूट कर जीणे शीणे होरहे हैं, कितने ही मन्दिरमे पूजादिक 
अ कुछ भी नहीं होताहै, अतएव वर्तमान काठके राजा महाराजांसे एकमात्रयही प्रार्थना है 
त्या करि वे छोग अपने पूर्वजोंकी अट्लकीपिका जीणोंद्वार कराकर अक्षय पुण्य ठर । और 

. | उदार ढोगोको चाहिए कि नवीन शिवालय इत्यादिका बनवाना रोककर यथाशक्ति _ 
॥ प्राचीन स्थानोंहीका जीणोंदार करावे क्योंकि काशीरहस्यमे नवीनकी अपेक्षा 
| प्राचीन देव स्थानोंके जीणांद्वार ( मरम्मत ) करनेका विशेष पुण्य लिखाहे यथा- 
| “खण्डस्फुटितसंस्कारमत्र कुवन्ति ये नराः 

ते रुंद्रलोकमासाद्य, मोदन्ते सुखिनः सदा ॥ | 

.. फिर काशीसण्डमे भी यही बात कही है। 

“कालेन भज्ञमापन्नं, जीणोंद्वारं करोति यः। ` 

इह्‌ तस्य फलस्यान्तः, प्रेऽपि न जायते ॥ ` 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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९६ `  काशीयात्ा। | 
अतएव काशीम एक “जीणोंडारिणी' सभा स्थापित हुई हे जिसके उद्योगसे कछ | 


व्तू 


स्थानोंका जीणोंदार हुआहे, पर अभी बहुत विशेष अंश (बाकी) पडे हैं। यदि घा 
'छोग उसकी सहायता करेंगे तो आशाहै कि बहुत कुछ उत्तम कार्य होसकेंगे शी | 
नारायंणपतिश्शम्मा, काशीखण्डाडुसारतः । | 
अस्थाननेकानाळोच्य, काशीयात्राविधि व्यधात्‌ ॥ | 
इति शत्रिपाठिनारायणपतिशर्मेलिखित श्रीकाशीयात्रा समाप्त । | 

_ शुभमस्तु! 


| 
र 
| 
| 


® he ह१ _.० __.५ ha = a ~ मि है) 
सूचना-इस काशीयात्रा म्रंथमें जो काशीखंडके अध्याय ओर कोके अंक ढगे हे, वे इसी यंग 


छपे हुए उक्त ग्रंधके अनुसार हैं-अन्यसे भेद होनेपर मिळान करलेना उचित है । F 


~ 
घटक * के 
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पुस्तक मिलनेका पता-खेमराज श्रीकृष्णदास, . 


न ४ he न न se, 
EF . .  , `“ औवेडटेधर ” स्टीम भेस वरम्बई, 
ह . , {अथवा श्रीवेंकटेश-बुकूडीपो, काशी: ` 


i 


: _._CC-0. Jangggnwadi Math Collection. Digitized ‘by eGangotri . 


tf Sots i < > हः 
40 1३77८ शक {; CAT EFS MNES गी pedis १07६-21. 
2 7 कन ENUF TN 220: ढल २०५४६ 

ETS sabe ‘es ele > SSRI iain SRR og SO Spe RIN 


RN eT ec SAIN S NT SE, 


र 


| 


ज्य 


| 
| 
| 
| 
| न 
| 


श्रीशो वन्दे । 


ह र 

काशाखण्ड-भाषा | 

Rn 
ूवाद्धं । 

अथम अध्याय्‌ । 

विध्यपवेतकी वृद्धि । 


` “विश्वेशं माधवं इण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम्‌ ॥ | 


वन्दे काशी गुहां गङ्गां भवानीं मणिकणिकाम ॥ 


अणमत करिपतिवदन शभसदनं महाम्रत्यूहकदनम । 
'सिद्धिवुद्धिहन्मदनं भक्तेएददनमेकरदनम्‌ ॥ १॥ 


त्सत्ताळवळेशमात्रमखिलं बह्माण्डभाण्डोदरं 

मिथ्याप्येतदतीव सत्यसहशं विज्ञायतेऽज्ञानिभिः ॥ 

यहत्वा न निवततेऽमृतपद्‌ यत्सेवयापाद्यते | 
सोमः सोमधरोऽवतान्निजजनाच्छ्रीविश्वनाथो विधः॥२॥ ` 


हे उण्डिराज मणिकर्णि सुरापगेःपूर्णे गुहेब्म्ब गुह भैरव दण्डपाणे 
डण्द सममा कप व दृण्डपाणे॥ 
काश महरवर रमापातेविश्‍वनथो कार्य्या स्वपादरजसा मम वाक्‌ पवित्रा ॥३॥ 
| औचन्द्ररेखरमहं स्वगुरुं पितृव्यं तातं 


रमापतिमथो निजमातरञ्च ॥ 


क्ष्मीपाति स्वकसहोदरमग्रजातं विद्यापि समभिवन्द्य लिखामि भांषाम॥४॥ 


च 


काशीसण्डे मनोज्ञ सङद्यहद्येः पेयवाक्याम्बुराशो - 
गगार्तोत्रादिवीची विधिहारिगिरिजेशोक्तिपतप्रतीरे ॥ 


व्याजेनेतेन शम्भोरुणकथनधिया साहसं मेऽस्त्वनिन्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


 नेतरतुनिधिभ्‌ ( १९६२ ) वष श्रीगंगासप्तमीतिथो ॥ 
शर्पुष्यसमायोगे काश्यां प्रारभ्यते मया॥ ६॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व Ti de, 
YT AT OTIS 
10 ४5, 
/- ग्र & 


कपूरी-केलोके पत्तोसे संकेत करके थकेहए पथिकोंको. मानो विश्राम करे 


(२) . काशीखण्डमाषा । 


विद्वद्रमापतेस्सूलुनारायणपातोङ््जः ॥ 
भाषातुवादं ततुते काशीखण्डं यथामाते॥ ७॥ 


श्रीमहादेव पावेतीके प्रियपुतर, गजेन्डमुख, त्िविधतापराहित, उस सुभि, मह्या, 
गणाविराजका हम सब ध्यान करतेहै ॥ १ ॥ जो भूतल्म विराजमान 
स्वयं भूमी नहीं है, जो अधोभागमें स्थितहोनेपरभी सवके ऊपरही है।जो स्वयं 
बद्ध होनेपरभी मुक्तिका दान करतीहे, फिर जिसमें मतहोनवाल भाणीमात्र अमृता 
अधिकारी होजातेहँ एवं जिसे त्रैलोक्यपावनी गेगाके तीरपर सदेव देवगण के 
हें, वही त्रिपुरान्तककी राजधानी श्रीकाशी अज्ञानहप विपत्तिसे जगतकी छू 
करे ॥ २ ॥ जिस परमांत्माके सृष्टि-स्थिति-पलयरूप संध्याके व्याजसे त्रैलोक् 
ह्ला, विष्णु और रुद्र निरंतर गमनागमन करते रहतेहँ उस महेश्‍वर भगा 
नमस्कार है ॥ ३ ॥ अशदशपुराणोके रचयिता, सत्यवतीलन्दन व्यास मू 
सन्मुख समस्त पातकहारिणी ( काशीखण्डकी ) कथाको कहने लगें। ४ ॥ श्री 
सजी बोले-एकबार श्रीमान नारदऋषि निर्मेल नमेदाके जलम स्तानकर समस्त देहा 
याको सवेस्व देनेवाले ( अमरकंटक क्षेत्रके अधिष्ठाता ) श्रीमान्‌ आंकारेश्वर भगवार 
पूजन करनेके उपरान्त ५॥ चलते हुए सन्मुखही. पंसार-संताप-संहारक नमेदाक जल. 
पारेष्कत,विन्ध्यनामक पवेतकी देखने लगे कि॥ ६ ॥ वह पवेत शोभासंपन्न स्थावर ओर. 
गम दोनों प्रकारके अपने वसुमय स्वरूपसे इस पृथिवीके वसुन्धरा नामको वास्तव तर 
कररहाहे॥७॥ वह रसाळ (आम्‌) के वृक्षांसे रसालय, अशोकोंसे शोकहारी और प्त 
तमाल, हिंताळ और साल से सवंत्रही शोभायमान होरहा है ॥८ ॥ बडे बड़े सोपा 
पेसे आकाशको ढापेठेता, बेलोसे शीफलसा सुशोभित, अगरके वृक्षांसे बड | 
न्वित एवं केतोसे बानरसा पिंगलवर्ण होरहाहै ॥ ९ ॥ वह पर्वत वनदेवीके है| 
कार लकुचा ( छक ) से मनोहर, तथा अमृतसमान फलवाले-केलोसे परि | 
हे ॥ ३० ॥ वह सुन्दर-रंगीठी नारगियोंसे शोमाके रंग मंडपसा, बेत, नीर 
बिजोरा आदिसे पारपूर्ण हे ॥ ११ ॥ वायुसे कंपित केकोल ( गहुआफल ) * 
रासक्रडासा करताहआ वह विन्ध्य, लवली (ठ्वा) ठतिकाओकी छोटी छोटी | 
आहि नाचवरके समान शोभायमान हे ॥ १२ ॥ वह पर्वत कुछ कुछ ह 


SS E 
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बठारहा हे ॥ १३॥ फिर वह नागरिक जनसा चचल नागकसरके पछठवरूत अपने 


| | करपह्वासे वेलाकी कलियाके गुच्छारूपी स्तनको माना स्पश कर रहाह ॥ ३४ ॥ 


' बह पर्वत फटेहए अनारके फलोहीसे अपने अनुरागमरे हृदयको दिखाताहुआ ( झून- 


सान ) जंगलम स्वामीरूपसे माधवीलताको लिपटारहाइ ॥१५॥ विन्ख्याचळ, अनत 
फूलकी मालाको पहिनेहुए गगनरपर्शी गुठर वृक्षाक द्वारा, चारोओरसं कराडी अ्हझा- 


। ण्डोंकों धारण कियेहुए अनंत भगवाचक समान भासमान होरहाह॥ १६ ॥ वनस्थली 
` की नासिकाके तुल्य कट्हलोसे ओर विरहियाके मांस खाने (जी दुखाने ) के कारण 
| जिनके पत्तेमी झरगथे हैं ऐसे सुग्गाके ठोर सहश परासांसे वह विराहुआहे ॥ ३७ ॥ 

| अपनेको कदंब कहनेवाले. नीपवृक्षोंके देखनेईसि जिनके रोगटे खडे हो उदे 
' एसे बहुतेरे कदम्बोंसे वह चतुर्दिक शोभासंपन्न होरहाहै ॥ 9८ ॥ सुमेरु पवेतके ऊचे 
| अंगोंके समान रुदराक्ष-वृक्ष, प्यारमेवा, ओर धतूर-इत्यादिसे तो वह कारमीलोगो- 
| के मन्दिरकी नाई विराजित है ॥ १९ ॥ कहीं कहीं पर तो वह बडे बडे बरगदके 
| बेडसे ढेरोंके ऐसा विराहुआहे, और कोरैयाके गुच्छांसे बेठेहुए बकुलोसा शोमा 
। पारहाहै ॥ २० ॥ वह पर्वत करौंदा करीर ( रेटी ) करंज ओर कुलंबके वृक्षोद्वारा 
। याचकोके लिये मानो सहस्र बनकर अपने हाथोंको उठायेहुए हे ॥ २१ ॥ राज- 


चेपककी (पीली) कालियास तो मानो उत्तम दीपाद्वारा उसकी आरती होरहीह।फिर वह 


| पुष्पोंसे लदेहुए सेमरोसे पञ्नाकरों(सरोवरो)की शोमाकोमी जीतिळेताहे ॥२२॥ वह पर्वत 
| कही तो ऊँचे २ पीपल कहींपर सुवणकेतकी ओर कहीं २ मालाबद्ध नक्तमालेसे बहुतही 


~ ~ ~~ 


'त| शोभायमान होरहा है॥२३॥योही वैर,दूपहरिया, और पतरजीवा आदिसे विराजित वह 
पी प्त तेन्दुआ, इंगुआ, और करना आदिके पौधोसे करुणाका स्थान बनारहाहे॥२४॥ _ 
ह वह विंध्य झरतेहुए महुआके फूला ( अंडा) से धरारूपधारी महादव अथात्‌ पा- | 
दुग थिवेश्वरकी रात्रिदिनं अपने हाथोंसे चढाई हुई मोतियाके द्वारा मानो पूजा कररहा 


है ॥ २५ ॥ साख सहिजना, अर्जून और बीज इत्यादि मानो उसे पंखा झलरहेहें 


ॐ) एबं नारियर और खजूर इत्यादि वृक्ष मानो आकाशम छाता लगायेहुएंहै ॥ २६ ॥ 
` 4 मुन्द्रनीव,: परजाता, कचनार, पांडर ( गुलाब ) इमछी, झरवैरिया, शाखोट 

| ~ es च्छ .. सिरी ~ 
क भैनफ़ल ॥ २७ ॥ बडबडे सेहुङ; रे, महुआ, मौळसिरी और तिछकके 
Ey वृक्षांसे तो वह स्पष्टही माथेपर तिलक लगायेहुए सा जान पडरहाहे ॥ २८ ॥ 
| वह पेत बहेडा, पाकर, सलई, देवदारु, हरदी इत्यादि तथा अन्यान्य सदा फळ 
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(४) ` काशीखण्डभाषा । 


फल देनेवाठे वृक्ष और छताओसे हरभरा है ॥ २९ ॥ वह पहाइ 
यची; लवंग, मरिच, ओर कुठंजन इत्यादिके वनासे पिर रहमपर भा जामुन, अनू 
आदिसि रंगबिरंग . होरहाहे ॥ ३० ॥ साग, 

भेलावा, ठसोडा ओर संभार SE गी 
चन्दन और रक्तचन्दनासे परम रमणीक विग हर, क कोके क. 
विभषित होरहाहै ॥ ३१ ॥ वह दास ( अंगूर ) ताम्बूल ओर पीपल इस 
ङताओसे आवूत एवं बेला; ( बेइल ) जूही? क" और दसि गो आदिस सुगंध शे 
हहे ॥३२॥ मारतीके फूठोंपर ्मणशीळ अमर केयात गािनाक साथ क 
कणनेके लिये अमरके छलसे आयेहुए श्रीकष्णक नार वह अलंछत होरहाहै ॥३; 
ध्याचल भाँतिभातिके सृगगणासे भरपूर, नानाजातिके पक्षियाके कूजनसे प्रति 
नित, और बहुतेरी नदी-सरोवर-झरना और तठेयोसे आवृत हे ॥ ३४ ॥ अनेनो 
देवगण तुच्छ सौन्दयेवाली स्वगभमिको छोडकर मानो पूणे भोगकरनेकी इच्छापे३ 
पेपर आकर वास करर ॥ ३५ ॥ वह पहाड इधर उधर झरतेहुए प्रम 
मसे मानो अव्ये देता और मयूरोंके केकाखसे तो वह मानो दूरहीसे स्वागत (पश 

` करणारे ॥ ३६॥ तदनंतर वह विन्ध्याचळ सैकडों सूर्यके समान काँतिमाव्‌ उज्ज 
ताम्बर नारद ऋषिको आकाशपथमे देखकर दूरहीसे उनकी अगवानी करे 
चलपडा ॥ ३७॥ बह्माके पत्र नारदऋषिके शारीरक तेजसे अपनी कन्दराना 
अन्धक्कारके दूर होतेही उनको आतेहुए देखकर उस पतने अपने मानसिक अ१ 
कारकोभी दूरही त्यागदिया ॥ ३८ ॥ नारदे बह्मतेजके प्रभावसे सेम 
नेपरभी सजन सत्कारगे तसर उस पाषाणस्वभाव पतने अपनी कठिनताको ला 
कोमळताको धारण करलिया ॥ ३९ ॥ तब तो देवर्षि नारदभी उसके दोनों ९ 
` ( अथोत पवतरुप तथा मूर्ति ) में कोमळताको देखकर बहुतही आनन्दि £ 

क्योंकि साधुओका चित्त तो विनयके वशीभूत होताही है ॥ ४० ॥ जो क 
बडा होनेपरभी स्वगृहागत बडे अथवा छोटेको देखकर नग्रंता करताहै प प 
समझाजाताहे कुळ बडा होनेहीसे बडप्पून नहीं होता ॥ ४१ ॥ वह गिरिवर ी 
उन्नत शिखर होनेपरभी प्रणतकन्धरहो; भूतलपर माथारेककर उस महाशु .» 
करनेलगा ॥ ४२॥ तब तो नारदऋषिमी उसे अपने हाथोंसे उठाय। श. | 
अभिनन्दित कर, न्यक दियेहुए मनसेभी ऊंचे सिंहासनपर' जा विराजे ॥ * | 
तदनंतर विन्ध्यने- दि, मधु, घत, जलसे ओदे अक्षत, दूब, तिल, कुर; ^ । 
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इस अष्टाङ्ग अध्यसे उनकी पूजा की ॥ ४४ ॥ मुनिराजके अध्यग्रहण करनेपर, 
विन्ध्यने थकेहुए नारदको पाँवचापने आदि सेवाओसे अमरहित देखकर नम्नतावुप॒क 
(यह) कहा ॥ ४५ ॥ हे मुने ! आपके चरणरजसे मेरा रजोगुण तो दूर होहांगया 
पर आपके शारीरक तेजसे मेरा आंतरिक तमभी तुरन्त जातारहा ॥ ४६ त ( 
हे मुनिनाथ ! आज मेरी समृद्धि सफल हुईं, अहा ! आज मेरा केसा सुदिनह जा म 
चिरकाळके उपाजित प्राक्तन पुण्य आज फलीमूत हुए ॥ ४७ ॥ आजसे कतर्म 
मेराभी घराधरत्व मानयोग्य होगा यह बात सुनकर नारदमुनि उसषडी कुछ ऊची 
( ठंढी ) श्वास लेकर चुपरहगये ॥ ४८ ॥ तब तो उस्‌ गिर्न संभान्तचिचत 
होकर फिर-कहा-हे सवोर्थविज्ञ ! र्च्‌ ! आप इस उसास ठेनेका कारण बतठाइ्य 
॥ ४९ ॥ तरेलोक्यमरमें जो कुछ भार्थवीयहे वह सब तो आपका देखाही दुआहे 
कोईभी वस्तु अदृह नहीं है. मैं आपके पैरों पडताहूं यदि मुझपर आपकी छपाइ तो 
इस वातको कहदीजिये ॥ ५० ॥ आपके आगमन-जनित आनन्द सदाहे गद 
स्वर होनेके कारण यपि मैं सब बातें नहीं कहुसकंता, पर एकबातको कहेविना नहीं 
रहाजाता ॥ ७५१ ॥ ( यह जो ) पूर्वे पुरुषृछोग सुमेर इत्यादिके विषम पृथिवीक 
धारण करनेका सामथ्ये वणन करतेहे, यह बात उन सबोके समुदायसेहे पर में अके 
लाही इस धराको धारण करसकताहूं ॥५२॥ रहा एक हिमालय वहभी शिष्टलोगोका 
` मान्य है क्योंकि वह पायेतीका पिता पवेतांका राजा, और महादेवका संबन्धी(शवशुर) 
है ॥ ५३ ॥ पर सुवणेसे पूणे, अथवा रत्नशिखर, किंवा देवताका निवासस्थान 
होनेसे सुमेरुको तो मैं कुंछभी नहीं मानता ॥ ५४ ॥ इस संसारमे कया सेकडाही 
'पृथिवीके धारणकी लीळा करनेवाले पवत सञ्नोंके मान्य नहीं है ! पर वे सब अपनेहा 
अपने स्थानोपर माननीयहैं ॥ ५५ ॥ 'मन्देह नामक राक्षसोके देहका सन्देहही कर 
देनेसे उदयाचल एक दयाका आश्रित बनाहै, और निषध पवेत तो ओषधियोसे रहित- 
“हीहै, एवं अस्ताचळकी प्रभा अस्तमितही रहतीहे ॥५८ ॥ नीलगिरे नीली (लील) का 
` निलयहै,मन्दरका प्रकाश मन्दहै, मठयाचल सर्पाहीका आलयहै, और रेवतक पवेत तो 
धनको कुछ समझताही नहीं ॥ ५७॥ फिर हेमकूट, त्रिकूट इत्यादि पवेताके उत्तर पद्म कूट 
(ठह है रहे किष्किष, कौंच, एवं सद्य इत्यादि सो वे सब तो भूमिके भारसहनेयोग्यही 
“नहीं हैं॥ ५८॥ इस प्रकारसे विन्ध्यका वचन सुनकर नारदऋषि अपने मनमें विचारनेलगे 
"कि इतने बंडे अहँकारके करनेहीसे बडप्पन नहीं होसक्ता ॥ ५९ ॥ कया इसी भ्रूमिषर 
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र का 
(६) काशीखण्डभाषा । | 
निर्मल शोभावाले आशेममति पर्वत नहीं हैं? जिनके शिखरमात्रका दशन शे 
नोकी मक्तिका कारण होताहे ॥ ६० ॥ आज इस पवेतकाभा बळ देखलेता ३ 
ताही विचार कर नारदशुनि कहने लगे, परवेतोका सामथ्ये दिखळाते हुए ३ 
जो कुछ कहा है वह तो ठीकहीहे ॥ ६१ ॥ पर समस्त पताम शेलन्द बु 
तुम्हारा अपमान करताहै, इसीपर मैंने श्वास लियाथा, सो तुमसेभी निवेदन 
॥६२॥ अथवा मुझसे साधुछोगोको इन बातोंकी कोन चिन्ता ! तुम्हारी स्वाति; 
ऐसा कहकर वे आकाशमागेमे चलेगये ॥ ६३ ॥ नारदशुनिके चलेजानेपर अक्क 
विचित्त, वन्ध्यमनोरथ वह विन्ध्य बडी चिन्ताको प्रात होकर अपनेको पिल्ल 
: ने लगा ॥ ६४ ॥ विन्ध्यने कहा-शाख़्कठाके ज्ञानसे हीन जनके जीवनको कि 
है, निरुयम होकर जीते रहनेको धिक्कारहै, जाति भाइयोसे पराजित होकर जीँ 
वालेको पिक्कारहे एव व्य्थमनोरथवालेके जीनेको भी विकारहे ! ॥ ६५ 
अहो ! ( भला ) वह केसे दिनम खाता ओर रातम सोता एवं एकान्तम मुक्ते 
रहताहे ? जो शत्रुसे पराजित होजाताहे ॥ ६६ ॥ वह दावानळकी जवां 
मुझे वेसी पीडा नहीं देसकती, जेसा कि चित्तम चिन्ता-सतापका समूह बाधा देह 
है ॥ ६७ ॥ पुराने लोगोंने यह बहुतही.ठीक कहाहे कि चिन्ताकी मूर्ति बॉ. 
भयावनीहे क्योकि औषध, ठंघन अथवा अन्य “उपायोसेभी उसकी शान्ति ई 
होती ॥ ६८ ॥ यह चितारूपी ज्वर निस्सन्द्रेह मनष्योंके क्षा, निद्रा, बढ।एं 
उत्साह, बुद्धि शोभा ओर जीवनको हंरठेता हे ॥ ६९ ॥ छः दिन बीतजगे 
ज्वरको जीणेज्वर कहाजाताहे किन यह तीब्र चिताज्वर प्रतिदिन नयाही १! 
करतांहे ॥ ७० ॥ इस चिताज्वरके विषयमे धन्बन्तरिभी धन्यवाद नहीं पाते. र. 
चरकाचार्यभी नहीं.चलसक्ते एवं दोना अश्विनी कुमारमी असमथेही होजातेहैँ ॥४। 
कया करू ! कहां जाऊं ! याकर सुमेरुको जीतू, ? मैं तो उछल ( फाँद ) कर 
शिखरपर कूदपडता, पर इसीकारणसे नहीं कूदसकता कि ॥ ७२ ॥ पक 
किसी मेरेही गोजवाठेने इन्डको कोधित कराके हमलोगोंके पक्ष कटवादियेरं 
| शक हनी अभिलाषाकों पिक्ारहे ॥ ७३ ॥ अथवा वह सुमेर 
€ से काकर मुझसे डाह करताहे ! ( हाँ ठीकहे ) प्रायः भमिके बोझा ढोनेवाले ग. 
यी रही रहें ॥ ७४ ॥ नहीं तो सत्यलोकनिवासी चारी वेदज्ञाता, नार, 
तण झुठ बालनेकी सम्भावना भला कैसे कीजासकतीहे ! ॥ ७५ ॥ फिर ५ | 
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पूर्वार्द--अ० २. (७) 
क्तका विचार मेरे ऐसोको नहीं शोभता, क्योंकि जो पराक्रमम असमथेटे उन्हीका 


मन विचारमें गोताखाताहे ॥ ७६ ॥ अथवा-इन सब्‌ व्यर्थ चिन्तनोंसे कोन फलहे ? 


मैं विश्‍वके कतो भगवान्‌ विश्वनाथहीके शरणागत क्यों न होऊं!वेही मुझे बुद्धि दंगे॥ ७७॥ 
क्योंकि विश्वनाथही सब अनाथोंके नाथ कहे जातेंहे, विन्ध्यने. क्षणभर विचारकर 
मनमें ऐसेही निश्चय करालिया कि ॥ ७८ ॥ “में यही करूंगा” कालका बिताना 
अच्छा नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानोंकी बढतेहुए शत्रु ओर रोगकी उपेक्षा नहीं करनीचा- 
हिये ॥ ७९ ॥ ग्रह ओर नक्षत्रगणके सहित भगवान्‌ सूये अवश्य सुमेरुको अधिक 
बलशाली सानकरही नित्य प्रदक्षिणा करतेहे ॥ ८० ॥ सुमेरुपर कुछ वह विन्ध्याचल 


इसमकारसे निश्चयकर, असीम गगनपथके अन्तकरदेनेवाले अपने शिखरोसे बढनेलगा - 


॥<१॥ कहींभी किसीके साथ किसीको विरोध नहीं करना चाहिये, ओर यदि करनाही 
फडे तो ऐसा प्रयत्न करे जिसमें कोई उपहास न करसके ॥८२॥ अनंतर वह महापवेत 


। सूयेनारायणके मार्गकी रोककर ळतळत्यकी नाई स्वस्थचित्त होगया, क्योंकि भ्राणियोका 


होनहार सवेथा इश्वरहीके अधीन रहताहै ॥ ८३ ॥ आज यमराजके पिता सूर्यदेव 
जिसके दाहिनीओरसे धूमक्र चलेजावेंगे वही .( सब पवेतॉम) कुलीन, श्रीमान, 
महान्‌ ओर पूजित होगा ॥ ८४ ॥ समथभी जबलों कहींपर अपनी शक्तिको नहीं 
दिखळाता, तबलो काइके अन्तर्गत अभिके समान वह सभीसे छंव्य ( दब्बू ) बना 
रहताहे ॥ ८५ ॥ इसभाँतिसे चिन्ताक्रे बडे. भारको उतारकर स्थिरसेकल्प हो वह 
ध्यगिर बाह्मणके समान भगवान्‌ भास्करके उदयकी प्रतीक्षा करताहुआ ( हृढता- 
पूवक ) खडा रहा ॥ ८६ ॥ ॒ 
आदिशक्ति विन्ध्येश्वरी, बस निरंतर यत्र । 
सो विन्ध्याचछ शक्ति निज, कस न दिखावहि तत्र ॥ १ ॥ 
, इति श्रीस्कन्दप्राणे चतुथे काशीखण्डे पूवी भाषाटीकायाँ विन्ध्यपवत- 
| वृद्धिवणेनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 
द्वितीय अध्याय । 
__ स॒त्यलोकवणन । 
व्यासजी बोले-इस जगतके आत्मा, बेठेहुए अन्धकारके शत्रु सयदेव अपने 


पवित्र फेलतेहए किरणासे ॥ ३ ॥ सन्मार्गे गामियाके धर्माको बढाते, तामसी स्थितिः | | 
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को दूरभगाते, राजिम मुकुलितमुखी अपनी प्यारी कमलिनीको प्रफुद्धित करते 
देवता आदिके हव्य, कव्य और भूत-बलि आदि कर्माको प्रवर्तित कराते 
अपराह्न आर मध्याह-अभृति क्रिया काका प्रकट करते ॥ ३ ॥ दृष्ठ 
हृदय ओर मुखोमें अन्धकारको रहनेका स्थान बतळाते, एवं निशाकालके क 
जगतको फिरसे जीवन दान करतेहुए उदयाचलपर उदित हुए ॥ ४ ॥ सैके 

होनेहीसे समस्त धार्मिक जनोंकाभी पूर्ण उदय होजाताहै ! अहा!(देखो)परोपकार र | 
फठने ठगताहे यदि ऐसा न होता तो॥ ५॥ जो सूर्य सायंकाल्मे अस्तमित होजे 
(आतःकालमे ) क्यांकर जीवित ( उदित ) होसकते ? अनंतर वे खण्डिता नायिका ए 

` दिशाको अनुरागसे भरेहुए अपने करस्प्शेसे आश्वासित कर ॥ ६ ॥ मानों विश 
नलहीसे जलतीहुई . अभिदिशाको प्रहरभर सम्भोग कर । लवंग, इलायची, क्त 
कपूर और चन्दने चचितांगी ॥ ७॥ ताम्बूली छताओंके रंगसे लाळ अधरो 
अंगुरोके ( दाखोंके ) गुच्छारूप सुन्दर कुचामसे यक्त, लबलीलतारूप हस्तव्गी 
विराजित, अशोकपछव समान अंगुलियोसे भषित ॥ ८ ॥ मलयाचलके वापस 
शासको ठेतीहुई क्षीरसमुत्रहीको बच्नके सहश पहिने, त्रिकूटपर्वतके सुवर्ण ओ 
i अपने र धारणकिये सुबल गिरिरूप नितम्बसे शोभित ॥ ९ ॥ कें 
| तीस या सुप्तजित चोलदेशरूप चोलियासे आवृत, सद्य और ह 
अढरुत एवं कांचीपुरीरुपी करधनीसे विभाषित ॥ १०॥ 
प क वागूविलाससे ( परम ) मनोहारिणी, सहणशाहित 
गुराषारवरी ) महालक्ष्मीकी अधिष्ठानभमि ॥ ११ ॥ सुच 

-दिशाकी ओर 


(जब ) दिगंगनाओंके स्वामी सू्ेदेव जानेळगे ( तब) 


उनके पड समस्त आकाशमण्डलको 
| खेलसे नॉवते हह ॥ १२॥ आगे जातै 
लिये नहीं बढसके, ( टे | 
हि 


बोले-हे 

यू क वन उनकर सूयदेव मनहीमन सोचने कि यह तो बाद आशे 
बीचमा ० मार्गकोभी रोकदिया ॥ १५ ॥ व्यास कहनेलगे-समर्थ हृ | र , 
हुए मागको क डर र्य क्या करें | बदाशीयकारी होनेपरभी कोई अकेली रै, 
मागको कैसे नाँच जासकताहै ? ॥ १६ ॥ जो मे राहके बाहुग्रस्त होने | 
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पूर्वाई-अ०२. | (९) 


20 ९ 


विषिही-बळवाचहै जो मर्य दो सहस्र दोसौ दो योजन, जनके आधे ॥१७॥ निमेषमें 


। चलेजातेहँ, ( आज ) उनकोमी बहुत विळंबतक ठहरना पडा ॥ १८ ॥ बहुत समय 
' बीतजानेपर पूर्व और उत्तर देशके निवासीलोग प्रचंड मातेण्डके किरणजालोके गिरते 
| रहनेके संतापसे व्याकुळ होकर बहुतही घबडाने लगे ॥ १९ ॥ और पश्चिम तथा 


दक्षिणके रहनेवाले निद्रासे आँखे मूदेहुए सोतेही सोते तारा और ग्रहोंके साथ आका- 


शकी ओर ताकने लगे ॥ २० ॥ ( और यह सोचने लगे कि ) सरके न रहनेसे यह 
दिन नहीं है, और रात्रिमी नहीं है क्‍योंकि चन्डभी नहीं है, फिर आकाशम बहुरे 
. नक्षत्राक अस्त होजानेसे यह कोनसा काळहे ? कुछभी समझाई नहीं पडता ॥ २१ ॥ 
' कया बिना अवसरही यह ब्रह्माण्ड लय होजावेगा ? नहीं-ऐसा होता तो अबतक ये सब 
 अलयाणव इधर उधरसे बह्माण्डको बहाडालते॥ २२॥( उस वेला) स्वाहा-स्वधा-तषट्‌- 


Ne 


| करसे रहित इस पृथिवीमंडलपर पंचयज्ञोकी क्रियाओंके छोपहोजानेसे तीनोही लोक कॉप 
| नेलगे॥२३॥ सूर्यके उदय होनेहीसे यज्ञादिक समस्त क्रिया प्रारम्भ होतीहँ, और उन्ही 


कियाआंके द्वारा यज्ञभोजी देवतोकी तृप्ति होतीहे,अतएव इन सबके कारण सूर्येनारायणही 
~ 

हैं ॥२४॥ चित्रगुप्त आदि सभीलोग सूयेहीसे समयका निर्णय करतेहे । इसलिये सूयेही 
सृष्टिस्थिति ओर प्रलयके एकमात्र कारणहें॥ २॥। (तब) उन्हीं सूर्यकी गति रुकजानेसे 


त्रेछोक्यभर सब स्तम्भित होगया, सभी कोई जो जहाँथा सों वही पर चित्रठिखितसा 
रहगया ॥ २६ ॥ एकओर रात्रिके घोर अंधकार और दूसरी ओर दिनके प्रचंड . 


घामसे कितनांहीका प्रलय होगया ( सारा ) संसार. भयसे व्याकुळ होकर . घबडाउडा 


` ॥ २७ ॥ इसम्रकारसे सुर-असुर, नर-नाग, सभी लोगाके बडे व्यम्न होनेपर, 


“ओह ! अनायासही यह क्या होगया !” कहतेहए प्रजागण ( हाय ! हाय ! कर.) 
रोने और इधर उधर भागने पराने लगे ॥ २८ ॥ इसके अनंतर देवतालोग यह सब 
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होकरभी क्षणमात्र नहीं ठहरते, ( आज ) शून्यमागैमें रोकलिये जानेपर वे क्या करें ? 


देखकर ब्रह्माके शरणागत हुए, और “रक्ष, रक्ष” कहतेइए अनेक स्तोतोंसे उनकी 
भे | स्तुति करनेलगे ॥ २९ ॥ देवतोंने कहा-विरारस्वरूप, हिरण्यगर्भरूप, अविज्ञात | 
` स्वरूप, मोक्षरूप, एवं आनन्दस्वरूप, जह्लदेवको नमर्कारहे ॥ ३० ॥ जिसे देवताः | 
' ठोगभी भटीमाँतिसे नहीं जानसकते, एवं मनभी जिसके विषयमे कुंठित होजाताहै | 
+ अथवा जहॉपर वाणीभी' नहीं फेलसकती ऐसे चैतन्य-घनको नमस्कारहे ॥ ३१ ॥ | 

| योगी लोग ( चित्तकी ) एकाग्रतासे निध्ल होकर आकाशसम शुद्ध अन्तःकरणमे 


7० RE 
५७३ ग 


र है कि 
\ (१०) _ काशीसण्डभाषा । | 
जिस ज्योतिस्वरूप देखते हैं उस भीमान्‌ बह्देवकों मणामहै ॥ ३२॥ जो क | 
भिन्न हेनेपरभी कालस्वरूपहैं। जो अपनी इच्छाके अनुसारही पुरुष होजाहे, | 
तीनों गुणोंकी मूर्ति प्रकृति स्वरूपे उन्हीको नमस्कारह ॥ ३३॥ जो सत्तगुणदे ३, 
यसे विष्णुरूप होकर पालन, और रजोगुणके अवलंबनसे नहला हो सृष्टि ३ 
गुणको धरकर रुदरहपसे संसारका संहार करते हैं, उन्हीको प्रणामहै ॥ ३ 
बुड्धिस्वरूप वैकारिक-तैजस-तामस त्रिविध अहंकारके रूप, ( शब्द, सै, हा) 
गंध ) पंचतन्मात्र स्वरूप ( गुद उपस्थ, हस्त, पाद, वचन, ) पंचकर्मेन्द्रियोक 
आपको प्रणामहे ॥ ३५ ॥ मनःस्वरूप ( कण-त्वचा-नेत्र-जिह्वा-नासिक्का आ 
पांचों बुद्धिके इन्द्रियोंके रूप(पृथ्वी जल, अभि, वायु, आकाश)पंचभूतस्वरूप एस 
विषयात्मक झाको नमस्कारहे ॥ ३६ ॥ जो स्वयं जह्माण्ड स्वरूप होनेपरमी ह 
मध्यवती का्यरुपह उनको प्रणामहे । जो वतमान एवं पराचीन विश्व, जे 
बारंबार नमस्कारहै ॥ ३७ ॥ अनित्य और नित्यके स्वरूप तथा सत्‌ और आ. 
एकमात्र पति आपको प्रणामहे हे समस्तभक्तोपर कृपाकर स्वेच्छानुसार शरीफ 
करनेवाले॥ ३८॥ तुम्हारा निश्वासही वेदहै, तुम्हारेही स्वेदजळ ( पसीने ) से यह ता. 
जगत्‌ उत्पन्न हुआहै समग्र भूतगण तुम्हारे पद्तलहें और स्वगे तुम्हारेही गला 
उत्पन्न हुआहे॥ ३९॥तुम्हारी नाभिसे आकाशकी उतत्तिहै और तुम्हारेही लोम का. 
हह हैं ममो ! तुम्हारेही मनसे चन्रमा ओर नेत्रोंसे सूर्य उन्न हुए ॥ ४० 
है देव ! तुम्हीं सब कुछ हो, ओर यह संब कुछ तुम्हारेही अन्तर्गत है, इस शी 
स्तृतिकती, स्तोत्र और स्तुत्यमी एकमा तुम्हीहो, हे नाथ ! यह समग्र ठोक एई 
बासितहे, अतएव आपको बारबार नमस्कार है ॥ ४१ ॥ देवगण इसा 
नहा स्तृतिकर भूतल्पर दण्डवत्‌ लोटगये। तब अश्याने संतुष्ट होकर देवतोंसे कह! 
ना बोळे-हे विनीतदेवगण ! ( तुमलोगोंकी ) इस यथार्थ स्तुतिसे मैं बढ रर 
सया उठतेजाओ, और मैं प्सन्नह, अतः अभिलषित वर मागो ॥ ४३ | 
ह पवित्र होकर श्रद्धापूर्वक इस स्तोजसे प्रतिदिन मेरी, महादेवकी, किंवा १. 
29 करेगा हम सब छोग उसपर सदैव संतुष्ट रहेंगे ॥ ४४ ॥ और उसके १ 
रा पुत्र, पोज पशु, धन, सौभाग्य, आयुष्य, निर्मपल और ऐ i 
हला ताह का. स तो नौक जए परयादक मोग 1 
सका इष्टतम होगा उन सबको प्राप्त करेगा ॥ ४६ ॥ अ 
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' अयत्नोसे इस उत्तम स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । यह सवे सिद्धिप्रद स्तोत्र अभीष्ट 
' नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ ४७ ॥ देवतोके प्रणामकर उठ खडे होनेपर ब्रह्माने उनसे 
| केर कहा, कि तमलोग अब स्वस्थ हो बैठो, यहांपर भी अयो घबडाये हुए हो॥ ४८॥ 
| (देखो ) ये मूर्तिमान्‌ चारों वेदै, ये सब चोदहों विदय हैं, ये दक्षिणासे पूण (अभि- 
| शोमादिक ) यज्ञहैं, यह सत्यहे, यह धर्म है, यह तपस्याहे, यह दमहे ॥ ४९ ॥ यह 
॥ बह्नचयेहै, यह करुणाहै, यह भारतीहै, ये सब शति स्मृति और पुराणोंके अर्थसे 
: कृतार्थ जन (गण ) हैं ॥ ५० ॥ यहांपर, काम, कोष, लोभ, मोह, मात्सय, 
॥ अधीरता, भय, हिंसा, कुटिलता, अहंकार, निन्दा, असूया और अपवित्रता कहींभी 
$| नहीं हे ॥ ५१ ॥ जो आह्मण वेदाध्यायी, तपोनिष्ठ, तपोधन और एकमास, षण्मास 
' एवं चातुमोस्यादिक उत्तम बतोंको करताहे ॥ ५२ ॥ तथा जो पतिव्रता धमकी 
। पालन करनेवाली क्नियां हैं, ओर जो दूसरे बह्मचारी लोगहे किंवा जो पराई छ्ियाके 
| लिये नपुंसक बनेरहतेहैं, हे देवगण ! देखो ये सब वेही लोगहैं ॥५३॥ ये लोग माता- 
| पिताके मक्तहैं, ये सब गाय-गोहारमं प्राणदेनेवाले हैं, और थे लोग बरत, दान, जप, 
| यज्ञ, स्वाध्याय, नाह्मणतपैण, भोजन ॥ ५४ ॥ तीर्थयात्रा; तपस्या, परोपकार और 
$| सदाचार आदि सत्कममे जिनकी बुद्धि कुछ फलपानेकी अभिलाषा नहीं रखती बही 
| लोग हैं ॥ ५५ ॥ गायत्रीके जप करनेमे तत्पर, अग्निहोत्रे नियम, दोमुही 
* | ( व्यावीहुई ) गौओके दाता, कपिलाके दान कती ॥ ५६ ॥ र्पृहारहित, सोमपाः 
॥| नकती, बाह्मणोंके -चरणोदक पीनेवाळे, सारस्वत ( प्रभासआदि ) तीर्थमें मरेदुए, 
{| बाह्मणगणके शुश्रूषक ॥ ५७ ॥ दानलेनेमे समर्थ होनेपरभी दानसे पराङ्मुख औरं 
1 तीर्थ-प्रतिगहसे दूर रहनेवाे, ये सब ब्राह्मण मेरे बडेही प्यारेहें ॥ ५८ ॥ जिन 
१ ठोगोने शुद्ध हृदय होकर माधमांस अर्थात सूयेके मकरराशिमं जानेपर तीर्थराज 

| भयागमे प्रातःकाल खान कियाहै, ये सब वेही सू्येसम तेजस्वी पवित्रजन हैं ॥ ५९ ॥ 

| वाराणसी पुरके पंचनद ( पंचगंगा ) तीर्थम्‌ जिन छोगोने कातिकमासम तीनदिनभी 
स्नान क्रियाहे, ये सब परमनिभेल, पवित्रशरीर, वेही पुण्यभागी जनेहें ॥ ६० ॥ 
जो लोग मणिकर्णिकामं नहाकर बहुत धनोसे त्राह्मणोको प्रसन्न करसकेहे, ये संब 
वेही लोग समस्त भोगोसे पूण रहकर कल्पभर मेरे लोकम वास करेंगे ॥ ६१ ॥ 
' तदनंतर उसी पुण्यके प्रभावसे ( फिर) काशीम प्राप्त होकर विखेश्वरकी दयासे 
/ अवश्यही मोक्षको प्राप्त होंगे ८२ ॥ (कारण ) जो मनुष्य अविभु्त कषत्रम 


१ 


ff 
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(१२) काशीखण्डभाषा । 


| 
| EF 
थोडासामी सतम करर, उसका पकाहुआ फल दूसरे जनम मोक्षही होताह |, | 
अहा ! विश्वनाथकी नगरीमे तो मरनेका कोई डरही नहीं है वहांपर तो सभी कोईझू 
अपने प्यारे पाहन ( अतिथि ) की नाई जाहतेही रहते हैं॥ | 
अहो ! शंभुके नगरमे, मरनहुते डर नाहि । : गो 
प्यारे पाहुनसे जहाँ, मृत्युहि जोहत चाहे ॥ ६४1 ह| 
जिन ठोगोंने कुरकषेत्रमे शुद्ध धनदान कियाहे, ये सब निमेळ शरराखाले वेही लोग 
समीपमे विराजमान हैं. ॥ ६५ ॥ गयातीथक तामह॑त ते (चकर छि 
ब्राह्मणके मखमे अपने पितामहोको तृप्त करदियां है ये सव उन्हींके पितामह (प 
लोग हैं ॥ ६६ ॥ हे देवगण ! यह मेरा लोक न तो खानसे, न दानस नज 
और न पुजाहीसे प्राप्त होसकताहे ( तब) यदि मिलताहे तो केवळ बाह्मणोहीके ए? 
करनेसे ॥ ६७ ॥ जिन छोगोने मूसळ, ओखरी, ओर. शय्या इत्यादि गृह 
सामाग्रियोसहित गृहोंका दान कियाहे ये सब उन्हींकी अतारियां हे ।। ६८ ॥ जो हे 
पाठशाळा बनवाते, वेद पढवाते, वि्याओका. दान करते पुराणकी कथा पुत्र 
॥ ६९ ॥ पराणोका दान, धमेशाश्रोका दान, अथवा. अन्य पुस्तकोका दान क | 
यापर मेरे पुरमें वेही लोग वास करतेहें । ७० ॥ जो कि जाझणको; यज्ञकेन 
विवाहके निमित्त अथवा अत-विधानके . लिये कामभर पूरा पूरा धन के 
वे यहाँपर अभिके समान तेजस्वी बनेरहतेहैं ॥'७१ ॥ जो कोई. वैयको गै 
वृति देकर आरोग्यशाला ( अस्पताल ) स्थापित करताहे वह सब भोगासे ग. 
होकर कल्पभर यहाँपर वासकरतांहे ।। ७२॥ जो लोग (करआदि ) दुष्ट रका | 
पीर्थौको छडा यह मेरे अन्तु औरसपुत्रके समान माननीय हह 
बाह्मणही, विष्णुके, शिवके आर मेरे बडे प्यारेहं (क्योंकि) उन्हीकी * 
` झरा हम सब . महीतळपर. साक्षात्‌ विचरण करते हैं ॥ ५% 
राहण और गौ ये दोनों एकही. कुलके दो भांग किथेगये हैं (१. 
एकमे तो मल्त्रोकी स्थिति है, और दूसरेमें हवि ( थी ) 
| एकहि कुकी शास दो, बाण औरहु गाय) . | 
ES रह एकम मत्र सब्‌, अनतहि हवि ठहराय।। ७५¶ा। . 1) 
डी: य ° आक्षण ठोगही सावभोमिक जगम तीथे बनायेगयहें, कारण-उन्ही लोग | 
रत जलसे मलिनजन शुद्ध हेते ॥ ७६ ॥ गाये परमपवित्र हीह, गाया | 
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पूर्वार्द-अ० २. (१३) 

| >: 

३ कोड उत्तम मंगल नहींहै, क्योंकि उनके खुरकी उडीहुई धूलिं गंगाजलक समान 
' ( पवित्र) होतीहै ॥ ७७ ॥ उसके शृंगपर समग्र तीर्थ? खुरके अग्रमागमं समसत 
| पर्वत, और दोनों सींगोंके बीचमें साक्षात्‌ महेश्वरी गौरी-वास करतीह || ७८॥ 

। गौको दान होते देखकर ( दाताके ) पितरगण हृषेसे नाचने लगतेहे, ऋषिलोग प्रस 

|| होजातेंहे और सब देवतोंके साथ हमलोगभी सन्तुष्ट होतेहे ॥ ७९ ॥ ( पर ) रगत 

|| और व्याधियोके सहित पापगण बहुत रोने ' गते । सब लोगोका पालन करनेवाली 
¦ गाये सवेथा माताहीके समानहैँ॥ ८० ॥ जो कोई गौओंकी स्तुति, णाम; प्रदक्षिणा 

' करताहे, उसे सप्तद्वीपा वसुंधराके प्रदक्षिणा करनेका फळ मिलजाताह ॥ ८१ जो 

| सब भूतोंकी लक्ष्मीहे और जिसकी व्यवस्था ( गिनती ) देवतोम कीगईे, वृह 

' श्ेनुपा देवी मेरे पार्पोको दूर करे ॥८२॥ जो लक्ष्मी विष्णुके वक्षस्थलपर रहतीहे जो 

_ अञ्निदैवकी स्वाहांहै , एवं जो पितृम्रधानोंकी स्वधारूपाहै वहीं पेनु ( हमलोगोंको ) सदेव | 

वरदान करै ॥ ८३ ॥ जिनका गोमय ( गोबर ) साक्षात्‌ यमुनाहे, और मूत्र पवित्र 

नभैदाके समानहै, एवं जिनका दुग्ध गंगाके सहशहै उनसें बढकर और क्या पवित्रहो 

' सकताहे !॥ ८४ ॥ जिस कारणसे गौओंके अगोम चौदह भुवन वास करते, 

| उसी कारणसे ( गौओंके द्वारा ) इस लोक और परलोकम मेरा कल्याण होवे॥<५॥ 

| जो कोई इस मंत्रको उच्चारण करके अनेक अथवा एकमी गोदान उत्तम. ब्राह्मणकों 
|| करदेताहे वह सब लोगोंमें विशेष समझाजाताहे॥ ८६ ।। में-विष्णुशिव और मह्षिया 

(| क सहित गओंके गुणोंको विचारकर नित्यही यह प्रार्थना करता रहताहूं ( कि )॥ ८७ ॥ 

1 गाये मेरे सन्मुख रहें, गाये मेरे पीछे रहें, गाये मेरे हृदयमें रहें, और में गोओहीके बीचर्म 

| वास करूं ॥ ८८.॥ जो माम्यवान्‌ गौओंके पूँछसे अपने शरीरको पोंछता ( मार्जित 

{| करता ) हे, उसके अंगोसे दाखिता, कलह और रोग दूर भाग जातेहें ॥ ८९ ॥ गो, _ 

| ज्ञाह्मण, वेद, सती खी, सत्यवादी, निठोम और दानशीळ-इन्ही सातोके भरोसे प्रथिवी 

॥| थमी रहतीहे ॥ ९० ॥ मेरे इस लोकके ऊपर जो लोकह, वह वैकुण्ठ कहाजाताहे,. 

उसके ऊपर कुमारलोकहै; उसकेमी ऊपर उमाठोकहे ॥ ९१ ॥ उसके उपरांत शिव | 

|. ठोकहै, उसके पासमें गोलोकहै, वहां पर जो सुशीला आदि गोमाता है, वे महादे- 
| वृको बहुतही प्रियँ ॥ ९२ ॥ गौओंकी सेवाकरनेवाले तथा गौओके दाता मनुष्य 


| ॥ ९३ ॥ जहाँपर दूधकी धारा बहनेवाली नदिय, और जहाँ पायस ( खोआ ) 
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॥ इन्हीं लोकोंके मध्यसे किसीएक लोकमें सब समृद्धियोसे पारपूण होकर वास करते. _ 


i 
(१४) काशीखण्डभाषा । | 


का कीचड बना रहताहै फिर जहाँपर जरा ( बुढापा ) कुछ बाधा नहीं देसकती न 
करनेवाले लोग वहाँहीपर जातेहै ॥ ९४ ॥ श्रुति, स्मृति ओर पुराणे आ. 
तथा तदनुसार आचार निर्वाह करनेवालेही यथाथ ब्राह्मण कहेजातेहै, और दे! 
केवळ नाममात्रके आह्मणैँ ॥ ९५ ॥ वेद और भमेशाख्-ये दोनों तो ने 
प्राण हृदय कहाताहै; अतएव जो बाह्मण श्रुति-स्मृतिसे हीन होताहै, वह 
और जो एकहीसे रहित हो वह कानाहे ॥ ९६ ॥ पर पुराणके अनभिज्ञ इ 
जनसे काने और अन्ये दोनोंही अच्छे, ( कारण- ) अति-स्थृति दोनांके को 
धे पुरणमे करेजातेहे ॥ ९७ ॥ अतएव .सर्वेत्र सुखाभिळाषी जनको उचि 
ऐसेही श्रति-स्मृति-पुराण ( पूर्वोक्त ) उत्तम बाल्मणकों गांदान करे, नामधारी दि 
नहीं देना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे दाताकीभी अधोगति होतीहे ॥९८॥ क्रि 
इच्छा धम्‌ जाननेकी हो, किंवा जिसे पापसे. बडा डर लगताहो, उसे सब धर्माकीर 
पराणांको अवश्य सुनना चाहिये ॥ ९९ ॥ चतुदश विद्याआम पुराणही तकी 
दीपकहे क्योंकि उसके प्रकाशसे अंधाभी संसाररूपी समुद्रम कभी नहीं गिला 
॥ ३०० ॥ जो ठोग मेरे छोककी प्राप्ति चाहतेहों, उनको पुराणाका श्रवण, गा 
` तटपर वास ओर बाह्मणोका सन्तोष, अवश्य करना चाहिये ॥ १ ॥ हे देवगण |! 
तो मैंने प्रसंगवश इस सत्यलोककी व्यवस्था कह सुनायी, यह तो भयातुर लोग 
लिये एक निभय स्थानहै, अब तुमं लोग कुछभी मतडरो ॥ २ ॥ विन्ध्यपषेत है 
सं सदो करके सूर्यका मागे रोकेहुएहे, उसीके लिये तुमछोग आयेहो, सो मैं झा. 
उपाय तुम सबको बतलादेताह ॥ ३ ॥ नहाने कहा-जहाँपर भगवान्‌ 
तारकमंत्रके उपदेश करनेको स्वयं विराजमान रहंतेहें सब किसीके - म्तिके एरी 
कारण, उसी अविमुक्त महाक्षेत्रम मित्रावरुणके पुत्र परमतपरुवी अगस्त्यमुनि 
विभुम चित्तलगाकर घोर तपस्या कररहह ॥ ४-५ ॥ वहां जाकर उनस 
2 | तुपठोगाके कायेको सिद्ध करेंगे, एकबार वातापी और इल्वळ ताम". 
सको भक्षणकर वे समस्त लोगोंकी रक्षा करचुकेै ॥ ६ ॥ वहाँपर सित्रावरण 1६ 
| 0 अधिक तेजहे तभीसे लोकम अमस्त्यमुनिसे कौत ३. | 
क 5४) कहकर बह्ाजी अन्तधोन होगये, और वे सब गी 
वश काशी और र कहनळग कि, अहो | हमलोग परमधन्यहे ॥ ८॥ 1.» 
काशीपेति, महादेव-पावेतीका दशन पाजावे, “अहो ! वरई | 
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| पूर्वारद-अ० ३ (१५) 
इम सबका मनोरथ सफल हुआ ॥ ९ ॥ वेही चरण धन्यहे, जो काशीकेलिये 
प्रस्थान करतेहे, आज हमलोगाने अह्लाकी कहीहुई ह इस कथाको सुनाहे, वस इसीके 
। अवणकरनेका यह पुण्यहै, जो काशीको चलछरहेहै । जब बहुतभारी पुण्य रहताहे, 
तभी एक कमसे दो प्रयोजन सिद्ध होतेहे” । इसप्रकारसे काशीयात्राके लिये हृढसंकल्प 
ग हो विकसित नयनकमल, प्रसन्नवदन, सुरुता्थी, देवगण, परस्पर ( आपसम ) बातचीत 
॥ शह काशीस जापहुँचे ॥ १०-११-१२ ॥ व्यास बोले-इस परमपवित्र कथाको 
' जो मनुष्य सुनेगे, वे इसळोकमे समस्त सुखोको भोग, अपना वंश स्थापन कर, खरी 
॥ पुत्रके सहित समग्र पापोंसे छूट, अन्तमे चिरकाल पर्यंत सत्यलोकमें वासकर, तदनंतर 
शाश्वत ( परम ) पदको प्राप्त होवेगे ॥ ३३-११४ ॥ 
करहिं सत्य यहि लोक जे, तप जप घत उपवास । 
गोदानादिक ते.लहहिं, सत्यलोकम वास ॥ ३ ॥ 


न . इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूवे भाषाटीकायां सत्यलोकवर्णनंनाम _ 
क द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ | 

तृतीय अध्याय । 

र | देवताका अमस्त्यक आश्रमपर जाना । 


'  सूतबोले-हे भगवन्‌! आप भूत और. भव्यके स्वामी, समरत ज्ञानोके. परमनिधि, 
'एव साक्षात्‌ अच्युतरूपह्‌, देवगणने काशीमं पहुंचकर क्या किया! आप उसे कहे ॥ १॥ 
| इस ` दिव्यकथाके श्रवण करनेसे तो मेरी तृपतिही नहीं होती, देवतोने तपोनिधि अग- 

री स्त्यमुनिसे क्यांकर प्रार्थना की ! ॥ २ ॥ फिर वेसा ऊँचा विन्ध्याचलही किसप्रकारसे 
। अपने पूवेभावको प्राप्तहुआ ! मेरा चित्त आपके वचनामृतरूप समुद्रम स्नानकरनेको 


|] उकता रहाहे ॥ ३.॥ पराशरमुनिके पुत्र भगवान्‌ वेदव्यास इसप्रकारके सब ( प्रश्नों ) 


र क्रो सुनकर, अपने परमश्रद्वाशील शिष्य सृतसे ( उत्तर ) कहनेलगे ॥ ४-॥ 


'| व्यासन कहा-हे महाबुद्ध ! सुत ! तुम भक्ति ओर शद्धासे परिपूर्ण होकर. ( इसे ) 
| अवण करो, और शुकदेव और वैशंपायन आदिक ये सब लडकेभी सुन रकूसे ॥ 
तदनंतर देवतालोग महर्षियोके साथ वाराणसीपरीमें पहुँचकर, पहिले झटपट मणिक | 


| 'णिकामें विधिपूर्वक ॥ ६ ॥ .संचेळ स्नान करनेके उपरांत सन्ध्यादिक नित्यकमाको ` 
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कर; कुश, गंध, तिळ और जलसे देवपितरोंका तर्पण करके ॥ ७॥ रल, ष | 
वद, आभरण, घोडा, गौ, सोने चांदीके चित्र विचित्र बेन, अमृतके समान | 
पकवान, मिश्री मिलौहुई खोवाकी मिठाइ्यॉ ॥ < ॥ ९ ॥ गोरसके सहित क, 
अनेकप्रकारके धान्य, गन्ध, चन्दन, कपूर, वाम्बूछ, सुन्दर चामर, ॥ १,, 
तोशकके साथ परग, दीयट, दर्पण, आसन ( बिछीना ) पालकी, दास, दासी, हि. 
( तामजान ) पशु, गृह ॥ ११ ॥ चित्र, ध्वजा, पताका, चन्द्रे समान हु 
चन्दवा, गृहस्थीकी समागियोंके साथ वर्षभरके .भोजनके वस्तु ॥ १२॥ ३ 
(पनही ) और खडाऊं इत्यादि समस्त वस्तुओंके दानसे समस्त तीर्थवारि 
पृथक्‌ पृथक्‌ संतुष्ट कर, संन्यासी और तपरवीछोगोंकीमी यथायोग्य पस्न क 
भातिके कम्बळ ॥ १३ ॥ दण्ड, कमण्डलु, मृगछाळा, कौपीन, ऊँचीचौकी, | 


RN ~ २ 


सेवकोंके वेतनाथे सुवण ॥ १४ ॥ मठ, विद्यार्थीलोगोंके लिये अन्न; अतिणि 
हेतु बहुत धन, बडे . बडे पुस्तकोंकी ढेर, लेखकोंकी जीवन वृत्ति ॥ १५ ॥ 
बहुतसे औषधालय अनेक सदावत, गर्मीमें पौसराके लिये धन, जाडामें अंगे 
ईवन आदिके लिये इव्य ॥ १६ ॥ वषीकतुके योग्य छावनी और छप्परका शी 
पढनेके लिये दीपककां एवं पावकी ळतरी इत्यादिका व्यय दे सन्तुष्ट कर ॥ १७ 
त्येक FR पुराणबाँचनेवालोंको प्रचुर धनसे सन्तोषित कर देवाले 
अनेक भाँतिके नृत्य गीतादिकको कराय ॥ ३८ ॥ बहुतेरे देवस्थानोको १. 
छुह्वाय, अनेकांका जीणोंद्धार कराय, कहीपर चित्रकारी लिखनेका मूल्यदे ओ 
माला आदिसे सजवाय ॥ १९ ॥ आरती, गुग्गुळ इत्यादि दशांग, धूप, कपूर 
क भातिकी देव पुजनकी सामग्रियाँ ॥ २० ॥ पंचामृत और हु 
ज ‘8 देवतोंके हेतु मुखवास. एवं पूजार्थे पुष्पवाटिका ॥ २१ ॥ ति. 
रकी महापूजामे माला आदि गुंथनेके लिये. धनदान शिबाळयमें शख नगा | 
इत्यादि बाजे ॥ २२ ॥ घंटा गहुआ घडा इत्यादि स्नानके उपयुक्त पातर स 
गाळनक वस्न, सुगन्धित यक्षकदम जो कपूर कस्तूरी अगर औरं कंकोठे १. 
॥ २२ ॥ जप, होम, स्तोतरपाठ,एवं उचस्वरसे महादेवका नामोच्चारण, एवं र 
( स्-ताण्डव ) के सहित चलने और प्रदक्षिण ॥ २४-॥ इत्यादि वि | 
किया कापसे पॉचरातका वास और बहुतरी तीर्थयात्राओंको समाप्त कर | | 
भगवाच (खनायको प्रणाम; एवं दीन और अनाथलोगोंको दान कर, बर" 
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| नियमास तीथेविधिकी साधनकर ॥ २६-॥ वारंवार विश्वेशवरका दर्शन, स्तोत्रपाठ, 


| ha ~ (a ~ स 
१ अपने नामानुसार ( अगस्तीश्वर.) शिवलिंगकी स्थापना और उसके आगे (अगस्त्य) 


| कुण्ड बनाकर इढचित्तहो, शतरुद्रिय सूक्तका जप करतेहुए विराजमानथे ॥ २७॥२८॥ 

॥ देवताळोग.उनको दूरहीसे दूसरे सूर्यके समान तथा धधकतीहुई अभिकी ज्वालाकी नाई. 
३ अंगोसे उज्ज्वल, देखकर यह सोचनेल्गे कि ॥ २९ ॥ क्या यह साक्षात्‌ वडवानछे ) 
३ मूर्ति धरकर तपस्या कररहाहे ! जो ढूंढे पेडकी नाई अत्यंत स्थिरे, जैसे सज्ननोंका : 
॥ मन निमेळ होताहै ॥ ३० ॥ अथवा सब तेज इस जआह्मण शरीरका आश्रयण 

॥ कर शांतपद ( मोक्षकी ) भातिके लिये प्रशांत परमधामका ध्यान कररहे हैं॥३१॥ 

| अहा ! इनकी तपस्याके -तेजसे सूर्यभी बडे संतापित, और अग्निदेव दग्ध होरे 
|| फिर बिचारी बिजुरीने तो अपना चपलापन ही छोडदियांहै ॥ ३२ ॥ यहांपर इनके 

| आश्रमके चारोओर घातुक जन्तृभी अपने स्वाभाविक बैरको विसारकर सत्तगुणसे 

1 परिपूर्ण दसते .॥ ३३ ॥ ( देखो ) हाथी निभैय होकर अपने सूसे सिंहको 

३ खुजला रहाहे, ओर सिंहभी अपने केसरों ( अयालों ) को फटकारकर शरभके गोदमे 
| सोरहाहे ॥ ३४ ॥ खडे रोमवाळा सूकर बलवान्‌ होनेपरमी मोथा घासकी ओर . 
|| ताकताहुआ अपने ज़ञथको छोडकर बनेले कुत्तोंके मध्यमे विचरण कररहाहै ॥ ३५ ॥ ` 
बह भूदार होनेपरभी वहांकी भूमिको जैसा कि और स्थानोंमें खोदताहै नहीं सोदता; 

४ क्योंकि काशीकी सब भूमि छिंगरूपहे बस इसीभयसे वह जकडाहुआहे ॥ ३६ ॥ 

| ऐन्दुआ सूकरके बच्चोंकों गोदमे लेकर खिलारहाहे ( वह ) हरिणका बच्चा वाषके बच 

नै को हटाकर वाधिनको ॥ ३७ ॥ पोंछ हिला हिलाकर अपने फेनेले मुँहसे पां राहे 

१ (वानर ) अपनी अगुरियासे वीन वीनकर बडे रोआंवाले सोतेहुए भाढ्के ॥ ३८ ॥ 

| उको [ देख देखकर दांतके अग्रभागसे खारहाहै । वे सब छाल्मुख और काले देह- 

प वाढे बड़े पाछके यूथनायक लंगूर ॥ ३९ ॥ जातिसुठंभ अपनी स्वाभाविक 
| मत्सरताका त्यागकर एकही स्थानप्र कीड़ा करहरहै । शशकगण ( खरहे ) हुंडारोंकी 
पीठपर वारंवार लोटकर खेलरहह ॥ ४० ॥ मूसभी मुँह हिलाता हुआ बिलारके 

4 कानाको खुजला रहाहे, ( फिर ) बिलारभी मोरकी पोंछों के पूरमें बडे सुखसे सोरहा 

| i ३ ॥ वह साप मोरके गलेपर्‌ अपना गला रगडरहाहै नेउरभी अपने कुठो- 
चि को विसराकर सके फनपर खेलसे उछल कूदकर लोटरहाहै। सरपभी क्षुधान्ध 

॥ हैः 
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होकर मुखके आगे घूमतेहुए मूक देखनेपरभी नहीं पकडता र. वह भू 
उससे कछ नहीं डरताहै। व्यापीहुईै हरिनीको देखकर वाघ दयाहदिसे उसके रह 


अको छोडताहूआ दूर चला जा रहाहै। अहा ! वाधिन तो वाघके चरित्रको और. 


मृगकी चेशको परस्पर ससियोकी भाति दोनों प्रसन्नतापवक कहरहींहैं॥ ४२। 
॥ ४३ । ४४ | ४५ ॥ ढींठा शबर मृग बहुत बड पशुको रुहु शृ 
व्याधा ) को देखकरभी मागपरसे नहीं हटता आर वह “शान गा उत सु 
॥ ४६ ॥ रोहित मृग निराकुळ होकर बंगैछे मैसेसे टकरा रहाहे। छि 
वह चमरी मृगी ( सुरहगाय ) शबरंकि! चोरीसे अपने पाछका मिलान क 
रहीहे ॥ ४७ ॥ ( देखो ) गवय मृग ( गवा ) और साही-दोनोही अपने क 
बडे डांहकों छोढ, मुनिराजके तेज॑से बड होकर एकही स्थानपर बेठेहए हे ॥ ४८। 
( हुंडार ) मुंड युद्धमं जीत चाहतहुए सुसञ्जित नहीं होतेह । सियारभी हार 
को हाथसे धीरे धीरे मुहरारहाहे ॥ ४९ ॥ मांसमोजनको विक्रार ! वर्गा! 
वह इस लोक आर परलोकर्ममी दुःखदायक, एवं समस्त आपात्तियोका आरप, 
( बस ) इसी विचारसे व्याघ इत्यादि श्वापद जन्तुभी घास-पातको खारहेहे ॥ ५० | 
जो कोई पापसे मोहित होकर अपने लिये मांस पकाताहे, वह उस पशुके देह. 
रोय हैं उतनेही ( वर्ष ) नरकर्मे वास करताहे ॥ ५१ ॥ जो दुबुद्धि छ| 
दूसरोके प्राणसे अपने प्राणका पोषण किया चाहते, वे सब कल्पभर नरकोंको भो 
भोगकर फिर यहीपर उन ( मारेगयेजीवों ) से खायेजातेंहै. ॥ ५२ ॥ प्राणके क 
गत होनेपरभी कदापि मांसभोजन नहीं करना चाहिये, यदि खानाहीहै तो अ 
मांस भक्षण करना उचितंहै-दूसरेका नहीं ॥ ५३ ॥ मित्रावरुणिके पुत्र 


हेतो ये सव शादी बहुत अच्छ क्योंकि इनकी बुदि हं 


१ सपरवा-गज प्यार करे वरसी हारको हारे सोय रह्यो शरै परसो (परसा-१ ऊपर वह । 

फान दत मयूर गळेपे गळा, नहिं ताहि भगावत सो परसा | २ पंखभे । 
अहिसो कुछ-वैर नहीं तनिको, बहि नेउरके उरसो परसो । ३ छत्रागयाई । 

| ऋषि-अआश्रमहीके प्रतापत ह्या, परताप न दाइसके परसा ॥ १ ॥ ४दूमरेल ( चार अर्थ ) 
ळखिका मुखके ढिग घूमत मूसहिं भूखहु सफ न चित्त चलावत । 

` कह वाविनि वाघ चरित्र सबै, हारेनी मृगकी कहनाहि सुनादत । 
चमत, शबरी-कवरीहि छख, पुनि पोठिके पोंछसों मेल मिळावत । 
सुनिराज अगस्त्यको आश्रम ६, यह्‌ देखत सबक मन भावत ॥२॥ 
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द. .पूरवार्ड-अ० ३. (१९) 
` विशुस होगईहै, न कि वे मनुष्य जो हिंसनहीमे लगे रहतेहैं ॥ ५४ ॥ बकुलाभी 
गडहेम सामनेही घमतीहुई मछरियोंको नहीं खाताहै, और न तो बडे बडे मच्छही 
छोटी छोटी मछलियोंको खातेहें ॥ ५५ ॥ “एक ओर सब जीवोंके मांस और 
| दूसरी ओर मत्स्यका मांस” यह बात जो पर्मशास्रमें कहीगयीहै सो मानों इन सब 
| बकुलोके स्मरणे, इससे वे मछलियोका खाना छोडदियेहें ॥ ५६ ॥ यह बाज पक्षी 
| भी बटेरकों देखकर पराङ्मुख हो बेठाहै, पर बडा आश्चर्य तो यह है कि, यहाँपरभी 
| मलिन आशयवाले मधुप ( भोरे ) लोग श्रमण कररहेहै ॥ ५७ ॥ जो लोग मदिरा- 
३ पानके लम्पट ( आदती ) होतेहे, बे सब बहुत दिनांतक नरकभोग कर वारंवार भ्रांति. 
| | शीळ मधुपही होते रहते ॥ ५८ ॥ इसीलिये सब पुराणोमें यह गाथा ( कहावत ) 
। कहीजातीहे जिसे पुराणके पण्डितोंने महादेवका तत्त्व विचारकर स्पशर्थ करदियाहे 
|| कि ॥ ५९ ॥ कहां मांसभोजन और कहां शिवम भक्ति ? कहाँ मथपान और कहाँ 
॒ | शिवका पूजन ! ( क्याकि ) महादेव तो मय-मांसके सेवनकरनेवालांसे दूरही रहते 
| ॥ ६ ॥ महादवक प्रसाद विना भ्रांति किसीभकारसे नष्ट नहीं. होसकती, इसीकार- 
| से ये सब भोरे शिवके तत्त्वज्ञानसे हीन होकर घूमरहंदे ॥ ६१ ॥ इस आंतिसे 
| आश्रमवासी पशु-पक्षियोंको मुनियोके समान देखकर, देवतोंने समझलिया कि यह . 
| सैत्र-जनित प्रभावहे ॥ ६२ ॥ ( क्योकि ) यहांके रहनेवाले पशु-पक्षी इत्यादि 
' जीवांकोभी मरणके अवसरपर भगवान्‌ विश्वेश्‍वर तारकमन्त्रके उपदेशे मोक्ष करदे 
| ॥ ६३ ॥ जो कोई क्षेत्रकी महिमाको समझ हढसंकल्प होकर यहांपर वासकरताहे, 
* भगवान्‌ विशेश्वर उसे जीवतेही अथवा मुतहोनेपर तार देतें ।। ६४ ॥ ज्ञानी मनष्य 
( अविमुक्त-सेत्रके रहस्यको जानलेनेपर जैसे मुक्त होर; तियेक-योनिवाले जीव- 
| छोगभी काशीके माहात्म्यको बिनाजानेही यहाँ पर शरीर त्याग करनेसे निष्पाप होकर 
वैसाही मुक्तिको प्राप्त करलेते हैं ॥ ६५ ॥ देवतालोग इसप्रकारसे आश्चयोन्वित 
होतेहुए अगस्त्य-मुनिके आश्रमपर जबतक पहुँचे, सीके बीच पक्षिगणको देखकर 
नवार बहुतही प्रसन्नहुए ( देखे कि ) | ६६॥ सारस-पक्षी सारसीके गळेपर गळा 
सकर एसा निश्चळ होगयाहे जैसे जानपडताहै कि सोता नहीं, बरच विश्‍वनाथका 
[ष [न कररहाहे ॥ ६७॥ हंसी अपने चाँचके अंगभागासे खुजला कर कामा- 
पी हंसको पक्षाके फटकारसे निवारण कर ( फ्टकारबता ) रहीहै ॥ ६८ ॥ 
| केर चकवाके छेक लेनेपर मानो अपनी झेकित भाषामें कहरहीहै कि, : 'हेकामुकश्रेष्ठ ! 
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 होता॥ ७८ ॥ काशीवासी रंकभी ( हमलोगोंसे ) बहुत अच्छाहै क्योंकि ६ 


| तो क्या सभीलोग काशीवासकी अभिलाषा करते । ॥ 


i RES 


कया यहाँ भी. कामवासना .लगीहीह ! ।॥ ६९ ॥ कुजम बैठाहुआ कपोत 
उठाकर, मनोहर गजरहाहै, पर कमोती “व्यान स्थित मुनि सुनलेवगे ” (बस) 
कारणे निवारण कररहीहे ॥ ७० ॥ मयूरभी उसी ( ध्यानभङ्गकं ) भयसे आग 
ऊकना छोडकर चुप हो बेठाहै। और चकोर तो चन्द्रकाभोजी होकर मानो 
बतही कररहाहै ॥ ७१ ॥ अहो ! सारिका ( मैना ) भी इसी सार्न 
पठतीह सुग्गको समझारही है कि जिस संसार-सागरका पाराजार नहँ ह को 
पार उतरनेवाठे ( एक.) महादेवहीह . ॥ ७२ ॥ कोकिला कुहूकताहुआ अह 
: कोमळ आठापोंसे यही कहरहाहे कि, “कालि ऑर काल काशीवासियाका कुछ न 
बिगाड सकता ” ॥ ७३॥ देवताळोग ( वहांके ) पशु-पक्षियोकीमी ऐसी के 
देखकर असमय च्युतहोनेके संकश्से भरेहुए स्वरकी बडीनिन्दा करनेलगे || ७॥॥ 
देवतोंकी अपेक्षा ये सब काशीवासी पशु-पक्षी और मृग और मुगगण बहुत अथ 
हैं क्योंकि इनका पुनजेन्म नहीँ होता, पर देवतोको तो पुनजन्मका दुःख भोग 
पडताहे । ७५ ।। हमलोग स्वगेवासी होनेपरभी काशीवासी पतिताकी तुलः | 
कभी नश करसकते, कारण-काशीम पतन होनेका भय नहीं है, पर रवगम पती 
बहुत बडा डर बनारहता है।। ७६ ॥ दूसरे स्थानपर विचित्र छत्रकी छायामे ति 
रक राज्यभोग करनेसे काशीपुरीमे मासभर उपवांस करकेभी रहना पडे ती $ 
उत्तमहे॥ ७७ ॥ ( क्योंकि ) काशीमं शशक किम्वा मशककोभी जो पद.अर्ता, 
सही मिळजाता है, अन्यत्रपर अष्टांगयोग-साधनेवाळे योगियोंकोभी वह नही 1 


j 


यमराजसेभी निःशक रहताहे, पर हम सब तो त्रिदशकहाकरभी एक पवतर्क i 
इस दुदेशाको भोगरहेह ॥ ७९॥ बह्ाके एक प्रहरम, लोकपाल, सूय, चन्हा1: | 
ताराओके सहित इन्द्रका पद विन होजाताहै ॥ ८० ॥ पर बह्लाके तवी 
जानेपरभी काशीवासी वका विनाश नहीं होता, अतएव सब प्रकारके पयत 
उठाकर काशी उत्तमही कमेका आचरण करे ॥ ८१ ॥ काशीवास कणं 
सुख यहांपर होताहे वह समस्त हण्ड मंडपे कहींभी नहीं है यदि चेत क 


न सो अल्लॉड भारे, जो सुख काशीवास । 
जो होतो तौ कयो सबै, चाहत तेहि करे आस ॥ ८२ ॥ 
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सहस्रा जन्मके उपाजित पृण्यराशिके परिवर्तन ( बदले ) से इस काशीपुरीम वास 
मिलताह ॥ ८३ ॥ फिर . काशीमं. वास होजानेपरभी यदि भगवान्‌ .त्रिलोचन अप्र- 
सन्न होजावें तो सिद्धि नहीं मिल्सक्ती, अतएव सवदैव शरणागत-वत्सल श्रीविश्‍वेशवर- 
। के शरणमे जारहे ॥ ८४ ॥ धर्ष, अथे, काम, ओर मोक्ष-ये चारोही प्रुषाथ 
पूरे पूरे जसे काशीमह, वसं ओर कहीभी नहीं मिलसक्ते ॥ ८५ ॥ आलस्य कर 
केभी जो कोई अपने घरसे विश्वनाथके मन्दिरतक जावे तो उसे पद पदमे अश्वमेध 
यज्ञसे अधिक पुण्य प्राप्त होताहे ॥ ८६ ॥ ( पर ) जो मनुष्य उत्तरवाहिनी गंगा- 
में स्नान कर बडी श्रद्धासे विशेश्वरके दर्शनको जाताहे, उसके पुण्यका अन्तही नहीं- 
` हैं॥ ८७॥ स्वर्धुनी (गंगा ) के दशन, स्पर्शेन, स्नान, आचमन, सन्ध्योपासन, 
|. जप, तपणे, देवपूजन | ८८ ॥ पंचतीथका दर्शन, तदनंतर विशेश्वरका दर्शन 
 श्रद्धापूवेक स्पीन, पूजन, धूप-दीप इत्यादि के दान ॥ ८९ ॥ प्रदक्षिणा, स्तोत्र- 
है पाठ, जप, नमस्कार, नतेन तथा देवदेव ! महादेव ! शम्मो ! शिव ! शिव ! 
| ॥ ९० ॥ धुजटे ! नीलकंठ ! ईश ! पिनाकिनू ! शाशेशेखर ! निशुळपाणे ! 
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ह| विश्वेश्वर ! रक्षाकरो रक्षाकरो-ऐसे कथन ॥ ९१ ॥ फिर मुक्तिमंडपमे . 

$, आधे निमेषमरभी बैठना, तथा वहांपर धर्मेकथाकी : चचो, पुराणश्रवण ॥ | 
(| ॥ ९२ ॥ अन्यान्य तित्यकर्माका अनुष्ठान, अतिथिपूजन एवं परोपकार | 
|. इत्यादिके करनेसे उत्तरोत्तर धर्म होताहै।। ९३॥। जैसे शुुपक्षमे चन्द्रमा कलाकला - 


, बढताहे उसीप्रकारसे काशीमें रहनेवालोंकी धमेराशिभी पद्पदमें बढाकरतीहे ॥ ९४ ॥ 
धर्भरूपी वृक्ष सबलागोंको सेवनीयहै इस धम्मवृक्षका बीज श्रद्धाहे और वह बह्लणोंके | 
चरणोंदकसे सींचागयाहै, इसीकी शाखायें चतुदेश विद्ययं प्रसिदध, इसके पुष्प न्याय 
पूर्वक उपार्जित धन है, एवं इष्ट वृक्षके स्थळ ओर सूक्ष्म, काम तथा मोक्ष दोनांही 
फल्‌, || ९५ ॥ इस काशीधामम सब अर्थौको पूर्ण करनेवाली भवानी अन्नपूर्णा 

४. समस्त कामनाओंके सिद्ध करनेवाले ढंढिराज गणेशहैं एवं भगवान्‌ विश्वनाथ ` 

| अन्तसमयम सब जन्तुओंको कानमे मेत्र देकर (भव-बन्धनसे) मुक्त करदेतहैं।९६॥ 

५ काशीम धर्म अपने चारों पेरोंसे खडाहे अर्थभी काशीम अनेक प्रकारसे वर्तमानहे, 

फिर काशीम काम तो समस्त सोख्योंका एकमात्र आश्रय होरहाहै, वस्तुतः ऐसी | 

कौनसी श्रेयस्कर वस्तुहै जो काशीमें नर्हीहि ॥ ९७ ॥ भला जहाँपर धम, अथ, 
| काम, और मोक्षके देनेहीके लिये मृतिमान्‌ होकर भगवान विशेश्वर स्वयं विद्यमान 
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32: री लगे ॥ २॥ बहरपात कहनेलगे-हेमहाभाग ! अगस्त्य !. देवताके आनेका 
` अवण करा, हसुन ! तुम धन्यहो, तुम कतकत्यहो, एवं बडेलोगोके भी तुम्ह न 


| (२२) __ काशीसण्डभाषा । 


तहाँपर यह कौन आश्रयेकी बात है ! क्योंकि वे विश्वनाथ अखंड सिवा, 

साक्षात विश्वरपहै इसीसे तैलोक्यभर काशीक समान नहीं है॥ ९८ ॥ 

योही बातचीत करतेहुए, होम और धूपके सुगन्यूसे पारयूर्ण और बहुतरे (दाधा 
बटकोसे भरीहई अगस्त्य-मुनिकी पणशालाको देखुनेलगे ॥। ९९ ।। तदनंतर 
अजरी पानेकेलिये मुखम उपग्रहरूप कुशका छेकेर ऋषिकन्याआके पीछे पीछे घम 
अनेक मगशावकोसे अलंकत ॥ १०० ॥ एवं वृक्षक शाखाम लटकत 
देववल्कलके कोपीनोसे मानो विश्नरूपी मृगोंको फॉसनेक लिये सब दिशाओंमें जाहे 
विरेहए ॥ १ ॥ अथच पतिब्रताओंकी मुकुटमणि लोपामुद्रा दीक चरणरूप मु] 
मद्वित उस पणकुटीके उत्तम ऑगनको देखतेही प्रणाम करनेलगे ॥ ॥ (ज्ञा 
अनंतर ) समाधिका विसजेनकर; सुमिरनीको कानके ऊपर धर, योगासनपर बिर 

मान, साक्षात्‌ हाके समान श्रेष्ठ (तम) ॥ ३ ॥ सुनिवर अगस्त्यका सन्मुख गु 

इन्द्रादिक समस्त देवगण प्रसन्नवदन हो बडे ऊचे स्वरसे “जय हो, जयहां ऐसा कहे 
लंग ॥ ४ ॥ तब ऋषिराज उठ सवे देवताको यथोचित “स्थानपर'” बेठाया आ 
वोदोसे अभिनन्दित कर, आगमनका कारण पूछनेळगे ॥ ५ ॥ व्यासने कहां 
क्तिपवंक इस परमपवित्र कथाके धुननेसे अथवा व्रतनिष्ठ श्रद्धाशील लागाक भ 
पढनेसे किंवा पढवानेसे ॥ ६ ॥ मनुष्य, ज्ञानळत, और अज्ञानृत समस्त पा 
दूर हराकर हसवण यान ( विमान ) पर चढ, अवश्यही शिवपुरको जाताहे ॥१०॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे प्रवोदे भाषाटीकायां देवाना 
अगस्त्याश्रमगमनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


| 
| 
| 
i च | 
चतुथं अध्याय, | 


प्तिवताका आख्यान । 


सूतबोछे-हेभगवन्‌ ! अगस्त्य मुनिके ऐसे पूछनेपर सब लोगोंके हिताथे ग 
तांने तब क्या कहा! हेमहामुने ! उसे वणेन कीजिये ।। १॥। श्रीवेदव्यासने कई | 


ताछोग अगस्त्यकी बात सुनकर बडे आदरके साथ बृहस्पतिके मुखकी 
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नीयहो ।। ३ ॥। हेमुनिवर ! प्रत्येक आश्रम प्रतिपवेत और प्रतिवनमे कया तपोधनः 
लोग नहींहैं ! पर तुम्हारी मर्यादा कुछ औरही ( निराली है॥ ४ ॥ तुमपर तपो- 
लक्ष्मी और बह्लतेज स्थिरूपसे विराजमान दे, पुण्यश्रीभी उत्कृष्टरूपसे तुमपर शोभित 
है फिर उदारता और मनस्विताभी तुम्हींमे वर्तमानहै ।। ५ ॥ जिसकी कथासे 
लोकमे पुण्य मिलताहे, वही तुम्हारी सहधर्मिणी कल्याणी यह पवित्रता लोपामुद्रा 
तुम्हारे शरीरकी छायाके समान तुम्हारे साथ है॥ ६ ॥ अरुंधती, सावित्री, अन- 
सूया, शांडिल्या, सती, लक्ष्मी; शतरूपा ।॥ ७ ॥ मेनका, सुनीत, संज्ञा और स्वाहा 
इत्यादि पवित्रताआओंगे जेसी कि यह लोपामुद्रा श्रे कहीजातीहे वैसी दूसरी कोईभी 
नहींहै, यह बात निश्‍्चितहे ।। ८ ॥ हेमुने ! तुम्हारे भोजन करलेनेपर यह खातीहैं. 
तुम्हारे बैठजानेपर बैठती छै फिर तुम्हारे सोजानेपर यह सोती और तुमसे पहिलेही 
जाग उठतोहे ॥ ९॥ अलंकार आदिको बिना पहिने तुम्हारे सामने नहीं होती, कायं- 
वश तुम्हारे चलेजानेपर कभी अपना श्रृंगार नहीं करती ॥ १० ॥ तुम्हारे आयष्य. 
बढनेकी इच्छासे तुम्हारा नाम नहीं लेती, और दूसरे पुरुषका तो नाम कभी लेतीही: 
नहीं ॥ ११ ॥ कुडहोकर गाठीदेनेपरभी यह तुम्हारा उत्तर नहीं देती, और क्या 
मारदेनेपरभी मसन्नही रहतीहे, “यह कामकरो तुम्हारे इस कहनेपर, “हेस्वामिन्‌ ! उसे 
कियाही हुआ समझिये” ऐसा कहतीहे ॥ १२ ॥ तुम्हारे बुलानेपर घरके सब. 
काम-काजको छोडकर तुरंत ( दोडतीहुई ) चछीआती, और कहतीहेँ कि-'नाथ 


' दासीको किसलिये पुकाराहै, ! आज्ञा देकर अनुग्रहीत कीजिये” || १३ ॥ नतो 
। बहुत विलम्बतक द्वारपर ठहरती और न बैठतीही है, फिर तुम्हारे दिलाये बिना 
| किसीको कुछभी नहीं देती ॥ १४ ॥ तुम्हारे कहनेके बिनाही पूजाकी समग्र सामग्री 
| स्वयं जुटाये रहती है, नियमोदक कुश, पत्र, पुष्प और अक्षतादिक ॥ १५ ॥' 
| जिसकी जब आवश्यकता पडतीहे, तदनुसार अवसर जोहतीहुई स्थिरतापृवक प्रसन्न 
| चित्तसे उसे उपस्थित करदेतीहै ॥ १६ ॥ यह भतोके जंठन मिठाई, अन्न, और 
%| फलादिका सेवन करती, एवं स्वामीकी दीहुई वरतुको महाप्रसाद कहकर लेलेती है 


॥ ३७ ॥ देवता, पितर, अतिथि, सेवकवर्ग, गो और भिखारियोको दियेबिना यह 


¢| (कभी ) भोजन नहीं करती ॥ १८ ॥ लोपामुद्ा, गृहस्थीकी सामग्री और भूष- 
( णादिको सुसज्जित रखती एवं दक्षतापूवेक प्रस्न होकर व्यय नहीं बढ़ाती, और 
(` तुम्हारी आज्ञा पायेबिना उपवास ओर बत इत्यादि कभी नहीं करती ॥ १९ ॥ 
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(२४) ` दाशीसण्डमापा । 


समाज अथवा उत्सवका देखना तो यह दूरहीसे त्याग देतीहै; फिर तीथेयात् 


कि 
| 
| 
| 
| 
| 


` विवाहादिक देखनेकेलिये भी कभी कह नहीं जाती ॥ २० ॥ जब कि पति ( 


सुखसे सोते अथवा सुससे बैठे किंवा स्वेच्छानुसार किसीभ्रकारके ' विहारे 
रहे तब अंतरंग कार्य होनेपरभी कभी नहीं उठती ॥ २१ ॥ रजस्वला होनप | 
दिनतक अपना मुख नहीं दिखाती और जबतक स्नान करक शुद्ध नहीं हह 
अपना वचनभी नहीं सुनाती ॥ २२ ॥ ऋतु-रनानक अनतर अपने रवी 
मख देखतीहै कदापि दूसरे किसीकामी मुख नहीं देखती, ( देवात पतिके क! 
जानेपर ) मनहीमन स्वामीका ध्यान करतीहुई सूर्यका दशन करलंतीहं॥२३२॥म 
दोघे आयष्यकी कामनासेहा यह पतिव्रता हरदी, केसर, संडुरा काजल, चाशि 
ताम्बल उत्तम सौभाग्यके भूषण, ॥ २४ ॥ केशाका झारना चाटाका बॉपगा| 
और कान आदिम गहनाका पहिरना इन सबको कभी नहीं त्यागती ॥ २५॥ 
सती , रजकी, संत्कमेके विरुद्ध तककरनेवाठी, पाखाडेनी और दुभेगा ब्वियोगेत 
सखीभाव नहीं रखती ॥ २६ ॥ पतिसे विद्वेष रखनेवाली खीसे तो यह कमी बात! 
तक नही करती न कभी अकेलीदी रहती, और न नग्न होकर कभी नहातीहे ॥ ९ 
यह साध्वी कभी ओखरी, मसल, बढनी ( झाडू ) सील, जांता, और डेवढी झां 
पर नहीं बैठती ॥ २८ ॥ संभोगसमयकों छोंडकर कमी ढिठाई नही र 
और जिस जिस बातम पतिको रुचि रहतीह यह सदेव उसेही भ्रमसे चाहर्तीह ॥९ 
हियोंका एकमात्र यही ब्रत, यही परमधर्मे, और यही देवतापूजन है जो व 
वचनका उल्लंघन नहीं करे।। ३०॥ एक धरम एक ब्रतनेमा, कायवचन मन प 
(तु०रा०) क्लीब (हिजडा) दुखस्थाको प्राप्त, रोगग्रस्त, वृद्ध, एवं सुस्थ, व § 
चाहे केसाभी क्यों न होवे पर,ख्री उसे कदापि उल्लंघन नहीं करे ॥ ३१ ॥ ४ 


वश जड धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अतिदीना ॥ ऐसेह पतिकर किय न 


नारि पाव जमपुर दुखनाना॥।तु०स्वामीके हर्षित रहनेपर प्रस्न, औरविषणणु 

विषादित होनेवाळी सती रमणी सम्पत्‌ और विपत संदैव एकरूप ब 
॥ ३२॥ घी, नोन, तेल-इत्यादिके चुकजानेपरभी पतिब्रता नारी, 
कहकर पतिको आयास ( तरदूदुद ) के कामोमें नहीं लगाती ॥३३॥ खी 
स्नानकी इच्छा करे तो पतिके चरणांको धोकर उसीजलको पी ठेवे कय 


पूर्वा ड--अ० ४. __ (२७) 


जो खी पतिकी बात टाळकर व्रत अथवा उपवास आदिका नियम करेतीहै, वह | 


अपने पतिका आयष्य हरती और अन्तर्मे नरकगामिनी होतीहै ॥ ३५ ॥ जो नारी 


| स्वार्माके कुछ कटुवचन कहनेपर क्रोधवशं उसका उत्तर दे बेठतीहै, वह फिर गावे 
-क्रुतियां अथवा निजेन वनमें सियारिन होतीहे ॥३६।। ख्रियाके लिये संबसे बडा एक 
` यही नियम कहागयाहे जो वे हृढसंकल्पपूवक पतिके चरणाकी सेवा करकं तब 


भाजन कर ॥ ३७ ॥ ख्राठागाका, ऊच आसनपर बंठना, प्रायक वरपर जाना, 
अथवा लज्जा उपजानेबाली बाताका कहना सवथा अनुचित है ।।३८॥ कभी किसीका 


अपवाद नहीं लगाना चाहिये ओर कलहको तो दूरहीसे त्यागदेना उचित है, अथवा 


बडे ठोगोंके पासमे ऊंचे स्वरसे बोलना अथवा हँसनाभी नहीं चाहिये॥ ३९ ॥ जो 
दुबोडि कामिनी स्वामीको छोडकर कुकर्म करातीहे वह दूसरे जन्मभे पेडके खोढरेमे 
सोनिवाली दृष्ट उळूकी होतीहे।। ४ ०॥जो खरी स्वामीके मारदेनेपर उसेमी मारनेकी इच्छा 
करतीहे वह बाविन अथवा बिलारी होतीहै, और जो परपुरुपपर कटाक्ष करती वह 
क्रेकराक्षी ( एंचीतानी ) होतीहे ॥ ४१ ॥ जो नारी स्वामीको छोडकर अकेले 
अपनेही मिष्टान्न खातीहे, वह ग्राम्यसूकरी अथवा अपनी विष्ठाखानेवाली चमगोद्र 
होतीहे ॥ ४२ ॥ जो कोई भर्ताको तू कहकर रेरी मारतीहै वह अवश्यही गँगी होतीहे, 
और जों सशतसे सदेव डाह किया करतीहे, वह वारंवार दुभगा होतीहै ॥ ४३ ॥ 


` जो कि पतिकी दृष्टि बचाकर परपुरुषकी ओर ताकती है, वह परजन्ममें कानी कुम़खी, 
' ओर कुरूपा होतीहे ॥ ४४ ॥ जो नारी पतिको बाहरसे आताइआ देख प्रेमपूर्वक 


तुरंत जळ, आसन, ताम्बूल, पंखा, आदिक वस्तु, और पाँव दाबना इत्यादि सेवा, 
तथा खेद दरकरनेवाले मधर वचनासे यथासमय प्रसन्न करतीहे वह समस्त चेलोक््य- 
को प्रसन्न करचकी ॥ ४५-४६ ॥ पिता, भ्राता, ओर पृत्र-यं सभ पारमित 


सुखके देनेवाळे होतेहे, अतएव अपरिमित सुखके दाता भतीहीका सदैव पूजन करे 
“मातु पिता भाता हितकारी ॥ मितसुखप्रद सुनु राजकुमारी ॥ अमित दानि भरता | 
वेदेहो । अधम सो नारि जो सेव न तेही” तु० रा० । माता आता सुत पिता, परिमित 


हळ तेहि 


सुख सब देहि । देत अपारेमित सुख पती, सबविधि सेवे तेहि ॥ ४७ ॥ श्रियोका 


„ भर्ताही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ, और बत इत्यादि सब कुछ है, अतएव सबकिसीको 
५ 'छोडकर एकमात्र स्वामीहीका सेवन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ जिसभॉतिसे जीवसे | 
' | अलग होतेही तुरन्त शरीर अपवित्र होजाताहे, वेसेही भतौसे हीन ख्रीभी चाहे स्नान 


नन्दा 
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1 था 
(२६ ) काशीखण्डभाषा । ३ | 
करिये हो पर सदेव अशुद्दह रहती € ॥ ४९ ॥ समरत अमंगल ¬ | 
अमंगकी मूर्ति विधवा खीही होतीहे ( क्योकि ) किसीकायेके भारम्भमे 
दिखाई पडजांवे तो चाहे कहीपर हो फिर वह काम कभी नहीं सिद्ध होता | ५ 
एइतजन. सब॒अमंगलेसे रहित एकमात्र माताको छोडकर ओर विध 
आशीवीदको भी स्के समान जानकर पारेत्याग देव ॥ ५१ ॥ कन्य 
` बिवाह की वेळा दिजलांग यहां ( आशीवाद ) पढतेह कि, पतिक जीतेजी ष 
मरजानेपरभी ( तुम) सहचरी बगीरहो ॥ ५२ ॥ ।जिसभकारस परछांही र 
जैसे चन्द्रिका चन्डमाकी और जिसभॉति बिजुरी मेघकी सहचरी होतीहे, झी 
बेसेही पतिकी सदेव अनुगामिनी होनी चाहिये ॥ ५३ ॥ जो नारी पहि 
साथ सहमरणके उद्देशसे अथीत्‌ सपीहोनेकी इच्छासे हषपूवेक घरसे सरा 
स्वामीका अनुगमन करतीहे, उसे पदपदम निस्सन्देह अश्वमेध यज्ञका फर! 
होताहे ॥ ५४ ॥ व्याल्य़ाही ( मदारी ) जसे बळपूवक सापका बिठस साक 
उत्तीमाँति पतिब्रताभी यमराजके दतासे छीनकर अपने प्राणनाथको स्वग छेजा। 
७ ॥ यम्‌ किंकर लोग सतीख्रीको देखतेही उसके घोर पापीभी पतिको छो. 
दूर भागजाते हैं ॥ ५६॥ “हम सब यमदूत लोग पतिब्रताको आतीहुई के 
जैसा भय खातेहेँ, वेसा तो अभि. अथवा'बिजुरीसेमी नहीं डरते” ( यमके दूत. 
कहाकरते हैं)॥ ५७॥पातिवताके तेजको' देखकर तपनदेव(सूर्य)तापित और दहन (ई 
भी दग्ध होने लगताहे, एवं (उसके आगे ) सभी प्रकारके तेज थरोने लगजाते है ॥४ 
पतिबता अपने शरीरें जितने रोमं, उतने अय॒त-कोटि वतक पतिके साथ * 
करतीहुई स्वका सुख भोग करती हे॥ ५९ ॥इस संसारमें धन्य वह माता और ११ 
पिता एवं परमधन्य वह श्रीमान्‌ पतिहे, जिसके घरमें पंतिबता विराजमान रहती है 
पिताक वंशके और माताके वंशके एवं पतिके वंशके तीन तीन पुरुषा पतिव्रता 
बळसे स्वगेका सुखभोग करतेहे ॥ ६१ ॥ दुश्वारित्रा नारी अपने शीळ 
पिताक माताके, और पतिके तीनोंही कुछोंको पतित करदेतीहे, और र 
लोक ओर परलोकमे दुःखही भोगतीहे ॥ ६२ ॥ भमीपर जहाँ २ प तिव्रता े 
तेह, वहाँ २ परथिवी अपनेको पवित्र और भाररहित समझने लगती है ॥ ९ 
सूर्य, चन्द्र और वायुभी डरतेही डरते पतिबताका स्पशी केवल अपनेको पर्ति" 
दच्छासे करई, और कोई दूसरा प्रयोजन नहींहै॥ ६ ४॥जळमी सदैव पतत्री | 
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पूर्वाे-अ० ४. (२७) 


स्पर्श चाहा करते हे कि “आज हमारी जडता दूरुई और आज हमलोग भी दूसरोके 
१, पर्वित्रकरने योग्य होगये ॥६५।॥। रूप और ठावण्यसे गर्विता ख्रियां तो घर घर हैं, पर 
° | पतिबता नारी विशवेश्‍वरकी भक्तिहीसे मिलसक्तीहे॥६६॥।भायोही ग्रहस्थ होनेकी जडः 
॥ है, ओर सब सुखका मूल भी भार्याही है फिर समस्त धमाके फल मिलनेका कारण 
॥ एक भायांही होतीहे एवं भार्याहीके द्वारा वंशकी भी वृद्धि होसक्तीहै ॥ ६७॥ - 
] एकमात्र भायोहीकी सहायतासे यह लोक ओर परलोक दोनोंही जीते जाते हैं, 
है ( क्योंकि ) भायोहीन गृहस्थ देवकार्ये, पिंतृकाये, और अतिथिसत्कारादि 
| कीईभी कमे करनेका अविकारी नहीं होसकता ॥ ६८ ॥ जिसके घरमे पतिब्रता 
१ नारी वतमान ३, वास्तवमे वही ग्रहस्थह, और नही तो दूसरी खी जरा राक्षसी 
क| की नाई पगपगपर पातको असा करती है ॥। ६९ ॥ गंगास्नान करनेसे शरीर जैसे 
„| पवित्र होताह उद्तीभांति पतिव्रताकी शुभदृष्टि पडजानेसेभी देह पावन होजाताहैं ॥ 
| !। ७० ॥ खत्री यदि दयात्‌ किसी कारणसे पतिके साथ सती नहीं होसके तोभी उसे 
॥ शुङ्रीतिसे अपने शीलकी - रक्षाही करनी चाहिये क्योकि चरित्रके श्रष्ट होज 
तो वह परमपतित होजातीहे ॥ ७१ ॥ ( फिर वह अकेछीही नहीं पतित होती 
नरन्‌ ) उसीके दोषसे उसका पति, पिता, माता, और श्रातृवगभी स्वर्गसे च्यूत 
त देजातिह, इसमे कुछ अन्यथा नहीं हे ॥ ७२ ॥ परन्तु पतिके मरजानेप्र जो नारी 
F यथाथरीतिसे वेधव्य-बतका पालन करतीहे, वह पुनः परलोकमं पतिके साथ 
र स्वगके, सुखोको भागतीहे ॥ ७३ ॥। रंडा ख्लीके चोटी बांधनेसे भर्ताको बँधना 
पडताह, इसलिये विधवाको सवदा शिरके बार मुडवादेने चाहिये।। ७४ ॥ विधवाकों 
न रातादेनम सदेव एकहीबार भोजन करना उचितहे, दुबारा कभी नहीं खाना चाहिये 
विधवा नारी जिरात्र, पंचरात्र, अथवा पक्षवत || ७५॥। मासोपवास, चा-द्रायण, 
माजापत्य, पराक एवं तप्तकछ इत्यादि बत्तोंकों करती रहे ७६ ॥ जबतक प्राण 
१ आपसे आप नहीं निकलजावे, तबतक जव इत्यादि अन्न, फलाहार, शाक ( साग ) 
। (क्षण, किवा दुग्धपानभर करके जीवनयात्राका निवीह करे।।७७॥। पलंगपर सोनेवाळी 
„ विधवा पतिको पतित करदेती है, इसलिये पतिके सुखाभिलाषसे उसे भूतलहीपर सोना 
हेये ॥७८॥। विधवाको कभी अपने शरीरम ( तेल ) उबटन अथवा किसीप्रकारके 
सुगन्ध इव्याका व्यवहार नहीं करना चाहिये॥ ७९॥वह्‌ प्रतिदिन अपने पतिका, तथा 
पके पिता ओर पितामहका नाम-गोत्र कहकर कुश-तिळ-जलसे तर्पण करे ॥८०॥ 


| त 
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“फिर केवळ पतिबुद्िसे विष्णुभगवावकी[ रज करे, ओर विष्णुरूपी हारेको $ 


' '(चावछ ) देवे, फिर बडे प्रयलसे अलंकार और सुवणेके सहित घेनु ( गौ 
` (अवश्य ) करे।। ९२ ॥ एक ओर सब दान और दूसरी ओर दीपदान 


उदय होनेतक माध-रनान करडाले, एव माघ नहानेवाला यथाशक्ति ११" 
. यालन करे ॥ ९४ ॥ ब्राह्मण, सन्यासी ओर तपरवीलोगोंकोः पका! | | 


(२८) ` काशीखण्डभाषा । ' 7 


| | 
समझकर व्यान करे ॥ ८१ ॥ संसारमे.जो जा वर्ड | एक भियहो, किन | 
उसका स्वामी चाहता रहाहो? उन सब ईज्य पतह क प्रीति-हित र 


्राह्णको दान करे । 


। ८२॥ विधवा नारी, वैशाख, कार्तिक और माधा | 
नियमाको वारण करे. अथोत्‌ स्नान, दान, तीर्थयाचा ओर बासार है 
नामोच्ारण करे ॥ ८३॥ वैशाखमे जलसे पूर्णे घडोका दान, कातिकम (है 
यापर ) घुतके दीपदान, एवं माघमासे धान्य और तिळोका दान करणा 
डोकम विशेष सुखलाभ होताहै ॥ ८४ ॥ विधवा खरी वैशासमासम पर, ते 
ऊपर जठरी, जूता, पंखा; छाता, सूक्ष्म ( महीन ) वख, चन्दन ॥ <५॥ 
युक्त ताम्बुछ, फूल, भॉतिमातिके जलपात्र, पुष्पमडप । । ८६ ॥ विचित्र 
यानीयवर्त एवं दाख ( अंगुर ) और केला आदि फल, कवल इसी इच्छा 
ाह्मणोंको दान करे कि “मेरे प्राणपति प्रसन्न होगे ।। ८७ ॥ वह कात 
जब अथवा कोईँमी एकही अन्नको भोजन: करे, एवं भेटा; सूरन, आर सेम (ई 
की तएक्ारी नही खावे ॥ ८८ ॥ कार्तिकमें तेलको त्याग देवे; कातिकभर मु(- 
नहीं खावे, कार्तिकमासमं कांस्य ( कांसा-फूल ) के पात्रका व्यवहार न, 
कार्तिकमें अंचारभी नहीं भोजन करे || ८९ ॥ यदि कातिक मासम मो 
नियम करे तो उत्तम घंटादान देवे, औरं जो कोई पतरीपर खाताहो शे | 
कांस्यका पात्र देना उचितहे ।। ९० ॥ भूमिशयंन बत करनेपर बहुत कोम 
सहित शब्यादान करे, फल छोडनेपर फळ, और रस त्यागदेनेपर वही रस 
दान करे ॥ ९१ ॥ याही जो धान्य त्यागे हो वही धान्य अथवा 


| 


मासमे कोईभी दान दीपदानके षोडशांशको नहीं पहुँचसकते | ९३ || ६. 


- बडा; इडारेका इत्यादि ॥ ९५ ॥ घृतपक मारिचपूरित शुद्ध कपूरसे वी । | 
भीतर शङ्करे भरेहुए, नयनसुखद सुगन्धित इब्यांको भोजन करावे | ”/ 
शीत दूरकरनेकेलिये सूखे इनधनाके बोझे, रुटदेभरहए पहिरनेके कपडे १. 
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तोषक ॥ ९७ ॥ मँजीठके रंगेहुए सुन्दर वलन. रुईभरीहुई -रजाई, जायफळ और 
वंग डालेहुए बहुतसे ताम्बूछ ॥ .९८ ॥ विचित्र कम्बल, निवोतगृह, कोमल पाद्‌- 
त्राण, एवं सुगंधित उबटन इत्यादि दान करे ॥ ९९ ॥ फिर मंहास्नानकी विधेका 
कर ( बदरीनारायणके आश्रमम प्रसिद्ध, ) घृतनिर्मित कंबळ पूजाआंसे, तथा काला- 
गुरु इत्यादिके द्वारा देवालयाके भीतर धुप दान करनेसे ॥ १०० ॥ मोटी बत्तीके 

दीपोका दान और भाँति भाँतिके नेवेद्यांसे “पतिरूपी भगवान्‌ प्रसन्न होव! ऐसा कहे 
॥॥ १ ॥ इन प्रकारके विविध नियम और त्रतादिके द्वारा, विधवा नारी वैशाखः 
म कार्तिक, और माघके मासोंकों बितावे ॥ २ ॥ प्राणके केठमे ठगजानेपर भी बैळपर | 
॥ न चढे, एवं' चोलिया अथवा रंग. बिरंगके कपडेभी नहीं -पहिने ।। ३ ॥ पतिबरता 
॥ विधवा पुत्रोंसे विना पूछे कुछभी न करे, इसप्रकारके आचारोंकों करनेवाळी रंडाखी 
|¦ भी उत्तमहीं समझी जातीहे ॥ ४ ॥ इसम्रकारसे धमोनुष्ठानम तत्पर रहनेवाली. विधवा 

भी पतिब्रताही होतीहै, वह कभी दुःखभागिनी नहीं होती, और अन्त पातिके लोकम 
३ चलीजातीहे ।। ५॥ जो नारी पतिदेवताहै उसमें और गंगामें कुछभी भेद नहीं रहता 
(बह तो साक्षात्‌ शिव-पावेतीके समान होजातीहै, अतएव विज्ञजनोंको उचितहे कि उसका 

पूजन करे ॥ ६ ॥ बृहस्पति ( फिर ) कहनेलगे-हेलोपामुद्रे ! महामातः ! तुम पतिकः 
{च्रणारविन्दांहीको देखती रहतीहो, हेदावे ! आज तुम्हारा दशन होजानेसे गंगास्नान 
| करनेका फल मिळगया॥ ७ ॥ सवोथविशारद देवगुरु इस प्रकारसे प्रमपतिदेदता 

महाभागा राजपुत्री ठोपामुद्राकी स्तुति ( बडाई ) कर प्रणामके अनंतर फिर 
# अगस्त्यमुनिसे कहनेलगे॥ <॥ हेमहामुने ! तुम प्रणवरूप, और यह (लोपामुद्रा) श्रातिरूप 
हे तुम साक्षात तप ओर यह क्षमा है, एवं यही सताक्रिया, ओर तुम फल हो, सुतराम 
मी परम धन्यहो ॥ ९ ॥ यह तो साक्षात्‌ पातिव्रत्य तेजहे और तुम स्वयं नह्ततेऊ 
हो, तिसपरभी यह ( उग्र ) तपस्याका तेज तब भला तुम्हे क्या असाध्य होसकताहे ? 
३) ११० ॥ यथपि तुमसे तो कुछभी छिपा नहह, तथापि में निवेदन करदेताहूँ, 
' हिमुनिवर | ये सब देवतालोग जिस अथसे यहां आयेहे, उसे श्रवण करो ॥१३॥ 
ये सो अश्वमेधोंके कती और वृत्रासुरके निहन्ता श्रीमान्‌ इन्ददेवहे, इनका आयुक्त 


' वजे, इन्हीके दार अणिमादिक्क आहों सिद्धियां ( इनके ) ताकदेनेकी रुपाको 
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i 'जोहती रहती हे ॥ १२ ॥ इन्हीकी (अमरावती ) नगरीके घेरमें कामवेनुओका . 


(३०) ._. काशीखण्डमाषा । 


आयन करतेँँ ॥ १३ ॥. इन्हींके पुरम सडकापर प्रसिद्ध चितामाण 
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रत्नौंका कैकड पीटा जाताह,. फिर ये जगतभरके योनिरूप अभिदेव हैं, और), 
राजहं ॥ १४ ॥ याह ये सब निर्केति, वरुण, वायु, कुबेर, और रु मृति 
इ, जोकि समरत कामनाओंकी सिदिहीके लिये लोकम समर्थ होनेहीसे 
कियेजाते् ॥ १५ ॥ सो यें सबलोग जगतके . उपकाराथ आपके पास 
करनेको आयेहें, और वह संसारभरका हित कार्य केवळ आपके वचनमात्र ऋ 


साध्ये ॥ १६ ॥ किसी एक विन्ध्यनामक पर्वेतने, सुमेरुगिरिसे डाहकर म 


वृद्धिसे सूयनारायणका मागे रोकदियाहे, सो आप उसका बढना बद करदीजिमे॥ १४ 


3 . जो छोग स्वमाबहीसें कठिनहैं, अथवा मागेके अवरोधक होगयेहे किंवा बह 


बढाचाहतेहै उन सबकी वृद्धिको बढनेदेना अच्छा नहीं हाता ॥ १८ ॥ बृह 
वचनको सुन उन महामुनि' अगस्त्यने बिना कुछ सोचे + विचारही क्षणमात्र रे 
रहनेके उपरांत “तथास्तु? कहदिया ॥.१९ ॥ “में आपंलोगोके कार्यको सा. 
यह करकर अगरत्यक्षिने देवताको विसर्जित (बिदा ) किया, ओर आप चित, 
मग्नहोकर फिर ध्यान छगादिया ॥ १२० ॥ वेदव्यासे कहा-इस पति, 
व्यायको जो खरी अथवा पुरुष सुनेगा, वह पापरूपी कॅचुक ( कॅचुरी ) को छा; 
इन्होकमे चलाजावेगा | १२१ BNE कत, ड 
चो०-करहि पतिब्रत जे जगमाही । पतिसमेत ते सुरपुर जाही : 
होइ ठोकमे जस अरु नामा । अन्तकाल पावहि परधामा ॥ १॥ । 
सो०-जदपि अपावनि नारे, करहि पतिब्रत ज कठिन । | 
निज पितरनको तार, पतियुत भोगहिं स्वगसुख | २॥ र 
दृति श्रीस्कन्दपुराणे चतुथे कार्शाखण्डे पूर्वोर्दे भाषाटीकायां व 
पतिबताख्यानं नाम चतुथाऽध्यायः ।। ४॥ 


a 


पञ्चम अध्याय्‌ । 


अगस्त्यका प्रस्थान । 
वेदव्यासने ने क हा हूत ! इसके अनन्तर मुनीश्वर अगस्त्य ध्यानके दार * 
अं दीन कर उस पवित्र Math [मुक . Dig भति, “सुह.वचन कहनेलगे | | १ शा न ही 


* 
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॥ दराराहे ! देख, यह कयां उपस्थित हुआ कहाँ तो वह कांस्य और कहाँ मुनि मार्गी- 
॥ नुसारी हमलोग ? ॥ २॥ जिस गिरिभेत्ता इन्द्रने खेलसे समस्त पर्वतांका पक्ष 
ल काटडाळा भला आज वह अकेले विन्ध्यपर्वतके दमन करनेमे कया कंठितंसामर्थ्य 
॥ होनेलगा ॥ ३ ॥ जिसके आंगनमे कल्पवृक्षहे जिसका अख्न वंजहे और जिसके 
द्वारंपर सिद्धियां बिराजमानहे, वही इन्द्र ब्राह्मणके प्रति सिद्धिके लिये प्रार्थना करे 
॥ | ४ ॥ बडा आश्वय्यैहै ! जिस दावानलके योगसे अशेष शैल सदा व्याकुळ किये _ 
॥ जातिहें ( आज ) विन्ध्यकी वादे रोकनेम ,पावककी वह शक्ति कहां चली गयी ? . 
७॥ ५॥ समस्त भूताके नियन्ता जो दण्डधर प्रभु ( यमराज ) हैं क्या वहभी एक- 
है मात्र पर्वतको दण्डदेनेम समर्थ नहींहे ! ॥ ६ ॥। आंदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, 
हि ताषितगण, मरुङ्गण, विश्वेदेवगण, दोनों अश्विनीकुमार और अन्यान्य देवगण, ।। ७॥ 
/ जिनके इषटिपात मात्रसे' चोदहों भुवन पतित होतेहे, हे कान्ते ! कया वे लोग इस 
यवेतके वृद्धि निवारण करनेमे समर्थ नहाहे ! ॥ ८ ॥ ओः! कारण सरझा-काशीके. 
| उददेशसे तत्तदशी मुनियाने जो कहाहे वह सुन्दर बात मुझे स्मरण होगयी ।॥ ९ ॥ 
'“मुमुक्ुगण कदापि काशीका पारेत्याग न करें परन्तु वहां निवास करनेवाले सज्ज- 
कणे अनेक विश्व भातत होते रहेंगे ” ॥ १० ॥ ( यही मुनिवाक्यहै ) हे कल्याणि ! 
मेरे काशीवासमं यह बडा विज्ञ उपस्थित हुआ में इसे अन्यथा नहीँ करसकता 
क्योकि विश्वेश्वरही विमुख होगयेहे ।। १1 ॥ ब्राह्मणगणके आशीर्वादसे जब कि 
काशी प्राप्त हुई तो कोन मोक्षामिलाषी उमे पारत्याग किया चाहेगा ? अहो ! वह 
विमूढबुद्धि अपने करस्थित मनोहर ग्रासको फॅककर केवळ हाथ चाटना चाहताहै 
॥ १२॥ अहो ! लाग पुण्यराशिस्वरूप इस काशीको मूखोंके सह्श किस प्रका- 
रसे त्याग देसकतेह ? क्या प्रत्येक गोतेमे कमलकन्द हाथ लगताहै ? वैसेही क्या यह 
काशीमी प्रतिवार सुलभहे ? ॥ ०१३ ॥.तो भी जन्मान्तरके संचित पुण्यपञ्जकी 
मति वाराणसीका तत्त्व अवगत होनेपर तंथा परम कष्टसे उस काशीको प्राप्त करके 
मोहवश दुर्गति लाभके हेतु अन्यत्र जानेकी इच्छो कौन करे! ॥ १४॥। परमा- | 
(माके पदको दिखळादेनेवाली काशी कहां, और सकेतोरूपसे दुःखदेनेवाळे दूसरे 
कारक काय्य कहां! तब पंडित जन काशीको त्यागकर अन्यत्र क्यो जावेंगे ! 
कया कोहेडेका फळ कभी बकरेके मुखम प्रविष्ट होसकताहै ?॥। :१५ ॥ अतिनश्चर 
हि मनुष्य परमपुण्यप्रकाशिका इस काशिकाको क्यो पारत्याग करताहे ! मेरे चित्तमें : 
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` गयीहे इन्हीं दोनोंके मध्यमं वह अविमुक्त क्षेत्र काशीहे ॥ २५ ॥ वही कारी 


वेदवादीगण कहतेह ॥ २७ ॥ इस कांशिकाक्षेत्रम भगवान्‌ भूतभावन र 4 


भ.ज 
यही आताहे कि हा ! उसके पुण्यका क्षय होगया ।। 1६ ॥ जिसकी अन्यत्र है 
सकी प्रवृत्ति नहीं होती वही मनुष्य समस्त जन्तुक सहायता सुरुतकराशि क 
जानेका प्रयत्न नहीं करता, और जो कोई इस काशीवासको त्याग नही क 
बही संसाररोगसे मुक्तिताभ . करता है दूसरे नहीं ॥ १७ ॥ पापिन 
देवगणोकोभी दुळेभं, संततगज्ञगसज्ञता, संसारपाशच्छेदिनी, शिव पावैतीसे अ 

मुक्त त्रिभुवनसे अतीत मोक्षजननी काशीपुरीको मुक्तपुरुषगण कमी पा 


नही करते ॥ १८ ॥ हंही मनुष्यगण | तुमलोग निश्चयी पापपुञ्से प 
होकर वञ्चित हुए हो बडे पुण्यधनसे काय इस काशीको अति प्रयलसे प 
-फिरती कहां जानेको उत होतेहो ! ॥ १९ ॥ ओः ! ठोगोंकी केसी मसेत 
“कि वे सब पवित्र गंगाके जलसे मनोहर और प्रल्यकालमंभी महादेवके निग्र 
भागपर स्थित इस काशीको-त्यागतेहुए अन्यत्र जानेकी अभिलाषा करतेंहे ॥ २० 
ओरे लोगो ! मोक्षपदके विरोधी पापोंकों दूर करनेवाळी काशीरूपी नोकाको छन 
शोकरूपी जलसे भेरहुए इस पापमय संसारम कया गिरतेहो ! ।॥ २१ ॥ वेद 
करमौके आचरण, अथवा योगाभ्यास, किम्वा दान, और उम्र तपस्या इत्या 
काशीधामकी प्राप्ति नही होती । केवळ बाह्मणगणके आशीवोद अथवा विसता 
प्रसाद माजसे वह सुळमा होसकतीहै॥ २२॥ किसी स्थानम प्रचुर॒॑न व्ययकरके पग 
होताहै, और कही पर बहुतेरे दान भोगोंके द्वारा अथे और कामको भामिभी हे 


है चाहे किसी स्थानमे ये सब पायेजांय. परन्तु वह एक मोक्ष जैसा काशी 
वैसा अन्यत्र कही नहीं प्राप्त होता ॥ २३ ॥ श्रुति स्मृति पुराणदिके अनुशार 


` नुसार इस, अबिभुत्तक्षेत्रके समान पवित्र स्थान दूसरा नहीं है । अतएव आमु 


वी हीना यही परम पुरुषार्थ (कव्य ) हे ॥। २४ ॥ जगलतिद्ध जा 
ऋषिने कहाह- हे आरुणे 1 असी नदी इडानाडी और वरुणा नदी पिंगळा 


| [1 ठ्न > हीं तीनों हः सीहै a ` 

म्णा नाडी, इन्हीं तीनों नाडियाँकी यह वाराणसीहे, इसी वाराणसीमे समरत ५ 
पागपरयाणसमयमे भगवान्‌ विश्वेश्वर, कानमे ॥ २६ ॥ तारक अहे, ५ 
' केह, उसीसे जीवगण नझरवरुप होजातेहै” ऐसा यह एक शलोक (मसर ) 


D> 
A 
न्त 


तारक नहका उपदेश देकर अविमुक्त क्षेत्रमे स्थित जन्तुओंको मुक्तिद ग 
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| पुरवार्च-अ०५. (३३) 
न नहींहे ॥ २८ ॥ अविमुक्तके तुल्य दूसरा क्षेत्र नहींहै। न अविमुक्त समान कहीं 


` 


| गतिहीहे, अगिमुक्ेशरके सदश दूसरा शिवालिंगभी नहीं है, यह बात वारंवार सत्यही | 
३. “९ ॥ २ | आविमुक्तको त्यागकर जो अन्यत्र निवास किया चाहताहै वह अपने 
| छते मुक्तिको फेककर दूसरी किसी सिद्धिका अन्वेषण ( खोज ) करताहै॥३०॥ 
३/ रस पकारे महात्मा निभे अगस्त्यक्रेषिन वेद पुराण आदिके द्वारा श्रीमाद्रिश्‍वना- ` 
, थके सहश शिवलिंग और काशीकी समान पुरी तैलोक्यमे दूसरी नहींहे ऐसा क्षेत्रका 
५. माहात्म्य निश्चय करके ॥ ३१ ।! तदन्तर कालमैरवके समीप जाकर प्रणामप्रे 
हो विज्ञापन किया कि हे कालराज ! आप इस काशीएरीके स्वामी हैं, इसी हेते में 
॥ यहाँ आपसे पूछने आयाहूं ॥ ३२॥ हाय कालराज़ ! मैंने ( तो ) प्रति चतईशी 
)॥ प्रति अ्ठभी प्रतिमज्ञलवार और प्रति रविवारको फूल-मूल-पृष्प-आदिसे क्या आपकी 
"| आराधना नहीं की मैं तो अपनी ओरसे निरपराधहूं तो भी मुझे क्‍यों अपराधी स्थिर 
मे करेपहां ! ।। ३३ ॥ हाय हाय हे कालभैरव ! आप उत्कट पापनाशिनी विकट्मतिकों 
| | वारण करकोळ मत डरो” ऐसा कहतेहुए अपना हाथ फैछाकर काशीवासी मया 
| आवगणका सदतोमावसे क्या रक्षा नहीं करते ! ॥ ३४ ॥ ( तदनन्तर द्ण्डपाणिके 
| आगे विछाप करने छगे- ) हे यक्षराज ! हे चनद्समान सुन्दर शरीर ! हे पूर्णभद्र 
ह ननदन ! हे म ! हे काशीवासिरक्षक ! हे दण्डपाणे ! आप तो समस्त तपस्याओके 
श॑ शाको जानतेहीहे, तब फिर मुझे ( काशीसे) बाहर क्यों निकलतिहें? ॥ ३५॥ 
॥ हैं देव ! आपही काशीवासियांके अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता और मोक्षदाताभी हैं, 
| आर आमहा भुजगन्द्रहार तथा जटाकलाप इत्यादिसे छोगोंके अन्तिम कालोपयुक्त. 
॥| शपणको (सजा ) देतेहे ॥ ३६ ॥। आपके संक्रम और उद्धम नामक दोनों गण यहाँ” 
के निवासी लोगोंके समस्तवृत्तान्तके जाननेमें विशारद, वेही लोग बडा मोह उत्पादन 
१ के दुजनोंकों क्षणमात्रमे इस मुकिक्षेत्रसे बाहर करेंतेहें ॥ ३७ ॥ ( इसके 
॥ पर दुंढिराज गणेशके पति विलाप करना प्रारम्भ किया-) हे प्रभो दण्ढि | 
विनायक ! मेरी बात आप सुनलेवें, मैं अनाथकी नाई॑विळप रहा समस्त विवि. 
१ आपहीके शासनाधीन हैं, पार्पालोगही विश्वसे परिभूत होते हैं, तो झया मैंभी यहां 
दुवैनोहीके सहश अवस्थितहूं ॥ ३८ ॥ चिन्तामाणि विनायक, कदी विनायक, ् 
आशाविनायक, गजविनायक और सोडि विनायक, ये पांचों विनायक मेरी प्राथना | 
छो ॥ ३९ ॥ मैने कमी किसीकी गनद नहीं की, न किसीका अपकारही कया 
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कडे, 


(३९). काशीसण्डभाषा । | 
और पर्य एवं परख्तीपरभी कभी मेरी मति नहीं हुई। तो फिर यह कि क 
विपाकफल उपस्थित हुआहै ! (| ४० ॥ मैने तो त्रिकाल गगाखान किया, ह 
श्रोविखनाथका दशैन किया और प्रत्येक पर्वोपर सब प्रकारकी याञाओंकोमी क 
रहा तो फिर मुझे वित्रहेतु यह विपाक क्या उपस्थित हुआ ॥ ४१ ॥ हे माह. 
विशालाक्षि ! हे भवाति ! हे मंगळे ! हे समस्त सौभाग्य विधान सुन्दर! अष 
`नि ! हे विधे! हे विश्वभुजे ! हे श्रीचित्रधंटे ! हे विकट ! हे दुर्गे | तथा अन्य 
देवी गण ! आप लोगोंको नमस्कारै ॥ ४२ ॥ जो जो येही काशीस्थ के 
साक्षर, वे सब शवण करें में सवाथैवश होकर काशीसे कहीं अन्यत्र नहीं जह. 
. देवगणसे माथित होनेपर में क्या करूं, परोपकारके छिए क्था नहीं किप 
॥ ४३ ॥ पूेकाठमे दधीच मुनिने दूसरेके उपकाराथे अपना अस्थि प्रदान किया 
दानवेन्द्र बिनि याचकको त्रैलोक्य देडाला, मधुकैटम नामक दोनो अझुरोंनेमी आ 
मस्तक कटवादिया और पक्षिराज गरुडभी विष्णु भगंवालके वाहन हुए ॥ 8४ | 
अनन्तर मुनीश्वर अगरत्यने समस्त काशीनिवासी मुनिगण तथा बाल वृद्ध जाई 
अशेष तृण वृक्ष लता इत्यादि सभीसे बिदाहोकर काशीपुरीकी प्रदक्षिणा झं 
वहांसे बाहर निकले ॥ ४५ ॥ सकल शुभळक्षणरहित नीचपथवर्तीमी कोई मू 
चन्दशेखरका दशन करके यदि यात्रा करे तो अवश्यही अभीष्टसिद्धिका लाम प्रा 
॥ ४६॥ काशीमे तृण गुलम वृक्ष होना बहुत उत्तमहै क्योंकि न तो वे पाप को 
नहीं बाहरही जातेहैं-परन्तु हाय ! जङ्गम जीवाम सर्वोत्तम होकरभी हश 
पिक्वारहै, जो हम सब काशीको पारेत्याग करके अन्यत्र चले जा रहेहें ॥ ॥! 
` वारंवार असीनदीके जलको स्पर्श करते हुए और काशीपुरीकी बडी बडी अया 
माठाको देखते हुए अगस्त्य ऋषिने अपने नेत्रोंके प्रति कहा हे दोनों सरलनयत! 
इस काशीपुरीको अच्छे प्रकारसे देखलो हाय ! इसके अनन्तर कहां तुम और. 
यह काशीनगरी ( रहेगी ) ॥ ४८ ॥| आज इस काशीके सीमाचारी भूतगण ॥. 
ताठी बजाकर ओर हाथसे हाथ मिलाकर यथे हास्य करें मैं तो सुळतैकराशि ^ 
को छोडकर जाही रहाहूं॥ ४९ ॥ अहो ! पत्नीके सहित वे अगस 
करत कचपशीके जोडेके सहश बहुत बिछाप करते हुए “हे काशि ! उ ९ 
| त तिना यह कहते मते बी छो 11, 
` ५० ॥ शक मू ह म. नेर अगत्य कि“ 


। 
f 


पूर्वार्द-अ० ५. (३०) 
३ शिव” ऐसा कहत हुए बोठे हे मये ! चलो चळे (देखो) ये देवगण बढेही कठिन 


| तरिभुवनके सुखदाता कामदेवको यंबक भगवानूके पास भेजकर जो कुछ इनलोगोने 
५ किया कया वह तुमे स्मरण नहीं है ! ॥ ५१ ॥ स्वेद ( पसीना ) जल बिन्दुकी 
र कणिकाओंसे भालदेशको व्याप्त करते हुए जबतक खेदसे अगस्त्य मुनि तीन चार 
| पदमात्र गमन करें, तबतक पृथ्वी “इनक्री अगवानी न करनेसे मेरा विनाश होजावेगा'” 
0 मानो इसी भयसे आते होकर संकुचित होगयी ॥ ५२ ॥ मुनिने तपरूपी यान 
र. पर चढकर आधे निमेषमें आकाश मण्डलके मागेको रोकेहुए समुन्नत विन्ध्यगिरिकों 
है आगे देखा । ५३ ॥ वह विन्ध्यपवेतभी वातापी और इल्वळके विनाशक सहपर्मि- 
ग णीके सहित अगस्त्य मुनिको सन्मुखवर्ती देखकर तुरत कांप उठा ॥ ५४ ॥ तप 
ह कोथ-ओर काशीके विरहसे उसन्न हुए त्रिविध अभियोसे भलयानछके समान तीव 
॥ जाउ्दल्यमान अगर्त्यमगवानूको देख ।। ५५॥। अत्यन्त छोटा ( बवना ) होकर 
। | मानो भूमिमे भवेशकी इच्छा करता हुआ वह पवेत बोळा--“भें किंकर हूं मझे आज्ञा देकर 
१ अनुगृहीत कीजिए” ।। ५६ ॥. अगस्त्य कषिने कहा-हे विज्ञ विन्ध्य ! तुम सज्जनहों 
क॑ और मुझेभी भळीमांतिसे जानतेहो-जबतक मैं फिर लौटकर न आऊं तबला योंही 
गोटे बने पडे रहो ॥ ५७ ॥ तपोनिधान अगस्त्यमुनिने ऐसा कहकर उस पतिव्रता 
४ के साथ अपने चरणबिन्याससे दक्षिणादिशाको सनाथ किया ॥ ५८ ॥ उस मुनिवरके 
| चळेजाने पर वह केपायमान शैल अत्यन्त उत्कंठितके समान देखनेलगा, कि यदि ऋषि 

म चठेगयेहो तभी कुशलहे ॥ ५९ ॥ आज मेरा पुनजन्न हुआ, जो ऋषिने मुझे शाप 

0 नहीं दिया, मेरे साहश कोई धन्य नहीहे उस गिरने ऐसाही निश्चय किया ॥ ६० ॥ 

| उसी समय कालज्ञ सूर्के सारथि अरुणने घोंडोको चलाया ( हांका ) और पूर्ववत्‌ 

|  सऱ्येदेवके किरणोंके संचारसे जगत्‌ स्वस्थताको प्राप्त हुआ ॥ ६१ ॥ आज कळ : 
¢ 1 परसो मुनि निश्चय आवेंगे इसी भकारके  चिन्तामारसे दबाहुआ मानों वह विध्या 

हच स्थिरमावसे बेठरहा ॥ ६२॥ न तो आजतक मुनिवर ठोटतेह और न आजलो 

वह पेत बढ़ताहै-जैसे दुज्जनोंका मनोरथरूपी वृक्ष नहीं बढने पाता ॥ ६३॥ | 
जो नीच दूसरेसे डाह करके अपनी वृद्धि करनेकी इच्छा करताहै उसके वृद्धिकी बात _ | 
५ तो दूर रहे पूर्वे ( सम्पादित ) वृद्धिहीके रहने सन्देहहै ॥ ६४ ॥ खलगणके मनोरथ 
५ पहिले तो ) सिद्धही नहीं होते, दैवात्‌ सिद्धिकों प्राप्त हुए तो धवकरके विनष्ट होजा- 
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/प। इसीसे विश्वेश्वरके पाछित इस विका कुशळ (होता) है ॥ ६५॥ | 


निकट हृष्टचित्तसे उपस्थित होकर मुनिवप्ये अगस्त्यकषि अभीष्ट फ देवर 4 
.  गाताको्रणामकर इष्ट वचनावळीसे सन्तुष्ट करने लगे ॥ ७१ ॥ ॥ 
.  वाठ-ह कृमछसदृशवि शीविष्णुहृूदयकमलवासिनि ! “ 2 ड 


( ३६) काशीखण्डभाषा । | | 


( बाळ ) विधवाओंके स्तन जिस भकार उठकरभी फिर हदयहीनि ह, 
होजाते हैँ ऐसेही दु्टोके मनोरथ भी हृदयमें उठ उठकर ध्वस्त होजाते 
॥ ६६ ॥ जैसे कुत्सित नदियों थोडीही वृष्टिसे कूलकषा ( करारत नेह | 

हैं, पैसेही असज्जनकी सम्पत्तिमी कुछहा वेमे अपने कुलको नाश 
डालतीहे ॥ ६७ ॥ जो कोडे दूसरेफे ामर्थ्यंको विना समझेही अपनी शक्ति ह 
ठाने ठगताहै उसके सव्श यह विध्यगिरिमी केवळ उपहासक योग्य बनगया॥|; 
व्यासे क्हा-अगस्त्य्ुनि रमणीय गोदावरीके तटपर विचरण करते रहने 

काशीविरह्से उत्पन्न सेतापसे शान्त नहीं होसके ।। ६९ ।। वे ऋषिर 


[a 


दिशासे बहते आते वाडुकोभी हाथ फेलाकर आलिङ्गन करते हुए काशीका म 
उतेह ॥ ७० ॥ हेलोपामुद्र ! काशीकी ऐसी रचनाकी परिपाटी तो और क॑ 


CNS 


_ भतलम इष्टिगोचर नहीं होती फिर हो केसे ! जगतक सटी अल्लोको सिमती 


[ | 


सिरजीही नहीं गईेहै । ७१ ।! अगर्त्यक्षि काशीक वियांगभं कहां ठहरते क 
ही आप कुछ कहते किसी स्थल दोडते कह छरखरात आर कहार बठत&! 


उधर भमण करने ळगे ॥ ७२॥ तदनन्तर भाग्यवान्‌ जैसे सुसमृद्धिका दरी 


उसतीप्रकारसे पण्यराशि तपोनिदि अगरुत्मक्षिको भ्रमण करते करते उदय ही 
शतचन्ड्रके समान भासमान महालक्ष्मी आगेही देखपडी ।। ७३ ॥ निज कि 
सबेकों जीतकर दिनहीमें उदय होती हुई अपने ( आगस्त्यके ) चित्तके ताप ई 
बुज्ञाती हुई ॥७४॥ ऐसी सुचिरस्थित महालक्ष्मीको अगस्त्य ऋषिने वहां देसा॥१ 
रत्रिमे कमळ संकुचित होजातेहै और अमावास्या तिथिमें चन्द्रमाभी कही * 
जाताहै, क्षीरोद समुद्रम मन्दरमंथनका भय बना रहताहे इन्हीं कारणात. ' 
इन पूर्वोक्त स्थानोंको त्यागकर मानो महालक्ष्मी यहां पर निवास करती है ॥ १ 
जिस समयसे माधवने पृथिवीको धारण किया तबसे मानवती होकर 
सपत्नीक प्रति ( सवत ) ईषोवशही यहां पर स्थिर निवास करने लगी ॥ 
सूकर हपसे जैलोक्यके भयंकर महासुरका विनाश करके महालक्ष्मी?» 
कोहापुर नामक नगरमे अधिष्ठान करतीहे ॥ ७८ ॥ ततः पर उसी "९ / 


4 र 
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पूर्वाद-अ० ५. (३७) 


। गौरवे ! प्रणतशरण्ये ! लक्ष्मि ! आप सदा प्रसन्न होगे ॥ ८० ॥ हे मदनमातः ! 
 'दिष्णुके सदनमे श्री आपहीहैं, हे चन्दरसुन्दरमुखि! आपही चन्द्रमाम ज्योत्त्रा, 
| (चन्डिका) हैं सूय्येमण्डलम प्रभा, और त्रेलोक्यमें शोमाह हे प्रणंतपालिनि ! लक्षिम ! 
| आप सवेदा प्रसन्न होवें ॥ ८३ ॥ हे देवि! आपही अश्निमें दाहिकाशाक्ति हैं, 
¢ रह्मा आपहीके साधकताते इस विचित्र जगतसृशिको रचतेहें, और विश्वम्भरभी 
१ आपहीके साहाय्यसे समस्त संसारका पालन करतेहें हे सदाशरणातिहरे लक्ष्मि ! 
१. आप प्रसन्न होगे ॥ ८२ ॥ हे अमले ! आपके इस जगतको त्यागदेनेही पर रुद्र 
हे. देवभी इसका संहार करतेहे अतएव आपही सृष्टि-स्थिति-विनाश करनेवाली हैं, आपही 
है. काय्येकारणरूपा हैं, हे लक्ष्मि ! आपहीको पाकर नारायणभी पूजनीय हुएहें; ह 
|। ` :शरणागतवत्सले ! आप निरन्तर प्रस्न होगे ॥ ८३ ॥ हे शुभे ! जिस व्यक्तिपर 
४. आपका करुणा कटाक्ष पडजावे सकळ लोकमें केवळ वही शूर वही गुणवान वही 
१ पण्डित वही धन्य वही मान्य वही पवित्र और कुल शील कलाकलापके द्वारा वही 
| 'पुरुषहै ॥ ८४ ॥ हे सर्वस्वरूपे आप जहाँपर क्षणमात्रभी रहजातीहैं, पुरुष, गज, 
ते. अश्व, खीसमूह, तृण, सरोवर, देवकुल, गृह, अन्न, रतन, पक्षी, पशु, शय्या और भूमि, 
श॑. ये सब सश्रीक होजातेहे, ओर नहीं तो दूसरे लोग जगतमें श्रीमान नहीं होसकते 
शि “० <५॥ हे लक्षिम ! आपके छूदेनेहीसे समस्त वस्तु संसारम पवित्रताको प्राप्त हो- 
७) तेहें और जिसे आप छोडदेतीहे वेही ब्व्य अशुद्ध होजातेहें, हे विष्णुपत्ति ! कमठा- 


| 
| 
| 
| 3505 पे च्य « २ क्षीरोदज ~ er’ . 
। मातः कमले ! में तुमको प्रणाम करताहू । ह क्षीरोदजे ! कोमळ कमलगर्भ समान 
| 


१ छये ! कमले ! जिस स्थानरमे आपका नामहै वहीं पर सुमंगल बिराजमानहै॥ ८६॥ 
४) लक्ष्मी, भी, कमला, कमलालया, पञ्चा, रमा, नलिनयुग्मकरा, मा, क्षीरोदजा, 
४ अभृतङुम्भकरा, इरा ( इन्द्रा) और किष्णुप्रिया, इन द्वादश नाम जपनेवाछोंको/ 
। दःस कहाँहे ॥ ८७ ॥ इस प्रकारसे सपत्नीक अगस्त्यक्तषिने हारेभ्रिया भगवती 
४. महालक्ष्मीको स्तुति करके साष्टाङ्ग द्ण्डवमणाम किया ॥ ८८ ॥ लक्ष्मी बोली 
हे मित्रावरुणपुत्र ! अगस्त्य ! उठो उठो, तुम्हारा कल्याण होवे, शुभवते ! पतिवते ! 


| 
| 
| 
। 
4 


' जाओ ॥ ९० ॥ पातिवत्यादि सूचक तुम्हारे इन अङ्ग लक्षणोसे और परम पवित्र 
८ वतोसे असुराखसे सन्तापित अपने इस शरीरको शीतल किया चाहतीहूं ॥५१॥ विष्णुः | 
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£ टोपामुद्दे | तुमभी उठो ॥ ८९ ॥ इस. स्तुतिसे मैं प्सन्नहू जो हृदयका अमीश हो. | 
उसे प्रार्थना करो ( वरमांगो ) हे महाभागे ! पवित्रे ! राजपुत्रि ! तुम यहांपरबेठ | 


(३८ ) ीखण्डभाषा । { 


पिया लक्ष्मी ऐसा कह, उस मुनिपत्तीको आछिंगन कर, प्रीतिपूवेक अनेक झै) 
प्रद भूषणोसे अठंकत करने लगी ॥ ५९ ॥ ठक्ष्मीने फिर कहा हे मुने | च 
हृदयसन्तापके कारणको मैं जानतीहू । काशीका वरहानळ सचेतन (पर 
मात्रको व्याथित करताहीहे ॥ १३ ॥ पूदेकाळमं जब देवरे रिः 
दराचछको गयेथे, तो उस समय काशीके वियोगसे उनकीभी ऐसीही ३ 
होगयीथी ॥ ९४ ॥ शूलपाणिने पुनः काशीके दृचान्त जाननेके | 
करमशः बह्मा केशव प्रथमगण गणेश और अन्य देवताको भेषण कियाथा ॥ ९ 
वे सब देवगण वारंवार काशीके गुणोंकी विचार कर आजतक वहसे फिर 
नहीं गये ( वस्तुतः ) वैसी नगरी ओर कहांहे ! ॥ ९६ ।। इस बातको सुन झा 
अगस्त्यने प्रणामकर भक्तिपूर्वक महालक्ष्मीके प्रति कहा ।। ९७ ॥ यदि आ! 
बरदिया चाहतीह और यदि मैंभी वरदानके योग्यहूं तो शुझे पुनः वाराणसी) 
if होवे, यही वर दीजिए ॥ ९८ ॥ जो कोई मत्कृत इस आपके रतोत्रको भक्ति 
| पढें उन छोगोंको कभी सन्ताप दारखता, ॥ ९९ ॥ प्रियवियोग, ओर ससफ़ि 
| न होवे, सवेत्र उनलोगोंकी विजय छाभ होवे ओर ( कभी ) वेशविच्छेदव| 
| ॥ १०० .॥ लक्ष्मी बोली-हेमुने ! जो कुछ तुमने कहा वह सब होैगा, शा 
जके पाठ करनेसे में सनिहित होऊंगी ॥ १०१ ॥ जिस घरमें यह स्तोत्र! 
जावेगा वहाँ दाता और कालकर्णी कमी प्रवेश न करेगी, हाथी घोडा गी | 
| आदिके शान्त्यथे संबेदा इस स्तोत्रकों पहनाचाहिये ॥' १०२ ॥ यह स्तोत्र भी 
| प्र लिखकर कंठदेशरमे पहिनादेनेसे बालग़रहांसे ग्रस्त बालकोका पर 
कारक होताहे ॥ १०३ ॥ यह मेरा बीज रहस्य यलपू्वक रक्षणीयहै 
जनको यह स्तोत्र कभी न और न अशुचि व्यक्तिको देवे ॥ १०४ ॥ 
. न! और सुनो, भावी उनतीसवे द्वापरयुगमे तुम निश्वयही व्यास होंगे ॥ १” 
तब वेदोंका विभाग और पुराण धभशाख्रोका उपदेश करके तथा वारण 
' ` सकर अपनी अभीज्सित (इच्छित ) सिदिका छाम करोगे ॥ १०६॥ ५ 
तुम्हारा एक हित कहतीहू उसे करो, यहांसे कुछ ( थोडा ) आगे चलकर " / 
` भगवाचूकों देखोगे ॥ ०७ ॥ हे बहन्‌ ! वे षृण्मुख प्रभु यथावत शं 
वाराणसीका रहस्य कहेंगे, जिससे तुम्हारा सन्तोष होवेगा ॥ १०८ ॥ न 
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| पूर्वोद-अ०६.  . (३९) 
| 

भं ऋषिने इस प्रकारसे वरदान पाकर महालक्ष्मीको प्रणाम करके जहांपर मयूरवाहन 
। कुमार निवास करतेहें वहांकी यात्रा की ॥ १०९ ॥ 
र | 


| ` लखि अगस्त्यको आवते, विंध्याचछ तजि गवे । 
| कारे विनती चरनन परयो, भयो दीवते खर्व ॥ १ ॥ 


$. इति शीरकंदपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पू्वोर्दे भाषाटोकायां अगस्त्यप्रस्थान 


| वर्णननाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
ह च 
| षृष्ठ अध्याय । 
| 
EF तीर्थप्रकरण । 
' वेदव्यास बोले हे महाभाग सूत ! शवणमनोहारैणी कथा सुनो, जिसे मनमें 


| रखकर मनुष्य संसारम समरत पुरुषार्थका भागी होताहे ॥ १ ॥ सहधर्मिणीसहित 
' अगस्त्य ऋषि महालक्ष्मीके दशनानन्‍्दरूप अमृतधारावाहिनी नदीम स्नान करके 
'। परम हषको प्राप्त हुए ॥ २॥ हे अभिकुण्डसम्भूत ! निमेळ हृदय ! सूत ! पुरा- 
| तत्वके वेत्ताओंकी कही हुई एक कथा सुनो ॥ ३ ॥ जिन सजनोंके हृदयमे परो- 
| पकार जागरूक रहताहे उनकी आपत्तियां विनष्ट होजातीहैँ और पद पदमे: सम्पत्तियां 
। भप्त होतीहें ॥ ४ ॥-उपकारसे जो पवित्रता और फळ प्राप्त होताहे वह शुद्धि तीर्थ- 
| स्नानसे नहीं होती और न वह फळही बड़ेदान अथवा उम्र तपस्याके द्वारा पायाजाताहै 
# ॥ ५॥ परोपकाररूप धर्म ओर दानादिसे उन्न धमेको विधाताने एकत्र तौल 
| | किया तो पहिलाही ( उपकार ) धम भारी हुआ ॥ ६॥ समस्त ( शास्त्रीय ) वाग 
| जाल मथन करके केवल यही निश्चय किया गयाहै, कि परोपकारसे बडा कोई धमे 
| नहीं और परापकारसे बढ़कर कोई पाप नहींहै -॥. ७ ॥ ( देखो ) उपकारपरायण 
(| अगस्त्यमुनिही उसके उदाहरण हैं, कहां तो वह काशीके वियोगका दुःख ओर 
॥ कहां ( साक्षात्‌) महालक्ष्मीके मुखका दशन! ॥ ८ ॥ जीवन ओर नानाप्रकारका 
धन हस्तिकर्णके अग्रभाग ऐसा चंचलहे, अतः बुद्धिमानको एक परोपकारही करना 
चाहिए ॥ ९ ॥ जिस ठक्ष्मीके केवळ नामहीकी प्राप्तिसे सामान्य मनुष्यभी जगतमे 
अतुलनीय होजाताहे, अगस्त्य ऋषि उसी महालक्ष्मीका प्रत्यक्ष दशन करके कतळत्य | 
होगे ( यह कहना बाहुल्य मात्रै). १०.॥ इसके अनन्तर स्वेच्छासे विचरण | 
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 _ स्त्य मुनि बोळे हे अनधे 
> र न करके जप र्मग Math भातत होताहे. MARR | | सत्य; क्षमा, 


करते हुए मुनिवरने दूरहीसे श्रीरेलको देखा, जहांपर साक्षात्‌ श्रोनिपुरा 


: माषका दाताहे ॥ २३ ॥ नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा ( हर) द्वारं, अवन्ती, अमो 


` बगर, सप्तगोदावरी, ॥ २३ ॥ काछंजर, प्रभास, बदारिकाश्रम, महाठ्या म | 
ऋक, जगन्नाथपुरी, ॥ २४॥। गोकणे, भूगुकच्छ, भगुतंग, पुष्कर, श्रीपवैता १. 


5 नहा ३ ।। २६॥।.( शाख्नमं ) जो गया नामक 
... पितरोंको माक्ते 
पुत्र पोजभी मुक्तहेतेे 


i 


1 
{ 


a 
3 


(४०) .  कार्शीखण्डभाषा । 


नतक देव निवास करतेहें ॥ ११ ॥ प्रसन्न चित्त मुनिने अपनी पत्नीसे कहा 
तुम यहीं स्थित होकर अत्यन्त मनोहर शोभायुक्त ॥ १२ ॥ श्रीशैलके क 
देखो, जिसके दशन करनेसे इस संसारम मनुष्यको कभी पुनर्जन्म नहीं 

पडता ॥ १३ ॥ यह पर्वत चौरी योजन विश्तृतहै, यह समस्त परत रित 


` इसलिये इसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए॥१ ४ ॥लोपामुद्रा बोली हे नाथ ! यादै आ 


आज्ञहो तो मैं कुछ पूछा चाहतीहूं, क्योंकि जो खी पतिके आज्ञाविना बोलतीहै, कू 


` है ॥१५॥ अगस्त्य ऋषिने कहा हे देवि | कया कहा चाहतीहो ! तुम निःशंक हे 


कहो, तुम्हारीसी श्रियोकी बातसे पतिको ( कभी ) खेद नहीं होता ॥१६॥ तदक 
लोपामुद्रा देवीने मुनिवरको प्रणाम करके सब लोगोंके हितार्थ और अपने सन्देहे! 
करनेके लिये अति नम्रता पूवक प्रश्न किया ॥ १७॥। लोपामुद्राने कहा श्रीशैछ शि 
दर्शनसे पुनर्जन्म नहीं होता, यदि यह सत्यहै तो ( फिर ) काशीवासकी इच्छा. 
की जातीहे ॥ १८ ॥ अगस्त्य बोले हे सुन्दारे ! तुमने बहुतही ठीक छ 
निमेळे ! इस विषयमे तत्वचिन्तक मुनिर्योने बारंबार जो निर्णय कियाहै सेह 
॥ १९ ॥ मुक्तिके अनेक स्थानें, उस सम्बंधमेभी उन लोगोंने जो रिथष।. 
रक्साहे उन सबको मैं कहताहूं, क्षणमात्र दत्तचित्ता हो । २० ॥ प्रथम ते॥| 
सिद तीर्थराज भयाग, जो समस्त तीर्थोमे . कामनापरक और धर्म अथ 


30) दारका, गंगा ॥ २२ ॥ सरस्वती; सिंधुसंगमस्थळ, गंगासागर संगम मी. 


श इत्यादि बाह्यतीथ ॥२५।। और सत्यादिक मानस तीथे; हे प्रये ! ये १. 
मोक्षप्रदे इसमें सन्देह 
लाहे, (वहां पर आड करके ) पितू पितामहके ऋगों * 

॥ २७ ॥ ऋषिपलीने कहा महामते ! जो जो ग | 
कहेगयेहे। वे सब कौन कौन है ! उन्हेभी कहनेकी आज्ञा कीजिए ॥ २८ | 
* समरत मानसतीर्थोंको कहताहू, श्रवणं करो "| 


एीदै-अन्द.. ` (४३) 


समस्त भूतोपर दया, आर्जव ( सीधाई ) दान, दम ( निषिद्ध विषयोसे बाह्यिन्दि- 
योंकी सवेथा निवृत्ति ) सन्तोष, बह्मचथ्ये, प्रियवादिता, ज्ञान, वैग्ये, और तपस्या 


a CY 


रमति प्रत्येक तीथहैं, और मनकी परम शुद्धिहा तीर्थोकामी तीर्थेहै ॥३०॥३१॥ | 


| ॥३९॥ केवल जळमें इुबानेहीका नाम स्नान नहीं है, जो बाह्येन्दरियाँका दमन रूप 
' स्वान करता है वही स्नान हे, जिसका हदय. निमे है वही पवित्र हे ॥ ३३ ॥ 
' जो व्यक्ति लोभी, निन्दक्‌, झूर, दाम्भिक, और : विषयान्ध है, वह सब 
' तीरथौमें नहानेपरभी पापी और मलिनही बना रहताहै ॥ ३४ ॥ 
मनुष्य केवळ शरीरकी मेळ धोकर शुद्ध नहीं होता, जब मनके मलको त्याग 


देताहै तबह यथार्थे निमेळ होताहै ॥ ३५ ॥ जाके जलहीमे उन्न होती 


। और जलदी मरजातीहें, परन्तु वे तो स्वर्ग नहीं जातीं, क्योकि उनकी चित्तशुद्धि 
| नहींहे ॥ ३६ ॥ विषयांमे अत्यन्त अनुरागहीका नाम मानस मल्हे, और 
k विषयका विरागही मनकी निर्मळता कही गयीहे, ॥ ३७ ॥ चित्त अन्तत 
: वस्तुहे वह दुष्ट होनेपर तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता, सैकडों बार जलसे 


धोये गये मदयपात्रकी नाई ( सबेदा) अपवित्रही बना रहताहै ॥ ३८ ॥ दान, 
तपर सब [ahha च्य वर = 
यज्ञ, तपस्या, शोच, तीर्थसेवा, और ( धमेकथा ) श्रवण, ये सब मनोभाव शुद्ध 


न होनेसे क्या तीथ होसक्ततेहैं ? ॥ ३९ ॥ जितेन्द्रिय पुरुष चाहे जहां रहे उसके 
.लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर इत्यादि तीर्थे वहांहीपर वर्तमानहैं ॥ ४० ॥ 


ध्यानसे पवित्र; रागद्वेष रूप मको दूर करनेवाले ज्ञान जलसे पूणे मानस तीर्थम 
जो स्नान करताहे बेही परम गतिको. प्राप्त होताहै.॥ ४१ ॥ हेदेवि ! तुमसे मैंने यह 


सब मानस ती्थका लक्षण कहा, अब भौम. तीर्थाकी पवित्रताके कारणको सुनो 


॥ ४२॥ जैसे शरीरके कोई २ अंश परम पवित्र होतेहे, उसी प्रकारसे प्रथिवीके भी 
कोई कोई प्रदेश अति पृण्यमयहैं ॥ ४३ ॥ भूमिके विचित्र प्रभाव जलके तेज, और 
मुनिगणके निवासादि पारियह येही सब तीर्थोकी पुण्यताके कारणे ॥ ४४ ॥ अतएव 


, जो कोई भौम तीथे और मानस तीर्थ इनदोनेंमें स्नान करताहै वह परमोत्तम गतिको : 
| आप्त होताहे ॥ ४५ ॥ जो मनुष्य तरिरात्रोपवास बत, तीर्थयात्रा, सुवर्णे दान और ` 
| गोदान नहीं करता वह जन्मान्तरमें दार होताहै ॥ ४६ ॥ तीर्थसेवनसे जो फळ . 
॥ आप्त होताहे, शुर दक्षिणा देकर अभिष्टोमादिक यज्ञ करनेपरभी वह फल नहीं 
/ मिळता ॥ ४७ ॥ जिसके हाथ, पांव, मन, सुसंबंत ( स्थिर ) रहतेहें, जो विद्या, 
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यात्रा करनेवाले मनुष्यको तो यथोक्त फलकी भाति होतीहीहै ॥ ६ ॥ शी र | 


SE 


तपस्या और कीर्तिसे युक्त होताहै वही पीर्थेको भोग करताहे ॥ ४८ । ३ 
नेसे निवृत्त रहतांहै, जो येन केन प्रकारेण सन्तुष्ट होजाताहे, 
करता, वही मनुष्य तीर्थफल्भागी होताहै ॥ ४९ ॥ दम्मसे हीन, कम 
रहित, लघु भोजने सनतु जितेन्द्रिय और संपूर्ण संगतियांसे विमुक्त गो. 
वही तीर्थे फलका भोक्तादै ॥ ५० ॥ जो कोषी नही, जिसकी बुद्धि शु 
सत्यवादी, हरत, और अपनेही समान सब भूतोपर समदर्शीहि, वही ( यथा) 
फलको भोगताहै ॥ ५१ ॥ जो धीरता, शरदा, और एकामताके साध 
र्यटन करतां; वह पापीभी होतो विशुद्ध होजाताहे, पुण्यवाचुको कहनाही; 
॥ ५२ ॥ तीथैसेवी मनुष्य पशुपक्षी इत्यादि योनियामें जन्म नही । 
कुदेशमे उसन्न नहीं होता, ओर दुःखभागी नहीं होता, बरन स्वगेढाम, औ॥ 
पायकी प्राप्ति करताहे ॥ ५३ ॥ भ्रद्घाहीन, स्वभावतः पापपराथण, नास्तिक, 
चित्त और हेतुवादी ये पांच भ्रकारके लोग ( कभी ) तीथेफलके भागी नी 
॥ ५४ ॥ जो छाग शीत-उष्ण, सुख-दुःख, आदि समस्त दन्द्को सहक म. 
बिविसे तीथे यात्रा करतेहें; वेही धीर नर स्वगेळोकके भोक्ता होतेहे ॥ 
तीथे यात्राभिलाषी मनुष्य पूवैदिन गृहमे उपवास करके गणेशपूजन, शि. 
बाह्मणभोजन, साधुसेवनको यथाशक्ति करे ॥ ५६ ॥ फिर-परारणकर 
धारणपूर्वक हृष्ट चित्तसे यात्रा करे, छौटने पर पुनः श्राडकरे तब तीर्थका रँ 
भागी होताहै ॥ ५७ ॥ तीर्थे बाह्मणकी परीक्षा न करे, जो अन्नाथी हे 
करावे, सत्त, मांडसे रहित भात, अथवा पायस ( खोवा ) का पिंडदान करे॥ || 
गुड और पिसीहुई तिलीकाभी पिण्डदान ऋषियोंका सम्मते, तीर्थम अ 
आवाहनसे रहित श्राद्ध अवश्य करे ॥ ५९ ॥ शान विहित कालहो चाई 
काठहो, परन्तु तीर्थम पहुंचनेके साथही भाद और तर्पण करडाले विषं. 
न होने पावे ॥ ६० ॥ किसी प्रयोजन वशभी तीथेमे पहुंच जावे तो ती 
लवे,इससे स्नानजन्य फल प्राप्त होताहै, किन्तु तीर्थं यात्राका फट 
॥ ६१ ॥ तीथ्थम जानेसे पापियाकेभी पापका शमन होजाताहै 


लिये तीथ गमन करताहे वह ( पुण्यके ) सोलह , 
लहवे भागको पाताहै, १ | 
कार्य जाताहे उसे आधाफल प्राप्त होताहै ॥ ६३ ॥ जिसकी कुरी | 
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| पर्वर्च-अ० है (५३) 


| बनाकर तीर्थ सलिलमें इबोबै-उसेभी अष्टमांश फळ मिल्ताहै ॥| ६४ ॥ तीर्थमें जाकर 
| उपवास, और शिरफा मुंडन करना चाहिये, क्योंकि मुडवादेनेसे शिरोगत सब पाप दूरहो 
जातें ।। ६५ ॥ जिस दिन तीर्थेमे पहुंचनाहो उसके पूवे.( पहिलेही ) दिनम उपवास 
करलेवे और उस दिन श्राद्ध करे ॥ ६६ ॥ तीर्थक प्रसंगसे तीर्थयात्राका अङ्ग 
काय्येभी मैंने तुम्हारे आगे कहा, यही स्वगेसाधन और मोक्षका उपायह || ६७ ॥ 
काशी, काञ्जी, मायापुरी, अयोध्या, द्वारवती, मथुरा, और अवन्तिका; येही सातो 
नगरियां संसारमे मोक्ष देनेवालीहै ॥ ६८ ॥ फिर, समस्त श्रीशैल मोश्षप्रदहै, 
१ केदार ( क्षेत्र उससेभी अधिकहै, शीशैल और केदारसेभी विशेष मुक्तिदायक प्रयाग 
है ॥ ६९ ॥ तीर्थराज प्रयागसेभी विशिष्ट अविमुक्त क्षेत्रहे, जैसी ( सायुज्यादि ) 
मुक्ति अविमुक्त क्षेत्रमें मिळतीहे वेसी अन्यत्र कहीं नहीं हे, यह निश्चयहे ॥ 
७० ॥ ओर सब दूसरे मुक्तिक्षेत्र काशीहीकी प्राप्ति कराते, काशीकी प्राप्ति 
सि निर्वाण पद मिळताहे, अन्यथा करोडो तीर्थ सेवनसेभी नहीं प्राप्त होता 
ह। ॥ ७१ ॥ इस विषये विष्णुके गणोने जो शिवशम्मौ द्विजसे कहाथा, वह पुरातन 
॥ इतिहास कहताहू ॥ ७२ ॥ जो मनुष्य इस तीथोध्यायको सावधान चित्तसे सुनताहै 
त. अथवा जो बाह्मण शरद्धा भक्तिसे युक्त विभ्रोको ॥ ७३ ॥ धर्म परायणः 
॥ क्षत्रियोंकी सलथवत्ती वैश्योको और द्विजातिभक्त शूद्रोंकीमी सुनाताहै, बह निष्पाप. 
||| होजाताहै ॥ ७४ ॥ 


ठोपाभुद्रासे कही, श्रीअगस्त्य मुनिराय । 
तीरथ यात्राकी विधी, सब प्रकार समुझायः॥ १ ॥ 


इंति ्ीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूरवोर्दे भाषाटीकायां वीर्थप्रकरण- 
वर्णन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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. सप्तम अध्याय । 
| प्तपुरीवर्णन। . 5 
“ . अगस्त्य ऋषि बोळे-मथुरापुरीरमे बाह्मणोर्म उत्तम कोई एक बाह्मणथा, जिसका 
|| पुत्र महातेजस्वी शिवंशमो प्रसिद्ध हुआ ॥ १ ॥ वेदाध्ययन कर, उसके तत्त्वाथैको 
॥ जान, धमेशाख्रोको पढ, पुराणोको समझ, ॥ २॥ वेदके.छवो अंगोका अभ्यास 


a . _CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri. | 
५,0०8 
पट 


/ . ., ) ` < 5९, 20३६ 
री Se SISTENT 
श्र... .. sds 


, (४४) . ` काशीसण्डभाषा । 


कर, तके शाख्रकोः मथ, पूर्व-उत्तर दोनों मीमांसाओकी आलोचना फे 
विहोडन ॥ ३॥ आयुर्वेदका विचार, नाट्य ( गांधवे ) वेदम पारः | 
अर्थशात्रोंकी प्राप्ति, अश्व गज चेष्टाका अभिज्ञान करके ॥ ४ ॥ चासते क्र 

निपणता, मन्त्रशाखर्म विलक्षणता, अनेक देशोंकी भाषाओंका और विदेशीय के 

ज्ञान संपादन करनेके उपरांत ॥ ५ ॥ धर्मपूवक अर्थौका उपाजन का! 

भोगोंको भोग, सुन्दर गुणशाली पुत्रोकों उसादनकर और उन सबको 

॥ ६ ॥ यौवनकी अस्थिरता विचार, लोकप्रसिद्ध कर्ण समीप शेत के 

बृद्धताको देख, द्विजोत्तम शिवशर्मा बडी चिन्ताको भराप्त हुआ ॥ ७ ॥ "ह . 

अथे सितकेशा, मनहुं चौथ पन अस उपदेशा” तु. रा.।पढते पढ़ते और भनो 

) मेरा समय ( काळ ) बीतगया, पर कर्मोके क्षयकरनेवाळे महेश्वरकी आरा. 
होतकी ॥ ८ ॥ समस्त पापोके हरनेवाले स्वेव्यापी हरिकोभी मैंने सन्तु, ; 

किया । मनुष्योंके सवार्थे सिद्धिद गणेशकीमी पूजा नहीं की ॥ ९॥ अन्न: 
समूहको विनाश करनेवाले सूर््यदेवकोभी मैंने अचित नहीं किया, संसार | : 
विमोचिनी महामाया जगडात्रीकाभी ध्यान नहीं किया ॥ १० ॥ समृद्धिदाताते 
गणकोभी समस्तं यज्ञांके द्वारा तृप्त नहीं किया, पापोंके शान्त्यर्थ तुल्सीका 
सेवा नहीं की ॥ ११ ॥ यहां ओर परलोकमेभी विपत्तियांसे पार लां: 
नाहणाको मिश्ठान्न और मधुर रसोसे मैंने संतुष्ट नहीं किया ॥ १२॥ है. 
उ फस संपन्न, स्निग्ध पठठव, सुंदर छायां युक्त वृक्षांकी पंक्तिभी मा! 
लगाई जो इसठोक और परलोक उभयत्र बडे फलको देतीहै ॥ १३॥ 7 | 
और परकालमें सुंदर वासदेनेवाली ( निजपितृ ग्रहस्थित युवति | 
उनके मनोनुकूल दुकूल ( बच्न ) चोलिया और प्रत्यंग भूषणा 

छत नहीं करसका ॥ १४ ॥ मैंने यमळोकहारिणी उरा ( उपजाऊ ) ५ 
जाहझणको दान नहीं की, और न परम पापहारी सुवर्णही वर्णोत्तम ( कि) ४ 

` दिया ॥ १५॥ मैं इस जन्ममे शीघ्र पापहंत्री और सातजन्मप्यन्त सुस 
ता आर वले सहित गौ ससाजको नहीं समपेण करसका ॥१६॥ ९६ 
जितक दार हनक लिये जलाशय नहीं खुदवा सका, और न स्वग | 

. ऽका सन्तोषसाधन करसका ॥ १७ ॥ मैंने यमपुरी यात्राके अथ... 
५ ५ E US क, इ ( Math Collect कमडळु हि ९ छोटा टो ) : | 5 | 
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दिया ॥१८॥ यहां सुख प्राप्ति, और परलोकमें स्वर्गीय कन्यालाभके लिये मैंने कभी 
पु कन्याके विवाहार्थं धनभी नहीं अर्पणकिया ॥ १९ ॥ उभयत्र अत्यन्त मिष्टान्न पान 
३ देनेवाले वाजपेय यज्ञके अवभूथस्नानकोभी लोभवश में नहीं करसका ॥ २० ॥ 
। जिस ठिंगके स्थापनसे समस्त विश्वके स्थापनका फळ प्राप्तहोताहै, मेंने देवालय 
। बनाकर उसमें शुभप्रद शिवठिंगकी स्थापनाभी नहीं की ॥ २१ ॥ समग्र संपत्ति 

देनेवाळा विष्णुका मन्दिर नहीं बनवाया, ओर सूम्येगणेशकी प्रतिमाभी नहीं निर्माण 

कराई ॥ २२ ॥ जिनकी ग्रति बनानेसे ( बनवानेसे ) कुरूप ओर 
॥ उभोग्यशाली नहीं होना पडता, ऐसी पार्वती ओर महालक्ष्मीको चित्रपस्मेभी नहीं 
। लिखवाया ॥ २३ ॥ जाहण गणको दिव्यवस्नके प्राप्तिका हेतुभूत अति सूक्ष्म 
॥ उज्ज्वल विचिञ व्नभी नहीं दान दिया ॥ २४ ॥ समग्र पापाके क्षयार्थं सुसमिद्ध 
। हुताशन( अग्नि ) में मन्त्र कथनसे पवित्र घृतसंयुक्त तिलका हवनभी नहीं किया॥ २७॥ 
॥ शीसूक्त, पावमानी मन्त्र, बराह्मण मन्त्र, मण्डल मन्त्र, पुरुषसूक्त, ओर शतरुद्विय 
१ इन सब पापनाशक वेदमन्त्रांको ( गृहस्थ. बाल्मण होकरभी ) म॑ नहीं जपसका, 
| ॥ २८ ॥ पीपल वृक्षकी सेवामी जो रविवार ओर शुक्रवार तथा त्रयोदशी और 
॥ रात्रिमागको छोडकर सत्यः पाप हरण करनेवाली है नहीं करनेपाया ॥ २७ ॥ 
॥ अशेष भोगकी समुद्धियोंकी देनेवाळी, म॒दुळ तोषक ओर दीवट दर्पणसे युक्त शब्या- 
{| काभी दान नहीं कर सका ॥ २८ ॥ अज ९ बकरा ) अश्व, भस, भेडी, दासी, 
¦ कालामगचमे, तिळ, दृधियुक्त सत्त, जळपुर्ण घँ, आसन, कोमल पादुका, 
¦ ॥ २९ ॥ पादाभ्यंग, दीप प्रज्वालन, विशेष पोंसरा चछाना, पंखा, वन, तांबूळ तथा 
{' अन्य मुखसुगन्थि संपादक वस्तु ॥३०॥ नित्यश्राद, भतबाठे, और अतिथि पूजन, 
| इत्यादि तथा अन्य उत्तमदान, इन सब इर््योके दान और कर्मोके अनुशन करनेसे 
| पुण्यभागी लोग यमपुरीम प्रवेश, यमराज ओर यमदूतोका दशन, तथा यमयातनाके. 


REBELS अह. क. ८) न 


॥ शरीरही खुजलाया, न गोलोकमे सुखदात्री गौको पंकमेसे उद्धारंही किया ॥ ३४॥ 
॥ त्रार्थनानुप्तार अर्थ देकर मैंने अर्थियोंको भी छतार्थ नहीं किया, ( हाय ! ) दूसरे. 
जन्मर्मे “देओदेओ ऐसा बकनेवाला ( दीन भिक्षुक ) होऊंगा ॥३५॥ वेद, शान. ` | 
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'' भोगांको नहीं पाते-( सो ) मुझसे यह सब कूछभी नहीं करते बन पठा॥३१॥ ३२॥। | 
५ कच्छ चान्द्रायण ओर नक्तवत प्रभृति शरीरकी शुद्धि करनेवाले बरतोकाभी मैंने | 
| कभी नहीं अनुष्ठान किया ॥ ३३ ॥ मैंने न-तो प्रतिदिन गोग्रासही दिया न गोका: | 


Bi शवर वहां रको , Cer 00 


( ४६) काशीखण्डभाषा । 


घनसम्पति, श्री, पुत्र क्षेत्र ( सेत ) हम्ये ( महळ ) ये सब कोडेभी परे 
में मेरे साथी नहीं होंगे ॥ ३६ ॥ शिवशम्मोने इसमकारसे चिन्तन क 
विषयोसे बुद्धको बटोर, { एकाम ) मनस यही निश्चय किया, कि “शी ® | 
मेरा बडा कल्याण होवेगा ॥ ३७ ॥ जबतक्‌ मेरा शरीर स्वस्थहै, जब शप | | 
असमभ नहीं होजातीं तबतक अपने मंगलकी हेतु जडरूपा तीथेयात्राको मैं कं 
॥ ३८ ॥ उस. बुद्धिमान्‌ बाह्मणने यही स्थिरकर पांच छ दिन गृहमे बित: 
ु्भाथति शुभवार, शुभलग्रबलम प्रस्थान किया ॥ ३९ ॥ “ तीथपय्येरनम न. 
देक व्यवहार करनेवाले सभी प्राणियोंकी मुक्ति सोपान ( सींढी ) परप ६, 
यात्राहीहे' ऐसा पूरवही निश्चय कर, यात्रासे पूर्व एकराजिमें उपवासीहो, प्रा) 
श्राडकर गणेशादि देवता और बाह्मण गणको पूजन प्रणामादिसे संतुष्ट कप. 
अनन्तर यात्रा की ॥ ४० ॥ ४१ ॥ इसके अनन्तर कुछ दूर मार्गेचल, मु; 
विश्राम करके वह बाह्मण सोचनेलगा कि, “पहिले कहां जाऊं! ॥ ४२ ॥ प॑, 
अनेक तीर्थहैं, आयुष्यभी अस्थिरहे, और मन परम चंचलहे, तो फिर पहं, 
पुरीकी यात्राकरूं क्योंकि वहांपर समस्त तीर्थ वतमान रहतेहें ” ॥ ४३ ॥ (ऽ 
विचारक अनुसार शिवशर्म्मा ) अयोध्यापुरीमं पहुँच सरयूं स्नान तदन्त 
प्रत्येक ती्ामे तर्पण पिण्डदान आदिकरता हुआ ॥ ४४ ॥ पंचरात्र निव! < 
बाह्मणभोजनादि कर्म सुसंपादन करे, अतिप्रंसन्नचित्तसे तीथेराज प्रयागे प्रा, 
॥ ४५ ॥ ( माघरनानकी इच्छासे पाहिले तीथेराजको न जाकर शिवशम्मो ऑँ | 
हीको गया फिर प्रयागलोटा ) जहांपर देवगण दुलभ सितास्तित ( गंगायमुना 1१. 
प्रधान नदियां विद्यमाने, मनुष्य जिनमें स्नान कर परंजह्नको प्राप्त होतहैं ॥॥ 
वह भजापतिका क्षेत्र सब किसीको दुळेमहे, परम. पुण्यपुजहीसें शाहः 
अन्यथा धनराशि व्यय करनेपरभी तीथराजका समागम नहीँ घटता ॥ १ ( 
स्वागत णे न की शुभावहा कहिन्दजा यमुनाम पर मरी, 
| नगा जहांपर आकर मिलोहें ॥ ४८ ॥ समस्त यागों( | 
be ० भयाग ऐसा कहराताहै-उसी प्रयागके जठेमे स्वात 
जा पुनजन्य नहीं होता ॥ ४९ ॥ जहांके अधिष्ठाता भगवा १ 
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\वय्यैन्त गईहै, और प्रलय कालमेभी जिसके अवलम्बनसे मार्कण्डेय ऋषि निवास 
॥करतेहे ॥ ५१ ॥ उसे वटरूपधारी साक्षात्‌ हिरण्यगभे ( ह्ला) ही जानना 
$ चाहिए-और उसके समीपम बाह्मणोको भोजन करानेसे अक्षय पुण्य लाभ होताहे 

। ५२ ॥। जहांपर साक्षात्‌ लक्ष्मीपति वेकुण्ठधामसे आकर मनुष्यांको श्रोमाधव 
"रुवहूपसे विष्णुके परंपद ( मोक्ष.) को पहुचातेहै ॥ ५३॥ जिस प्रयागके संबंध 
॥बेदोनेभी यह कहांहे कि, “सितासित ( स्वेत-श्याम, गंगा-यमुना ) दोनो नदिया; 
१ जहांपर मिलीहैं, वहां अवगाहन करनेसे निश्वयही-अमृतपद ( मुक्ति ) प्रात होताहे”. 

॥५४॥ शिवलोक, बल्ललोक, उमालोक, कुमारलोक,वैकुण्ठलोक, सत्यलोक,तपोलोक, 
॥ जनलोक, महर्लोक, स्वगैछोक, भुवर्लोक, भूलोक, नागलोक, अविक क्या(कहैँ)समस्त 
॥ बल्लाण्डके चतुदिगे प्रत्येक भुवनवासी गण, हिमालय प्रभृति पवेत और कल्पद्रमादि वृक्ष- 
0॥ गण, मावमासके अरुणोदय कालमे स्नान करनेके लिये प्रयागर्मे समागत होंतहैं।।५५॥ 
11५६ ॥ ५७॥ दिगंगना गण प्रयाग वायुओकीभी प्रार्थना करती ओर कहतीहे ॥ “बे 
५ (यागके वायु)आकर क्या हम सबोको पवित्र करेंगे! कया करें हम लोग तो पंगु (ली) 
(ह । ५८ ॥ अशमेधायिक यज्ञ और, भयागकी धूलिको बहाने पूवेमे तौल कियाथा, 
(परन्तु वे सब यज्ञ उस धूलिके संमान नहीं हुए ५९ ॥ बहुजन्म संचित अस्थिके 
अन्तगेतभी पापपुञ्ज प्रयागका नाम सुनतेही अत्यन्त विहृळ होकर क्षय होनेळगतेहै 
111 ६० ॥ यह प्रयागही धर्म्ताथ, अर्थतीर्थ, कामतीर्थं और मोक्षतीथेहै-इस 

विषयमे सन्देह नही ।। ६१ ॥ बह्हत्यादिक पाप तभीतक शरीरधारियोके ऊपर 
गजते रहतेहें, जबतक वे कळुषविभंजक प्रयागजलम माघस्नान नहीँ कर (पा) ते 
॥ । ६२ ॥ “विष्णुके उस परम पदको ज्ञानीगण सदा देखतेहे'? इस अभिप्रायका 
॥ सचक जो मन्त्र वेदम्‌ बारंबार पढाजाताहे उसका तात्पर्य्य प्रयागही ( से ) है ॥६३॥ 
। ( क्‍या न हो ) रजोगुण रूपा सरस्वती; तमोगुणाल्मिका यमुना, और सरव गुणमयी 
॥ गङ्गा-ये तीनों जहां निर्गुण बह्म प्राप्त कराती हैं ॥ ६४ ।॥ वही त्रिवेणी चाहे 
| भ्रद्धापूरवक अथवा अभ्रद्धाहीसे ( क्यो न हो ) एकवार गोतामार ( छेनेसे ) भाणी- | 
पाको शुद्ध शरीरकर बह्ममार्गके प्रा्तिकी सीढी होजातीहे ॥ ६५ ॥ काशीनाम्नी 


ग नयन हैं, वरुणा और असी ये दोनों नदियाँ उसकी बाहुयुगलहैं, और यह निवेणी 
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(४८) ... काशीखण्डमाषा । | |. 


| Se EF 
, जो सीह, पी अ ही की वेगी | 
इ योजी 0 विध मह. \ 
गकी गुणावलीक संसारे कौन वणन करसकताहे गा; ॥ ६७॥ Fe पापीलोगेके 
खिल पाप जो दूरे तीर बठात प्क्षाठित हतै, विशेष करके इसी | ६ 
तोथे अपने संचित पापोंके दूरकरनेको शाक न. ॥ ;६< हि 
सुबुद्धि बाह्मण प्रयागके गुणोकी विचार वहा माघमासभर निवास कर वाराणशी है; 
प्रपत हुआ॥६९॥ काशी प्रवेश करतेही उसने देहलीविनायकका दान कर भक्ति ६ 
घृताक्त सिन्द्रसे उनको अनुलिप्त किया॥ ७ ०॥ बडे बड़ उपद्रव वसे अपने मक्त 
रक्षा करनेवाळे गणेशको पाँचमोदक (डू) निवेदन कर तदनंतर कैक भीतर भरेरत 

॥ ७१ .॥ मणिकणिकापर आय, उत्तरवाहिनी रवर्गतरंगीणीको जो शिवगणके ष वि 
पाप और एण्यकर्मसे रहित छोगोंसे भरीहुईं थी देखा ॥ ।७३॥ हेनिमेळचित्ते। इ 

' शुद्दबुद्धि शिवशमीने सैल उस निमेळ ( गंगाके ) जलम स्नानकर, देवकि ह 
दिव्यपितर और निज पितृ पितामहादि -पितृगणका तपण किया, फिर वह कक्ष ' 
त्ता बराह्णण ॥ ७३ ॥ प्रथम पंचतीथी यात्रा. और यथाविभव श्रीकिथेक्ष _ 
आराधना कर वारंवार बिभुरान्तक भगवानकी राजधानी काशीपुरीको देस ६, 
स्थानको मैने कमी देखाहै या नहीं” यही विचारताहुआ विस्मित होनेलंगा ॥ भर 


| 
वाराणसीको देख शिवशमो कहनेळगा-या तत्त्व विचार क्या व्यवहार कि 
किर्सामी प्रकारसे हो पर स्वगेपुरीकाशीकी समता ( बराबरी ) नहीं करसकती, गे 
केसे ! स्वगेपुरी तो विधाताकी सृष्टिहाऔर काशी स्वयं ईसवरहीकी सिह तक 
मणिरत्ने स्वर्गकी रचना हुदेहे, और अत्यन्त बहुमूल्य रत्नावलियासे केत 
निमाण हुआहे स्वगमे नानाविध भवबंधनहै, पर काशीम वह सबकुछभी त 
फिर कारीकी समता स्वगेपुरीसे कैसे दीजावे ! असत्‌ शास्र और रहति 


जसा भद वैसाही काशी ओर लगी हे, निजकी लिली छी 
कामी काशीही खंडित करतीहे, क्योकि यहाँ पुनजेन्म नही होनेपाता ॥ ५ 
भाशीक जळी शक्तिमी अचिन्तनीयहै। सवगम देवगण जिस अर 
के वह तो व्यमंहीदी क्योंकि काशीका जळ एकबारमी पीठेन शिर 
स्तनका दुग्ध नहीं पीनापडता ( अर्थात ` पनजन्म नही होता.) किन्तु अ} 
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तो यह फल नहीं प्राप्त होसकता ॥ ७६ ॥ नीतिप्रवतेक महादेवके चिन्तनद्वारा | 
त्रिविधतापसे रहित सत्कमेकती गण इस काशीमे अल्पभी सत्कर्म विश्वेशवरको बिना 
समर्षणकिये कोई कार्य नहीं करते-अतः वे सबलोग शिवके पारेषद नन्दी भृङ्गी 
| आदिके सहृश `सः ( स्वेतोरूपसे ) होजातेहे ॥ ७७ ॥ फळदानोन्सुख प्राक्तन 
न पुण्यभारहीके बलसे इस काशीम स्थित प्राणियोंकों अन्तकाहमें स्वयं चन्द्रशेखर महादेव 


| 


। 
शै प्रणवका उपदेश करतेहें अतएव इस काशीकी महिमा कौन नहीं करता ! ॥ ७८ ॥ 
र | संसारियोके चिन्तामणिरूप भगवान्‌ शिव मरणकालमे अत्रस्थ लोगोंके कणिका 
६ कान ) में सहसा तारकबह्मका उपदेश करते, इसीलिये यह मणिकर्णिका कहला- 
ह तीहे ॥ ७% ॥ यह स्थान मोक्षलक्ष्मीके महापीठ काशीमें मणिस्वरुप है एवं मोक्ष- 
| लक्ष्मीके चरणकमलकी कर्णिका है अतः लोग इसे. मणिकर्णिका कहते ॥ ८० ॥ 
इस पुरीके निवासी जरायुज, अंडज, उद्बिज और स्वेदज प्राणिगणभी देवतोकी 
पु अपेक्षा तावा क्योंकि इन सर्बोकी मुक्ति हाथपर रहतीहे, और देवगण मुक्तिलाभसे 
वितं ॥ ८१ ॥ में बडा दुष्कमो और .जडबुद्धि हूं, इतने दिनतक मेरा जन्म 
क यर्थेदी गया, जो मुक्तिमकाशिका : काशिका दशन नहीं किया ॥ ८२ ॥ शिवशमॉ 
॥ उस विचित्र पवित्र क्षेत्रको वारंवार नेत्रगोचर. करते रहनेपरभी तृप्तिताम नहीं करसका . 
॥ 1 <३ ॥ उसने चित्तम _स्थिरकिया “यपि सवोत्कृष्ट निर्वाणपद ( मुक्ति) की 
दिनवाळी वाराणसीही सातो पुरियोगें परमश्रेष्ठहै, यह मैं जानताहूं, ॥ ८४ ॥ परंत 
| इतय चार पुरियोकी अबतक मैंने नहीं देखा, उन सबोकाभी प्रभाव समझकर तब 
„फिर मैं यहां चलाआऊंगा? ॥ ८५ ॥ वह बराह्मण एक वपैपय्येन्त प्रतिदिन तीर्भयात्ा 
क्रते रहनेपरभी काशीके समस्‍्ततीर्थोर्मे नहीं पहुंचसका .कारण-काशीमे तिळतिळपर 
तीथ विराजमानं ॥ ८६ ॥ अगस्त्यमुनि बोले-देवि ! लोपामुद्रे ! कैसा आश्षय्यहै 
ह शिवशर्मा अनेक प्रमाणोसे काशीक्षेत्रकी माहिमा जानकर और अन्तर्नि् होनेपरभी 
ne गया ॥ ८७ ॥ हे सुन्दरे ! सम्माण श वी क्या करे, महामाया भवितव्य- 
ताको कोन निवारण करसंकताहे ॥. ८८. ॥ उच्चलितंचित्त और जलको विपरीत 
पथसे कोन. चलासकताहै ? क्योंकि ऊँचे स्थानमे स्थित होनेपरमी' उन दोनोका 
स्विभाव तो चंचलही रहताहै ॥ ८९ ॥ अनन्तरं शिवशमी क्रमशः देशदेशान्तर 
भमण करताहुआ, कलिकालसे रहित महाकाठपुरीमे जा पहुँचा ॥ ९० ॥ जो कल्प 
*त्पमे अपनी लीलासे अखिल नझाण्डको ल्यकरताहे, उस काढकेमी ठयकरनेबाळे 
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घे घि 
गीखण्डभाषा \ | 
( wo ) कार ह | 
पाहे पापसे पारित्राण करनेके काण. 
` महादेवका नाम महाकाल पादै ॥ + | कोण) _ 
१ कहाजाताहै। युगयुगरम महाकाल एरका नाम पारवा) - 
नगरीका नाम अवन्ती कहाज शी > 1०२ जि हे 
- `¬ ठय वह उज्जयिनी कहलातीहे ॥ ९२ ॥ जिस उज्जि 
जी मरके शब (मुदी) होतेपरभी व वो दुर्गन्वको भातत हाता ओर न सङ 
"ज यमदूत कमी प्रवेश नही करते, और वहाँपर ( उस पुरीमे) शे 
॥ ९३ ॥ जिसमे यम ^ ज्योतिठिक हारे E 
शिताढग पदपदपर वर्तमान ॥ ५४ ॥ एकही ज्योति हात्कश, महाकाद 4 _ 
तारकेश्वर, इन तीनरूपोसे तेछोकयमे च ॥ 11 जाव 
गण उस उज्जयिनी . सिद्धवट्मे घाप जा | ता आामहाकाल्का ष्र टू 
करर, वे पुण्यराशि परंज्योतिको देखलेतह ॥ ५६ ॥ जिन as र | 
कमी महाकाठके उस. ठिंगका दर्शन करपायाहै। उन्हे न तो महापाप छे औ इ 
यमदूतगणही ताकतेहै ॥ ९७ ॥ आकाशम सय्ये-र्थके घोडे महाकालकी पता ब 
अग्रभागोसे अपनी पीठके स्पर्शहोनेपर अरुणसारथिके कशाघात कट ( चाकु ब 
चोरे) को क्षणमात्र टूर करलेतिंहे ॥ ९८ ॥ “महाकाल-महाकाल-महुक्रा ॥ 
च ७ A क. हम, ~ NN 
ऐसा निरंतर स्मरणकरनेवाले. प्राणीको स्मरके पिता ( बिष्णु ) ओर शत्रु ( शि॥ 
दोनोही स्मरण करतेरहतेहैं ॥ ५९ ॥.. शिवशमी राह्मण इस ( यथोक्त) इ 
भगवान्‌ भूतभावन महाकाळकी आराधना कर, तदनंतर त्रिभुवनकमनीया कांग! 
प्रापहुआ ॥ १०० ॥ जहांपर साक्षात्‌ लक्ष्मीकान्त ( विष्णु ) निवासी. ण श्‌ 
स्वयं यहां और परकाठमें निश्चय करके श्रीकान्तही अनादेतेहै.॥ 3 ॥ का त 
ठोगोद्वारा निषेवित परमकान्तिमती उस का्चीनगरीको देख शिवशमोभी कार्ति ८ 
होगा क्योकि वहाँ कोईपी कान्तिहीन नहीं रहता ॥ २॥ सर्वे (र्म) श॑ 
वह दविज वहांपर जो कुछ कतेव्यकर्मे थे उनको पूर्णकर और सातदिन निवा म 
अनन्तर द्वाएकापुरीकी यात्राको चछा ॥ ३ ॥ तत्तववेत्तादि विद्वांनोंके १ म 
भके द्वार चारों ओर वसमान रहतेसे दारवती कहीजातीहे ॥ ४ ॥ अही! क॑ 
भर जन्तुभकी अस्थियॉमी चक्रचिहसे अंकित, वहांके अधिवासी लोग गा 


रर जन्तुओको अ | 
चक्ादिपे चिहित 'करकमह होवे तो क्या आश्‍चप्येहे ! ॥ ५ ॥ यमराज वः 
आमने इको ऐसा ह करे, कि; “जो लोग द्वाखंतीका नामभी ख 


we ॥ ९ ॥ द्वारकाके गोपीचन्दनमे जो सुगन्ध श्रीसंड / य 
कहर! रसम जो वणे ( रंग) हे वह ( भहा ) सुवर्णमे कहाँ गिर | 


. ८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri रि 


$ र है, 
र्ड बा 5 है 
प Fe 
र) * न 
भक 


| क प्वार्ड-अ० ७. (५३) 


| डास्काके गोपीचन्दनमें जो पवित्रताहे अन्यतीर्थम उसप्रकारकी कहां है ! ॥ ७ ॥ 

। हे दूतगणं ! सुनो, जिसका मस्तक गोपीचन्दनसे ।चहितहां; उसे जलतहुए अगारक 

| समान यलनपूर्वक दूरहीसे पारेत्याग करदो ॥ ८ ॥ हे भटलोगो ! जो लोग तुल्सीसे 

| भूषित, तुल्सीके नाम जपनेमें तत्पर, और तुलसीवनके रक्षक होव उन्हभी ट्रहीसे 

| त्यागदो (प्रणानकरो' )॥ ९ ॥ समुद्र युगयुगम द्वारकाकी . रत्नावलियोको 

| उपहरण करते करते आजभी जगतम रत्नाकर कहलाताहै ॥ 3१० ॥ 

| जो प्राणी काळवश द्वारका मरते, वे वेकुण्ठमे पीताम्बर पाहिन चतुभुज ( विष्णु ) 

|| होजातेहें ॥ ३३ ॥ शिवशम्मीने आस्य रहित हो द्वारकाम्‌ और उसके प्रत्येक 

। तीर्थां स्वान कर देवक़्षि और पितरोंका तपेण किया ॥ १२ ॥ तदनन्तर वह 

| पापकारियासे दुष्माप मायापुरीमें पहुँचा, जहांपर वैष्णवी-माया मायापाशसे फिर नहीं 

) बन्धन करती ॥ १३॥ इस स्थानको कोई कोई हरिद्वार कहतेहे दूसरे मोश्षद्वार 

१ बतळातेहे, अन्यलोग गंगाद्वार कहतेहे, और कोई कोई मायापुरीके नामसे पुकारत 

॥| ॥ ३४ ॥ गङ्गा इसीस्थल्से' निकलकर पृथ्वीम भागीरथी नामसे प्रसिद्ध हुई हैं, 

|. जिनके केवळ नाम लेनेईसि षापराशि. सहस्रधा बिदीणे होजाती हैं ॥ १% ॥ लोग 

| इम्‌ हरिद्रारको वैकृण्ठकी अकेली सीढी कहतेहें, यहांपर स्तान करनेवाले मनुष्य 

| विष्णके उस प्रसिद्ध परमपद ( मोक्ष ) को प्राप्त हौतेहें ॥ १६ ॥ द्विजसत्तम शिव- 

1 | शम्मी वहांपर तीथोंपवास ओर रात्रिका जांगरंण प्रातःकाल गंगामं स्नान ओर 

है| तर्पणीय पितरादिकोंका संपूर्णरूपसे तर्पणकर ॥ १७ ॥ ज्योंहीं पारणकरना चाहा 

{ त्यांही शीतज्वरसे आकान्त होकर वह बडी आतुरतासे कॉपने लगा ॥ १८॥ 
एक तो अकेला विदेशी दूसरे ज्वरसे अत्यन्त पीडित होकर वह बाह्मण बडाही चिन्ता- 

म होगया और. विचारने लगा कि-यह कया उपस्थित हुआ ? ॥ १९ ॥ अगाध | 

| महासमुद्रम पोतभङ्ग हो ( जहाज टूट ) जानेसे सांयांत्रिक ( जहाजी तिजारती ) 

क नाईँ चिन्ताणेव्म निमग्न होकर वह ब्राह्मण जीवन ओर धनसे निराश होगया 

"| ॥ ३२० ॥ मेरा वह. क्षेत्र ( खत ) कलत, पुराण और धन-कहांहे ! मेरा 

"वह विचित्र हम्यं ( महल ) ही कहांहे ! और वह पुस्तकोका संमारभी कहाँ हे ? 

` /। २१ ॥ अबतकभी मेरी आयुष्य पुरी नहीं हुई ओर न बालही पकेहैं परन्तु 

| यह दारुणज्वर उपस्थित होगया.मेरे ठिये यह केसा भयकर समयहे ! ॥ २२॥ 
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गह यहांसे अत्यन्त दूरहे, जो 
मस्तकपर मृत्यु वास sro र इ सकताहे ! ॥ २३॥ असार 
डा प चिन्तनोसे मुझे कौन फलहे ! इसषडी में हषीकेश और | 
§ स्मरण करूं ॥ २४ ॥ अथवा मैंने एक उत्तम मोक्षके 
किया जो इन.सातों गोक्षप्रदायिनी परियाका दशन कण्या ॥ ३ 
विद्वान ठोग स्वर्ग अथवा मुक्तिका साव” कर रखतेहे, इन दोनाका साधन नह) | 
उह. पवाते सन्तत होगा पडताहै ॥ २६ ॥ अथवा मजे शस छ: 
धारावाहिनी चिन्ताका कौन. प्रयोजने ! यथपि समामे श अयस्करहै प. : 
ऐसा तीथे मत्युको ग्रास होना तो बहुतही अच्छाह ॥ २७॥.१ आज के | 
याता कही मामे तो मरताही नहीं हूँ,-बरन, गङ्गा ( के गोद ) मे मरण | ` 
) फिर माके सहश क्यों चिन्ता करूं! ॥ २८ ॥ अस्थि-चम-मय इस 


गर्द 


त्यागे मे अवश्यही नेश्रेयसी सिदे मिलेगी ॥ २९ ॥ इसप्रकारकी फि 

सत शिवशम्मीको अतिदारुण दुःख उपस्थित हुआ, कोटिवृश्विक दशन (बिच 

से) से जो अवस्था होतीहै, - शिवशम्मां उसी दशाको प्राप्त हुआ ॥ १३० ॥|| | 
णीय सभी बाते भूलगयी-' मैं कहाँहू कोनहूं” यह ज्ञानभी उसका जातारहा।' 

दिन इसीप्रकारसे रनेपर शिवशम्मो पंचत्वको प्राप्त हुआ ॥ ३१॥ ऊं | 

वैकुण्ठसे अत्यंत ऊँचा गरुध्वजसे चिह्नित किंकिणीजाळसे मण्डित अति 

` “विमान आकर उपस्थित इआ ॥ ३२॥ उस ( दिव्य.) विमानपर, कोरोय 

' पृहिन हाथमे चामर और पंखाको धारण कियेहए सहसा सुरसुन्दरियोसे ग 

' शील एवं सुशील ये दोनोहीं विष्णुके पारिषद प्रसन्नवदन, चतुबोहुरूपरे 

_ ये॥ ३३॥ ३४ ॥ शिवशमो तुरंत इस पार्थिव ( भौतिक ) देहको की । 

विमानपर चढ, दिव्यभूषणोसे भूषितहो, पीतांबर पहिन, चतुभूजरूपसे आका! 

3 ती गक, ह 

वरनी सातों पुरिनके, मोक्षं-दानकी बात । 


वर्णनेनाम सपमो ध्यायः ॥ ७ ॥ 
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| पिशाचछोकसे यमलोकंपर््यन्ते वणेन । 
\ लोपामुद्रा बोळी-हेजीवितनाथ ! आपके श्रीमुखद्रारा कथित इस पुण्यपुरी- . 


| विषयिणी पवित्र कथाको सुनकर मेरी उत्कंठा शान्त नहीं होती ॥ १ ॥ हे प्रभो ! 
| द्विजोत्तम शिवशम्मो मुक्तिदायिनी मायापुरीमे प्राणत्याग करनेषरभी मोक्षको 
| नहीं शांत हुआ, इसका कारण कहिये ॥ २ ॥ आगस्त्य मुनि कहने 
| लंगे-परियवादिनी ! इन सब पुरियोमे साक्षात मोक्ष नहीं मिलता, इसी विषय पर 
। ( एक ) प्राचीन इतिहास मेरा सुनाहुआ है॥ ३॥ हे म्रिये ! ( उससमय ) 
| पुण्यशील और सुशीलके द्वारा शिवशमांके भति कहीगयी विचित्रअर्थसे युक्त, पाप 
| प्रणाशिनी कथाको सुनो ॥ ४. ॥ शिवशर्माने कहा-हे कमलदळलोचन ! पवित्र 
| विषणुके दोनों गण ! मैं हाथजोडकर कुछ पूँछनकी इच्छा करताहूं ॥ ५ ॥ 
| (साक्षातंबन्धसे तो ) मैं आपलोगोका नाम -नही जानता, पर आङतिके 
| द्वारा ज्ञात होताहै कि,. आपलोगांका नाम पुण्यशील और सुर्शाळ होनेके योग्य 
| है ॥ ६॥ गर्णोने कहा-आपसदश भगवद्धक्षजनोंको क्या अविदित रहसकताहे ! 
| श्रीमाव ( आप ) ने जोकहाहै हम दोनोंका बही नामंहै ॥ ७ ॥ हेमहाप्राज्ञ ! 
आपको औरभी जो कुछ पूँछता हो वह निःशंक होकर पूछिये प्रीतिपूवेक हम दोनों 
उसे कहेंगे ॥ < ॥ इस प्रकार, भगवद्रणांका कथित,हदयेंगम, और अति प्रीति 
कर वचनं सुन उन दोनोसे कहने लगा ॥९॥ दिव्याहझण बोला-यह अल्पशोभायुक्त 
क्षीणपण्यजनोंसे पूर्णरूप कौन .छोकहै ! और विकृताकार ये सब कोन है ? मेरे 
आगे यह सब कहिये ॥ १० ॥ गणने कहा-यह पिशाचलोकहे, यहाँपर मांसभोजी 
| पिशाचलोग. रहते है, जो दानकरनेपर पछतातहैं, और जो नहीं नहीं करके दानभी | 
| देते हैं ॥ १३ ॥ फिर जो प्रसंगदश कहीपर एकबार महादेवकी पूजाःअशुद््चित्तसे 
करते हैं, हे ससे ! वेही अल्पपुण्य, अल्पशोभासंपन्न ये सब पिशाचगण हैं॥१९॥ 
"| तदतन्तर शिवशमोने जाते जाते एक और लोक देखा; जो तोंदइल ( तुंदिल ) 
| बढे मुख और गंभीरनादी ॥ ३३ ॥ श्यामलांग लोभसे व्याप्त दृष्टपृष्ट ठोगोसे | 
| भराहुआथा-पूँछा, ये लोग कौन हैं ! इसलोकका क्यानाम है!, किसपुण्यसे प्राप्त 
` होताहै !॥ १४ ॥ गर्णेनें कहा-यह गुह्मक लोक हैं, और ये सब गुझक कहलाते | 
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` इइ ओर नारद ये दोना देवतोंके बडेही माननीय हैं, क्योंकि शिव तो 


ससे अणक, „गाठा शहर देव सदा पूजनीय हैं॥ ७ 


\ 
४: 


( । ४) काशीखण्डभाषा । 


हैं, जो ठोग न्यायपूवक धनउपाजैन करके प्रथिवीम गाडदेते हे ॥ „| 
पने धमम स्थित रहते धनसे पासे होनेपरणी शरसा वतेते, पर निजश 
विभागकरके भोजनकरते और कोष डाहरे हीन रहते ॥ १६ ॥ एवं तिथि 
सक्रोतिआदि पर्वेदेन तथा धर्म अधे, इन सबको कुछभी नहीं जानते ॥ ३, 
सदाके सुखी ये सब केवळ एक कुलपूज्य त्राह्लणको जानते, और उसे गोदान | 
तथा उसके वाक्यको प्रमाण मानते है .॥ १८ ॥ उसी पुण्यके बढसे छ| ` 
सम्रदिशाळी होकर ये गुद्यक गण देवताको नाई नेभय रूपसे स्वका सुख भोग र 
॥ १९॥ अनन्तर शिवशर्माने नेत्रसुखप्रद एक स्थानको देखकर, हे गणलोग ! येके. 
जन्‌ हैं और इसलोकका क्या नाम है ! ( यह पूछा ) ॥ २० ॥ गणोंने कह) . 
गन्धवंळाक है, और इसमें गन्धवेगण निवास करते हैं, जो उत्तमधमांचारी, के | 
गायक ( गवेये ) चारण ( कत्थक ) ओर स्तुस्तिपाठक ( बन्दीजन ) हं ॥ २१| ` 
संबीतनिपुण ये सब ( मनुष्बयोनिमं ) सुन्द्रगीतासे राजाको सन्तुष्ट करते, और ३ 
ठोमसे मोहित होकर धनाढ्याकी स्तुति गाते हैं ॥२२॥ राजोकी प्रसन्नतासे गन्द 
धन, ओर कपूरादिक अनेक सुगन्ध दरव्योको पाकर ॥ २३॥ बाह्मणोंको समपेण ग | 
ओर अहनश गीतही गाते रहते हैं फिर ये सब नाट्यशाख्नके पारिश्रमी स्वरांहीमे॥ 
ठगाये रहते हे ॥ २४ ॥ गानवियादवारा उपार्जित धनसे बाह्मणोंको सन्तुष्ट कई 
ण्ये उन गन्धवेलोगोका यह उत्तम गन्धर्वलोक है ॥ २५ ॥ गौतवियाहँके प्रा! 
से दवकषि नारद वेष्णवलोकमे महामान्य और श्रीशंभुके परमप्रिय हुए ॥ २ 
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नाद ( सवर) रुपी हैं, और ये दोनों नादतत्त्वके परमवेत्ता हे ॥ २७ ॥ यदि श 
एवं महादवके समीपम कहीं गीत गायागया तो उसका फल मोक्ष आँ 
स्स सालिध्यही होता है, ऐसा कहा है ॥ २८ ॥ ( उत्तम ) गायक 


गतिके 

3 आग का श नहीं होता तभी रुबरदेवका अनुचर होकर 
। करता ह ॥ २९ ॥ उस लोके वी 

वत) कहीजाती है कि कम संदेवसे यह स्मृति ( 


| 
4 
| 
} 


|| 


सणात एक दूसरे मनोहर स्थानें पहुँचकर फि") 
है! ॥ ३१ ॥ विष्णुगण बोले-यह £| 
लोग विद्यार्थियोको अन्न वख कंबर ` हा ४: 
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| (जूता ) ॥ ३२॥ और उनकी पीडाओंकी शान्ति करनेवाली ओष॑बियों देते 
\ तथा विद्यागवेसे रहित होकर नानाप्रकारकी कछाओंकों सिखलातेह ॥ ३३ ॥ 


॥| शिष्यको पुत्रके समान देखतेंटे, वख तांबूल और भोजन आदिसे अलकृत कर पर्म_ 
| hs २ क Co 
| | पूर्वक (धर्मेबुद्धिसे ) सत्कन्याओँका विवाह कखादेतेह ॥ ३४ ॥। कामनाके 


४ सि्षिके लिये नित्यही अपने इृश्देवतांकी पूजा करते इन्ही सब पुण्यास ये सब विद्या 
३ धरवर यहांपर निवास करे ॥ २५॥। जबतक यह वार्तालाप होरहाथा, ततक 
|| देवतोके नगाडेसे ( इेकेसे ) शब्दायमानः संयामिनीपुरीके अधिष्ठाता भगवान्‌ व्राज 
$| ( वहांपर ) प्रात हुए ॥ ३६ ॥ जो सम्य ( शान्त ) मूर्तिको धारणकिये, घ 
| के ज्ञाता और सेवाकमेमे बडेही चतुर तीनचार भृत्योके साथ विमानपर 
| विराजमान थ ॥ ३७ ॥ धमेराजने कहा-हे महाबुद्धे ! द्विजोत्तम ! र शिव- 
। शर्मन्‌ ! साधु साधु (वाह वाह) आपने बाह्मणोके कुलोचित ( कमको ) संपादन 
| किया ॥ ३८ ॥ पूवेमें वेदाभ्यास किया; गुरुगणको सन्तुष्ट किया फिर धभेशाख 
है| और पुराणोमे आदरणीय धर्मका अवलोकन किया ॥ ३९ ॥ शीघ्र विनशर कछे- 
| वरको सुक्तिपुरयोंके जलसे धोदिया अतएव आपही जीवन ओर मरण दोनाहाक 
' कोविद ( ज्ञाता ) हैं ॥ ४० ॥ सदैव दुगेन्धसे भरे और अपवित्रताके पात्र शरीर- 
| को आपने सुन्दरतीर्थके पुण्यरूपी _ विक्ेयडव्यसे परिवर्तितकर ५ बद्ल ) लिया 
| ॥ ४१ ॥ इसीलिये विद्वानगण पांडित्यका आदर करवेहे, आर हितसाधनमे 
| वे बुधोगं एकक्षणमात्रभी दिनको व्यथ नहीं जाने देते ॥ ४२ ॥ मत्येलोकर्म 
। प्राणीगण पॉचही छः निभेष जीतिहें । यह भुवहे, उसर्मेभी गर्हित अधकर्ममें प्वृत्त 
। नहीं होना चाहिये ॥ ४३ ॥ शरीर तो सदैव निश्चित रुपसे विनाशशीलहे और 
१ रणे धनसे कोई रक्षा नहीं हो सकती, तब. फिर मूढबुदिलोगभी महत्काव्ष अथौद | 
h मोक्षसाधनमें आपही की नाई कैसे रयन कर सकतेहें ! ॥ ४४ ॥ आयुष्य 
प तो शीघतासे बीती जारहीहै, और संसारभी शोकसन्तापसे व्याकुलही रहताहे' 
| अतएव धार्मिकोंकी आपके ऐसी परम बुद्धि करनी. चाहिये ॥ ४५ ॥ संत्कमंका 
£| परिणाम ( फल.) यहीहै, जो. आपके और ' मेरेभी वन्दनीय ये - दोनों भगवानके 
१| भक्तगण आपके मित्रभावको प्राप्त होगये हैं ॥ ४६ ॥ अच्छा ती अब मुझे | 
|| आज्ञा दीजिये कि में आपकी कौनसी सहायता करुं, क्योकि मेरे ऐसोकी जो करना 
| ज्ञाहिये वहः तो आपहीने स्वय कररक्खाहै ॥ 9७ ॥ आज में परमधन्य हूँ जो 
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योग्यहै ॥ ४८ ॥ इसके अनन्तर उनदोनोंगणोसे विदाहोकर यंमराजने अपनी ^| ( 
ः । जर... च हक री ण कि 
प्रवेश किया, ओर यमराज क उस आह्मणने गणोसे पूछा । ,, 
शिवशमो बोे-ये तो साक्षात धर्मराज हैं परमसीम्यरुपवान्‌ है; और इनके ३३ ड 
मनको प्रस्न करते एवं धरते पणें ॥ ५० ॥ फिर यह सेयमनीपुरीमी अ ( 
| 
| 


यहांहीपर ये दोनों मगवह॒ण इश्पिडे, भीमदरेकुण्ठनाथके चरणोमें सदैव मेरी सेव 


शुभटक्षणाही जिसका नाम सुनते मात्र पापीछोग बहुत डरने छगतेह ॥ ५; 
मत्युलोकमे तो सब छोग यमराजका रुप दूसरेही रूपसे वणन केह, पल! " 
तो अन्यथाही देखा, हे गण ! इसका कारण कहिये ॥ ५२ ॥ कौन ठोक झ २ 


( यमपुरी ) को नहीं देखते, ! तथा यहां कौन लोग रहदै, और इसका यही २ 
कि दूसरा कोईभी है, ! इन सब बातोकी कहिये ॥ ५३ ॥ गणने कहा-हे है ५ 
सुनो ये ( यमराज ) यहांपर आपके समान शेकारहित पुण्यात्माओको सवमा इ 
' प्रमसोम्य धमति दृष्टिगोचर होतेहे ॥ ५४ ॥ परन्तु येही यमराज, [क्षे स्‌ 
कोषसे रक्तनयनकोण, बडेबडे. दातासे विकराछमुख, बिजुलीसी जिहासे मछ | 
॥ ५५॥ उध्बेकेश, अत्यन्त काले अङ्गवाळे प्रलय मेघसद्श निःस्वन, हाथ य 
कालेडको छिपे, करसे कुिल्मुख होकर ॥ ५६ ॥ हे दुर्देम ! इसे ल ३ 
रेस परका, उसे बॉधो, इस दुराचारीको शिरपर तीव्र छोहके मुँगरोंसे पीये ॥ ५७ | 
ss गे दोनों प।वाको पकडकर पत्थरपर पको, “तुम! इसके गेपर चरण ला म 
या क्षम ठरकादो ॥ ५९॥ इसका मस्तक कह न 
व ये मुस Pere एडीकी चोरोसे ( ठोकरोसे ) चूर चूर. | 
य य ्रीपर फैटनेवाठे हाथको काटलो, परखीके घरपर i र 
इस का: ॥ ६३ ॥ परखीके अङ्गम नखपंक्तियोके है |i 
ईस दुरात्माके संपूण शरीरके Se ही 


^ « रोमगतोम सुया गोददो ॥ ६२ ॥ {र 


(७ १७५५०7१ LF > सदा ! दोषारोपण h करनेवाले Lo र A च्‌ 
इबादो ॥ ६५ ॥ हे उत्कर दिषेहुए दसरेकी वस्त तेव 
i - १ है उत्कट | बिना येहए दुसरेकी वा). 
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; | ( चोरे ) का हाथ तेलसे चुभाचुभा कर तप्त अंगारपर पकाडालो ॥ ६६ ॥ हे 
भीषण ! इस गुरुनिन्दक देवतांके अपवादकताके मुखम जलतीहुई ठोहेकी शलाका 
| डाळदो ॥ ६७ ॥ द्सरेके ममेभेदक तथा परच्छिद्रके प्रकाशक उसके समस्त संघिया 
।( जोडो ) में तप्ळोहदेकी कील जडदो ॥ ६८ ॥ हे दुर्मुख ! दानकरनेम दसरको 
| मना ( वजन ) करनेवाले ओर परायेकी जीविका ( वृत्ति ) के छेदनकरनेवाले इस 
।पापकारीकी जीम काटलो ॥ ६९ ।। हे क्रोडास्य ! देवधन और ाह्मणधनके भक्षक 
इस पापीका पेट फाडकर विष्टाके कोडासे भरदो ॥ ७० ॥ हे अन्धक ! जो. कभी 
॥| देवताके अर्थ ाह्मणके निमित्त अथवा अतिथिके लिये भोजन नहीं पकाया इस 
है| स्वार्थपाकीकों कुम्मीपाकमं चुराओ ॥ ७१ ॥ हेउग्रास्य ! इस बालहिसक विश्वास 
॥ | घाती कतश्षको शीघतासे रोब ओर महारोरव ( नरक ) में, पहुँचादो ॥ ७२ ॥ 
| इस बह्मघको अंघतामिख्र ( नरक ) में मद्यपको पूयशोणितमें, सुवणेचौरको काळ-' 
१ सूनमे ओर गुरुदाराभिगामीको अवीचिनामक -नरकर्म ।॥। ७३ ॥ इनपापियाके 
साथीको एकवष्प्थन्त असिपत्रवन नरकमे (डालदो-तदनतर) इन ( पांचों ) महा- 
पातकियांको जलतेहुए तेलके कडाहेमे ॥ ७४ ॥ चलाचला चराओ फिर हे 
ब ळोहके चोचवाळ डोम कोओसे नोचवातेहुए इन सब पापिष्टोकी कल्पमात्र नित्य 
निवास कराओ ॥ ७५ ॥ ख्रीके मारनेवाले, गोहिंसक ओर मित्रघातीको कालेसे- _ 
| मरके वृक्षमें ऊपर पेर और नीचे मुखकरके चिरकाल पर्य्येन्त लटकादो ॥ ७६ ॥ 
है महाभुज ! तुम इस मिनत्रपत्नीके आलिंगनकरनेवाले पापीकी त्वचा सड्सीयोंसे 
तोडदो (खाल खींचछो ) और शीघ्रही इसकी भुजायें उखाडलो ॥ ७७ ॥ ज्वाला 
| | कील महाघोर नरकमें इस आगसे दूसरेका खेत ओर परायेका घर जलानेवालेको . 
R डालदो ॥ ७८ ॥ विषदेनेबाले ओर झूठी साक्षी ( गवाही .) कहनेवाळेको कालकू 
'टर्मे, तथा झूठा बरखरा ओर : झूठी तुळा ( डांडी ) वाळेको कॅठमोटमं ढकेळदो 
॥ ॥ ७% ॥ उत्तम दशैनयोग्य तीर्थोमे ैकनेवाठेको ठाटापीवमे, और गर्भेविनाशकको 
| , आमपाकम, तथा दूसरेको संतापदेनेवाळेको शूलपांके ( नरक ) मं लेजाओ ॥ ८० ॥ 
रझ बेचनेवाळे जाणको इक्र ( कोल्हू ) में पेरडालो, ओर: प्रजाओके पीडाकारी 


6 राजाको अंधकूपम गिरादो ॥ ८१ ॥ हे हलायुध ! गो तिल और घ्रोडाके बेंचनेवाले 
: जाहणाधमको ओर भांग एवं मके विक्रेता॥ ८२ ॥ वैश्यको ओखरीमें मूसल्से 


' वारंवार कूटडालो द्विजोंका अपमानकरनेवाले और द्विजातिके आगे पछँग ( मांचा ) 


परवोर्ड-अ० <. _ (५७) 


| 
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. अराज तथा दण्डपाशयुक्त हस्त, उग्रमुख, यमद्तोंको कभी नहीं . देखते 


शिव ! इश | शशिशेखर ! शळ्पाणे ! दामोदर ! अच्यत ! जनादन ! % | 
| रे १४ ) हे दूतगण ! जो-लोग ऐसा सदा मनन करते रहते वे त्याज्यह र 


.. `` जरह उन्हे त्यागनाही उचितहे: | १०० ॥ हे विष्णो! 


Syme 6० 


ME 
( १३८ ) काशीखण्डभाषा । | 
पर बैठनेवाले इस शूको ॥ ८३ ॥ हें दीव्य ! अवाठुख नरके असं । 
करो ॥ ८४ ॥ बाह्मणविजयी ९5, विप्राभिमानी वेश्य, याजक ( यज्ञकाओ, म 
क्षत्रिय, वेदसे रहित बराह्मण ॥ ८५ ॥। लोह, वण, मास; तैल, विष, घृत, श व 
गड इत्यादि इश्ष॒विकारके विक्रेता द्रिजाधमको ॥ ८६ ॥ हे पाशपाणे ! 
इन सबका पैर इ बॉय कशा ( चाबुक ) से पीट्कर जठतेहुए कोचहमे ह | 
जाओ ॥ ८७ ॥ इस कुंठकल्मषाः पुली खरको जलतेहुए ठोहेक क ( 
जारे साथ ठिपटायदो ॥ ८८ ॥ जो अजितेन्द्रिय स्व्यं नियमोको अह 
छोड देवे. उस दराधर्षको बहुभमरदंशक ( नरक ) में पईचादो ॥ ८९ ॥ इ. 
रकी आज्ञा कहतेहए यम दुवेत्तंको दूरहीसे सुनाई पडते ह आर (वही धमराज) 
कमेसे शंकित पापियाको अत्यन्त भयकर दिखाइ पडतह ॥ ० ॥ जो झा 
अपने औरसपत्रके समान प्रजाओंका पालन करतें, और धमोनुसार दण्ड के 
राजालोग इन ( यमराज ) के सभासद होतेहे ॥ ९३ ।। जिनके राज्यम (१ ८ 
वर्ण और आश्रम अपने कभका अनुष्ठान करतेई, काळ पाकर मृत्युको ग्रा! ३ 
भूपालगण इनके साय हेते ॥ ५२ ॥ जिनके राष्ट्र ( देश ) में, दीन, दु ६ 
चारी ) आपतिग्रस्त और शोकातुर नहीं दिखलाई पडते बे नरपतिगण इन ग 
सभासद ( मुसाहिब.) होतेह॥।९ ३॥ सवेदा अपने धर्ममें तत्र बाह्मण, क्षत्रिय 
आर दूसरंमी सयमी छोग संयमर्नीक निवासी होतेहे ॥ ९४ ॥ उशीनर, सुधन्वाग ग 
जयद्रथ, राज, सहञ्नजित्‌, कुति, इढधन्वा, रिपुंजय॥ ९०॥ युवनाश्व,देतवक, ¶|। 
रिपुमंगल, करंधम, धर्सन, परम्दक और परांतक ॥ ९६ ॥ आदि राजे तथा * 
दूसरे नीतिमागनुसारी, धर्म और अधेके विचारम निपण भपालगण पुर । 
(यमराजकी सभा) म॑ बेठते हुँ ॥ ९७ ॥ एक अन्य प्रकारके ओर लोग हू iT 


हम लोग कहते, .॥९८॥ हे. गोविन्द ! माधवः ! मुकुन्द ! हरे ! मुरारे ! 


गावर ! अंधकारिपो ! हर ! नीलकंठ ! वेकळ । 


ढु । 7 < 
पेश । खंडपरंशोः ! मृड ! त. 


पाण्डकश. ! ( १२ ) हे गणलोगं ! जो 
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| 
| मधसूटन ! चक्रपाणे ¡ गोरीपते ! गिरेश ! शंकर ! चन्द्रचड ! नारायण ! असुरान- 
|| ब्ग । शारंगपाणे ! ( ११ ) इस विधिसे जो निरंतर कहाकरतेह हे दूतो ! वे 
त्यागदेने योग्य ॥ ३ ॥ हे मृत्युञ्जय ! उग्र ! विषमेक्षण ! कामशत्रो ! श्री 

र | कान्त ! पीतवसन ! अम्बुदनील ! शैरे ! ईशान ! कृत्तिवसन ! त्रिदशैकनाथ ! 
(93 ) याँही जो नित्य भजा करतेई हे भटगण ! वे पारित्याज्य है॥ २ ॥ 
हैं लक्ष्मीपते ! मधुरिपो ! पुरुषोत्तम ! आद्य ! श्रीकंठ ! दिग्वसन ! शात ! पिनाक- 
'पाणे ! आनन्दकन्द ! धरणीधर ! पद्मनाभ ! ( ११ ) इसरीतिसे जो लोग चिन्त 
नकते ( रहते ) हैं वे कभी स्पशेके योग्य नहींहे ॥ ३। हे सर्वेश्वर ! त्रिपुरसूदन ! देव- 
देव ! बह्ण्यदेव ! गरुडध्वज ! शेखपाणे ! त्यक्ष ! उरगाभरण ! बालमुगांकमोले ! 
१ | ९ ॥ हे दूतो ! सदा ऐसा कथन करनेंवालोसे दूरही रहनाचाहिये ॥ ४ ॥ 
॥ २ श्रीराम ! राघव ! रमेश्वर! रावणारे ! भूतेश ! मन्मथारेपो ! प्रमथाविनाथ ! चा- 
ग गरमर्दन ! हृषीकपते ! मुरारे ! .( १० ) इसविधिसे सवेदा भाषणकरनेवालाका 
१ हे भटलोगो ! परित्यागही उचितहे ॥ ५ ॥ हे शूछिन्‌ ! गिरीश ! रजनीशकलावतंस ' 
[| कंसप्रणाशन ! सनातन ! केशिनाश ! भमै . ! त्रिनेत्र ! भव ! भूतपते ! पुरारे ! जो 
ह सतत ऐसा आमनन क्रियाकरतेह हे गणलोग ! वे त्याज्यहीहै ॥ ६ ॥. हे गोपीपते ! 
१ यदुपते. ! वसुदेवसूनो ! कपूरगोर ! वृषभध्वज ! भाठनेत्र ! गोवधनोद्वरण ! धमधरीण 
| गोप ! यो जोलोग भजन करतेहों हे दूतो ! उनसे दूरही इटेरहना ( सवेथा ) योग्य 
ह ॥ ७ ॥ हे स्थाणो ! त्रिलोचन ! पिनाकधर ! स्मरारे ! कृष्ण ! अनिरुद्ध ! 
¦| कमलाकर ! कल्मषारे ! विश्वेश्वर ! त्रिपथगाग्रँजराकलाप ! इसबिधानसें जो ध्यान 
| किया करतें, हे दूतंगण ! उन्हें सबैदा छोडदेना उचितहै ॥ ८ ॥ अहो दविज 
1 शिवशभेन्‌ ! सुन्द्रनामके एकसो आठ ललित प॒दरूपी रत्नसमूहासे गुंथीगयी, प्रशस्त 
# हार मध्यमाणि ( सुमेर ) से शोभित, इढ्गुण (डोर) युक्त इस (नाम) मालाको जो कंठ 
ह| स्थित करे वह यमराजको न देखे ॥ ९ ॥ हे दविजेन्द ! इसप्रकारसे वह धर्मराज 
ह एथिवीपर जानेवाले अपने भृत्यगणोंकी सदैब शिक्षाकरते रहते ई कि-अहो ! 
& भूतल्मे और भी जो कोई विष्णु अथवा. शिवके चिहको वारणकियेहा उन्ह दूरहीसे 
° परिवजन कर देना उचितहे ॥ ११० ॥ अगस्त्यं बोले-जो कोई धीर नर धमेराजकी 
4| विरचित, ललित प्रबंधोसे युक्त, समरत पापबीजोकी विनाशिनी इस हरिहरास्मिकां 
4, नामावाळीको यहां नितंबही जपे वह माताके स्तनरस ( दुग्ध) को फिर न पीवे॥११॥ 
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प्वोद्ध-अ० <. (५२ ) 


(६०) काशीखण्डमाषा । 


रय बाह्मण) इस भ्रकारस पा | 
ह्‌ प्रिये ! प्रसन्नवदन वरह सिमा ड ) त ना 
कथाको सुनताइआ सन्मुसशे १ सराज ॥ ११. 


दर्जनको यमराज जो, सो सज्जन हित थम । 


| 


|॥ 

शुभाशुभ फल सै, जाकर जेसो कमे ॥ ३१॥ ` द 

इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुथे काशीखण्ड पूवाड भाषाटीकायां पिशाचलोकमा र 
यमठोकवणेनंनाम अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ | 

| ू द 

न नवस अध्याय्‌ [ | 
अप्सरालोक और सूयेलोकका वणेन । pr 

[i 


शिवशर्मा बोला-रुपलावण्यसोभाग्यशाठिनी दिव्यभूषणधारिणी है|: 
भोगसे परिपणे ये रमणियां कोनहें ? ॥ 9 ॥ गणोने कहा-ये सब अप्सराश . 
| देवगणकी प्रीतिपात्र वेश्याय हे, गानमे अभिज्ञ नृत्यमे कुशळ ओर बाजा क , 
बही चतुर हैं ॥ २॥ कामकेलिकलामं कुशल, द्युतकरपेमं दूरदीशता, शी 
मनोगत भावका ज्ञान, समयोचित वाकप्रयोगचातुरी ॥ ३ ॥ अनेक देश शि. 
अभिज्ञान, नानाभाषाओंम पाण्डित्य और संकेतवृत्तान्तम निपुणता इत्यादि 
परिपूर्ण ये सब दळबद्ध होकर हषेपूवक स्वच्छन्द भ्रमण करती हे ॥ ४ ॥४ 
क्रिया और कीडा कौतुक (खेळ-खेलवाड ) में चतुर और मधुरालाप पहि । 
. सब अप्सराये अपने हाव भावसि जवानाके मनको हरणकरलेती हे ॥ ५॥ पू. 
. शीरसमुद्रके मथनसे निकली उसन्न हुई यह. अप्सराये त्रिलोकविजयी. की 
.____ मोहनाश्वस्रुपहे ॥ ६ ॥ उवेशी, मेनका, रंभा, चन्द्रढेखा, तिलोत्तमा, ९ 
` कातिपती, छीलावती, उसलावती ॥ ७ ॥ अलंबुषा, गुणवती, स्थलकेशी। 
तशा, कठानिधि, गुणनिधि, कपूरातेळका, उबेश ॥ ८ ॥ हु 
म मोहिनी, चकोराक्षी, चन्द्रकला, मुनिमनोहरा, ॥९॥ यावद्रावा, तपे वेष्ट, १, 
8 एलका; वारसंजीविनी सुशी, कतुशुङ्का, शुभानना. ॥ ३० ॥ त 
‘MR रो SR) र (हिमावती, पेचाश्वमेधिका, राजसूयाथिनी ॥ १? | |. 
रमा i रा र बाजपेयशतोद्रवा आदिक प्रधान प्रधान अप्सराय साठसहल € 8 i 
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| ुन्दरियां निवास करतीहे ॥ १३ ॥ वे सबभी दिव्यवख, दिव्यमाला; दिव्यगंधका 
| | अनुलेपन और दिव्य भोगोसे सुसंपन्न होकर स्वेच्छानुसार शरीर धारण करसकतीहे 
| ॥ १४ ॥ जो श्रिया मासोपवास व्रत करके दैवयोगसे एकवार दोवार अथवा तीन 
| वार तक अल्मचम्थैसे भ्रष्ट होजातीहं ॥ १५ ॥ वही दिव्यमोगवाली, रूप ठावण्यकी 
| संपत्तिमती और.सबकार्मोसे परिपूर्ण नारियाँ इस. अप्सरोलोकमे सतीह ॥ १६ ॥ 
विधिपूर्वक सांगोपांग कामब्रतके अनुष्ठान करनेसे इसलोकमे पात होकर. स्वैरचारिणी 
| देवभोग्या होजातीहें ॥ १७ ॥ हे द्विज ! जो पतिव्रता नारियां बलवान पुरुषसे 
| बलपु्ैक पकड़े ( धरे ) जानेपर भतोहीकी बुद्सि उसकेसाथ . कदाचित्‌ संभोग कर- 
| हती, वेही यहांपर आकर रहती हैं ॥ १८ ॥ स्वामीके प्रवास करनेपर जो सदैव 
बह्मचय्येका पालन करतीहैं परन्तु देवगोगसे कहीं एकबार अह्ाचयेसे नष्ट होजाती् 
बेही वामलोचनायें इस अप्सरोलोकमें निवास. करतीहै ॥ १९ ॥ जो व्रवणिनी . 
अनेक सुगन्धिपुष्प, सुवासित चन्दन, सुशवेत कपूर, अतिसूक्ष्म वख ॥ २०॥ | 
एकमेल, बडे पुराने कडे, अग्रभागसे युक्त, सुवर्णवणे, मोटे और नीले नसवाठे॥ २१॥ 
| सुगन्ध इव्यादिसे भूषित पान ( ताम्बूल ) के प्तं विचित्र आभरणोसे शोभित श्या 
' और रतिमन्दिरोपयुक्त ॥ २२ ॥ बहुतसे कौतुक वरतु-इत्यादिके . द्वारा द्विज दम्प | 
। तीकी पुजा कर इस काम्यभोग . दानको त्येक सूर्यकी संकाति ॥ २३ ॥ अथवा 
। प्रति व्यतीपात योगपर एकवषेषयेन्त, “कोदात्‌' इत्यादि मन्त्रसे करतीहै ॥ २४ ॥. 
` और “कामरूपधारी देव भसन्न होवे”? ऐसा कहतीहै, हे द्रिजोत्तम ! वह अंगना अप्सः 
राके बीच श्रेष्ठ. होकर यहांपर कल्ममय्यैन्त निवास करतीहै ॥ २५ ॥ जो कोई 
खली कन्यावस्थामे कभी किसी देवताके मोग करळेनेपर उस समयसे बह्ाचारिणी 
होकर ॥. २६ ॥ उस पुववृत्तान्तका ध्यान. करतीहुई यथाकाल मृत्युको. पत होती 
वह तो दिव्यरूपधारिणी और स्वर्गीय. भोग भोगिनी होकर इस अप्सरोलोकर्म समा- 
गत होतीहे ॥ २७ ॥ दिजाग्रगण्प - शिवशमी इस प्रकारसे. अप्सरोलोककी भातिके 
कारणोको सुनताहुआ .तदनंतर क्षणमात्रे विमानके द्वारा सूयेलोकमे. प्राप्त हुआ ॥ 
॥ २८ ॥. जिस प्रकारसे कदंबका पुष्प . केसरसमूह ( जीरो ). के द्वारा सेतोभावसे | 
व्याप्त रहताहै, उसी प्रकारसे यह सूर्यलोकभी सूख्यंके किरण. जालसे. चतुदिकम 
| देदीप्यमान (रहता ) हे ॥ २९ ॥ नवृसहत॒ योजन पारमित, सप्ताशचालित, 
| अश्वरश्मि ( घोडकी वाग.) पकडेहुए अरुणके द्वारा संमुख अधिष्ठित; अप्सरा, मुनि, 
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(६२)/ काशीखण्डभाषा । | | 


गथ, स, यक्ष और राक्षसोके आश्रय, अतियैगगामी विचित्र एक यक 
आरूढ और दोनों हाथोमें दो रककमंठोको पारण करई सूर्येभगवानको कय 
शिवशमोने हाथ जोडकर ( दण्डवत्‌) प्रणाम किया ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३5 
रविदेवभी उस प्रणामको शूमंगके द्वारा स्वीकार कर णमात्रम अतिदूर अ | £ 
करो अतिक्रमण करये ॥ ३३ ॥ अत्यंत सुखी शिवशमो मणिके अ 
होजानेपर दोनों भगवद्भक्त प्रति बाला किस ' पुण्यक द्वारा सूयेलोकको | 
होवीहै! ॥ ३४ ॥ मैं यह सुता चाहताहू, आळा भरे जाग मन्युताके अ. - 
वर्णन करें, क्योंकि सप्तपद एकत्र गमन करनेहीसे सज्जनोंकी मैत्री होजातीहे । ३ भे 
विष्णुके दोनो पारिषदोने कहा हैं महाभाज्ञ ! दज! सुनो तुमारे निक) . 
कुछभी अवक्तव्य नहि; क्योंकि संजनके संग होनेहीपर साधुगणकी सक , 
प्रसंग प्रारम्भ होताहे ॥ ३६ ॥ जो सब भूताका . एकमे. [नयन्ता, परमका | पर 
नाम; गोत्र, और रुपादिसे रहित है ॥ ३७ ॥ जगतकी उसि. और प्रलय हि... 
भ्रुभगंहीका फलहै-वेही सवोत्मा वेदपुरुष निरंतर स्पष्टरूपसे यही कहतेहें कि॥३ 
“जो आदित्यमंडलवर्ती पुरुषहे वही में हूँ, जो. लोग अन्यकी उपासना करे; . 
अधतमसम्‌ प्रविष्ट होते ॥ ३९ . ॥ हे द्वि “व इसी निश्चिताथोश्रुतिक ॥ 
बाह्मणगण पुनः पुनः स्थिरकरके एकमात्र उप्तीआदित्यरुप बहाकी उपासना को 
॥ ४० ॥ जो द्विजाति यथासमय गायत्रीका उपदेश पाकर त्रिकाल (7. 
मध्यान्ह सायान्ह ) में उसका जप नहीं करता वंह एकसप्ताहके मध्य पतित हे. 
ताहे, इसमें कुछ सन्देह नहींहे ॥ ४१ ॥ प्रातःकाल सूर्यके अद्धोंदय पर्यन्त आ. 
सयक संमुख ( खडे होकर ) सावित्रीका जप करे; और सायंकालम आसनपर के 
नक्षत्ोदयपरयेन्त सूयीमिमुख 
जप करे ॥ ४२ ॥ ठीक मध्यान्हकालम 


जवतक सूर्य अस्तमनोन्मुख हवे मध्यान्हसन्थ्या सूयैकी ओर मुखकरके करे 
लोप न होनेदेवे अतएव सम 
पिया फलतीहे. 


देहविनाशार्थ ररि करनाचाह्यि ॥ ४४ | मन्ेह नामक रा 
ऽदय आर अस्तके समय द्विजोंकी दीहुई मंत्रसहि ५ 


। उसे जैलोक्यभरके दानका फल होजाताहै। i | 
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| प्वोर्ड-अ० ९. (६३) 
सूर्यनारायण . काठपर सम्यक्‌ भरकारसे उपासनाकिये जावे तो ्यानहीदिते | वे 


' आयुष्य, आरोग्य, ऐशवये, धनराशि, पशुवरन्द ॥ ४७ ॥ पुत्रा मित्र वक | 
* विविधक्षेत्र, ( सुगंध, खी, वख्न, गीत, तांबूलं, भोजन, वाहन, मेंदिर, इस ) विध 
१ भोग, स्वर्ग और मोक्षकोमी प्रदान करतेहै ॥ ४८ ॥ अठारह प्रकारकी वियाआमे 
मीमांसा सबसे बडीहै, उससे ( मीमांसासे ) भी तकेशाखभेष्ठहे, तकशाखसेंभी पुराण 
| गुरुतर ॥ . ४५ ॥ हे द्विज ! ध्मैशाख्न पुराणोसेभी भ्रु; और वसशाह्रसे- 
॥ भी वेद परमश्रे्ठहै, वेदोमेसे भी उपनिषद्‌ शरषठदै और गायत्री उन उपनिषद सिभ 
अविक है ॥ ५० ॥ प्रणवसे समन्वित गायत्री संपु्णमन्त्रोम पंरमदुळेभ है, क्योंकि 
२ कानों वेदोमे गायत्रीसे बढकर और कुछभी नहीं कहागंयाहे ॥ ५१ ॥ गायत्रीके 
यु समान मंत्र नहीं, काशीके सदृश पुरी नहीं और विश्वेश्वरके तुल्य छिङ्ग नहीं 
| यह वाखखार सत्यही सत्यहै ॥ ५२ ॥ गायत्री वेदकी माताहै। गायत्रीहीं 
न | आंह्मणोंकी जननींहै, अपने गानकरनेवालेके परित्राण करनेके कारणसे ' गायत्री” 
१४ कही जातीहै ॥ ५३ ॥ गायत्री और सूर्यका परस्पर वाच्यवाचक सबन 
ह ( गायत्रीके ) साक्षात वाच्य ये सविताहे और गायंत्री ( संविताकी ) वाचिकाहै 
॥ ॥ ५४ ॥ जितेन्द्रिय विश्वामित्र क्षत्रिय होनेपरभी ( इसी ) गायत्रीके भभावसे 
रा. राजविपदको 'पारित्यागकर जल्लषिखको प्रामहुंए ॥ ५५ ॥ और उन्होंने ( इसी 
¶ -गायत्रीके प्रभावसे ) अन्यभुवनकी संष्टिकरंनेका सामर्थ्येभी प्राप्तकिया, सम्यकप्रकारसे 
7 | उपासित. होनेपर यह गायत्री कया कया नहीं देती ॥ ५६ ॥ वेदकें पाठकरने 
गा. अथवा शाख्रके अध्ययनसे जाहझण नहीं होता$-केवळ गायत्रीदेवीके ' निकाल 
अभ्यास करनेहीसे आह्मण होताहै, दूसरे किसीप्रकारसे नहीं होसकता .॥ १७ ॥ 
| 'गायत्रीही परमविष्णु गायत्रीही परमशिव और गायत्रीही . परमबह्लाह अतएव 
| 'गायत्रीही अल्मविष्णुशिवात्मिका वेदजयी है ॥ ५८ ॥ वेही किरणजाल्भूषित 
¢ ' -दिवाकर देव ज्ञा विष्णु और महेशके स्वरूपे और वेही संपूर्ण तेजाके राशि, 
| काल, एवं काळकेभी भवतकहें ॥ ५९ ॥ सारासारफे विवेकी हमलोगोके 


झी 
५ 
(1 
| । 
कॉ 
भौ 
वळ जि > ~ ^° किया करतेहें 3 9 

वैकुण्ठछोकनिवासीगण सूर्येदेवके उद्देशसे इस शृतिको कतेन † ह हर 
॥ ६० ॥ “है मनुष्यगण ! येही देव समस्त दिशा, विदिशा, उद्धः _अधः और 
१ तियेक्‌ प्रदेशोंको व्यापकरके वमानं, येही अनादिनिधन उलचहुए, येही माताके 
१, गर्म अवस्थित होकर उतसन्न हुए (होते ह और उतन्न होगे ) फिर प्रत्यक 
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यहा अ | 1 
षष्ठी १ सप्तमी तिथिको रवि हा अक्षय हाजाताहे ॥ ७५ ॥ 


. तपन, तापन, विकतेन वार 1.७६ ॥ हंस, भानु °` के 


(६४) काशीखण्डभांषा । र 
पदार्थौम येही वतमान, और मेही देव सर्वतोमुख” ॥ ६१ ॥ हेरि । 
गण निराल्स्य होकर सूर्यसरकत दारा इसीरुपसे. सवदा सूयकी उपासना 
और प्रणाम करते हैं. वे सूर्यतुल्य होकर इस सू्लोकम वास करतेहें ॥ 
हे दरिज ! पुष्यनक्षत्रयुक्त रविवार एब हरता सूरु उत्तराः उत्तरभादपद और , 
फाल्गनी-इन नक्षत्रोसे युक्त आदित्यवारको जो कुछ कियाजाताहे वह ५६ _ 
होताहै-अन्यथा नहीं होता ॥ ६३ ॥ जो कोई श्रडावान एकभोजी, काम, 
रहित हो वृतधारणकर पौषमासके आदित्यवारको सूयोदयकालमे स्नान कळे, « 
का दान, होम, जप और पूजन करता है, वह दीमिमात्‌ और मोगसंप्न के 
अप्सराओके साथ इस सूर्यछोकम निवास करता है ॥ ६४॥६५ ॥ अयन, (= 
कर्क सेक्राति ) विषुव ( तुला-मेष ) षडशीतिमुख, ( धनु-मिथुन-कन्या-ी : 
औरविष्णुपदी ( वृष-वाथिक-सिह-कुभ ) सेक्रांतियाम जो सुवत महारा | 
॥ ६६ ॥ सधत तिलका होम कर, ब्राह्मग भोजन करावे, और जो फि. 
उद्देशसे उक्तरिनांमे भाद करं ६७॥ महाएजा करें महामन्त्रोको जपे,वे सी ? 
गण इस वेकतन्‌छोकमे सूयेसमान होकर . वास करतेहे ॥ ६८ ॥ संक्रांति | 
जो ठोग मूयदेवकी आराधना करते हैं वे. कभी दरिद्दृःखात, रोगसे पीडित, ह 
और दुर्भाग्ययुक्त नहीं होते ॥ ६९ ॥ जो लोग संक्रातियापर दान, दीप र 


स्नान, कपिला गोषृतसे युक्त तिलका विशेष होम नहीं करते॥ ७ ०॥ वे सव-गेशी 


मुखविहीन, जीणे मिनवच्न, होकर द्वार द्वार पर “दोदो? ऐसा बकते हुए-दीसा | 


भे 
फे 


५ 


ENE Ts ESTES Se 


` पहतेहै ॥ ७१ ॥ जो कुशली रेष सूयमहण पर कुरुक्षत्रम एक गुजा ( वु 


ह सुवणदान करताहे वह पुण्यभांगी यहाँ सर्यलोकम निवासी होताहे ॥ ५१ ` 
रक राहुयस्त होनेपर सभी जळ गंगाजलके समान, सभी द्विज साक्षा # 


पर ण देय वस्तु सुवणेके तुल्य होजाेहै ॥, ७३ ॥ सयग्रहण 
1 जप, होम, स्नान आदि: सत्कम 
करण है ॥ ४). जल त्कम किये जावं वेही 


पुण्य उपाजित कियाजावे 


त्रोति अथवा ग्रहण: होवे तब 


वार होवे तो, उ पुण्याय ,. 
गह उसका फछ इसी सूयेलोकमे उदित. जो पुण्यका 


न, विशवकमी, विभावस || ७७ ॥ ह न न 
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` _ पूवो्दे -अ०_ ९ डाटा) 
र | किता, मातेण्ड, मिहिर, अंशुमान्‌, आदित्य, उंष्णगु, सूर्य्ये :अयेमा, बन, 
॥| दिवाकर ॥ ७८ ॥ द्वादशात्मा, सप्तहय, भारकर, अहस्कर, खग, सूर, प्रभाकर, 
| | श्रीमान, लोकचक्षु, महेश्वर, ॥ ७९ ॥ त्रिलोकेश, लोकसाक्षी, तमोरे, शाश्वत 
| शुचि, गमस्तिहरुत, तीत्रांशु, तराणे, सुमहोराणे, ॥ ८० ॥ द्युमणि, हरिदशव, 
| अर्क, भानुमान्‌, भयनाशन, छन्दोश्व, वेदबेथ, भास्वाल, पूषा, वृषाकपि, 
$. ॥ ८१ ॥ एकचक्ररथ, मित्र, मन्देहारि, तमिस्रहा, देत्यहा, पापहतो, धमे, 
9 धर्मप्रकाशक, ॥ ८२ ॥ हेलिक, चित्रभानु, कलिन्न, ताक्ष्यवाहन, दिकपति, 
के पञ्चिनीनाथ, कुशशेयकर, हारे, ॥ ८३ ॥ घमेरश्मि, दु्निरीक्षय, चण्डांशु; 
३. कश्यपात्मज,-येही सब सत्तर सँख्यक ( ७० सूयैके पवित्र नामहें ) ॥ ८४ ॥ 
$ इन प्रत्येकनामोमें चतुर्थी ( विभक्ति ) के एकवचनका रूप बना आदिमे प्रणव 
| और अन्तं नमःपद. लगाकर .. अतिनामोच्चारणके साथ सूयेदेवको देखदेखकर 
१ ॥ ८५ ॥ दोनों हाथासे. ग्रहीत, जलसे पाणेः अतिनिमेळ,. ताश्रपातके 
$ मध्यमं. ॥ ८६ ॥ करवीर ( कनइळ ) आदि ( रक्त ) पुष्प रक्तचंदन, दूबोकुर, 
॥ अक्षत ( ओर कुश ) को रखकर ॥ ८७॥ परमपूजनीय सूयभगवाचको शिरकंपास 
ह| हाथोको लाय जानुआसे भूमिको छूकर ध्यानपूयेक नयन और मनको स्थिरकर अध्ये 
क देवे ॥ ८८ ॥ ओर उदय तथा अस्तके समय प्रत्येक मन्त्रोका उच्चारण करताहुआ 
। इन सप्ततिसंख्यक परमगोपनीय महामन्त्रोके, द्वारा नमस्कार करे ॥ ८९॥ जो 
| मनुष्य इस अनुष्ठानको करताहे वह कभी दारदी अथवा दुंम्खभागी नहीं होता, | 
जन्मान्तराजित पापोके फलरूप घोर व्याधियोसे ॥ ९० ॥ बिना ओषध, बिना- . 
} ' वै, और बिना पथ्य धारणके वह निक्त होजाताहै, और फिर कालवश 
। सृत्यको प्रात. होकर आदरपूर्वक सूयलाकमं . वास करताहे ॥ . ९१ ॥ 
त । हे सत्तम ! यह तो सयेलोकका एक अंश ( कुछ थोडासा वृत्तान्त ) कहांगयाहे अहो ! 
| इन महातेजोनिधिकी विशेषता कौन जानसकताहे ! ॥ ९३ ॥ शिवशमो इस पवित्र; 
| कथाको सुनताहुआ क्षणमात्रर्मे इन्द्रदेवकी महापुरीको देखने लगा ॥ ९३ ॥ 
` अगस्त्यमुनि बोले-अप्सरालोक और सूर्यलोकंकी इस कथाके श्रवण करनेसे मनुष्य 
“| कमी दरिद्री नहीं होता, और अधर्ममेमी प्रवृत्त नहीं होनेपाता ॥ ९४ ॥ बाह्मणोको 
* तो सबैदा यह आख्यान सुनना आवश्यकहे क्योकि वेदपाठकरनेसे जो पुण्य प्राप्त 
` होताहे यह ( आख्यान ) भी, उसीपुण्यका फलदायक है ॥ ९५५॥ राहण, क्षत्रिय, | 
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षा। ` 4 
(६६) काशीखण्डभ | 


और बैश्यढोण इस उत्तम अध्यायके अवणकरनेस इसलोकमें पातकसमुह्े प 
९६ ॥ 

अत्युत्तम गतिको प्रात होवंगे ॥ | 

काठ कर्मे ओ जगतके, जोह कारण एक । 

तेहि सूरजके भजने; गगढ हाहि अनेक ॥ ३॥ . | 

इति स्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीसड वोधे भाषारीकायां अप्सर | 

स्सर्यडौकवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ | 

दशमअध्याय । | 

अमरावती और ज्योतिष्मर्ताका वर्णेन । | 


शिबशमी बोला-अत्यन्त मनोभिरामा नेत्रोको परम सुखदनवाली इस उत्तम 
कया नामहे ! और इसका सवामी .कौनहे.! ॥ १ ॥ विष्णुके गणाने कहा-हेषू 
भाग शिवशभेत्‌ विप्र ! यह इन्डकी पुरी अमरावतीहे । यहांपर सुतीथे सेवने शौ! 
वृक्षोके समान ठोगही कोडा करते ॥ २॥ इसे विश्वकर्माने बडेही 
बनायीहे यहांपर दिनमेभी चन्डिका अयारियोंकी शोमाका आश्रयण किये रहतीहे॥ 
चन्रमा जब कभी अमावास्या अथवा. अन्य किसी समय अदृश्य रहताहे 
. वह अपनी प्यारी ज्योर्नाको इन्हीं होमे ठिपाजाताहे ॥ ४ ॥ इस तशी 
. स्वच्छ भातं अपनाही प्रतिविम्ब ( परछांही ) देखकर मुग्धा नायिका (स! 
| लाई गयी ) दूसरी बरीक शकासे चित्रशाढाम शीघ्र प्रवश नहीं. करती पई 
| आश्‍चर्येहे ! ॥ ५ ॥ इसीपुरीम अन्धकार नीठमेके बने हुए बडे बेड सुन्दर 
. अपनी नीलिमा ( कालिख ) को रखकर दिनमें भी निभय हो बेठाही रहताह॥ 
पक ) के ठोग चन्द्रकान्त नामक ,मणिके शिलासमूहसे खते { 
बस कर, क्योंकि र ) ही हेहै. और न सुवर्णकार (सोगा 
मा किया करते 2 | दी, प आपुषण ( गहना-और | 
` नहहै-कारण-यहं साक्षात ro चिन्तावियाके विशारद ज्यत / 
. ॥९॥ इस स्थानपर पाककषके एही सभी किसीके चिन्ताको झट ण. a 
Ee आचार्य सुपकार ठोग ( रसोयांदार ) १ | 
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क्योंकि एक कामधेनुके वाराही समय रस दोहन करलिये a ॥ ३०॥ 
जिसकी कीर्ति उत्तमतासे श्रवण कीजापीहै, और जो संपूर्ण वाजिर तह, वह ` 
महाबली उचैःश्रवा नामक घोडाभी इसीपुरीमे वतमान हे ॥ १३ ॥ स्फाट्कसा 
उज्ज्वल दूसरे जंगम केलासके समान चारदांतवाला कारवर ऐरावतमी यहाहि। विराजमानह 
॥ ३२ ॥ इस छोकमें वृक्षरल पारिजात, खीरत्न प्रसिद्ध उवशी, वनरत्न नन्दन) 
और जळरत्न मन्दाकिगी विशद्यमानहै. ॥ १३ ॥ वेदकथित तैंतीस कडोर देवगण 
यहींपर प्रतिदिन इन्द्रकी सेवाका अवसर जोहतेरहतेहँ ॥ १४ ॥ रवगेम॑ इन्डपदसे 
| बडा और कुछमी नही, त्रेळोक्यभरका समस्त ऐश्वस्थेभी इसके तुल्य नहीं होसकता 
| ॥ १५ ॥ सहस्र अश्वमेध यज्ञोंके पारिवतनसे जिसका छाम होताहे, ( भला) 
। उसके समान पवित्र और महान दूसरा क्‍या होसकताहे!॥ १६ ॥ अचिष्मती, 
। संयमिनी, पुण्यवती, अमळावती, गंधवती, अलका और ऐसी सर्तदिक्पाटोकी ये 
। सातो पुरियां भी महासमृद्धिके द्वारा अमरावतीके समान नहह ॥ ३७ र सह- 
। दाक्ष, यही दिवस्पति, और यही देवराज शतकतुहे, ये संब नाम और किसीके 
के नहे ॥ १८ ॥ दूसरे सातों छोकपालभी इन्हींकी उपासना करे और नारदा- 
|| दि मुनिगणमी आशीवादोंके द्वारा इन्हीकी स्तुति गातेहे ॥ १९ ॥ इन इन्बहीकी 
| स्थिरतासे तैलोक्यकी स्थिरता होतीहै। और इन्हहीके पराजयसे तैलोक्यभरका 
पराजय होजाताहै ॥ २० ॥ इसी इन्द्रपदके ठामकी आमिछाषासे दत्य, दानवा 
मनुष्य, गन्धै, यक्ष और राक्षस, सभी लोग उम् संयमपूर्वक तपस्या करतेह.॥२१॥ 
अश्वमेधयन्ञोंके कती सगरादिक भुपालगणने इसी इन््पदमाप्तिकी इच्छासे बढे. 
बडे प्रयत्न किये ॥ २२ ॥ जो कोई व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर प्रथिवी पर एकसो 
अश्वमेध यज्ञ निर्विध समाप्त करपाताहे, अमरावतीमे वही इन्द्राणीकों प्राप्त करताहे 
| ॥ २३ ॥ जिसका शतयज्ञ समाप्त नहीं होता ऐसे राजे महाराजे और ज्योतिष्टोम 
ति रि आदि यांगोंके कती द्विजातिळोग इस अमरावती नगरीमें निवास करतेह ॥ २४ ॥ 
 तुठापुरुष १ हिरण्यगर्भ २ ह्याण्ड ३ कल्पतरु ४ गोसहख ५ हिरण्यकामषेतु ६ 
| हिणण्याश्व ७ हिरण्याश्वरथ ८ हिरण्यहस्तिस्थ ९ पंचलांगछ ३० घरादान १३ 
ह विश्वचक्र १२ कल्पलता १३ संप्तसांगर १४ रत्नयेनु १५ और महाभूत घट १६ 
६) इन षोडशमहादानोके कती निमेळात्मागण इस अमरावतीको प्राप्त करे ॥ २५ ॥ 
| अकातरवचनोके वक्ता, यु्धमे पीठको न दिखलानेवाले, वीर्शप्याके शायी, थोर, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3 (चट ) क्राशीखण्डभाषा । | 
शर, भूपाळगण इस स्थानम स्थितिकिरह ॥ मोन se विशा | 
¬ यहांही निवास करे । परसंगवश हॅमठोगांन इस. इन्यपुरीकी धि. 
ल) ना ॥ २७॥ ( अब ) अचिष्मती नाम्नी मगळरूपा इस अङ्गि पे 
पहला अिलिके आ तग पहा E we 
वहस, जितेन्द्रिय, पुरुषगण अथवा जो रढसत्वसंपक् ख्विया अधिम प्रवेश ह | 
वे सब अग्निसमात तेजस्वी होकर इस अधिठोकमे निवास करतेह ॥ २९ ॥ 
बाह्मण अग्निहो तरह, अथवा सामिक नानार; त्या पैचाधिबतपरायाए | 
रब अनळहम तेजोधारी होकर इस वहिठोकके निवासी होतेहे ॥ ३ | 
कोई शीतकालपे शैत्य दूरकरनेकेलिये. काठके बोझीके ( इन्धन -) देताहे, शे | 
अधिकुंड बनवादेताहै, वह अभिके समीप अवस्थान बताह ॥ ३१ ॥ जो 
श्रद्ायवक अनाथलोगोकी अभिदाहादिक किया करूताह ' अथवा रवय आह. 
होनेपर दूसरे किसीसे करवादेताहे वह. अभिलोकर्म पूजित होताहे ॥ ३२ ॥३ 
कोई जहरािकी वृकि लिये मन्दाबिजनको अभिवर्दकक औषध देताहे वह बुश 
पथ्येत्त असनिलोकमे निवास करतांहे.। ३३ ॥ यक्षकी सामग्री अथवा. यज्ञे, 
हेतु धन जो यथाशक्ति देताहे वह इस अ्िष्मतीमें वास करताहे ॥ ३४ ॥ 7 
अशनी द्विजातियोंके परमपद दाताहे; वही दिजोके गुरु, देवता, बत और वी 
सुबदुछह-यह निश्चयहे ॥ ३४ ॥ समी अपविज्रवस्तु अधिके संसगेसे कषाः. 
परिच हजारे इसीसे अग्निका नाम पावक केहाजाताहै॥ ३६ ॥ जो बाहे 
जाहकरमी अशिक छोडकर अन्यत्र अनुराग करताहै,वह वास्तवे वेदवेत्ता नहहै। १ 
ये अधिही साक्षात अन्तरात्मा निषि वेही उदरस्थहीकर, मांसादि मर 
. भिन्न जगतर्मे और क्या दृष्िगोचर होताहे ! ॥ ३१ ॥ 


त भाव पादे नेन, वोर अंधकारमय इस संसारम इसे 
ह नेद क be ॥ स्वगेमे सभी देवगण इन्हीं अधिका पुर, 
अशि प कौन! और किसके पुने ? फ़िर किसमकारसे ह| 

"पद आकि इसे मेरे आगे वर्णनकारये ॥ 9२॥ गणेने उति, 
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-्हापाज्ञं ! शवणकरो, यह जो हैं, और जिसके पुन्ह, तथा जिसप्रकारसे इस 


ज्योतिष्मती पुरीको प्रात कियेहें, यह सव कथा यथाक्रम वणन करतेह 
॥ ४३ ॥ पूषेकालमे नमैदाके सुहावन तीरपर नर्मेपुरनामक नगरम विश्वानर 
नाम, शांडिल्यगोत्रके एक पुण्यात्मा शिवभक्त मुनिथे ॥ ४४ ॥ नमदा वेदाध्य- 
यनरूप ऋषियज्ञमं तत्पर, अह्मतेजोमय, जितेन्द्रिय, पवित्र, अल्लचग्यौशमनि्, 


चे मुनि ॥ ४५ ॥ समस्त शाखार्थं ज्ञान, और लोकिकाचारके चातुय्यैको छाभकर 


एकबार हृदये महादेवका ध्यान करतेहुए चिन्ता करनेळगे ॥ ४६ ॥ चारों 
आश्रमार्भ सज्ञनोका परमकल्याणकारी आश्रम कोनहे ! जिसके प्रतिपालन करनेसे 
यहां. और परलोकं भी झुखलाभ होताहे ॥ ४७ ॥ “यह श्रेयस्कर है नहीं 
यह श्रेयस्करहे, यह झुकरहे, इसीपकारसे सभी आशरमोका विचारकर, वे 
गृहस्था्रमहीकी प्रशसा करनेळगे ॥ ४८ ॥ बह्लचारी, ग्रहस्था वानपस्थ ओर 
भिक्षुक-इन चारों आश्रमोके बीच ग्रहस्थही सबकिसीका आधारस्वहुपह 
क्योंकि उसके बिना इन सबका निर्वाह नहीं होसकता ॥ ४९ ॥ भतिदिन 
गृहस्थहीके द्वारा देवता, पितर, मनुष्य और पशुपक्षिजातिकीभी जीविकी चलतीहे | 
इससे गृहाश्मीही सबसे ओअषहे ॥ ७० ॥ जो गृहस्थ स्वान, हवन ओर दान, . 
विनाकियेही भोजन करलेताहे, वह देवतादिकोंका कणी होकर नरकमे पडताहे | 


. ॥ ५१ ॥ जो गही विना स्वानके भोजन करताहे, वह मलभोजीहै, और बिना | 
/ जपादिकिये पूयशोणित खाताहे, एवं होमहीन. रहनेसे कृमिमोक्ता होताहे, तथ 
` दानसे रहित होकर भक्षणशील होनेपर विष्ठाभक्षक होताहे ॥ ७५ ॥ कल्पना- 


मात्रसे परित्यक्त बह्मचर्य्ये. जैसा ग्रहस्थाश्रमहे ( भला.) स्वभावतः च्चलचित्त | 
बह्चारीसे कहां होसकताहे ! ॥ ५३.॥ आग्रहवशहों, चाहे लोकभयसे हो, अथवा 
स्वाथहीके कारणहो, अह्लचरथ्यं महण करके यदि. उसके विरुद्ध कोई कमे चित्तमंभी 


। सोचाजावे तो वह अह्चचस्ये करनेपरभी नहीं. करनेके समानही है ॥ ५४ ॥ 
 प्रद्वीके पारेत्याग और स्वदाराहीसे संतोष एवं ऋतुकालमं गमन-इन्हीं कर्मोसे 
“| गृहस्थ नह्लचारी कहलाताहे ॥ ५७ ॥ जिसे राग देष नहीं है, कामक्रोधसे रहित 
"` वही साभिक सपत्नीक गृहस्थ वानप्रस्थकी अपेक्षा उत्तमहै ॥ ५६ ॥ जो कोई 
| वैराग्यवश होकर ग्रहपरित्याग करनेपर फिर हदयमें ग्रहधर्मोको स्मरण करताहे वह 
| / न तो वानप्रस्थ हुआ न गृहस्थ हुआ -किन्तु उभयतो अश्हे ॥ ५७ ॥ जो गृही 
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काशीखण्डभाषा । 


विक करताहे, . और 
रा अपनी जीविका निर्वाह करताहे, और जि 
बिनामांगे प्राप्त वरत रो ही मिक्षुकसेमी शै ॥ ७८ ॥ | 


का र ४३ 
BASEN SO शु 


ठः सन्तु | 
प. तुकी प्रथा करे, और भोजनसे तृप्त न हे ते+ 


दुलेभ वा सुलभ [कैसी वर 
संन्यासी. पतितहे ॥ १° 


भलीभौतिसि विचार कर अपने 
मर वेद अमिरेवत और पंचयजञमे ततर हक पठन, गढना पजन म 


॥ उस विश्वानर द्विजने चारो आश्रमाका गा, 


ने अनुरूप झुळक कन्यास यथादीद -विषाह कि। . 


य 


दानं, और प्रतिगह इन नित्य छहों कमको करतेहुए, देवता, पितर, और भी 


णके पीतिपांत्र हुए, ॥ ६१ ॥ वे पीरचित्ततोकर यथाकाठ परसपर आह 
तिके अनुकूल. धन, अर्थ और कामको उपाजेन करनेल्गे ॥ ६९ 
कर्मेकाण्डके ज्ञाता वे ब्राह्मण पू्वोहूमे देवकम, मध्याह्मम मनुष्यक्ृत्य, आरग 
हने पितकायौंकों संपादन करनेगे!॥ ६३॥ इसीमकारसे बडुतकाठ, बात 
रतिके समान सुब्रता उस बाह्मणकी पली, शुचिष्मती ॥ ६४ ॥ स्वगपराहिके फ 
राके अंङुरकोमी न देखकर, निजपतिहदीको कल्याणका बिचार, भणामकर ह 
करनेलगी ॥ ६७ ॥ शुचिष्मती बोली-हेमहामते ! शियवत ! प्राणनाथ ! आ 
आपके औचरणोके पजनसे इस जगते मुझे कुछभी दुर्लभ नहीं है ॥६६॥ हि 
लिये जो जो भोग उपयुक्तहैं, आपके प्रसादसे अलेकृत होकर मैंने उन सबका 1 
किया, पसंगवश उनकोभी मैं कहती हूँ ॥ ६७ ॥ सुन्द्रवखन, उत्तमगृह, कोमल 
अच्छीदासी, माछा, तांबूल, अन्न और पान स्वधमैनिष्ठलोगोंके इन आढी 


. मभोगचुकी ॥ ६८॥ नाथ ! मेरे हृदयम गृहस्थोकेः उपथुक्त एक पा 


दिनासे वमाने, आप उसे पुर्णकरदेवं ॥ ६९ ॥ ~विश्वानंर बोले-है 
सुनितम्बिनि ! तुमको क्या अदेयः है? हे महाभागे ! जो चाहो मांगो) मी 
तुम्हारी भा्थना पूण करूंगा. ॥ ७० ॥ हे कल्याणि ! संवैकल्याणका 
असादसे यहाँ और परलोकमेभी मझे कुछ दुलेभ नहीं है॥ ७१ ॥ 
शुनिष्मती पतिका यह वचन सुन प्रसन्नसुखी होकर बोली-यदिं गुरे 
मिले ॥ ७२ ॥ आर मै वरक योग्यहूं तो में दसरा वर नहीं चाहती; 
शिवभक्त न्त ! आप महेशके समान पुत्र मुझे देवें ॥ ७३ ॥ : पवित्रवती ६ 
नाक इस वचनको सुन कषणकाल चित्तमें समाधि लगाकर यह हि | 


F's 


BRIE Be: & 


पूर्वार्द-अ० १०. (७३) 


केसी प्राथना की ? जो हो वेही ( शिव ) सव कुछ करनेवाले हैं ॥७५ ॥ वेही महेश्‍वर 
वाकस्वरूपसे इसके मुखमे बैठकर यह बात बोलेह इससे अन्यथा करना किसके साध्ये? 
यही होवेगा ॥ ७६ ॥ तदनन्तर एकपत्नीबतधारी श्रीमाच्‌ विश्वानरमुनिने पली शुचि- 
| ब्मती प्रति कहा-“म्रिये ! वही होगा” ॥ ७७ ॥ इसप्रकारसे पत्नीको आश्वासन दे, 
बे मनि तपस्याके लिये जहांपर साक्षात्‌ काशीनाथ विश्वेश्वर स्थितहें वहीं चले गये 
॥७८॥अनंतरवे शीघरह्दी काशीमे पहुंच, मणिकर्णिकाको देखतेही, सैकडों जन्मके संचित 
त्रिविधतापसे मुक्त होगये ॥ ७९ ॥ विश्वेश्वर प्रभृति ठिंगोका दशनकर, सकलकुंड, 
वापी, कूप, और सरोवरोंमें नहाय ॥ ८० ॥ अशेष गणेश और देवियोंको प्रणाम 
कर, अघनाशक कालराज भेरवको सम्यक्‌ प्रकारे पूज ॥ ८१ ह दण्डपाणि आदि 
आ. गणमुख्योकी पयलपूर्वक स्तुति कर, आदिकेशव प्रमुख विष्णुमूतिंयोको सन्तुष्ट कर 
ग ॥ ८२९ ॥ लोलाके इत्यादि सये देवांको वारंवार नमस्कार कर, निराठस्य हो संपणे 
| ती्थामे पिंडदान कर ॥ ८३ ॥ भोजनादिद्वारा सहस्र. सन्यासी और सहस राहणा 
। का तृत्तिसाधन कर, भक्तिपूर्वक महापूजोपचारसे समस्त शिवछिंगोको पूज ॥ ८४ ॥ 
। वारंवार चिन्ता करेनलगे कि, कौनलिंग शीघ सिडिप्रदहे ! जिसमें यह मेरी पुत्रकाम- 
हि. नाकी तपस्या निश्वलताको प्राप्त होवे (अथात्‌ किस लिंगके समीप तप करनेस फिर दूसरे 
9 ठिंगके पास न जानापडेगा)। ८५॥ श्रीमान्‌ ओंकारेश्वर छ्तिवासेश्वराकालेश,वृद्काले- 
र, कलशेखर ।८६॥ केदारेश्वर, कामेश्वर, चन्टेवर, निलोचन, जयेश, जंबुकेश, 
गं जेगीषव्येश ॥८७॥ दशाश्वमेषेश्वर, ईशानेशवर, डुमिचंडेश्वर, व्केश, गरुडेश, गोकर्णे- 
6 सरा, गणेश्वर ॥८८॥ दुंढिगणेश, आशागज गणेश, सिद्धिगणेश, धर्मेशवर, तारकेश्वर, 
री । नन्दिकेश्वर, निवासेश्वर, पत्रीश्वर, भ्रीतिकेश्‍वर) ।॥। ८९.॥ पर्वतेश्‍वर, पशुपतिनाथ, 
के ' अहेश्‍वर, मध्यमेश्वर, बृहस्पतीखवर, तिरुविभाण्डेशवर, ॥ ९० ॥ मारमूतेशवर, महा- 
*, लक्ष्मीशवर, मरुत्तेश, मोक्षेश, गङ्गेवर, नर्मदेश्वर, ।॥ ९१ ॥ माकेण्डेश्वर, मणि- 
क | कर्णीश, रत्नेश्वर, अथवा साधक सिद्धिप्रदयोगिनीपीठ, ॥ ९२ ॥ यमुनेश्वर, 
| टांगलीश्वर, श्रीमान्‌ विभु विश्वेश्वर, आविमुक्तेश्‍वर, विशालाक्षीश्‍वर ॥ ९३ ॥ व्यापे- 
शॉ. श्‍वर, वराहेश, व्यासेश, वृषभध्वज, वरुणेश, विधीश, वशिष्टेश्‍वर, शनेश्वरश्वर ॥९४ ॥ 
क, सोमेश्‍वर, इन्र, स्वठीनेश्‍वर, संगमेश्वर, हरिश्चन्द्रेखर, हरिकेशेशर ॥ ९५॥ 
है निसन्ध्येश्वर, महादेव, उपशान्ति शिव, भवानीश, कपर्दीश्वर, कन्दुकेश्वर, यज्ञेशवर 
6 ॥ ९६.॥ और मित्रावरुणेश्वर, इन.-सबलिंगोमे शीघ्र पुत्रप्रदः कीनहे ? परमबुद्धिमाच्र | 
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| काशीखण्डमाषा । | 
२9 
(७२) | 


विश्वानर अनि क्षणमात्र ऐसा बिचार ( कहनेलगे ) ॥ ९७ ॥ ओ | \ 
हुआ मैं तो मूल्ही गयाथा, अब.( इतनेदिनापर मेरा ) मनोरथ सफळ हुआ की 
णसेवित सपेसिद्धिकतो एक परम ( उग्र ) ठंगह ॥ ७८ ॥ जिसके दशन र 
रमे वडा आनन्द प्रात होताहै। उसी 'ठिंगके पूजना देवतागण इन्दकी माज; 
सैव स्वगंद्वारको सुला रखते ॥ ९९ ॥ जहर मसिड्ावकटा्वी, सिह, ( 
हहे और साक्षात. सिडिविनायक जहे निवासी छीगाके विशोको 
सर्व्िद्धियोंकी भदान करतेहें ॥ १००. ॥ 3 ॥ यहीं स्व 
सिदि्रद, पंचमुद्रामहापीद, आविपुक्तमहाक्षेत्रमे परमासिद्धिक्षेहै ॥ २ £ 
महागह्मतम वीरेशर ढिंग वहांहीपर विराजमानहे। ( यद्यपि ) काशीके किसी त 
एक तिठमात्रभी भूमि विनाठिंगके नहह ॥ ३ ॥ परन्तु वाररवरके समान आशु १ 
f भद एवं सम्यक्पकारसे शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका दांता दूसरा हिंग 
भै ॥ ४ ॥ काशीम जैसा कि वीरेश्वर ढिंगहे ( वास्तवे) वेसा. अन्याठिंग (॥. 
भद) नहीं हे यह निश्विंतहे । पूर्वकाळमे पंचस्वरनामक.गंधवे ॥ ५ ॥ ह" 
वियनामक विद्याधर, और बसुपूणेनामा यक्षराज-ये सब इसी शिवके समीप पं 
दिको प्रापहुए्थे । पुवेसमयहीमे अपने भक्तिभावसे नृत्य करतीहुई, कोकम 
नार्‍या, उत्तम अप्सरा सशरीर इसीऱथानपर छिंगमें छयहोगयीथी । पूर्वकाले. 
शिरा नामक का शतहद्विय मन्जका जप करते करते ॥ ८६ ॥ ७ ॥ इसी 
pk भवंश करगये । चन्द्रमोछि ओर. भरद्वाज नामक दोनो 
विकाम ह पूजन कर गान करते करते छीन होगंये । सपराज है ५ 
पर छा दिक पा मणियासें ॥ ९ ॥ बहुबार आरती करताहुआ झी 
इभा । यहाहीपर हसपदी नामिका किशर ९ 
र य - ३१० ॥ सुस्वर 77 करतीहुई परममुक्तिपदको शा | । 
ह ` दती कारण णच इसीस्थानपर सिद्धिलाम कियाहे ॥ ' | 
“SS नरिखर परमसिद्धालिंग. प्रसिदहे ॥ 1२ | „ 
' ` हॅवशीय जयद्रथराजाने राज्यज्षष्ट होजानेप्र ( इसी की आ 
' `  कैर शुनुगणको मार निष्कंटक ७७९७५: 
8... राज्य प्राप्ताकिया ॥ १३ ॥ मगधदेशाधिप्ति / 
यी यो वीरेशवरके प्रसादसे पत्रवान्‌ हुआ ॥ 
"के बिकने एकवर्षप््यत इसीस्थानपर वीरवर ण । 
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| परवद -अ० १० (५३) 


\ कर देवकन्याके. तुल्य कन्यारनको पाया ॥ १५ ॥ मैंभी निकाल वारेश्‍वर ठिंग- 
की पूजा कर पत्नीके अभिलाषानुरूप पृत्रको लाम करूंगा ॥ १६॥ वेथगुणसम्पन्न 

॥ सुकृती विश्वानर मुनिने निश्वयकर, चन्द्रकूपके जलसे नहाय, नियर्मोको ग्रहण किया 
| ॥ १७ ॥ एकमास पर्यन्त एकाहार, एकास नक्तमोजन, एकमास; अयाचिताशन 
१३ ( विनामांगे प्रातभोजी ) एकमास निराहार ॥ १८ ॥ एकमास दुग्धपान एकमास 
३ शाक-फ़ल-भोजन, एकमास मुद्दीमर तिलका आहारःएकमास केवल जलपान॥ १९॥ 
शि) एकमास पंचगव्य भोजन, मासभर चान्डायणवत, एकमास कुशाग्रजलपान, और 
१ फिर भासपयन्त वायुभक्षणस व्यतीत किया ॥ १२० ॥ इसके अनन्तर वे विश्वानर 
म दिज तेरहवं मासके परथमादिन, प्रातःकाल गंगाजलम स्नान कर ज्यांही वीरेशके समीप 
श पहुचे ॥ २१ ॥ त्याही उस तँपोधनने छिंगके बीचमे विभतिसे भूषित आठवे 
ह कंग अवस्थाळे रक सुन्दर बालकको देखा कि ॥ २२ ॥ जिसके नेत्र कणपयेन्त 
॥ पण सुन्दर रक्तवर्ण ओष्टाधर, रुचिर पिंगल जटासे मस्तक मण्डितहै, हँसता मुख, 
ह न्वेष ।॥ २३ ॥ बालोचित भूषणोको धारण किये, हुए वह मनोहर, वेदसूक्ता- 
ए को पढता. और स्वेच्छापूवक हसरहाहै । २४ ॥ उस एताइृश बालकको देख हपै- 
के कारण रोमकंचुकित हो वे मुनि गङ्गदरुवरसे वारंवार नमस्कार कर स्तुति करनेळगे 

। २५ ॥ विश्वानर .बोले-सत्य सत्य एक अद्वितीय लही सबहे; जगतम अनेक 
(नाना ) कुछभी नहीं हे, ( वेदम ऐसाहे कि ) एक रुद्रहीहैं, इसरा नहीं; अतएव 
'आपही एक अद्वितीय महेश्वर बल्नहैं; में आपका भजन करताहूं ॥ २६ ॥ हे शम्भो ! 
एक आपही समस्त ( संसार ) के कतीह, जेसे सूर्य्यं एक होनेपरभी नानाजलमे 
प्रतिबिम्बित होकर अनेक भरतीत होतेहे, तद्वत्‌ निराकार आप एकरूप होकरभी अनेक 
"विष वस्तुओमिं नानारूपसे भासित होतेहे,अतएव हे ईश ! आपके भिन्न अन्य किसीको 
॥ , भी में भजन नहीं करता ॥ २७ ॥ जिसप्रकारसे रज्जु, शुक्ति, और मरीचिकाका ज्ञान 
£ होजानेपर रज्जुसे सपैभ्नम, शुक्तिसे रजतश्रम, और मरीचिकासे जलराशिका भ्रम 
1 दूर होजाताहे, उसी भांतिसे जिसके 'जानलेंनेपर यह बह्ांड व्यापी जगतका 
|  भपंचञ्नम अपगत होजाताहै, मैं उसी महेश्वर देवके शरणं प्राप्त होताहू ॥ २८ ॥ 
आ आपही जो जलम शैत्य, अभिमे _ दाहिकाशक्ति, सूम्यमे सन्ताप, चन्मामे पसाद, 
5 (सन्नता ) पुष्पम गन्ध, और दुग्धके मध्यम घृत हैं; उसी आपको मैं भेजता हूं ॥ 
॥॥ १२९ ॥ आप कणसे रहित हैं, पर शब्दोको सुनते, आपको नासिका नहीं है, 
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(७९) काशीखण्डभाषा । | 
तथापि संघटेते हैं आप चरणहीनहैं। पर दूरसे आगमन करते हैं; ययि मा 
नहीं है, तथापि ( सब कुछ ) देखते हैं, आपको जिह्मा नहीं है, किन्तु छा न 
1 र ट्र त 
ज्ञांवहैं, अतएव आपको संपूर्ण रुपसे कौन जानसकताहे ! मे आपका श्रणागळू, ऽ: 
४बिन पग चळे सुने बिनु काना, बिनुकर कमे करे विधिनाना। वि 


आनन रहित सकल रस भोगी, बढज्ञानी वक्ता बड जोगी ॥ तु.” सेः 
हे ईशा ! वेदमी आपको साक्षात त यथाथेरूपसे ) नहीं जानता, न र 
न अखि ( छोकके ) विधाता जरा; न योगीन्दगण और न इन्जादि देवक 


he 


आपको जानते, केवळ भक्तही जानतेह।-अतएव कट शरणहूं 1३१ ह 
यथपि आपका गोत्र नही, जन्म नहीं, नाम नहीं; रूप नही, शीळ नहीं, ओह. 
दै, तथापि आप तैलोक्पके ईशवर+और ठोगोके सवेविध कामनाओं (.: 
अतएव आपके शरणजाताहूं ॥| ३२ ॥ हे स्मरारे ! आपहीसे सबकुछ (छ 
हुआहे, और आपही सबं, आप गोरीशहैं। आप नमहें, और आप पा 
आपही वृद्ध युवा एवं बालक, ( अधिक क्या कहूं ) जो आप नहाहे ऐता भ 
है ! अतएव आपको प्रणाम करताहू ॥ ३३॥ ज्योंही उस विप्र विश्वानर, | 
हशचित्तसे इसरीतिपर स्तुंति.कर भूतलमें दण्डवठणाम किया, त्योंही समस्त ह 
वृद्ध वह बालक बोला-“हे आहण ! वरकी मार्थना करो” ॥ ३४॥ के 
कुशल विश्वानर मुनिने प्रसन्न अन्तःकरणहो, उठकर उत्तर .दिया;-प्रभो ! आ. 
ह ( a ) आपको क्या अविदितहै ?॥ ३५॥। भगवन्‌! आप श 
सवरव और सवोभीशके दाता, आप ईश्वरहैं, मझे देन्यकारिणी यात्री 
क्यों नियुक्त करते हैं! ॥ ३६ ॥ बालरूपी उस देवदेवने पवित्र पुप्प (चि 
नती दिश्वानरका यह वचन सुन पवित्र हास्य कर तुरंत प्रत्युत्तर दिया। वा ih 
हल के “a क प्राति जो अभिलाष । है पि | 
सहति कि और परसात नामते गत 1 हो हे धरे कर 
रा ग्हपति नामस प्रसिद्ध होनेवाले तुम्हारे पु रे 
णी तमारा कहा हुआ यह पवित्र अभिलाषाष्टक स्तोत्र f 
i -. हट ण करनेसे सबैकामनाओंको पूर्ण करताहै ॥ 
तियोंका हती ॥ 9१ ॥ २ वनका gs समस्त शान्तियांका कतो, १ 
हता ॥ ४१ ॥ स्वगे और मोक्षसपत्तियोंका बिधात ह समे | र्द 
ता ३; ९ ण 


| 
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| पूर्वार्द-अ० ११. (७५) 
'जो पत्रहीन नर एकवर्षलों प्रातःकाल सोक्य उठते स्वच्छतासे नहाय, शिवलिंगकी 
पुजा कर इस स्तुतिको पढे वह पुत्रवान्‌ होवे । वैशाख, कार्तिक, और माघमासे 
विशेष नियम धारणकर । ४२॥ ४३ ॥ जो ख्नानके समय इस र्तोत्रको पढे उसे 
समस्त फळ प्राप्त होवे । मैं अव्यय (निगुण ) होकरभी ( इसी ) कार्तिकमासके 
प्रसादे ॥ ४४ ॥ तुम्हारे पुत्रत्वको पराप्त होऊगा; और दूसरा जो कोई इसे पढेगा 
ग्‌ उसेभी पुत्र होगा ) यह. अभिलाषाष्टक जोई हो उसेही न देना चाहिए ॥ ४५ ॥ 
अयत्नपूर्वक इसे गुप्तति रखना उचितहै; इस स्तुतिके पाठकरनेसे महावन्ध्याओकोमी 
शसन्तान उन्न होताहै; खीहो अथवा पुरुषही एकवर्ष पण्येन्‍्त नियमपुवेक लिंगके 
(समीप ।। ४६ ॥। इस स्तोत्रका पाठ करे, तो निश्चयही , उसे पुत्र होवे । यह कहकर 
[वह बालक ( उसीठिंगमे ) अन्तर्धान होगया, और वें ब्राह्मण ( विश्वानरमुनि ) भी 
शेगृहको चले गये ॥ १४७.॥ 


रश, इन्द्रपुरी अमरावती, -वरनी प्रथम विशेष । 
५1 पावककी ज्योतिष्मती, कही सविस्तर देख ॥ ३ ॥ 
| इति स्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पवो भाषाटीकायां अमरावती-ज्यो- 
, | तिष्मतीवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः १० ॥ 

F | 2326 
|... एकादश अध्याय | 
है “».... अभिकी उसत्ति। 


(!. अगस्त्य बोले-हे सुभगे सुभोगि ! पुण्यशील और सुशीळने शिवशर्माके प्रति 
वेश्वानरकी उत्पत्ति कथा जैसे कही उसे सुना ॥ . ३ ॥ अनन्तर यथासमंय 
&यथाविधि गर्भाधान कर्मे सम्पादित हुआ. विश्वानरकी खत्री शुचिष्मती गर्भवती हुई 
= ॥ पश्वात्‌ पण्डित विश्वानरने गर्भस्फुरणके पूवेही ( प्रायः तीसरे-मासमे ) 
i ,पुस्त्ववृद्धिकेलिये गद्योक्तविधिके अनुसार सम्यक भकारसे पुसेवन क्रियाकों सुसंपन्न- 
का ॥ ३ ॥ फिर उस क्रियाकुशळ विश्वानरने सुखपूबक प्रसव होने और 
श्‌ बाळकके रूप समृद्यर्थ अष्टममासमं सीमन्तोन्नयन कर्म संपादन किया 
डि । ॥-४ ॥ तदनन्तर उत्तम नक्षत्र, केन्द्रस्थ बृहस्पति, सवेशुभग्रह पंचम नवम | 
त्यादि विषम ( अयुग्म ) स्थान स्थित और शुभरुम। ऐसी वेलामे विश्‍वानरकी 
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(७६ ) काशीखण्डभाषा । 


पली शचिष्मतीकें गे सब आरेष्टांका नाशक, चन्द्रसमान भ 
पुत्र उन्न हुआ, उसके अमिष्ठ होतेही उसीकी प्रभासे सूतिकागृह ( सोर 
क्षण भूमी भुव और स्वगेके निवासी सो 
होगया ॥ ५॥ ६ ॥ ने गे 

सुस प्राहहुआ, दिग ओके मुखोंकी सुवासित ठ वाळे . सुगन्धे 
बहनेलगे ॥ ७ ॥ मेवमण्डलने छु पुष्पाक शिवणे दवतोका दुनु 
बजनेलगा, दिशायें सवतोरूपसे प्रसन्न होगई ॥ <" समस्तः नवि 
वित्तके साथ २ निमेल होगयी, तमोगुण अज्ञानरुप अथकार. विनष्ट. 
'जोगुणकी घूलिराशिमी विठीन होगयी ॥ ७ .॥ जीव ( भागि) शास 
और दीवसे यक्तहोंच॑ढें, पथिवीमी उसे बडी! मॅंगळमयी. होगई, सबद 
्रोतिवदिनी कल्याणीं वाणी सत्र कहीगयी ॥ १०.॥ तिलोत्तमा, अंश 
प्रभा, वित्ममा , शुभा, सुमंगला, शुभालापा; ओर सुशीला आदि. अप्रगत 
प्रसृत मुक्ताफल परिपणे, कपूर, अगुरुं कस्तूरी ओरं कक्ोलके काप 
॥ १२ ॥ हीरा-ैदूयेके दीपे समन्वित, हरिद्रासँ अनुलिप्त, .मरंकतमणि (र 
के समान, शेख, शुक्ति दविसे पूरित ॥| १३ ॥ पञ्चराग, प्रवाळ, गोमेद, 
इन्दनीळ और र्लकुंकुम प्रभति मणिभालासे भषित, कणत्कंकंणमें. ठोहुए 
हाथमे ठेळेकर वहांपर उपस्थित हुई ॥ ३४ ॥ सहस्शः विद्याधरी, क्ति 
` वाङ्गना चामर ढुछाती हुलाती: मांगलिक - द्व्यांको हाथमे लिएहुए (ह. 
॥ १५ ॥ सुन्दर स्वरसंपन्ना गंधवे, नांग और यक्षांकी अनेक सुवातिगि 
| छित गीत गातीहुई वहांपर आकर उपस्थित हुई ॥ १६ ॥ मरीचि; अ 
| . ` छस्य क्रतुः अंगिरा, वसेष्ठ, कश्यप, से ( अथात्‌ आगस्त्य ) विभाण्डक प 
3 ॥ १७॥ ढामश,.. लोमचरण, भरद्वाज, गोतम, भग, गालव, गगे, गा 
` हः ३८ ॥ आपस्तम्ब, . याज्ञवल्क्य, दक्ष, वाल्मीकि, मु 
. जिक शिलाद शंख, केमुझ ॥ ३९ ` ॥ जमदग्नि, संवत, म 
उपाव, व्यास, कासाय, कृत, शौनक, सुश्रत, शुक ॥ २०॥ त 
ह १ नारद, तुबुरु, उत्तंक, वामदेव, च्यवन, सित, देवठ। ॥ [६ 
मुनिकन्यागण नि 6 अर ॥ का ॥] र धोस्य उपमन्यु, वत्स प्रभृति. : ति | 
(पाठक) के शान, (तम) विश्वात 


अल 


ee 


भा 


प्वोर्ड-अ० ११. (७७) 


प्रापईचे ।। २३ ॥। ब्ृहरुपतिके सहित बल्ला, देवश्रे्ठ गरुडध्वज ( विष्णु ) और 
भेदी भुज्ञीसे युक्त गौरीके साथ वृषभध्वज ( महादेव ) ॥ २४ ॥ इन्द्रपमति 
[वतागण और 'पाताळवासी नागगण एवं नदियोंके सहित समर्तसमुद्र्गण, 
हुतसे रत्नोंको लेकर,॥ २५ ॥ तथा सहस सहस्र स्थावर पर्वतादि 
[गमरूप धारण कर 'उस महामहोत्सवमे आकर उपस्थितहए, उसवेला वहांपर 
1१ मानो ) .अकालचन्द्रिका: फेळगयी ॥ २६ ॥ पितांमह देवने स्वर्यं उस. लडकेका 
अगतकमे किया, फिंर जातकर्मेकी प्रतिपादिका श्रुतिको विचारकर “इस वालकका 
गाम गृहपति. )। २७ ॥ एसा देनेयोग्य नाम इग्यारहवे दिन: नामकमकी रीतिसे 
दर्थ वेदमन्याका उच्चारण: करतेहुएं उस. ( बालक) को दिया ॥ २८ ॥ वे वेदमन्तर- 
शे अयमधिग्रेहपतिः” ॥ २९९ ॥। और दूसरी शाखाके' “ अभेग्रहपते ” इत्यादि 
गतुर्वेरोक मन्त्रा ओर आशी्वादासें - अभिनन्दन कर ॥. ३०. ॥ सब छोगोंके 
पितामह बल्ला बाल़कके उचित रक्षाकांये करदेनेपर हारे और हरके. सहित हंसपर 
[ारोइणकर वहसे : चछेगये ॥३१॥ अहो ! उस बालकका कैसा रूप | कैसा तेज! 
शीर केसा सर्वाजुलक्षणहे ? ` अहो शुचिष्मतीका कैसा भाग्यहै १ कि स्वयं. महेश्वर 
शाविभूंत हुए ! ॥ ३३ ॥ अथंवा शिवमंक्तजनोके निकट यह कौन विचित्र बातंहै 


श्वेत शरीरहो परस्पर. इसीप्रकार बडी बडाई करतेहुए 'वे सब लोग. विश्वानरम॒निसे 


गरणसें पुत्रकी कामना करते ( जेसे कि ) यह सनातन श्रतिहे>“पुत्रके द्वारा सकल 
कोका जयहोताहै ।। -३%।। पृत्रसे शून्यव्यक्तिका गृह शून्यहै; पुहीनका उपार्जन 
रना वृथाहे, अपुत्रका वंश नही है, पुत्ररहितकी अपेक्षां और कुछ अपवित्र नहींहे 


त्र 


यहांपर कहेगये हे ॥ ३८॥। पण्डित ( समझदार ) ग़हस्थ इन सप्तविध पूचके 
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ज्ञा स्वयं शिव भकटहुए ? क्योकि शिवभक्त तो स्वये रुदरही हैं ॥ ३३ ॥ रोमा- 


'छकर ( विदाहो ) यथासथानको चछेगये ॥ ३४ ॥ गृहस्थाश्रमवांसी लोग इसी- 
(लेक | २६ ॥ पुत्रलाभसे अधिक परमसुखकर वहतु दूसरी नहींहे, और इसलोक एवं 


| ' यसे कोईभी पुत्र सम्पादन करे, इनमें: पतयेक पूवप यथाक्रम ओह और उत्तरोत्तर . 
गरृष्टहे ॥ ३९ ॥ गणोने कहा-पिता विश्वनरने चतुथेमासरमे गहसे इस पु्काः 
ष्कमणकम किया, छठबंमासमे अन्नमाशन और प्रथमही वर्षमे चूडांकरणभी | 


Poets PE SR 2705७ सिया काका 
र $ 4 


| $ ) उस डरे 


रि 
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काशीखण्डभाषा । रि 
(७८) | 


करंदिया ॥ ४० ॥ इसके पीछे उस जाची करणकेष 
बहतेजकी वृद्धिकेलिये वर्षम यज्ञोपवीत किया ।। ४१ ।। तदनन्‌ $ 
वानरने उपाकमेनामक श्रावणी क्रियाके पश्चात्‌ वेदोको पढाया, तीन वष ® 
ह करमके सहित चारो वेद ॥ ४२॥। ओर समस्त विद्याओकों उ ३९ 
बालकने विनयादिगुणोकी प्रकट करतेहुए साक्षिमाजगुरुके मुखसे महण किया |, 
वज्ञान लेच्छाचारी देवर्षि नाएते विशानरके, एज शदपतिको भवम 
मातापिताके शुश्रूषणमे तसर देख ॥ ४४ | विश्वानरमुनिके आश्म nt 
हो उनके दियेहए अर्ध्य आसन आदिको 'अमामुसार वहाँ स्वीकार का ६ 
किया ॥ ४५॥ तारदमुति कहने लगे हे महामाग ! विश्वानर | हे शुभवते शि 
यह गृहपति बालक तुम दोनोंकी आज्ञाका पालन करताहे ॥ ४६ ॥ माहा 
वचनके व्यतीत पुत्रको और अन्यतीथ नहीं है, देवता नहीं है, गुरु नहीं हैओ 
नहीं है और अन्य धर्म भी नहीं है, ॥ ४७ .॥ भुवनम पुत्रकेलिये महस 
अधिक और कुछभी नहीं है, गभम धारण और पोषण करनेक कारण मात णे 
भी बही है ॥ ४८ ॥ जननीके चरणोदकसे अपना शरीर अभिषिक्त करनी 
पण्यजढस्नानसेभी अधिक पवित्रता प्राप्त होतीहे ॥ ४% .॥ समस्तकर्मोश 
संन्यासी. पितासेभी वन्दनीयहे, परन्तु संवेवन्य होतेपरभी 'यातेको साते ही 
प्रयलपूवक करनी चाहिये ।। ५० ॥ मातापिताका पारेतोष कराह असुर 
परमत्रत, ओर सर्वोत्कष्ट धमेहे ५३ ॥। म॒खाकारहीसे विनीत यह वारणे 
तुम दोनोका जैसा संमान करताहे दसरा: नीच बाळक वैसा न करेगा, रे 
भाति समझताहूं ॥ ५२ ॥ हे वैश्वानर ! आओ, मेरे गोदे बेह f 
टक्षणाको परीक्षा करूंगा, दहिना हाथ तो दिखलाओ ॥ ५३ ॥ ग्रे 
छपर वह श्रीमान्‌ बालक, मातापिताकी आज्ञा पाय, भक्तिपूर्वक गनर 
॥ १४ अनत महामुनि नारदे इसके सम्रत अंग ताछ, जिह्वा 2 ( 
भी देखकर, फिर कुकुमस रंजित ( रंगागया ) निगुणकिंये हुए सूत्र ( डोरे hg 
शकर ॥ ५५ ॥ महादेव पावेती. और गणिश्वरको स्मरणकर मु F 
बाठकका पादसे मस्तक पर्थ्येत नापकियां hi 


को ff 
उचाई ऽ _ ) है द्रिज ! जो बालक दोनों हाथ फेळाकर | 
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' पुत्र ॥। ५७ | जिसके पांच स्थान छोटे, पांच बडे, सात रक्त, छः उन्नत ( ऊंचे ) 


न भारी, तीन हलक ( लघु हस्व ) तीन गहिरे, होवे वह पुरुष बत्तीसों लक्षणसे 
घण होताहे ॥ ५८ ॥ तुम्हारे इस दीघोयु पुत्रके दोनोभुजा दोनोंनेत्र हनु ( दाही ) 
| fr और नासिका ये पांचो अंग जैसे दीष ( लम्बे ) हैं बेही प्रशंशनीयहें ॥ ५९॥ 
रीवा, जंघा, ओर लिंग ये तीनी इसके हस्व, ( छोटे-नाटेहें ) स्वर अन्तःकरण 
और नाभि इसके इन . तीनोंके गेभीर ( गहिरे ) होनेसे यह बाळक शुभलक्षणहे 
॥६०॥ त्वचा, केश,अंगुलि, देत, अंगुलियोकि-पर्व ( पोर ) ये पांचो इसके ऐसे सूक्ष्म 
श छोटे महीन ) ई; जसेकि दिकपाल पदभागीके होवें ॥६१॥ इस बालकके वक्ष, उद्र, 
गिकुलाट, स्कन्ध, हस्त,-और मुख; ये छहो स्थान ऐसे ऊंचे जिससे यह बडा ऐश्‍वय्ये 
शाल होवे॥६२॥ दाना हाथाक़ी हथेली, दाना आँखोंके कोने, ताढ़, जीभ, नीचेका 
९शोठ, ओर नख, इन साताके रक्तवणे ( छालरंग ) होनेसे राज्यसुखलाभ प्राप्तहे ॥ ६३ ॥ 
[हसः रडकेका छळाट ( माथा ) कटि ( कमर ) ओर वक्षःस्थळ ( छाती ) ये तीनों 
[हसे विस्तीणह, जिनके द्वारा यह अवश्यं सतेजोऽतीत ऐश्वग्येको प्राप्त होगा अन्यंथा 
हि हांगा ॥ ६४ ॥ इस शिशुके. विना- कामकाज कियेही कछुएकी पीठ ऐसे . 
डोर ( कडे ) दोनोहाथ, ओर. मागावैषयक ( पारेबमणरमे ) अतिकोमल चरणड््य, 
है >यलाभक हेतु ह ॥ ६५ ॥ जिसके होनेसे दीर्घायु होताहे, इस बालककोभी वही- 
थी ( पुरी.) तजेनीकी जडसे लेकर कनिठा अंगुलीके पृष्ठमणितक चळीगथी रेखा 
अररिखाई पडतीहे ॥ ६६.॥ अतिमांसळ, रक्ततळ' सम ( सूर्धे ) अतिस्थूल ( मोटे) 
ह सुन्द्र, समानघुटिकावाळे, स्वेदसे रहित, ओर चिकने, इसके दोनो. चरणमी 
भव्ये सूचकहे ॥ ६७ ॥ ( तुम्हारा यह छडका ) आरक्त ( ठांळ ) और स्वल्प 
शीव) ) हस्तरेखाओंके द्वारा सदा सुखी होगा, और कश एवं हस्व ( पतळा और 
है टा ) लिग होनेसे राजराज होवेगा ।। ६८ ॥ इसके गुल्फ ( एडी ) और कटिके 
| सपिण्ड ऊचे आसनके योग्यं, और इसकी नाभिभी गोल दक्षिणावी और रक्तः 
णिह य॑ सबभी महत्‌ ऐश्वर्थ्यको सूचित करतेहै ॥ ६९ ॥ यदि इस वालककी 
नवार दहिनीओर जावे और वीर्य्यमें मछली और मध. ( सहत ) का गंध होवे तो 
ह नरपाळ होवेगा ॥ ७० ॥ इसके विस्तीर्ण, मांसल, लिग्ध ( चिकने ) दोनों 
f शस्प्रीथ सुखसूचकहे, और सुन्द्रगठन, आजानुळम्बित भुजयुगळ,- दिकपालके 
१ ऐयह ॥ ७१ ॥ श्रीवत्स, ( एकमाणि ) वज्ञ, चक्र, कमल, मत्स्य, धनुष और 
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_ रक्षाकेगा॥८३॥हाबाल । 


“पी ८४॥ ह पणे चरु ¦ 
हागे 


EE) . काशीसण्डमाषा । 


दण्ड, इन सबके विहरे इसकी हस्तरेखा ऐसी पन्नहै जिमसे न बा 
शपति होवे ॥ ७२ ।॥ इसके बत्तीस दन्त) आर हत 
Ur 0 अंकित ग्रीवा, तथा ऋच 
सहश सुर्वालित एवं शंसकानाई तीन रेखाआसे च्‌ 
इसमेघके तुल्य स्वरत सबलक्षणा निश्चयहै कि, यह लडका समस्त रुंग, 
जे विशेष होगा ॥ ७३ ॥ इसके गन मड ( सहत ) के सहश पिंग 
पीलाएंग ) वर्ण है, इसे लमी कमी परित्याग नहीं करेगा, आर इसका छह 
लाओस अंकितहे एवं उदरमी सिंहके उदर समानह ईन सबसे यह बालक | 
शुभलक्षणे ॥ ७४ ॥ इसके पादतलम उद रेखा ओर श्वास ठेनेमे पद्मा 
आताहे, एवं सब अंगुलियोको मिलाकर हाथ फेलाने (.पसारले ) पर कहँ 
नहीं पडता, और नखभी सुन्दर, यह बालक ती सभी उत्कृष्ठ महालक्षणारे 
॥ ७५ ॥ परन्तु सर्गुणासे पूणे और समस्त टक्षणासे रक्षित होनिपरमी| 
कलाओंसे पािर्ण चन्द्रपाके सहश इस बालकको विधाता स्यात (हो ने है| 
करें ॥ ७६ ॥ अतएव सब प्रकारसे प्रयलपूर्वक यह बालक रक्षणीयहओ 
विधाताके वक्र ( रेढे ) होजानेपर गुणभी दोषताकी आप्त होजाताहे ॥ ४४ 
ठडकेको बारह वें वेयुत अभिके द्वारा विश्व पहनेकी मुझे” शंकाहे) ऐप 
बुद्धिमान नारदमुनि यथागत चलेगये ॥७८॥ पीके सहित विश्वानर गिरं 
पिका यह वचन सुन उसीषडी दारुण वज्रपातका दुःख मानलिया | ` 
विश्वानर “हा हतोऽस्मि”. कहतेहए छाती पीटने लगे; और ( भावी) 
व्याकुळ होकर बडी मछांको प्रापहुए ॥ ८० ॥ शुचिष्मतीमी अतत 
न्रे दुःखाते होकर हाय ! हांग ! करतीहुई आतेस्वरसे अतीव दः 


` ढगी॥८१॥हा शिशो ! हा गुणनिवे!हा पिताके आज्ञापाठक! हाय ! मुरी 


न अठरा हुम क्यो आये ८२] हे बेटा!मुझे तुम्ही एकमात्र पुत्रहों। तु 
"गोत भरु शोकसागरमे निपतित ( गिरी ) मुझको तुम्हारे बित | 


हाय बच्चे हा 
(बिस्तृत ) नयत! हा (ह ) हा सपवित्र ! है 


रुपी चकोरके चन्द्र | हा त | 
{ 
नही कमळके सूर्य ! हा भाताक ( मेरे ) सहस्तों उत्सव सुखके पका रि 
यी हा कोमल नख अंगलिवाले ! प्रियवचव ९4 


पत्‌ । कि 
वळन तग दुःख जठाकरळतुमको पाया और तर | 
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पू्वाब-अ०११. (८३) 


॥ कया क्या नहीं किया ! ॥ ८५॥ हाय वेट-तुमारे हेतु किन किन देवतोंकी पूजा 
| | नहीं की, रा थम वास नहीं किया, अरे पुण्यमातरसेळाय बच्चे ! तुम्हारेलिये 
ही! कोन नियम, औषध, मंत्र और यंत्रोकी साधना नहीं की ॥८६॥ अरे संसारसागरके 
| "सप पुत्र ! दुःखके भारको हरण करो, हे सुखसमुद्र ! ( अपना ) मुखचंद्र 
(| पिखठाओ, बेटा ! तुम्ही हम छोगोके पुज्ञाम-नरकरुपी समुदके सोसनेवाले वडवा- 
। नढ्हो, अपने वचनरूप असृतसेचनेसे निजपिताको जिलावो ॥ ८७॥ हाय ! इस 
| भावी अर्मगळको जानकरभी कयां सब देवगण तुम्हारे जन्ममहोत्सवर्म एकसाथ मिळे! 
। और फिर कथा एकही स्थानर्य सकल गुण, शीळ, कलाकला, सौन्दर्य और सुलक्ष- 
| णाका परीक्षा कर परमहषित हुए १ । ८८ ॥ हे शम्भो ! महेश ! करुणाकर ! 
र) | शूल्याणे ! आपको वेदज्ञानी छोग मृत्युञ्जय कहतेहे, ( तब) आपके दियेहुए 
। बालक पुत्रको यदि कांठका घात होवे तो कहो संसारम किसका निपात न होवेगा 
, | ॥ ८९ ॥ हाय ! हाय! ! हे विधाता ! आपने बडे रयत्नसे उस संसारके तापहारी 
र) । बालकको अगाध सध्या उत्तम रलसार, प्रबळ विशाळ गुणसागर ( ओर 
ग) मेरा समीपवर्ती ) क्‍यों निर्माण किया? ९० ॥ हे काळ ! क्या तुम्हारी 
५) रानी पुत्रवृती नहीं हे ! अथवा उसके पुत्रवती होनेपरभी पुत्रका मुसचंद्र तम्हारी 
[1 कारुता ( अंधकार-नाशकत्व ) को नहीं दूर करसकता, नहीं तो हे वजसमनिष्ठुर ! 
[ग कमलदण्डके सहश अतिकोमठांग वालकपर कठोर कुठाखुल्य दंष्ट्राघात कयो करते ! 
1४ ॥ ९१ ॥ शुचिष्मतीने अनेकवार इसीमकारसे विठाप किया, उसके नेत्राअुड्ी धारासे 
फ सेक नदियाँ निकलकर उत्ताल तरंगसे पूर्ण होगयीं; अहो इसके अनन्तर वह 
१४. अतिगम्मे और दीर्षं निःश्वास परित्याग करती करती सूखने छगी ॥ ९२॥ 
र. उसके उस करुणाविछापको सुन ( मानो ) तरुळतागणभी वायुक्े कंपन छल्से वारंदार 
रश | शिर हिलातेहुए एवं पुष्परूप अशुबिन्दुओको गिराते हुए पाक्षिओंके कूजनह्बरूप- 
4 आरेस्वरसे मायः रुदन करनेल्गे ॥ ९३ ॥ शुचिष्मती इतना अधिक मुक्तकठह 
री ( गलाफाड ) आतेस्वरे रोयी कि पर्वतकी कन्दरायेहें मुखरूप जिनकी ऐसी समस्त 
1 दिशायभी पशुपा्षियाके आवागमनसे शून्य हो, ( मानो ) उसके दुःखसे कातर बन; 
र प्रतिध्वनिके छलसे उसके साथ उच्चस्वरसे रोदन करनेलगीं ॥ ९४ ॥ विश्वानर 
, / सुनिभी वह आतोवेळाप सुन, मूछोको छोड “यह क्या यह क्या” मेरा बहिरस्थ- 
£ आण, राला स्थग सकलइन्दियोंका स्वामी, गहपति कहांहे ? उच्चस्वरसे ऐसा 
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कहतेहुए उटॅबेटे | ९९ ॥ अरय 2१0. beens 
शोकाकुल देख कछ मुर्करायकर कहा, ह मातः. ! इतना भय 
पताका व 4 ॥ ९६ ॥ आपलोगोके चरणधूलिरूप कवचको धा 
न ढवालमी कयोनहो नहीं मारसकता, अतिशुद ( 
बिजुरीकी कया बातंहै ॥ ९७ ॥ आप दोनाजन मेरी प्रतिज्ञा सुनलेव,-यदि 
लोगोंका पुत्रह तो सजनोंके सर्वोभीश्दाता, शामा ee | 
भोक्ता, काउकेभी काऊ, महाकाळ सुके आराधना कर ऐसा कमे कण! | 
विद्युतभी मुझे डरने लगेगी ॥ ९८-९९ ॥ वृद्ध द्विजद्पता, अकालक अमृत 
के तल्य पत्रका वचन सुन, राता शान्तहाकर उससमथ कहने छग ॥ १० | 
यह विनामेषकी वषी, विना क्षीससमुद्रके अभूतको उत ( निकलना ) ओर 
चन्ढमाके कोमुदीकान्ति, कहांसे हमलोगोंको अत्यन्त सुखानुभवी बना ए 
॥ १ ॥ “क्याकहा, क्याकहा, फिरकहो फिरकहो'' कया काठी नही 
सकता अतिक्ष्र विगयतकी क्या वातै ! ॥ २॥ ( सचमुच ) हमठोगोक ताद 
नाथे यह देवदेव मृत्युखयकी आराधनारूप बडामारी उपाय तुमने बतछाया ॥ ९ 
बेटा ! तो फिर मनोरथपथसे अतीत फलदाता, काळविनाशी, महादवहाक शरण्स 
इससे बढकर हितकरं दसरा कुछमी नहीं हे ॥ ४ ॥ हे तात ! पू्वकालम त्रिक 
काठपाशमें बद्ध शवेतकेतुकी जिसरुपसे रक्षाकीथी, क्या तुमने नहीं सुनाई !॥ । प 
| आठवषकी अवस्थाके बालक मृत्युग्रस्त शि द्‌” मनिके पत्रको भगवा 
' रक्षितकर जगदानंदी नन्दीको अपना पारिषद बमालिया॥ ६ ॥ क्षीरसमुद्र 
. ` उसन प्रल्याभिक सहश घोर हालाहल ( महा ) विषको पानकर उनने 
` बचालिया ॥ ७ ॥ , त्रेलोक्यक्ी सम्पात्तिके हतो महाभिमानी न 
नामक अझुरको जिनने चरणांगुष्ठकी रेखासे उन्न चक्रके द्वारा 
। ८॥ ( फ़िर ) जिस धजेटीदेवने विष्णुको बाणरूप . बनाकर उसी ५ ० 
. गिल उठेहुए अभिदेदारा पूर्वयुगमे निपुरको दगध करदिया ॥ ९ ॥ ˆ है 
ता मूढ अंधक नाम देत्यको जो जिशूलके अग्रभागमे भोव मे 
"~. क्रश ह पहत्तव पर्यत सूर्यके घाममें सुखळते रहे भोत ॥ 
5. १ त्से विजयसे दपि बन्दै ( काम.) देवको अह्मादि देवगण ५, 
“वही अनंग करिया [॥ ११ ॥ हे पुत्र ! बल्लादिकेभी एव १ । 
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भे मेषवाहन, अच्युत और संसार रक्षणके महामणि उसी शिवके शरणापत्नहो ॥१२॥ 
)/ ग्रहपति मातापिताकी इस आज्ञाको पाकर, उन दोनोंकें चरणोंपर प्रणाम कर, फिर 
| | 'उनकी प्रदक्षिणा करके और बहुत आश्वासन दे बाहर हुए ॥ १३ ॥ नहा और 
| नारायणादिक देवतोंकोमी दुर्लभ, प्राकृत प्रल्यसंभत सन्तापसे विशेश्वर जिसकी रक्षा. 
`| कियाकरते हैं ॥ १४ ॥ फिर बिचित्र गुणोसे सम्पन्न हिमहारके समान स्वेतवणी गंगा 
र हारडताके सहश जिसके कण्ठदेशे शोमायमानह ॥१५॥ जो संसारके बडे सन्तापसे 
ल इशित जनोके पुनजेन्मको वरणानदीके द्वारा निवारण करतीहुई, असि ( नदी ) की 

 ारासे छेदन करतीहै ॥ १९ ॥ अतिहढ अशाङ्गयोगके दवारा जो मुक्ति प्राप्त होतीहे 

र , | उ ्पष्रुपसे प्रकटकरदेनेवाली तिसका काशी ऐसा नाम पंडितलोग कहते ॥ १७॥ 

„उसी काशीम्‌ प्राप्त होकर वह गहपति संसारके दुःखोंसे संतप्त, कर्णपय्येन्त फैलेहुए 
नसे दशन करता करता प्रथमही मणिकर्णिकापर जापहुँचा ॥ १८ ॥ उसने 
शि वहाँपर यथाविधि खानकर, चैलोक्यमात्रके प्राणियोंके जाणकती, विभु विश्‍वेश्‍वरका 
॥ दशन कर प्रणाम किया ॥ १९ | गृहपति उस (ठगको देखदेखकर हदये बहुत 
| “संतुष्ट हुआ-उसने निश्चयकिया कि, यही प्रकट परमानन्दके मूल हैं || १२० ॥ 
तिसचराचर त्िभुवनमें मेरी अपेक्षा दूसरा कोईभी धन्य नहीहै, कारण यह जो कि मैंने 
पु! आज विभु विश्वनाथका दशेनकर पाया ।॥ २१ ॥ निश्वयही यह जैलोक्यका सार 
१ सवस्व पिंडरुपसे शोभायमानहे ! अथवा क्षीरसागरसे उत्पन्न ( निकछाहुआ ) यह 
[1अम्ृतपिण्डहै १ ॥ २२ ॥ क्या यह आसमज्ञानकी ज्योतिका प्रथम अंकुरहे ! अथवा 
#गह्लानन्दका उत्तम कन्द ( मूल-जड ) है ! कि अह्मरसायन. है !॥ २३ ॥ योगि- 
जिनके हृदयकमलम “स्थित जो आनन्दरूप निराकार ब्रह्मः कहाजाता है क्या वही 

( तो नहीं ) ठिंगरूपके छलसे साक रताको प्राप्त होगयाहै ।२४।। अथवा यह क्या 

िसाण्डका आवारस्वरूप अनेकविध रतनसमूहोंसे पूर्णभांड ( पात्र ) है ! किंवा यह 
बॅटिंग मोक्षवृक्षका फळे, ? इसविषयम कुछसंदेह नहीहे ॥ २५॥। अथवा निवीण 


९९ 


हॉटिदमीका सुदर पुरुषोंसे युक्त केशपाशहे ! किंवा ( होनहो ) र - कैवल्यरूपिणी 
वि ( वेढा ) लताके पुष्पांका ( गुच्छाहै जो ) स्तुतितसर भक्तजनांके अभीष्ट 
अर्थका देनेवालाहे ! ॥ २६ ॥ ( नहीं जीव ! यह तो ) मोक्षलक्ष्मीका आनन्दक्रीडन 
हन्दुक ( खेळनेका गेदा ) है ! अथवा यह अपवगरुपी उद्याचळसे उदित सुधाकर? | 
| २७ ॥ किंवा संसारके मोहरूपी अन्धकारका विध्येसकती दिवाकर (सूर्य ) है? | 
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काशीखण्डभाषा । 
तुन्दर शंगारका दपेणहे ! ॥ २८ ॥ ओ ( 


७2225: इ 


अथवा कल्याणमय रमणीके अं 


3. सब देहधारियोंके बहुतर कमेबीजोका आक्र, 
बिजोरानीबू ) है ॥ २९४) क्योंकि इस निवोण ( मुक्ति, 
ग समस्त विश्ववीजोका लय होजाताहै, अतएव यह "विशी. 
की ॥ मेरा बडा भाग्यांदय हुआ जो मर्हषि ना 

सि. गे ( आज ) उसके दीर कृतार्थं होगया ॥ ३ . 
बह गृहपति इसके आनंद्हूपी अमूतरसोके पानसे पारणकर शुभ छि 


करिसीको हितणद ठिंगकी स्थापना कर ॥ ३२ ॥ अजितहिय लोगोके ३; 
शोरतर नियमोको अहण करने गा वह पवित्रात्मा र्यह एकस आठ घडे म < 


> भर वद्षसे छान शिवठिंगको स्वान कखाय ॥ ९९ ॥ उके सरत न (१० वे 


नीलकमर के पोते गुंयीहुई माछा समपेण करनेढगा फिर वह छःमास पर्यंत ह 
भर (हिसातदितमे एकबार) कंदमूळ और फलमात्र भोजन करनेलगा॥ ३४ ९ 
फिर छमासतक प्रतिपक्षम ( एकबार ) केवळ सूखकर गिरहुर पत्तोकी सा i 
सथ्चात्‌ छःभासलो वायुभोजी ओर फिर छःमास पर्थ्थन्त जढका बिदुसातरपा। 
लगा ॥ ३६ ॥ इसमकारसे तपकरतेहुए,उसके दो वर्ष व्यवीतहुर (अब ) | 
जन्मे बारव वमे नारदके कहेहुए उत्त वचनको ॥ ३७॥ मानो पूरा क 
जर इन्द्र उसके पास आये और बोले-“ बर मागो, जो छुछ तेरे म 
मैं दताहूं ॥ ३८ ॥ हे विप्र ! मैं साक्षात्‌ शतकतुहूं, तुम्हारे शुभ 7 
सन्नहं । ” वह धीर मुनिकुमार महेन्द्रक्की यह बात सुन ॥ ३९ ॥ 
मधुरअक्षरोंसे मरह मीठे वचनोते कहनेल्गा,-हे वृासुरशत्रो ! सवव! 
वजरस्त जानताहूं ॥ ४० ॥ परन्तु आपसे में वर नहीं मोगा चाहता; 
शंके (माहि देनेवाला एक शम्भु बैलवालाहै ) ॥ ४१ ॥ इंद्र कहने 
मुझसे भिन्न दूसरा कोई शंकर ( कल्याणकती ) नहीं है, मैंही संब त 
( स्वामी. ) हूं; अतएव तू लडकपन त्यागकर मुझसे वरकी मथना के 
हण ( बालक )ने कहा-हे अहल्याके जार ! असाधो ! गोत्रश ३ 
जाओ, में तो सपषटही कहरहाह, कि पशुपतिके भिन्न अन्य किसी दे त्र ॥ 
र्‌ आ. है ४३ ॥ इने बालकके इस वचनको | झा! | 
वज उठाकर उस लडकेको डखा | 
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ग पूवोर्घ-अ० ११. (८५) 
| १ | डं CARY NN च Ae ~ २ ~ ~ 
1 “बह बालक संकडो बिजुर्राके ज्वालासे पारपूण वज्रको दख नारदक वचनको स्मरण 


1 करताहुआ भयसे विहलहोकर मूर्च्छित होगया ॥ ४५॥। तदनन्तर तमोविनाशी 
र गौरीपति भगवान्‌ शम्भु, “ उठ, उठ, तेरा मंगल ( भला ) हेवे” ऐसा कहते और 
| basal सातहुएक सदृश कमलोपम नेत्राको खोल, उठकर, आगेही सैकडो 
॥ सूयसेभी अधिक प्रकाशमान शम्भु भगवानका दशन पाया ॥ ४७ ॥ ललाटलोचन, 


३ नीलकण्ठ, वृषमध्यज, जटाजूटसे मण्डित, चंद्रशेखर, त्रिशुल-पिनाक प्रहरणधारी, 
| उज्वळ कपृरसम गौराङ्ग, गजचमपारधान एवं वामाङ्गे पावती आसीन-ऐसा रूप 
“देख ॥ ४८-४९ ॥ गुरुवाक्य और शास्रे महादेवको पहिचान, 
[५ हेबंबाष्पाकुळ, रुदधस्वर, रोमांचितशरीर ॥ १५० ॥ एवं अपनेहीको भूलकर वह 
1 क्षणमात्र कठपुतलीकी नाई निस्तब्धभावसे ( चुपचाप) खडा रहा ॥ ५१ ॥ 
वाते तदनंतर वह बालक जब स्तुति करने, नमस्कार करने और कुछ निवेदन करनेमेंभी 
समर्थ नहीं हुआ तब शकरने कुछ मुसकुराकर कहा ॥ ५२ ॥ ईश्वर बोले-बच्चे 
ग्र शी ! गहपति ! उत वजपाणि शके तुम ङरगयेहो, यह में जानताहू अब मतररों; 
ह पी थने तुमारी परीक्षाकी थी ॥ ५३ ॥ मेरे भक्तके ऊपर इन्द्र, वज्लको कौत 
हह तासात यमराजकाभा प्रभुत्व नही हे, मनेही इन्दरूपसे तुमको डरवायाथा।५४॥ 
हि म्र! तुमह वरदेताहू, ( आजसे तुम अभिपदके भागी हो, और तुम्हीं सब देवतों 
ह मुखं होगे || ५५ ॥ हे अन्ने ! तुम सब भूतोके अन्तश्वारी होगे, धर्मराज और 
हअक मध्यवती दिकूपाल होकर तुम राज्यलाभ करो ॥ ५६ ॥ तुम्हारा स्थापित 

. केयाहुआ यह छिंग सर्वतेजोऽभिवर्दक होकर तुम्हारे नामानुसार “अर्भाश्‍वर? नामसें 
[सिड होवेगा ॥ ५७ ॥ जो कोई अझ्ीशरक्का भक्त होगा, उसे कमी बिजुरीके 
मिका भय न होगा, न मन्दा्निका डर रहेगा, और अकाल मृत्युभी कभी नहीं होगी 
| ५८ ॥ काशी समस्त सिद्धिके दाता अझभीशवरकी पूजा करनेपर देवात. यदि कहीं 

॥ मरे तो अभिलोकमे सादर निवास प्राप्त करताहै ॥ ५९ ॥ उस कल्पके बीत- 


| पर फिर काशीमे पाप होकर मुक्तिळाभ करताहे, वीरेश्‍वरके पूर्व और गंगाके 
र विमतटपर ॥ ३६० ॥ अवस्थित अञ्नीश्वरकी आराधना करनेते मनुष्य अग्निः 


षा भे पि पे 
पे वास करता हे । हे दिक्पाल ! तुम माता, पिता, मित्र, बन्धु और स्वजनों 


ई 
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॥ सहित इस विमानपर चढकर याही चले जाओ ॥ ६१ ॥ शिव, यह कह उनके | 


'काशीखण्डभाषा । 
के सन्मुख गृहपतिकोी दिकपालपदपर अ 
&२ ॥ विष्णुगणोने कहा-हे शिवशमैर| 


(८६) 
बन्यबांधवाको ठाकर गा तापिता 


करगथे ॥ ह । 

क्र, उसी ठिगमे भवे क्या सुनाचाहतेहो सा कहा, हम्‌ | 
णन कि आर स्म 

मसे अभिका स्वरूप १ | 
भी कहेंगे ॥ १६२ चोर | 

जये प्रकट जेहि भतिरे। कीन तपस्या घोर । | 

| 


पावक गृहपति स्पर्धे, सी रे वरनि अथोर ॥११॥ | 
मि और्कनदुाणे चतु काशीखण्डे पूवोर्डे भाषार्यकायां । 
E+: अग्यसत्तिवणेनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्रादशअध्याय | 
नैकेत और वरुणलोकोका वनः 
शिवशर्ी बोले-हे श्रीविष्णुचरणकमलधठिडसारतकर पाश ! दोनों पे 


। 
| 


र 


क्रमस नेकतादि सब ठोकाका वृत्तान्त वणेन करिये ॥१ ॥ तुमा | 
पाषदोने कहा-हे महाभाग ! श्रवण करो, संयमनीपुरीके अनन्तर पुण्यजनाते १ . 


/_____ दिकपाल निकेतकी यह पवित्र नगरीहे ॥ २॥ परद्रोहे पराइमुस राक्षस को 
' सेनि करें ये ठोग जातिमाज्स तो रक्षसे, पर सदाचारके बर ' 
ह ॥ ३ ॥ जो लोग नीचवणेमे उसन्न होकरंभी श्रुति स्मृति विहित पथ 
| और धर्मशा्रके विरुद अन्नपानादिकको कभी महण नहीं करतेह ॥ * hn 
} ' जातिम जन्मलेनेपरभी परश्नी, पख़व्य, और परद्रोहे परादमुस 


तें । ५ ॥ जो लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यकी सेवाके द्वारा 
दारि 

पालन पोषण करे, और द्विजातिके संग वातोळाप करनेमे जी स ही 
(हो) रहते ॥ ६ ॥ आह्वान करनेपर ( बुलाने पर) जो मुखपर वख 
' .. जीवा भगवन ! नाथ ! स्वामिन्‌ !”” ऐसा कहतेहुए द्विजातिके समीप _ ३ 
ही orf नित्यही तीथेमं स्नान और देवपूजन कियाकरतेहे, एव ९ त 


उदयोग रहते र 
अदश्यकतेव्यधमेमे र्ध थी >, f बने 2 ( 
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पर्वोर्द-अ० १४२. ८७ ) 


| क्यों ह जन्म छे, पर वे सब संपूर्णभोगोसे परीपूर्ण होकर इस उत्तमनगरमें निवास 
| केह के ३० ॥ म्लेच्छगणमी यदि मुक्तिदायेनी काशीको छोडकर दूसरे किसी 
। उत्तमतीथम बिना आत्मघातकिये मरे तो, वेभी यहांपर भोगपातेहे ॥ ११ ॥ जो 
| 
| 


है 
शे 


| 


लोग आत्मघाती होते हैं, वे अन्धतमनामक -नरकमें प्रवेश करते, फिर सहस्रो नर- 
कका भोग करके ग्रामवासी सूकर होतेहे ॥ १२ ॥ अतएव विद्वानको चाहिये कि 
| कदापि आत्महत्या न करे, क्योकि आत्महिंसकोंको इसलोक और परलोकमेंभी शुभ- 
| गति नहीं भाप्तहोती ॥ १३ ॥ कोई कोई तत्वज्ञानी केवल्समस्ततीथोके राजा और 


। कि a ~ ha लच ha ~ hn 
| सब किसीके अभिळापके दाता केवल प्रयागमें इच्छानुसार मरणकी बात कहे 


_॥ ३४ ॥ दयाधर्थके अनुयायी और परोपकारे निषठारखनेवाळे म्लेच्छलोगभी ( परः 


| काले) श्रेष्ठे इसलोकमे निवास करतेहे॥ १ ५॥ अब इस दिकपालका वृत्तान्त वर्णन 

| करप, झणयात्र सुनो, प्वेकालम विन्ध्याचलके जंगलम निर्वेध्यानाम नदीके दीर- 
ls के w ~ भरे २९२९ > 

F पर रावराक गावका स्वामी और शबरालय स्थित जनोंमें मुखिया बडा पराक्रमी 

| नामसे ( एकजन ) प्रसिद्ध था-वह बडा शूरहोनिपरभी कूरकमासे सदा विमु- 


शे 


| 
१ । 
| 


ठे त दुशजीवाको प्यलपूर्वक वषकरताथा ॥ १ <॥ यद्यपि वह अपनी जीविका 
पवाह व्याध धमहोसे करताथा, तथापि उस ( वृत्ति ) मेंभी वह बडाही दयाळु रहता 


| [, ~ च 
' , या, विश्वाससे परचे, सोते, पछुआ, ॥ १९ ॥ जलूपीतेहुए बच्चे और गर्भलक्षणयक्त 


रक पशुपक्षियोको दूसरे शबरजातिके सहश धर्मसे पराङमुख होकर वह कभी नहीं मारता _ 


} र ~ थिकां he ha \ गे 
Fu ॥ २० ॥ वह व्याध थके मांदे पथिकोंको विश्राम देता, भूखोंको भोजन और 
विना पादत्राण ( जूता ) वालांको उपानत्‌ ( जूता ) देताथा ॥२१॥ जिनके पास वर 


~ 9६ २ तर न 
नहीं उन्हे कोमल हारैणकी सचा ( खाल) समर्पण करता, और उस भान्ते दुगै- 


ह गा के साथ साथ जाकर पहुँचा देताथा ॥ २२ ॥ उन लोगोसे कुछ 
¢ ग इच्छा नहीं करताथा, बरन उन पथिकांको अभयदान कर कहदिया 


प कि | विध्याटवीके बीच चाहे जहाहो मेरा नाम ठेटेनेसे दुष्टलोगोका 
"१२ भय नही रहेगा ॥ २३ ॥ वह स्वेदा समस्त कार्पटिकोंकों ( वद्धधारी गोसाई ) 


डं ४२5१ 
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३३ जताया ।. १६॥ १७॥ वह दूर रहनेपरमी पथिकगणके पाररोषक व्याघ्र 


के समानदेखताथा, और वे सब भी प्रतितीथेस्थानांमे उसके लिये आशी * | 
[द करतेथे ॥ २४ हर ॥ पिगाक्षके इसप्रकार वीव करनेसे वह जंगल नगरके सहश 
था, पगाक्षक भयसे कोई दुष्ट पथिक अथवा अन्य कोई पथिक लोगोंपर आक्र | 


____ यह कोन दुरा 


गे इन वाक्योको सुन 


i १0२ ८४ 
लए 
जश 


| ष 
. काशीखण्डभाषा । । 
( ८८ ) का | 


~ YS र ट | 

२ [र समीपके गिम रहनेवाले उप फ 

हीं करसकताथा ॥ २५॥ ४6 . यावे इ क 

मण न ने इनसे संपन्न चीरवारी तपस्वियोंके सडका बद कोळ. 
ती गै २६ ॥ उस सुद लुब्बकने उनके धनकी लालच उस झुडके गे 


he 


~ ५ ७. ७७ | 
उद्योग किया-उसने भागे जाकर गुप्तहापस ७ सबके मागको रोकदिया ॥ ३, | 


` जन.पथिकांकी आयुष्य अवशिष्ट थी, इसीलिये पिंगाक्ष शृगया अहेर ( शिकषा|| 
कारण उसी वनगे उसीमाशेके समीप जाकर सवम काया ॥ ३६ | 


[a 


~ NS Ne जाही 1 | 
परायेके प्राणापहारी पुरुषके मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते, क्योकि जग 


~ 


परिशक्षत यह जगत्‌ उन्हीकी कपा  कुशलान्वित हता ॥ कोत ती 
दात व्यक्ति कमी किसीकी अनिष्टाचिता न करे, शशी विधाताने जो |] 
स्थरकर खसे वही होताह अनिष्ट चिता करनेसे केवल पापहीका सह| 
॥ ३० ॥ अतएव अपने लिये सुखकी इच्छा रखनेवाे मनुष्यको इड ओर अह 
चिता नहीं करनी चाहिये, यदि ( मन न माने ) चिंताही करता हे, तो मह 
उपाय चतनीयहै दूसरा कुळभी न सोचे ॥३१॥ राजिबीते प्रभात होनेपर ब 
कोलाहर होनेढगा/-अरे भव्गण ! मारतेजाओ, गिरातेजाओ, झटपट छोझ |. 
कर देतेजाओ ” ॥३२॥ “अरे भगण ! हमछोग चरिधारी गोसाइँ है, हश | 
मत मारो, हमारी रक्षाकरो, विनाप्रयास हमे ठरलो, हम सबके पास जा छ 
जाओ ॥ ३३ ॥ इमणोग विश्वनाथके सेवक अनाथ पांथगण ण कि 
' हम सबके नाथु हमारेही दुरृश्के. कारण मानो वहमी इसघडी दूर र 


स्व 


हाय! इस अरण्यपथे प्राणभिश्षक हमलोगोंका और कोन नाथ है! ॥ ५. 
 हमलोग तो पिंगासके भरोसेपर सदैव आयाजाया करें, पर (आज ) १. 
वे दूर चलागयाहे ॥ ३५ ॥ वह योद्धा पिगाक्ष चीरधारी पथिको र | 
सुनतेही।-इरहीसे “ तुमहोग मत डरो, मत डरो, ” यह कहताहुआ अ 
॥३६॥ वह तापसम़िय भि्छ, उन सबके कमसूचम मानो बद्ध होकर 5 
 जाठुयक सहश झषणकालमें वहांपर आकर उपस्थित हुआ॥ ३७॥ अरे | 
है कोन दुराचारीहे (-जो मुझ पिंगाक्षके जीतेजी मेरे भाणके समान ई /| 


"का अभिठावी हुआ हैः )॥ ३८ ॥ पिंगाक्षका चचा ॥. 


कुलपा. AN कद 1 
91 सतत, अपत्ता, कुळप्रमे, परित्यागकर | 
[en ic tN 18277, nds 
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हग ह वाकयोकी सुन, घनहोभके वश हो पिंगाक्षहीके ति प. 
_ ढगा ३९1 ८ । पनलोभक वश हो पिगाक्षही ET 
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दिनोंसे मैंने विचार कियाथा, आज में इसे अवश्यही मारडाढूंगा 7॥ ४० ॥ 
| इसप्रकार विचारकर वह दुष्टात्मा कोधसे अपने भृत्यगणको आज्ञा देनेलगा। कि 
। पहले तुम लोग इस पिंगाक्षहीको मारो, तब फिर इन कार्पटिक तापसोकाभी वध क्रो 
| ॥ ४१ ॥ इस बातपर ताराक्षके दुराचारी भृत्यगण सब मिलकर उस अकठ 
पिगाक्षकें साथ युद्धकरने लगे, वह पिंगाक्षमी युद्ध करते करते किसीप्रकारसे उन 
प॒थिकाको अपने गांवके समीप लेआया॥४२॥ परंतु उस अकेले योद्धाका धनुष बाण 
$| और कवच उन भरोके शरजालसे कटगया, (भला अनेकके. संग एकका युद्ध कबतक 


| पासे वक्षोको रोपतेहै खांब ( ळगातेहे ) मागमे थकेपथिकांकी थकावट दूर- 
| करनेको विश्रामशाळा बनवादेतेह, आन्तोका संताप दूरकरतेहै ॥ ५० ॥ जो लोग 
#  गरीष्सकाळमें ( गर्मीम ) उष्णतानिदारक मोरके पोछ इत्यादिसे बनेहुए चित्रविचित्र 
॥ पृखा वितरण करतेहें ॥ ५१ ॥ भ्रीष्मकतुर्म जो लोग सयुक्त सुगंधित और शीतळ 
| पानक प्रयलसे तृ्तिभर दान करतेंहे ( गुछाबजळ और बफे डाळाहुआ शरबत देते ) 
0, ॥ ५२.॥ जो लोग ऊसके :खेतोंको संकल्प करके बाह्मणोंकों दान करदेते हैं, तथा | 

| औरभी नानाप्रकारके बहुतसे ऊखके बनेहुए पदाथाँ (जैसे वह मिश्री चीनी गुड शक्कर . 

{| चोया जूसी इत्यादि ) को दानदेंतेहैं ॥ ५३ ॥ जो छोग गोरसो ( जेसे वी-दूध दही _ 
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क. 
(९०) कारीसण्डमापा । 


गौ भैसके दानकतोहे, याही जो | 
मंढाआदि ) के दाता । व 


तथा छायामण्डपके कताह ॥ ५४ ॥ वाहय; 
(फुहार) के बनवादेनेवाठेर ली ) जळधरी चढा 
ढोग बहुत धाराकी ( अनेक म ची र भी 


हो तीयौसे कर (उह ) उवे एव तीर्थोंके मार्गौका परष्कार क 
॥ ७७ ॥ (योही ) भयातुरोंके पराते जो लॉंग हाथ 3. ` ननदान कण 
सब इस वरुणलोके निभेय होकर वासकरतेहुए कीडा करतेह ।। ५६ ।। दुवे, 
जनके गढ फाँसी लगें, उनकी फाँसी छोडदेनेवाळे ( पुण्यजन ) इस पाशी 
( वरुण ) के लोकम अकुतोभय होकर अवस्थांत के है ॥ ६७ ॥ हे हिज; 

` जग पथिकगणको नौका आदि उपायोसे नदा इत्यादि पार उतरादतह क| 
दःखसागरहीसे किसीपरकार उत्तीर्ण करादेतेह वे ठोग इस वरुणपुरीम नागा 
वासी ) होकर वास करेतर ॥ ५८ ॥ जो नर जळार्थीलोगोके सुभिधाकेलिय॥ 

त्यादि पवित्र नदी आदिम घाटोकों बँधवादेतेे, वे सब इस वरुणळोकमे भोग 
तह ॥ ५९ ॥ जो पुण्यात्मा ठोग ठंढेजलसे पिपासितांकी प्यास दूरके वी. 
वरुणलोकम सुखसंततिके भागी होतेहे ॥ ६० ॥ यही जळजन्तुआक स्वामी प! 
` (वरुण ) समग्र जलाशयोके मुख्यतम अधिपति और सबकर्मोके साक्षी (दे 
. ॥ ६१ ॥ (सखे! ) इस महात्मा छोकपाल वरुणकी उत्पत्ति सुनो कदम शा 
तिका शुचिष्मान्‌ मुनि नामसे विख्यात एकपुत्र था वह अप्रमेयबुद्धि, अति 
डर ` एव स्थिरता, मधुरता, धीरता, और हितोषेता, आदि गुणासे सम्पन्न था ॥ ९ | 
॥ ६३॥ एकवार वह बालकोंके साथ अच्छोद्नामक सरोवरमें खान करी! | 
जलक्रीडा परायण उस मुनिकुमारको शिशुमार ( सूइस-जलजन्तुविशेष ) १ (` 

| करळ्या ॥ ६४ ॥ उस मुनिशिशुके इत होजानेपर अतिअनिष्ट. भाषक र 
क आकर उसके पिता कदेमके आगे उस बृत्तान्तको कहा ॥ " 

ems समाधिर्मे निश्चलचित्त उन कदम प्रजापतिने वा 

ग छननपरम अपने मनको शिवसे नहीं हटाया ॥ ६६ ॥ तप, हू 


gn र गावला औरभी चित्त देकर ध्यान करनेलगे,ध्यान Bh 
स हि सबन द ९७ ॥ नहाण्डके अन्तगेत, नानाप्रकारके भ ५4 
नानेन, अने गदी, वृक्ष ॥ ६८ ॥ समुद्र, अन्तरीय, अर | 

| ॥ ६९ ॥ बृहतेरी 
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( बनोआनहर ) पुष्कारेणी ( पोखरी ) आदिको देखा उन्हीके मध्य कितीएक सरो- 
बरमे जलकीडारमे आसक्त ॥ ७० ॥ गोतामारते उतरातेहुए और हाथकी पिचका- 
रीसे छुटीहुई जलधाराका अभिषेक कराते ॥ ७१ ॥ योही पानीम हाथ पटककर 
दिङ्मुखनिनादी शब्द करते जलके खेळोमें परायण बहुतेरे मुनिकुमार बालकांको देखा 
॥ ७२ ॥ इसके अनंतर उन समाधिस्थित कदेम प्रजापतिने उन बालकोके 
मध्यवर्ती अत्यन्तविह्ृछ अपने पुत्रको खींचकर लियेजातेहुए शिशुमारकोमी 
| देखा ॥ ७३ ॥ तिसके पीछे कोई जलदेवी उस क्ूरजळजन्तुके पाससे- 
$| बलपूवेक उस लडकेको लेकर समुद्रको देआई यहभी कदेमने देखा ॥ ७४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रजापतिने देखाकि-किसी एक निशूळधारी रुद्ररूपी व्यक्तिने कोध (शेष)से ` 
रक्तमुख होकर सरित्पतिकी भत्सेना करतेहुए कहा ॥ ७५॥ हे जलाधिप ! 
। महाभाग, बुद्धिमान्‌, शिवभक्त कर्दमप्रजापतिके वालकको इतने समयतक ( अपने 
| पास ) क्यो रख छोडा ? क्या तुम्हे शिवका - सामर्थ्य ज्ञात नहीं है ? उसकी बातें सुन 
| भयसे रसत समुद्रने॥ ७६ ॥ ७७॥उस बालकको रत्न और अलंकार आदिसे भूषितकर 
एवं उस शिशुमारको बाँध, महादवके चरणसरोजके समीप लाकर समपेणकिया॥ ७<८॥ 
: और प्रणाम करके कहा-हे विमो ! अनाथाके* नाथ ! विश्वनाथ ! आप भक्तके 
। विपत्तिविभंजकहें; इसविषयमे मेरा कोई अपराध नहींहे ॥ ७९ ॥ हे भक्तकल्मद्म ! | 
। शम्मो ! यही दुष्ट जल्जन्तु इस ( लडके ) को लेगयाथा, हे नाथ! में शिव _ 
, भृक्तजनके बच्चेको नहीं ( बहा) लेजासकता ॥ ८० ॥ उस रुद्र्गणने महेश्‍वरके 
| मनोगतभावको समझ उस जळजन्तुको पाशसे बॉधकर उस शिशुके हाथम दोदेया 
| ॥ <१॥ “हे वत्स ! अपने भवनको जाओ, मुने!तुम अपने इस पुत्रको महणकरों | 
। महादेवकी आज्ञानुसार उस रुद्रगणके ऐसा कहने पर उस उदारबुद्धि कर्दमऋषिने 
| ॥ <२॥ समाधिकालम यह सब सुन समाधिका परित्यागकर ॥ <३ ॥ ज्योही 
' आँखें खोलकर सन्मुख ताका त्यांही पासम लडका देखपडा वह बालक शिशुमारको | 
पकडेहे, उसके दोनों कान भषितहैं, ॥ ८४ ॥ उसके शिरपरके काकपक्ष ( चोटी ) 
का अग्रभाग जलसे ओदाहै नेत्रके कोणप्रान्त आरक्तवणे हैं, शरीर रूक्ष होगयाहै 
(| और देहके ( चमडा ) मेंमी सिकुडन पडगयीहै। और चित्त घबढाया हुआहै ॥८५॥ 
1| लडकेके प्रणाम करनेपर उसके. मुखकमलको खूघते और वारंवार ,देखते हुए कदम | 
£| अजापति उस बालकको फिरसे उसन्न हुआ समझने लगे ॥ ८६ ॥ शिवभगवानकी | 
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काशीखण्डभाषा । ; 
(९२) र गान व | 

ठ उस कर्दममुनिको. पांचसी. वषे व्यतीत. 
पुजार न कग -दीधे ) काळकोभी क्षणमात्रही ¬ 
॥ ८७ आगे भरा काळकी कया प्रभुताहे! ॥ ८८ ॥ | 


खखाथा, क्योकि महा र उनको प्रणाम कर, तप हे 
अनंतर त्र शुचिष्मान्‌ पिताकी अनुमति ठे भौ व | 


श्रीमती काशीपुरीम प्राप्त हुआ ॥ ८+ ॥ रह क शिवलिंग स्पू. 
किये सतर घ्ैन्त पाषाणके समान निच सह 
कर घोरतर तपके अनुष्ठानमे ॥ 
॥ ९० ॥ तसभात महादेव उसकी तपस्यासे संतुष्ट हे महाप मकर हु 
कहनेलगे-हे कदेमतन्द्न ! ५बोलो, कोनसा उत्तम बर तुमको दुवे ? ॥९१॥क | 
के पत्नने कहा-हे भक्तोके अनुकम्पक नाथ ! यादि आप उसपर भसन त 
समस्त जळ और जलचर जन्तुजका आधिपत्य भदान कजय ॥ ९३ ॥% 
के मनोरथपूरक महेश्वर भमुने यह बात सुनकर उसको परसउत्के् वरुणपदपर ब 
क्त करदिया ॥ ९३ ॥ ओर कहा-समुदरक उत्पन्न समस्तरल, सागर क 
सरोवर, गढ, ( पोखरी ) बावली, जलके सोते ( अंथोत्‌ झरना इत्यादि ) ॥९॥ 
समस्त जठाशयांके ओर पश्चिमदिशाके अधीशवरहोवो ओर तुम सभी देवताक # 
होगे एवं पाश तुम्होर हस्तका श्र होवेगा।। ९५ ।। फिर सब किसीका हितका 
एकवर तुमको ओर भी वेट, तुम्हारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारेही नामके म 
. ॥ ९६ ॥ वरुणेश्वर नामसे वाराणसीमें परसिद्ध होगा और बडी सिदिको के 
मणिकणिकेश्‍वर ढिगके नैक्तेत्यकोणमे अवस्थित ॥ ९७ ॥ इस छिंगकी गिह 
आराधना करन पुरुषादिकाकी सभी जडता दूर होजावेगी, एवं जो छाग गे 
भक्त होगें कभी उन्हें जठसे भय नहीं होगा ॥ ५८॥ ओर न संतापका तरास है 
च कहीं अपाय मरण होगा, न जलोदर रोगका डर रहेगा, न कभी तृषासे भ 
` ॥ ९९ ॥ नीरसभी अन्नपानादिक वरुणेश्वरके स्मरणसे सरस ( स्वादयुक्त ) ह 
"इस सन्दह नहीहे ॥ १०० ॥ हे द्विज! शम्भुदेव इन वरदानोकी ; 
न होगये तमीसे करंमके पत्र वेही शुचिष्मान्‌ वरुण होकर अपने ब | 
कक वरुणठोकका सहित इस ठोकको अलंकृत करतेहुए यहांपर निवास करनेलंगे ॥ 1 | , 
ह उपक हमलोगाने तुमसे निरूपण किया, इस कथाके ” 
a अस्त नहाहाता ।। १०२॥ 
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पूर्वार्द-अ० १३. (९३) 
प्रउपकार करे जो कोई । नीच ऊंच चाहे जो होई । 
सो उत्तम पदके अधिकारी । जस पिंगाक्ष निकेत पदधारी ॥ १ ॥ 
कदेममुनिके सुअनने, कोन्ह्यो तप अति उग्र । 
लक्यो वरुण दिकपालपद, शिवप्रसाद समुद्य ॥ २ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूवोर्द भाषायां ने“त- 
वरुणलोकवणनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदश अध्याय । 
वायुळोक-और कुबेरलोक वर्णन । 
विष्णुके दोनो पार्षदोने कहा-हे महाभाग्यनिषिद्विज ! वरुणलोकके उत्तरभागमे' 
वायुकी गन्धवती नाम इस पवित्र नग्रीको अवलोकन करो॥ ३॥ इस पुरीम प्रभञ्जन 
नाम दिगीश्वर वायु अवस्थितं, वे श्रीमहादेवकी आराधना कर दिकपाळपदको प्राप्त 
हुएह ॥ २ ॥ पूर्वेकालमे कश्यपभुनिके पुत्र पृतात्मा नामसे सिद्धे, उन महाभागने 


| शिवकी राजधानी वाराणसी पुरीमें अत्यन्त ' पावन पवनेश्वरनामक लिंग स्थापनकर 
। दशलक्ष वषपर्थ्यन्त विपुलतपश्च्या की ॥ ३-४ ॥ जिस्त शिवलिंगके केवलं 
` दशैनहि मनुष्य पूतात्मा होजाताहै, और अन्ते पापके कंचुकको छोड पवनपुरमें वास 
। आप्त करताहै ॥ ५ ॥ अनन्तरः अनंततपोके फलदाता महेश्वर शिव उस पवनके उद्र 
'। तपोबळके द्वारा उसी छिंगसे ज्योतिरूप प्रकटहुए ॥ ६. ॥ दयामृतसिध् शिवने प्रसन्न- 
(| चित्त होकर कहा-हे पूतात्मन्‌ ! उठो उठो, हे सुब्रत वरदानकी प्रार्थना करो ॥ ७ ॥ « 
| हे पूतात्मत्‌ ! इस उञ्रतपस्या और िंगके आराधनसे, सचराचर त्रैलोक्यमे तुमको 


NBS 


| अदेयः कुछभी नहीं हे ॥ ८ ॥ पूतात्मा बोले-हे देवतोंके अभयप्रद ! देवदेव ! 
१ महादेव ! आपही अह्या विष्णु और इंद्रादि सभी देवगणके पददाताह ॥ ९ ॥ 
| | हे प्रभो ! समग्र वेद नेति नेति कहतेइये आपका स्वरूप कीर्तन करतेकरते शतपथलको 
„| पहुँचजातेहे फिरभी आप कीहश ( किमात्मक ) हैं, यह नहीं जानसकते ॥ | 
| ॥ १०॥ हे प्रभो! जो बह्मा विष्णु और वाचस्पतिके भी वचनगोचर नही हैं, 


( भला ) उन प्रमथनाथ आपकी स्तुति करनेमे मेरे ऐसा सामान्य जीव क्यो कर 
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कमे भवृत्त करतीहे। 


है ॥ २२ ॥ हे जगन्मय ! इसी कारणसे आपसे भिन्नः ( बिलग ) कुछभी 


शस कहने पर देवेश्वर भभुने उनको अपनी ( अष्ट ) मूर्तिके अन्तर्गत 
 सम्तलोके ठी 
र ग तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित इस दिव्याडिंगका दशेन करो बे 


काशीखण्डभाषा । 


। क्या करु मेरी इंद्रिया वशम नहीं है ॥ ३, | 
और आप, इन दोनॉमे कोई भेद नहीं है, क्योंकि आप सवेव्याप 
कन नवतो और स्तोतरूप एवं सगुण और "जग सब कुछ आह | 

F ३. नाम-रुपसे रहित एक आपह 4 बागा ठोगोनिमी 


| 
“ead नहीं जातै ॥ १४ ॥ है ९०० हाय पोज 


आप अकेठे डा नहीं करसकते, उस पडी जो: आपकी इच्छा उन 
आपकी सेवनयोग्य शक्ति होगई ॥ १९ ॥ आ अकेले हैं, पर शिव-शक्तिके) 
दिल (दवेत) को रात ए आपही ज्ञानरूप भगवान्‌ ( शिव ) हैं, ओर ओ 
इच्छाही शक्ति रवहूपिणी है ॥ १६ ॥ शिवशक्ति स्वरूप आपही दोनो 
ठोठानुसार क्रिया शक्तिको उसन्न किया/(फिर) वहे यह समस्त जगत्‌ है ॥ 
हे दश ! ज्ञान शक्तितो आपही हैं, और उमा इच्छाशक्ति, एवं यह विस ($| 
क्रिया शक्तिहे-अतएव आपही इस संसारके कारणह ॥ १८ ॥ विधाता 
दक्षिण अङ और विष्णु आपके वाम अङ्गै, चन्द्र सूये और अभि ये तीनो 
नेत्र हैं; एवं आपका निश्वासही तीना वेदै ॥ १९ ॥ . आपहीके सवेदसे ये खा 
(उन्न ) हुए, वायु आपका कणहे, दशो दिशाये आपके बाइ समूह 
ब्राह्मण आपके मुख (रुप ) हैं ॥ २०॥ आपकी दोनों भुजाओसे क्षी 
और कह देशसे वैश्यगण उसन्न हुए; हे ईशान ! आपके चरणयुगल | 
और हे प्रमो ! मेषजाऊ आपके केशकलापहें ॥ २१ ॥ पूवकालम आपह 1, 
पुरुष रुपे अल्माण्यकी और जह्माण्डके अन्तगेत इस चराचर संसारकी गर 


आपरे समस्त भत वरतेमानहैं; और आपभी सवे भूतमयं, ऐसीही मेरी र 
॥ २३ ॥ आपको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार, वारंवार पं शी; 
पश वर मिले, कि आप पर मेरी बुद्धि स्थिर बनी रहे ॥ २४ ॥ 
पपर नियुक्त किया ॥ २५ ( और कहा ) मेरे रूपसे तुम सवैत्रग! । 
ज्ञाता ( अवबोधक ) एवं सब किसीके आयुष्यरूप 


भोगि परिपूर्ण होकर अनते तुम्हारे छोगके सुखभागी होव 


FS . 
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| ू्ा्-अ० १३, (९५) 

॥ 18 

॥. . जन्मभर एकवारभी पवमानेशवर ।छिंगका सुगन्धित जलसे स्नान एवं 
|| महु चन्दन-पुष्पादिके दारा यथोक्तविधिसे पूजन करके मेरे लोकमें सम्मान 
' | हित वास करता है । ज्ये्े्वरके पश्चिम भागम और वायुकुण्डसे उत्तर॥२८-२९॥ 
| तेर ठिंगकी आराधना करनेसे ( ठोके ) तरक्षणात पवित्र होजातहै। 
| अद इन संब वराकी देकर उसी ढिंग छीन होगये ॥ ३० ॥ 
| नो बिणुगण बोळे-गन्धवतीपुरीका वृत्तान्त तो उमस निरूपण किया, ( अब ) 
। | के पर दिशामे कुबेरकी यह शोभामयी अलकापुरीहे ॥ ३१ ॥ इस नगर्रके 
| 

| 

| 


|. नाथे भक्तिके प्रभावसे महादेवकी मित्रता पाई और शिवहीके आराधना 
बे वे प्रभृति निव्ियोके दाता और भोक्ता हुएँ ॥ ३२ ॥ शिव- 
| श्री कहनेटगे-यह कोनहें ! किसके पुरै? सदाशिव पर इनकी कितनी भक्तिहे, 
| किये देवदेव धूजेटी भगवानूके सखा होगये ।। ३३ ॥ आप लोगोके वचनामृत 
' | पे पित होकर स्थिरताको प्राप्त मेरा मन इस कथाके सुननेके लिये ( उत्कंठित 
| | होकर ) कर्ण कुहरोम प्रवेश कररहाहै ॥ ३४ ॥ गणोंने कहा-हे महाप्राज्ञ ! विशु- 


` झलन्‌। ह्र तीथे ( जल ) में अशेष जन्मके संचित पापराशिको क्षालित करने 


| बाठे रिकम्‌ ! । । ९५ ॥ तुम हम छोगोंके प्रेमसंपन्न सुझत्‌ ( मित्र ) हो ( भळा ) 
| नये अवक्तव्य > ` eS ¢ ~ 
| अ अवक्तव्य क्याहे ? विशेष करके सजनेंके साथ वार्ताळापकरनेसे सवै विधे 


| भी वृद्धिहि होतीहे ॥ ३६ ॥ कांपिल्य नगरमे, यज्ञवियाका विशारद, 
|| (कि) सोमपाजि कुठोतन्न, यज्ञदत्त दीक्षितनामा एक बाह्मणथा ॥ ३७॥ | 
| 5 अङ्ग ( षर्‌) शात्र और वेदाथका ज्ञाता, एवं वेद विहित आचार पालने 
| र राजमान्य, बेढाधनाब्य, उदार दाता, और कौर्तिमाजनथा ॥ ३८॥ ` 
| सन रिम अधिशुश्रवामे निरत, इव वेदाध्ययन तप्र रहा करतांथा, चन्दबिम्बके 
| गणप अन नि नामक उसे एक पुत्रया ॥३९॥ यज्ञोपवीत होजाने पर वह 
| बजा ( ती यास करने लगा परन्तु थोडे दिनके पीछे वह पिताके 
गेप...) इतकम ( जुआ खेलने ) में आसक्त होगया । ४०॥ व्ह 
उठ कर अनेकवार जुआडिओंको देनेलगा और उन सबासे मैत्रीमी . 
शष कता. १ पह जाहणाचारको छोड, स्नान संध्यासे हीन होगया, ओर 
रही त 5 जाहणोंका निन्दक बनवेठा ॥ ४२॥ धर्मशाख्रोका आचार 
.. ° “मठ गानेही बजानेके आमोद भमोदमे रहने लगा, ( अब ). 


>. (९६) काशीखण्डभाषा । 


` लट पाखंडी और भांड इत्यादिसे उस्का बाही भरेम बंधगया ॥ 8३ ॥ मातो 
अजनेपरभी वह कभी पिताके समीप नहीं जाता, परके इर क्यो व्यभ दीक्ष 
(अपनी खी) दीक्षितायिनीसे । ४४॥जब जब पूछ कि “ अरे ! बेरा गु | 

जै गृहमे (कमी ) नहीं देखता, वह कहाँ जाता आर कया करता है ॥ १५ 

तब तब वह यही कहाकरे “ स्तानकरने पर इतनी बेठातक देवतोंका पूजन ओर 

.  वेद्ाध्ययन करके पढनेके लिये वह दो तीन मित्रजनोंके साथ अभी 

, गाहे, उसके अकेले पुत्र होनेसे माता प्तिसे प्रतारणा करतीथी । 19 ६-४७ | 
कषित पत्रका कमे और (चरित्र चाठचळन) कुछभी नहीं जानतेथे, उनने सोट 
वर्षेकी अवस्थामे उसका “केशान्त” कमे समाधान कर ॥ ४८ ॥ ग्क्त विश 
उसका विवाह करदिया । स्नेहसे आईचित्ता उसकी माता प्रतिदिन पुत्र गुणन 
कोमलतासे ॥ ४९ ॥ सिखलाया करती थी, ( देखो बेटा ) तुम्हार पिता बे 
रोधे ( वबस ) ( समझरक्खो ) यदि वे तुम्हारा चरित्र जानजावेंगे तो तुम्ह ओ 
मुझेभी ताडना देंगे ॥ ५० ॥ मैं नित्यही तुम्हारे पितासे इन सब तुम्हारी कृति 
चेशओंको छिपाया करतीहूं, तुम्हारे पिता कुछ धनसे नहीं, केवल, सदाचारी 
ठोके माननीय ( गिने जाते ) हैं।। ५१ ॥ हे बेटा | उत्तम विद्या और सजग 
संगतिही बाह्मणोंका धन है, तुम्हारे पूव पितामहादि सांग. आख्या सहित वेदाथ 
सच्छोत्रिय, और सोमायजी दीक्षित ॥ की प्रसिद्धिको प्राप्त हुएथे अ 
तुम दु्शकी संगति त्यागकर साधु समागमर्म तसर होवो ॥ ५२ ॥ ,५३ ॥ | 


विद्याओमे मन लगाओ, बाह्मणोंकेआचारकों ( धारण ). करो, गुणनिष ! | 
आर शीळ आदिये यह [ सब प्रकारसें] तुम्हारे अगु | 
नहीं ठज्ित होते बच्चे | ( अब भी तो ) दुष्टता छोडदो, ( देखो ) बेटा ! ह | 


उन्नीस वर्षकी अवस्था हुई, गौर भथुर भाषिणी साध्वी इस तुम्हारी पत्नीका सो 
षै रूप, वयः, कम, कुळ ओ | 
॥२४।७५॥इस शुद्चरिाके साथ रहकर सुखी हो, पिताकी भक्ति करो! ह 
सशुरभी अपने गुण और शीलसे सबैत्रही माननीय ॥ ५६ ॥ क्या उह ॥ 

` मातुल (मामा ) छोगभी बिद्याशीठस्वभाव और कुलादिसे अतुलनीयहीर ॥५१ | 
क्या तुम उनलोगोसे भी नहीं डरते ! (मैया ! ) तुम तो दोनों वंशसे शुदही (| 


ऐसे कयो हुए अरे ) घर घर इन बाह्मणोंके कुमारोंकी देखो ॥ ५८ a ॥ (ईल 
को जाते गी 
को 


जातेहो अपनेही ) घरमे अपनेही पिताके अतिविनम्र इन | 
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राजाभी तुम्हारा यह नीच चरित्र सुन पावंगे ॥ ५९ ॥ तो तुम्हारे 
| 1. रे शद्धा हटाकर वृत्ति ( जीविका) को ( अवश्यही ) बन्द करेदेवेगे 
से| i जक तुम्हारे इन कार्माको लड़कपनही कहतेहें ॥ ६० ॥ परन्तु इसके 
|| _न हती करेंगे और कहेंगे “ ( वाह वाह ) अच्छी दीक्षिताई है ” तब सबी 
है| =+ तुम्हारे पिताको और मुझे भी दोषी ठहरावेगे ॥ ६१ ॥ “ पुत्रतो माताही 
ह| = बाढ सीखता है, उसके पिताके अति स्मृति मा्गोनुसारी होने परभी पाठ,” 
|| ननहाय (बदनामी ) से तिरस्कृत करेगे ॥ ६२ ॥ में तुम्हारे पिताहीके चरणमें 
ह| नित्त, इस मेरे वातकी साक्षी वही महेश्वरहे, मैंने तो कतुस्नान करने परमी 
से| दी दुश्का मुख नहीं निहारा ॥ ६३ ॥ ओः देवही ( विविही ) बलवानहे उसीने 
रि आप सरीखे < कुलांगार ) की उसन्न किया । ” माताके शण क्षण याही सिखलाते 
ग. हे रमी अतिदुर्गद॥ ६४॥ नीच गुणनिधिने उस. असत्कमेको नहीं छोडा क्योंकि 
व्यसनी (आदती ) समझानेसे नहीं मानते । अहेर, मद्य, पिशुनता, ( चगलखोरी ७ 
वेया, चोरी, जुआ ॥ ६४ ॥ ओर परख्ीगमन इन सब कव्यसनोसे संसारमें किस 

र का सवैनाश नहीं होता? । वह दुबीद्वि घरमे जो कुछ बतेन कपडा इत्यादि देखपाता 
(कट )॥ ६६ ॥ छे जाकर जुआडिओंको सौंप देता । एकवार पिताकी नवरत्वको 
अगी सूरी हुई माताके. हाथसे उतारकर जुआडीके हाथमे देआया । ततः पर 
रन दीक्षित राजभवनसे लौटे आतेथे॥६७॥६८॥इसीमे दैवयोगसे एक दतकार- 
| EE अपनी अगठी देखकर चीन्ह गये और उससे कहने लगे कि “तुमने यह 
कहे पाई ! ” सानुरोध ( जिद्दन ) वारंवार योही. पूछनेपर उस जुआके 
लनो _ ॥ हे वा ! मेरे उपर इतना आक्षेप क्‍यों करतेहों ? 
|, याते अंगूठी पाई हे ! ( अरे ) तुमारे बेटेहीने तो यह मुझे दोह 
"माता कलही तुम्हारा बेटा मेरी माताकी एकठो साडी जीतकर लेगयाहै, 

को १, उको यह अंगूठी नहीं दीहै ॥ ७१ ॥ ओरमी 'कितनेही जआरिओ- 
1७२॥ ज रल, स्व, रजतमिज्ञथन, वच्ध, झारी, ( गडुआ ) इत्यादि 
| जार र धा विचित्र बन, आदि सबी देदियेहें, उस्तेतो प्रतिदिन 
| भी पा मनवा, वस्तु बांधलेतहँ ॥ ७३ ॥ उसके सहश पृथ्वीमंडलमें 
`| भ अलयाचारके डी नहीं ह, है विग्र ! आजतक तुमने अविनय | 
k ‘v जुआचोरोके शिरोमणि ॥ ७४ ॥ अपने पुत्रको क्यो 
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(९८) काशीखण्डभाषा । 


नहीं जाना ? दीक्षित यह सुन छजाके मारे मस्तक नीचे झुका ॥ ७ | 
कपडासे शिर ढांपकर अपने घरमे चले गये । तिसके अनंतर परम पि न 
अपनी पलीसे बोळे ॥ ७६ ॥ दीक्षितायिनि ! तुम कहांहों ! और तुम्हारा | 
गुणनिधि कहांहे ! अथवा रहनेदो उससे मुझे कोन कामहै ! मेरी वह उत्तम 5. | 
(मुदरी) कहां है ॥ ७७ ॥ जिसे तुमने उपटन लगाते समय मेरी अंगुढीमे नि 
लियाथा, उस नवरलकी अंगूठीको लाकर मुझे अभी दो ॥ ७८ ॥ दीक्षिता 
उनकी यह बात सुनकर बहुत डरगई बोली इस घडी आप मध्याहके कर्माकी के 
दन करें ॥ ७९ ॥ देवपूजनकी सामग्री जुटानेमे में व्यहं, हे प्रियातिथे । |. 
थियोकामी समय बीता जारहाहै ॥ ८० ॥ अभी पकवान बनानेमें वयग हे 
मैंने उसे कहीं किसी बर्तनमे रखदियाहे, पर भूळगईहूं स्मरण नहीं पडतीहै॥ ८३|| 
दीक्षित कहने लगे-ओहो ! सुपातरपत्रकी जननी ! नित्यही सत्य वचन बोढतीहे॥ ` 

मैने जब जब तुमसे पूछा “क्रि लडका कहां गयाहे !” ॥ ८२ ॥ तब खता. 
यही कहती-गई कि, “नाथ ! यहांपर पढ़कर दो तीन मित्र जनके साथ. पेशी 

लिये अभी बाहर गयाह॥ ८३ ॥ हे.पलि ! मजीठकी रंगी वह साडी जोश. 
तुमको दीथी; जो इस. खूँठी ( अरनी ) पर लटकतीथी कहां है ! मय जोम 

सच सच कहो. ॥ ८४ | वह ` मणिमण्डित झारीभी अब नहीं देखाई पडती, प | 

अकी बनी राजाकी दीहुई वह निपटी ( चादर ) कहां है !॥ ८५ ॥ वह वी | 

| र ( दसिनहिया ) कांसी ( छोटिया ) और बह गौड देशवाला तामेका खी. 
३ ( गगरा ) कहां है ! सुख और कुतूहल देनेवाठी झाथीदांतकी वह मचियाही शी. 
३ / ॥ ८६ ॥ पवतदेशकी चन्दकान्तमणिकी बनीहुई हाथोंको उठाकर अग्रम ` 

` “महण करनेवाठी भूषित वह पुतली कहां है ॥ ८७ ॥ हे कुळजे ! बहुत करी| 
त स हा कोषे करनामी बृथाहै, मैं जबठो इ | 

` उठो कुश जल लादो मैं उसे हद 1-1) उप बज रत नेगी! 
पेष मनुष्यका अपुत्रक होन Res अच्छा Va | 
कि कुलमरके कल्याण हे a कमाना नावर | 
"हा हे एक जनको त्यागदेना ॥ ९० ॥ दीक्षितने रग || 
5 आकर तक पक किसी एक ओनियकी कन्यासे विवाह % | 
५," शेतका पर गुणनिषि यह सब समाचार सुन अपने अहरौ ' || 
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' देख माळकर किसी दिशामे निकलगया ॥ ९२ ॥ और उसे बडी 
॥ इत ड मोचने लगा कहाँ जाऊं ? क्या करूं ? नतो मैंने वियाही पढी और न 
| वित हे ॥ ५३ ॥ परदेशम तो धनी अथवा विद्वानही सुख पाताहै, तिमे 
क्ते | ववो तो चोर (डाकू ) का भय रहता प्र पंडितजन सर्वेत्रही निर्भय 

ना इहा ॥ ९४ ॥ कहां तो मेरा याज्ञिक बाह्मणवंशम जन्म और कहां यह 

(नीव) व्यसन ! ( आकाश पातालका भेद ) भावी कर्मके संघटका विधाताही 
ह| बाव ॥ ९५ ॥ में नतो भीखही मांगने जानताहू और न कोई मेरा परिचित 
| (रहर ) ही यहां है, पासमें धन भी कुछ नहीं है। फिर इस दशाम मेरी रक्षा कैसे 
| होगी !॥ ९६ ॥ सूर्यके उदय होनेसे पहिलेही मेरी माता मुझे मिठाई जलपान 
॥ धी, सके लिये आज यहाँ किससे आना करूं (और फिर ) मा तो यहाँपर 
| है नहीं है।५७॥गुणानिषिके याही चिन्ता करते करते सूर्य अस्ताचळको चलदिये, 
| गक उसी समय पर कोई शेव मनुष्य ॥ ९८ ॥ शिवरात्रि बतका उपवासी होनेसे 
ह| महादेवी पूजा करनेको बहुतसी सामग्री लेकर नगरसे बाहर जानेलगा ॥ ९९ ॥ 
| कह मूसा गुणनिधि, पकवानका गंथ सूंबकर उसके पीछे होचछा और सोचने लगा; 
| राजिं शिवनिवेदितं यह अन्न में ठेळेंगा ॥ ३१०० ॥ वह इसी. आशामे पडकर 
| शिवाठयके द्वारर बेठाहुआ उस भक्तके द्वारा अनुष्ित .-महापूजाको देखता रहा 
क्षि ॥ १ ॥ (पूजा होजाने पर ) भक्तलोग नृत्य गीतादैक करके क्षणमात्रके लिये जब 


|. NUN, 


fn तब उसी वेला नैवेद्य ग्रहण करनेकेलिये वह दीक्षितका पुत्र मन्द्रिके भीतर घुसा 


णी 
क्ष 
णि 


प्र 
क 
|i 


षड भाइकर बत्ती बना दियेको उद्दीपित करदिया ॥ ३ ॥ पश्चात्‌ पकवान लेकर 


| अरे यह कोनहे कौनहै ! जो शीब्वासे भागा जाताहै, यह तो चोरहै 
| ५॥ वे गह अही इससे ( हरीहर) ने आकर 
| पा न शुणनिषिको ह मारा कि वह क्षण कालम मृत्युको 
| ६ ॥ ET [वरात्र वतके पुण्यबठसे वह शिवका नेवेद्य नहीं खासका 
मिनी पाश मुद्ररधारी विकट स्वरूप यमदूत गण आकर उसे 
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। सन दीपकको अति मंद प्रभाका देख पकवानही देखेनेकी इच्छासे अपने वख्नका . 


|... बाहर निकलते हुये उसके पैरका धक्का लगजानेसे कोई एक मनुष्य जाग उठा ' 


तग शिक पार यमपुरीम छे जानेके हेतु बांधने लगे ॥ ७ ॥. 
.  ण गुणनिधिको लेजानेके लिये किकिणीजाठसे मॅडित दिव्य: 


` 'सुनो ॥ १६ ॥ इसने राजिमे अपने वद्लका अंचरा फाड बत्ती बनाया दी 
: वश भक्ताके गुखसे निःसृत शिवके नामांको सुनाहै ॥ १८.॥ और विशी 


च्य राजा होगा, तुम लोग जैसे आये हो चळे जाओ? ॥ १२०॥ 
पारिषदाके द्वारा यमदूतोंसे इस प्रकार छोडाये जाने पर वह द्विज, किंग 


सब शिवाल्योमे दीपदानके भिन्न दूसरा - कोई धर्म नहीं “मा जात | 


जितने जितने शिवाळ्यहे वही वही मामाध्यक्ष उन उन _ शिवालयं 
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(१००) . काशीखण्डभाषा । 


विमान लेकर वहां उपस्थित हुये, उन यमकिंकरोने शंभुगणोंको देख भी | 
( चकित ) हो; भणामपूषेक निवेदन किया-हे शम्भुगण ! यह बराह्मण तो इ" 
दुवृततहे।८॥९॥ यह कुलाचारके विपरीत चठ्नेवाळा, माता पिताके आज्ञा | 
विमुख, सत्य ( के लेश ) से हीन, शोचभ्र्ट, सन्ध्या स्नानेस रहित हे ॥ १३, | 
इसके और कमाँकी बाते तो दूर जाने दीजिये-देखिये-यहांही पर रसही | 
शिवनिर्माल्यका चोरहै, यह तो आप ऐसे ठोगॉके स्परी करने योग्यभी न 
॥ ११ ॥ शिवनिमील्य भक्षक, शिवनिर्माल्य छंवक, और शिवनिमोल्य दातात 
का स्पर्शी पुण्य दिनाशकहै ॥ १२ ॥ विष घोरतर पीछेना, अथवा बहुत | 
शन (भोजन न करना ) अच्छाहै, परन्तु भाण कंठगत होने परभी शिवस्वका कष 
करना कदापि उचित नहीं है ॥१३॥ धके विषयमें आपलोग जैसे प्रमाणे हमे 
( कभी) नहाहे तब हे शिवगण ! यदि इसको ठेशमात्रभी धमेझे तो हम छे 
सुनलेवे॥ १४॥ यमदूतोकी यह बात घुनकर शिवगण वोळे-हे य॒गकिंकर ! जो शा 
शिवधम हैं, वे तुम्हारे ऐसे ॥१५॥ स्थूळ दर्शियोकी क्यों कर दिखाई पर्डेंगे ! बेर 
सुक्ष्महश्योसेही लक्ष्य होतेहे, इस पापरहित जनने जो ( सत्‌ ) कमे यहां कियाहसे 


| 


NN १) &९ ७ €:,___€९ च 
लगाकर ठिंगके शिरपर पडती हुई दीपकी छायाको निवारण कियाहै ॥ १७ 
इसका .एक ओरभी उत्कृष्ट बम शिवालयर्मे संचित हुआ है, हे यमकिंकर गण ! शह 


भक्ते कियमाण शिवकी पूजाको देखाहै, एवं स्थिरचित्त होकर इसने शिव 
शीमं उपवासभी कियाहै ॥ १९ ॥ हे दूतो ! अब पापपुञ्जसे रहित यह दिशी 


पति अर्ल्दिमका पुत्र दमनामसे उसन्न हुआ ॥ २१ ॥ क्रमशः युवा होक. 
(दम) ने पिताके शान्त होनेपर राज्य प्राप्त किया । हे द्विज ! वह दुदैम पति 


( राज्य पातेही ) उसने अपने राज्यश्थि 3 
Ea | त. समस्त `या 
` ज्मीदाराक्ो ) बुलाकर यह आज्ञा प्रचारित करदी । कि-जिसके जिसके 
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र देरे, इस विषयम कोई कुछ विचार न करे, जो कोई मेरी आज्ञा भङ्ग 
कि मेरा दण्डतीय होगा, मे अवश्य उसका शिर काटळूंगा ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
को „२४ ॥ २५ ॥ इसी कारणसे त्येक शिवालयोम उसके भयसे दीया बरने लगे, 
|| "क्र भासे यावंजीवन वह राजा दम ॥ २६ ॥ वीष सम्पतिको भोग- 
३ र धाहमय ) काढधर्मके वशंगत हुआ, बह राजा दम, दीपदानहीके संस्कारवश 
| दे जनं शिवालये बहुत अधिक दीपदान कर ॥ २७ ॥ ( उसी पुण्य बरे 
| अब ) वीप शिखावलियोंका आश्रय अलकापुरीका स्वामी हुआ है; शिवक निमित्त 
अवा कामी कररेगेसे काळ पाकर वह योही महत्फलको देताहै ॥ २८ ॥ यह 
बरार कर आत्मसुखांभिळाषी जनको शिवका भजन ( सेबन ) करना चाहिये, कहाँ 
तो कह दीक्षिता सन्तान, सये धर्मं कमसे रहित हो अपने अर्थवश दीपकर्म बत्ती . 
ठगकर ठिंगके ऊपरके अंधकार दूरकरताथा ? ओर कहां ( उसी पुण्य भभावसे ) 
कनिष्ठ कठिंगदेशका राजा हुआ ॥ २९ ॥ १३० ॥ तिसपर फिर पूर्वेजन्म 
की वासनाके उदय होजानेसे शिश्ये दीप प्रज्वलित करके देखो शिवशमेनर ! वही 
गुणनिषि यहांपर मनुष्यधम ( कुबेर ) होकर संप्रति जिस दिक्पाल पृदका भोग कर- 
रहहे। बह कहां है ! ( क्याथा क्या होगया ) ॥ ३३ ॥ विषणके गणोंने ( फिर ) 
कहा-₹ "इन कुषेरने जिस भरकारसे शिवके साथ सबेदाके निमित्त. सखित्व पाया 
अमी कहत एकाधमनसे अवण करो ॥ ३२ ॥ हे विप्र ! प्वेकालमें जब पाञ्न- 
या तमी बश्षाके मानस पुत्र पुछसस्यसे विवा उत्पक्न हुए-उनके पुत्र वेश्रवण हुए॥ 
र १२॥ अत्युग तपर्थाके द्वारा िलोचन देवकी आराधना करके उन ( वैभवण ) 
हही विशकमोकी रचित इस अळकापुरीका भोग किया ॥ . ३४. ॥ इसके 
(पाञ ) कल्पके व्यतीत होकर मेघवाहन कल्प बृत्त हेनिपर, वही यज्ञदत्त- 
गणनिषि कुबेर होकर ॥ ३५ ॥ प्राक्तन दीपकके उसकाने मात्रके फसे 
'क्मिमावको विचार आत्मतत्वबोधिनी काशीमे माप्त होकर अत्यन्त दुःसह 
का) प त न ( कुबेरने पूवदीया उसके देनेके माहात्म्यको स्मरण- 
जत शिवलिंगको स्थापन करके समीपहीम चित्त- 
, शिकव ol किया । इस दीपकं शिवही बत्ती, शिवम अनन्य भक्तिही 
ष बा ० निश्वलताह ॥ ३७ ॥ शिवके साथ एकत्व ( सोऽहं ) 
है, यह दीपक तपस्यारूपी अभिसे बारा गयाहै और यहां 
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से कामक्रोधादि महाविघ्वरूपी:पतज्ञीके पतनसे भी बचा रक्खागयाहै॥ ३८ | 
वायुके रुकावटसे इसमें वायुका संचारमी नहि, भावनारहित ज्योति दशने 
रूपहे ॥ ३९ ॥ उसने (इसी प्रकारके दीपकसे आतिरूप ) तपस्याको दश | 
वत्सर प्थैन्त करके अपने शरीरको अस्थि चमोवशिष्ट करडाला ॥ १४० | मशी h 
देवी विशालाक्षीके साथ स्वयं विश्वेशरदेव अठकाविपतिको टिंगरमे मन ढगे | 
स्थाणु ( इंढावृक्ष ) रुपसे स्थित देखकर भस चित्तसे बोले-हे अलकापीर | 
( बस ! ) तपस्या होचुकी वर देताहूं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ उस तपोधनने ज्यांही आ 

. खोलकर देखा ताकना चाहा, त्याही उगते हुये सहस पूर्यसे भी आधिक तेजस |. 
उमापति, चन्द्रशेखर, श्रीकेठ भगवान्‌, पर उसकी दृष्टि जापडी, नेत्रम तुरत चकै 
छागयी और वे बन्द होगये ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ तब, वे मनोरथपथके दूरवती फू] 
देवसे कहने, लगे हे नाथ ! आप निज चरणाके दशेनकी सामथ्यं मुझको दीजिये ||. 

॥ ४५ ॥ हे स्वामिन्‌ ! मुझे यही बरदान होवे, हे इश ! यदि आपको साक्षा| ' 
देख सूं तो दूसरे वरका कोन काम है ? हे शशिशेखर ! आपको नमस्कार || 

॥ ४६ ॥ देवदेव उमापंतिने कुंबरका यह वचन सुन करतळसे स्पर्श कर जम 
दरेनका सामथ्यै प्रदान किया ॥ ४७ ॥ तम कुबेर इष्टि फेळाकर पहिले उमदे 
हीको देखने लगे, “शिवके संमीपहीमे यह कौन सर्वोगपुन्द्री रमणीहे ? ॥ ४१८॥ 
क्या इसने मुझसे भी अधिक तपस्या की हैः? ( इस सुन्द्रीका ) केसा रूप ! के 
अम, ! केसी असामान्य सोभाग्यटक्ष्मी है (वाह वाह धन्य. २) ॥ ४५ ॥ म| 
कहते हुए वारंवार कूरहहिसे वामनेत्र द्वारा देवीको देखते :रहनेहाँसे उनकी बर]. 
आख ठट्गया ॥ १५० ॥ अनन्तर देवीने मंहादेवसे कहा-''यह दुष्ट तपस्वी, ग. 
वार, कया मुझे निहारकर, मेरे तपके प्रभावपर अधिक्षेप करता हुआ, ( तिहोराक || 
बकवाद्‌ क्ररहाहे ॥ ५9 ॥ मेरे रूप, प्रेम, ओर स्ोभमाग्य संपत्तिसे डाह करता | | 
अव फिर दाहिनी आंखसे वारंवार ताक रद्दाहे 7 ॥ ५२ 11 देवीकी यह बात न 
फिन हकर उनसे यह कहा-“हे उमे ! यह तमारा पुत्र है, दुष्ट इश्सि नहीं | | 
नी तुम्हारे तपोल्हमीका आधिक्य वर्णन कर रहाहै” ईश्वर पावेतीसे यह र| 
गोत करताहू, तुम सब निवियोके स्वामी, ओर र र 
ii A र ॥ ह सन्त ! यक्षांके किन्नरोंक़े और राजोंके राजा ४. |. 
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५ | 1... ) के, अधिपति और सब किसीके धनदाता हो ॥ ५६ ॥ मेरे साथ 
| ` इस्ति (मैत्री ) हुआ, है मित्र ! तुम्हारे ग्ीतिकद्नाथै में, तुम्हारे निकट- 
रै भ सा अठकाके समोपही सवदा निवास करूंगा ॥ ५७ ॥ आओ, इस 
भे |, जाके चरणों पर गिरो, यह ( तो ) तुम्हारी जननीहे, महादेव इस प्रकारसे 
3 जो गे सव वरदान कर पुनः पवितीसे कहने ठगे, हे देवेश्वरि ! इस तपस्वी 
| पुत्र र एन होओ ( परसाद करो )॥ ५८ ॥ भगवती बोली-बेटा ! सवेदा 
तु भक्त वपर छ (अटळ बनी) रह्‌, कूट हुए वामनेत्रके कारण तुम एक- 
| पिग मे प्रसिद्ध होवो ॥ ५९ ॥ वदेव ने जो ये सब वर तुमको दियेह बे तदनु- 
| सादी होते ( परन्तु ) हे पुत्र ! मेरे स्वरूपकी ईर्ष्या करनेसे तुम “ कुबेर ” नामसे 
| दिल्यात होगे ॥ १९० ॥ तुम्हारा स्थापित यह शिवलिंग साधकोंका परम सिद्धिमद 
` ॥| और पापहर एवं तुम्हारे नामसे विदित होगा । ६१ ॥ जो कोई मनुष्य कुबेसेवर 
| ढिंगका दर्शन करेगा उसे धनसे हीनता न होगी, न मित्रसे वियोग होगा, और न 
॥ इमी र! स्वजनका ) विच्छेदही प्राप्त होगा ॥ ६२॥। .जो मनुष्य विश्वेशवरके दाक्षिणं . 
| भा स्थित इस कुबेरेश॒रलिंग का पूजन करेगा,वह (कभी) नतो पापे, न दरितासे 
| और न दुः्सहीसे लिप्त होगा ॥॥६३॥ इस रीतिसे उमादेवीके सहित भगवान्‌ महेश्वर 
| सेलो ये सव वर देकर पश्चात्‌ अपने पर धामको चलेंगये ॥ ६४ ॥ गणोंनें 
र न a ( कुवर ) ने इस रूपसे महादेवके परम साखेत्वको प्राप्त किया ! | 
न थ ४ केलास पेत रीकरका आठय निवासस्थान है ॥६५॥ 

| को हे न्या स्वरूप वृत्तान्त (कथा) कमसे वर्णन किया, इस ( वैश्रवणकी 
|. मनुष्य, निस्सन्देह समस्त पापोसे निर्मेक्ष होजाताहे ॥१६६॥. 


|| फ 
ब एन ५ कारी, प्रथम वायुको ठोक । 
ह| . ऽ  इेभरके नगरंकी, कथा हरत सब शोक ॥ १ ॥ 


h 1 र : शति if आस्कन्दप ड र्‌ि ३९ कळ र hat डू ~ चर 
#| ` ` „ ्किन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे पुवाद्े भाषाथां वायुलोककुबर- 
त... ठोकवणनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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चतुदश अध्याय 
इशानलोक ओर चन्द्रछोकका वर्णन । 


विष्णुर दानों गण कहने लगे-इच्न अळकाके आगेके भाग मे य्‌ द्य 
युरी हे । इसम सर्वदा शिवभक्त तपोधन लोग निवास करते हैं ॥ १ ॥ जो 
शिवके समरणे लगे रहतेहे, जो लोग शिववत्म दीक्षितहैं, जो अपने समस्त 
शिवार्पण कियेहे, ओर नित्यही शिवपूजनगे तत्पर रहते हैं ॥ २ ॥। वे स 
हमको स्वरगमोग यहांही पर भात होवे, इस कामनासे तपस्या करनेवाहे | 
रूपधारी ठोग इस रम्य रुद्रपुर निवास करते हैं ॥ ३ ॥ अज, एकपाद्‌ अझ 
अशात हाथम्‌ जिशूछ धारण किये हुये-एकादश रुद्र इस स्थानके प्रभुं ॥ ४ | | 
अ रुद्गण, उक्त अष्ट पुरयाकी दुसे और देवङोहियाते सदा रक्षा करते हैं मो! 
शिवभक्त जनाको वदान करते हे ॥ ५ ॥ ये लोगमी वाराणसी परीमे गा. 
होकर, शुभप्रद इशानेश्वरनामक महालिंग स्थापित कर तपस्या करा चुकेह ॥ ६॥ 
. देशानेश छिंगके प्रसादसे ईशान दिशाके दिक्पाल ये ग्यारहों रुद सदा सहचर | 
जयमुकुटसे मण्डित रहते । ७॥ ये सब ( के सब ) मालनेत्र, नीलकंठ गौर श] 
आर दृषभध्यज हैं, पृथिवीपर जो असंख्य सहच्न सहस रूदगणहैं ॥ ८॥ वे सब सा|. 
भोगकी समृद्धिको भा होकर इसी ईशान पुरीम वात करते हैं । काशीमे शात 
रका रजन करनेपर यदि देशान्तरमें भी ॥ ९ ॥ जो लोग मृत्युको भात होतेह त 
जशा जबक बल यहां पर पुरोहित होतेहे । जो लोग अष्टमी और चतुरशी 
= ररानशवरक पूजा करतेहे । ३० ॥ वे यहाँ और परलोकमें अवश्य रू है| 
ह क समीपम किसीमी चतुदेशीको राजिमे उपवास और जागरण | 
को ष्य फिर गर्भमें वास नहीं करता । स्वर्ग मागम विष्णुगण कथित इस | 
हे र ह ॥ ११-१२ ॥ शिवशमोने सब इन्दरियाके सहित १ 
कमा हक त करती हुई यथेष्ट चन्द्रकी चन्द्रिकाको दिनहीमें॥ 11 
2 हे होकर शवशमोने प्रश्न किया । “हे विष्णुगणदय ! यह कोन 
| दानाने उस आल्मणसे कहा ॥ १४ ॥ किण्णक्रे दोनों. गण बोले-है र 


म | 
सी कठानिषिका यह ठोकहे ॥ १५॥ हे विभ ! प्वैकालमें प्रजा सश्कि वि” || 
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प्वार्ड-अ० १४. (१०५) 


| इस चन्द्रके पिता भगवान्‌ अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए ॥ १६ ॥ हम 
1 गे ऐसा हता है कि, उसी . अनिकलिने पहिले द्व्य पारेमाणसे तीन सहस्न वषे 
| ॐ नामक सर्वोत्केट तपश्व्या कोथी || १७॥ उस वेला अनिपुनिका ऊर्ध्बंगत- 
| के तोग्लकों मात होकर दिङमंडळको प्रकाशित करता हुआ उनके दाना नेसे दश 


ANNA NN 


` ङ्षात हुआ ॥ १८ ॥ तदनन्तर बल्लाकी आज्चानुस्तार दशो दिग्देवियाने भिल- 
कर वारण किया पर न रखसकी ॥ १९ ॥, जब कि वे दिशाये उस गर्भको 
एम वाण नही कर सकी तो उन सबके साथ चन्द्र भूतलपर निपतित हुआ ॥ २० ॥ 
| ज्ञीतामह ह्याने चन्दको गिराहुआ देखकर त्रेछोक्यके हित साधनेच्छासे उसे 
न| रथप चद्य लिया ॥ २१ ॥ अने उसी चन्दको रथपर प्रधान बनाकर इक्कीस 
। || बार इसको समुद्रान्त समरत पृथिवीका प्रदक्षिण कराया ॥ २२ ॥ उसका इवित 
| जो तेज पृथिवीम गिरा उप्मीसे थे सब ओषधियां उपजीं, जिनके द्वारा जगतका 
` शरण होता है ॥ २३ ॥ हे महाभाग ! स्वयं बल्लासे वर्धित भगवान्‌ चन्द्र तेज 
| पेपर परम पावन आविषुक्त क्षेत्रम भरात होकर, और स्वनामानुसार चन्द्रेशवरनामक 
` अमृत स्थापनापूवेके एक सौ पद्म रमाण वर्षे पम्यैन्त तपर्याही करते रहे ॥ 
| ॥ २४॥ २५ ॥ देवदेव पिनाकी विश्वेश्वरके असादसे बीज, औषधि, जल और 
ह| आह्णक्सजा हुए ॥ २६. ॥ चन्द्रने तपोतुष्टानहीके समय वहांपर एक अभ॒तोद्‌- 
| ना कूप प्र्तुत कियाथा, जितके जल पान और स्वान करनेसे मनुष्य अज्ञानसे 
| क पाजाता है॥ २७ ॥ स्व 2 महादेवने सन्तु होकर जगत्सजीवनीनामक 
री स जय यद च र गाते शिरपर. पारम करलिया ॥ ३८ ॥ यह चन्द्र 
| कू मा ततन कुया हो भर भी फिर शिवके राजत 
वा 1! पारपूण होजाताहे ॥ २९ ॥ सोमयक्षक्तीओंम श्रेष्ठ उस 


| । व्य गडा राज्य पाकर सहस शत दक्षिणासे पूण राजसूय यज्ञ आरम्भ 
पियो र र 


है | रि 1 घु ~ च ७९ देवी क 
(|| ॥ ३३ पा री औ लक्ष्मी ( शोमा ) येही नव देवी चन्द्रकी सेवा करती थीं 
& उमाके सहित रुह्‌ देवको यज्ञकर्मके दारा परितृप्त कर उमासहित 
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(१०६)  काशीखण्डभाषा । 


शिवकी दी हुई “सोम” इस ख्यातिको प्राप्त हुए ॥ ३४ ॥ सोमने काशीम ३३ | 
के सन्मुख ही परम दुष्कर तपश्चर्या ओर राजसूय यज्ञ सम्पादन किया ` 
उसी स्थानपर बाह्नणोने प्रसन्न होकर चन्द्रको यह कहा कि-त्रैलोक्यकी दि 
दाता यही सोम इम ब्राह्मण लोगोंके राजा है॥ ३६ ॥ चन्द्र वहांही पर 
(त्रिछोचनके ) (बाम ) नेत्रस्थानको प्राप्त हुए-अत्यन्त प्रसन्नचित्त शिवने 

` आहाद निमित्तक ॥ ३७ ॥ ( चन्द्रे कहा ) अपने तपोबलसे तुम मेरीही दूसरी | 
हो, संसार तुमारे उदयसे सुखी होगा ॥ ३८ ॥ तुमारे अमृतमय किरणजालके | 
मात्रे, सूयैके तापसे व्याप्त यह चराचर जगत बडी ग्लानिको छोड देवेगा ॥३ है | 
महेश्वर यह कहकर सहर्ष औरभी अनेक वर प्रदान करने लगे, वे बोले-हे द्विज! 
इस काशीमे जो तुमने यह बडी उग्र तपस्या की है ॥ ४०॥ और यह जोक] 
किया (:का फळ ) मुझे समर्पण करदिया है और फिर यह जो चन्दरेशनाम| 

मेरा लिंग स्थापित किया है ॥ ४१ ॥ इन्ही सब कारणांसे उमाके सहित अइ] 


पारी मैं सर्वव्यापी होने परी कह नामयुक्त इस लिंगे प्रतिमासकी पू 


को ॥ ४२ ॥ जिभुवनक ऐश्वये सहित राजिदिन विशेषरूपसे वास करूंगा, 

पूर्णिमा तिथिमे यहाँपर जो कुछ जप, होम, पूजन, ध्यान, दान और बाहाणमो| 

आदि सत्कर्म बहुत थोडा कियाजाय वह सब मेरे प्रीत्यर्थे निश्चय महापूजाका छ| 

दाता होगा ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ जीणोंडार आदिका संपादन, नाच, वाजन ( नोब।|| | 

प्रभातिका अनुष्ठान, ध्वजारोपण ओर तपस्वी यों यतियोंका तृप्तिताघन ॥ ४५ ॥ ` 

सब कर्म चन्देश्वरमे करनेसे अनंत ( फठजनक ) होते हैं । कलानिधि ! एक दूरी 

गुप्त बात कहताहूं सुनो ॥ ४६ ॥ अभक्त, नास्तिक और वेदरोहीसे यह (रहा 

कथा ) नहीं कहनी चाहिए-हे सोम ! सोमवारके दिन जब अमावास्या (तिपि || 

. होवे॥ ४७ ॥ तब सज्जन लोग सादर चतुदेशीमे उपवास करें, सुनो सोम ! गो]. 
... दशकों नित्यक॒त्य समाप्त करके ॥ ४८ ॥ उसी तिथि जयोदशीमें शनिवारे 0१ | 
' दोष काठमे इस चन्देशरसंक्ञक ।छंगका .पूजन करनेपर नक्त ( दिनभर ब | 
करक रातिम भोजन ) कर नियम अहणपूैक ॥ ४९, ॥ चतुदेशीको उपवा] 
रातिमेजागरण करे, (फिर) भातःकाल सोमवती अमावस्या योगे चन्डळूपके || 
४ ह हा ॥ र ५ ० | विधिवस्संध्या आर तपेणादि समस्त उदक क्रियायांकी [i , 
जाग ह हः ( कूप ) तीथेके समीपहीमें सविवि आड़ आरम्म करे ॥ || 
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पूरवार्द-अ० १४. _ (१०७ ) 


श्राध ) मे आवाह और अध्येदान न करे, वसु, रुद्र और आदित्यस्वरूफ 

| ब ( प्रपितामहः ` इन तीनो पुरुषोको प्रयत्नपूर्वक पिंडदान करे ॥ 
॥ पिव २ ॥ इसी प्रकारसे मातामहादिक पुरुषत्रय तथा और भी सगोत्र , गुरु, श्वशुर 
| । इका नामोचारण करता हुआ पिंड देवे ॥ ५३ ॥ इस तीर्थे अदा- 
क. त र आद केसे सबका उद्धार होजाता है, गयामें पिंडदान करनेसे पूवेजांकी जैसी 
॥ ५४ ॥ इस चन्द्रकूपपर भी भआद्ध करनेसे पूर्व पुरुषोकी वेसीही 

| दृष्टि होतीरै मनुष्य जसे गयाके पिण्डदान करनेसे समस्त पितृऋणसे छूटजाता है 
१।| ॥ ५५॥ वरही चन्हकूपमेभी पिंडदान कर पितृक्रणसे मुक्त होताहै, जब कोई नरो- 
च| तम चदेशरके दरीनार्थ चलता हे ॥ ५६ ॥ तो उस घडी उसके पूवैपुरुष प्रपि- 
| तामह भृति ( हषसे ) त्य करने लगते हैं । ( कहते हैं कि ) “ यह चन्- 
फ] कप तीर्थम हमळोगौका. तर्पण करेगा ॥ ५७ ॥ यदि हमी सबके दुभोम्यवश तर्पण 
तर| न करेगा तो क्या हुआ; उम्र तीथका जळ तो स्पश करेगा, उसीसे हमलोगांकी 
| तृप्ति होजावगी ॥ ५८ ॥ यदि मूखतावश जलभी न छूवेगा तो उसे देखेगा तो 
| (सही) फिर उसीसे हमारा सन्तोष होजावेगा” बती नर उक्त विधिसे भाड संपन्न 
| कर पथात्‌ चन्द्रेशव्रका दरीन-स्पर्शनके अनन्तर राह्मण ओर यतिगणको भोज- 
| तारके द्वारा सन्तुष्ट होनेपर तब ( अपने बतका ) पारण करे ॥ ५९ ॥ हे 
(|| शाक ! काशीमं इस विधिसे सोमवती अमावास्यापर वत करनेसे, मेरेही अनुभ 
|| रे कारण-देवकण; कषिकण, एवं पितृक्रणसे वह मुक्त होजाता है ॥ ६०॥ 
| भित्र निवासियांको चित्रा नक्षत्रयुक्ता चैत्रमासकी पूर्णिमाको तारक ज्ञानके 
Ce शैनविश्नविध्वस्तिनी ( महा ) यात्रा करना आवश्यक है ॥ ६१ ॥ 
| २१९ चन्र छिगका पूजन करके अन्यत्र भी जाकर मुंत्युको प्राप्त होवे, 
$ पैक्तिको भेदकर चन्द्रलोकमें पहुंच जाता है ॥ ६२॥ कलिका 

लोग चन्दरेशवरकी महिमाको नहीं जान सकतेहं, हे निशापते ! 

होनपरभी तुमसे कहताहूं ॥ ६३ ॥ यह स्थान सिद्ध योगीश्वरः 

„ ` ताषेकगणको सिद्धिद है, सुर, असुर, गन्धे, नाग, विद्याधर, 
क, म ॥ राक्षस, गुह्यक, यक्ष, किन्नर, ओर मनुष्यगणके मध्यसे सात करोड 


॥ हर्‌ क पन्य यहांपर सिद्ध होचुके हैं ॥ ६५ ॥ छः मास पय्बैन्त नियत 


५ 
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पैक विशेश्वरीका ध्यान करनेसे, चन्दरेश्वर छिंगकी पूजाथे समा- | 


(१०४) काशीखण्डभाषा । 


शत यहाँपर सिद्धगणको देखने लगता हे ॥ ६६ ॥ साक्षात्‌ सिद्ध योगेश 
उसको वरदान करती हैं, सिद योगीश्वरीहीके दशनसे तुमकोमी बडी सिदिका भै 
हुआ है ॥ ६७ ॥ यद्यपि भूतलम साधकाके सिद्धिपद अनेक पीठ हैं प्र्न 
योगीश्वरी पीठके-समान दूसरा स्थान शीघही सिद्धिदान करनेवाला क्षिति | 
तेमान नहीं है ॥ ६८ ॥ हे शशिव्‌ ! जहांपर तुमने यह चन्हेरारूंग शर 
किया है, यही वह अजितेन्द्रिय छोगोंसे अदृश्य पीठ हे ॥ ६९ ॥ जितका! 
जितकोब, जितलोभ और जितस्पृह लोगही मेरी परमशक्ति उस योगीश्यरी दी 
दशन भाप्त कर सकते हं ॥ ७० ॥ जो ठोग भाते अष्टमी और प्रति चतु 
( तिथि ) में इस सिद्ध योगीश्वरी पीठस्थानपर ॥ ७१ ॥ अच्छरूपा, सुभगा, एक | 
सिद्धिप्रदात्री, पिंगळा देवीका धूप, दीप, नेदेध आदिके झारा भक्तिभावे | 
करगे उन ठोगांके समक्ष वह देवी प्रकट होवेगी ॥ ७२ ॥ हे हिज ! महादेव स 
विश्वेश्वर नगरीमे चन्द्रमाको ये सब वरदान करके उसी स्थानपर अन्तधीन होते 
॥ ७३ ॥ तभीसे द्विजराज चन्द्रमा अपने फैलते हुए किरणांसे दिङमंडलको अस 
कारहीन करते हुए इस छोकमे आधिपत्य कर रहेंहैं ॥ ७४ ॥ सोमा] 
ब्रतकती और सोम ( ठता ) के पानें तत्पर नगरण, सोमप्रभ विमानसे जाग 
(इसी ) सोमलोकमे निवास करते हैं ॥ ७५ ॥ जो मनष्य चन्द्रकी उत्पत्ति औ। 
उनके तपस्या भकरणको भक्तिपूर्वक श्रवण करेगा बह ( इस ) चन्द्रलोके एग. 
होगा ॥ ७६ ॥ अगस्त्यः बोले-विष्णुके दोनों पारिषद, स्वरगमागमे शिवी 


इस कल्यागकारेणी सकल श्रमहारिणी और शुभदायिनी कथाको कहते हुए को 
नक्षत्र ठोकमें चलेगये ॥ ७७ ॥ न 


दशानंशाह वरनिके, चन्द्रेश्वराहे बखानि। | 

चन्द्रकूप-महिमा कही, सकल सुमंगल खानि ॥ १ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पवाद भाषायां ईशानलोक- 

चन्दुलोकवर्णनं नाम चतुदशोध्ध्यायः ॥ १४ ॥ 


ल 
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पुवार्द-अ० १५. (१०९ ) 
पञ्चदश अध्याय । 
नक्षत्रलोक और बुधळोकका वृत्तान्त । 


गह्य मुनि बोले-महाभागे | सह्िणि ! पत्नि ! लोपामुद्रे ! विष्णुदेवके 
तं पादोन शिवशमोसे जो कथा कही थी उसे श्रवण करों ॥ १ ॥ शिवशमोने 
' छा-है गणद्रय ! यह चन्द्रमाकी कथा तो बडीही विचित्र सुननेमें आई ओ (बाहर) 
लोग समस्त आख्यानीके पंडित है, अतएव इस नक्षत्रलोका वृत्तान्तभी कीर्तन 
दनि ॥ २॥ गणोने कहा-पूवेकाल्ये प्रजाओकी सृष्टिके अभिलाची स्रष्टा भगवाच- 
के गषठठसे भजासजनय दक्ष, ( निपुण ) दक्षपजापति उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ उसी 
दी पपहपी ठावण्यसे मूषित समस्त कल्याणकारेणी रोहिणी प्रभृति साठ शुभ 
| कन्यागे उसन हुई ॥ ४ ॥ वे सब विश्वनाथपुरीम प्राप्त होकर तीव तपस्याके हारा 


| आहित चन््रभूषण महादेवकी आराधना करने लगीं ॥ ५ ॥ जब महादेव तुष्ट 
हक वर देनेको आये और प्रसन्न चित्तसे बोळे-“तुम सब उत्तम वरकी प्रार्थना करो” 

ह ॥ ९ ॥ तब उन कुमारिकाओंने शिवके वचनको सुनकर कहा-हें शंकर ! यदि हम 
औ। से ! हम लोगोंको यही वरदान होवे कि-जो आपसे भी अधिक संसारका: सन्ताप | 
[| हा और रुपमें भी. आपहीके समान होवे वही हम लोगोंका भर्ता हो ॥ ८ ॥ उन 

` ह स्थान करके ॥ के ९ ॥ देवपारमाणके अनुसार पुरुषायितसंज्ञक महातपस्या 
| शी थी जो कि प्रुषोंसेभी दुष्कर है तदनन्तर सन्तुष्ट हो विश्वेश्वर भगवालने उन 

| जो दान किये ॥३० ॥११ ॥ औमदिरवेश्‍वर देव बोठे-भूवेकालमे दूसरी किसी 
ज्र तपस्या ( न क्षान्त ) सद्य नहीँ की थी-अत एव यहां तुम सब 
1 (नाक न पपस्या की है इसलिये तुम सब स्वेच्छानुसार पुरुषत्वको प्राप्त होगी ॥ 

4 णे षधि तम योनि ( उत्पतिक्षेज ) भी तुमहीं सब होगी ॥ १४ ॥ हे सुमुखियो!. 

| “सुया ( अमृत ) का और भाहणोका पति है-उसी पतिके दारा. 


| ठोगको वर देना है और हम सब वरदानके योग्य हैं ? (तो) ॥ ७॥ हे महा- 
| एत वरणानदीके रम्य तटपर संगमेश्वरके समीपहीम नक्षवेश्‍वर नामक बहुत बडा 

| क एकही पर दत्तचित्ता और एकपत्नी होनेकी अभिछाषिणी देखकर ये सब्‌ 
} | श नेम नक्षत्र ( निधोरित ) हुआ ॥ १२ ॥ इस समय तुम सबोने जो यह पुरुषा- | 
| शि Ee समम ज्योतिश्वकर्मे तुम. लोग अग्रगामिनी होगी और मेष आदि. 


. (११०) काशीसण्डमाषा | | 


तुम सबंभी पतिमती होवोगी ॥ १५ ॥ तुम लोगोंके स्थापित इस नक्षत्रे व र 
“छिंगकी पूजा करनेसे, मनुष्य तुम ठोगोके उत्तम छोकम जावेगा ॥ १६। , | 
'छोकके ऊपर तुम लोगोंका निवासोपयोगी ठोक होगा और तुम सब समत 
ओम माननीय होगी ॥ १७ ॥ जो लोग नक्षत्रोके पूजक और नक्षत्रोहीके अ] 
्रताचरण करनेवाले हैं वे सब नक्षत्रोहीके समान देदीप्यमान होकर तुम सर्के ते | 
में बसेंगे ॥ १८ ॥ जो .छोग काशीम नश्षत्रेशवरका दर्शन करेंगे, उन लोगों रो 


ही होवेगी ॥ 9९ ॥ अगस्त्यने कहा-विक्षे। 


>) 


[a 


नक्षत्र मह और राशियोंकी पीडा न 
स्थिरचित्त उन दोनों गणोंके योही नक्षत्र लोककी सत्कथा वर्णन करनेपर, 
क्षणके अनन्तर बुध लोक शिवशरमीके नेत्रांका अतिथि ( पाहुन ) हुआ ॥ २०|| 
'शिवशर्मा पूछने लगा हे श्रीभगवाचूके दोनों गण ! यह अतुलनीय किसका लोक है|. 
जो चन््रोकके समान मेरे चित्तको हर्षित कर रहा है ॥ २१ ॥ विष्णुगणेने ऋ 
'शिवशमन्‌ ! स्वगेमार्गके विनोदार्थं इस पापापहारिणी तापत्रय विनाशिनी कथा| 
अवण ( गोचर ) करो ॥ २२ ॥ हम छोगोंने जिस साम्राज्य पदको प्राप्त महता. 
'न्तिमान्‌ द्विजराजकी कथा तुम्हारे सन्मुख कुछ पूव वणेन की है ॥ २३ ॥ नि. 
राजसूय यज्ञ त्रिभुवन भर दक्षिणामें दे डाला था, जिसने शत पञ्च वषे पर्यन्त अछ: 
तप कियाथा ॥ २४ ॥ जो अत्िकेनेतरसेः उसन्न हुआ, और जो स्वयं बल्ाका गो. 
ह फिर जो समग्र ओषवियोका नाथं, एवं सकळ ज्योतियोंका अधिपति है ॥९५॥ 
व क्लाआंका निषि कहलाता है, जो उदय ( मान ) होकर औ। 
करास दूसरांक सन्तापको मानो गलेमे धक्का देकर निकाल देताहै ॥: २६॥ मे| 
(उदय व जगतके साथ कुमुदिनी (कोई) को आनन्द दान करताहै | 
जा ९गगनाआक सुन्दर शगार आदि देखनेकों दर्पण स्वरूप है।। २७॥।अन्य गुणा | 
लीके वणेनका कौन के है! 5 जब कि.) सर्वज्ञ महादेवही उसकी एक क| 
(जा )में भूषण बनाये हैं तो भा अब उसचन्त्रके समान और भै. 
` कय नल व ना, । इहस्पतिकी भायो परम रूपवती ताराको दे i 
ह त दावि दिनरात ह त हरण करिया, 
काने दिशा सित नह तही ९ क्योंकि) निडोचतको 30 
जे, निका नन साहत नहीं किया ॥ ३१-॥ विशेषतः इस चारों ओर | || 
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पूर्वादे-अ० १५. (१११) 


म (अन्यकार ) के शमन निमित्तक विधाताने दीप और सूर्यके किरणआदि 
बनाये हैं, परन्तु आषिपत्यजनित तमक दूर करनेके लिये कुछभी 
ह नाया है ॥ ३९॥ (क्यो के ) आधिपत्य ( पभुत्व ) मदमोहित जूनको 
मी दितवार्ती यही ठा! कि हितकारेणी हरिकथाभी स्पर्श नहीं करती, जसे कि 
च| कीतवित दर्जन व्यक्तिको तीथमं स्नान करने परभी शुद्धवांडे स्पशं नहीं करतीं 
| झी कैशही समझना चाहिये ॥ ३३ ॥ कयां कि ( जिसके कारणसे ) विप 
| तको हुए पदे कुटिळ नेत्रीके द्वारा क्षणमात्र चकराती हुई चकचौंधी लगी 
| हुई हि-की नाई विपरीत ही देखपडता है, उस बडी संपत्तिके चेष्टितको बारंबार 
० || ज्ञा है ( अथोत्‌ अहितहीको हित मानता है ) ॥ ३४ ॥ अहो ! कामदेवने पुष्पा- 
है| ग्रप होतेपरभी त्रिभुवनके बीचम किसे नहीं जीतलिया ! कोन कोधके वशीभूत नहीं 
| हुआ | ठोमने किसे मोहित नहीं किया? कामेनियांके लोचनरूपी भालासे हृदयके 
वीणं होनेप्र कोन आपत्तिमें नहीं पडा ! और ऐसाही कौन है जो राज्यश्रीको 

का पढ़र सुन्दर आंख रहतेभी अन्धको पदवीपर नही विराजमान हुआ ? ॥ ३५॥ 
| आधिपत्य ऐश्वर्य लक्ष्मी अत्यन्त चंचला है, उसे प्राप्त कर इस संसारे सत्‌ असत 
ख| ( महा बुरा ) जो चाहे वही उपाजित कर छे सकता है फलभी अवश्यही तद- 
गुण मिलेगा अतएव सच्चारित्रे लोगोंको जो अपना हितकर होवे वही करना चाहिये 
)॥| ॥ ३६ ॥ जब चन्दने उद्धत होकंर ब्रृहर्पतिके लिये ताराको नहीं छोड़ा तब 
पिनाक धनुष लेकर बृहस्पतिके पृष्ठ पोषक ( सहायक ) इए ॥ ३७ ॥ 
| पे बढे बढ़ी चन्द्रमाने बह्नशिरनामक घोर अको महादेवके ऊपर फेंका तद 
है कस रु ). नेभी उस अको विनष्ट करडाळा ॥ ३८ ॥ परस्पर 
घोर तारकामय संग्राम होने छगा-यह देखकर . विधाता अनवसरही 

१ आज होजानेसे अत्यन्त भीत हुए .॥ ३५९ .॥ तब स्वयं पितामहने 
| `, त रुद्रदेवकी समरसे निवृत्त कर ताराको इहसपतिके अधीन 
| कापर न ॥ .ततःपर 'बृहस्पतिने ताराक॑ अन्तगेत गभको देखकर उससे 
॥ | त~ त दूसरेका (बीजरूप ) गर्भ कमी नहीं. धारण कर सकती ॥४१॥ 
i न ३1कारतंब ` ( काशके जुट्टे ): पर जाकर गर्भको पारेत्याग करदिया 
| ऐशा... स हीतेही देवताका. शरीर .अंभाहीनसा होगया. ॥ ४२ ॥ 
देवतोने संशयरमे पडकर तारासे पुछा, “सुच कह, यह गभ किसका 
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(१३१३)... काशीसण्डभाषा। .. | 


है ! सोमका अथवा बृहत्पतिका ” ॥ ४३ ॥ किंतु देवतोंफे ( बहत ) + | 
प्रभी जब तारा मारे लज्ञाके कुछभी नहीं बोलसकी, तब वहु अत्तिजस्त टर च | 
उसे अभिशाप ( गाली ) देने गा ॥ ४४ ॥ तब फिर बचह्बाने इ 

रोककर तारासे उस संशयको पूछा, ताराने हाथ जोडकर बह्लासे कहा ' पन 
॥ ४५ ॥ इसके पीछे प्रजापति और उस राजा ( चन्द्र ) ने ताराके गमो 

उस बुद्धिमान्‌ बालकका मस्तक, सूंघकर उसका नाम “बुध” रखा ॥ ५ ६। 

अनन्तर समस्त देवतोंकी अपेक्षा अधिक तेज, रूप, और बढे सम्पन्न को 

तपस्याके निमित्त विश्वयकर चन्डमाकी अनुमति पाय ॥ ४७ ॥ विश्वेश्वरसे पा. 

निवोण ( मुक्ति ) राशि, काशीधामर्मे पहुंच, वहांपर अपने नामसे बुधेम्वाहि 

प्रतिष्ठा कर ॥ ४८ ॥ हृदये बाठचन्द्रतिलकधारी मंगलकारी उमाविहाराका घा. 

करते हुए दश सहस्त वर्षे पर्यन्त घोरं तपस्याकां अनुष्ठान. फ़पन्न किया ॥ ४९|| 
पश्चात्‌ विश्पति, विश्वभावन, महोदय श्रीमान्‌. विश्वनाथ देव उसी बुधेशलर्मा 
महालिगसे मकर हुए ॥ .५० ॥ उस ज्योतीरूप महेश्वरने प्रसन्न मनसे कहानों 
महाबुद्े देवोत्तम बुध ! वरकी प्रार्थना करो ॥ ५३१ ॥ महासौम्य ! तु| 
इस तप ओर लिंग सेवनसे में प्रसन्न हूँ, तुमको अदेय ( मुझे ) कुछमी नही है |... 
॥ ५२ ॥ बालक बुधने अक्पेणसे मुरज्ञाते हुए सस्य ( धान्य ) समहके रंज 
जके सहश, मेघनिधोंपके समान इस वचनको सुनकर ॥ ५३ ॥ ज्योंहीकों। 
आंख खोळ सन्मुख देखा, तयाही उसी लिंगमे चन्दशेखर त्रिलोचन भगवान्‌ देख 
॥ 29॥ सतति करने ठो-हे पतित्रालन्‌!आपको नमस्कार है; हे जयतीसप आ 
नमस्कार है विशवस्वरुप, आपको नमस्कार है हे रूपातीत!आपको नमस्कारै ॥५| 
है भणतजन सर्वार्तिभंजन आपको नमस्कार है, हे शिवात्मन सर्वज्ञ ! आपको तर| 
है है सर्वकारक आपको नमस्कार हे ॥ ५६ ॥ त 5 दयाले । आपको, नमरका य 
0. यी गज | है है तपंस्याफळंदायक तपोरुष ! आश | 
शारीशेखर ! शव ! ईश ho | क | शिया > आ तीत प र | 
शितिकंड ! सदाशिव ! महादेव!आपको रन दुणे! ञ्च CE तीनाक, । 
स्‍्तुतितिय म स्तुति करने नही : मार दहे देव देव आपको नमर तु| 
री मक्त ६० ॥ हे गाय ग. रण 
(क हते. ६०॥ हे नाथ ! हे सवर | यदि आप मुझपर ही | 
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| ह दीजिए-है करुणा-मृत-सागर.! में आपसे दूसरा वर नहीं मांगना 
| नृहा॥ ६१ अनन्तर महादवने बुधकी स्तुतिसे पारेतुष्ट होकर कहा-हे रौहिणेय! 
ल (बने प्रधानपुत्र होनेसे सबके रोहिणी आदिके पुत्र यही हुए-इसी बातके पुष्ट- 
| नहो यह संबोधन दिया गया है ) महाभाग ! सौम्य ! मधुरवचनाकर ! ( बुध ! ) 
छ| ।६२॥ नक्षत्रडोकके ऊपर तुम्हारा छोक होगा, और तुम सब महामे उत्तम पूजा 
९॥ कषे ६३ ॥ हे सौम्य ! तुम्हारा स्थापित यह ( शिव ) लिंग सभी ठोगोको 
| ददा और दुबुद्धिहारक, एवं तुम्हारे छोकम वास देनेवाला होवेगा ॥ ६४ ॥ 
शि. तमा कहकर शम्मु भगवान्‌ उसी स्थानपर ( ठिंगमें ) अन्तधीन होगये और ब॒धभी 
| देवदेवळे प्रसादसे अपने लोकको -चछेगये ॥ ६५ ॥ गणोंने कहा-काशीे बुधेश्वर 
हदेवके पूजनेसे लब्धबुद्धि नर, अगाध्‌ संस्तारसागरमं गिरकरभी गोते नहीं खाता 
न और ताधुजनके नेत्रोमे चन्द्रमा तुल्य. कान्तिमान्‌ एवं सुन्द्रवदन होकर इस बुध- 
होम निवास करता हे ॥ ६६ ॥ चन्द्ेश्वर शिवके पूर्वमागमे स्थित बुधेश्वर लिंगके 
कोन करते कमी कोई. जन्तु अन्तकालमे भी वुद्धिसे हीन नही होता ॥ ६७ ॥ 
|] सा ee कथाका कह रहेथे, तब तक विमान अत्य- 
द्‌ | 
४ . . सकल नछत्रनकी कथा, पुनि बुधलोक वृत्तांत । 
र बहु भकारः वरनन किये, जो सुख देत नितांत ॥ १ ॥ 
छ| १ शी्कन्दपुराणे चतुथे काशीसण्डे पूर्व भाषायां नक्षत्रढोक-बुध- 


$| लोक वृत्तान्तवणन नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
ME. .. सोलहवाँ अध्याय । 
। दर . ` शुक्रलोक और शुक्रकी कथा । 
| के गण बोले महाब्े 
हाबुद्धे शिवशमन ! यह शुक्रलोक अद्भुत हे, महांपर दैत्य 


रड रहते हैं ॥ ३ ॥ जिसने अतिदुःसह कणधूम ( फूसीका इआं ) 

करके श्रीमहादेवसे मृत्युसंजीवनी नामक महाविद्या प्रात की है॥ 
$ कर ( कठिन अलय ) विद्याको देवाचाये बंहस्पतिमी नहीं 
वैती स्वामिकार्तिक और गणेश ही जानते हैं ( अन्य कोई | 
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भी नहीं जानता )॥ ३ ॥ शिवशरमोने पूँछा वह कोन हैं जो शुक नमे $+ 
“है ! जिनका यह उत्तम ठोक है ! और क्योंकर उसने मृत्युंजय देवसे म. 
विदया प्राप्त की है ॥ ४ ॥ हे प्रभु देवदवय ! यदि मुझपर गीति है तो हुआ 
कि अनेतर वे दोनों विष्णुदूत देवता शुक्रकी उत्कृष्ट कथा कहने ढगे ॥५॥ जि. 
सहित सुतनेसे अपघात मृत्यु नहीं होता और न भूत भेत पिशाचादिका भी 
पाता है ॥ ६ ॥ “गर्णोने कहा” अनिमेथ-गिरेव्यूह और वजये ह. 
:अंधक और अंषकारिके युद्ध भर्त होनेपर ॥ ७ ॥ एकवार अन्धक सक 
“निकल स्थपे उतर शुक्रके पास जाकर यह बोला ॥ < ॥ भगवन्‌ ! हम लेग; 
'के आश्रय ( भरोसे ) से सानुचर रुद्र उपेन्द्र इत्यादि देवतोकोभी तृणके तुय इ 
हें ॥ ९ ॥ हे गुरो ! आपहीके अनुग्रहसे देवतागणं हमछोगासे वैसेही इसे ह 
क्रि सिहोसे हस्तिगण अथवा गरुडोसे सर्पसमूह डरतेहे ॥ १० ॥ तापाति।|द 
'जैसे हद ( तालाब ) में प्रविष्ट होते हैं वैसेही देत्य दानवगण प्रथम सेनाको का 
अभेदनीय वज्व्यूहम प्रवेश किये बैठे हैं ॥ ११ ॥ हे बाह्मणेन्द्र ! हम-सब भात्र 
रक्षक पाकर पवेतोके सहश निश्चलरुपसे, घोरसंग्रममे स्थित होकर निम्र 
घूमते फिरतेहै ॥ १२ ॥ हम्‌.छोग पुत्नकळत्रके सहित विश्वरतभावसे. सुसर {क 
के दोनों चरणोंकी शुभा दिनरात/किया करतेहें ॥ १३ ॥ हे विग ! श्र 
इन शरणागत ठोगोकी सेवंतो'भावसे रक्षा कीजिये, देखिये, हँ, तुंड, इज" | 
॥ ३ ४॥ पाक, कातेस्वन, विपाक, पाकहारी, चन्द्रदमन; शूर और वीर अमरिई 
॥ १५॥ इत्यादिकको मृत्युजेता घोरपराक्रमी प्रमथगण आक्रमण कर, मरि 
जैसे चन्दनको कारे और गिरे ( वैसेही पतित और घातित करर) | 
कालम आपने जो तुष धूम पानकर सहसत प्त उत्कृष्ट विया श], 
( आज ) उसके ( प्रकट करनेका ) समय आपहुंचाहे ॥ १७ ॥ दैत्योंक 
इर आपके उस विधाके फलको आज सकल प्रथमगण इन आपके जिठायेह | 
(रमे ) सहे ॥ १८ ॥ स्थिरबुद्धि भागवमुनि, अंधकके इस वचनको 0 
अ दानकेश्वरसे कहने छंगे ॥ १९ ॥ हे दानवराज ! तुमने जो कुठ |; 
सत्य हे मैने इस विद्याका उपाज॑न दानवाहीके निमित्त कियाहै ॥ २०॥ (र. | 


MN 


अतिअसह् कणधूम पानकर मैंने बांधवगणको : सुख देनेवाळी यह था ह 
शकह ॥ २१ ॥ मैं इस वियासे रणस्थटये प्रमथगणसे नित 
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९. को जळधर ( मेव) के सहंश उठाकर खडा करूंगा ॥ २२ ॥ 
न ह हम मृत दानवोंको, अक्षत, व्यथाविहीन स्वस्थ मानो सोकर जाग 
हैः सो ॥ २३ ॥ कविः देन्दे यह कहकर एक एक दैत्यके उद्देशे उप्त 
तेशी लो जे जपनेठगे ॥ २४ ॥ संप्रदायके उच्छिन्न होजानेसे विस्मृतहुआ भी 
हौ: सदरभायाससे जैसे वेद अभिव्यक्त ( स्प ) होजातेहे और पूर्वके विलुप्त जलद- 
भजेते सकम पुनः उदित होजातेह, एवं अद्धापूवेक बाह्मणादिकों भदत्त धन 
बही विषत्तिकी वेठामे दाताओंके फळदानाथे उठ खडे होतेहे वैसेही वे दैत्यगण 
णक उठउठकर खडे होनेलगे ॥ २५ ॥ हृतु इत्यादि महासुरोको पुनः 
पद उठते देखकर वे सब देत्यगण जलूपूर्ण मेघोंकी नाई गर्जनेलगे ॥ २६ ॥ (और) 
थागत लोग उन दानर्वोको शुक्रके द्वारा पुनरुज्जीवित होते देख परस्पर कहने 
१ हो कि, यह समाचार देवदेवसे निवेदन करदेना चाहिये ॥ २७ ॥ तदनंतर प्रथमा- 
पिपा आश्नर्यरूप उस युद्धयज्ञके आरम्भ होजानेपर, भार्गवके उस कर्मको देख 
आकनोषित होकर रिठादके पुत्र नंदी महेशके निकट गये ॥ २८ ॥ अनंतर नेंदीने जय- 
| रबयोचारणपूवक जयके कारणरूप महादेवसे कहा-हे देव ! इन्द्रादिदेवतोंसेभी दुष्कर 
नहला शुद्ध रणकमे जो हम सब गणनायकोने कियांहै ॥ २९ ॥ उसे भागवने 
| कक उद्देशसे मृतजीवनदात्री विद्याकी: आवृत्ति करके समरानिहत विपक्षगणको 
॥ निकर आज सळीळ ( सेलवाढमें ) ही वृथा करदियाहै ॥ ३० ॥ तुङ, 
51 छग) जेम, विपाक और पाकांदि महासुरेन्दगण, यमाळयसे छोट आकर आज 
है - कही करतेहुए घुम हह ॥ ३१ ॥ यह भार्गव यदि योही मृतः 
सग गणना करतारहेगा तो हे महेश र यहांपर हमलोगोंका जय क्यों 
पा कहनेपर शक हुसर्शातिही कसे होगी ! ॥ ३२ ॥. प्रमथनायक 
शिका ३ र Wn महेशवरने हसकर उस सब गणाध्यक्षेशवर नन्दीसे 
त (ठा ) र 1 अतिमात्र शीघरतासे का श्येन (बाज ) 
सो ब रो झपटकर पकडलेताहे वैसेही यके मध्यसे उस 
(छो और त ३४ ॥ वृषभध्वजके ऐता कहतेही वे वृषसिहनादी नन्दी 
{ति वक्षे दर) बह जहार भुगुवंश प्रदीप शुक्र . स्थित थे सेनाम घुसकर ( सेना 
ष ओर तदि जा पहुचे ॥ ३५ ॥ समस्त देत्यांके दवारा पाश, सेड, वृक्ष, 
शथम लेकर, रक्षाकियेजातिहुए उस काव्युको, दैत्यगणको विशञो- 
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भितकर, बलवान्‌ नन्दी शरभ जैसे हाथीको उठाळेजाताहे वेसेही छोर छापे 
उस स्खलित वस्न, विच्युतंभूषण, विमुक्तकेश महाबली नन्दासे महण 
छोडाठेनेहीके प्रयोजने मानो देत्यगण सिंहनाद करतेहुए नन्दीके पीछे पर 
लगे ॥ ३७ ॥ उप्र घडी दानवेन्दगण मेघमंडळके समान ( चहूं ओह 
शवरके ऊपर वळ सद्ध, कुठार, बहुतसे चक, पाषाण और कंपनात् (क 
ढेलवास ) आदिको बडे वेगसे वषण करनेलणे ॥ ३८॥ वे गणाधिनायक 
दध देवासुरसंभाममे शबुसेन्यको व्यथितकर मुखामिकेद्वारा सेको ङ्न 
करतेहुए उस भागवको पकडेहुए महादेवके पास जाकर उपस्थित हुए - ॥ 
और उनने तुरतही शिवसे निवेदन किया-“हे भगवच्‌ ! यही वह शुके ह 
देवदेवने पदित्व्यक्तिक द्वारा निवेदित उपहारकी भाति उस शुकको अहण का 
॥ ४० ॥ उन भूतपतिने बिना कुछ कहे (सुने) कवीन्द्र शुकंको फ्रि 
मुखम डालदिया, तब तो समस्त देत्यगण उ्चरस्वरसे निरंतर “हां हा-हा 
इत्यादिरूप हाहाकार करनेळगे ॥ ४१ ॥ भिरेजापतिसे शुक्रके निगलेजानेए 
वृन्द जयकी आशासे विमुख होगये, तब जसे बिना सूंडके हाथी-शरङ्ग रति 
वृषभेन्द ॥ ४२ ॥ शरीरसे हीन जैसे .जीवसंघ, यथा अध्ययनविहीन ह 
एवं उदयमविवाजृत भाणियाके गण, योंही भाग्यविरहित उद्योग ॥ ४३ ॥ गै 
वियुक्त रमणीगण, अथवा पक्षही बाणसमह जैसे पण्यसे क्षीण आयुष्य, वा अ 
पुरुषका शाख्रादि पठन ॥ ४४ ॥ और फिर जैसे एकबैभवशक्तिके बि 
क्रियाकलाप निष्फळ होजातेहे, उसी प्रकारसे दैत्यगण उस द्विजवर्यके बिं 
 जयकी आशासे रहित होगये ॥ ४५ ॥ जब नन्दी शुक्रको. उठाय छाये 
हल विके पीनेवाळे शिव उनको निगछगथे, तब रणोत्साइविद्दीन अहुर 
विषाद करनेढगे ॥ ४६ ॥ उन सबको . निरुत्साह देखकर अंधक बोढा 
पूवैक शुक्रको उठा लेजानेवाले नन्दीसे हम लोग ठगेगये ॥ ४७ ॥ उस 
आज हम सब छोगाके शरीरके बिना प्राण, येये, वीये, गति, कीतिं 
` पराकमादि ॥ ४८ ॥ सब कुछ एकवारही .मा्गवको हरण करके ठेलिया 
'कुटपूज्य, विभकुलभेष्ठ, समेसमर्थं आपत्तिकाठमे रक्षाकरनेवाले एकगुरको 1 


नही करसके, अतएव हमटोगोंको थिक्कारहे ॥ ४९ ॥ ( अस्तु जो हेग 


: र तो नहार का ३ Math Collectio र्‌ु * ig शुभक प्राथ युद्ध करतेजाओ १ 
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| प्रमथगणको मारूंगा ॥ ५० ॥ आज इन्द्रादि देवतोंकेसहित इन 
॥ हि ११ और मार, भागवको ऐसे छुडालाऊंगा जैसे योगी कर्गबन्यनसे जीव- 
| बिर और गाए, भागको ऐसे छुडालाऊंगा जैसे योगी कर्मबन्धनसे जीव 
र. करेताहै ॥ ५१ ॥ और यदि ( कहीं ) वह योगी प्रभु योगबठके द्वारा 
ग | oh हवयं निकछ आवेगा तो अवशिष्ट हमलोगोकी ( अन्तम ) रक्षा 
.| ५२ ॥ अंधकके ऐसे वचनको सुन्‌ मेवगंभीर निघो दानवगण, मरणका 
क र कर मथगणको अर्दित करनेछगे ॥ ५३ ॥ ' 'जबतक आयुष्यहै तबतक 
तना याण, वलते मारही नहीं सकते, फिर हाँ यंदि आयुष्यही नहीं है तो निज 
गी द्मे छोड मागनेहीसे क्या फल ? ॥ ५४ | जो बडे मानधन लोग 
ति समको त्यागकर भागजातेहें वे अवश्यमेव अंधतामिश्तगृह ( नरक ) में 
दरहिं॥ ५५॥ बहुत बडी हुल्यातिको अपयशरूपी तमे ( अंषकारसे ) मलिन 
खिन लोग समरांगणसे मशन होजातेंहे वे इसलोक ओर परडोकमें कहींभी सुखी 
हा हेते ॥ ५६ ॥ पुनजन्मरूप सलके विनाशक रणक्षेत्र ( अश्नधारा ) रूप तीर्थमे 
ते रगा करालिया, उसे क्या दान कया तप अथवा तीथेस्नानसे कया प्रयोजन 
रह ॥ ५७ ॥” देत्यदानवगण परस्प्र यही स्थिरकर समरके डकोपर चोट छगा 
हिम ममथाणको मथनेल्गे ॥ ५८ ॥ बहाँपर प्रमथ और दैत्यगण परस्पर बाण, : 
| वजसमूह, कटकट बोळनेवाला शिलायन्त्र, भुशुण्डी, ढेलबांस, शाक्ते, भाला, 
ह | ५९ ॥ सटाळू, पद्रिश, शूळ, लकुट ( लकडी ) और मशळके द्वारा 
गा मतिषात करतेहुए घोर कदन ( मारकाट ) करनेळगे ॥ *६० ॥ खिचेजाते 
के ओर गिरतेहुए बाणोंके एवं भिंदिपाळ और मुशुंडी तथा सिंहनादके शब्द 
ह... ९१ बुके डकोंके निनाद, हाथियोंके अनेक बृंहित ( गर्जन ) और 
fT लिहिनाहससे बडा ( भारी ) कोलाहल मचगया ॥ ६२ ॥ पृथिवी और 
ड । हा च भतिध्वनियोंसे पारेपूर्ण होगया, वीरोको और डराकूओंकोमी अत्यन्त 
| सेको ॥ ६३ ॥ दोनों पश्षके सैनिकलोगोंका हाथी घोडोंके बडे शब्दे 
त.» ध्वजा पताका आदि गिरंनेटगे और शखभी अल्पावशिष्ट टरतेट्रतेः 

पि और. ॥ ६४ ॥ घोडा हाथी और रथ सभी रुयिरोद्वारसे चित्रित 


बाद सबके सब प्यासके मारे माछित होनेलगे ॥ ६५ ॥ तब स्वय अवक, 


॥ अबते न तीहुई अपनी सेनाको देख रथपर चढ. दौडने लगा ॥ 
` ` ` भगण, वजावातोसे पकी नाई अथवा चण्ड वायुवेगसे 
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(११८): ` काशीखण्डमाषा । 


निर्जल मेघोंके सहश उस अंधकासुरके वज्जोपम वाके भहारोसे विन | 
॥ ६७ ॥ फिर उसकाठमे. अंधक आते, जाते; E दूरस्थित और निकसत्ती 1 
देख भालकर भत्येकको रोमसंस्याके अनुसार बाणोसे वेधनेळगा ॥ ६८ ॥ प 
गणेश, कार्तिकेय, नन्दी, सोमनन्दी, नेगमेय, शाख, विशाख ॥ ६९ ॥ 
अत्युग्रगणनायकोनेमी त्रिशूछ शक्ति और बाणसमूहको वृष्टिकी धाराके तुच ३ 
करतेहुए अंपकासुरकोमी अन्ध करडाला ॥ ७० ॥ इसके अनन्तर प्रमया 
असुरसेन्यका महान कोलाहल होनेलगा, उस बड शब्दे शिवके उद्रमे र्थि | 
॥ ७१ ॥ बाहर होनेकी इच्छासे छिद अन्वेषण ( खोज ) करते करते आशन 
वायुकी नाई घूमते हुए,उसी रुद्के जठरमेंपातालके सहित सातोछोकोको देखा ॥ जा, 
रा, नारायण, इन्द्र, आदित्य और अप्सराआदिकोके विचित्र भुवनको एवं 
सुरके वेतमानयुद्धकोमी देखा । ७३ ॥ वह सोवरषपथ्येन्त महादेवके कुषं | 
ओर घूमते रहनेपरभी, खळ जैसे पवित्रव्यक्तिके रन््रको नहीं देखपाता, कैश 
वहाँ छिद्र नहीं देखसका ॥ ७४ ॥ तदनंतर भागवने शैवयोगबढलके दाग, 
( वीय ) रुपसे स्खलित होकर महादेवको प्रणाम किया-शिव बोले ॥ ७५॥ १: 
नन्दन ! तुम जो शुक्रके सहश निकले इस कर्मके कारण तुम्हारा नाम शुक्र पी 
और तुम मेरे पुजहुए अच्छा तो अब जाओ ॥ ७६ ॥ शुक्रके उदरसे निकम 
महादेवभी बडे प्रस्न हुए कि यह बहुत अच्छाहुआ जो यह बाह्मण घूमता {| 
पेट्हीमें नहीं मरगया ॥ ७७ ॥ महादेवके ऐसा कहनेपर सूर्यके समाता 
शुक्र, जैसे घनघटामें चन्द्रमा पुसतेहे-दैत्यसनामे प्रविष्ट हुए ॥ ७८ ॥ ११ 
सेना शुकोदयहोनेसते वैसतीही प्रसन्न हुई जैसे चन्द्रक उद्यसे तरंगमाठापुर्र |: 
हषित होताहे ॥ ७९ ॥ अंधक और अंधकान्तक शिवके युद्ध होतेरहनेके 
मागेवनेदनने इसप्रकारसे "शुक? नाम पाया ॥ ८० ॥ हे सुब्रत ! अब गि. 
शुक्न शिवके अनुगहसे मृतसंजीवनी नाम्नी महाविद्याकी प्राप्त किया उर 
इुनो॥।८१॥ दोनोगण बोठे पूवेकाल्मे इस भगुनदनने अडंज स्वेदज उ “|| 
` युजइन चतुर्विध माणियोको गतिदेनेवाली वाराणसीपुरीम जाकर ॥८२॥ 7 
स्थापना और उसके आगे कृपनिमोण ( सोद) कर, प्रभु विखेखरका कर. 
$ 'पकालतक तपस्या की॥ ८३॥ राजचंपक, तूर, कनईछ, १ ३ 
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के ४ ग नागकेशर, ॥८५॥ छोटी माधवी, पाटला ( गुलाब ) वेठ; चेपा, 
ग हि ' |, विचकिळ, कुद, कदर) ॥ <६॥ मंदार, बेलपत्र, द्रोण, मैनफल,.गुम्मा 
हे आ विणे, दौना। दमनक, सुरम्‌, आमका बौर ॥ ८७ ॥ तुलसी, देवगंधारी, 
ली इय अंकुर, तगर, अगस्य, साऊ देवदार र ॥ ८८ ॥ कचनार, कुरु 
प ठक, ( कोरैया ) ओर दूवीका अंकुर, इन सब पुष्पों पत्रों ॥ ८९ ॥ तथा 
ए. तैकडो सहसो भांविभांतिके पुष्प और दू्ठोसे एक एक करके वह शंकरकी. 
त ाङ्सेङा।५०॥५१॥्ोणपरिमाण पंचामृत और सुगेधजर आदिके द्वारा महा- 
न लोवर खान कराया। फिर देवेश्‍वरको सुगन्धोदर्तनकर ( च ) यक्षकर्दम 
| ५ बोएवनदनादि उव्योको सहशशः यत्नपू्वक अनुलेपन, करनेलगा फिर उसने तृत्यगी- 
भति उपहार और वेदोक्त स्तुतियोसे तथा अन्य सहस्रनामादि विविध स्तोज्रोंसे 
मे? वका बा स्तव किया ॥ ९२ ॥ शुकने इसविधसे पांचसहरूवर्षपस्य॑न्त महादेवकी 
मे ॥ आराधना की ॥ ९ ३॥ तिसपरभी जब महेश्‍वरको कुछभी वरदानोन्मुख नहीं देखा तो, 
र अन्यप्रकारका दुःसह घोर नियम ग्रहण किया ॥। ९४ ॥ इन्द्रियगणके सहित चित्तक 
॥ बचळतानामक महामळको ( शिव ) भावनारूप जलसे वारंवार धोकर ॥९०॥ निर्मला 
क| पित्तह्पी रलको पिनाकीदेवके लिये समपेण कर, सहस्रवत्सरपर्येन्त शुकने भंसीके 
उम पको Ei किया ॥ ९६ ॥ तब महात्मा भागेवके ऊपर महादेव प्रसन्न हुए-साक्षात्‌ 
परम रकषापर्णके पति विरूपाक्ष, सहस्रां सूयेसेभी अधिक तेजोमय -रूपसे उसी ठिंगसे 
म करकर बोछे-हे तपोनिषे ! भागव ! (अब ) मैं प्रसन्न वर वराओ (मांगो ) 
ह|| १७॥ PR ॥ कमलनयन वह बाह्मण, शिवभगवानके इस वचनके श्रवणानन्दसे 
3 | ' शरीर ९९ ॥ औरं प्रफुडनेत्र हो, माथेपर हार्थोको जोड, जयजय कहता- 
|` तक अष्टमूति महादेवका स्तव करनेल्गा ॥ १०० ॥ भृगुनन्दन बोले- . 
मी ' आपही इस प्रभाजालसे समस्त अन्धारको दूरकर निशाचराके सभी 
३ ह अस्त ( ध्वस्त ) करते और चतरिभुवनके हितार्थं दिनमणि 
#१॥३ nee देदीप्यमान होते, अतएव आपको ( मेरा ) प्रणामहे 
शो नाशित SF हिमांशु (चन्द्र) रूप! आपही लोकम समस्त अधका- 
पिएन ह म महातेजके द्वारा कुमुदका अमोद और समुद्रका आभोद (हषे ) 
शि आमही ह अतीव शोभनहैं, अतएव आपको नमस्कारंहै ॥२॥ हे भुवनजी- | 
' | ति (वायु ) सपे वेदमागंगे उपासनी यह, जगतर्ग आपके विना कौन. 
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भं | ८. दात दो. पक १३ ॥ और आगिमुक्त महाक्षेत्रमे पवित्र आचरणके द्वारा तुमकी ग 


(१२०) काशीखण्डभाषा । 


जी सकताहे ! हे अनन्नप्रभंजन ! हे सर्वजन्तुविवर्दक ! हे सपकुलके 
आपको प्रणति ॥ ३ ॥ हे भुवनेकपावन ! अमृत ! जगदन्तरात्मन्‌ ! केक 
की पावन ( पाचक ) शक्तिके विनां यह देवता-शन्द्रय-पंचभतमय ज़ 
नहीं पाता अहो ! अतएव हे पावक ( अञ्नि ) रूप ! शान्तिप्रदाता आपको 
प्रणाम है ॥ ४ ॥ हे जगत्पवित्न ! विचित्र सुन्दर चारित्र ! पानीयस्वरूप । „| 
शवर ! विश्वनाथ ! आपही इस अद्भुत संसारको पान और स्नानकेद्वारा भी 
बाहर निश्नयही पवित्र तथा निर्मळ करदेतेहे-अतएव आपके सन्मुख ( चरण 
में प्रणत हू ॥ ५ ॥ हे सदय ईश्वर ! आकाशरूपिनू ! आपही बाह्य और 
न्तर ( बाहर भीतर ) अवकाश देतेहे, इसीसे यह नझाण्ड प्रफुद् रहता है, आ 
के द्वारा यह सदा श्‍वासठेता और आपहीके स्वभावसे संकोचको आ्राप्त होता 
अतएव आपको नमस्कार करता है ॥ ६ ॥ हे तमोविनाशक ! विश्वंभरा ( पृ 
त्मक प्रभो! विश्वनाथ ! इस विशवे आपके भिन्न इसका भरण पोषण कौन करो 
हे गोरीविभूषित ! भुजगभूषण ! भला शान्तिप्रधान पुरुषामें दसरा और कोन ह 
करने योग्यहे ! अतएव हे परासर ! आपको नमस्कार करताह ॥ ७॥ हे आ 
स्वरूप ! ( यजमानरूप ) स्वान्तरात्मनिलय ! हर ! आपके रूप परंपराद्वारा यह 
चर संसार व्यापते, प्रत्येक िगशरीरमें आप चिदाभासरूपसे भासमान ( वैमा 
अतएव हे परमात्मरुप ! अष्टमूर्ते ! आपको मैं नित्यही प्रणाम करताहूँ ॥ १०८ 
` हे पावेतीके अभिवन्दनीय ! वन्यके भी वन्य ! सवजनहितमूर्ते ! भक्तजनमात्रपुळ 
भव ! आप सकल अर्थसमूहके मध्यम परमाथ हैं, आपकी इन अष्टपूतियोंर 
जल्लाण्ड व्यापत, अतएव आपको नमस्कारहे ॥ ९ | भागव, इस अ 
, ताजक द्वारा महादेवकी अभिलाषारूप स्तुति कर भमिपर मस्तक लगाब 

( साह्ाङ्गदण्डवत्‌ ) प्रणाम करनेलगा ॥ ११० ॥ बडे तेजस्वी भी 
ऐसी स्तुतिकरनेपर, महादेव उस प्रणतबान्मणकी निज 

| वक र उठाय ॥ ११ ॥ दन्तप्रभासे दिगन्तरको प्रथोतित 

र अनाचारेत तुम्हारी इस उग्रतपस्या ॥ १२ ॥ । 


एण्य लिंगकी आराधना, स्थिर पवित्र ( निमेल ) चित्तरूपी रलके 


अदेय कुछभी नहींहे ॥ * 
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39 र पुर्मलको न प्राप्त होगे ॥ १% ॥ पाषेदोसेभी दुष्प्राप एक अन्य वरदान करते 
म १ ` =. विष्णुसेमी रायः गुप्त रकखाहै ॥ १६ ।। मैंनेही बडे तपोबलसे 
हमे इसे ब ब्रतसंजी ~ Se निर्म विद्या है,॥ १७ ॥ हे वः 
९ बनायाथा) वह शृतसंजीवनी नाम मेरी निर्मल बिया है, महा 
हः 8 ,मन्त्ररूप उस विद्याको आज तुमको दताहू, हे पवित्रतपोनिधे ! उस विद्याके 

शीष. (र 25 ba ha ~ ha 

| _ रले तुम्हारी योग्यताहे ॥ १८ ॥ हे विखेखर बरे ! जिस जिसके उद्देशसे 
| इ मंत्रा विद्याको संयतभावसे जप आत्त करोगे बह वह अवश्य जी जावेगा 
`| , १९ ॥ आकाशमंडलमं तुमारा तेज, सू अनि . और तारागणको अतिक्रमण 
जे कर अन्त देदीय्यमान होगा, अतएव तुम महाम श्रेष्ठ होगे ॥ १२० ॥ तुम्हे: 
नुत कर जो नर-नारीगण यात्रा करेंगे, तुम्हारी दृष्टि पडजानेसे उनके सब कार्थ 
| अन होजावेंगे ॥२१॥ हे सुव्रत ! तुम्हारे उदय होजानेपर, ठोक मनुष्याके विवाहा- 
र | क समग्र शुभकार्य धर्मे कर्मे अनुष्ठित ह सफल होंगे ॥ २२॥ सकल मन्दः 

|| तिथिगण तुम्हारे संयोगसे शुभफलमद होंगे, और तुम्हारे भक्तगण बहुवीये और बहु 
1६| इन्तनसमन्न होवेंगे ॥ २३ ॥ तुम्हारे स्थापित शुकेश्‍वर नामक इस छिंगकी 
| पूजा जो मनुष्य करेंगे, उनकी सर्वत्र सिद्धि होगी ॥ २४ ॥ जो लोग, एकवपेपयेन्त 
"| पशिशुक्रवाको नक्तत्रत करके उसीद्न शुक्रकूपर्मे सवेविध जलक्रियाओको संपादन 
[| कगा॥२५॥ और शुकेश्‍वरका पूजन करेंगे, उनका फल सुनो, वे सब नर, निश्वयही 
अवंधयर्वीर्य, पुत्रवान्‌ बडे वीर्यशाली और पुरुषत्व सोभाग्यसे पूर्ण रहेंगे ॥ २६ ॥ 
[मे| उन सबको कोई विश्व न होगा, और ( अन्तम ) सुसपूर्वक ( शुक्रलोकमे ) वास करेंगे. . 
| श पब वरोको देकर महादेव उसी लिंगमें छीन होगये ॥ २७ ॥ गणोने कहा-जो 
| लेग शुकश्‍वरके भक्तहें वेही शुकलोकम वास करे, हे परन्तप ! विशेश्वरके दक्षिण 
phe लिंग विद्यमानहे ॥ २८॥ जिसके” दशेनमात्रसे ( मनुष्य ) शुक्रलोकमे 
[i ह रे हे महामते ! यह शुकलोककी स्थिति ( तुमसे ) कहीगयी 
`) शते नोहे सुवते ! सहधर्मिणि ! वह बाह्मण ( शिवशमों ) इसप्रकारसे 
र ॥॥ ` "कथा सुनते सुनते(कियरक्षणके अनन्तर)मंगललोकको देखने छगा॥ १३ ०॥ 
1. शुक्रलोक औ शुक्रकी, वरनी कथा छलाम | | 
| र शुकेश्‍वर सेवन किये, पुरवत निजजन काम ॥ १ ॥ | | 
| 5 औस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे परा भाषायां शुक्राक-शुक्त | 
| कथझ॒र्‍्णनंनाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ | 

| 
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(१२२), - काशीखण्डभाषा । 
| सप्तदश अध्याय । 
५ मंगल-बृहरपति-ओर शनिळोक कथा । रोष 
शिवशर्माने कहा-हे दोनोंदेव ! शुक्रसंबंधिनी कथा तो मैंने सुनी, इसके भरम 
मेरे दोनों कान बडेही संतु होगये ॥ १ ॥ इस घडी पारहश्यमान यह शोक! । 
निर्मेललोक. किस पुण्यनिविका है ! मुझसे इसे कहनेको आपलोग प्रवृत्त होवे ॥२] 
आप लोगांके मुखसे सुखपूपेक उद्रत अमृततुल्य वचनको कणेरूपी पुटपाजसे पानके | 
परभी मेरी तृप्ति नहीं होतीहै ॥ ३ ॥ दोनोंगण बोळे-हे शिवशरमन्‌ ! इसे लोहिता 
मंगलका लोक समझना चाहिए यह जैसे भूमिके पुत्र हुए, वह सब इनका बृत्ान्ती| 
कहते हैं ॥ ४ ॥ पूषेकाठम दाक्षायणी ( सती ) देवीके वियोगे तपस्या करे 
शम्मुके भालस्थल्से एक बिन्दु स्वेद ( पसीना) भूमितळपर गिरपड़ा ॥ ५ ॥ (क) 
उसीके द्वारा महीतले एक छोहितांग कुमार उतपन्न हुंआ और धारित्रीहीने धात्री (| 
रुपे खेहपूर्वक उसकुमारका छालन पालन किया॥६॥ इसीकारणसे लोहितांग, “भौ| 
माहेब'! इस परम सुख्यातिको सदा प्राप्त हुए हैं, हे अनघ ! इसके अनन्तर उन्े। 
शिवपुरीमे पहिळे घोर तप किया ॥ ७॥ जहांपर कि जगतकी हितकारिणी असि-औ। 
वरुणा ये दोनों शोभन नदियां उत्तर वाहिनी गंगामें मिलीहुई हैं ॥ ८ ॥ सवेतरव्या 
होनेपरभी जहां विर यथाकाल मृत्युको प्राप्त समस्त जन्तुओंको मुKिदेते| 
लिए नित्यही विशेष रूपसे अधिषित : रहते हैं .॥ ९.॥ जिस स्थानम विसिनाके| 
परम अंनुपह स पानेसे सबही देहधारी मृत होजानेपर अमृतपदको प्राप्त होतेह ॥ १०॥ 
जिस अविमुक्त कषेत्रम सांख्य, योग, और विविध ब्रतादिकोंके बिनाही शरीरत्याग कले | 
वाळे फिर कभी जन्म लेकर शरीरधारण नहीं करते ॥ ११ ॥ उसी काशीके पांच | 
नामक महापीठमे, कंबळ और अश्वतर इन दोनो नागोंके उत्तरपान्तमें। अंगार | 
अपने नामसे विधिपूर्वक अंगारकेश्‍्वरळिंगकी स्थापना कर ॥ १२ ॥ जितने हि| 
उनके शसरसे जरते हुए अंगारेके समान तेज नहीं निकसा (छा) तबतक वे ह 
तपशर्याही' करते रहे ॥ १३ ॥ इसीकारणसे समग्रलोकर्म वह अंगार 
त कन ल दी 1 38 
ss आर Cie उत्तखाहिनी गंगामे स्नानकर अं र 
बहजनित पीडा नहीं होती. । अ ` ५ ० | की कहीपर ते || 
७०० ९ भगलवारको यि चतुर्थी मिलजावे तो ॥ 1 ` | 
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पुवोर्दच-अ० १७. __ (१२३) 


| म तण उसे ग्रहणके तुल्य पवे कहते, उसमें दान, हवन, जप आदि सब 
है ॥ १७ ॥ जो लोग अंगारकचतुर्थी परम अद्धासे भाद करतेहे, 
> इसी एकही आसे बार्वपेप्यन्त तृप्त बने रहते हैं ॥ १८ ॥ पूव 
इसी अंगारकचतुर्थीमे गणेश्वर उसन्न हुए थे, इसीकारणसे वह पवे पुण्य-समृ- 
अर्थ कहागया है ॥ १९ ॥ इस अंगारकी चतुर्थीम एकभक्तत्रतपू्वेक गण- 
नककी पूजाकर गणेशके उद्देशपर कुछ दान करदनसे वह दारा कभी अभिभूत 
हीं हेजाता ॥ २० ॥ वाराणसीमे अंगारकेश्वर शिवाँगके भक्त जो उत्तम नर है, 
वे ह अंगारकछोकमें परम संपत्तिसम्पन्न होकर निवास करे ॥ २१ ॥ ( इति 
गृंगठठोककथा ) अगस्त्य बोछे-भगवाचूक दोनों गणने इस रमणीय पुण्यवती कथा- 
की वॉन करते करते बरृहर्पतिलोकको अपने ने्रोका अतिथि ( पाहुन ) बनाया 
'॥ २३ ॥ ततःपर शिवशर्मा उस नेत्रानंदकरी आचायेवर्यकी पुरीको देखकर पूछने 
इंगा-“यह किसकी उत्तम पुरीहै ! ” ॥ २३ ॥ विष्णुपारेषद कहने लगे-हे सखे ! 
ते तो कुछ अवक्तव्य नहीं है, मार्गजनित खेद दूरकरनेके लिए, हम लोग पुनः इस 
पुरीकी कथा सुखपूर्वेक कहंतेहे ॥ २४ ॥ पूषेकालमं आनन्दपूर्वेक तरिभुवनविधाने- 
च्छुक बह्लाके मरीचि, अत्रि, अंगिरादिक आत्मसहश : सात मानसिक पुत्र उसन्न 
हुए ॥ २५ ॥ वे सब सरके चलानेवाठे हुए, उनमेसे प्रजापति अंगिराके आंगिरस 
नामक देवोत्तम एक पुत्र थे ॥ २६ ॥ वे बुद्धि सकल देवंमंडलीके प्रधान थे और 
गांत, दांत, ( जितेन्द्रिय ) कोधरहित, मृदुभाषी, निमेळाशय । २७ ॥।्वेदवेदार्थके 
' क्ल चोसठो कलाओमें कुशल, अज्ञानरूप मलसे हीन, समग्र शाख्राके पारदर्शी, 
| तिमे अग्रगण्य ॥ २८ ॥ हितोपदेश कर्ता, सदा हितकारी, अहितके अति- 
कमण करनेवाले, रूपवान्‌, शील्संपन्न, गुणवान्‌, देशकालके अभिज्ञ ॥ २५९ ॥ 
“प्र खमल्द्षर्णासे पारेपूर्ण गुरुवत्सळ, दिव्य तेजस्वी और महातपस्वी थे उन. 
. पूरक ५ महत्‌ शिवलिंगको मतिडित कर, बहुत बडी हैक तापसी 
* करतेहुए एकाम्रचित्त हो दिव्य परिमाणसे छः सहस्र वर्षपस्थन्त तप- 
जो जे रे व ३१ ॥ तदनन्तर विश्वभावन भगवान्‌ विश्वनाथ प्रस्न होकर 
| मे जिह तम मकर इुए और बोले ॥ ३२१ “ मैं प्रसननहूं तुमरे 
|| रत शे पर इच्छाही कहो ' तब आँगिरस शम्मुदेवका दशेन .पातेही आन- 
' ` 5 भकारसे स्तुति करनेढगे-॥ ३३ ॥ आंगिरस बोले-हे शंकर ! 
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(१२४ ) | काशीखण्डमाषा । 


हे शान्त! हे चन््मम ! हे इप्सितायगद ! हे सवे ! ( पुरुषाचे चतुय) न | 
हे सवेशुचे ! आप पवित्रजनदत्त महा उपहारके ग्रहण करनेवाछेहै और भम | 
प्रबल संताप समूहके हरण कतीह, आपका जयहो ॥ ३४ ॥ हे | 
आप सभी लोगाके हृदयाकाशमे व्याप्त रहतेहैं, और प्रणतजनके पापरूपी माइ | 
दाहक हैं, एवं विविध चरित्रमय शरीरके कती और सुन्दर शरीरघारी हैं हे घेपे | 
आपही अनंगके वाणविशोषक हैं, आपका जयहो ॥ ३५ ॥ हे निधनादिविवाजित। 
आपसे प्रणत पंडितजन जोई मनोरथ चाहतेहै आप उसे पूर्ण करदेते हैं, हे सध । | 
आपने गिरिजा देवीको अपना वाम अङ्ग ( शरीर ) समर्पण कर दियाहै, और आह 
अपनी अष्टमूतिके द्वारा समस्त संसारको परिपूरित किये रहतेहैं,आपका जयहो॥३६॥ | 
हे त्रिजगन्मयरूप ! हे विरूप ! हे सुन्दरनेत्र ! आपही नेत्रको खोलकर प्रल्यानल्यो | 
उत्पन्न करतेहैं, हे भव ! हे भूतपते ! हे भ्रमथप्रधानपते ! आप पतित जंनोकोगी | 
हस्तावलंबंनके दाताहं आपका जय हो ॥ ३७ ॥ हे सकलभूतलव्यापक ! प्रणव | 
ध्वानिही आपका सौध (आश्रय ) है, हे चन्द्रधर ! चिद्रूपा ( परमा ) गिर | 
कुमारी आपको सवतः संतुष्ट किया करतीहैं हे कल्याणस्वरूप ! मैं आफो। 
प्रणाम करताहूं ॥ ३८ ॥ हे शिव ! हे देव ! हे गिरीश ! (नगेश ) हे महेश ! हे | 
विमो ! हे विभवप्रद ! हे गिरेश ! ( कैलासशायित्र ) हे पावेतीपते ! हे मृढ !| 
आप भक्तिविघातको ( काम कोधादि अथवा विपुरान्धकादि दैत्यों ) केंर | 
( पीडा ) कतां, हे तारापतिधारिन्‌ ! आप त्ैलोक्यको सुखी करें॥ ३९॥३१ 
अभोवमते ! में यमराजका भी भय नहीं करता, हे हर ! आप शीघ्रही मेरे महापा | 
( i रजको ) हरण करें, मैं. तो महादेवके चरणोमे प्रणामकी आ | 
केसी दूसर मतांतरको मंगलमय नहीं समझता अतएव आपको प्रणाम करताहूं॥१०॥ | 
च विस्तृत निखिल बझाण्डमं शिवका सन्तोष ( प्रसन्न ) करनाही अघनाशक १६ | 
(रम श्य गुणवलंहे अतः हे ईश! निगुण ईश्वर, नागराजके महाकंकणधरी | 
पय काठम सवसंहारक, आपको नमस्कार करताहं ॥ ४१ ॥ अंगिराके पत्र है| 
' प्रकारसे महादेवकी स्तुतिकर विस र. हू | र १॥अ तुति | 
' सन्तु होकर बहुतसे वरदान किये ( चुप ) होगये, ओर महेश्वरने भी र त | 
he किये ॥ ४२ ॥ श्रीमहादेव बोले-हे द्विज ! शस | 


I १॥५ भाद ग बहो ~ ७ २७ ( ब् गार)! 
| झो, और इसी कि बहतो ( बह ) के अर्थात्‌ इन्द्रादि देवोकेमी पति ( शे | 
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श्सा > ३ ०4 ९ | भहाक हन क >> होवे 2 ॥ 

"` भ वाके ध्यम बृहस्पति नामसे पजनीय होवो ॥ ४१ | 
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पूवोदू-अ० १७. : (१२५) 


की नित्यपूजाके प्रभावसे तुम मेरे जीवस्वरूप होगयेहो, इसीसे तीनों लोकोमे 
| i गर) “जीव” तामसे विख्यात होगे ॥ ४४ ॥ यतः भरपंचरहित मुझे तुमने सुन्दर 
` द्रवण सुखद ) वाक्‌ चसे संरतुत ` कियाहे, अतः इस वाकमपंचके अधिपति तुम 
| चति (नामधारी ) होवो ॥ ४५ ॥ इस स्तोतरको तीन वौ भक्तिपूर्वक 
` द्वाठ पाठ-अथवा श्रवण करने वाळकी वाणी संस्कृत ( शुद्ध ) होजातीहे॥ ४६॥ 
जो कोई इस वायव्यनामक स्तोत्रको प्रतिदिन पढेगा बह बहुत बडे काये उपस्थित 
'होने परभी बुद्धिसि हीन ( कभी ) नहीं होगा ॥ ४७ ॥ मेरे समीपं नियमानुसार इस 
होत्रके पाठ करणेसे, अविवेकी मनुष्योकीमी दुबरत्ति ( नीचकपे ) में प्रवृत्ति रुचि 
इच्छा ) नहीं होगी ॥ ४८ ॥ प्राणी इस स्तोत्रे पाठसे कदापि ्हजनित पीडाको 
पत्त नहीं होगा, इसीलिये यह स्तोत्र मेरे आगे पढ़ना चाहिये ॥ ४९ ॥ जो मानव, 
निती प्रान्‍ःकाल सूत कर उठतेही इस स्तुतिका पाठ करेगा, में उसकी अति. दारुण 
' बाधाओकोभी हरण करूंगा । ५० ॥ प्रयत्नपूर्वक तुमारे प्रतिष्ठित इस छिंगकी 
पूजाक्रं जो कोई इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसकी मनोवांछा परिपूर्ण होवेगी | 
॥ ५१ ॥ शिवने आँगिरसको ये सब वर देकर फिर इन्द्रादि देवगण, 
यक्ष, किंनर और भुजंगादि सवके सहित जल्लाको आह्वान किया - ( बुलाया ) 
॥ ५२ ॥ महादेवने सबको समागत देखकर अह्मासे कहा-“हे विधे ! निज गुणोंहीके 
रा गुरु (श्रेष्ठ ) इस वाचस्पतिमुनिको मेरे कथनानुसार समस्त देवेन्द्रोका गुरु 
। भाओ और सब किसीके भीतय्थ इसको विधानपूवैक देवाचा्यके पदपर अभिषिक्त: 
कदो ॥ ५३॥ ५४ ॥ मेरा प्रीतिपात्र यह मुनि अत्यन्त विषणाधिपति ( बुद्धी- 
| `अ) होगा!” बह्माने “महाप्रसाद'' (बडी रूपा ) कह. तुरत महादेवकी उस आज्ञा- 
` भिर पर रखकर ॥ ५५ ॥ उन सुरज्येष्ठ ( विधि ) ने उसीक्षण अंगिराके उन 
भको सुराचाये बनादिया, तब देवुदुमियां बजने. और अप्सराये नाचने लगी ॥ 
| ग \६-॥ सकल देवगण, भसन्नवदन हो, गुरुपूजा करने लगे, वशिष्ठादि महर्षियोंने 
| है भेकर ह. इहस्पातिका अभिषेक किया ॥ ५७ ॥ गिरीशने फिर . वाचस्पति 
| सग. ०) परदिया। (कहा ) हे धमोत्मत्‌ ! कुलनंदन ! देवपूज्य की आंगिरस- 
| भर नमे पर । एमारा स्थापित यह सुबुदधिपारवद्धक लिंग, काशीमे बृहस्पती- 
| क्ष हि हेवेगा ॥ ५९ ॥ ममुष्यगण पुष्य नक्षत्र युत बृहस्पतिवारको 
|... (जन करके जो कुछ करेंगे वह सब सिडिको प्राप्त होवेगा ॥ ६० ॥. 
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बृहस्पति लोक अतिक्रमण कर, प्रभामंडळसे मण्डित शनिछोकको देखने छा 


हु३॥ ७५ ॥ तब अपनेहीसे उ 
अनन्तर छायाने हाथ जोड, प्रणाम कर, 


: गज्ञाकारियी हूं क्या करनेका आदेश मुझे मिता है” तब ज्ञाने कहा हे (| 
RRR छता है” तब संज्ञाने कहा हे (| 
.सवर्णे सुन्दारे । सुनो ॥ ७७ ॥ शे क. 


(१२६) काशीखण्डभाषा । 


कलियुग मैं इस बृहस्पतीश्वर ठिंगको गकर रक्‍सूंगा ( क्‍योंकि ) इस लिंगे... 
हीसे प्रतिभा प्राप्त होजातीहै ॥ ६१ ॥ चन्डेश्वरके दक्षिण और बीरे क | 
कोणम अवस्थित बृहस्पर्ताश्वर छिंगके पूजन करनेसे बृहस्पतिलोकमे सादर हि | 
मिठताहै ॥ ६२ ॥ छमास इस छिंगके सेवन करनेसे गुरुपत्नी गमन सम्भूत पा 
अवश्यही सूर्योदयसे अंधकारके सहृश विनष्ट होजाताहै ॥ ६३ ॥ इसी से 
यह महापातक विनाशक बृहस्पतीश्‍वर ठिंगका फल रखना उचितहै, ब्रि 
सेहो उसीसे न कहदेना चाहिए ॥ ६४ ॥ देवदेव इन सब वरोंको देकर उसी हिंगे हो 
होगये,बह्ा.इन््, विष्णु और बृहस्पतिके साथ साथ इस छोकमे आकर बृहस्पतिको॥ ६५ 
इस छोकम अभिषेक एवं इन्द्रादि देवतोको विसजित कर विष्णुकी अनुमति पष 
अपने लोकम जाय शोभित हुए । ६६ ॥ अगस्त्य बोळे-हे लोपामुद्रे शिश 


॥ ६७ ॥ हे शुचिस्मिते ! उस बेला द्विजवर शिवशमीके पूछने पर, दोनों गए. 
भने उस पुरीका विवरण उस विप्रवरसे कहना आरम्म किया ।। ६८ ॥ तो| 
ग्णोने कहा. हे द्विज !  मरीचितनय कश्यपने दाक्षायणीके ` गर्भसे सूर्थको उत्ता 
किया, और लहा प्रजापतिकी कन्या संज्ञा उनकी भाया हुई ॥ ६५ ॥ सुदीप तो 
समन्वित रुपयौवनशाठिनी संज्ञा पतिकी अत्यन्त प्रिसतमा हुई ॥ ७० ॥ कह छ 
मंडलका तेज और आदित्यका : उष्णरूप शरीरसे ग्रहण तो करती थी, परन्तु आह 
देह धीरे धीरे मन्दा होने लगा ॥ ७१ ॥ यह अंडस्थिंत बाळक ( कहीं ) मर! 
जावे, कश्यपने स्नेहपूवेक यह कहा, तबंहीसे जगते सूथेका नाम मार्तड कहाने छ 
॥ ७२ ॥ तीक्ष्ण किरणधारी वह माण्ड जिसके द्वारा जैलोक्यको अतिताि| 
करर, वह अभ्यधिक तेज संज्ञाकोमी असद्य होगया ॥ ७३ ॥ हे बहमन | णे | 
निधि आदित्यने उस संज्ञके ग्भेसे तीन संतान उत्पन्न किये दो प्रजापति, ओर 


केन्या ॥ ७४ ॥ ज्येष्ठ पुत्र वैवस्वत मनु एवं कानेष्ठ यमराज और यमुना करप 


नाम इसके अनन्तर, वहसेज्ञा जब र्क तेजोमय रूपको सहनेंगे अत्यन्त आं | 
सने मायामयी सवणी छायाको निर्माण | 
संज्ञासे कहा ॥ ७६ ॥ “देवि! मैंआ | 
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पूवोर्द-अ० १७. ( १२७ ) 


| तुम मेरी आज्ञासे निःशंकचित्त होकर यहांपर ग्रहमें- निवास 
हैः ॥ ७८ ॥ इस मनु और इन यमळ ( एक साथ उतसन्न हुए ) यम यमुनाको 
नही बोकी आंखसे तीनो लड़कोको तुमें देखना चाहिए ॥ ७९ ॥ 
ह शुवित्मिते ! यह इन्त ला निकट तुम गम मत करना” सा सुनकर 
आया विशकमौकी पुत्री संज्ञादेवीस बोली ॥ ८० ॥ ` देवि ! जबतक मेरे शिरपरके 
बाढ न पके जावेंगे, अथवा शापकी संभावना न होगी, तबतक यह आपका चार 
| इन कहूँगी। आप सुखपूर्वक गमन करें ॥ ८१ ॥ इस रीतिसे छायाको आज्ञा देकर, 
॥ और छायाके स्वीकार करलेनेपर वह संज्ञा विश्‍वकमो पिताके पास जाय. प्रणाम कर 
| नही ॥८२॥ “हे पिता ! मैं महात्मा तेजोनिधि आर्यपुत्र काश्यपके तीबतेजको नहीं 
| सहल कर सकतीहूँ” ॥ ८३ ॥ उसकी बात सुनकर, पिताने बहुत चिक्कार करके वारं- 
| वार यहीं आदेश कहा कि “भतोहीके पास चली जाओ ॥८४॥ उसषडी संज्ञा घोर 
| नन्ता निमग्न होकर “ख्चियोकी चेष्टाको विक्कारहै” यह कहती हुई, अपनी और खी 
| जन्मकी बहुत भकारसे निंदा करने लगी. ॥ ८५ ॥ ख्रीछोगाको कभी स्वतंत्रता नहीं 
| प्राप्त होती, ऐसे पराधीन जीवनको पिकारहे, क्योंकि लडकपनमं पिता, जवानीरम भती; 
| और बहप पुत्रसे भय बनाही रहतांहै॥ ८६॥ ओः ! विना -विचारेद्दी मैने मूखेतावश 
| समिगहको छोडदिया, और पतिनेभी अभी मुझे नहीं जानाहे, यदि अब में पतिके घर 
च्ीजाऊं तो ॥ ८७ ॥ वहांपर परिपूर्ण मनोरथ सवणो वियमानही है, और यदि 
पताके तिरस्कार करने परभी मैं सहाही रहजाऊं ॥ ८८ ॥ तब तो अतिप्रचंड 
भगु ( सूये ) मेरे माता पितापर भयंकर क्रोध करेंगे, अहो ! लोग जैसी लोकोक्ति 
(कहावत ) कहतेहे वह यहीहे ॥ ८९ ॥ आज मैंने उसे स्पष्टही देखलिया 
पग हाथ अंगारा खींचा ( ज्वळत्‌ अंगार कर्षण-अपनेही हाथ पावें कुल्हाढी 
Fi ) तासे पतिगृह तो विनष्ट हुआही, पिताके घर्मो रहनेसे कुशल नहीं है 
॥ सुन्दर प्रथम ( युवा ) अवस्था त्रिलोककांक्षित रूपं, सभीका लोभनीय 

| गर प त ॥ ७३ ॥ विसर वैसे 'सवैज्ञाता, ठोकचश्षु, तमोविना- 
मरमर कमाके साक्षी, सवस्वरूप और सवेत्गामी ( मेरे ) पति देव हैं ॥ ९२॥ 
। कल्याण किस प्रकारसे होगा” ! वह अनिन्दिता संज्ञा ऐसीही चिन्ता 
| षण En करनेके लिये, बडवा (घोडी ) रुपधारण कर चली गई ॥ ९३ ॥ 
बास ) को चरतीहुई वह उत्तरकुरु देशम पहुंच, और हृदयमें पतिको रख- 
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(१२९८) | काशीखण्डभाषा । 


' कर तीव्र. तपस्या इसी विचारसे करने लगी कि-तपस्याहीके बळसे पतिके इ +. 
. सहसकूंगी-बस ॥९४॥ उधर ( वहां )सूर्य ने उसी सवणा छायाहीको संत इ 
उसके . गर्मसे. अत्युत्तम अष्टम मनु सावरणे ॥ ९५॥। दूसरे शनेथर, और 
कन्या मद्रा ( तपती ) को उत्पादन किया, छाया अपने इन लडकोपर जैसा 
- करती थी चाहे सवतिया डाहसे हो अथवा ख्रीस्वभावके दोषसे हो ॥ ९३ || 
पूवेज लडकोंपर वैसा प्रेम नहीं रखतीथी, जेठे मनुने तो वह सब सहलिया, परे 
: यमने भोजन, भूषण, छाछन, पालन, आदिमे ॥ ९७ ॥। सावणिप्रभृति कि! 
अधिकता देखकर, एक दिन; लडकपनसे अथवा भवितव्यता ( होनहार ) के गे. 
रोषवश. ॥.७८ .॥ संज्ञाकी सरुपिणी छायाको पांवसे मार तर्जन किया, तब ते 


| ` णिकी माताने कोधपूर्येक यमको शाप दिया ॥ ९९ ॥ अत्यंत दुःखित होक ह 
। - अरे पाप ! तूने मेरे मारनेकेलिए जिस पांवको उठायाहे वह तेरा पाद शीन 


. जावे? ॥ १०० ॥ माताके शापभयसे भीत यमभी “रक्षा करो रक्षा करो” (क 

. ओ.२ ) ऐसा.कहते हुए, पिताके आगे जाकर सब वृत्तान्त कहने लगे ॥ १। 

` माताको सभी लडकाके साथ एक समान बतीव करना चाहिए, ( पर वह ऐसा ह 

. करती ) इसीसे मैंने उसके देहपर पादमात्र उठाया पर मारा नहीं ॥ २॥ यह जे 

. राध. मेरे ठडकपनसे हुआहो चाहे मोहवश मैंने कियाहो आप इसे क्षमा करे 

- गोपते ! माताके शापसे मेरा यह पैर ( पांव ) गिर न पढने पावे ॥ ३ ॥ से 

: हे बाल ( बेय ) ! सहन्नों अपराध करने परभी माता पुत्रको शाप नहीं देती, अती 
“इस विषयमे कोई कारण.अवश्य होगा ॥ ४ ॥ जिससे उसने तुम्हारे सहरा घर| 
-सत्पवादीको कोधसे शाप दे दियाहै, माताके शापको कभी कोई अन्यथा ह| 

. दे सकता ॥ ५ ॥ तुम्हारे इस पांवका मांस लेकर कीडे भूतळ पर जाके शी ग 
` पर तुम्हारी माताका शाय चरितार्थ होगा, और तुमभी सुरक्षित होगे ॥ ६॥ 

: अकारसे पुनको समाश्वासन देकर रावे. अन्तःपुरे गये, विळंबसे अपनी उस | 
Ee न कहा ७॥ “हे भामिने ! लडके. तो सभी * 
: ऐसे पूछनेपरभी जप धि स्नेह क्यों करतीहो” ॥ ८.। A 
Fo उत्तर नहीं दिया तब आत्मसमाधान गा त 
` छायाने सब. दत्तान ठीकहीक ॥ जब [के सूर्य भगवान्‌ शाप देनेको ` i 
“5 ८ढाके ज्याका त्यो कह सुनाया, इसपर भ वागी | 
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्वांई-अ० १७. | ( ३२९ ) 


३/ 1१401 सब बातें सच सच कहदेनेसे सूर्यने छायाको निर्दोष जानकर शाप नहीं 
| ह्या पर कोषित हकर विश्वकर्माके पास गये ॥ ११ ॥ विश्‍वकमीने कोधसे दग्ध 
चाहते, तीक्षण तेजस्वी; सुर्यको पहिले सान्त्वना करतेहुए सहर्ष उनका पूजन 
ह हया तज फिर उनके अभिप्रायको समझकर तुरत उनसे कहा ॥ १२ ॥ विश्व- 
१ बके हे खे! संज्ञा आपके अत्यंत तेजसे भीत हो उत्तर कुरुम जाकर बडवा रूप 
३ बर शह ( पासके ) वनमे चर रहीहे ॥ Bi ॥ तेज और नियमके बसे सभी 
| जत (मणिँ ) के द्वारा अश्या, आर्यंचारैणी अपनी भायोको आज आप देखेंगे 
है ॥ १४ ॥ विश्वकमोने सूर्यको उनकी अनुमतिके अनुसार यलपूर्षक कूद ( शान ) 
॥ पर चहाकर छिळदिया जिससे वे बहुत सुन्दर होगये ॥ १५ अनन्तर श्वशुरकी आज्ञा 
| हे सकषिने झट ( पट ) उत्तर कुरुदेशमे जाकर, बडी तपस्याका आचरण करती हुई, 
॥ साक्षात तपोमयी लक्ष्मी ॥ १६ ॥ वडवानळ समान तेजस्विनी, बडवारूपिणी, उसे 
$ योगमायाके द्वारा केवळ सूखे घासोको चरतीहुई देखा ॥ १७॥ सूर्थने अश्वरूपिणी उस 
1 किकमोकी पुत्रीकी निरपराधिनी विचारकर स्वयंभी अश्वरूप धारण कर उसके मुखमे 
॥ रग क्यि॥१८॥ उस अश्विनीरूपा संज्ञाने चारों ओरसे खरायुक्त होकर परपुरुषके 
ग कारे के वीर्यकी नासिका पुरके द्वारा वमन कर ( उगिल ) दिया ॥ १९ ॥ 
| उ देवतोके वैधवर दोनों अश्विनीकुमार उत्पन्न हुए, फिर सूर्थेने अपना यथार्थ 
क री ) रुप उसे दिखाया ॥१२०॥ तब तो वह पतिवतामी, हदयके संतापहारी, 
: ह पव रूपधारी, अपने पति सूर्यकी देख अत्यंत संतुष्ट हुई 
ही पर क द्को र मातत हुई । ( सच हे ) तपस्याके द्वारा कया दुलंभहे ? 
सा हमे गौ तपस्याही ह उत्तम धनहे ॥ २२ ॥ तपस्याहीको देवता 
| ह मानाहे, हे शिवशमन्‌ ! आकारामं ऊपर नीचे यह जो अति 
लाह क स्वरूप देखरहेहो इन सबको तपस्याहीका बडा भारी तेज 
स २-२४ ॥ इस प्रकार सवणा छायाके गर्भसे सू्यके पुत्र शैः 
| आगि  चाव वह सर्व देववन्दिता वाराणसी पुरीम जाकर ॥ २५॥ 
॥ ऐेपा झक „5 रिवलिंगकी प्रतिष्ठा कर, महादेवके समर्चनसे इस उच्चछोक 
॥ भैर शनि ज एदे ॥ २६ ॥ काशी सुशोभन शनेश्‍चरेश्‍वर ।छगके दशन 
6 भी शनिवारको Hn मे सुशोभन शनेश्चरेश्वर एछिंगक् दशन 
| 
- 


i 
॥ पे कळू ढिगके ज शनेश्चरकी ( यह ) पीडा नहीं होती । २७ ॥ 
९ पण और शुक्रेशरके उत्तर भागे शनैश्चरेशवर ठिंगकी पूजा करनेसे 
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(१३०) काशीसण्डभाषा । 


( मनुष्य ) इस शनि छोकम आनन्द छाभ करताहे ॥ २८ ॥ काशीमे निषा ३ 


हुए जो कोई इस पुण्यमय अध्यायको श्रवण करेगा, उसे न तो अजनि 


होगी, और न उपसगौकाही भय ( कभी ) होगा ॥ १२९ ॥ 


भौम ब्रहस्पति मन्दकी, वरनि प्रथम उत्पत्ति । 

ग्रह पदवी पुनि जिमि लही, कही सो तप सम्पत्ति ॥१॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे पूर्वा भाषायां मंगल, बृहस्पति 

शनिलोककथावर्णनं नाम सप्तदशो$ध्यायः ।। १७॥ 


अशदश अध्याय । 
सप्तषिं ठोक वृत्तान्त । | 
अगस्त्य बोळे मुक्तिपुरीमे सुस्नात, हारद्वारमं प्राण त्यागकरनेवाला मध 

वासी शिवशमा, विष्णु पुरीके दशन प्रभावसे अन्तमे विष्णुलोको गमन करता ह 
इस कथाको सुनते सुनते सर्पाष मंडळको राष्ट गोचर करमे लगा ।। १-२॥ 
ओर मागध गण शिवशमोकी बडाई करनेळगे, दवकन्यायं “इस स्थान परक्षा 
ठहर जाइये ठहर तो जाइये” ऐसी प्रार्थना करनेळगां।॥ ३॥ किर तिप्त पर 
सास लेकर उन सबके खढीहोकर इस कहनेके पीछे कि “हम लोग बडीही 
याहे ( देखो ) यह बडाही पुण्यभागी नरहे जो परम पवित्र छोकमें जा राह 
विमान स्थित शिवशमा उन सबोके मुखसे ये सब बातें सुनता हुआ उन विष्ण 


दोसे पूछने लगा हे देव ! यह तेजोमय अनुपम शुभलोक किसका है? || ५ ॥ ६ 


इन बचनाको सुन दोनो गणसत्तम कहने लगे, हे शिवशर्मन्‌ !विधाताके तिरपे 
सर्प प्रजाओंकी सृष्टिके निमित्त इस स्थानपर सदा वास करतेटें मरीचिं; अवि है 


मुरस्य, ऋतु, अंगिरा, और वसिंड, ये सातो. महाभाग अह्माके मानस ए 
सन एराणभ सपबरज्ञा कहकर निश्चित किये गयेहैं । ६-७--८॥। संभूति 
क्षमा, भीति। सन्नति, स्मति और अ 


रुंधती ये स्राती क्रमानुसार ठव 
बियोकी पलियांहें और येही ( सातो नही 
तोरे भुन क्षित (सातो ) लोक माता भी हैं! ॥९॥ 


i प्वेकालम बल्लाने इन लोगोंकों उत्पादन के 
॥१०॥ ह्‌ पुत्री | भयलपवेक नानारूपके प्रजाओकी सृष्टि १] अनर 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


है 
जक ; ' 


पूर्वाडे-अ० १८, (१३१) 


आई तिभ सप्तपिंगण बाको प्रणाम कर ११ ॥ सब जन्तुओके मुक्तिजन्य 
| „जहर विराजमान रहतेह उती क्षेत्रज्ञ इवरके अधिष्ठित अविभक्त क्ष्रं पहुंच- 
| ॥ १२ ॥ वे सब अपने अपने नामसे अंकित शिवलिंगोंकी स्थापना कर शिव- 
| प्रह भकतियोगसे अत्यूय तपस्या करनेलगे .॥ १३ ॥। शिवने उन सबके तपश्व- 
| गते हनत होकर उनळोगोको भजापतिका पदान किया, काशीमें अत्रीशवरादिक 
| दको यलूर्यक देखनेसे ॥ १४ ॥ यहाँ इस पजापतिलोक ( सप्तर्षिमंडल ) में 
' | जन तेजसे सम्पन्न होकर वास मिठताहै, गोकर्णेश्वर सरोवरके पश्चिम तीरपर | 
| प्रतिशत ॥ १५ ॥ अत्रीश्वर ठिंगके दशेनसे बह्नतेजकी वृद्धि होतीहै, कर्कोट वापी- 
| शात कोण पर मरीचिका उत्तम कुंडहे ॥ १६ ॥ मनुष्य वहां पर भक्तिपूर्वक 
| ज्ञान करके सूर्यके नाई दीसिमाच्‌ होताहे और उसी स्थानपर मरीचीश्वर नामक छिंग 
| प्रतिध्तिहे ॥ १७ ॥ हे विप्र ! उस छिंगके दशनसे मरीचि लोककी प्राप्ति होतीहे, 
[| ओर वह पुरुषश्रेष्ठ ( जो दर्शन करता है ) मरीचिमाली ( सूर्य ) के समान कान्ति- 
1 मात होजाता है॥ १८ ॥ पुलहेश्वर और पुलस्त्ये्वर.ये दोनों लिंग स्वरीद्वारके 
॥ पश्चिम ओर अवस्थित, मनुष्य उनके दशनसे प्रजापति लोकें संमानित होकर वास 
१) कराहे॥ १९ ॥ हे विप्र ! रम्यतर हरिकेश बनमें आंगिरसेश्वर लिंगके अवलोकन 
अ के तेजके द्वारा परिपूर्ण होकर इसळोकमे वास भरत होंताहै ॥ २० ॥ वरणा 
" कि ( सोहावन ) तटप्र स्थित वशिष्ठेवर एवं कत्वीश्‍वरका. दर्शन करने 
ग भाजापत्य लोकम वसति प्राप्त होतीहे ॥ २१ ॥। यदि कोई कल्याणकी 
अमिषे काशी इन छिगोका सेवन करे तो ये सब सेवकोकी ऐहिक और पारलौ- 
जा भ मनोवाँछाओंको पारण करदेतेहे ॥ २२ ॥ गणोंने कहा-महा- 
ine रह पर वह महा पुण्यवती, पतिबत परायणा, सुन्दरी अरुंधती 
| nul २३ ॥ जिसके स्मरण मात्रसे गंगाख्नानका फल प्राप्त होताहे 
. दी तीन पवित्र व्यक्तियोंके साथ” विभु ॥ २४ ॥ नारायण देव 
(सेक समर क होकर सवेदेव. जिसकी कथा ( चर्चा ) ` हेषेपूवैकलक्मी 
पैक जेता निम व । २५ ॥ हे कमले ! पतिवताओंके मध्यमे अरुंध- 
का इही नाशयहे, हे भामिनि ! अन्य किसी रमणीका वैसा शुद 
ति, है ॥ २६ ॥ हे देवि! न हह कह यीन द 
| ` ` है कठाओमे कुशलता, न वह पतिका शुभूषण ॥ २७ ॥ न वह 
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(१३२) काशीखण्डभाषा | 


माधुष्ये, न वह गाम्भीये, और न वह गुरुजनका परितोषण, हे परिये ! ये हे 

जैसे अरुपतीम हैं, कहीपर और किसी सीमे नहीं पाये जाते ॥ २८ ॥ जे" 

वाता सङ्ग पडनेपरभी अरुंधतीका नाममात्र लेलेतीहें, संतारम वे सब ० 
सोभाग्यती रमणियां धन्‍्यहैं ॥ २९ ॥ मेरे गृहम जब कभी पतिवताओं भे | 
क्‍ उठतीहे तो यही सती अरुंधती सबसे प्रथम रेखाको अलंकृत करतीहै ॥ ३० | 
| प्रकारसे हपैभद कथनोपकथन करते हुए वे दोनो वैष्णवगण, आकल्प स्या 
| लोकको दृश्गोचर करनेल्गे ॥ ३१ ॥ | 
| | अति पुनीत सप्तर्षिके, मण्डलकी छबि देख । 

शिवशर्मा हारेदूत सम, भयहु प्रसन्न विशेष ॥ १ ॥ 

इति स्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूवो भाषायां सप्तर्षिलोक- 

वर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


उन्नीसवॉअध्याये .। | 

उद भुवोपाख्यानमे धुवका गृहत्यीग 1... | 
शिवशमो कहने लगे-हे दोनो सत्तम! एक पदको मोडे (एक पांवसे खड़ा )' 

मय अनेक रज्जु ( डोरी ) के खींचनेमें व्याकुळ हस्ताय, चंचळनेत्र यह को! 
रहा हे? ॥ १ ॥ यह तेजसे व्यापत, त्रैलोक्य मंडपके स्तम्भ सहश पुरुष, तो 

( तुला ) तराजू पर अतुलनीय ज्योती राशिको तौळ रहाहै॥ २ ॥ ( अथवा) 
घार ( नट ) के नाई आकाश विस्तारको मा ( ना ) परहाहै वा गगनांगणमे ४ | 

,  संडाहुआ ) त्िविकम ( विराट्‌ ) भगवानका चरणहे ?।।३। अथवा हो | 
` आकाशहूपी सरोवरके सारयूप (म्भा, ठार, ) हीका सरूप धारण किमे १) 
र यह्‌ कोन 1 बडी कृपाकर मुझसे कहिए ॥ ४ ॥ विमान स्थित दोगा | 
( विष्णुगण ) अपने मिरे इस वचनको सुनकर प्रणयवश धुवके चिरस्थायी (| 
॥ चान्त कातेन करने लगे ॥ ५ ॥ दोनो गण बोले-स्वायंभुव्‌ मत ` 
| एकएक पुजथे, हे कि ! उस राजाके दो पुत्र उसन्न हुए ॥ ६। ५ 
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| देत विवस भुवने थात्रीके बालकांके साथ ॥ ८ ॥ राजसभामे उपस्थित 
| उक राजा उत्तानपादको प्रणाम किया, उस घडी सुनीतिके पुत्र धुवने ऊँचे [सिंहासन 

.| _ ऋण पितामहाराजके गोदे उपविष्ट उत्तमको देखा। बाल्य चापळताके कारण 
| नर उसपर चढवा चाहा | ९ ॥ १० ॥ सुरुचिने धुवको राजाके गोम 
|] नेका अभिठाषी देखकर कहा, रे दुर्भगापुत्र ! लके ! तें कया रडकपनकी 
४. बदति महराजके गोदमें चढा चाहताहे ! अरे अमागिनीग्भसंभूत ! इस सिंहासन 
| रेका तूने पुण्य नहीं कियाहै ॥ ११ ॥ १२ ॥ यदि कुछभी पुण्य किये 

| होता वो दुभेगाके उदरसे क्यों उत्पन्न होता इसी अनुमानके द्वारा अपने अल्प पुण्य- 

| ताका विषय विचार देख ॥ १३ ॥ कि, राजकुमार होनेपरभी तू मेरे गर्भको अटं- 

| कृत नहीं करसका, सुन्दर कुति ( कोख-गर्भ ) से उम्तन्न हुए परमोत्तम्‌ उत्तमको 

| देख ॥ १४ ॥ मंहीपतिके गोदरे ( जांघोंपर ) बैठकरः आदर और गौखके साथ 

| कैसा वदित होरहाहै, यदि इस ऊंचे सिंहासनपर बैठनेकी रुचिथी, तो ॥ १५७ ॥ 

| पिके शोभन गर्भको छोड़कर दूसरीके उद्रमें क्यों वसा ( रहा) ? राजसभाके 

बीच सुरुषिने उस बालकधुवको बहुतही डपटा ( धिक्कारा ) !॥ १६ ॥ पर धुव 

| गिरहृए अभुजलको पीकर घैयेवश कुछ नहीं बोला और महिषी सुरुचिके सौभाग्य 

ब गस जकडे ( नियन्त्रित ) हुए भूपालनेभी उचित अनुचित कुछभी नहीं. कहा | 
i i दमी सभादशैनको छोड, बालोचित चेष्टाओके द्वारा शोकको छिपा शजाको 
| | भ ग १ ह आ आ नीतिशाळी द ( अपनें ) बालकको 
हैं। नगयी, सुनीतिने तुरंत समीप जाप es a त 
' bs हे का मस्तक सूंब ॥ २० ॥ 
। ` इछ कुलिलाये हुए ( म्लान ) धुवको सांत्वना करती ( चुमकारती ) हुई हृदयसे 


का सुनीतिको निजेन अन्तःपुरमें अकेली देखकर ॥ २१ ॥ धुव बडी 
| भाः माताके आगे रोदन करनेळगा, माताने अथुपूर्णनेत्र पुत्रको समझाय 


¢ 


ह 
| 
(18 


२॥ +चलोसे 
) कह कोमलहस्तसे ल शृदुछ वल्क अंचळासे उसके मुखको पोंछकर पूछा- 
र ति) क्यो रोतेहो ? बेटा ! राजाके विदयमान रहतेही किसने तुम्हारा 
4 १ एने ४ १३ ॥ इसके अनंतर जसे कुषठाकर पान ळे ( खाय ) माताके 
1 व उससे कहनेळगा ॥ २४॥ माता ! मैं तुमसे पूछता हूं मुझसे ठीक 
| 'अपओरसुस्चि दोनोंही जनी जब महाराजकी एकही रीतिकी भार्या 
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हो तो वह सुरुचिही कयां मियतमाहै ! ॥ २५ ॥ और हे माता ! तुम क्यों ३, 
प्यारी नहीं हो ! समान राजकुमार होनेपरभी क्यो तो उत्तम उत्तमहे, और! 
तमहं, क्यो तुम मंदभाग्याहो ! और सुरुचि क्यो सुकुक्षिहे कया राजाका 8. 
उत्तमके योग्य पर मेरे योग्य नहीं है, कयो मेरा पुण्य तुच्छहे ओर उत्तमका 5. 
॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ राजनीतिविशारदा सुनीतैने नीतिमान्‌ बालक पुळे! 
वाणीको सुन धीरे धीरे कुछ लंबी सांस लेकर छडकेकी कोपकी शांत निमित्त; 
सापल्य प्रतिपक्षता ( सवतियाडाह ) को छोडकर स्वभावतः मधुरवचन कहना म 
किया ॥ ३० ॥ सुनीति बोळी-आये ! महाबुद्धे ! तात ( भैया ) ! मैं तुमसे कि 
अन्तःकरणसे सब बातें निवेदन करतीहूं, इससे मनम अपमान मत करना ॥ ३॥| 
उस (सुरुचि ) ने जो कुछ कहा वह सब बहुत ठीकहै, कुछ झूठ नहीं है, वह पी 
महिषीहे, और सब रानियोम राजाकी बडी प्रेयसी है ॥ ३२ ॥ बाबा ! उपभोग 
जन्ममे जो पुण्य संचित कियाहै, उसीके भरुष्टफलसे भूपति सुरुचि पर बडीी म 
बताये रखतेहेँ ॥ ३३ ॥ मेरे ऐसी मन्दभाग्या राजाके सामान्यश्रियोंमे गिनीज 
केवळ ( नाममात्रको ) राजपत्नी कहळातीह परन्तु इन सबपर राजाकी वह रुचि 
है'॥ ३४ ॥ उत्तमने बड़े पुण्यसंभारोसे पुण्यमयी माताके: उत्तमगर्भमें निवासं मि 
अतएव वह सिंहासनके योग्य हुएंहै ॥ ३५॥ चन्द्रम छत्र, शुभ (त्र) दो 
वैसा ऊंचा राजसिंहासन, मदमत्तहाथियां ॥ ३६ ॥ शीघ्रगामी घोडे, आपिम. 
रहित जीवन, निष्कंटक उत्तम राज्य, सवे श्रेष्ठ हरिहरका पूजन ॥ ३७॥ सिली 
डाआका ज्ञान, अध्ययन, अपराजय, कामक्रोधादि आरे षड्वर्गका जय, स्वमी] 
सालिकी बुद्धि ॥ ३८ ॥ कारण्यपूर्ण दृष्टि, मधुरवचन, कार्योमे निरालसता। |. 

नम भणति ( नम्नता )॥ ३९ ॥ सर्वत्र पवित्रता सदैव परोपकार, औदार्यवती (९ 
ies द अदोनवादिता ॥ ४० ॥ सभाके मध्य ss न ph 
प जि । की 
न क आपर वत्सरा, बाह्मणगणसे सदा भीरुता, दी. भ तः 
रक्षे मर ४ क || भागीरथी ( गंगा ) के तटपर वास, किसी तीयकषेत * | 
कि) नसि हि सला 

नेता, मैदा माता पिताका सेवन ॥ ४४ ॥ प्रतिदिन. ग | 
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का उपाजन, स्वर्ग और मोक्षकी सिद्धि, निरंतर सदत्तका आचरण ॥४५॥ 
कद अंक संगति, पिताके मित्रोंके साथ मित्रता, इतिहास पुराणआदिके श्रवण 
दा न) की उंडा ॥ ४६ ॥ विपत्ति पडनेपरभी बडी .धीरता, संपत्तिमिलनेपरभी 
के वि वागुविछासमे गंभीरता, पात्रपाणि भिक्षुकोपर उदारता ॥ ४७॥ और 
ल तिम तथा यगके द्वारा शरीरम एकमकारकी उत्कृष्ट कशता, तपस्यारुपी वृक्ष 
१ इती मतोरथमय फासे फलते । ४८॥। अतएव हे महामते ! तुम और मैं अधिक 
पा नही करसकी क्योंकि राजसांनिध्य पानेपरभी राजलक्ष्मीके भागी ( पात्र ) नहीं 
हरक ॥ ४९ ॥ इसलिये मान और अपमानके कारण अपनेही अपने कर्म 
१। हैं, बह्माभी निजळत कर्म फलको अन्यथा नहं करसकते अतः हे बेरा ! तुम 
हि शोच मत करो, भाग्यही इष्वस्तुकोभी समर्पण करताहै ॥ ५० ॥ सुनीतिके: 
| इन नीतिमय वाक्योको सुनकर सुनीतिके पुत्र भुवने उत्तर देना आरम्भ 
त. किया ॥ ५१ ॥ धुव बोळे-हे जननि ! सुनीति ! मेरी बात स्थिरहोकर सुनो, हे तपः 
| स्विनि ! ( कष्टभोगिनि ) मुझे लडका जानकर, अपमान मत करो ॥ ५२॥ (मा!) 
ग यदिषे अत्यन्त पावन मनुषंरा्मे उत्पन्न हुआहूं और महाराज उत्तानपादका औरस पुन्ह 
| तथा तुम्हारे गभेसे उप्तन्न हूं तो ॥ ५३ ॥ हे माता ! यदि तपस्याही सब संपत्तियाका 
हा आणहे तो दूसरोसे परम दुळेभ पदकोभी प्राप्तही जानो ॥ ५४ ॥ हे माता ! मोहमें 
मा| १ पडकर तपस्या करनेकी आज्ञा मुझे दो, और आशीवादोंके द्वारा मुझे अभिनन्दित 
बो (बस ) यही एक सहायता  तुम्हारीहे ॥ ५५ ॥ वह सुनीति निजगर्भसंभव 
| साएो महावीस्येशाली और परमउत्साही विचारकरभी उससे कहने लगी॥ ५६ ॥ 
ह| मायिन्‌ । पुत्र ! आजमी तुम्हारी. अवस्था नववर्षकी पूरी नहीं हुईहै; 
है हें ठको इसविषयर्मे संमति नहीं देसकती पर कहती हूँ ॥ ५७ ॥ सवतके 

| भोसे बहुत फरेहुए भेरे हृदयमे तुम्हारे बाष्पवृंदके जळ क्षणकालभी 
| हें हैम कया करू ! ॥५८॥ हे बचा ! मानो वेही सब जल मेरे नेत्रोंके मार्गसे 
भक और वेही दुःखावह जठतेपूरणे नदी बनाया चाहतेहे ॥ ५९॥ भैया ! 
| रभे, रोही मेरे जीवनके एकमात्र आधारहो;-सुम्हीं मझ अंधीकी 
4 ऊत दी सुसपर आसक्त रहतेदै॥६ ०।।अगीष्ट देवतोसे कितनी भार्थना 
६ “से तुमको पायाहै,तात! तुम्हारे मुखचन्डको देखकर मेरा हदयरूपी, क्षीर- 
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ताहै, तुम्हारे अंग संगतिसे उतन्न सुससन्दोहसे शीतळ ॥ ६२ ॥ होरे मंच 
( तोषक ) को बिछाकर मैं सुखपूवेक पलंगपर सोतीहूं, तिसपरभी हे चन्द्रवद |. 
कर पानको खाय, तुम्हारे मुखके ओष्ठपुर रूपी क्षीरसागरसे समुत्थित, अमृते | 
भी मेरी अभिलाषा नहीँ मिटती ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ तुम्हारा शीतळ आठा क 
कणेपथमें पहुँच जाताहै तो सवतके कटुवचनकी व्यथा उस क्षण मिरजातीहै ॥ | 
बच्चा ! जब तुम बहुत विलंबछों सोते रहतेहो तो में मनही मन यह सोबती! 
सूये उदयहोनेपर कमलके सदृश तुम कब निठ्रादारइ ( भफुछ ) होगे ! ॥ ६६॥ 
वत्स ! तुम जब अपने संगियोंके साथ छडिक खेढांको खेळकर घरआतेहो तो जी, 

भेर दोनों वक्षोज मानो तुम्हें अमूल्य अध्य देनेहीकेलिये उन्मुख होजाते हैं॥ ६७॥ जा! 

अटारी परसे बाहर चले जातेहो तब पद्नरेखासे अंकित तुम्हारा चरणचिह्न देखकरही मे| 

कलत हुए भाण अवलंबन पाकर रुकजातेहैं ॥ ६८॥ जबजब तुम तीनचार पदबाह्र . 

जातेहो, मेरा भाणभी तबतक कंठम जाकर टिकरहताहे।।६९॥ बेटा! सुधावर्षी मेषे ही. 

तुम्हारे बाहर विळंबकरनेपर, मेरा मनरूपी चातक पक्षीमी आश्चवथरूपसे जाने. 

शीघता करताहे ( अथवा-अमृतधारावर्षी चन्द्रके समान तुम्हारे बाहर विलंब करे 

हृदयरूपी चकोरं ( पक्षी ) भी ( उड़कर वहीं) जानेकी त्वरा करताहे यह आक्षी 

॥ ७० ॥ अच्छा तो तुम्हारे तपथयीकेठिये चलेजानेपर मेरे कठिन प्राणभी अह. 

तप्तरुपसे कंठ-काननके ग्रन्तमें जाकर अपनी अवस्थिति करें ॥ ७१ ॥ धुने 

भकारपर माताकी आज्ञा पाकर उसके चरण कमळ्युगळको अपने कपा 

काचहसे लपेट यात्रा की ॥ ७२ ॥ उसनेभी उस्तीवेळा नेत्ररूप इन्दीवर (का | 

` ' की माला पसू गुंथकर भेंट दिया ॥ ७३॥ माता सुनीतिने उसके माग ॥ 
,केकेठिये दूसरोसे जिनकी रुकावट न होसके ऐसे सैकडोसे अधिक आर: 

उसके पीछे जानेकेलिये नियुक्त करदिया ॥ ७४ ॥ बडा पराक्रमी! प yl 

ge अरारीसे निक कर, अनुकूल क द्वारा मागे दिखलाये जाग ). 
र बढपडा [5५ वनसेःवायु कंपित वृक्षशाखओके प्रसारण मिषसे मानो बुश | 
त उसने वनम प्रवेश किया ॥ ७६ ॥ माता मात्र जिसकी देवताहै ऐसा वह ह' कै 
१: ताया वनके मागेको तो चीन्हताही नहीं था, इसीकारणते | 
आ कोठा ॥ ७७॥ तिके पछा शुन आँखें खोली लॉ. 
| be अस्थित अतरकतगति सपर्षियाका दर्शन पाया ॥ ७८ ॥ अर 
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E ' | पूवोर्द-अ० १९. (१३७) 
.| „= सहाय भाग्यही होताहे अरण्यमें रणमे और गृहमे सवेत भाग्यही कारण 
५| 9 ७९ ॥ कहाँ तो वह बालक राजकुमार, और कहां यह गहनवन 0 धन्य 
| मते! तुम बढपूवक सभी किसीको अपने अधीन करलेतीहो-तुमको प्रणामहे ॥ 
३ ॥ ८० ॥ जिसका जहाँपर शुभ किवा अशुभ होनेवाळा हाहे, भाविनीपाश, खींच 
१५ ॥ कर्‌ उसे वहांही देदेताह 6 रट पै व्य अपने बुदिंविभवरे शा क्या ताना 
ह रगत भवितव्यता उसे दुसरेही विपिसे करादेतीहे ॥ ८२ ॥ अवस्था, विचित्र 
|| ायंपादत करनेकी शक्ति, बळ, ओर उद्योग, ये सब पुरुषका कुछभी हितसाधन 
॥| नही करसकते उसका कारण प्राक्तन कर्हे, यह आश्वर्यह ! ॥ ८३ ॥ इसके 
१ अनन्तर मानो उसीके भाग्यरूपी सूत्रजालसे आकृष्ट ( आकर्षित ) होकर प्राहु 
गे मके समान तेजस्वी उन सप्चकषियाँको देख धुव अत्यन्त प्रमुदित हुआ ॥ ८४ ॥ 
३ जिनके विशाळ भाळमें तिलक, अंगुलियांमे कुशोकी अथी ( पवित्री ) बेठनेका 
ह| आसन इष्णाजिन, ( कृगचमं ) पहिरनेका अळंकार यज्ञोपवीत, ॥ ८५ ॥ हाथम्‌ 
| (सुमिरिनी ) नेत्र कुछ कुछ ( अधखुछे ) पहिरने ओढनेका उत्तम धौत काषाय 
| वश्च था ॥ ८६ ॥ ओः ! जो अनवसरमेभी विपत्तिमञ्च प्रजागणके उद्धार. करनेको 
| मानो सातं समुद्र एकत्रित हुएहों ऐसे उन सातों महाभागोंके पास ॥ ८७ ॥ जाकर 
है| भुवने प्रणामपूर्वक केधा झुकाये और हाथोंकों जोडेहुए इस ललित वचनको कहा ॥ 
| ॥ र ॥ धुवबोळे-हे मुनिश्रेष्टण ! आपलोग यह जानलेवें-मैं उतानपादका पुत्र, 
| एग गमे उसन्न खिन्नहदय श्रुवहूं ॥ ८९ ॥ आप सबके चरणोंसे सनाथ इस 
| शं में आगयाहूं, में सब प्रकारसे समस्त विषयोंमें ( अनजान ) हूँ क्योंकि आज- 
| |. ते मेरा चित्त राजसंपत्तिहीमं ळगारहा ॥ ९० ॥ उन सप्तर्षियोने उस बडे तेजस्वी 
# हज मधुर मूति तथा अमूल्य नीतिज्ञानसे अळंछत एवं मृदुगंभीर भाषी बाळ- 


ह भे ॥ ५१ ॥ उसे अपने समीप बैठाकर अत्यन्त विस्मित हो पूछा- 
vi बाळक र ! महाराजङ्मार ! ॥ ९२ ॥ हमहोगाने तो विचार करनेपर 
हई नि नहीं समझा, तुम्हीं कहो-अभी तो. तुम्हारे मनम अर्थ चिन्ता 
भे म रहतेही अपमानकीमी कोई संभावना नहींहे ॥ ९३ ॥ शरीरे 
११ नह पा तो फिर निर्वेदका कौनसा कारणहै ? जिन लछोगोंका मनोरथ सिद्ध 


वाई 
y | र! 


(१ 
है 
श्री 
hs 


उन्हीफे चित्तम , 
रह हैके चित्ते मक उतन्न होताहै ॥ ९४ ॥ किन्तु तुम सप्तद्वीपापि- 
| "रहा तुम्हारे विषयमे तो वह बात आयी नहीं सकती फिर सबकी 


धर RR 
कक ., |. 


(१३८) काशीसण्डभाषा । 


प्रकृति स्वभाववश भिन्न भिन्न है, इसीलिये यहांपर ( संसारमें ) 
वृद्ध, क्या बालक, किसीका मनोगत भाष नहीं जानाजाता । उन छोगोंका 
परिपूर्ण यह वचन सुनकर ॥ ९५-९६ ॥ वह मनारथसपन्न शिशु धुव 
धुव बोले-हे मुनीश्‍वरो ! माताने राजसेवाके लिये मुझे सभा ( दरबार ) मे भजि] 
॥ ९७ ॥ तदनंतर मेरे राजाके गोदम जा बैठनेके अभिलाषी होनेपर 
` चिने मुझे शिझकारदिया मुझे और मेरी माताको घिक्कारतीहुई अपनी और अफर 
उत्तमके उत्तमताकी बडी प्रशेस्ता की ( बस ) यही मेरी ग्लानिका कारण है दे शै. 
गण लडकेकी इन बातोको सुन परस्पर एक दूसरेको अवलोकन केक 
॥-९८-९५९ ॥ उन छोगोने क्षत्रियत्वकी बडाई करते कहा-अहो ! क्षत्रियके 
तनिकभी क्षमा नहीं है ! । १०० ॥ कऋषिर्योने कहा-हम लोग तुम्हारा झा: 
सकते हैं ! और तुम्हारा कोनसा मनोरथहै, अहो ( भछा ) ज्ञाततो ह्व 
लोको तुम सुनाओ तो सही ॥। १ ॥ धुवने कहा-हे ऋषिगण ! मेरे भाई 
त्तम उत्तम पिताके दिये हुए उस उत्तम सिंहासनपर ( बैठे ) राजकरे ॥ २॥ 
सुव्रतगण ! में आपलोगोके निकट इसी सहायताकी प्राथना करताह किम 
बात निवेदन करताहू उसका उपाय उपदेश कीजिये-क्योंकि मैं-तो गा: 
होनेके कारण भायः कुछभी नहीं जानता ॥ ३ ॥ जिसे पूर्वेकालमेमी हि! 
राजाने भोग न कियाहो, जो सब ( पदों ) से ऊंचा हो और जो इन्द्र इत्यादि|! 
ताकोमी दुळेभ हो, वह दुरासद पद क्योंकर मिळसकताहे ॥ ४ ॥ भें पिताक ` 
' हुआ नहीं लिया चाहता, में अपनी ही भुजाओंके बलसे अर्जितपदकी आकांत 
ताह जो किं पिताकेभी मनोरथपथसे अतीत होवे ॥ ५ ॥ जो छोग पिताकी 
भोगवे, प्रायः करके वे यशके भागी नहीं होते, परन्तु जो कोई पिताकी 
hs का वही नरोत्तम जानाजाताहै ॥ ६॥ आए 
(साक) वा धनको विनष्ट करताहै, उन दु |, 
गत बातकी सुनकर, उसको TT )* ; 
ea र यथाथ उत्तरदेने लगे ॥८॥ (प्रथमतः / /\ 
क, (हा) नु ए नी ही उत ह पी 
चरणारविन्द्की आराधना किये ऐसा 
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पूर्वाई-अ० १९. _ (१३९) 
| काहे ॥ ९ ॥ अत्रिमुनि बोछे-गोविन्द्के चरणकमलकी घूलिका रस बिना 
अ म मनोरथके पथसे अतीत सुन्दर पद कोईभी नहीं पा सकता ॥ ११०॥ 
॥| रति कहेनेलगे-जो कोई कमलाकान्तके कमनीय चरणकमलोका सुशीलन 
| तहे यहांपर समसतसंपचियोंका पद अदूरबती है ॥ ११ ॥ पुरस्त्यजीने र 
(३! जिसके स्मरणमात्रसे समस्त पापसमूह एकबारही विनाशको पहुँचजातेह वेही 
॥ दु भगवान्‌ सबकुछके दाताहे ॥ १२ ॥ श्रीपुळह बोले-पंडितछोग जिसे प्रकृति 


$ और पुरुषसेभी परवती परमन कहतेहैं, और जिसकी मायाने समग्र बह्लांडको छोप 
| 


| हियाहै। वही नारायण सब कुछ देवेंगे ॥ १३ ॥ कतुकषिने कहा-जो वेदनिवेदित, 
पतग इस जगतका अन्तरात्माहे वह सर्वव्यापी जनादन संतुष्ट होकर क्या नहीं 
॥ देसकता!॥ १४ ॥ वसिष्ठमुनि बोले-राजकुमार ! जिसकी भूकुटी घमजानेसे आठों 
॥॥| (अणिमादि ) सिद्धियाँ ( अनायासही ) प्राप्त होजातीहैं, उस हषीकेशकी आराधना 
| करे मोक्षभी दूर नहीं रहजाता ॥ १५ ॥ तब धुवने कहा-मुनीश्वरगण !. 
|| आप ठोगोने विष्णुभगवानूकी आराधनाके विषयमे बहुत ठीक कहाहे, 
१ परन्तु उनकी सेवा किस प्रकारसे करनीचाहिये उसकी भी विधि मुझे उपदेश 
| कोजिये ॥ १६ ॥ मुनिर्याने कहा-ठहरते, चलते, सोते, जागते, चाहे 
है पायाहो अथवा बैठाहो सवे कालमें नारायणहीको जपता रहे ॥ १७ ॥ चतुभुज 
र देका “यान करता हुआ, वासुदेवात्मक द्वादशाक्षर मंत्रका जप करके कोन 
| नहीं सिद्दिकी भातत हुआ ! ॥१८॥ अतसी ( तीसी ) पृष्पके समान, पीतांबर पारैधान 
| _ अ भगवासूको क्षणमात्र सवीत्मक रूप ध्यान धर देखकर कौन पृथिवीतछमे सिड 
ह ध्य ९ 1॥ १९ ॥ मनुष्य वासुदेवका जपकर> अनेकशः पुत्र, कळत; मित्र, 
ji सा, और अपर, यह सबकुछ निःसन्देह पाताहे.॥ १२० ॥ वासुदेवके 
ही क्त पित्त पापीठोगोकोभी दारुण वित्र अथवा यमदूतगण नहीं छुसकतेहें ॥२१॥ 
॥ कामा णव ( शेठ) तुम्हारे पितामह ( दादा ) स्वायंभव मनुनेभौ राज्यः 
शण र महामन्वकी उपासना कीथी ॥ २२ ॥ हे सत्तम ! तुमभी इसी मंत्रको 
| सो कहर १ ह हो इच्छानुरुप सम्पत्तिको शीघही पावोगे ॥ २३ ॥ 
[न 1 महात्मा मुनीश्वरछोग अन्तधोन होगये, और धुवभी वासुदेवे 


ति 
(९1 समृद्धि 
i 


4 
६, 
f 


| ह 52500 23 | [ 
न तपस्याकेलिये चलदिये ॥ १२४ ॥ | 
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(३३४०) काशीखण्डभाषा । | 


अतिविचित्र धुवकी कथा, वरनी करि विस्तार । | 

राजपाट ताजि जिमि भयो , वह राजर्षि कुमार ॥ ३॥ || 

इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूवीधें भाषायां धुवोपार्यान_ 
भुवगृहत्यागवर्णनं नाम एकोनविशोष्ध्यायः + १९ ॥ |. 


विश अध्याय । | 

भुवकी तपस्या और विष्णुका दर्शन । : 

विष्णुके गणोंने कहा-हे द्विज ! उत्तानपादका पुत्र धुव, उस वनसे निक | 
< दट ग व, उस वनसे निकलक ; 


नाके. तीरपर बडे सुन्दर ( रमणीय ) मधुवने जाकर पहुँचा ॥ १ ॥ जो (मा. 
कि भगवान्‌ मधुसूदनका पवित्र आदिम ( निवास ) स्थानहै, और जहाँ जाकर 
भाणीभी निश्वयही निष्पाप होजाताहे ॥ २॥ वह धुव सरवोपडव-रहित को; 
नामक परबरह्मका जपकरता हुआ ध्यानसे निथ्वळ लोचन होकर समस्त फि 
विष्णुमय देखने लगा । ३ ॥ ( उसने देखा कि ) सकळ दिङ्मंडलमे हरी : 
देवके किरण जालोमेभी हरिहीहै, वनमे शगाल, मृग, सिंह इत्यादिरुपोंसे हाह १ ! 
स्थितह ॥ ४ ॥ योही जठमेभी मेहक, कच्छप आदिरूपसे भगवान्‌ हारी व! ! 
फिर राजाओंके अश्व, बलमेभी वेही हारे अश्वरूपसे विद्यमानहैं ॥ ५ ॥ के | 1 
पाताळमे अनंतरूप ओर गगनमें अनंतनामसे विराजमान एकही होनेपरमी अ 


रूप भेदे अनंतताको पापत हुए ॥ ६ ॥ वेही देवतोंके मध्य वास कर, म. 


देवताकी वसतिमी हैं, इसीकारणसे वे वासुदेवे, और फिर, वासनाके वर भ: 
आविद ( माया )के संगसे सत्र देवन ( कीडा )करेहैं, अतएव उनका नाम शी. 
_ पढाहै॥७॥इन सर्वव्यापक भगवानका नाम विष्णु, विष धातु वयाततिअथ है| । 
क उस धातुका जा सफळ हुआहे ॥ < ॥ वे सर्वत्रस्थित परमेश्वर , 
के त से हृषीकेश नामसे विख्यातहैं ॥ ९ ।। महामरहमके र 
च्युत ( पतित ) नहीं होते-इसीसे अखिललोकम वेही एक |; 
0 तता kb कहटातेहे ॥ १० ॥ वेही इस चराचर निखिल विर. 
gr स्वरूप सपक द्वारा भरण करनेसे संसारे विश्वम्भर नामे SE 
` 5 उस धुवके दोनों नेत्र विष्णुपदके अतिरक्त अन्य कुछमी वरही | 
क्योंकि इसनियमके अनुसार केवळ परकी दर्शनीय i 
“के अतर केवळ पुंढरीकालही दशनीयहैं और कोईमी गह | 
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पुबोद-अ० २०. (१४१ ) 


| (ही) क दोनोंही कान, केवळ मुकुन्द, गोविन्द, दामोदर, चतुर्भुज, इसमकारके . 
(1... छोड़कर दूसरे किसीएक शब्दको महणही नहीं करतेथे ॥ १३ ॥ शंख और 
| विहित उसके दोनों हाथमी गोविन्दकी चरणपूजाके भयोजनीय कार्य अथवा 
| कह भागवावके मियकर्मोके या किसी छत्यूमे नहीं लगतेथे ॥ १४ ॥ 
बुक चिंच दुसरी सब [को त्यागकर केवल वासुदेवके निद्वन्द्र दोनो 
| चिन्तन करते करते क्रमशः निश्वलताको प्राप्त होनेलगा ॥ १५ ॥ विपुल 
तपशचयीके कती उस भुवके दोनोही चरण विष्णु भगवानूके शरण होकर केवल नारा- 
॥ बणमच्दिके आँगनको छोड़ अन्यत्र कहींभी विचरण नहीं करतेथे ॥ १६ ॥ 
१ भोनावहम्बी, महासार तपस्यातत्सर वह धुव केवळ गोविन्द-गुणगानहीमे अपनी 
॥ वार्णीको स्थान देताथा ॥ १७ ॥ उस धुवकी रसना ( जिह्वा ) कमलाकान्तके नामा- 
मृ रंपानकरनेसे दूसरे रसोके स्वादकी इच्छाही नहीं करतीथी ॥ १८॥ उसकी 
॥ नामिका पद्नामोदसे प्रमोदित श्रीमुकुन्दके चरणकमलयुगलगंधके सुँघनेसे. अन्य गंकः 
| का आधाणही नहीं करतीथी ॥१९॥ उस राज कुमारकी त्वचा मधुसूदनके पद्दयका 
सपशर पावर्नाय सुखरपृश्य वस्तुओके आनंदको अनुभव करनेलगी ॥ २० ॥ ध्रुवक 
ग) समी इन्द्रियं सारस्वरूप दामोद्रको अपने अपने विषयशब्दादिकोंका आश्रय पाकर 
|| एस रतार्थं होनेलगीं ॥ २१ ॥ तैलोक्यप्रकाशक उस श्रुवके तपोरूपी सूर्यके उद॒ब 
| हजेपर चन्द्र, सूर्य, अभि, और गह नश्षत्रादि समग्र तेज विलुप्त होचळे ॥ २२ ॥ 
| ॥ चन पवन, वरुण, यमराज, कुबेर, अधि, और नेकतेश्‍वर आदि अपने अपने 
| न हीनेल्गे ॥ २३ ॥ वसु इत्यादि अन्यान्य विमानचारी देवगणमी 
| व हमारा पद न लेलेवे डस दुशिन्ताके दारा धुवसे बहुतही डरने लगे 
। (३. दुवा पृथिवी तपर जहाँ जहाँ पैर रखताथा वहाँ वहाँ भूमि उसके भार 
४ | ) से दबकर झुकी पडतीथी ॥ २५॥ अहो ! उसीके भयसे तदीय अङ्गसङ्गी | 
| ले न छोड़कर अन्यत्र.उत्तम रससम्पन्न जलपदस्थ होगया ॥ रद्‌ 
गित] त रूप गुण॑तेजहें वे सबके सब तपक्चरयातेजके प्रभावसे भुवके नेत्रा- 
ह ॥ क्याही आक्येहे ! वायुका चाहे जहाँपर केसाभी स्पशे क्यो 
4 उनपर =` प! दूरदेशान्तरकाभी स्पर्श सुख वह अपनी त्वागिद्रियकेदारा सवेदा 
भ , ॥ २८ ॥ शब्दगुणवाला आकाशभी धुवकी सेवा बुदधिहीसे ( उसके | 
| ` पस्त शब्द-समृहको उसके कर्णगोचर करानेलगा ॥२९॥ इसप्रकारते 
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अतिदिन पृथिवी इत्यादि पंचमूतोसे आराधित होनेपरभी वह धुव, गोविन्द 
समर्पण करके तपस्याहीको परमपदार्थ मानने लगा ॥ ३० ॥ वह राजपत्र ^ 
माणि शोभित वक्षस्स्थळ, पीत कौशेय बच्न, भगवानके ध्यानप्रभावसे इस हि”. "|. 
मय देखनेलगा ॥ ३१ ॥ धुवकी घोर तपश्चयों देख भयत्रस्त होकर इन | 
चिन्तामें डबनेलगे, कि-“जो कहीं इस धुवने मेरे पदको चाहा तो अवी इ | 
| 
{ 


॥ ३२ ॥यद्यपति अप्सरा संयमियोके संयमको भङ्गकरसकतीहे, पर ऊन 
तो जवानोंहीपर पडसकता है इस लडकेके विषयमे मैं क्या करूं ? ॥ ३३ ॥ है 
योकी तपस्या भङ्गकरनेमे काम और को येही दोनों मेरे सहायक हेते त्‌ 
बालक धुवके ऊपर तो वे दोनोही.असमथहे॥ ३४॥ तब फिर इस ठडकेपर झे ए 
उपाय चलसकता है कि, इसके डरानेके लिये भयंकररूपा भूतावछी इसके पत |; 
॥३५॥वालकहोनेसे यह भूर्तके द्वारा डरायेजानेपर अवश्यमेव तपस्या छोडे | 
न्ने याही निश्वय.करके धुवके समीप भूतगणोंको भेरणकिया ॥३६॥ कोई ए = 
सवोज्ञ तो भाळूके सहश और ऊंटके समान टम्बमीव तथा बडे बडे दान्ते भयंकर * 
वह उस बाठकपर दोड़नेलगा ॥ ३७ ॥ वाघके सहश भयंकर मुख और हा 
समान ऊच्च देह विकटाननको बायकर कोई भेत वारंवार गरजताहुआ उस |: 
पड़ा ॥ ३८ ॥ विकरदंट्रा संपन्न कोई एक मूत वेगसे सडा मांस भोजन कार 

कोधसे देखदेखकर शुवको तर्जन करता दोडने लगा ॥। ३९ ॥ कोई भूत | । 

होकर अतितीक्ष्ण शंगोके अग्रभागसे ऊंची तटभूमिकों 'खोदताहुआ और हो” 
*> भागसे भूतळ्को विदलित करताहुआ उस धुवके प्रति गर्जनें गा ॥ ४० ॥ कॉ , 
रकन फेठायेहुए भयंकर सपकी मूत धारणकर चंचळ दो जीमें निकालकर उसके | | 
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अच कुककारनेठगा ॥ ४१ ॥ दूसरा कोई भूत भेसेका रूप: धारणक | : 
` तको फेकता और पूँछको प्रथिवीपर पटके परकते वेगसे हांफताहुआ आ ' 
लोक ` पृथिवीपर पटकते पटकते वेगसे हांफताहुआ ॐ) 

| र da ३९ ॥ दावानरुसे द खज़्रके सहश दोनों जंवेवाळा कोई मेत ६] 

हि र हो रे ॥ किसी भूतकी चोटी मेघोंम राड खारहीथी और है 
"वे दान और कृशथा एवं खोंढराई हुई पीली आँखें 


कोर ग सिलाइ कलाहुआ उह बाठककी ओर दौब्चछ 
"भार साखूका वृक्ष ठेकर किलकिलाशब्द करताहुआ, उसके रत 
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अते दण्डलिये हुए यमराजही होवे ॥ ४६ ॥ अन्धकारके संकेत मन्दिर, 

| .. समान बढे मुखाविवरको व्यादान कर कोई भूत उसपर टूटपढ़ा ॥ ४७॥ 
कोई भूत उल्का स्वरूप धारणकर हृदयकंपानेवाळे अतिदारुण अपने झुफूका 
इरानेळगा ॥ ४८ ॥ कोई यक्षिणी, किसीके रोतेहुए बच्चेको उठालाई 

उसका पेट फाडकर रक्तपान एवं सृणाळकी नांई हाड चबानेलगी 

|, ४५ ॥ और यह कहनेलगी-है धुव ! इस लडकेका हाड चबाकर 
होनेपर आज ऐसेही तेराभी रुधिर पीऊंगी ॥। ५० ॥ कोई यक्षिणी, 
तृणकष्रेको बटेर चारों ओर उसे बिछा दावानल भज्वाठितकर बवंडरसे उसे 
बानेठगी ॥ ५३१ ॥ कोईएक यक्षिणी, वेताळीका रूप बन पर्वत वृक्षांको. तोड़ 
कंपित करनेके लिये आकाशमागेकों रोकने लगी ॥ ५२ ॥ दूसरी यक्षिणी 

ग (प्रवकी माता ) सुनीतिका स्वरूप धारणकर दूरहीसे वको देख अत्यन्त दुःखातकी 
नाईँ छाती पीटकर वारंवार रोदन करनेलगी ॥ ५३ ॥ और वह अत्यन्त दीनतासे . 
मानो वात्सल्यभाव प्रकट करतीहुई बहुतसी मायामय चाटु ( प्रिय) वाणी कहने 
| ठगी ॥ ५४ ॥ शरणागतवत्सल ! बेटा ध्रुव ! तुमी मेरे एक मात्र रक्षकहो, हाय ! 
[| मृत्यु मेरा भाण लियाही चाहती है, में मररहीहूं मेरी रक्षाकरो रक्षाकरो ॥ ५० ॥ 
तुम्हारे देखनेहींके लिये मैं गाब गोव, नगर नगर, पथ पथ, वन वन, आश्रम आश्रम, 
त पत, घुमतीहुईं थक्रगयी ॥ ५६ ॥ अरे बच्चा ! जिसदिनसे तुम तपस्या करने- 

| श परस बाहर निकसे, मैंभी उसीदिनसे तुम्हारे देखनेकेलिये निकली ॥ ५७ ॥ 
En पत सवतके. उन:उन दुवेचनोंसे पीडित हुएहो, मैंभी उसीप्रकारसे उसके 
अत्यन्त व्यथित होरहीहूं ॥ ५८ ॥ इस घड़ी में न तो सोतीहुं 

(क्र का! न पीतीहूं, मैं तो तुम्हारेही विछोहसे योगिनीके सहश होकर 
पह व निमग्न रहतीहू ॥ ५९ ॥ मेरे नेत्र तो निद्रासे दरिद्री 

| साक तम्हा म आजावे तो उस वेला मुझ अभागिनीको सब .प्रकारसे आनं- 
से होकर उ भी दिखलाई पडजाता॥ ६० ॥ हे ध्रुव ! तुम्हारे विरू 
/ सताप दूर करनेकी अभिलाषासे तुम्हारे मुखके प्रतिनिछि 
पिस केकी पन्कोभी अवलोकन नहीं क्रिया ॥ ६१ ॥ तुम्हारे आछापके 
` ज्भी अपनी काकी बोली बोलताहै, यहः जानकर में अपने 
"एसे हॉपकर्‌ उसका बोळनाभी नहीं सुनती ॥ ६२ ॥ हें धुव ! तुम्हारे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


(CCC .-. > काशीखण्डभाषा । 


खेहसे अतिमात्र संतप्त होकर, किसीस्थानमें विश्रामकरनेकेलिये. जाने : | 
अंगस्पर्शके समान मधुर ( मल्य ) वायुका भी सेवन मैंने नहीं किया ॥ ६३ 
ध्रुव ! मैंने राजपत्नी होनेपरभी तुम्हारे कारण, कौन देश कौनसी नदी और के. 
पर्वत पैदठही नहीं उंपनकिये ! ॥६४॥मैं सब स्थानोको धुवसे हीन देखती. 
होगयी बेटा ! अब तो तुम्ही इस अन्धी र लकडी ( छडी ) बनकर 
करो ॥६५॥ हे नरभेष्ठ ! कहाँ तो ये सब तुम्हारे अतिकोमछ अंग, और क 
अंगवाछे पुरुषासे साधनीय यह कठोर तपस्या !।६६।।े वत्स ! इस(कठोरो क| 
“द्वारा निष्पाप तुम राजपुत्र होनेकी अपेक्षा अधिक और क्या पावोगे | से 0. ! 


| 


बतलाओ ॥ ६७ ॥ बच्चे | इस वयसमे तुमको खिलौना लेकर अपने त 


र | 
AN! 
| य 


` _ &लडकके साथ रातदिन खेलना चाहिये ॥ ६८ ॥ तत्पश्चात्‌ किशोर अव्था! न 


होनप तुमको अध्ययनमे तर होकर समस्त वियाओंका पारदर्शी होना को 

॥ ६९ ॥ तदनंतर यौवन भ्राप्त होनेपर इन्डियाथाँकी छृतार्थ करतेहुए, द, 
चंदन, इत्यादि अनेक भोगोकी करना ॥ ७० ॥उस घड़ी धर्मवत्सल गुणवान्‌, ( 
प्रकरे उसादन कर और अपनी राजलक्ष्मीको उन सबके अधीन कर तब हुम तह 
करने बैठना ॥७१॥ इस्‌'बाल्यअवस्थाहीसे तपश्वयोमे प्रवृत्त होनेसे कितना पद 
है! भला परके अंगको करीषाभि (कस्सीकी आग) मस्तकपर कबतक पहुँचेगा ॥भौ 
जसे विजित, अपमानित श्रीन्न, ऐसेही छोगोके मध्यसे कोई व्यक्ति तसा [ह 
. ताह, पर तुम इन सबमे कोनहों !॥ ७३ ॥ “अपमानित जनको ` तपस्या भे 
क उचितहे यह बात सुनकर धुव, एक लंबी उष्ण निःश्वास लेकर, फिर हदये वः 


( 
10 


चहरे अस रक्षाव 12). 

हीट र: से घेरकर रक्षण करनेमे तत्पर, ज्वाल्मालाअंसे संकुल अत्युज्ज्वळ वी 
न दशैनकर ॥ ७८ ॥ और त आ 
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| (लो देकर आपही: भयभीत होगयी । इसके अनंतर व्यर्थ मनोरथहो धुवको नम- 
कर कर गथात्यान चढीगयी ॥७९॥८०॥ जैसे आकाशव्यापिनी गरजतीहुई मेव- 
| आढ अल मात्र वायुके चलतेही कहीं उधिराजातीहे ॥ ८१ ॥ हे द्विज! इसके अनं- 
क| ह अमीत समस्त देवता छोग इन्द्रके सहित, परामशेकर शीघ्रही जाय हाके शरणा- 
॥ न्न हुए ॥ ०२॥ उन सब देवतोके प्रणाम और स्तुतिकरनेके अनंतर फिर बह्माके 
$| मतका कारण जिज्ञासा करनेपर बोलनेका अवसर पाय वे लोग प्रार्थना करनेलगे 
॥॥ ८१ ॥ देवतोंने कहा-“हे विधातः ! बडे तेजस्वी उत्तानपादके पुत्रकी कठोर 

| स्याके तेजसे समस्त चैलोक्यतलवासी छोग सन्तप्त होरहे हैं ॥ ८४ ॥ | 
| हे पितामह ! हमलोग सम्यक्‌ प्रकारसे ध्रुवके मनोगत भावको नहीं जानसके 
॥ कि वह महातपरवी हम सबलोगोंके मध्यसे किसका पद छीनलिया चाहताहै” * 
॥ ८५॥ देवतोंद्वारा इस प्रकारसे जनाये जानेपर चतुराननने हँसकर भुवसे 

॥ भीतचित्त उनदेवतोंके प्रति यों कहा ।॥। ८६ ॥ बंह्ला बोले-“हे देवगण ! नित्य 

६५ ) पदके अभिळाषी श्ुवसे तुम छोगोंको कुछभी नहीं डरना चाहिये निश्चिन्त 

क १ शग जातेजाओ वह तुमळोगोका पद नहीं चाहता ॥ <७ ॥ उस भगव- 
emt nie नका ता 
दि लिश झक ह ष दूसरेके सन्तापकारी र नहीं होते ॥ ८८ ॥ 

झे भी और हह वन्य उनहासे अपना कांक्षितं बरदान पाय तुम 

लो ह, रन ह हे करदेगा य ॥ <% ॥ देवतोंने अल्लाके hr काथित इस 

या ॥ जक ही, अहादेवको Bre अपने अपने स्थानको प्रस्थान 

पेद अनतर नारायणदेव धुवको .द्हचित्त और अनन्यभक्त देखकर, 

त क ९३ ॥ शीविष्णुने कहा-हे बालक ति | 
हि! के मांगे. क अब इससे निवृत्त होवो, हे महाभाग ! में प्रसन्नह, हे . 


A | 
| 


6 इजूनीलमणिकी ॥ धुने व समान वचनको सुन, दोनों आँखें 

पिका ह 1 ॥ ९३॥ उसने देखाकि, मानो आकाश | 

है ॥ रा सरोवर है, जो. नवविकासित नीलकमलके समूह द्वारा शोभा 

प दके । तब धुवने फिर देखा कि, स्वगे ओर पृथिवीके अन्तर्गत समस्त 

भिद न पारणे क . ॥ ९५ ॥ नब-नील-जळदजालक्े 

१० समान कातिमानू,... पीवास्बर, भगवाच... कृष्णको उसने सन्मुख 
र क. जा | 


षक 


] | 
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(१४६) ` काशींखण्डभाषा । 


` अवलोकन किया ॥ ९६ ॥ ुमेरूकी कांचनरेखासे युक्त आकारी „| 
समान गरुड्यान भगवान पीतांबरको धुवने उस वेळा देखा ॥ ९७ ॥ छन्न |. 
पीतवसनधारी चन्द्रभूषित सुनील गगनमंडलके सहश, हारेका, दर्शन किया | | 
दुःखित शिशुपुत्र, जैसे बहुत दिनोंके अनन्तर अपने पिताको देखकर ( हुन 
कर ) रोवे, बालक धुव उसीप्रकारसे उसवेछा भगवाचको देखतेही दहता 
चारोओर लौटकर रोनेलगा ॥ ९९॥ नारद, सनक, सनंदन और सनचा), 
अनेक अन्य योगियोसे संस्तुत, योगीश्वर ॥ १०० ॥ चक्रधरने, करुणामय * 
सलिठके द्वारा कमछनयनोको आग्रैकर हाथ पकड धुवको उठायालिया ॥१॥ आ, 
नित्यश श्न धारणके कारण अत्यन्त कठोर अपने दोनों हाथासे धूलिसे परे 
| पप! 
अंगका स्पशे किया ॥ २ ॥ उन देवदेवके स्पशेमात्रसे उस धुवके मुससे (#३ 
अति संस्कृतमयी वाणी वृत्त हुई। अनंतर वह हारिकी स्तुति करने लगा ॥ १०|| 


तप वका नाहि होसके, तप फळ यह संसार ।. | 
लहि हारे दर्शन धुव भये, प्रमुदित अपरंपार ॥ १॥ | 


इति शीस्कन्दपुराणे चर्थे काशीसण्डे परवद भाषायां धुवतपस्या-गिणु- | 
.. ' दशेनं नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ | 


धुवत :विष्णुस्तुति और धुवकी वरदान प्राप्ति । | 


ने कहा-सवे सृष्टिकारी, हिरण्यगर्भ रूपी, हिरण्यरेता निर्मल बाते | 
जह्मातमक आपको प्रणाम है ॥ १ ॥ भूतसंहारकती, महाभूतात्मा, भूतपति ह| 
आपको नमस्कार है ॥ २ ॥ पालन परायण, विष्णुरूप, महाभारके सहि 
सब मशु कष्णको प्रणाम है ॥ ३ ॥ देत्यकुळ महावनके दावार रा 
आपको नमस्कार है, दानव मृक्षसमूहुके कुठाररूपी आपको प्रणाम है प 
हे गदाधर ! कोमोदकी गदा आपके हस्ताग्रे उद्यत रहती है, हे नन्दक नारि] 


(शि 


धारिन्‌ ! महादानवविनाशक । आपको नमस्कार है ॥ ५ ॥ आपही वरह र 


+, 


® 
hl 
| (३ 


(रात कोरतुमगृणि शोभित है, उ १ ३ 
“भको नमस्कार हे ॥ ७ ॥ वेदान्तवेय आपको . तमक! || 
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र बेहधरको भणति है, त्रिगुणात्मक गुणत्रय वर्जित, गुण वप आपको " 
| प्र है॥ ८ ॥ पांचजन्य लके धारण कतो पद्मनाभको प्रणाम है, हे देवकी- 
|. दत! वासुदेव ! आपको नमस्कार है॥९॥ आपही भन्न हैं मैं आपको प्रणाम 
ता ह आतर रुप आपको नमस्कार है; आपही कंसध्वंसी और चाणरमर्दी हैं 
| आपको प्रणाम है ॥ १० ॥ है दामोदर ! हृषीकेश ! गोविन्द ! अच्युत ! माधव ! 
मेळ ! केटभरिपो ! मधुसूदन ! अधोक्षज ! । । १३ ॥ हे नरकान्तक ! पापापहा- 

| ानारामणावामन!आपको नमस्कार हेहे हरे!शौरे!आपको प्रणाम है॥ १ २॥ अनंतरूप, 
।अनंतशायी। रुक्मिभमथन, रुक्मिणीपति, आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १३ ॥ 
हे शिशुशाढविनाशक ! दानवारिपों ! अछुरारे ! मुकुन्द ! परमानन्द ! नन्दगोपभिय ! 
३ आपको प्रणाम करता हूँ ॥ १४ ॥ हे दनुजेन्द्र निषूदन ! पुंडरीकाक्ष ! मेरा प्रणाम 
है बांमुरी मधुरधुनि ( ध्वनि ) कारी गोपालरूपधारी आपको नमस्कार करता हू 
| १५ ॥ आपही गोपियाँके भियतमहें कोशेविनाशी, गोवन गिरिके धारणकर्ता हैं, 
ही राम खुनाथ राघव हैं आपको वारंवार प्रणाम है ॥ १६ ॥ हे रावणरिपो ! 
, | पिभीषणके शरणदाता ! रणांगणविचक्षण ! जयरवरूप ! अज ! आपको मैं नमस्कार 
कराहूं ॥ १७॥ आप क्षणादि काङके रूप, अनेक अवतारधारी, शाईरधर हैं, आपही 
भाक, चक्रपाणि, देत्यवर्गविनाशी हैं. आपको मेरा प्रणाम है॥ १८ ॥ हे बलदेव ! 
(म! बहाराति (इन्द्र ) प्रिय ! बलियज्ञप्रमथन ! भक्तजन वरप्रद ! प्रणाम है 
| \५॥ हे हिरण्यकाशिपुदेत्यके वक्षःस्थल विदारक ! समरप्रिय ! गोआाह्मणहित- 
|स! बहण्यदेव ! आपको नमस्कार करता हूं ॥ २० ॥ धर्मरूप आपको प्रणाम, 
र, ह एत आपको नमस्कार, सहखशीषी परम पुरुष आपको मेरा प्रणाम है॥२१॥ 
गा ! सहस़पाद ! सह्नकिरण । सहमत. ! यज्ञपुरुष ! श्रीकान्त ! आपको 
| १ ह ॥ २२ ॥ आपका स्वरूप वेदहीसे वेदनीय है और आपको बेद 
| ३६६ हज दके वक्ता, एवं वेदमूति है, आपही रे ( बेदके द्वारा ) सदाचार 
| ह गा. भ नमस्कार करता हूँ ॥ २३ ॥ हे बैंड ! आपको प्रणाम 
१ ॥ २९ ॥ हे र आपको नमस्कार हे, हे गरुढवाहन ! विष्टरश्रवा ! आपको प्रणाम 
4h । सेन ! जगन्मय ! जनादन ! आपको नमस्कार है हे सत्य! सत्य- 
मापक -_. ' आपको प्रणाम है ॥ २५॥ हे वेदगायक ! मायामय ! केशव ! 
तपोरूप ! आपही , तपस्याके , फळदाता... है, आपको प्रणाम 


५ “ 
F 5 अ 
है डू 
त ` "कः 
आल. su 


हे अज | समस्त बुद्धियोमे आप धमेबाददि हैं समग्र वृक्षोंमें पीपल है 
 ठताओमे सोमछता हैं ॥ ४१ ॥ आप निखिल पवित्र सा 


(१४८) ` काशीखण्डभाषा । 


हे ॥२६॥ आप ₹्तुतिके योग्य, त्तोत्रस्वरूप, और भक्तस्तवर्भे तसर 
एवं ुतिकथित आचारके गेमी आपको मेरा नमस्कार ह ॥ २७॥ अष ३ 
जरायुजः और उद्विनन प्राणिमात्रे रेवरूपंधारी आपको अनेक न 
॥ २८ ॥ आप देवगणके मध्य इन्दरूप हैं, अहगणमे सूर्य स्वरूप है, प | 
सत्यलोक हैं, और सब समे क्षीरसागर हैं ॥ २७ ॥ आप नदियोमे शग र 
रोम मानससर, पर्वतोम हिमालय, ओर गोओमे कामधेनु हैं ॥ ३०॥ आ. 
आँ सुवर्ण, पत्थरोम स्फटिक, पृष्पोंमे नीलकमल और गुल्मवृक्षांमे तुरुती है। र 
आप सवे पूजनीय शिलासमूहमें शाल्यामकी शिळा; घुचिक््षेत्रोमे काशी और #4 
तीथराज प्रयाग हैं ॥ ३२॥ आप सब वर्णो ( रंगो ) में स्वेतवणे, द्विप 
में बाह्मण, पक्षियों गरुड, और हे ईश ! लौकिक व्यवहार विषयमे ( आह 
वचनरूप हैं ॥ ३३ ॥ आप वेदोमें उपनिषत्‌ स्वरूप हैं मन्त्रांम प्रणव हैं आग 
अकार हैं और यज्ञकतोआंम चन्द्र हैं ॥ ३४॥ आप प्रतापशालियोंम अग्नि, ही 
हमें सर्वसहा (पृथिवी ), दाताओम पजेन्यः ( मेघ ), और पवित्र वरतम 
हैं ॥ ३५ ॥ आप सकळ शह्धामें धनुष, वेगवानोम वायु, इन्द्रिय वेमे मा 
अभयदानियोम हस्त हैं ॥ ३६ ॥ आप व्यापकाके मध्य आकाश, सकर भ 
ओके मध्य परमात्मा ; ओर हे देव ! समस्त नित्य कत्योंके मध्य सन्ध्योपा 
हे ॥ ३७ ॥ आप गज्ञांमे अश्वमेध, दानोंमे अभय ( दान ), संब ठगो 
लाभ, और ऋतुगणमे वसंत है ॥ ३८॥ आप य॒मे सत्यभुग, तिथियों इ 
वस्या विशेष ) नक्षत्रगणमें पुष्य, और सब पर्वोमे संक्रांति है ॥. ३५॥ आ 
व्यतीपात, तृणोम कुश और हे,प्रभो ! उद्यम रूप चतुगमें आपही मोक्ष है । 


ण! 


याम, ओर समस्त शिविंगोंमे सवार्भाश्दाता श्रीमान्‌ विश्वेश्वर 
हे नारायण ! आप स्वजन मित्रां पत्नी हैं ओर सब बन्धगणमे धर्म है, , 
र द व्यतीत और तो कुछमी नहीं है ॥ ४३॥ आपही म! ॥ 

। आपही मित्र, आपही परमधन,' आपही सुखसंपत्ति, और 
आपही है ॥ ४४ ॥ जितम अपका नाम हो बही क्था (कथा) है ( 
पत ही बही मन ( मन) है, जो आपके निमित्त किया जावे वही 


|] 
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३ और जिम आपका स्मरण हवे वही तप ( तप) हे ॥ ४५ ॥ धनिकोंका 
दह जो आपके रा व्यय किया जावे, हे जिष्णो ! वही काल सफल 
| कं आप पणित होते हैं ॥ ४६ ॥ तभीलों जीवन श्रेयस्कर है जबलों हृदयमें 
मन रहें आपके चरणोदक सेवनहीसे सकल रोग शान्त हो जाते हैं ॥४७॥ . 
३३ गोविद ! आपके 'वासुदेव इस नामके कीतेन करतेही अनेक जन्मके संचितभी 
॥हापुज उसी क्षण बिनिष्ट होजाते हैं ॥ ४८ _॥ अहो ! मनुष्योंका कैसा 
मोह है ! ओहो ! ममुष्योकी कैसी भूछ है, जो कि वे सब वासुदेवका. आदर 
(1 करके अन्यत्र परिश्रम करते हैं ॥ ४९ ॥ यही यंगठकारक, और यही घनो- 
पजन, तथा यही जीवनका साफल्य है, जो कि दामोरका नाम कीपेन किया जाता 
हहै॥ ५० ॥ अधोक्षजसे भिन्न कोई धै, नारायणके व्यतिरिक्त कोई अर्थ, केशवसे 
मीत कोई काम, और इरिके विना कोई मोक्ष नहीं है ॥ ५१ ॥ जो वासुदेवका 
हसण नहीं बन पडा, यही बडी हानि, यही भारी उपड्व, और यही परम अभाग्य 
१९॥ ५२॥ अरे ! हरिकी आराधनासे पुरुषका क्या क्या सिदध नहीं होता ! यह 
गि पुत, मित्रा कळ, अर्थ, राज्य, स्वगे और मोक्ष पर््न्त दे देती है ॥ ५३. ॥ 
॥ है हरेको आराधना पापको हरती, आधि और व्याधियांको स्वस करती, एवं धको 
[त और भनोरथाके तुरत पूणे कर देती हे ॥ ५४ ॥ एकामरूपसे भगवातूके 
॥ 1 उका ध्यान बढाही उत्तम है, यदि कोई पापीभी प्रसंगवश ध्यान करे तो 
शा हित साधन होवे ॥ ५५ ॥। भगवानका एकाग्रचित्तसे ध्यानसहित नामो- 
he न पाप कया महापापकोभी हरण करळेता है ॥ ५६ ॥ जैसे अग्निः | 
ह है गा दहन कर ( जराय ) देता है, वैसेही हरिनाम जैसे हो 
| fi अबको इर छेता हे ॥ ५७ ॥ जो कोई कषणभरभी कमला- 
ह) उ शांत चित्तको समाधान कर उनका ध्यान करे, तो ( चंच- 
ती पर पास अचला होकर निवास करें ॥ ५८ ॥ विष्णुपादोदकका 
माक मप और सर्वोत्तम तीर्थ है ॥ ५९ ॥ हे यज्ञपूरुष ! आपके 
म) Se भक्तिपूवैक सेवन करता है, वही महाबुद्धिमाच्‌ ( परम 
सि श्न वनका फट पा. जाता है॥ ६० ॥ जो व्यक्ति विष्णु- 
शीक 1. कर उससे खान करता है, उसे ( यज्ञान्तके ) अवभथल्लान और 
| ` लानेका फल प्राप्त होता है! ६१ ॥ जिस किसीने तुलसीदछके हारा 
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Mest ४2०. 
hays १ es कारण सूये 
~ ७८ ® ™, 


(१५०) ` काशीखण्डभाषा । 


शाठय़ाम शिलाका पूजन किया; वह देवलोके पारिजातकी मालाओं ३: | 
हे ॥ ६२ ॥ बाल्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र अथवा अन्य कोड जाति | | 
भक्तिसे समायुक्त होनेहीसे उसे सर्वोत्तम जानना चाहिये ॥ ६३॥ क्विक |` 
दोनों भुजाओपर ( गोपीचन्दनसे ) श॑खचकका चिह्न होवे, मस्तकपर तुलसी |: 
( खासी ) हो, और सब अंग गोपीचन्दनसे अनुलिप्त हो, तो उसके दशनः): 
पराय जाता है ॥ ६४ ॥ जो कोई प्रतिदिन द्वारकाचकके सहित बारह शर: 
शिळाका पूजन करे, वह वैकृंठमें सादर निवास पाता है ॥ ६५ ॥ ति 
प्रतिदिन तुळसीकी पूजा होती है, उसके गृहमे यमदूत कभी नहीं जाते ॥ | 
जिसके मुख हरिनाम, ठळारमें गोपीचन्दनका तिलक और छातीए पु: 
माला रहती है उसे यमराजके अनुचरगण छू नहीं सकते ॥६७॥ गोपीचन्ल १: 
शंख, शालग्राम, और द्वारका ( गोमती ) चक्र, ये पांचो जिसके घरमे होवे से ह| 
भय कहां है ! ॥ ६८ ॥ विना बिष्णुस्मरणके जो सब मुहूत, क्षण, काहा ! : 
बीतते जाते हैं, उंनी सबमे यह मनष्य यमराजके द्वारा ठगा जाता है ॥ ६९ ॥॥| 
तो ज्बछन्त अभि ( अंगार ) के समान दोअक्षरोका हारिनाम, और कहां से| 
ऐसी बडी पातकराशि ! ॥ ७० ॥ मैं गोविन्द परमानन्द मुकुन्द मधुसूदनको॥ पु 
कर न दूसरेको जानू, न भजूं और न स्मरण करूं ॥ ७१ ॥ विना हि ह 
में न नमस्कार करता, न स्तुति करता, न नेत्रसे देखता, न छूता, न गाता | 
विना हारैमंन्दिरके कहीं जाताभी नहीं हू ॥ ७२ ॥ मैं तो जळ, स्य १ 
` अनिळ अनछ, पवेत, विद्याधर, असुर, सुर, किन्नर, वानर, नर ॥ ७३॥ पग 
( हम) पाषाण, वृक्ष, गुल्म, उता, इत्यादि सव्र उस यामु | 
शीवसभूषित वक्षःस्थड थीरुष्णहीको देखता हू ॥ ७४ ॥ आप सबके ह 
साक्षात साक्षी हॅ, आपसे भिन्न भीतर बाहर सवेव्यापक अन्य | र 
मं नहीं जानता ॥ ७५ | हे शिवशमेन्‌ ! धुव एसा कहकर उस घडी चु | 
= भगवान दिष्णुदेवने रसन्नदष्ठि होकर धुवसे कहा ॥ 
शरीभगवान बोछे-अयि विशालाक्ष ! बाल | अनघ ! धुवबुदे ! धुव ! 
` हदयस्य मनोस्थको अच्छीरीतिसे जान 


५६ | 
९ 
| शी. 
को तरे चुका हू ॥ ७७ ॥ हे $` || 
कल तकी उलत्ति होतीहे और वह अन्न बरसे उन्न होताही, बं /४ 


क ___ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
PE Es oi. त ड 
i है र Ss “र Cis 


प ह-उनकेमी आधार तुम होन .॥ ७८ ॥ निरंतर आकार "|. 
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पूर्वाड--अ० ९१. (१५१) 
हुए ग्रह नक्षत्र इत्यादि समग्र ज्योतिश्वक्रके आधार तुमी होबो॥७९॥ 


' पा होकर वायुपाशसे नियंत्रित समस्त ज्योतिगेणोंको घुमाते हुए कल्पभर इस 
| ` अधिशित रहो ॥ ८० ॥ मैंने प्वेकालमे श्रीमहादेवकी आराधनाकरके जो 
| पदको आ कियाथा(सो आज)तुमारे तपोबसे तुमको दियेदेताहूँ॥ ८१॥ हे धुव ! कोई 
| मर और कोई मन्वंतरपग्येन्त अपने पदपर रहतेहैं, परन्त तम कल्मान्ताबघि इस 
पालन करोगे ॥ <२ ॥ वत्स धुव ! अन्य मानवोंकी कौन वातहै ? 
| वं ममुनेमी हे 
|स तुमरे आधीन करदिया ॥ ८३ ॥तुमारी इस स्तुतिसे संतुष्ट होकर औरमी अनेक 
दर तमको देताहू-तुमारी माता सुनीतिमी तुमारी समीपचारिणी होवेगी ॥ <४ ॥ 
जो मनुष्य स्थिरचित्त होकर इस उत्तम स्तोत्रका पाठ तानां वेळा करेगा, उसका 
॥ पप आपही क्षय हो जावेगा ॥ ८५ ॥ लक्ष्मी उसका गृह कभी न छोडंगी, और 
॥ ळे माताका वियोग न होवेगा, और न बन्धुवगेके साथ कलह होगा-यह निश्चत है 
॥॥॥ ८६ ॥ यह भुवळत स्तुति पृण्यमथी और महापातक नाशिनी है, इसके पाठ 
३१ केसे अह्मपातीभी शुद्ध होजाताहै,इतर पापियाँकी क्या बात है॥ <७।।यह स्तुति महा- 
| पण्यसंपारिनी, महासंपत्तिदायिनी, महोपसगैशमनी एवं महाव्याधिविनाशिनीहै॥ ८८॥ 
जो निर्मेशचित्त पुरुष, मुझपर परमभक्तिरखता होवे, वह मेरी प्रीतिकारणी इस धुबराचित 
[। एुतिका पाठ करे ॥ ८९ ॥ मनुष्य अशेष तीर्थ स्नानसे जो फळ पा सकता है 
क इस स्ततिके पाठ करनेसे इसकेद्वारा उसे समसत तीर्थ स्नानका पूर्णफल भो 
॥ ९० ॥ मुझे प्रसन्न करदेनेवाळे. अनेक स्तोत्र हैं परन्तु इस धवस्ततिके . 
करे एक अश ( एक रुपयेमे एक आनाके बराबर ) की योग्यताभी किसीमें 
न ५१ ॥ मनुष्य सहषे परम भ्रद्धासहित इस स्तुतिके केवळ श्रवण करनेहीसे 
गतकासे मुक्त होकर महत्‌ पुण्यको प्राप्त करताहै ॥ ५२॥ इस धुवस्तुतिके 
क प न पत्रको पाताहै। निषन धनसंपन्न होताहै, और भक्तिहीन नरको 
म ॥ ९३ ॥ अनेक दानाको देकर, और दिविध त्रतोंको कर 
९४ । सब Ls पासकताह वे सब इस स्तुतिपाठसे मिल सकते हैं 
व को त्याग, ओर समग्र जपनीयोकी छोड, सब कामनाओकी 
मुवस्तुतिका पाठ करनाही सबैथा उचित है ॥ ९५ ॥ : 


राहे महाबुद्दे | धुव | तमारा हित कहताहं मनदेकर सुनो, जिसके 
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जिस पदको नहीं भाप्तकिया, इन्द्रादि देवतौकेभी दुर्छभ उस पदको . 


. (१५२ ) काशीसण्डभाषा । 


` कातिकी पूणिमाकी बही पुण्यप्रदात्री यात्रा ( वहां) है ॥ ९ ॥ कार्कि 


दारा तुमारा यह पद सम्यक्मरारसे स्थिर हो जावेगा ॥ ९६ ॥ है 
आनेके पहिलेही शुभा वाराणसीपुरीम जानेका इच्छुक था, जहांपर म्र: ! 
साक्षात विश्वेश्वर विराजमान रहते हैँ ॥ ५७ ॥ जिस काशीमें स्वयं दिस 
प्राणियोंके कणेमें कमैके निर्मुलन करनेमें समर्थ ( तारक मंत्रका ) मे 
॥ ५८॥ समस्त उपद्रवाके दाता इस संसार दुःखका एक मात्र निस्तारोपप | 
दमी कारीही हे ॥ ९९ ॥ “यह रम्य है, यह रम्य नहीं है! इसी प्रे. 
ओर अग्नियका जो ज्ञान है वही. दुःखरूप बडे वृक्षका बीजहे, आदन 
द्वारा उस ( बीज ) के दग्ध होजानेपर फिर दुःखका अवसर कहां है ! ॥ ३, 
जिसकेद्वारा प्रधान प्रापणीय पदाथ पायाजाताहे, और [फिर संसारकष्टके स्मि | 
नहीं करना पडता, एवं जो परमआनन्दका स्थान है, वह यही आनंदकाननहै । || 
जो कोई इस अमृतायन ( मुक्तिक्षेत्र ) शिवके आनंद काननको छोड़कर अन्या! । 
करताहे ( भला ) उसके सुखका उदय क्योकर होगा! ॥ २ ॥ बल त्रा; 
चांडाठाके घरकी गलियांमे भीख माँगनेकेिये मट्टीकी परई लेकर घूमना अ: 
पर अन्यत्र निष्कंटक राज्य करनाभी भला नहीँ है ॥ ३ ॥ मैं जगसूज्य ह 
शरकी पूजा करनेके लिए उनसेमी पूजित काशीमें वैकुण्ठनगरसे निस अ: 
हैं ॥ ४ ॥ मुझम यह जो त्रैलोक्य रक्षणमें समर्थ परमाशक्ति है, उके ह 
महेश्‍वरही है, क्योंकि वेही मेरे सुदन चक्रके दाता हैं ॥ ५ ॥ पुवकालम रै 


मोक्षे की | 


` भयप्रद जालंधर देत्यको महेश्‍वरने अपने पादांगुष्टकी अगररेखासे उत्पन्न चकको का ' 


भाराथा ॥ ६॥ सो वह देत्य चक्का विमदेक सुदशन नामक चक्र मैंने विम मे" 
पूजनर्मे अपने नयनरुपी कमठके अर्पण करनेसे पायाहै ॥ ७ ॥ उसी परम शतरि 
सुदर्शन चक्रको मैंने पहिलेही तुमारी रक्षाकेलिए भेज दियाथा, तदनंतर में यहां 1! न 
॥ ८॥ इस वेढा में विशेश्वरके दर्शनार्थ काशी जाताहूँ, (क्यो) , 


३) . 


चतुदेशी तिथिमे जो पुरुष उत्तर वाहिनी गंगामें स्नानकर विश्वेश्वरका दशन 
° ॥ विष्णु यह कथा कह, आननद शी | 


उसका पुनजन्म नहीं होता ॥ ११ | 
न क. रहरको बासभूमी काशीको क्षणमात्रं प्रापहुए ॥ ? है 
र || ३ तार पहुंच, गरूडपरसे उतर फिर बको हा | 

, 1 3९ ॥ मणिकर्णिकामे स्नान और विश्वेश्‍्वरका पूजनकरा | 
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पूर्वीदॅ-अ० २१. (१५३) 


नइ हि करनेकी इच्छासे उससे कहा ॥१३॥ इस अविमुक्त रम यलपूवक 
| हास्यात करो, जिससे कि जैलोक्य स्थापनका पुण्य तुमारा अक्षय होवे ॥१४ ॥ 
| न्दत ढाख शिवलिंगे स्थापन करलेसे जो पुण्य होता है, इस काशीमे वही 
हे. य केवळ एकही छिंगके स्थापनसे प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ यहांपर काठवश 
१ > एर काल्यांका जो कोई जीणोंडार कर ( वा ) देताहै, उसके फलका प्रलयमेभी. 
| अन्त कहीं होता ॥ १६ ॥ जो मनुष्य वित्तशाठय ( कृपणता ) पारित्याग कर यहां 
| पर शिवालय बनवादेवे, उसे नियुत योजन समस्त सुमेरुपबेत दानका फ़ळ प्राप्त होवे 
०| ॥ १७ ॥ जो कोई इस स्थानपर कूप, वापी, तडाग आदि यथा शक्ति बनवा देता 
१ है, ॐ अन्यत्र बनवानेसे कोटिगुण अधिक पुण्यं लाम होता है ॥ १८ ॥ जो 
||| मनुष्य इस काशीर्मे पूजनके लिये रमणीय पुष्पवाटिका निर्माण करता 
त हे. उसे प्रतिपृष्पमें सुवर्णं पृष्पसे अधिक फळ मिलता है ॥ १९ ॥ 
भ झ क्षेत्रम बल्मपुरी बनाकर जो बाह्मणोंकी एकवषेके भोजनसहित दान करदेता है 
ह उसके पुण्यक फळ.सुनो ॥ १२० ॥ चाहे समुद्रके जल सूख जावे, और पृथिवीके 
ह असरेण चाहे क्षय होजावें, पर शिवलोकमे प्राप्त उस जनका पुण्य कभी क्षयको नहीं 
भार होता ॥ २१ ॥ जो कोई इस काशीधाममें मठोंकों बनवाकर जीवनो पायके 
| रहित तपरिव्यांको देताहे, उसेभी पूर्ववत कथित फळ मिळता है. ॥ २२ ॥ यहां 
|| बवे पुण्यांको संचय करके जो विश्वेशवरको समर्पण करदेताहै, उसका इस घोर 
| (पर सागरे पुनरागमन नहीं होता ॥ २३ ॥ इस जगतमें मेरा नाम 'अनंत? 
प शा कोतित होताहे, पर मैंभी कार्शाके गुणावीका अन्त नहीं पाताहं ॥ २४ ॥ 
| परव हे धुव ! काशीमें यत्नपूर्वक धर्मे, कमका अनुष्ठान करना चाहिये, क्योंकि 
he दि का फुल, अक्षयरूप हो रहताहै ॥ २५ ॥ गणांने कहा- 
; 'सिडष्वजने शवको इस भकारसे उपदेश देकर गमन किया, धुवनेभी 
| ने माप छिंग स्थापन करके ॥ २६ ॥ और बहुत बडा प्रासाद बनवा 
छा रण्ड निमाण करा, विश्वेशरका पूजन कर, तार्थ हो गृहको गमन 
2] ॥ २७ ॥ | जो ह्‌ 7 र णू 
| सय न मनुष्य धुवेश्‍वरका पूजन और धुवकुण्डमें ख्रानादि जळ 
{lnc करताहे-वह भोगोसे समन्वित होकर धुव छोकमें वास करता 
| शु पर ~ अके इस परम आस्यानको पाठ करे वा पाठ करावे वह 
' ` भ होकर दिष्णुका भीतिपात्र हो जाताहे॥ २९ ॥ जो नर इस धुव- 
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चरितका प्रसंगवशभी स्मरण करताहे वह कभी पापोसे अभिमत नहीं होता है, । 
पुण्यको लाम करताहे ॥ १३० ॥ 
` धुव सग्लानि जप्यो हरिनामू। पायो अनुपम अचल सुठागू॥? (ह 
स्तुति पवित्र कारि जिमि लहेहु, धुव धुव पद अधिकार। ` 
थापि धुवेशहिं काशिमे, कीहेहु निज निस्तार ॥ १ ॥ 
है महाळ विख्यात यह, जासु ध्रवेश्वर नाम । 
' सूयकुण्डके पै है, काशीमे वह ठाम ॥ २ ॥ 
इति शीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे पूवाद भाषायां धुवरुतविष्णुस्तुरि 
धुववरदानग्राप्तिनोमेकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


द्वाविंश अध्याय । 
तीर्थ माहात्म्य । | 
शिवशमोने कहा-हे गणद्वय ! इस महापातक नाशक, अतिविचित्र, पति 
्रुवोपार्यानको सुनकर में ( परम ) सन्तुष्ट हुआ ॥ १ ॥ अगस्त्य वोठे-प 
द्विज शिवशमो यहृ बात कह रहाथा, इतनेमें वायुवेगके समान चलनेवाह 
विमान; स्वगेछोककी अपेक्षा परम अद्भुत महर्लोकमे जा पहुंचा ॥ २॥ अतम 
वभे सतः तेजसे व्याप्त उसलोकको देखकर विष्णुगणोसे कहा कि, हके 


मनोहर छोकहै ! ॥ ३ ॥ तदनतर उन दोनोहीने कहा-हे महामते ! सुनो, 
कसे परम अद्भुत महळोकहै, ॥ ४ ॥ तपस्याके द्वारा जिनकी पापराशि पो गा 
बेही आकल्मजीवी ( भगु आदि ) ऋषिगंण, विष्णुके स्मरणसे सकल हेश 
विमुक्त होकर ॥ ५ ॥ निर्बीज समाधिके द्वारा जगतको तेजोमय देख, 
पन्न सुरोत्तम गण यहांपर वास करतेहे ॥ ६ ॥ हे परिये ! लोपामुद्रे ! म 
इस कथाके कहते रहनेके मध्यहीमे एक आधे क्षणके बीच वह विमान उ 
जनलोके ठेगया ॥ ७ ॥ जहाँ पर बह्लाके मानस पुत्र सनंदनादिक तिगे १] 
गण निवास करतेहे, जो सबके सब उध्वेरेताहै ॥ ८. ॥ और दूसरेमी 
हर्य, सुस-दुःसादि से न्रे विमुक्त, मळ रहित, ( विकार हीन ) पो] 


वास कहे ॥ ९ ॥ मनोपेगगामी उस विमानने तोड 
नपन गोचर कर दिया ॥ ५ नने जनलोकसे आगे 


० ॥ वैराज देवगण और जितका 
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| ` पूर्वोर्द-अ० २२. (१५५) 
योग रहताहै। एवं जो लोग समस्त कर्माको भी वासुदेवहीको समर्पण किये हैं; 
|] प पब ढोग दाहसे विवजित होकर इस तपोठोकमे रहतेहें ॥ ११ ॥ जितेन्डियगण, 
१ हाम भवे तपोद्वारा गोविन्दको सन्तुष्टकर, स तपोलोकर्म आकर वास करतेहें ३ २॥ 

वो होग अज्ञादिको कण क्ण विनकर, ) शिहोच्छ वृत्तिके द्वारा जीवन निवाह क्र- 

| ह. वो छोग दांतहीके दारा ओखरीका कायैकर ठेनेसे दन्तोहूखलिकहै, जो लोग 

| पयले तोडकर भोजन करने अश्मकुट्ट वृत्तिवालेहे, ज गलित पत्रभोजी है 
| ॥ १३ ॥ जो लोग भीष्म कतुर्म पंचाभि तापर, वषोमे भूमिशयन करे, समरत 
| इन्त और आधा-शिशिर ऋतु जलमे बेठकर बितातेहे ॥ १४ ॥ जो यतिगण 
हेने परमी कुशाभ स्थित बिन्दुमात्र पान करतेहैं, और अत्यन्त क्षुषित होकर 

| वमत्र भोजन करें, एवं जो लोग केवळ पैरके अंगुष्ठाभभागसे पृथिवीको स्पश 

| थये हुये तपस्या करतेहें ॥ १५ ॥ जो लोग उध्वेबाहु रहते, वा सूर्यमें अर्पित 

| द होते हैं। अथवा एक पदसे स्थाणु, ( ठूठे वृक्ष ) की नांई निश्चळ खड़े रहते, एवं 
॥॥ दिनम सांस नहीं छेते, तथा जो मास्त भर बीतने पर तब शास छोडतेहै ॥ १६ ॥ 
। जो छोग एक मास पर्थ्यन्त उपवास बत करते, जो चातुमास्य बती हैं, जो 
| रेक कतुके अन्तम केवळ जलपान करतें, जो छमास पर्यन्त उपवासी रहते 
| ॥ १७ ॥ जो लोग वषभर पर तब निमेष ( पलक ) गिरातेहैँ, जो, केबल वर्षाहीके 
| भरा जठको पीते, जो लोग स्थाणुकी तुल्यता भापकर मृगोको देह खुजठानेका सुख 
न र ॥ १८ ॥ जिनं लोगोंके जटाजूररूपी गहन खोढ़रेके भीतर पक्षिगण अपना 
र बनाये रहते, जिनके अंगोपर विमौड़ छाये रहते, जिनके हाइनसासे नढे 
| का ॥ १९॥ जिनके अङ्ग चारो ओरसे टता प्रतानोंकेद्वारा वेश्ति रहतेहैं, जिनके 
4 ` हा दिनांके घासपात जमे रहते ॥ २० ॥ इन सब प्रकारके तपर्याओंसे 
| ba ; शरीरको क्षीण करडालाहै, ऐसे ऐसे तपोधनगण ब्रह्माके समान 
| शषणाला ड्स तपोठोकमे अकुतोभयरूपसे वास करतेहँ ॥ २१ ॥ 
| ` ` लिण जबलों इसप्रकारसे उन दोनो विष्णु पारिषदांके मुखसे यह 
ग हाथा, इतनेहीमे बडा उज्ज्वल सत्यलोक उनके नेत्रांका अतिथी हुआ 
दोनों विष्णुदूत; शिवशर्माक सहित विमान परसे उतर सब लोगाके 
| ६ पेलेदांग मणाम्‌ करनेळगे ॥ २३ ॥ बल्ला बोले-गणो ! यह बाह्मण, बुद्धिः 
| “पारगामी, स्मृति विहित आचारोंके पालन तसर, और पापकर्मोमे 
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., जहापर दिनमे किरण? चि री 
` "त किण केवल जमा देवे, घामका संताप नहीं होता, और? | 


(पण), . काशीखण्डमाषा । 


काइते ठ िसटोकसा होसकतहे !॥ ४३ ॥ इपर उपर दैत || 


दिमुख रहनेवालाहै ॥ २४ ॥ अये महाभरञ्ञ विभ शिवशर्मन ! में तुमी _ | 
वत्स ! उत्तम तीर्थे प्राणत्यागकर तुमने बहुतही अच्छा किया ॥ २५ | गणे 
ये सब ( मार्गमे भूठोंकसे इस सत्यलोकलों ) जो कुछ देसे, वे रव. 
विनाश जानेवाले हैं, प्रतिदिन भळयके कारण भें वारंवार सिरजा $ 

॥ २६ ॥ रुबदेव, मतिपद विराट्पर्यन्तका संहार करते हैं, तो फिर मशक |. 
मरणधर्मी मनुष्योंकी कौन बातहे॥ २७ ॥ जरायुज, अंडज, उद्भिज, और के 
इन चारोप्रकारके भूतभराममे मनुष्यांका एकमात्र यही गुण है कि वे उस बही झा श्‌ 
भारतवर्षम ॥ २८ ॥ मनके सहित चेचल इन्डियोको अच्छी रीतिसे जीत || 
समस्त गुणगणके वैरी लोमका पारत्याग कर ॥ २९ ॥ धमेकुटध्यंसी, अक. 
विनाशी, जरापाछितकारी, कामको विचारसे दूरकर ॥ ३० ॥ वीरता पूवक त. 
कीति, संपत्ति, और निज शरीरके नाशक, एवं तामस गतिके पापक कोषको क. 
॥ ३१ ॥ सदा प्रमादके एकमात्र कारण मदको छोड, और प्रमादके अकेले आ. 
संपत्तियोके निवारक, ॥ ३२ ॥ सर्वत्र छघुताके हेतु, अहंकारको हटाय, एवं, स. 
परभी दोषारोपण करनेमे प्रयत्नशीछ ॥ ३३ ॥ महाद्रोहरोपक, मतिषाती, अकत 
अंधकती अंधतामित्र नरकके दशक मोहको त्याग॥३४॥ अति स्मृति पुरणोक्तमह. 
नासे आचरित, धमकी सीढी ऊपर चढ इस सत्यलोकमें विना भ्रयासही चेम 
॥ ३५॥ हे द्विज ! सभी स्वगवासी गण ( इस ) कमेभूमीके भातिकी इच्छा करो 
क्योकि ये छोग कमेभूमिमें. जोजो उपार्जन करतेंहे उस्तीका फल उत्कृष्ट और अश 

स्थानास भोग पातेहे ॥ ३६॥ आयोवरतके समान देश, काशीके सहश पुरी और |: 
खरके तुल्य लिंग किसीभी नहांड मंडे नहींहै ॥३७॥दुःखरहित, सुङतके एमी. 
फ स्वरूप, सवे समृद्धि संपन्न, अनेकविध, स्वग हैं ॥ ३८ ॥ इस अश्माणगोली 
वसि बढकर अधिक रम्य दूसरा ठोक नहह, क्योंकि संधी लोग तपस्या व] 
तारके द्वार स्वगमोगहीका प्रयल करतेहे ॥ ३९ ॥ नारदने पाताल | 


र 


वगवासियोके मेळ "2 ~ | | | 
क ) स्वगवाशियाके मध्यमे कहाथा कि पाताल स्वगैढोकसे रमणीय है|” | 
र "ताडन आहादकारी सुन्दर प्रभावाले खेत मणिगण, नागोंके अंग / 


'न्याओसे शोभायमान-पाताठ्म किस विमुक्तकीभी प्रीति नहीं होजाती ! ! प ७ 
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रि रीत न करके चन्दरिकाका मकाशमाज् करे ॥ ४३ ॥ जहे निवासी 
दिक समय बीतजानेपरभी नहीं जानते, जिसमें रम्य बन नदी विमछजर 
ै पक ॥ ३४ ॥ अव्यक्त मधुर पुंस्कोकिलका कुहूकना, आतिशुद्ध वस्न, मनोहर 
| अवण, तुगंबयुक्त अनुलेपन ( उवटन-इत्र ) ॥ ४५ ॥ वीणा वेणु ( वंशी) मुदंगा- 
कि शृतिसुलद ध्वनि, एव सर्वकाममद, हाटकेखर महाछिंग विराजमान है ॥ ४६ ॥ 
| क्त तर्त औरभी अनेक सम्य उपभोग्य वस्तुओको पातालान्तरवासी दानव 
३ उादिगण मोग करते ॥ ४७ ॥ हे द्विज ! फिर पातासेभी रमणीय इलावृत्त वर्ष 
१३, कह ततदि सुमेर पर्वतका आश्रयण करके अवस्थित है॥ ४८॥ हे विप्र ! जिस 
त्यास पुण्यकती गण सवदा समस्त भोग्यवस्तुओका भोग करते हैं, और जहांपर 
ए] मगगैनियां नित्यही नवयौवन सम्पन्न रहती हैं ॥४९ ॥ वह भोगभूमी कहाती है, तपः- 
| के बंदठेे यह मिलती है, जो लोग तुमारे ऐसा तीर्थम देहत्याग किये हैं ॥५०॥ 
|| अदीन वचन बोलते, पुत्रकळत्रादिसे रहितहो, अपने सुख, आयुष्य, और धनरा- 
| शिका क्षयकरके परोपकार करते हैं, वेही यहां भोगकरनेमे समर्थ होतेहे ॥ ५१ ॥ 
क) महोदपिके अंतर स्थित अनेक द्वीप हैं, उनमें जंबुद्वीपके समान दूसरा कोईभी द्वीप 
तर नही हे ॥ ५२ ॥ इस जंबुद्वीपे नवठो वर्ष हैं, उनमें भारतवषे सबसे उत्तम 
र बह दवतोकोमी दुलेभ कर्ेभूभी कहलाता है ॥५३॥ दूसरे आठो वर्ष किंपुरुषादि 
| तमि प्रसिद्ध हैं, वे सच देवभोग्य हैं, उनमें स्वगेवासीगण स्वगेसे आकर भोग (क्रीडा) 
ह के हैं ॥ ५४ ॥ इस भारतवर्षका विस्तार नवसह्न योजन हैं, यह जंबू द्वीपका 
| "म सुमेरुप्ेतके दक्षिणभागे है ॥. ५५ ॥ इसमेंभी हिमालय और विन्ध्य 
| त मध्यका देश परं पुण्यप्रद है, उसमेंभी भंगा और यमुनाके बीचकी अन्त- 
व हि परम उत्कृष्ट हे ॥ चद्‌ ॥। कुरुक्षेत्र समस्त क्षेत्रोमं अधिक है, उससेभी 
yh मिषारण्य उत्तम स्वका gh ॥ ५७ ॥ इस समस्त झितिमंडलमे 
५ 5 तथा अपर सकल .तीथॉसे तीर्थराज विशिष्ट है ॥ ५८ ॥ वह स्वर्ग 
भे माहे ॥ शकु शं ( ना) ओका फलदाता महाक्षेत्र तीथेराजही प्रयाग कहा 
क पूव काठमे मैंने समग्र याग और कामपूरण करनेसे कामिक, रम्य 
|| फेक, ताढाथा हे दविज ! ॥ ६० ॥ दक्षिणादिसे पृष्ठ सब यागोसे इसे भरष्ट 
| त्रि देवीने इसका नाम प्रयाग रक्‍्खां ॥ ६१ ॥ जो कोई प्रयाः 


पछ नामही स्मरणकरे, तो उसके शरीरमे कहीभी पाप कभी वास नहीं 
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भे 


` राज भ्रयागसे भिन्न इतर किसी तीर्थका सेवन नहीं करनाचाहिये ॥ ७४ ॥ ९ 
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(१५८ ) काशीखण्डभाषा । 


करसकता ॥६२॥ यथपि पापसे बचानेवाले अनेक तीथे, परन्तु संचित 
नाशक इस प्रयागसे अधिक कोदेभी नहीहे ॥ ६३ ॥ असंख्य जनमान 
पापगण जो कि व्रत, दान, तप और जपादिकेद्वारा कभी दूर नहीँ किये 
॥ ६४ ॥ वे सब, प्रयाग गमनोधत शुभ जन्मी नरके अंगोमें वा 
सहश थरथराके कांप उठतेहें ॥ ६५ ॥ पश्चात्‌ प्रयाग यात्रामे इहचितत प 
आधामागे चला जाताहे, तो वे सब पाप उसके शरीरसे निकस 

स्थान हूढने लगतहे ।६६॥ फिर तो भाग्यवर तीर्थराजके दर्शन होतेही सक 
आप ) ऐसे पराते हैं जैसे सूर्योदय होतेही अन्धकार शीघतर भाग जाताहै ॥ ६ 
सप्ततातुमय शरीरम जोजो पाप हैं, बे सब केशापर जा बेठते हैं, मुंडन कराळे 
नहीं रहजाते ॥ ६८ ॥ इस भक्ारसे निष्पाप होकर जो सितासित तीर्थ ( 
नाके संगम ) में ल्लान करता है, वह जो जो कामना करे सभीको निससन्देह प 
॥ ६९ ॥ जो कोई सकाम स्नान करता है वह उस पृण्यबंलसे विपुढ एणा 
यथेच्छित पवित्र भोग, और स्वर्गको पाता है, एवं जो निष्काम नहाताहै, वह गो! 
प्राप्त करता हे ॥ ७० ॥ अन्यकामनाओंको त्याग केवळ मोक्षहीकी अक 
जो स्नान करे वहभी कामदतीथ राजसे मोक्ष लाभ करता. हे ॥७१॥ भारत 
राजको छोड दूसरे तीर्थसे जो कोई कामना सिद्धिकी इच्छा करता है, वह 

रके कामना फलको नहीं पाता ॥ ७२॥ हे द्विज ! मैं सत्यलोक और शा. 
क्या अंतर है, यह नहीं जानता, क्योंकि प्रयागमे जो शुभकर्म करने वाले लोग । 
सब मेरे सत्यलोकके निवासी हैं ॥ ७३ ॥ भूमंडळ पर तीथामिळाषी मनुषो 


शष्ठ ! राजा और इतर सेवकमें जितना अंतर है;-प्रयाग. एवं तद्वि 
है यह एक दषशन्तमात्र कथन कियागया है॥ ७५॥ जो कोई इसप्रयाग | 
किसी भकारसे प्राणत्याग करता है, उसे आत्मघातका दोष नहीं हाता 
फलांकोभी पाताहे ॥ ७६ ॥ जिस भाग्यवाबूकी अस्थि ( हाड ) प्रयाग ( 
रहजातीहै। वह किसीजनममेभी *खका लेश नहीं पाता ॥ ७७ ॥ 
क पायशित करनेकी इच्छा हो, उसे निस्सन्देह आह्मणके आक्ञातुतार ११. 
पाणा सेवन करना उचित है॥ ७८॥ हे विपेन्द्र ! बहुत क्या कहे! नि 

जिक "क इच्छा होवे, वह भूतळमे सर्वोत्तम सितासित तीरथेहीकी सेवा करे 


र 
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( त तोम तीर्थेश्वर भयागसेभी अधिक काशीमे शरीर त्याग होनेसे 
ह. “ही मुक्ति मिळजाती है ॥ ८० ॥ अतएव अविभुक् क्षेत्र प्रयागसेभी 
| ठ क्योकि वहांपर साक्षात्‌ विश्वेश्वर स्वयं वर्तमान हे ॥ ८१ ॥ विश्वेशा- 
अ. “ह अविमुक्त महाक्षेत्रसे अधिक रम्य अहांड मंडलमें कहीभी कुछ नहीं है ॥ ८२॥ 
| एह अविमुक्त क्षेत्र ययपि बहांडके अन्तगेतह पर वह पंचक्रोश प्रमाण अह्यांडके मध्य- 
है नही होता ॥ ८३ ॥ भळ्यकालमे ज्यों ज्यों एकाणेवका जल ` बढता जाताहे, 
१ हे य उस क्षेत्रको ऊपर उठाते रहतेहे ॥ ८४ ॥ हे दविज ! यह क्षेत्र शिवे. 
| त्र भागपर अंतरिक्ष संस्थित है, प्रथिवीपर नहींहै, मढ्युदिगण इसे नहीं देख 
|} सकते ॥ ८५ ॥ इस विशेश्वरके आश्रमम नित्यही सत्ययुगे, सवेदेव महापत है, 
| एवं यहांपर हके उदय और अस्तहोनेका दोष ( कभी ) नहीं होता ॥ ८६ ॥ 
| जहार भगवान्‌ विश्वनाथकी स्थिति, वहां सदैव सौम्यायन और महोदयप्े तथा 
|| झह विराजमान रहताहै ॥ ८७ ॥ अतलमें जैसे सहस्तशः पुरियां हैं, हे विप्र | 
| काशीकोभी वेसीही नहीं मानना चाहिये, यह तो एक लोकोत्तर नगरीहै ॥ ८८ ॥ | 
| मैंने तो चौदहों भुवनोंकी सृष्टि कीहै, परन्तु हे विभेन्द्र ! इस पुरके निर्माण कतो स्वयं 
ग भमु विशेशरही है ॥ ८९ ॥ पूवेकालम यमराजने बहुतसमयतक अतिदुष्कर तपस्या 
ग) कर, केवछ वाराणसीपुरीको छोड त्रैलोक्यका आधिपत्य पायाथा ॥ ९० ॥ चित्र- 
श शमी, समस्त चराचरके कमाँको गोचर करते हैं, पर काशीवासियोंके रतकर्मको नहीँ 
|| जाके ॥ ९१ ॥ महादेवके गणोंद्वारा परिरक्षित काशीपुरीमे कहींमी `यमूतोके 
| भका कमी अधिकार नहींहै, हे द्रिजोचम ! ॥ ९२ ॥ काशीमें देहत्यागियोंके | 
{| ता स्वयं विश्वेश्वर हैं, और बहाँपरभी पापकतोओंके शासक काळ भेरवंहैं ॥९३॥ ' 
| "ति वहांपर कभी पाप नहीं करना चाहिये, क्योकि केवळ रुङ्यातना तो दारुण 
ग! स्त नरकसे दुःसह रद्रपिशाचलमी प्राप्त होताहै। ओह! ॥ ९४ ॥ 
| E घेर vs यदि ऐसीही कर वु, तो इतनी बडी पृथिवी यय ( काशीको 
॥ त कह च णीयहै ॥ ९५॥ प्राणी कामातुर होनेपरभी एक माताको 
त ॥९६॥ ले ह जे भी मोक्षार्थीको अकेली काशी तो स्वैथा वराय देनीचाहिये 
ह सहाई निन्दाकरनेका अभ्यास पडगया है, और जो परक्षी गमनकी 
|| पी ९, ऽसे कभी कारका सेवन करना उचित नहींहै। क्योंकि कहां तो 
| | भिशी ओर कहां नरकसम वह नर ! ॥ ९७ ॥ जो लोग दानकेद्वार 
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(१६०) . | काशीसण्डभाषा । | 
यहां धनादि उपाजेन किया चाहते हैं, अथवा कपटकरके परायेका नादि Mh 
चाहते हैं ऐसे मनुष्योंको काशीका सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ९८ ॥ इ, 
त्यही परपीडाकर कमको त्याग देवे, यदि वही करना है तो, वैसे छा. 
काशीवास करनेका क्या प्रयोजन है! ॥ ९९ ॥ जो लोग विश्वनाथ | 
त्यागकर दूसरे देवतं भक्तिभाव रखतेहों उन्हे कभी पिनाकपाणिकी राजयात | 
रहनाचाहिये ॥ १०० ॥ हे विप्र ! छोग अर्थकी सिद्धि चाहनेवाले ह... 
कामार्थी हों, उन्हे इस अविमुक्तकी सेवा नहीं करनी चाहिये क्यों कि यह तोम. 
है ॥ १ ॥ जो छोग महादेवके निन्दक वा वेदकी निन्दामे तपर ह ३. 
वैदिक आचारके विरुद्ध चलतेहों, उन सबको वाराणसीका सेवन करना उचि : 
है॥ २॥ जो लोग पखोहबुद्धिवाळे हैं, परायेकी ईष्यों ( डाह) कहो! 
एवं दूसरोको सन्ताप देते हैं, उनकी सिद्धि काशीमें नहीं होती ॥ ३ ॥ नेः 
दिगण, चित्तसेभी काशीकी बडाई नहीं करते, उन दुत्त चित्तोंकी मोक्षम 
है ॥ ४ ॥ भूतल्पर विना ज्ञानके कहीमी मोक्ष नहीं है, वह ज्ञान चाना 
बतोसेभी नहीँ मिल सकता ॥ ५ ॥ न अ्रद्धासहित उत्तम देश और काहमें ह 
पूर्वक सत्पात्रांमे अतिपादित तुलापुरुष पर्भात दानोंसे ॥ ६ ॥ न मे| 
नह्चघ्यौदि नियमोसे, न पूजादिकसे, न शरीर शोषक उम्रतपस्याओंसे, हे हि 
॥७॥ य ने गुरुके प्रतिपादित महामंत्रोके जपसे, न यथोक्त स्वाध्यायोते ११ 
अधिशुभ्षषणसे, ॥ ८ ॥ न गुरुलोगोकी सेवासे, न ( पितरोंके ) भाडोसे न से 
पूजनसे, न अनेक तीथयात्राओहींसे, वह ज्ञान प्राप्त होसकताहे॥ ९ ॥ बिना योगि 
के ज्ञान कभी होताही नहीं हे.और वह योग तत्त्वाथ शीळनहासे प्राप्त होताहै वह ( 
केवळ गुरूपदिष मार्गसे एवं सवदा अभ्यास वशसे लाभ किया जा सकताहै ॥ १!” | 
उसकमी सुदूर श्रवण भृति बहुतसे विश्व पडजाते हैं, इसी कारणसे ( प्रायः) शी 
जन्ममे योगके दारा ज्ञानकी प्राप्ति नहीं संघटित होती ॥ ११ ॥ हे सुव्रत! शी! 
त्य ्यारिके और विनाही योगके, काशीमें तो एकही जन्ममे ( आणी; 
| (१0७ ॥ १२ ॥ हे द्विजोत्तम ! शुद्धबुद्धिसे तुमने काशी | 
ie षणे र! 1 उसका परिणाम बहुतही उत्कष्ट है ॥ १३॥ उनः दोनों 
एगणोक सन्मुख योही न और वह | 

शिम (ह सब सुनकर ) बडाही भमुदित हुआ ॥ ११४॥ | 


न 
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न | पूवड-अ० २३. (१६१) 


तीरथराज प्रयागहै, यथपि सब कुछ देत । 


||| . मैं काशी सम नहिं कहं, उत्तम मुक्ति निकेत ॥ १ ॥ 

| हते श्रीस्कन्दुपुराणे चतुर्थ म पवाडे भाषायां तौर्थमाहात्म्यवणनं 
शै. नाम द्वाविशतितमाध्यायः ॥ २२ ॥ 

प व त्यास 

| नेयावश अध्याय । 

$ विष्णुका अभिषेकोत्सव । 


शिवशमी बोळा-हे सत्यलोकस्वामिन्‌ ! सर्वप्राणिप्रपितामह ! विधे ! भैं कर 
र ^ ह 4 ज के 
तिन करनेकी इच्छा करताहू, पर भयवश नहीं कहते बनता ॥ १. ॥ बचह्लाने: 
दि हे ति! जो तुम {छा चाहतेहो, तुम्हारे मनोगत उस भावको मैंने संमझ 
i MRA aS NX YY NN a ° ह 
हा, तुम निवाणके विषयर्म पूछना चाहतेहो, सो येही दोनों गण तुमसे कहेंगे ॥२॥ 
. दोनो पणणगणोको यहुँपर कुछभी अगोचर नहींहै, नझाण्डमंडलमें जो कुछ है 
हशि दोनाही भठीभातिसे जानते हैं ॥ ३ ॥ बह्ाने यह कहकर उन भगवानके . 
णारिकाका सत्कार किया और वे सबभी लोककत झाको प्रणाम कर हष्टान्तःकरण 
। मथित हुए॥ ४॥ फिर अपने बि बेकुंठकी गमनकालगें 
०. 3. ४॥फिर अपने विमानपर चढ वे वेकुंठकी ओर चले, गमनकालमें शिव- 
ह ह हिर उन दोनो गणोसे प्रश्न किया॥ ५॥ शिवशमी बोला-हमलोग कितनी दूर | 
ल अभा कितनी दूर हमछोगोंको चलनाहे ! हे मद्र ! आपलोगोंसे औरभी एक 
प र करताहू, पीतिपूर्वक उसेभी कहिये -॥ ६ ॥ कांची, अवंती, द्वारवती, 
गाही और मधुरा, ये सातोंही पया मुक्तिदायिनी हैं ॥ ७ ॥ 
ता न ह छोड काशीहीरम मुक्तेको विश्‍वसष्टाने प्रतिष्ठित कहीहै, 
त i मेरी मुक्ति नहीं हुई! ॥ ८ ॥ आपलोग प्रसल्तापू्वके इन सब 
त्य अ मेरे आगे कहे, दोनों गणोंने शिवशर्माकी यह बात सुनकर 
| गे ॥ दीनोगण बोळे-हेअनघ ! तुमने जो प्रश्न. किया, उसका ठीक 
de) . थ्‌ ) उत्र देते ह 22 REN विष्णुके 

इछ जात है ॥ ९९ हमलोगाको विष्णुके प्रसादसे भत भविष्य और वर्तमान 
शिश (इत $ १" ॥ , है विष ! चन्द्र और सूर्यके किरण जहाँतक 
11.१३ ॥ 5 तिक समुद्रपवत और . वनोसहित भूछोक कहाजाता | 4 

ओर उसके ऊपर आकाश मंडलभी बसही विस्तृत है, भमिसे | 
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सूर्य नियुत योजनपर ऊंचे स्थितै ॥ १२ ॥ सूर्यकेः निकरे क्षयोज | 
चन्द्रमा दिखलाई पडते हैं, और चन्डसे एक लक्ष योजन ऊंचे पर = थ| 
शोभित है ॥ १३ ॥ वहांसे दोछाख योजनके अनंतर बुं, बुधसेमी ३ |' 
योजनपर शुक्र, और फिर शुक्रसे दो छाख योजन ऊपर मंगल्हे ॥ १४ | . 
अंगले बीसठासके दूरीपरैं, ओर ब्रहस्पतिसे दोछाख योजनकी उंचाईप 3! 
॥ १५॥ शिसे एकलक्षके उष सर्पाषैमंडळ हे) च और सर्पषियोसे फिर कक 
धुव स्थित ॥ १६ ॥ धरणीमंडलमे जो कुछ पेरोंसे चलने योग्य समुद्र, दर, 
और कानन सहित स्थानहैं वह सब भूलोक नामसे विख्यातहे ॥ १७ ॥ ३ 
'छेकर सूयैपथेन्त भुवळॉंक, और सूयैसे धुवतक स्वर्लोक कहाजाताहै, ( हे 
॥ १८ ॥ भूमिसे एककोटि योजनके उपारे महलोंक्है, और फि ३) 
ऊपर दोकोटि योजनपर जनलोकको जनलोगोने कहाहै ॥ १९ ॥ पूषि, 
कोटि योजन प्रमाणपर तपछोकहै और आठकोटि योजनके ऊपर सत्यलोक है।॥; 
और सत्यलोकसे परे वैकुण्ठलोक है, जो पृथिवीसे सोलह कोटि योजन प्रमा: 
गयाहै ॥ २१ ॥ जहँपर,-संबके अभयदाता साक्षात्‌ कमलापति विराज 
'वहासे सोलहगुने उचाईपर महादेवका स्थान केळास अवस्थित है ॥ २२॥३ 
केलासपर सवेस्वरूप सवैभ्ेष्ठ भगवान्‌ शिव पार्वती, गणेश, स्वामिकातिक, नन्दीम 
सहित निवास करतेहै ॥ २३ ॥ यह दृश्यमान समस्त प्रपंच उनका सेई 
अपनी ठीठासे मूर्ति धारण करते हैं, वेही विखेश्वर नामसे प्रसिद्द और म 
न्दका आज्ञाकारी हे ॥ २४ ॥ वही सब किसीके शास्ताहँँ, उनका शश 
नहीं है। वह स्व भूवोकी सृष्टि पालन और प्रलय करते हैं ॥ २५॥ भरं 
सवेज्ञ हैं, उनकी चेश स्वेच्छाधीन रहती है,. उनका प्रवेक और निद 
नहीं है ॥ २६॥ जो वेदविहित अमूते और समते परनह् है। वह प | 


समव्यापी, सनातन नित्य, सत्यस्वरूप और द्वतरहितंहे वहमी वेही हैँ ॥ ' 
वही महदादि कारणोसे जो भधानं, वे उससेभी पेरे, जिसे समरत श्रुति | 
आनन्द कहतीहै ।। २८ ॥ जिसे न तो सब वेद, न विष्णु, न अहात | 
.. जानने असमर्थ होकर जहाँसे वाणी मनके सहित लौट पडती है ॥ ९ | 

स वेदनीय, परंज्योति, सवोन्तःकरणनिवासी, योगिगणगम्य) ता अर 


.. गण एकही गोचर हेते हे ॥ ३० ॥ जो अनेक रुप होकी र| 
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हेर भी किसीके गोचर नहीं, स्वयं अनन्त होनेपर औरोके अन्तक मूर्ति 
होकरमी कमेवजित हे ॥ ३१ ॥ उनका ईश्वरूप ऐसा है-खंडचन्दर 
तमालके तुल्य श्यामळ गर, कृपालम तृतीय लोचन विस्फुरित ॥ ३२ ॥ 
र बामापेभाग नारीरुपसे शोभित, शैषभगवान्‌ उनके अंगद (बिजायठ-भुजबंध), 
तक सत्संगसे सदेव निर्थोत जटातट ॥ ३३॥ सवोडः अनंग भस्मसमूहसे 
लिवोज्ज्यळाविवित्रगातर महाव्याल भूषणांसे विभूषित।। ३४।।महावृषभरथगामी, अज- . 
||. (ताक ) नामक धनुधोरी, गजासुरके चमका ओढना ( दुपट्टा ) ओढे, पंचमुख, 
गुममय ॥ १५ ॥ महायृत्युजय, महाबळ प्रमथगणसे वेशित शरणागतोके ज्ाणकती 
प्रणतजनकि मोक्षदाता, मनोरथपथातीत वरप्रदान परायण ( सदा विराजमान ) हैं . 
॥ ३६॥ भो द्विज ! तस्वस्वरूप, रूपातीत, उस ईश्वरका सगुण और निर्गुण रुद्ररूप 
| सविशव्यापी हो रहाहे ॥ ३७ ॥ निराकार होनेपरभी साकार वेही शिव मक्ति 
॥ और भुक्तिकेमी कारणहैं, शिवसे पृथक्‌ अन्य कोईमी मोक्षदाता नहीं हे ॥ ३८ ॥ 
(अ निगुण इशवरने जैसे इस दृश्य अदृश्य चराचर विश्वको पावेतीपति ( सगुण इश्वर ) 
के अधीन रक्खाहे ॥ ३९ ॥ वैसेही उमापति भगवान्‌ इस समस्त जगतको विष्ण- 
(क आधीन कर, हे विप्र ! आप स्वच्छन्द ठीलासे कीडा करते रहते. ॥ ४० ॥ 
ह ररह, तेसही विष्णुहैं, और जैसे विष्णु हैं वैसेही शिवहैं, शिव-विष्णुमे तनिक 
ग भेद नहीं है॥ ४१ ॥ पुराकाले महादेवने बझादिक समस्त देवतागणोंको और 
/ उरग, सिद्ध, गन्धषे, चारणमभृविकी बुलाकर ॥ ४२ ॥ अपने 
समान सुन्दर [सिंहासन बनवाय उसपर विष्णुको बैठाय, मनोहर, ॥४३॥ 
शलाका ( तिठ्ठी ) युक्त, विश्वकमाद्वारा निर्मित, पांडरवर्ण, रत्नमय | 
! बेडी बडी मोतियोंकी लरकतीहुई झालरोंसे शोमित ॥ ४४ ॥ ऊपरके 
i केछशसे विराजमान, ` सहस्तयोजन विस्तृत, सवरत्नमय, सर्वोत्तम 
|; गा पा 'चामरोसे परिष्छत, छत्रका निमीण कराय, राज्याभिषेक योग्य 
रि दारा युक्त ॥ ४६ ॥ पंचकुम्भस्थित, सरसो अक्षत और दुर्वोगि- 
द, और र तथा स्वयं उपस्थित ( वेद्‌ ) मन्त्रोंसे ॥ ४७ ॥ देवता, - 
oe की सोलह सोलह मंगलहर्ता कन्याआंको लाकर॥ ४८॥ वीणा- 
डि उमर, डिंडिम, ( दुग्गी ) झांझ, आनक और कांस्यताळ आदिं 
गान ॥ ४९ ॥ और वेदके महाध्वनिसे आकाश अंगनके पारि- 
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पूणे होजानेपर, ताराबल एवं चन््बछ सर्मन्वित शुभ तिथि शुभट्य़मे क्षण री 
आबद्धमुकुट, रमणीय (वेश ) कत कौतुकमंगळ, पावेती रचित | 
लक्ष्मी संयुक्त ॥ ५३ ॥ `विष्णुदेवको अल्माड मंडपपर स्वयं अ मिशि | | 
अनन्य भोग्य योग्य अपना समस्त ऐश्‍वर्य दोदिया ॥ ५२ ॥ अनंत म. 
प्रमथाके साथ शाङ्गपाणिकी स्तुति की और लोककतो बल्लासे यह वचन कहा| 
यह विष्णु मेरेमी वन्दनीय हैं, तुम इनको प्रणाम करो, रुने ऐसा कहकर गर 
प्रणाम किया ॥ ५४ ॥ तब तो समस्त गणेश्वर; न्मा, देवतागण, सनकादि 
वृन्द, सिद्ध देवर्षि समूह ॥ ५५ ॥ विद्याधर, गन्धव; यक्ष, रक्ष, अप्सरोगण 1, 
' चारण; शेष, वासुकि, तक्षक प्रभृति नाग, ॥ ५६ ॥ पक्षिगण, एवं किन्नराकि 
स्थावर, जंगम, “जयजय'' और “नमोस्तु नमोस्तु कहने लगे ॥ ५७॥ ळू 
परम प्रकाशक महादेवने उसबेला देवतोकी सभामे इन रम्य महाशब्दासे विष्णु | 
की ॥ ५८ ॥. तुम्ही सवे भतांके कती पालयिता, ओर संहतो हो, ओर तुम्ही 
जंगतके पूजनीय एवं जगदीश्वर हो ॥ ५५ ॥ तुम्ही धर्मे अर्थ कामके दाता 
अन्यायकारियोके शास्ता हो, एवं संभ्राममं तो तुम मेरेभी अजेय होगे ॥ ६ 
उत्तम इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति, ओर ज्ञानशक्ति, हे विष्णो ! मेरेद्वारा प्रापित ह. 
शक्तियोंको महण करो ॥ ६१ ॥ हरे ! जो तुमारे द्वेश होंगे उनका में 
. अवश्यही शासन करूंगा, और तुम्हारे भक्तोंको मैं उत्तम मोक्ष दूंगा ॥ ६२॥! 
सुरते दृष्परिहाय इस मायाकोभी ठो, जिसके मोह पाशमें बंधकर विश कु 
जानसकेगा ॥ ६३ ॥ मेरे वाम बाहु तुम हो, और दक्षिण बाहु यह बहा (1 
तुम इस बरह्माकेभी पालक एवं जनक होगे ॥ ६४ ॥ इस प्रकारसे स्वरथ दै 
ण्डका ऐश्वप्य देकर केलासपर स्वेच्छानरूप प्रमथगणके साथ उमापति 
कीडा करते रहते हैं ॥ ६५॥ तर्भासे शाङ्गेधन्वा, गदाधर, दानवोके 
. देव, अखिल तैलोक्य ( राज्य) का शासन कररहे हैं ॥ ६६ ॥ हे वि न 
तुमसे समग्र ठोकाकी परिस्थिति वर्णन की, अब तुम्हारे मुक्तिके | 
| ६७ ॥ जो कोई इस उत्कृष्ट उपाख्यानकों मनलगाकर सुने, वह 
है प्र ह पावे ॥ ६८ ॥ यज्ञ, उत्सव, विवाह, सब मंगलकाय 
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गी तीरोग, और बद बन्धनसे मुक्त होजाता है।।७ ३।।अतएव मंगलाथीजन 
लक सदा इसे जपे, यह आख्यान अमंगळ शमन और हारेहरका प्याराहे।७२॥ 
| हरिको प्रतिनिधि कियो, दीन्हेहु सब कुछ काज । 
ष्‌ आप रमत स्वछन्द है, उमासहित महाराज ॥ १ ॥ 


१. इतेशस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे वरद भाषाया विष्णुअभिषेकोत्सववणेनं 
वी . नाम त्रयोविशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुवश अध्याय्‌ । 
शिवशमीका परमपदलाभ । 

ई दातो विष्णुदूतोने कहा-शिवशर्मन्‌ ! हम दोनोही तुम्हारे भावी सुळतके फलको 
कहो हैं, श्रवण करो, तुम इस वैकुण्ठलोक बहुतेरे भोगोंको भोगकर ॥ १ ॥ 
के पण एकवर्ष प्थ्यन्त अप्सरागणके साथ रमणकरतेहुए-उत्तम तीर्थमरणसे प्राप्त 

[ (पके अवशिष्ट भागके द्वारा फिरभी ॥ २ ॥ नन्दिवर्षन नगरमे राजा होगे। और - 

६ पल, बठवाहनादिसे समृद्ध ॥ ३ ॥ दष्टपुष्ठशरीर-सुन्दर सुवर्णभूषणधारी, नित्यही. 

त ध्कमाके अनुष्ठाता, पण्डितगणसे परिपुण॥ ४॥ सदैव सस्य, सम्पन्न उपजाऊ | 

हमर पुदश, उत्तम भजागणसे युक्त सुस्थ, सुतृणपूर्ण, बहुगोधन ॥ ५ ॥ 

(र केमन्दिरोंकी माळाओंसे विराजमान राज्यको पाओगे । जिस राज्यें समस्त 

1४ पके स्तंभोसे युक्त और बडी घनसंपत्तिसे शोभित रहेंगे ॥ ६ ॥ जहाँ कृत्रिम 

1-१ (बगीचा ) सुन्दर पुष्पोंसे भूषित, और सदा फलप्रद ( फटिन्द ) वृक्षास 

ह पान होगे एवं जहकी भूमि कमलिनी संयुत सरोवरोसे अलंकत होगी ॥ ७॥ 
निया (सदेमा ) स्वच्छ और स्वादुजरसे पूर्ण रहेंगी, पर कहींभी अधिक 

न भसे युक्त न होगा, जहाँपर वंशही कुलीन होंगे, अन्यायोपाजित धन पृथि 

) न रहेंगे ॥ ८ ॥ जहां नारियामें विश्रम ( एकहाबः) होगा पर 

भेम नहीं होगा। जहाँकी नदियाँही टेढी चलेंगी, पर प्रजागण नहीं 

शी और ७... शिकी रातेही तमोयुक्त होंगी; न कि वहांके मनुष्य तामस 

| भोर १ “हॉकी स्ियांही रजस्वला होगी, पर धार्मिक नर रजोगुणी (कभी) न 
न अब रक मन घनोके द्वारा अनंध ( अंधा नहीं ) होगा, पर 
।| `) के सहित होगा । जहां रथही अनय ( लोहसे रहित-सुवणीदि 
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` (१६६) | काशीखण्डभाषा । 


. दाता ( अभाव ) होगी नाकि अन्य किसी वस्तुकी हो-ऐसा होगा ॥ ॥ 


हक ( बाण ) मिछंगे, पर अन्यत्र मार्गण ( भिक्षुक ) नहीं रहगे, और ह 


रचित ) होगा, न कि राजपुरुष अन्यायी हागे. ॥ १३ । त 

कुदार चैबर ( पंखा ) और छाता इत्यादिमें दंड ( दे ) को 
कोथ अथवा अपराधके कारण अन्यत्र कहीं भी न पायाजावेगा ॥ | 
जिसमे जुआहियोकेही स्थानम परिदेवन ( क्रीडा-खेलवाड ) होगा, तनि 
कहींभी प्रलाप ( वतझड ) न होगा, जहाँ जुआडियोहीके हाथमे. पाश 

दिखलाई पडेगा दूसरोंके हाथमे पाश ( फांस-रज्जु ) न रहेंगे ॥ १३ | ३ 
जलाँदीमे जडता, अन्य किसीम मूखेता नहीँ, खियोके करिस्थरही देह (ब 
क्षीण ) होंगे और कोई दुबेळ नहीरहेगा, और नारियोँकीही छाती केर 
मनुष्य कठोरहृदय न रहेंगे ॥ १४ ॥ जहाँ ओषधहीे कुष्ठ (कुट्ट ) पायजे) 
मनुष्यामे कुष्ठरोग ( कोढा ) न रहेगा, जिसमे रत्नोहींमे वेध ( छेद ) होगा, एफ 
म॑ वेध ( ताडन ) न होगा, मूतियाके हार्थाहीमे शूल ( त्रिशूल ) रहेगा पर मू 
शूलरोग न होगा ॥ १५॥ जहां सातिकभावहीसे कंप होगा, नकि कशी. 
'किसीको केपहो, एवं काम्‌,ऑनेतही संताप होगा नाकि धनादिकका संतापहो पा! 


जहां सदेव पापमय वर्तुहीकी दुळेमता होगी नकि पुण्यमय वरतुकी, हाथिग 

( पागल-मर्त ) हागे नकि मनुष्य, जलाशयोमेंही तरंगोंका युद्ध होगा नहि. 
॥ १७ ॥ हस्तियोकीही दान ( मदजळ) हानि होंगी नाकि जनोकी sf | 
( दानका बंदहोना ) होगी, वृक्षोहीमें कंटकहोंगे मनुष्य कंटक ( दुःखप्रद ) |. 
मनुष्याहाम विहार होगा, पर किसीका वक्षस्थळ हारसे रहित न रहा ||. 
बाणोहीमे गुणविश्ठेष ( डोरीसे छुटना ) होगा छोगोंमें गुणोंका विच्छेर | 
हदबधनपुस्तकाहीका होगा नकि मनुष्याँका, जहाँ पाशुपत ( शैव ) 
स्नेह( ममता ) का त्याग होगा नकि निवासीजनोमे स्नेह ( दया 
॥ १९ ॥ जहांपर संन्यासियोहीकी दंडवाती होगी, अन्यकी नहीं, 


) का 


ह 


निक्षक होगे दुसरें भिक्षुक नहीं रहेंगे ॥ २० ॥ जहांपर अहन उपाह 
(बौद्ध ) ही ठोग मधारी होंगे और कोई नहीं एवं भ्रमरगणही शा गि 
होंगे लोगवैसे न रहेंगे ॥ २१ ॥ इन सब गुणोसे . पारपूणै उस देर त 

शारी सोभाग्यभाक्‌ ग्यभ क स्वरूपवान्‌ शूरता उदारतादि गुणांमे भूषित राज 


नि : क ke 
लिप पा न 


पूर्वाई-अ० २४. (१६७) 


| क राज्यशासन करने पर लावण्यवती रमणीय दशसहस्न रमणियाँ तुम्हारी 


| न हग और तीनसौ राजकुमार उत्पन्न होंगे । तुम प्रचण्ड परपुरञ्जय वृद्धकाठ 
॥| ग मरि होंगे ॥ २२॥ २३ ॥ २४॥ तुम अनेक समरोके विजेता, मिक्षुकोको 
||, ति करनेवाले। बहुत गुणांसे पारण, पूणेचन्द समान ब्रतिमान्‌ ॥ २५॥ निरंतर 
| अक्षय ( यज्ञान्तल्लान ) से आईकेश, प्रजापाठनमें परमसंपन्न, राजोंमें सर्वोत्तम, और 
| क्षेश (सजान ) के द्वारा आह्णगणके प्रीतिकती ॥ २६ ॥ एवं निरालस्य. 
(३ होकर गोविन्दके पादारविन्दकी हदयर्मे ध्यान करतेहुए रातदिन वासुदेवहीके: 
हं | हाप व्यतीत करने लगोगे ॥ २७ ॥ हे द्विज ! तुम्हारेही भाग्यवश 
म्‌/ भाजित देख अनेक आशीर्वाद देतेहुए इसप्रकारसे कहेंगे, हे राजशाईूल ! 
| बिसे तुम उसवेला बडे आनन्दित होंगे ॥ २८ ॥ २९ ॥ समस्त जगतोंके गुरु 
र काशीनाथ श्रीमान्‌ विश्वेश्वर देव तुम्हारी कुमतिको दूर करें ॥ ३० ॥ जो स्मरणमा- 
| सणी मुक्तिसंपात्ति दान करते हैं वेही काशीनाथ तुमको निर्मल ज्ञानका उपदेश करे 
॥॥ ३१ ॥ जिस पुण्यबटसे तुमने इस अकंटक बहुत बडे राज्यको प्राप्त किया है 
| जी एप्प रेषभागद्वारा तुम्हारी बुद्धि विश्वनाथमें अर्पित होवे ॥ ३२ ॥ . जिम 
ह लगाये पसादसे आयुष्य, पुत्र वर, अंगना, समृद्धियाँ, स्वगे, एवं मोक्षभी सुलभ है 
शं री विशेश्वर ( तुमपर ) असन्न होवे ॥ ३३ ॥ जिनके केवल नाम सुनतेही महापा- 
न पे का ेही विशेश तुम्हारे हृदयरमे वास करें ॥ ३४ ॥ इस 
लक छत तुम वृद्धकाल भूपालरुपम रोमांचितशरीर होकर उतत बंडी 
इ करोगे ॥ ३५ ॥ फिर आकारको छिपा, उन सबको बहुतसा 

५६९ उनको राज्य समपेण कर ३६॥। राज्ञी अनंगळेखाके सहित 


“ह in op ९ रा 
| ने नामने प्रसिद ( वहां ) अनेक दानोंको दे याचकजनांको सन्तुष्ट कर ॥ ३७ ॥. | 


मुक्तिदाता शिविंगकी स्थापना कर उसपर बहुतही ऊंचा शिवा- 
हि ‘` आगे उत्तम कूप रचना कराय ।॥ ३८॥। विधिवत्‌ वहाँपर कलशा- 
| "हाथ, पताका ज्र मणिमाणिक्य, सुवणे, वस्न हस्ती, घोडा, गो, धन ॥ ३९ ॥ 

भणिते दे छत्र, चामर, दर्पण, एवं अनेक देवोपकरण (.पुजहाई आदि}; 
र इ बह 1 ४० ॥ बत, उपवास, और नियमके द्वारा अतिक्षीण कलेवर 
` ` `® गिजेनस्थानमं दोपहरकी वेळा एक तपोधनको देखोगे ॥ ४३ ॥. 
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( १६८ ) काशीसण्डभाषा । 


ब्रह अतीव रजाणशरीर, पिंगळजटाजूटसे शोभित; तपस्वी, उन्नत | 
समान लोगोंके मनकी श्रद्धाका आस्पद ॥ ४२ ॥ अपने शरीरयशिके माहे | 
छडीपर रसेहुए, शिवमन्दिरके भीतरसे निकल बाहर सभामंडपमें आय । "| 
तुम्हारे समीपे बैठ इस कमसे पूछने लगेगा; . तुम कोनहो ! यहांपर क्यों मे 
( तुम्हारे ऐसा ) यह दूसरा आर कोनहै ! ॥. ४४ ॥ यह शिवाल कपि 
वायाहै यदि जानतेहो तो बतलाओ इस ठिंगका क्या नामहे ! प्रायः वृद्धत 
मैं नहीं जानसका ॥ ४५ ॥ तब उस वृद्धतपस्वीके इसभकारसे पँछनेपर 
कि में वृद्धकाळ नामक ॥ ४६ ॥ दक्षिणदेशका राजाहूँ, इस अपनी महू 
साथ यहाँ आयाहूं, और इसी ठिंगका ध्यान करता रहताहू, पर कुछभी प्रधन 
करता ॥ ४७ ॥ हे जटिल ! इस शिवालयके बनवानेवाले स्वयं महादेव, शि 
रूपसे में इस ठिंगका निश्चित नाम नहीं जानता ॥ ४८ ॥ वह जटाधारी रा 
ऐसा वचन सुनकर कहेगा, कि “तुमने एक बात ठीक कहा जो ठिंगका नाई. 
जानते ॥ ४९ ॥ में तुमको नित्यही ( यहां) स्थिररूपसे बैठे देसताह, अ 
( सभव हे कि) तुमने यइ सुना होगा कि, यह शिवाळय किससे बनवायाहे ॥॥% 
यदि ठीक ठीक जानते हो तो मेरे सन्मुख उसे कहो” उस तपस्वीकी यह बात प्‌ 
तुम फिर कहोगे ॥ ५१ ॥ “क्या में झूठ कहताह ! कि कतो और कारयित 
देवही हैँ” अथवा हे विमो ! तपस्वित्‌ ! इस चिन्तासे मुझे कौन प्रयोजन है| 
॥ ५२ ॥ इसप्रकार कहकर तुम्हारे चुप होजानेपर वह वृद्धतापस फिर #| 
बहुत प्यासाहूं मुझे पानी ठाकर शीघ्रही दो” ॥ ५३ ॥ उसके ऐसी पार्था]. 
नपर तुम कूपसं जळ लाकर उस वृद्धतपस्वीको पिलाओगे(बस)वह तुरत ५४॥ ॐ) 
क पीनेसे पूर्णिमाके चन्रमा प्रभासंपन्न सुन्दररूप तरुण हो जावेगा, जैसे केंचुटीके ण. 
परस फिर नवीन होजाताहै ।। ५५॥ तब तुम आश्चर्य आकर उससे पिर 
a चा ! यह कोनसा प्रभावहै !जिसकेदवारा आप फ़िर ॥ ५६॥ * 
| । छोड सप्रति नव जवान होकर शोभायमान होरहेंहें ! हे 
1 ....\ क जानताहू, और तुम्हारी इस पतिब्रता पलीकी , / 
४ " जन्‌ | यह इस जन्मके पूर्व तुबेसु नामक | 
हः F कन्या थी ॥ ५९ ॥ तुवेसुने इसे महात्मा नैथुवकी | 


8225090 Jangamwadi Math Cellection. Digitized by eGangotr 


He द ह 
व 27 RP डू : 7 
७5:९० ७ (हु >> | २५ “१ हे 3 शी HE 


पूर्वा ड-अ० २४. ( १६९ ) 


| दिया, फिर वह नेव यौवन विना प्राप्तहुएही कालधमैके वश होगया॥ ६०॥ 
| दहह ववव्य (बत) का पालन करतीहुई अवंतीपुरीमे मरगयी। उसी पुण्यसे पाण्ड्य 
|| ताकी बेटी हुई ॥ ६१ ॥ राजन्‌ ( अब ) इस पातिवताका तुमने विवाह किया-और 
| य तुम्हारे साथ यहाँ आकर उत्तम मुक्तिको पावेगी ॥ ६२ ॥ हे चूप ! अयोध्या, 
| अवंतिका, मथुरा, दारवती, कांची, अथवा मायापुरी ( हरद्वार ) में ॥ ६३ ॥ जो 
| पातकी लोग यथाकाल मरजातेहे, वे सब स्वगंसे हो आकर यहां काशीमे मोक्षको 
हे प्र होतै ॥ ६४ ॥ है नृपते ! मैं तुमको ( भलेही ) जानताहूं, तुम पूर्व जन्ममें 
मुके निवासी शिवशमी नामक आहण थे, तुम हरद्वार ( मायापुरी ) में मृत्युको 
१ प्राप्त हुए ॥ ६५ ॥ उसी पुण्यबलसे वेकुंठमे प्राप्त हो, मनोरम भोगोंकों भोगकर फिर 
हि| उसी पुण्यके शेषांशसे नन्दिवर्दनके राजा हुए ॥ ६६ ॥ हे वृद्धकाळ महिपाल-! 
| उसी सुछृतसे इस मोक्ष क्षेत्र काशीमे प्राप्तहुए और उत्तममुक्तिको प्राप्त करोगे ॥६७॥ 
18 हे राजेद्र ! और. फिर यह सुनो, जोकि तुमने यह कहा कि-“इस शिवालयके बनाने 
है और॒बनवानेवाळे महादेवह' सो बहुतही ठीकहे॥६८॥ कभीभी जो कुछ प॒ण्यकर्म करे उसे 
१ किससे नहींकहनाचाहिये,क्योंकि मैंने किया” ऐसा कहतेही उसीक्षणम पुण्यकाक्षय होजा 
| तार ॥६९॥अतएव बडे प्रयलसे पुण्यको धनके निषिकी नांद छिपायेही रहना चाहिये, 
है EER पुण्य भरमम दीहुई आहुतिके सहश व्यर्थ होजाता है॥ ७०॥ हे अनव! 
| 7 उमने विश्वनाथहीके द्वारा प्रेरेत और रुतकत्य होकर इस शिवमंदिरका 
गया है, यह मैं ( भले ) जानताहू ॥ ७१ ॥ हे महीपते ! यह समझलो 
} आयव र नामक अनादिसिद्ध लिंग है, परन्तु तुम इसके केवळ तिमित 
| इह ७२॥ इस वृद्धकालेश्वर ठिगके दर्शन, स्पर्शन, पूजन, श्रवण, और 
हि सकेछ वांछित अर्थ प्राप्त होते हैं॥ ७३ ॥ यह कालोदक नामा कूप जरा 
| सनक घ्याधियोका विघातक है, इसके जलपान करनेसे फिर माताके स्तनका 
( का ' पडता ॥ ७४ ॥ इस कूपके जलसे स्नान कर इस ठिंगका पूजन 
हर , योक अपने मनोभिळवित सिद्धिको प्राप्त करता है ॥ ७५ ॥ 
# गोदी सुह त पीने अथवा स्पर्श करनेसे कोड विस्फोटक ( शीतला ) रंबणी 
#७ ( र कफपीडा आदि रोग नहीं रहने पाते ॥ ७६ ॥ अझ्निमन्द्ता, 
(शेरे इ ).भमेह, संग्रहणी, मूत्रकच्छू ( करकमुत्ती-पथरी ) पामा ( खजुरी) 
| रपजलके सेवनसे दूर हो जाते हैं ॥ ७७॥ और इसी कृपोदकके 
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(१७०) काशीखण्डभाषा । 


सेवनसे जोकि भतज्वर हैं एवं जितने भकारके विषमज्वर हैं, वे सब बहुतही शन 
होजाते हैं ॥ ७८ ॥ तुम्हारेही आगे मेरी जरा और पित ( बारोंकी शुङ्गा | 
कूपके जलपान करनेहीसे विनष्ट होगया, ओर म क्षणमात्रम नया बनगया । ह | 
इस वृका ठेशवर ठिंगकी सेवा करनेसे दरडता, उपसगे, रोगगण, पाप और प | 
फल नहीं होते ॥ ८० ॥ वाराणसी क्षेत्रमं सिडिळामार्थियांकोः प्रयत्नपुक | 
सेशरके उत्तरभागे वृद्धकालेश्वर ठिंगका दशन करना चाहिये ॥ ८१ ॥ कह ह| 
धन यह कह अनंगलेखा राज्ञीके सहित उस महिपालका हाथ पकडकर आह 
अन्तद्धांन होजावेगा। ८ २॥ मनुष्य- महाकाल ! महाकाल ! महाकाल ” इतनाओं! 
करनेहीसे सैकडा प्रकारके पापोसे छूटजाता है इसमें कुछभी विचार नहीं करना च 
॥ ८३ ॥ इसी विविसे विष्णुभगवातूके दर्शन करनेपर उत्तम वैकुण्ठ पुरें मो 
भोगोंको भोग कर अन्ते तुम्हारी मुक्ति होजावेगी ॥ ८४ ॥ अनंतर दह ब्र 
शिवशर्मा उन भगवद्गणोके मुखसे अपने भावी वृत्तान्तको सुन पुछकितशरीर के 
कोरिसूयेके समान रमणीय विष्णुलोकका दशैन करने लगा ॥ ८५ अगस्स ज्ञ 
कहा-लोपामुद्रे ! वह बिभेन्द्र मायापुरीमें प्राणत्याग करनेके पृण्यबल्से मगो 
भोगोको भापकर ॥ ८६ ॥ वैकुंठलोकसे नंदिवद्धन पत्तन ( देश-नगर ) में आ 
भूतलके भोगको भोग, सुन्दर पुत्रोंको उसन्न कर | ८७॥ फिर अ #| 
राज्यका भार रख, वाराणसी नरगीमें पहुंच .विसवश्वरकी आराधना कर मो 
मात हुआ ॥ ८८ ॥ शिवशमी बाह्मणके इस परम पुण्य उपाख्यानके श्रवण ११ 
मनुष्य समस्त पापासे निर्मुक्त होकर उत्कृष्ट ज्ञानको प्राप्त करता है ८५ ॥ | 

ट ठंही मुक्ति शिवशर्म जिमि, करि वैकुण्ठ निवास । 

ृददकाल नृप रूपते, पुनि करि काशी वास ॥ १ ॥ 

सावन रविवारको, मेळा होत विशेष । 

| वृद्धकाठके स्नानते, छुटत रोग बहु देख ॥ २॥ | 
डि औस्कन्देपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूवोरदे भाषायां शिवशमोपरम | 
ने नाम चतुविशतितमोध्य्यायः ॥ २४ ॥ | 
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| पूर्वाड--अ० २५. (१७१) 
शा पंचविश अध्याय. 
) अगस्त्यको कार्तिकेयकादंशन। 
^| ह्यात बोठे हे सूत ! शवण करो, में कुम्मयोनि अगस्त्य ऋषिकी कथा कीन कर- 
भ „= जिसे सुनकर मनुष्य रजोगुणसे रहित और ज्ञानका भाजन होजाताहै॥ १ ॥ 
| पलक सहित अगस्त्य सुनिने श्रीशेलकी प्रदक्षिणा कर विशाळ और परमरम्य स्कन्दव- 
| दा दर्शन पाया ॥ २ ॥ यह यन सवदा सब कतुओके पृष्योंसे हराभरा सरस 
| उणं वृक्षोंसे युक्त सुखपूर्वक सेवन योग्य कन्दसूळासे पारपर्ण एवं कोमल वल्कल- 
| बाठे ृ्षोसे व्याप्त रहताहे ॥ ३ ॥ जो वन हिंसक जन्तुआँसे रहित, नदी तडागा- 
| हे सहित एवं स्वच्छ और गंभीर पोखरोसे व्याप्त समस्त भतलका उत्तम सार स्व- 
१) सप हे॥ ४ ॥ जो नानाविध पक्षिगणासे निनादित, अनेक मुनिजनका निवासस्थान 
ह| मानो तपस्याके संकेतका गृह, ओर सरव संपत्तियांका एक मात्र आश्रयहै ॥ ५ ॥ 
| सी स्थानपर सुवणेगिरिके समानः लोहितनामक एक पर्वतहे, जिसकी कन्दरा, झरना, 
॥| सानु और शिखर सबी मनोहर हैं ॥ ६ ॥ मानो केलास पर्वतका एक ऊंचा शुंग 
संड ) अनेक आश्व्य्यकर वर्तुओंके सहित इस कमेभूमिमें तपस्या करनेहीके 
| तिमित आगया है ॥ ७ ॥ वहांहीपर मुनिवर अगस्त्यने साक्षात्‌ षण्मुख स्कन्द 
| भाइका दंशन पाया, तब वे महातपरवी पत्नीके सहित भागिपर दण्डवत्मणामकर 
£| ॥ ८॥ दोनो हाथोंको जोड वेदोक्त सूक्तोसे तथा निज निर्मित रतुतियोंके द्वारा 
| शजामुवन कार्तिकेयकी स्तुति करने. लगे ॥ ९ ॥ अगस्त्य बोले-देवतागणके 
लाय चरणकमल, सुधाकरके समान परमानन्दकर, अपरिमितपराक्रम, गौरीके 
| क षण्मुख देवको नमस्कार है ॥ १० ॥ प्रणत जनोंके दुःख विघा- 
| ® पर्त मनोरथाके संपादक, पखंचकांकी वेत लगानेवाले, प्रचण्ड तारकासुरके 
|. ( नाशक ) आपको नमस्कारहै ॥ ११ ॥ अमूतेमूते-पंचभूत स्वरूप, सहनः 
| निप सत्वरजस्तमोगुणत्रयात्मक, प्रशस्त गुणान्वित, श्रेष्ठोके प्रधान 
भानि मायाके दवारा कार्यकारणरूप, मयूरवाहन आपको नमस्कारहै॥ १२॥ . 
हिप समभे, दिगंबर, आकाशसंस्थित, सुवणवण सुवर्णभूषितबाहु, स्वयं ` . 
| हिरण्यरेता आपको नमस्कार है ॥ १३ ॥ तपस्याकी मूर्ति, तपोधन, 
रेत ऐप रे दक, सवेदा ( पांछवषेके ) कुमार, कामदेवके बिजयी एवं तृणी- 
| परम विरागी आपको नमर्कारहै ॥ १४ ॥ हे विभो ! शरवणमे 
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`, जाता है पर इन्द्रियां उसकेभी पूवे जीणताको प्राप्त होजाती हैं, फिर यह 


(१७२) काशीखण्डभाषा । 


( सरपतके वनमें ) जन्म ग्रहण करनेवाले; प्रभात सूर्यके समान अरुणवर्ण त 
शोभित, बालस्वरूप, विशाळ पराक्रमशील, अत्यंत अनातुर ( दक्ष ) पा 
आपको नमस्कारहे ॥ १५ ॥ कामनावाठोके फळदायकामे ओष्ठ, भि पके ` 
दाता, आपको नमर्कारंहै, गणोके अधिपति गणस्वरुप आपको नमसकार क 
एवं जरासे रहित आपको नमस्कारहे, सुन्दर शक्तिसे शामितपाणि, वि 
आपको नमर्कारहे ॥ १६ ॥ सर्व ( विश्व ) नाथंके कुमार ( कुंवर), करके 
तारकासुरके निहन्ता, स्वाहाके पुत्र, गंगाके सुत, कचिकाके सुवन, पावेतीके मन| 
आपको निरंतर नमस्कार है ॥ १७ ॥ अगस्त्यसूनि इस रीतिसे कातिकेयवी ती. 

“नमो नमोस्तु” कहते हुए दो तीन ( पाँच ) वार परिक्रमा करके समुह 
होगये, फिर कुमारके “हे मुनीश ! बैठो” ऐसा कहनेपर जा बैठे ॥ ३८ ॥ | 
केय बोठे-देवतोंके एकमात्र सहायक कुम्भजमुने ! क्षेमहै ! विन्ध्याचछकी ख| 
और इसीकारणसे तुमारा यहांका आगमन में जानताहूँ ॥ १९ ॥ त्रिछोचनके॥ 
पालित अविमुक्त क्षेत्रका कुशळ क्या पूछूं, क्योकि जहांपर आयुष्य वीला 
साक्षात विरुपाक्षही मोक्षकेभी दाताहैं (तो वहां सदैव कुशळही है) ॥ २०॥| 
मुने ! भूलोक, भुवळोक, स्वक, पाताळतळ, और ऊध्वे छोकम भी मैंने वै| 
कहींभी नहीं देखा ॥ २१ ॥ हे ऋषे ! में यहांपर एकचर होकर उसी कषत्रे 
तपस्याओको कररहाहूं, पर आजलों मेरे मनोरथ सफल नहीं हुए ॥ २२ ॥ | 
क्षेत्र पुण्य, दान, तप, जप, और विविध यज्ञादिकोंसे कभी नहीं प्राप्त होत। १ 
केवळ इश्वरके अनुग्रह होनेहीपर मिळतांहै ॥ २३ ॥ हे मुने ! अतिदुळेभ काश 
एकमात्र विश्वेशवरकी दया होनेहीपर सुलभ होजाताहे नहीं तो कोटिशः 
परभी निश्चय नहीं मिलता ।॥। २४ ॥ वह तो. नाकी सृष्टिसे भिन्न दुसरीही ९ 
सृष्टि हे, क्योंकि स्वयं इश्वरमी उस केत्रके गुणकथनमे समथे नही हैं ॥ ९ 


है ! जो काशीका सेवन नहीं बन पडता ॥ २६ ॥ यह शरीर तो तित्यही जी 3 
| 

"मृग मृत्युरूपी व्याधका लक्ष्य बनी चुकाहै ॥ २७ ॥ तब संपत्तिको आपकी 3 
एव्‌ इस कायको अपायभ्ररत, और आयुको चपलाके समान चंचल जातक 
हिये कि ) काशीका आश्रयण करे ।। २८ ॥ जबतक आयुका अत 
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| तबतक, कमी काशीको न छोडे, क्योंकि काळ, कठाके छवमात्र समयको भी गिनती 
करनेमे नहीं चूकता ॥ २९ ॥ व्याधियां जराके निकट निकषे करके अत्यन्त पीडा 
त दरही हैं, तोभी शरीर अनेक प्रकारके व्यापारहीम छगा रहताहै। प्र काशीसेवन नहीं 
करता ॥ ३० ॥ तीर्थल्लान, जप और परोपकारक वचनोकि द्वारा विना अर्थही 
ह धर्म होताहे, और धसे अथे तो स्वयं होताहीहे ॥ ३१ ॥ अथैके उपार्जनोपायके 
| विनाभी धमेहीसे अथे निश्वय होताहे, इसलिये अर्थकी चिन्ताको छोडकर एकमात्र 
| धर्महीका आश्रय लेना चाहिये ॥ ३३॥ धमसे अर्थ, डं अर्थसे काम, एवं कामसे 
है समरत सुखोंका उदय होताहे, ( अधिक क्या कहें ) धसे स्वगेमी सुलभ हे, पर 
ए | केवळ एक काशीही दुलेम है ॥ ३३ ॥ महादेवने सब प्रकारसे निर्णय करके पारे 
॥ तास्ते मोक्षके साधन तीनही उपायोका कथन कियाथा ॥ ३४ ॥ प्रथमतो पाशुपत 
मः योग, द्वितीय प्रयाग तीथे और तृतीय  उससेभी अनायास मुक्तिमद एक्‌ (वही ) 
स अविमुक्तक्षेत्र है ॥ ३५॥ ( यद्यपि ) श्रीशैल, हिमालयपर्वत; अनेक अन्य आयतना 
४ विदेड धारण, समस्त कर्मोंका संन्यास ॥ ३६ ॥ नानाविधकी तपस्यायें,- बत, यमा, 
र नियम, नदियाँका संगम, अनेक ( दंडक-नेमिषादिक ) अरण्य ॥ ३७ ॥ ( घृति- 
१. क्षमादिक ) मानसतीर्थ, भूतलके धारातीथोदिक, ( कालंजर-वरेश्‍वर, प्रभृति, नव ) 
को ऊषर ( बिन्ध्यक्षेत्रादि ) समस्त पीठ, अविच्छिन्न वेदपाठ ॥ ३८ ॥ मन्त्रो 
` जप, अभिमे हवन, विविध दान, नाना यज्ञ) देवताको अनेके हेस 
उपासना ॥ ३९ ॥ त्रिरत्रोपवास, पंचरात्र बत, सांख्य और योगादि 
' शास्र, तथा विष्णुकी आराधना; ये सब मुक्तिके साधन कहे गये हैं ॥ ४० ॥ 
£ अयोध्यादि पुरयां भी मृत जन्तुको मोक्षदात्री कहीगई हैं, ये सब अवश्यही मोक्षे 
(# कारण निभय होते हे ॥ ४१ ॥ परन्तु ये सब जितने कहेगये है सबके सब 
' कशीही प्राप्त करानेवाले हैं, ( क्योंकि जन्तु काशी प्राप्त होनेहीपर मुक्त होता है 
( अन्यत्र कभी नहीं ।। ४२ ॥ अतएव वह पवित्र क्षेत्र अति विचित्र और अह्मांड . 
ह. मंडळे विश्वेशवरका नित्यही परम प्रियहै ॥ ४३ ॥ तुम उसी क्षेत्रसे आरहेहो यहीं 
# प्रश्नका कारण है, आओ आओ, हे सुव्रत ! अपने शरीरका "स्पर्शसुख मुझे दो 
ॐ |॥ ४४ ॥ में तो यहां बैठ काशीसे आतेहुए वायुकेभी स्पशेकी अभिलाषा नित्यही 
| करता रहताहूं, किन्तु तुमतो वहांहीसे चळे आरहेहे ॥ ४५ ॥ जो लोग तीनदिनभी 
तेनबिय होकर काशीम वास करते हैं उनके चरणरेणुके स्पर्श करनेसेती पवित्रता 
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` झन किया ॥ ६० ॥ जो धीर एक 


` याको जीत, अपनेही धनसे 


(१७४) . काशीसण्डभाषा । 
होजाती है ॥४६॥ और तुमतो उस्ती काशीम वास कर अत्यन्त पुण्यसंचय 
उ्तरवाहिनी गंगामें नहाते नहाते शिर्के बालकों पीछा बनाडालेहो ॥ ४७ | ७ || 
उसी काशीमें अगस्त्येश्वरके समीप जो तुषारा ( अगस्त्य ) कुण्ड है, उसमें जे ग 
पान और समस्त तर्पणादि उदक क्रिया कर ॥ ४८ ॥ अद्धापूर्वक भाविनि 
रोको पिंड देवे, वह जन्तु रुतकृत्य हो काशीका फल प्राप्त करे ॥ ४९ | क 
प्रकारसे कह कुम्भोद्भव मुनिके समय शरीका स्पशे कर अमृत सरोवरके जला. 
सुख अनुभव करनेलगे ॥ ५० ॥ अतःपर स्वामिकार्तिकेयः नेताको मृद 
विश्वेश” कहकर स्थाणुके सहश निभळ हो, कुछएक क्षण ध्यानमे लीन रहे ॥५ 
पश्चात्‌ स्कन्द्के ध्यान छोडनेपर उन्हे सुप्रसन्नमनोमुख देख, बोलनेका अबसर ३) 
अगस्त्यने पूछा ॥५२॥ अगस्त्य बोले-स्वामिन्‌ ! स्कन्द्‌ ! भगवान्‌ महादेव म 
गिरिराजकुमारीस जो वाराणसीकी महिमा वर्णन कीथी ॥ ५३ ॥ और आपे 
पावैतीके गोदमं बेंठेबेठे जिसे सुनाथा, हे षण्मुख ! उसे कहिए, क्योंकि यह कषे 
बहुतही रुचता है । ५४ ॥ कार्तिकेयने कहा-हे अगस्त्य !पूर्वकालमे मेरी मृ 
के सन्मुख भगवानने जो उस अविमुक्त क्षेत्रका माहात्म्य कहाथा ॥ ५५॥ १ 
माताके गोदम बैठकर जिसे मैंने स्थिर चित्तसे सुनाथा, हे अनघ मुने! 
मे वर्णन करताहूं, तुम श्रवण करो ॥ ५६ ॥ इस लोकम अविमुकु 
प्रम गुह्य कहाजाताहे, क्योंकि बहाँप्र सिदि सन्निहित है और समदे ॥ 
वहांही अवस्थान करतेहै ॥ ५७ ॥ वह क्षेत्र भूळोकमें लगाहुआ न| 
किन्तु अतरिक्षम स्थित है, उसे जोलोग योगी नहीं हैं कदापि नहीं देली 
पर जो योगी हैं वे तो देखेतेही रहतेहे ॥ ५८॥ हे विग्र! जो कोई रं] 
होकर स्थिर चित्तसे वहांपर वास करताहै, वह त्रिकाळ भोजन करेगी प ह 
“श पान (होतै ) | ५६ ॥ नोति मात्रमी अह 
कर भाक्तेमानूह्दी अविमुक्त क्षेत्रम वास करे, उसने बडीभारी तपस्य | 
क मासभर ठयुभोजी और जितेन्द्रिय है| 
आचरण करचुका ॥ ६१ ॥ जो क्रोष ॐ 
; अपना पाळन पोषण निवोह करताहुआ, 
. पिला छोड, कुछ दान देताहुआ, एकक पयेन्त वहाँ वास केजी A 
का फूल प्राप्त होषे ॥ ६२-६३ ॥ जो तर के | 
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- >>." 
५ 223 


जीवन वास करे, वह जन्म ओर मृत्युके भयसे रहित होकर, परम गतिको 

> ॥ ६४ ॥ अन्य स्थानमे सो जन्म पर्यन्त योगाभ्यास करनेसे भी जो गति 
होती, यहापर इखरके प्सादसे वही गति अनायासही प्राप्त होतीहै.॥ ६५॥ 

कोई ब्रह्मवाती मनुष्यभी काशीपुरीम पहुंच जावे तो उस क्षेत्रके प्रभावसे 
छूट जातीहै ॥| ६६ ॥ जो व्यक्ति मरण पर्यन्त काशीको नहीं. छोडता, 
| उ वठ अहहत्याही नहीं वरं प्रकृतिभी निवृत्त होजातीहे । ६७ ॥ जो अनन्य 
ज ६०१ उस क्षेत्रका त्याग नहीं करता, वह जरा मृत्युसे युक्त अति दुःसह गभेवा- 
॥ को एरहिजाताहै ॥ ६८ ॥ जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य पृथ्वीपर पुनवौर जन्म अरहण- 
| < च्या न रखताहो, वह देव ऋषि गण सेवित इस अविमुक्त क्षेत्रका सेवन करे 
॥ ६९॥ संसारभय मोचन अविमुक्तको पाकर फिर कभी न छोड़े क्योंकि विसे 
| क्वे पाजानेहीसे पुनर्जन्म नहीँ होता ।। ७० ॥ सहर्खो पाप कर यहाँपर पिशाच 
| (ना बहुत अच्छाहै, परन्तु सैकडो यज्ञके द्वारा प्राप्य स्वगैभी काशी पुरीके विना 
ग नहीहै।। ७१॥। अन्तकाले जब [कि मनुष्योके मर्मस्थान फटने लगते, और 
म शरीर छटपराने लगता हे तो उस बेलापर स्मरण शाक्तिनहीं रहजाती ॥ ७२ ॥ 
| प्राण निकळनेके समय साक्षात्‌ विश्वेश्वर स्वयं तारक बह्लका उपदेश 
१; से मनुष्य बह्लमय होजाता है ॥ ७३ ॥ अत्यंत पापमय इस मनुष्य- 
य॒ जानकर संसारभयनाशक अविभुक्त धामहाका सेवन करे ॥ ७४ ॥ 
मे पडकरभी जो अविमुक्त क्षेत्रको नहीं छोडता, वह मुक्ति लक्ष्मीको पाकर 
९ साका अन्तलाभ करता है ॥ ७५ ॥ कौन ऐसा बुद्धिमान है जो महा 


i 


र हा । पुण्यवद्धिनी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, काशीका अन्तर्मे आश्रयण न 
tlh । ७६ ॥ यह विचारकर बुद्धिमान्‌ नर काशीको कभी न छोडे क्योंकि 


| . अफहके प्रसादसे वह विमक्त होजाता है।। ७७ ॥ ( भला ) जिस अविमुक्त 
[न माह 
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सहस्रमुख अनंतदेव ( शेषनाग ).भी यथार्थ रूपसे वर्णन नहीं कर- 

| ग इन छःमुखोते कैसे कह सकताहूं 1 ॥ ७८ ॥ 

के सहित, जिमि. अगस्त्य मुनिजाय । 

प ग सेके दरशन लह्यो, कथा कही सो गाय ॥१॥ _ 
(श्कन्ट्पुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वाद्धे भाषायां अमस्त्यस्य काति- 

केयदशेनं नाम पंचविंशतितमोऽध्यायः॥ २५ ॥ _ 
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` (१७६ ) काशीसण्डभाषा । 


 षड्बिश अध्याय। | 

काशीका विवरण और मणिकाणिकामाहास्य। | 

अगस्त्य बोळे-हे भगवच्‌ ! स्कन्द ! यदि आप प्रसन्न हैं और पदि | 
आपकी उततम भीति है, तो जो बात बहुत दिनोंसे मेरे हृदयमं अवस्थित | 
काहिए ॥ १ ॥ किस काळसे यह अविमुक्त क्षेत्र पृथिवीपर परम प्रसिदध | 
किस प्रकारसे यह मोक्षद हुआ! ॥ २॥ क्योकर त्रैलोक्य भरके | 
तीर्थका नाम मणिकणिका पडा ! और वहांपर जब गंगा नहीँ थी तो क्या! | 
स्वामिन्‌! ॥ ३॥ इस अविमुक्त क्षेत्रका वाराणसी, काशी, रुद्रावास, ( ओई 
कानन आदि ) नाम क्यों पडा, हे प्रभो ! ॥ ४ ॥ शिखिध्वज ! यह महाश 
क्यों कहलाकर प्रसिद्ध हुआहे ! मैं यह सब सुना चाहताहूं, आप मेरे सन] 


` कीजिए ॥ ५ ॥ स्कन्द बोले-हे कुम्भयोने ! तुमने यह जों ||| 
भश्नभार कहा है इसी विषयको अंबिकानेमी महादेवसे पूंछाथा ।| | 

और जिसे रीतिसे जगन्माता पावेतीसे देवदेव सर्वज्ञ भगवान्ने कीन कि 

सब में तुमसे कहताहूं ॥ ७ ॥ महा प्रलयके समय जब कि स्थावर जंगम |. 

होगये थे तब सूर्य मह तारागणसे शून्य सब तमोमय था ॥ ८ ॥ (| 
अहोरातरसे रहित अभि वायु भूतल विवर्जित दूसरे तेजोंसे हीन अप्राल्ष |: 

आकाश था ॥ ९ ॥ उस वेला न तो कोई रशा ओता आदि था और १९९ 

गवः सपर, शब्द, यही सब थे, एवं पूर्व पश्चिम इत्यादि दिग विभागमी | | 
त्ता i १० ॥ इस भकारे सूचीभेदन मात्र अवकाशसे रहित ( केवळ नह 6 | 
` मेदनीय आवरणालकः) घोर अंधकारमय होजानेपर “तत्‌ सत्‌ हल” ईह ध | 
` अद्वितीय एकही जो प्रतिपादित होता हे ॥ ११ ॥ जो मनका गोचर # | 
` धिष नही, नाम, रुपे रहित, जो स्थ ( मोट ) नही, कश (ह| 
नही ॥ १२॥ हस्व ( छोटा ) नहीं, दीप ( बडा ) नहीं, लघु और (6६१; 
. भारी ) भी नहीं है। जिसकी न कमी वृद्धिही होतीहै, न क्षय ( हास र 
Et ३ ॥ वदी जिसे चकित होकर “अस्ति” ( है ) इतनाहीमर बल “0६ 
> सत्य रत, नंद, एव परंज्योति है ॥ १४ ॥ जो अग्रमेष „+ 


योगिजनप्राप्प 
आह ए "शुग, योगिजनमाप्य, स्वेव्यापक, एक कार्ट! की. 
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| | र _ पूर्वा्च-अ० २६ _ (१७७) 
संज्ञाय जिस सज्ञाविहोन नल्लकी विकल्पितः कीजाती हैं ॥ १६ ॥ उसी 
अद्वैत) बह्मको द्वितीयकी ( द्वैत ) की इच्छा हुई, ( तब ) उस निराकारने 
ढीठाके द्वारा अपनी साकार कल्पना करदी ॥ १७॥ तब संपर्ण ऐश्वय्यासे 
समरत ज्ञानसे पूर्ण, शुभरूपा, सवगामिनी, सर्वेर्वरूपा, सवेहृटि, सर्वकारिणी 
|| । १८॥ सब किसकी एकमात्र वन्दनीया, सबकी आदिरूपा, सबेदात्री, सरव चेश' 
त्या शुदरुपिणी ईश्वरी मूतिकी कल्पना कर ॥ १९ ॥ वह॒सवेव्यापक अव्यय 
पहन अन्तर्धान होगया ।। २० ॥ हे प्रिये ! उसी निराकार परबह्नकी साकार मर्ति 
में है, और मुझीकी आधुनिक एवं प्राचीन बुधगण ईश्वर कहतेहे ॥ २१ ॥. 
अनंतर अकेला मैने स्वच्छन्द विहरण करताहुआ निजमूर्तिसे स्वशरीरकी अव्य- 
| भिचारिणी मूर्ति को स्वयं सृजन किया ॥ २२ ॥ प्रधान, प्रकृति, गुणमयी, | 
की जननी विकार विवर्जित उत्कष्ट मायारूपा वही मूर्ति, तुम हो. 
' ॥ २३ ॥ शक्ति रूपिणी तुमारे सहित काठस्वरूपी आदिम पुरुष मैंने एकसाथ 
॥ | (युगपद्‌) इस क्षेत्रका निर्मीण किया ॥ २४ ॥ स्कन्द्‌ बोले-हे घटोद्वव ! 
||| वही शक्ति हति कहीजातीहै, और वही परमेश्वर पुरुष है, स्वचरण तल विनिर्मित 
1सानन्दहप पंचकोश पारेमाण वह क्षेत्र, हे मुने ! विहरण परायण परम आनंदमय 
महादेव पावतीके द्वारा प्रलय कालमें भी कभी विमक्त न होनेसे अविमुक्त नामक 
॥ २५॥ २६॥ २७ ॥ जब कि नतो भमिबलय था, न जलांहीकी 
र कण हब इश्वरने विहार करनेके निमित्त इस क्षेत्रको बनाया था ॥२८॥ 
इस रहस्यको कोइभी नहीं जानता चर्म इष्टि नास्तिकसे कभी 
"| "पृ नहीं करनी चाहिए ॥ २९ ॥ श्रद्धालु, विनम्र, त्रिकालज्ञान दर्शी, शिव- 
. । गपरिवभाव मुमुक्ष जनसे कहना उचितहै ॥ ३०. ॥ तभासे यह क्षेत्र अवि- 
pp ! यह शिवा शिवका पयकरूप निरंतर सुखास्पद है ॥ ३१ ॥ 
| नार पाबतीकेभी अभावकी कल्पना कर ठेते, तब . मक्तिपद इस 


॥ ३ 


| 


| 
| 
| 
| 


हुना ओर काशी लाभ कियेही मोक्ष पावे तो यह कदापि नहीं 
। यह क्षेत्र मोक्षस्वरूप आनंदका कारण है, इसीलिए पूवे कालम 


¢ 
र 
| 
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नमं जहां तहां समस्त छिंगोंहीको आनंदकंद बीजाके अंक्रुरका | र 


मानलेवे ॥ ३२ ॥ ( परंतु ) योगादिक उपायके विज्ञमी चाहँकि ड F 


नाम आनन्दकानन रक्खाथा, पश्चात इसका नाम अविमुक्त पडा | 


TC) SF. & ४: ५7: 4४ v१) 


` काढपयत ध्यानम स्थित हो, तपश्नर्याहीपर मनोयोग द्यिरहे ॥ ५१ ॥ ह 
त. a न चकसे उसी स्थानपर रमणीय पुष्करिणी ( पोखरी ) खनक त 
Es र स्वेद जठसे उसे परिपूर्ण कर दिया ॥ ५२ ।। ( फिर ) उसी चक्रं ५ 


8: 4 न तीरपर २ 
eR 
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(१७८)  काशीखण्डभाषा। | | 


रूप समझना चाहिए ॥ ३५ ॥ हे अगस्त्य ! मुन ! इस भकारसे यह क्षेत्र 
और आनंदकानन नामसे प्रि हुआ, अब जसे माणिकणिका नाम पहा 
वर्णन करता हूँ ॥ ३६ ॥ हे कलळशज ! पूर्वकालमे उसी आनन्द काने 
करतेहुए शिव और शिवाकी यह इच्छा हुई कि, एक किसी 

सृष्टि करनी चाहिए ॥ ३७ ॥ कि जिसमे थह समस्त महाभार उसके 

कर हम दोनों स्वच्छन्द होकर केवछकाशीमे मरनेवालाको मोक्ष दान किया, 
वही सृष्टवस्तु स्वैरैदये निषि होकर सृजन पालन एव अन्तमं संहार क्ण 
॥ ३९ ॥ चिन्ता तरंगासे आंदोखित ( लहराता ) सत्वरूप रत्नासे पूर्ण 

दिसे संकुळ, रजोगुण स्वरूप मुंगासे ( मंडित ) चित्तसमुङ्को स्थिरकरके ||| 
उसीके प्रसादसे आनन्दकाननमें सुखपूवक रहे, क्योकि चंचळ चित्त चिन्ता 
सुख कहांहे ? ॥ ४१॥। जगतके विधाता विभु धूजटिने चित्स्वरूपा जगद. 
इस्‌ प्रकारसे विचारको स्थिर कर तदनंतर ४२।। अमृतवर्षिणी इषि 
बाम अंगपर फेरा, पश्चात्‌ एक त्रैलोक्य सुन्दर पुरुष उन्न हुआ ॥ ४३ ॥हेगे 
वह पुरुष शान्त सत्त्वगुण विशिष्ट, भभीरताम्‌ समुद्रजेता, क्षमाशील, उपमारत्ि॥॥ | 
इ्द्रनीलड्युति, श्रीयुक्त, पुंडरीकसम्‌ नयन, सुबर्णवर्णं सुन्दर वख युगलघारी ॥॥॥ २ 
शोभायमान प्रचंड भजदंद यसे विराजित, नामिगतेस्थित कमलके उत्तम तुग 
व्याप्त ॥ ४६ ॥ सभस्त सहुणांका अकेला स्थान, सकल कलाओंका एकी ग 
एवं एकमात्र सवोत्तम होनेसे जो “ पुरुषोत्तम ( कड्डाजाता ) हे ॥ ४७।|\ 
तर:उप्र॒ महामहिमभूषण महापुरुषको देखकर, महादेवने यह कहा-हे अथु | 


` महाविष्णुहो ॥ ४८ ॥ सब वेद तुमारे निःश्वास हैं उनीके द्वारा तुम स १४ 


सकोग, वेद दृष्ट मार्गसे समस्त कार्योकी यथोचित रूपसे संपादन करो ॥४१॥ 
ने बुद्धितत्व स्वरूप उस पुरुषसे यह कहकर शिवादेवीके सहित आन 
किया ॥ ५० ॥ तसश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु उप्त आज्ञाको मस्तकपर ५ 


त 
। ५३ ॥ अनंतर महादेव पा्तीके सहित उने तपस्याक द्वारा वर i | 
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पुवोर्द-अ० २६. (१७९) 


| 
RE ठित नयत, देखकर ॥ ५४ ॥ वारंवार मस्तक हिलातेइए हषीकेशसे कहने 
| ¬ अहो तपस्याका केसा ह है ! चित्तका केसा पैये है ! ॥ ५५ ॥ 
|| इना आभ है ! जो यह विना इनका अभि निरंतर कैसा जल रहा है महा विष्णो ! | 
| और तपस्याका कोई प्रयोजन नहीं है, हे सत्तम ! वरकी परार्थता करो ॥ ५६॥ 
1३ दरु दोतीन वार कहेगये इस वचनको महादेवका वाक्य जानकर, कमलनेत्राको 
|| ल्ोढ उठ खडे होगये॥५७॥ श्रीविष्णु बांठे-हे देवेश ! देवदेव ! महेश्वर ! यदि आप 
1) प्रसन्न हैं तो, यही वर दीजिये कि, भवानीके सहित आपको सवदा देख सकूं ॥ ५८ ॥ 
कै ३ चन्शेखर ! सब स्थानपर समस्त कमेमिं आपहीको आगे भ्रमण करता हुआ देखू 
१ ॥ ५९ ॥ मेरा चित्तरुपी भमर आपके चरणकमल-मकरंदमध पानम समुत्सुक होकर, 
| श्रांतिको छोड स्थिर होबेठे ॥ ६० ॥ श्री शिवने कहा-हे ऋषीकेश ! जनादन ! जो 
| तुमने कहा वैसाही होवे और भी दूसरा वर तुमको देताहूं, हे सुब्रत ! उसे श्रवण करो 
अ॥ ६१ ॥ जो मैंने तुमारी तपस्याकी अतिशय बृद्धिको देख सर्परूप कणेभूषण युक्त 
$| मसकको कंपाया ॥ ६२ ॥ उसी आन्दोलनके कारण मेरे कानसे मणिकर्णिका 
| गिरही अतएव इस ( तीथे ) का नाम मणिकर्णिका होवे ॥ ६३ ॥ हे शंखचक्र 
| गदाषर | पेकाठमे तुमारे चक्र सुद्शनके द्वारा खोदेजानेसे इस पवित्र तीथेका नाम 
1 उयुफारेणी” पडाथा ॥ ६४ ॥ ( अब) जबसे मेरे कानसे यह मणिकर्णिका 
) इडर) गिरी है, अतएव आजसे यहांपर छोकमें मणिकर्णिका नाम प्रसिद्ध हेवेगा 

| वो डी बोठे गिरिजावद्ठभ | आपके मुक्तमय ( मोतीके ) कुंडलके गिर- 
पर कर श्रेष्ठ यह तीथ इसलोकर्म मुक्ति्षत्र oe | ६६ ॥ हे विमो ! इ 
१ऐ॥ र. गा उस परंज्योतिके प्रकाश पानेसे इस वीर्थका और एक नाम काशी 
1. वी हे जगतूके रक्षक प्रवर ! शिव ! में औरभी एक वरकी प्रार्थना करता- 22 
णाद राथ विना विचारेही वितरणकर दीजिए ॥ ६८ ॥ सृष्टिके 
शोके है वह सब 
गुप पा 
त, ति 


क पिछ सुवर्ण; अश्व ( घोडा ) अन्न, यक्ष, भूषण, कन्या दानादि 
“अति यत तोप इषो. और... अतिमा आदिकी ` 
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(१८०)  काशीसण्डभापा। | 


नी. 


| 


| 


॥ ७२॥ ७३.॥ हे ईशान ! आत्मघात और प्रायोपवेशन (निरशन त) 


यहांपर अन्य जो कुछ शुभकर्म अद्धापूर्वक कियाजावे, ॥ ७४ हे जगदीश 
सब मुक्ति टक्ष्मीका हेतु होवे, जिस कर्मको कर कालान्तरमेमी पश्चात्ताप न| 
पढे और न किसीसे ख्यापन करे ७५॥ हे ईश ! आपके अनुग्रह वह | 
ताको प्राप्त होवे हे देश ! उसके सब कर्म आपहीके प्रसादसे अक्षय होजावे । ४| 
सदाशिव ! यावत्‌ तीथे वर्तमान हैं वा होचुके हैं अथवा होंगे उन सबसे यह १ 
शुभोदय होवे ॥ ७७ ॥ हे सदाशिव ! जैसे आपसे अधिक मंगल और कोई को 
चैसेही इस आनंदवनसे बढकर कोईभी क्षेत्र कहीपर न होवे ॥ ७८ ॥ सांक 
आत्मदर्शन, ब्रत, तप, दान, आदिके विनाही इस स्थळें भाणिओंका कल्या] 
॥ ७९ ॥ शशक, मशक, कीट, पतंग, तुरग, उरग, इत्यादिभी पंचक्रोशी कर| 


| 
न 


जो मरे, वे निवोण पदको प्राप्त करें ॥ ८० ॥ केवळ काशीके नाम छेने 


सदैव पापक्षय होंवे ॥ ८३ ॥ काशीवासी सज्जनोंके लिये सवेदैव सत्ययुग शै. 
उत्तरायण रहे, और नित्यही महोदय पवे बना रहे ॥ ८२ ॥ हे विशे 
सदाशिव ! जितने वेद विहित पवित्र क्षेत्र हैं, उन सबसे यह क्षेत्र अधिकतर || 
होगे ॥ ८३ ॥ चारों वेदोंके अध्ययन करनेसे जो पुण्य प्राप्त होताही १ 
लक्ष गायत्री जपमात्रसे वह फल मिलजावे ॥ ८४ ॥ अश्ांग योग सावो 
.. होताहेवही पुण्य अधिकताके सहित काशी सेवनसे प्राप्त होवे1८५।।छच्छू चालाय. 
` तसे जो श्रेय उपाजेन किया जाता है, आनन्दवनमें केवळ एकही अर! | 
वह पुण्य ठाम होवे ८६ ॥ अन्य स्थानमें एकसौ वर्षे तपस्या करके अ). 
होता हे काशीमे एकवर्ष मात्र भूमिशय्या बतसे वह फल मिलजावे ॥| ८४॥ | 
. आजन्म मौनवत करनेका जो फल है, वह काशीमे एक पक्षभर सत्य संम) 
' आप्त होवे ॥८८॥ अन्यत्र सस्व दान करदेनेसे जो पुण्य कहागयाहे १ काशी र 
 (ाह्णण)भोजन करादेनेहीसे वह दश सहससेमी अधिक फलपद होवे ॥ “* | 
मुकिक्षेत्रेके सेवन करनेसे जो फळ प्राप्त होतोहे, काशीमे पांच रात्रि ॥ 

फल मिले ॥ ९० ॥ प्रयाग स्नानसे जो पुण्य मंगलभद ही ६ 

न मत्से वही पुण्य ' प्राप्त हवे ॥ ९१ ॥ अश्वमेध तथा . ॥| 
जी कम 


हे 


| 
|! 
i 
| * 
| 


0. प्वोर्द-अ० २६. ११८१ ) 
| जवे ॥५२॥ सम्यक्‌ भकारे तुलापुरुष दान करनेसे जो पुण्य मिल ता है, 
व हक काशीके दर्शन मात्रसे वही पुण्य प्राप्त होवे ॥ ९३ ॥ देवदेव विश्वनाथने 
१ „क इन वरदानोंकी भाथेना सुन असन्न हृदय होकर कहा हे मधुसूदन ! “तथास्तु 
| ५ ॥॥ श्री महादेव बोळे-अये महाबाहो ! जगत्मभो!विष्णो ! तुम वेदके कथनानुसार 
पा िधकी सृष्टि रचना करो ॥९५॥ पिताके सहश समस्त भूतीकी धर्मपूवेक रक्षा 
न | (रो और वर्गे विध्वंस करनेवाळोका विविध विधानसे तुम विध्वंस करों ९६॥ अधमे 
(| -गतसारमोके नाश करम तुम एक हेतुमात्र होवो, क्योकि वे सब तो अपने कमे- 
ह्न दाग निहत हैं ॥ ९७ ॥ जसे पकेहुए अन्न फलादिक आपसे आप वृन्तसे 
श॑) «दर गिरडे, तैसेही फलोन्मुख पापात्मागण स्वयं पतित होवेगे ॥ ९८ ॥ हरे ! 
{| जो लोग अपने तपोबलसे दर्पित होकर तुम्हारा अपमान करेंगे, उन सबके संहार कर- 
1 नको मैं उयत होऊंगा ॥ ९९ ॥ जो लोग उपपातकी अथवा महापातकी हैं, वे सबभी 
१ काशी पहुंचतेही निष्पाप होजावंगे ॥ १०० ॥ यह पांचकोश पारेमित स्थान मेरा 
| परम प्रिय क्षेत्र है यहांपर मेरीही आज्ञा चलने पावेगी, दूसरे किसीकी आज्ञा यहां 
| बलवती न होसकेगी ।। .१॥ हे शुभनेत्रे ! पावेती ! मैंने फिर विष्णुसे कहा, जिभुवनमे 


1 
ड 


) पापी जन्तुओंको शासन करूंगा, हे विष्णो ! उन सबका दूसरा कोई शासक नहीं 
क) "१० NOS a SS hs ४-3 
३)  पगा॥ २॥सीयोजनके दूर पर स्थित भी जोकोई हृदयमें अविमुक्तका स्मरण 
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7 रश स्थितमी जो अधी प्राण प्रयाणकालमें यदि मेरे प्रिय अविमुक्तक्षेत्रका स्मरण करे 
) "१ पापपुंजको त्यागकर स्वगेभोगोंको प्राप्त होताहे, काशीके स्मरण जनित पुण्य 
पु ९ ~ र >> - YR 
न ज वहस्वगे भोगकर भ्रष्ट होताहै ।।६॥। तब भूतलमे एक प्रधानं राजाहो एवं अनेक 
सा | भागकर उसी पुण्यके प्रभावे अविभुक्तमं पहुंच अन्तर्मे मोक्ष पदका भागी 

[ a ~ ड्न्द्रि च 

७ ॥ हे शुचिस्मिते ! जो इंन्द्रियके सहित मनका निग्रह कर, बहुत 
काठतक इस NN उ ० 3 श अन च $ 

इही स थानम रहे यदि देवयोगसे कहीं अन्यत्र जाकर मरजावे तो ॥ < ॥ 
री ग सुखो भोग, क्षितिपतीश्वर होय, पुनवीर काशी भाप्तकर तदनंतर मोक्ष 


ण 
4 


| शिक का ि्मूळन करनेमें समर्थ है अतएव दोही तीन पवित्र लोगोंके तिवोण 
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केगाव अनेक पापोसे पूरण होनेपरभी पार्पोके द्वारा कभी बाधित नहीं होनेपावेगा॥ ४॥ 


क (वश्य ) पावेगा ॥ ९ ॥ हे विष्णो ! इस अविशुक्त क्षेत्रका निवास | 


| ब्रम करनेवाला में ही अतिघोर तपके तेजसे भ्रमण करते हुए।।२।।अविमुक्त निवासी 


“स लोक प्राप्त होताहै ॥ १ १० ॥ विष्णुने पूछा-देवेश ! जो कोई इस 


; (१८२) | काशीखण्डभाषा । 


. \इता॥। २६ ॥जो कोई विविध विधके धन रहनेपरभी अविमुक्तमें दान तही | 
2. की निधन ( मृत्यु ) को माप्त होकर परलोके सदैव शोच के | 
के कटक: हे EE | १७ की 


|. 


क्षेत्रके यथार्थ माहात्यको नहीं जानता, अथवा विना भद्धाके यहां मरजाता ह. | 
के अनन्तर उसकी कौन गति होतीहे ! | ११ ॥ शिव बोले-हे सुत । जश 
जो अन्य स्थानमें बहुत बडे थोरपापाको कर, श्रद्धारहित एवं त्री 
विनाही यहांपर मरजाताहे ॥ १२ ॥ अथवा जो इस क्षेत्र गि | 
नहीं जानता, उसकी जो गति कहीगयी है, उसे श्रवण करो॥ १३॥ पंचकोशीरेश| 
प्रवेश करतेही उसकी पातकावली बाहर रहजातीहे, कभी भीतर नहीं क | 
॥ १४ ॥ काशीके सीमाचारी ( सीमाके रखवार ) त्रिशूल पाशपाणि गणो ® 
उसके पातक संमूहके बाहरही रहजानेपर ।। १५ ॥ वह प्रवेश करात 
पापासे निर्मुक्त निष्पाप होकर, मणिकणिकामे नहाय सर्वोत्तम पुण्यको प्रात झह 
॥ १६ ॥ समरत तीथोमें खान करनेसे जो पुण्य लाभ होताहै, वही पुण्य प 
प्रकारसे मणिकणिकामे एक बुडकी लगानेसे प्राप्त होताहे ।। १७॥ मट्टी, गोबर ग 
दवो, चिचिढा और दभ इत्यादिके द्वारा निज शाखोक्त वरुणमन्त्रसे शरद्धापूरवक पशा 
स्नान करनेसे ॥ १८॥ सकळ तीथेख्नान, समस्त वस्तु दानक पुण्य फुलको मणिर, 
नहानेसे वह प्राप्त करताहे १९ ॥ विना श्रद्धाकेभी जो विधिपूर्वकमणिक्णिका स्रानकर| 
वहभी स्वग प्राप्तिकर उत्कृष्ट पुण्यको पाजाताहे ॥१२०॥ श्रद्धापूर्वक विधानसे लाता! 
जो तिळ जब और कुशांसे देवादिकांका तपण करता है, वह समस्त यज्षांके पश. 
प्राप्त होता हे ॥ २१ ॥ जोश्रद्धालुजन विधिपूर्वक स्रानके अनंतर | 
उदक क्रियाओको कर जप करताहुआ देवतोकी पूजा करे वहभी समस्त मती 
जपका फ़ल लाभ करे ॥ २२ ॥ हे शिवे ! जो कोई जितेन्द्रिय होकर १. 
वारणपूर्वक विशवेशवरका दशन करे वह मौनी सकल ब्रत करनेके पुण्यको प्रा || 
॥ २३॥ खान, देवपूजन, जप, होम, दन्तधावन, और मलमूत्रके त्याते र || 
क मौनावलंबन करे ॥२४॥ उत्तम उपचारोसे विधिपूर्वक एकबारमी विशे 
करडनस यावजीवन शिवपूजाका फल मिलता है॥ २५॥ हे देवेशि ! "| 
अविमुक्त र न्ायोपाजित अत्पभी धन दान करदेनसे फिर कमी दाखि ही] 


rf 
|| 


| 
St 


ताह ह ल गो। गण। अभ, बस इत्यादि हे. 1३0 
निवासियोंके कल्याण निमित्तही विधाताने बना रखे हैं ॥ २८॥ 
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F | | पूवोर्द-अ० २६. . (१८३) 


` सननतार्थं काशीम धन अथवा निधनको ( मृत्युको ) न्यायपूरवक 
| । वाइ) करे वही धर्मज्ञ और वही परम धन्य हे उमे ! काशीपुरीमे यह जो विशे 

देव ठिंगहप घरक साक्षाद बैठे हैं वही SE आसद्‌ हैं ॥ ३० ॥ 
| (श परिमाण जो आविशत नामक महाल्षेतर हे, उसे एकही विशेश संज्ञक ज्यो- 
| नग जानना चाहिए ॥ र ॥ जैसे सूर्यदेव एकदेशे स्थित रहनेपरभी सबकि- 
ह) नाको सर्वव्यापी दिखलाई पडतेहे, वैसेही काशीर्मे विश्‍वनाथ स्वत्रही स्थित हैं ॥ ३२॥ 


® 
छ| काशी केवळ शरीरे त्यागहीसे वह फळ मिलजाता है ॥ ३३ ॥ अन्यत्र बहुकाळ 
ह जितेखिय होकर सवे प्रकारकी तपस्या करनेसे जो फूल लाभ होताहे, काशीमें एकरात्र- 
| मात्रे वही फल हस्तगत होजाता हे ॥ ३४ ॥ जो मनुष्य क्षेत्रकी महिमा नहीं 
म जानता एवं श्रद्ाहीन रहनेवर भी काळवश काशीमे प्रवेश करता है वह निष्पाप होकर 
| मृत होतेही अमृत पद ( मोक्ष ) को प्राप्त करता है॥ ३५ ॥ घोरतर पापोंको कर कालवश 
| काशीमे पहुंच, जो मेरे प्रसादसे शरीर त्याग करता है, वह मुझको प्राप्त करताहै॥ ३६॥ 
ह| विना मेरे प्रतादक कोन काशीको प्राप्त होसकताहै | हे विशालाक्षि ! सूर्यके भिन्न 
क) देको किसे दिनकर कहाजावे ॥ ३७ ॥ हे देवि ! काशींको विना पाये कोन निर- 
नर हुती होसकताहे ! क्योंकि बह्मादिक देवगणभी प्रतिके पाशामे सर्वदा बन्येही 


(| रवर ॥ ३८ ॥ महदादे चौबीस पाश, धर्म अथे कामादि कियाओंसे इद, सत्व रज 


| तो रुप तीनों गुणोंके द्वारा केठमे बंधे हुए लोग विना काशीके केसे विमुक्त होसक- 
| र 1॥ ३९ ॥ योगतो अनेक विश्वासे भराहुआ है, और तपस्या बडीही कष्टसाध्य 
१ तः योग एवं तपस्यासे भ्रष्ट होकर वारंवार गर्भका छेश सहना पडताहे ॥ ४० ॥ 
| | ञे न करके फिर काशीहीमे मरजावे तो, रुद्रपिशाच होकर तदनंतर मुक्ति 
॥ नसू पतन नहीं ही 3 ॥ पापकता गण भी यदि देवात्‌ काशीम मृत हो तो, उन्हें 
| अयर हीत, क्योंकि उन सबका शासक मैंही हे ॥ ४२ ॥ शरीरको 
र. र श एव गर्भेकी दुःसह पीडाको स्मरण कर बहुत बढाभी राज्य छोड़कर 
5 | शशी भिन करना उचित हे ॥ ४३ ॥ अत्यंत दारुण यमदूतगण अतर्कित 

परे २ पाशासे बाँध मारंगे यह सोचकर तुरत काशीका आश्रयण करे ॥४४॥ 


श॑ जाय पमराजसे ओर गर्भवाससे भय नहीं है उस काशीको ऐसा कौन है जो 


TE ` 
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॥ -न्यस्थानेमे अनेक जन्माजित निर्विघ्न योगके द्वार जो फळ प्राप्त किया जाताहै, . 


| कप करे | ॥ ४७ ॥ चाहे आजही वह अथवा कछ परसोमे मरणतो | 


/ 


 ापायिसे दग्ध और महा दुर्गतिको प्राप्त प्राणियोंको स्वरी ठेजानेमे गंगासे 


'अद्श्यही होगा, तब जितनाही काळ मिले उसीमं काशी सेवन 
.॥ ४६ ॥ मरजाने पर फिर जन्म लेना और फिर मरना ( यही टग 


. मनमे न ठावे ( बरन ) निश्वल रूपसे यमराजके वाइन महिषके गलबद्ध घंयक्ष 


(१८४) ` काशीखण्डभाषा । 


अतएव पंडितको चाहिए कि जिस स्थानपर मरनेसे फिर जन्म ग्रहण 


“पडता, उस काशीको सेवे ॥ ४७ ॥ पुत्र, क्षेत्र, कळ नामक जन्मान्तस र Ei 


रूपी विष्णुमायाको त्यागकर भवनाशिनी काशीकाही आश्रम 
॥ ४८ ॥ सकंदने कहा-मैं अभी युवा हँ, मेरी मृत्यु दूरे, इस चिन्ताहे 


अवण करे, अतः वाडक्यके पूवेही प्रकट उत्कट थम समूहके विना पाषेही प 
झोपडीको छोड झटपट बुद्धिमान्‌ जन शिवपुरी चळाजावे ॥ ४९ ॥ व्यास 
सूत ! स्कन्दजी अगस्त्यसे इस सवे पापनाशिनी कथाको कहकर फिर बोठे ॥१९ए : 
विवरन काशीकर कियो, कह्यो नामके भेद ॥ |; 
पुति मनिकनिकाकी कही, महिमा जो हरुखेद ॥ १ ॥ | । 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखंडे पूर्वोर्दे भाषायां काशीविवरण-मणि 
काणकामाहास्यवणने नाम षड्विशोऽध्यायः ॥ २६॥  । | 


सत्तावश अध्याय्‌ । 
श्रीगगाकी महिमा ओर दशहरास्तोत्र । 

स्कन्द बोले-पह आनन्दकानन जिस प्रकारसे वाराणसी नामसे प्रसि 
ओर उसके विषयमे महादेवने जैसा कहा बही मैंमी कहताहूं ॥ १ ॥ ईश्वर 
नेटॉक्‍्य सुन्दर ! महाबाहो ! विष्णो ! यह अविमुक्तक्षेत्र जिसरीतिसे वाराणसी 
असिद्दिको प्राप्त हुआ उसे सुनो ॥ २ ॥ सूर्यवशका महातेजस्वी परम धार्मिक 
भगारथ, अश्वमेध यज्ञके बोडासहित अपने पूर्वपुरुष सगरके पुत्रको 
कोधानलसे भस्म हुए सुनकर गंगाकी आराधना करनेके निमित्त तपस्यामे 
॥ ३ ॥ ४ ॥ राज्यभारको मन्त्रीके ऊपर रख, वह यशोराशि राजा अपने 1. 
हाके उद्धार करनेकी इच्छासे पवते हिमाळयपर चलागया ॥ ५॥ हे विणो] : 


| 1 
ग 


1. 
a | ६ 


र समै होसकताहे ! ॥ ६ ॥ वह (गंगा ) तो मेरीही शिवात्मिका जह 
शत है) परम प्रकृति गंगा अनेक नझाण्डोंकी आधारस्वरूपा है ॥ ७ ॥ 
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शत्तिमयी करुणात्मिका आनन्दामृतरूपा एवं शुद्ध धमेस्वरूपिणी है 
मै इस जगतधात्ी पररहमरवरूपिणी गंगाको संसारके रक्षण निमित्त अपनी 
। क करताहूं ॥ ९ ॥ नेलाक्यमं जितने तीर्थ हैं जो जो पुण्य क्षेत्र हैं 
| पत्र गो सब धर्म हैं! दक्षिणाके सहित जितने यज्ञ हैं ॥ १० ॥ हे विष्णो! जो 
| हैं, छओ अंग शाख्नोके सहित जो चारों बेद हैं, मैं, तुम बल्ला और 


॥| जरे देवतागण हैं। ॥ ११ ॥ जो सब पुरुषाथ हे, एवं जितनीही विविध प्रकारको 


शकं हैं। ये सबकी सव गंगामे सकष्महपसे विराजमानरहती हैं ॥ १२ ॥ वह जन 


| तरत तीर्थो नहाडुका, सत्र यज्ञा दात हांगया, आर सरणे ब्ताको पूणे कर 
80 च्य 


चुका, जो एक गंगाका सेवन करतांहे ॥ १३ ॥ जो कोई गंगासेवी है, वह सकल 


॥ तपत्याओका आचरण समस्त प्रकारके दान, ओर निखिल योगात्यासके नियमोकी | 


प्रा होचुकाहै ॥ १४ ॥ जो गंगार्नायी है वह मनुष्य समस्त वणे आश्रम, वेदा- 
 घ्यायी, और शाहा पारगामी ळोगोसे विशेष माननीय होताहै ॥ १५ ॥ मन, वचन 
| और शरीरे बहुविध दोषासे दुष्टभी पुरुष इस लोकमे केवळ गेगाके दशेनहीसे पवित्र 
होजाताहे इसमे कुछभी सन्देह नहीं हे॥ १६॥ सत्ययुगम सवैत्रही तीर्थ थे, त्रेताम केवळ 
पुष्करही तीर्थथा, द्वापरमे कुरुक्षेत्र मात्र तीथे था और कलिकालमे एक गंगाही तीर्थ है 
॥१७॥ह हरे ! मनुष्य पूव जन्मान्तरके अभ्यास वासना वशसे और मेरी परमानुकंपासे 
गतस निवास पाताहे ॥ १८ ॥ सत्ययुगर्म मोक्षका कारण ध्यानही था, चेतामें ध्यान 
और तप ये दोनों थे, द्वापरमें ध्यान तप यज्ञ ये तीनों कारण होतेथे और कलियुगे 
मिड गंगाही मोक्षका कारण हैं ॥ १९ ॥ जो कोई मरणावधि ( देहपतनावचि ) 

! ग नहीं करता, वही जन वेदांतवेत्ता योगी और सदा ब्रह्मचारी है 
].. भा ॥ काठिक्ाळमे पापमय हृदय, परव्यपरायण चित्त, विधिहीन क्रियाओंके 
|! विना गगाके गति नहीं हे ॥ २१ ॥ “गंगागंगा” इस प्रकारके जप 
1 तो काळकर्णी ( अलक्ष्मी ) दुःस्वभ और दुश्विता निकट नहीं आसकती 
(णे भोर गो ! सदा सवजगतकी हितकारिणी गंगा, भावानुसार समग्र भूताको 
तारनिक फल देती हैं ॥ २३ ॥ हे हरे ! कलिमें यज्ञ, दान, तपस्या, 
नियम और यम इत्यादि गंगासेवनके सहस्रांश फलकोमी नहीं प्राप्त करस- 
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= ॥ अशंग योग, तपस्या और यज्ञोंसे कौन फल है ! केवळ गंगातीर- | 
लेज्ञानका कारण होता है ॥ २५ ॥ गोविन्द ! यदि गंगासे दूरस्थि- | > 


Hod SE Uo 


(१८६) काशीसण्डभाषा । 


| 
तभी कोई व्यक्ति गंगामाहात्म्यका विज्ञ होवे तो, उस अयोग्यजन प्रमी झा | 
होती हैं॥ २६ ॥ श्रद्धाही परम सूक्ष्म धम, भद्धाही ज्ञान श्रदाही परंतप व्र 
स्वर्ग और मोक्ष है, अतएव वह भडासेही प्रसन्न रहती है॥ २७॥ अज्ञान राग ३ 
द्वारा विमोहित चित्त, मनुष्योकी श्रद्धाधमेमे नहीं होती विशेषतःगंगापर और "|| 
होनेपाती ॥ २८ ॥ जैसे बाहरहीका जल नारियर फलके भीतर वमान + १|* 
तसेही ण्डके बाह्य स्थित परब्रह्म स्वरूप जलही जाहृवी है ॥ २९ | ||. 
प्रामिके समान दूसरा कोईभी छाभ नहीं है, अतएव गंगाहीकी उपासना कथ | | 
क्योकि गंगाही परम पुरुष ( रूपा ) है ॥ ३० ॥ हरे ! पंडित, गुणी और दासा 

होनेपरभी शक्ति रहते यदि गंगाल्नान न करे तो उसका जन्म निरर्थक हींहै ॥ ३१ ५ 


` जो कोई इस ठोक ओर कलिकालम गंगाको नहीं भजता, उसका कुल, विदया, ` 


a 


हि र के र ताह 15 1 ॥ अबिहोज, यज्ञ, बत, दान और तपस्यायें ये र 
टा | कर तीर्थगमन कोटि अशम एकभागकेभी समान नहीं है॥ ४ २॥ गंगा यात्राकी 
ल निमित्तक आड गृहे संपादन करके बैठेहुए जनके ढँक | 


तप और दानादिक सब वृथा हे ॥ ३२ ॥ गुणवान पातके पूजामे पैसा पह॥| 3 
है, जैसाकि विधिवत गंगाजलमें स्नान एवं पूजन करनेसे फल प्राप्त होता हे॥ ३३।१ 9 
गगा मेरे तेजोरूप अग्निको गर्भे धारणं करती है, ओर मेरेही वीयसे सम्पन्न है (म ग॑ 
मेरेसमानही है ) यह समस्त दोषौको भस्म करनेवाली एवं सवे पाप विनाशिनीहै ॥ श ज 
गगाके स्मरण मात्रसे पापपुंजरूप पंजर(पिजडा )वप्नाहत पर्वतके सहश सैंकडों ठुके है| 5 
उधिरा जाताहे ॥३५॥ यदि कोई एकजन गंगा यात्रा करनेको जाताहो और दूरी ग 
पूर्वक उसका अनुमोदन करे तो उन दोनोहींको समान फळ कहागया है-इस विषये भि १ 
कारणे ॥ ३६॥ चलते (उठते), बैठते, जपते ध्यानकरते, खाते,जागते,सूतते बोळ १ 
जो कोई निरंतर गंगाको स्मरण करतारहे वह ( अवश्यही ) भवबन्धनसे मुक्त होगा ० 
॥३७॥ जो कोई पितरोके उद्देशसे भक्तिपूर्वक मधु, घत, गुड, तिळ, साहित पायस (| १ 
गंगाके जलम निक्षेप करे ॥ ३८ ॥ उसके पितृगण सौवर्षके लिये तृत पण] ` 
और _ ररे । वे पितामहादिक सन्तुष्ट होकर उस कमेकतीके विविध कामा 
पूरण क ३९. ॥ जेसे एक छिंगहीके पूजन करनेसे समस्त जगती 1 ६ 
होजातीहे, तसेही केवळ गंगास्नानसे समस्त तीर्थोका फळ प्राप्त होजाताहै ॥ ११ ५ 
जो नर नित्य गंगास्नान करके लिंगका पूजन करताहै वह एकही जन्मे परमो | 
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hk ू्वाद्-अ ० २७. (१८७) 


परमानन्दित होतेढे ॥ ४३ ॥ उसके पापगण तुरत “हायकहांजावेगे यह 
| वपु तदत करने एवं लोम माहादिकके साहित वारंवार यह विचार करने लगतेहे 
१४ ॥ जैसे होसके तैसे यह गंगारनानको न जानेपावे, ऐसा विन्न हमलोग करें; 
, i यदि यह गंगातक पहुचंगया तो हम सब लोगोंका विनाशही करडालेगा 
| १४ ॥ गगाननके लिये घरसे बाहर निकलतेही पदपदमें पापपुंज निराश होकर 
यात्रीके, शरीरे निकल जातेहे ॥ ४६ ॥ हर ! पुण्यवान जन पूर्वे जन्मत 
ठोमादिकोको छोड विश्रसमूहोका दूर हटा गगाम पहुंच सकताहे ॥ ४७॥ 
मक्त तर भी चाहे किसीके संग वश, अथवा कुछ मूल्य लेकर वा वाणिज्यके 
| काण तथा सेवा ( नोकरी ) के वश होकर भी गंगास्नान करनेसे स्वगेको प्राप्त 
॥ ` ` ॥ ४८ ॥ इच्छाके विनाभी स्पर्शं करनेसे अभि जैसे जलादेताहै तैसेही 
॥ अनिच्छापर्वकभी स्नान करनेसे गंगा समस्त पापोको दहन करदेतीहै ॥ ४९ ॥ 
जन्तु जबल गंगाका सेवन नहीं करता तमीलां संसारमें घमता रहताहै जब 
| गंगकी सेवा करचुका तो फिर संसारके क्लेशोको नहीँ देखता ॥ ५०॥ 
|| जो कोई संशमहीन होकर भक्तिपूवेक गंगाजलम स्नान करता है, वह मनुष्य चमसे. 
का हुआ देवताही है इस. विषयमे सन्देह नहीं है ॥ ५१ ॥ जो कोई गंगास्नानार्थ 
रहो यात्रा कर यदि मार्गहीमें शृत्युको भात होवे तो, वहमी निःसन्देह गंगास्नानके 
पकी पाता है ॥ ५२ ॥ जोलोग गंगाका माहात्म्य. पढतेहे, अथवा सुनते हैं, 
।मस्तमहापापासे मुक्त होजाते हैं, इसमे सन्देह नहीं ॥ ५३ ॥ विष्णो ! जो 
भो बदि दुराचार कुताकैक एवं संशयात्मक हैं वे सब मोहवश गंगाको अन्य 
तमान देखते हैं ॥ ५४ ॥ जन्मान्तर कत दान, तप, नियम, बत इत्यादिके: 
देस जन्ममे Ne भक्ति गंगापर होजाती हे ॥ ५५ ॥ जझाने गंगाक्े 
निमित्त इन्द्रादि लोकोंमें सुरम्य भागास युक्त अयारयां बना रखी 
Ci [दिक सिद्धियाँ, त्यक्ष सिद्धिप्रद लिंग, अनेक स्पश ( पारस ) 
म le ओर चिन्तामाणिके समूह ॥ ५७॥ कलिकल्मषके 
है॥ ५८ |... रहते हे अतएव कलिकालमे इध्सिद्धिदाजी गंगाही संसेवनीय 
मअल पमं अन्धकारगण, वज्ञपातके भयसे पर्वतगणंगरुडके दर्शनसे 
| न सम नाहृत मेघगण ॥ ५९ ॥ तलज्ञानसे मोह, सिंहको देख मृगसमहक्के | 
|. ` पाण गंगाके दर्शन. मात्रसे क्षय होजाते हे ॥ ६० ॥ जैसे उत्तः | 
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| __ समान हटि, रखनेवाला, एवं भक्तिपूर्वक शिव विष्णुका मन्दिर निर्माता! 
. अन्दिरोक़ा झाडने बरोरने वाढा कोई होवेगा ” ॥ ७८ ॥ इच्छासे ही 


(१८८)  काशीखण्डभाषा । 


औषधके सेवनसे रोग समूह, जैसे ठोभसे गुणगण, जसे भीष्मकी उ 
जलाशये स्नान करनेसे ॥ ६१ ॥ एवं जैसे रुईका पहाड अधिकणसे 
होजाता है, उसी प्रकारे समस्त दोष गंगाजळके स्पर्श करनेहीसे 
होजाते हैं ॥ ६२ ॥ जैसे कोधसे तपस्या, कामसे बुद्धि, अनीतिसे नगन |. 
मानसे विया ॥ ६३ ॥ और देम कुटिलता एवं मायादिके द्वारा धर्मका नाश | 
इसी प्रकार गंगाके दर्शनमात्रसे सकल पाप विनष्ट होजाते हैं ॥ ६४ । || 
रीके स्फुरण समान चंचल दुळेभ मनुष्यके जन्मको पाकर जो गंगाका पेक 
है वही इस लोकें बुकी पराकाष्ठाको ग्राप्त हुआ है ॥ ६५ ॥ जो मनुण 
रहितहें वे इसी पृथ्वीहीपर गंगाको सहस्नसूर्यसहशी परंज्योतिःस्वरुपिणी देखते 
पासे प्रतिहतनेत्र नास्तिक गण गंगाको साधारण जलसे पूर्ण और सामान्य नदीने | |; 
अवलोकन करतेहेँ॥६७॥।ेने दयापूर्वक लोगोंको संसारबंधनसे छोडानेके हिए 
तरंगरुपसे स्वर्गकी सीढीं बनायी हैं॥६८॥ श्रीमती जहनन्दिनीके तीरपर समस्त 
अशेष देश मंगलमय हे ओर सबीलोग दानषात्र है ॥| ६९ ॥। जसे यज्ञम आ| , 
पथेतोमे हिमवान्‌, बते सत्य, दानोम अभय ॥ ७० ॥ तपस्याओम 
मन्त्रम प्रणव, धर्मोमे अहिंसा, काम्यवरतुओर्मे उत्तमलक्ष्मी, ॥ ७१ ॥ शि र र 
आत्मविद्या, ब्वियोमे पावती हे पुरुषोत्तम ! समस्त देवतागणाम तुम ॥ ७२॥ 
पातरोमें शिवभक्त, जैसे सर्व प्रधान हैं, वेसेही समस्त. तीथोंमें. गंगा तीर्थही त 
॥ ७३ ॥ हेरे ! जो कोई महामति हम तुमम भेद नहीं मानता उसेही शिव 
महापाशुपत जानना उचितहे ।॥ ७४ ॥ यह पुण्यवाहिनी गंगा पापरुप £ 
नेको बडी भारी आंधी है, एवं पापरूप वृक्षके काटनेको कवाडी है | 
डाके जलानेम वनाभिके तुल्य है ॥ ७५ ॥ नानारूपधारी पितृगण झी "| ` 
सवदा गाया करते कि “ क्या हमलोगांके वंशे भी कोई गंगास्नायी होगा! 
जो देवता और ऋषियोंको तृप्त कर दोन अनाथ एव दुःखितांका धाप 
सनान कर जलांजलि देवेगा ॥ ७७ ।॥ क्या हम ढोगोंके वेशमेभी शिव 


\ 


` च्छे हो गंगामे चाहे तिप्येकू योनि हो वा मनुष्पही हो मृत्यु पाजानेपर | 
को नहीं देखतां ॥ ७९ ॥ जो छोगगंगातीरपर रहकर दूसरे तीथौकी |. 
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पुर्वार्द-अ० २७. (१८९) . 


७ ७ करर 


१ का परम आदर समान नहीं करते, वे नरकगामी होतेहे ॥ ८० ॥ जो 
हे और ने तुमसे और गंगासे दवेपरसता है, वह अपने पुरुषाक साथ नरक 


| 
द पापियोंकें निवासमें विश्व करतेहें ॥ ८२ ॥ बे सब काम कोथ महामोह 


और होमादि रूप तीण बाणास ठोगाके चित्तको मारतेहे, ऑर गगावासमी न्ह 

| न कष॥ ८३॥ जो कोई गंगाका समाअयण करे, बही मुनि और पडित है; 
उरी जतको धर्म, अर्थ, काम, ओर मोक्ष-इन्‌ चारो पुरुषाथोम कृतार्थ समझना 

| गृ है॥ ८४ ॥ एकवारभी गंगाम खान करें तो अश्वमेध यज्ञके फलको पावे 
और गंगे पितरोंका तर्पण करे तो उने नरकाणेवसे उद्धार कर दव ॥ <५ ॥ जा 


CN 


| वा्‌ एकमासभर निरंतर गंगाल्लान करता हे, वह अपने प्जाके सहित जब 


| इदेव तबलो इन्डलोकमे निवास करता ह॥८६॥ जो पुण्यभागी नर एकव्षपर्यत 


५ प्रतिदिनबेनागे)गगामे नहाता है वह विष्णुलोकमे प्राप्त होकर सुखसे वास करताहै॥ ८७॥। 
॥ जो कोई प्रतिदिन जन्मभर गंगाहीमे छान करताह, उसे ( जीतेजी ) जीवन्मुक्त 


| पूव इत्यादिकी अपेक्षा जाहंबी जळमें नहीं करना चाहिए क्योकि गंगात ख्ानमानसे 
३ बोरुए पापको बिनाश करदेतीह ॥ ८९ ॥ जोकि सुखपूवक सेवनीय भागीरथी 


शाफिहनिही है ॥ ९० ।। यदि गंगाकी सेवाही न बनपड़ी तो, नीरोग जीवनसे क्या 
'छ मिठा ! अथवा खिलतीहई संपातिहीका कौनसा प्रहोजन है ! किंवा निमंछ बुद्धि- 
| रे ऐकर कया होगी ? ॥ ९१ ॥ जो नर गंगाकी प्रतिमा स्थापनके लिये मान्दिर 
'कारेवह विविध भोगोंको भोगकर मरनेपर गंगाके लोकम वास पाताहै । ९२ ॥ 
हेग नित्य गंगाकी महिमा सादर सुनकर वाचकको धनके द्वारा सन्तुष्ट करदेतेहे, 
गंगाल्नानका फल होताहे ॥ ९३ ॥ जो कोई पितरोके उद्देशसे गंगाजलक 


274224 
ठो Sg 


॥ ९४ ॥ पंडितगणने आठबार मंत्र जपकर वखसे छानेहुए सुगंधयुक्त 
खानको घृत खानसे अविक कहाहै ॥ ९५ ॥ जो कोई वक्षमाण आठो- 
) गंगाजलको एकबार भी मागध प्रस्थ परिमाण ( साढेबारह पंठ-पचास 
` `) ताम्रपात्रम रखकर ॥ ९६ ॥ सूर्य नारायणको अधे देवे वह अपने. 
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| समझना चाहिए और शरीरान्त होने पर तो वह मुक्त होईचुकाहे ॥८८॥ तिथि नक्षत्र 


| 
तरा आश्रंय नहीं करता, वह पंडित. होनेपरभी मूखे और शक्तिमान्‌ होकरभी 


५ 1] गा 
| ... रिवलिंगको खान करावे तो उसके पितृगण महा नरके पड़े रहनेपरभी तृप्ति 


ठे EE जान, अन्न दानसे सै 


` (१९०) | काशीखण्डभाषा । 


पिंतरांके साथ अत्यन्त तेजोमय बिमानके दवारा सूये छोकमें सादर गि 
॥ ९७ ॥ जल, दुग्ध, कुशाग्र, घृत, मधु, गोदावि, रक्त कनईल एद ¬ र 
॥ ९८ ॥ हे विष्णो ! यही अष्टांग अध कहलाताहे इससे सूर्यदेव ३३ ^ 
होतेहे, अन्यजलोकी अपेक्षा गंगाजळको योगसे इसका कोरि ठ rh 
होताहे ॥ ९९ ॥ जो सुबुद्धि जन गंगातीरपर देवालयको अपनी १. 
अनुसार बनबादेताहै, उसे अन्य तीर्थ कोठिगुण फल प्राह )|. 
॥ १०० ॥ अन्यत्र पीपर, बड, आम्र इत्यादि वृक्षांके रोपने तथा कुमा श 
तडाग ( ताठाव ) के बनवाने, एवं पौसरा और सदावर्सके चलाने ॥ १ ॥ |. 
पुष्पवाटिकादिकके लगानेसे जो पुण्य होतां, वह गंगाके केवळ दशेनहीसे पर|. 
ताहे और गंगाके जल सशी उससेभी अधिक फळ मिलता है॥ २॥ गोष. 
कन्यादानसे होताहे और जो पुण्य गोदान एवं अज्ञ दानसे मिते |: 

| 


‘Ee 
प 
५ 


चिड गंगाजल पीनेसे उसका सोगुना पुण्य छाभ होताहे ॥ ३ ॥ ज 
कोही चान्द्रायण बत करनेमें जो पुण्य है, गंगाइमृत पान करगे ह): 
पेक्षा अधिक फळ प्राप्त होताहै ॥ ४ ॥ हेरे ! भक्तिपूर्वक गंगा स्नानका दूसरा क): 
फळ कहाजावे, अक्षय स्वैवास अथवा निर्वाण ( मोक्ष ) यही दोनों फल हैं ॥१॥ : 
जो नर गंगादेवीके दोनों पादुकाओंकी पूजा नित्यही करताहै, उसे आयुष्य, पण्प।॥ ' 
बहुन सगे एवं मोक्ष प्राप्त होताहै ॥ ६ ॥ हरे ! गंगाके समान कलिका]. 
कोरम तीर्थ नहीं हे, और न अविभुक्तके तुल्य मुक्तिप्रद दूसरा क्षेत्रही है॥॥ ' 
यमराजके किकरगण गंगास्नान प्रायण मानवको देखतेही सिंहको देख मुगा | १ 
Cn भागजातेहे ॥ < ॥ गंगा भजन तसर और 'गंगातर निरी 
प रः ल्ला क छाम होतांहे ॥ ९ ॥ भा | 
रमें पुनजैन्म महण नही जणे आर सुवर्ण आदिके दान करनेसे मनुष्य दुःखतंकः "| | 


' हेरे ! अन्य स्थानम 
2 एग ( फछमद ) होजारेहै ॥१२॥ विष्णो ! जो कोई गंगातटपर सरी 
बे करा वह कामपेनु दानके प्रभावसे पितृगण सुहृत्‌ और बार FE 
शि भोगताहुआ, अशेष रसे विभूषित, समस्त सत्ये संपन ह | पर 
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पूर्वार्ट-अ० २७, (१९१) 


[भर गोलोक अथवा मेरे छोकम देवतागणकेभी अलभ्य नानाविध 
ग स्म भोगाँक्रो भोगकर ॥ १३॥ १४ ॥ १५ ॥ फिर धन धान्यसे पूर्ण, रत्न 
जा रदिते संपल, शीलविद्या सर्मन्वित सत्कुलमें जन्म महण करताहे ॥ १६ ॥ 
| हंगा पुत्र प्के सहित विधुर भोगांका सुख लेकर पूर्वजन्मके वासनावश पुनः 
धाम उत्तवाहिनी गंगाको आप्त हो विश्‍वेश्‍वरकी आराधना कर यथाकाल 
देहान्त होजानेसे विदेह ऋवल्पर्कोी मात होजाताह ॥ १७ ॥ १८ ॥ जो नर भागी- 
तत्पर भक्तिसे दो विवतेन परिमाण ( चारहाथका दंड, तीस दंडका एक विव- 
॥ देन) भी भूमि दान करता हे उसका पुण्यफल सुनो ॥ १९ ॥ उस भूमिके जित- 
नेही नेण ( पूलि कणिका ) हैं, उतने हीं युग परिमाण (से ), इन्द्र और चन्दर 
| नकम मनोवांछित भोगोंकी भोगकरके ॥ १२० ॥ फिर महाधर्मपरायण सप्त 
दीपाधिपति हो नरक निवासी समस्त पितरोंको र्वगैमें पंहुचा देवे, और हे हरे ! 
|| ॥ २१ ॥ स्वगेवासी सकल पितृगणको मुक्त कर वह महातेजस्वी स्वयं अन्तरम्‌ 
१ ज्ञानरूपी तळवारसे पचभूतमथी अविद्या ( अज्ञान-मोह ) को काट ॥ २२ ॥ प्रम्‌ 
वैरग्य पाय, उत्तम योगाभ्यास करताहुआ अविमुक्त क्षेत्रमे जाकर परंजह्मपद ( मोक्ष ) 
|| को भात करताहे ॥ २३ ॥ हरे ! जो कोई भागीरथीके तटपर सुवर्णमात्र ( अस्सी- 
रपी-१०मासे अथोत्‌ एक रुपयाभर ) सुवण ( सुन्द्ररंगक्ा-चोखा ) सुवण ( सोना ) 
णे ( उत्तमरणे-बाह्मण ) को दान करताहै ॥ २४ ॥ हे विष्णो ! वह जह्मांड मंड- 
| से न्तत समरत ठोकोर्मे सवे पूजित एवं अशेष ऐश्वर्य युक्त हो, सुवर्ण स्तन 
| शुभ 'विमानपर चढ़ महा प्रलयकाल पर्यन्त मनोरम भोगोंको भाग 
जम्बूद्वीपम भतापशाली एक छत्री राजा होकर पश्चात्‌ अविमुक्त क्षेत्रके लाभ 
प्राप्त होताहे ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ जन्म नक्षत्रके दिन 
1, कष स्नान करनेसे, आजन्म संचित पापसमूहसे उसी क्षण छूटजाताहे 
! कातिक, ओर माघ मासमे गंगास्नान अतिदुळेम है, अमावा- 
ती र कतिमें सहस्तगुणा ॥ २९ ॥ चन्द्र सूयेके ग्रहणमें छक्षणण और 
पे अनंतगुण फळ होताहे । एवं विषुव संक्रान्तिमे अयुतगुण और दोनो 
नियुत गुण हे ॥ १३०॥ यदि सोमवारको चन्द्रग्रहण तथा रबि | 
"इण होवे तो वह चूड़ामणि पवे होजाताहै, उस ( चूडामणि ) योगम | 
असंख्यगुण फलू दोताहे.॥..३.१..॥ बिगो. इस भलोकमं भागी- | 


नेपर 


| 


(१९२) काशीखण्डभाषा । | | 
स्थीके तरपर स्नान, दान, जप, होम, जो जो चूडामणि योगें कियाजा .. 
अक्षय होताहै ॥ ३२ ॥ श्रद्धा भक्तिके सहित विधानपूर्वक गंगास्नान इ.ऽ १. 
घार्ताभी शुद्ध होजाताहै दूसरे पातकियोंकी कोन बातहै!॥ ३३.॥ जा 
कमि, कीर, पतंग आदि जोई प्राणी मरतेहें अथवा जो वृक्षादिक कूल ( | 
गिरपडतेंहे; वे सब परम गतिको प्राप्त होतेहें ॥ ३४ ॥ हे हरे ! जेष्ठ मे| 
षम हस्त नक्षत्र संयुक्त दशमी तिथिको सुबुद्धि नर अथवा नारी, गंगा तसा ई 


| 1 
\ 
38 ` 
॥ । 
। 
५ 
| 


भावसे ॥ ३५ ॥ रात्रिमें जागरण करे और दिने दश प्रकारके पुष्प सु hE 

` दशविध फल ॥ ३६ ॥ दश दीपक दशांग धूप आदिके द्वारा यथाविवि |. 
हित दशबार गंगाकी पूजा करे ॥ ३७॥ दश प्रसूति ( पसर ) सघृत हि झ 
जल्म डालदेवे, और वक्षमाण मन्तरसे गुड सत्तुके बने दश पिंडे चढा देवे ॥ |! 
मं “ नमः शिवायै ” तिसपर “ नारायण्यै ” पद है, अनंतर “ दशहरा ११ ६ 
फिर “ गंगायै ” इनी पदोसे यह मंत्र होजाताहै ॥ ३९ ॥ इसके अन्तरं (` 

. और आदिमें “ प्रणव ” ळगादेनेसे यह बीस अक्षरका मन्त्र होताहै-झी #. | 
पूजा, दान, जप, होम, सब कुछ कहागया हे ॥१४०॥ सोना रूपा यथाशक्ति 
गगाकी मूति बनाय फिर बच्चे मुख ढेपे जलपूर्ण घटके ऊपर ॥ ४१ ॥ प्रति 
पचामृतसे नहवाय देवीकी पूजा करे और तब उनका ध्यान करे-गंगा छ 
बिनेत्रा नदी नद निषेवता हैं॥ ४२ ॥ उनके शरीर यहिं सद्म अमु | 
इम रहा है उनके उत्तम चारों हाथोंमे पूर्ण कुम्म, श्वेत कमल, वर और अम, 
जमान है ॥ ४३ ॥ वह अत्यंत सीम्यरुपा, अयुत चन्द्रमान कान्ति भ. 
बीजिता एवं श्वेत छतरसे शोभिता हैं ॥ ४४ ॥ वह अमृत सिंचनसे भूतल्को ॥| ह 
करती हैं, दिव्य गंधको अनुडेपन किये, जैलोक्य भरमें उनका चरण पू 
सोन ह स्तुति की जारही हैं ॥ ४५ ॥ इस भकारे र म 
हिल दीपादि | उपहारसे पूजन कर, प्रतिमाके आगे we 
_ लाव। दशा LEE सूर्यकी, हिमाळयकी र और भर्ग | 

” आन साकी सादर दश प्रस्थ तिल दान देवे ॥ ४६ ॥ „ / 
=== “यु थान ) कुडव पस्थ, आढक और रोण, इन सबको धान्य 1. 
` म एकसे दूसरेको चतुगुण अधिक जानना चाहिए ॥ ४८ ॥ | 
पर) इत्यादि जलचर जनत एवं हंस कारंडव (% | 
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| पूरवार्ईड-अ ० २७. ( १९३ ) 

| चक्रवाक विटि ( टिग्हरी ) सारस आदि जल्पक्ियोंको ॥ ४९ ॥ यथाशक्ति 
| + हा तामा आदिके पत्तठपर चन्दनादिसे बनाय गंध पुष्पसे पूजन कर बर्ताजन 
| हण बको गामे डाळ देवे ॥ ५० ॥ वित्त शाम्यसे विवर्जित होकर इस विधानसे 
१) ^ रपर वह जन इन दश प्रकारके पापोसे छूरजाता है ॥ ५१ ॥ विना दिये 
| क तुको ठेलेना १, यज्ञादि विधिके विना हिंसा २, पर्नी सेवन ३, ये 
| न शारीरक पाप हैं ॥ ५२ ॥ कठोर वचन १, असत्य भाषण २, सब प्रकारकी 
ता ( चुगुली ) ३) निष्णयोजन प्रछाप ( बकवाद ) ४ यह चारही वाचिक पाप हैं 
| | ५३ ॥ प्रूव्यापर SOS है 7 राहत अनिष्ट तु २, और अस्‌त्य बस्तु- 
१ आमं आग्रह ३ ये तीनों मानसिक प ह ॥ ५४ ॥ हे गदाधर | इन दश जन्या, 
| मित दि पासे निश्वय मुक्त होजाताहै यह वारंवार सत्य है ॥ ५५॥ और 
| हादे वतसे दश पूर्वे और दश नीचेके पुरुषोंको घोर नरके उद्धार 
| करे यदि भद्धापूवेक इस वक्षमाण स्तोत्रको गंगाके आगे जपे ॥ ५६ ॥ 
| शना मंगठदात्ी गंगाको वारंवार नमस्कार, दिष्णुस्वरुपा आपको नमस्कार है, 
र गहरुपिणी आपको नमस्कारहे ॥ ५७ ॥ ( १ ) रुदस्वरूपा ! आपको नमस्कार, 
| शांकरीकी नमस्कार, स्वेदेवस्वरूपिणी संसाररोगकी औषधि मूर्ति आपको नमस्कारहै 
| ॥ ५८॥ (२) सब किसीके सकल व्याधिनाशनम उत्तम वेयहूपा आपको नमस्कार 

| स्थावर जंगमसे उसन्न विष विनाशिनी आपको नमस्कारहे ।। ५९ ॥ ( ३ ) संसार 
| शरि विधातिनी जीवनरूपा आपको नमर्कारहै, दैहिक दैविक भौतिक जिविध तापइत्री 
1... परी आपको वारवार नमस्कारै ६० ॥ ( ४ ) शांविसंतानकारिणी शुद्धमूर्ति 
॥ को नमस्काररे, माणिमात्र सब किसीकी शुद्धि विधायिनी पापोंकी शतुस्वरूपा 
|. शको श्कारहै॥ के ६१ ॥ (५) भक्ति मुक्ति प्रदायिनी कल्याणकर्नीको नमस्क्रार 
सा भपक किक भोग एवं उपभोगोंकी दात्री भोगवती नाज्ी पातालगंगा- 
द. कार हे ॥ ६२ ॥ (६ ) मन्दाकिनी रुपा स्वर्गगाको गमस्कारहे, 
| (अह ) ~ नमस्कारहे, जेटोक्यभूषणमरति आपको नमस्कारहे, जिमार्गगामिनी 
| न ) फी वारंवार नमस्कारहे ॥ ६३ ॥ ( ७ ) गंगाद्वार प्रयाग और सागरसंगम्‌ 
| भ्व ` स्थानोंमे विशेष स्थिति शालिनी आपको नमरकारहै, क्षमावतीको 
त सय दक्षिण और आहदवर्नाय नामक तानां अभियोकी वासभूमी | 
| "भर है ॥ ६४.॥ ( 5), अनन्दा, दिविगधारिणी,- अभृत 
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(१९४ ) काशीसण्डभाषा । 


स्रोतःस्वरुपाको नमस्कारहै  महाँडथेशको नमस्कारै, रेवती न 
नमस्कारै ॥ ६५ ॥ (९ ) परिपूर्ण ( बृहती ) को नमर्कारहै, हो| ' 
नमस्कारहै,संसारमात्रकी मित्ररूपा आपको नमस्कारहे, नन्दिनीको वारंवार 
॥ ६६ ॥ ( १० ) प्रथिवीस्वरूपा निर्मेळजला, उत्तम धर्ममूति आपको नः ih 
काहीं बह्लादि देवगणपर एवं अस्मदादि अपर गणसे सेविता, तारिणी, ; 
अनेक नमस्कारे ॥ ६७ ॥ (११ ) ( संसारके ) पाशजालको काले. 
भेदोंसे हीन, आपको नमरकारंहै, परमशान्ता, सर्वश्रेष्ठ, वरदायिनी आपको नाइ ' 
॥ ६८ ॥ ( १२ ) उम्रस्वरूपा सुखभोग कारिणी, संजीवनीरूपा आपको नफ . 
है, आप बलिष्ठा मुक्तिदायिनी एवं दुरितविनाशिनी हैं. आपको बा: 
नमस्कार हें ॥ ६९ ॥ (१३) प्रणतजनकी दुःख हारिणी, जगतकी 7 
आपको नमस्कारहे, समस्त आपत्तियोंकी शत्रु, मेगलमूर्ति आपको मां 
नमस्कार है ॥ १७० ॥ ( १४ ) हे नारायणि ! देवि ! शरं | 
दीन दुःखियोके रक्षा करनेमे तप्तर हो, आप सबकिसीके दुःसोंको हरण काँ 
आपको नमस्कार है ॥ ७१ ॥ ( १५ ) लेप ( अविद्या ) रहिते; दगा 
प्रमदशषे ! सवोंत्तमोत्तमे ! मुक्तिप्रदे ! गंगे आपको वारंवार नमस्कार है ॥ ७ 
(१६ ) गंगे ! आप मेरे सन्मुख रहें, गंगे आप मेरे पीछे स्थिति करें, गंगे! |. 
मेरे दोनों ओर बनीरहें, गंगे मेरा निवास आपहीमे होवे ॥ ७३ ॥ (१४) 
भूतलवासिनि ! शिवे ! आदि अन्त और मध्यमे सबकुछ आपही हो, आमही! ! 
प्रकृति और आपही परमपुरुष हैं, गंगे ! आपही परमात्मा शिव हैं, शिवे! आ ९ 
नमस्कार है ` ७४ ॥ ( १८ ) जो कोई भद्धापूवक इस स्तोत्रको पढे १ 


| . 
| |. 
ही. । 


¢ 


सुने, वह कायिक वाचिक और मानसिक ( उक्त ) दशविध पापोसे उन्मुक्त ह 


| ° 


॥ ७५॥ ( १९ ) रोगीका रोग जातारहे, विपन्नकी विपत्ति हटजावें। बड 

मा) कामन छे ओर का भय दूर होवे ॥ ७६ ॥ (२०) 

पढनेसे ) समस्त कामनाओं प्राप्त करे, और मरकर स्वगीगामी होवे, दिव्य 

चाकर अप्सराय उसे चमर दरावे॥ ७७॥ (२१) यह लिखित स्तोत्र जि. 

सदारहे, बहांपर अशनि चोर एवं सपोदिका भय कभी न होवे॥७८॥ ( २, 

म शहप्षकी बुधवार और हस्तनक्षत्र युक्त दशमी तिथि त्रिविध पापनी (२ 
3 ॥ (२३) उत्ती दशमी तिथिपर इस स्तोत्रको गंगाजल 
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पूर्वादे-अ० २८: (१९५) 


| __ तुर गंगाकी पूजा कर प्रयल पूर्वक दशवार पढे तो चाहे दरि 
न गा असम हो पर पूर्वकथित फडक बहभी पाजाताहै ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
| ३ ॥ २५) जैती गौरी है स गेगाहैं, अतएव गौरी पूजनम जो 
1 78 हित है गंगापूजनमें भी उसे ज्यौंकात्यों समझना चाहिए ॥ ८२ ॥ (२६) 
३ क्रो! जैसा महू वैसाही तुम हो, एवं जेते तुम हो वैसीही गोरी हैं और जेसी 
॥| ओशो तीही गंगा हैं ङ्न चारोही ह भेद नहीं है॥ <३॥ न्य ) 
| वो कोई विष्णु और रुं, अथवा लक्ष्मी और पारवतीरमे, तथा गंगा और गौरीमें भेद 
| कहता है वह मूढवुदि है ॥ ८४ ॥ ( २८ ) न हर 
ह कायिक वाचिक मानसिक, दशविध पातक होत । 
हरत दशहरा ख्नानते; गंगा तेंहि निज सोत ॥ १॥ 
इति शीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूवोद्धे भाषायां गंगामहिमा-दश- 
हरास्तोत्रवणन नाम्‌ सप्तविशतितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविश अध्याय्‌ । 

| वाहीकार्यानसहित गंगाकी महिमा । 

| परी बो्ढी-नाथ ! में अपना सन्देह हरानेके अर्थ कुछ पूछना चाहतोहू, हे 
| किका्ञानकोविद ! यदि आपको कष्ट न होवे तो कहिए ॥ ३ ॥ जब कि चक्र 
॥ एकरे तीरपर विष्णु तपस्या कररहेथे तब राजा भगीरथ कहां थे और भागी- 
| सीहा थां! ॥ २ ॥ महादेवने कहा-सदाशुद्धे ! विशालाल्ि ! इस विषये सन्देह 
| `न चाहिए, ( क्योकि ) थृति-स्मृति और पुरणोंमे भूत भविष्य एवं वर्तमान ये 
| काठ समेदा समानरूपे कहेजातेह ( भविष्यमे भूतके समान और वर्षमानमेभी 
) ` ऽ व्यवहार कल्पभेदादि कारणोसे होसकता है) अतः व्यर्का संशय मत 
| माह कर पश्चात्‌ फिर शिव, गंगाकी महिमा कीतैन करनेलगे ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
। से कोन की न ! फिर महेश्वरदेवने दिष्णुसे गगाकी महिमा जिस प्रका- 
| पाप ; [प कह ॥ ५ ॥ स्कन्दने कहा-हे अगस्त्यमुने ! देवदेवने 
शो क जसे भाषण कियाथा, इसघडी उसीको सुनो ॥६॥ जो. 
रह मान (कार पिंडदान करताहै, वहं तिळ जठके द्वारा अपने पित- 
| "स उद्धार करदेताहै,॥.५५॥ मावर अनुष्पळोम,पितुकार्याथ जितने 


“६१९६ काशीखण्डमाषा । 


तिलको ग्रहण करतें, तितनेही सहत वर्षे पितृगण स्वगेवास कहे | . | 
गण एवं पितृगण गंगामे सवेदा निवास करतेहे, अतएवं, वहांपर उन्‌ 
इन वा विसर्जन नहीं होता ॥ ९ ॥ “ जोलोग पितृवंशरमे मरेहें अथवा श 
र, तथा गुरु खशुर बन्धुके वंशम मरेहें एवं अन्य मृत बांधव ॥ ३, 
विना दाँत निकसेही मेद, वा जो गर्भहीमें पीडासे मरगयेहैं, जो आग [ १ | 


५1 
|| 
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र 


आप हति एवं स्वगेगामीगण मोक्षछाभ करतेंहे ” ॥ २१ ॥ इन मन्त्रा ॐ ` 
ह 
॥ नैलोक्यमे जितनेही कामप्रद तीर्थ हैं वे सब काशीमे उत्तर वाहि 
Bet) ~ -* 089 ~ 
सेवन करतेहे ॥ २३ ॥ बिष्णो ! यप गंगा सतह पावनी और अहा 
सारिणी हे परन्तु काशीमे जहांपर उत्तरवाहिनी हु वहांकी विशेष महि हि 
गाथा गायाकरते हैं कि, “ काशी बि र 
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प्रवोद्द-अ० २८. . :-(१९७) 


बनाथके भसादसे मुक्तिपदहीको प्राप्त करें ” ॥ २६ ॥ हरे ! सब प्रकारसे 
ई मड केवठ गंगाही निर्णीत इइं, ( उसमें भी ) मेरे अधिष्ठान ( निवास ) के 
| ते अविभक्त बडी विशेषताहे ॥ २७ ॥ कलियुगको घोर समझकर गंगाकी 
॥| = छिपादी गईहै, अतएव सबळोग एकमात्र मुक्तिमार्गकी देनेवाली गंगाको नहीं 
तत ॥ २८॥ अनेक जन्म नियुत समस्तयोनियोमे रमण करताहुआ कौन जन इस- . 
|| न गंगाके भजन विना निवृत्तिको भाप्त कर सकताहे ? ॥ २९ ॥ विष्णो ! पापसे 
ब्त चित्त; अल्प बुद्धि, भवरोगी, मनुष्यगणको गेगाही परम आषषे हैं ॥ ३० ॥ 
॥ हे! जो कोई गंगाके तीरपर ( घाट वा शिवाला आदि ) टूटे फूटेका संस्कार 
( मणमत-मरम्मत ) करदेता है, मेरे छोकमें बहुत काळतक उसे अक्षय सुख 
प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ जो जन परार्थं क्या स्वार्थ गंगा यात्राका उद्वेशकर फिर 
हश नहीं जाता वह पितृगणके सहित पतित होता है ॥ ३२॥ हरे! जिन | 
प्राणियोंका समस्त कार्य गंगाजलहीसे होता है, वे भतलस्थित मर्त्यं होनेपरभी देवता- 
हहै॥ ३३॥ जो कोई बहुतसे पापांको कर चरम ( वृद्धा ) अवस्थामे भी गंगाका 
सेवन करता उसेभी शुभगति प्राप्त होती है॥ ३४॥ मनुष्य आदिकी अस्थि ( हड्डी ) 
जितनेदिनठा गंगाजलम पडी रहजाती है. तितने सहस्र वषलों स्वगलोकमें सादर 
निवा कता हे ॥ ३५॥ विष्णुने पूछा-तरैलोक्य हितकर ! देवदेव ! प्रभो ! जग- 
भाथ ! निमठ गंगाजलम यदि अकालमृत, दुराचारी दुरात्माकी अस्थि गिरपडे तो 
| भी कैसे परमगति होवे ! हे ईशा ! इसे कहिए ॥ ३६॥ ३७॥ महेश्‍वरने उत्तरदिया-हे 
"मिज | विष्णो ! इस विषये पुरातन, वाहीक नामक द्विजका इतिहांस. वर्णन 
ह काय़ चित्त होकर (उसे ) शरवणकरो ॥ ३८ ॥ पूरवकाठमे कांग ` 
। वाहीक नामक केवल यज्ञोपवीतधारी, लंवणविक्रयी एक बराह्मण था; 
क a रहित और वेदाक्षर ज्ञानसे हीनथा, अथ च उसने एक नवीन 
हन कोविन्दी ( तन्तुवायपल्नी-कोरिन्‌-जोलहिन ) अपनी भारा 
॥ ३९ ॥४०॥ अनंतर दुभिक्षसे पीडित उस वृषली पति ( शदास्वामी ) 
| भरे नि उपायको नं पाय उस देशसे दूसरे देशकी यात्रा की॥ ४१ ॥ क्षुधासे 
शने ४... वह वाहीक, मारगमें दण्डकारण्यके बीच मनुष्य मॉस छोलुप 
| झं, ता ९हापर मारागया ॥ ४२ ॥ एक गिद्ध उसका वामपद लेकर बहास 
और गिदसे आकारहीमें, उसका युद्ध हुआ, ४३ ॥ आमिषा- 
| 


Mer”? 


| 


(१९८) ` काशीखण्डभाषा । हर 


मिलाषी उन दोनों गिद्धोंके परस्पर जयर्म तत्पर होनेपर वह पैरकी घुही_ | 
गिदके चंचपुट्से गिरपडी ॥ ४४ ॥ युद्ध करते हुए उन दोनोंही ग्य ॥ 
बे मारे गये उस बाहीक बाह्मणका पादगुल्फ देवयोगसे गंगाक मध्य सै 
॥ ४५ ॥ ( इधर ) ज्योहीं व्याघने अरण्यमे स्थित मरा 
पाशपाणि यमके कूर किंकरोने आकर उसे बांधल्या ॥ ४६ ॥. भै ' 
. कशाओ ( चाबुकों ) से बहुत मारा और आरासे चहुंओर इ 
वह मुखसे रषिर वमन करताहुआ, यमराजके सन्मुख उपस्थित कियागया | प 
हे माधव ! इसके अनंतर धर्मराजने चित्रगुप्तसे पूछा कि “इस ाहणका ४ 
विचारकर शीघ्रतासे कहो '॥ ४ ८ ॥ समस्त प्राणियोंके सवेकमॉँके सवेदा जाननेवाठ 
बुद्धि चित्रगुप्त वैवस्वतके पूछनेपर यमुनाके भातासे दुराचारी ( दुष्ट ) दिण वर 
आजन्मका अशुभ वृत्तान्त यो निवेदन करनेलंगे ॥ ४९ ॥ ७० | चित्रे ह 
हरे ! पूवम किसीने इसका गर्भाधान आदि कर्म नहीं किया, न इसके आ. 
गर्भजनित पाप नाशनके कारण और समस्त आयुष्य सुखद जातकर्मही शि! 
इग्यारहवेदिन विधिपूर्वक इसका नाम करणही कियागया ।। ५१ ॥ कि जिस कि 
करनेसे बालक सवेत्रविख्यात एवं सवविधिमं पावन होताहै इसके मन्दबुद्धि पितरे 
गमन निवारक गृह निगेगन संस्कार चौथे मासके शुभ तिथि आदियें नहीं कयात 
मासम इसका विधिपूर्वक अन्नमारान ही किया ॥५२॥५३॥५४॥ जि कारे! 
से ह प्रतिदिन मिष्टान्न खानेको मिलताहे ! फिर कुडता 
नियमित बेम इसका चूडाकरण ( मुंडन ) भी नहीँ हुआ ॥ ५५ ॥ जि 
सपादन करने केशावछी सुन्लिग्थ एवं पृष्पवर्षिणी होतीहे । फिर इसके | 
शुभ समयम इसका कर्णवेधमी ( तुंडन ) नहीं किया ॥ ५६ ॥ ॥| 
द्वार र : सुभवण संपादक और सुवर्णयाही हाते हैं! हे हरे ! हा 
यथ एवं वेदग्रहणका हेतुभूत मौंजीबंधन ( यज्ञोपवीत--जनेव ) संस्का 
अशम वर्ष व्यतीत होनेपर नहीं हुआ ॥५७॥ फिर इसके जनकने समावर्ती "|. 
बातमी नहीं की जिस के होजानेपर भेष गृहस्थाअम प्राप्त होताहै ॥ १. 
त she परदारापहारी दृषठी ( शृद्रा ) पतिने एक ५ 
ची पर तल (चो) पय र (ज च नह 
~` ` तस्कर ( चोर) एवं चूततसर ( जुआडी ) हो गयाथा॥६०॥ | 


R 2 
७०-09. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


|. 
डे by 

ह. | क 

त 1 श्या 

i ग 


#. ७ ++ नी नामनीन 
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| निते समीप (सिन्धुदेश)म रहते समय एकबार मोटे देसे नोनको चाटतीहुई 
| है की बियाको ऐसा मारा कि वह मरगयी ॥६१॥ इसने अनेकवार माताको . 
१ (क. _ेमाराहै और कभीमी पिताके वचनका पालन नहीं किया।६२॥ इस झगडा- 

इ रिक बार ( आत्मघातकी इच्छासे, विष खाया, औ दूसरेको राजद्वारमे फसांनेके 
ति स्वयं अपना पेट चीरडाळाहे ॥ ६३ ॥ और केवल सेळबाइके झगड़ा 
पली इस दडिने बहुवा घतूर कनइड इत्यादि उपविषोंको खाडालाहे ॥६४॥ 
| नदन! इस शिष्टनिन्दित दुष्ट पापिषने अपनेको आगमे जलादिया, कुत्से 
| दोथवादिया,श्रंगी पथुओके शुंगाममागसे चहुंओर अनेकबार गोदवा छिया सर्प आदि- 
$ ते कही कालिया और लकडी ईटा एवं चक्का इत्यादिसे सवेदेव ( अपनेको ) 
। चखा लियाहै ॥ ६७ ॥ ६६ ॥ इस दुरात्माने वारंवार अपना शिर पीय जिस 
=| उततमांगतिरको सञ्ननगण सदा अनेक भ्रकारसे पूजते ( संवारते ) रहते है ॥.६७ ॥ 
$ यह मन्द ब्राह्मण गायत्रीभी नहीं जानता और इस दुमैतिने अकेलेही मनमाना मांस मछरी 
| सायाहे ॥ ६८ ॥ इसने अनेकवार अपनेही लिये पायस ( खीर-खोआ ) का पाक 
# बनायहै। इस मढने सवदा लाह, नोन, मांस, दूध, दही,घी,विष,लछोहा, शसख, दासी, गो, 
बोडा, रोआं और चमडा इत्यादि वस्तुओंको बंचाहे ॥ ६९ ॥ ७० ॥ इस दुरात्माका 
| शरीर शूइहीके अन्नसे पलाहे यह दिनम. और पर्वोपरमी मैथुन करताथा, यह देवक- ` 
६ ग ओर फियकमेसे सदा पराझ्मुखही रहा ॥ ७१ ॥ इसने सैकडोसे अधिक पशु 
( 'तिपोक़ी मारा, कारणही पेडोको काटडाला, इसका चित्त सदा निदेय रहा॥ ७२॥ 
| पह अपने बधुजनको भी नित्यही उद्वेग उसन्न करनेवाला, सदा असत्य वादी और 
एर हिसा परायण रहा ॥ ७३ ॥ इसने कभी दान नहीं किया, पिशुनता इसका 
| "९ पह रिक्ष और उदरहीके सेवामे तसर रहा, हे सूर्यतनय ! मैं बहुत कहांतक 
' र पो “परि साक्षात्‌ पातकमूति है ॥ ७४ ॥ रौरव १, अंधतामिल २, कुंभीपाक 
‘he नोद कालसूत्र ५, कमिमोजन ६, पूयशोणितकर्दम ७; असिपत्रवन, 
| भोक्त ॥ १४ 7 सुद्रक १०, अधोमुख ११, ` पूतिगंध १२, - विष्ठागचे १३, 
| १८३ २2 ॥ सूचीभेय १५५ संदंश ३६५ छाढापान १७, और क्षुरधार 
in oe गरका इसे एक एक कल्मकी संख्यानुसार पातित करना चाहिए 
) सक्ने इनन „^ ॥ ७७ ॥ 'धैमेराजने चित्रगुप्तके मुखसे यह. सुनकर उस दुराचा- 
| स विकञारा और धूमंगाके द्वारा अपने किंकरोंको आज्ञादी ॥ ७८ ॥ 
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(२००) '- _ काशीसण्डभाषा । 7 ाई 
तदनंतर जहांपर पापियोंका रोमहषण उच्च आतंनाद की चि्ठाहर मचीथी | 
वाहीकको बांधकर उसी नरकालयमे पहुंचादिया ॥७९॥ ईश्वरने कठा... 
अतितीब यातनाम पडनेपर, तल्षण पुण्य फलके दायक निर्मल गेगाके जळ भ | 
गिडके मुखसे उस बाहीक द्विजका अस्थिखंड गिरपडा । हे हरे ! उदी | "| 
वित, दिव्य सेकडों श्ियोसे संकुछ दिव्य विमान देवलोकसे अ पहुंचा । हे ह, 
अस्थि पतनके कारणसे वह वाहीक द्विज दिव्य वेष धारण और दिष्य म | |] 
कर तुरत विमानपर चढ अप्सरा गणके व्यजन वायुका सुख भोग करताहूआ _ | 
कको चछागया ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ स्कन्द बोले-हे उना 
इस वस्तुशाक्तिका विचार कुछ अही है, यह गंगा सदाशिवकी इवल्या ०० 
परमा शक्ति हे ८४ ॥ करुणामृतपूर्ण भगवान्‌ महादेवने जगतके उद्धार नि 
इस गंगाको प्रवतित करदिया है ॥ ८५ ॥ संसारम जैसे दुसरी सहसशः को 
जरसे पूर्ण वर्तमान हैं, वैसेही त्रिपथगामिनी गंगाको सज्जनगण न समझे ॥ ८६। 
छो | गंगाषर शमने दयाइशिसे वेदाक्षरोंकी निचोडकर उसीके इवे ( खो) भ 
गगाका निमोण किया है ॥ ८७॥ शंकरने सब जन्तुओंपर कपार योग जौ 
Sb इस सरिदराको बनाया है ॥ <८ ॥ जिन (छि 
ह. सव देश चन्दे हीन रात्रि और पुष रंहित की. 
त <) ॥ विष्णो ! गंगाके जलधारासे विहीन समस्त देश ब. 
का न्यायराहित संपत्ति और दक्षिणासे हीन यज्ञके समान हैं ॥ ५° | 
शे ए रहित जे = गाकाशागण हो; और रात्रिम जैसे बिना दीपक ॥ 
| जा वदवाजत क हो गा प्रकारसे गंगाहीन दिशायेभी (ल 
कोई गंगाका ग षे द 0, पे सहल न के | 
जाता) है ॥ ९२ ॥ जो कोई ह दत गाज पीते वाही नह 
द्स ३२ ॥ जो कोई शत सहस: वर्षेलो एक पादसे खडा रहकर त. 
करे और दुसरा कोई एकमात्र गंगाजल पीये तो उन नामनी गंगाजढ पती. 
अधिक है ॥ ९३ ॥ हरे ! जो मन मेक व य क्षत 
रे सकी मोल गंगके वाहका रूप शान शे पररा दे) ही 
॥ ९४ ॥ इस लोक और कळि गर शयन करेवा ( त्वया ) |. 
| .... गंगा करती है कैसा अन्य कोईभी नहीं करसकता ॥ १! | 
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| पुर्वो्दै-अ० २८. ( २०१ ) 


| ` दशीनमात्रसे सर्पगण विषरहित होजाते हैं, तद्रप केवळ गंगाका दर्शन होतेही 
bk डक तरम होजाते हैं ॥ ९६ ॥ जो नर गंगातटोद्धत मृत्तिकाको मस्तकपर धारण 
, वह तिथय करके तमोनाशनके लिए सूर्यीबिम्बहीको धारण किये रहताहै 

॥ १७ ॥ वयसि अभिभूत एवं धनहीन त पापी जनकी एक मात्र गंगाही गति 
॥ ६, अत्य वषकी कोई दूसरी गति नहीं कहीगयीहे ॥ ९८ ॥ माहात्म्यादि वणः 
| ब्तादिकी अभिलाषा; दशैन, स्पर्शन पान, और अवगाहन) करनेसे गेगा पुरुषके उभय 
| बंब तारेती हे, इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ७९ ॥ गंगाके कीतेन, दर्शन, स्पश, जल; 
॥| पान, और खान करनेसे पुण्य संचय ओर पातक क्षय यथाक्रम दशगुण अधिक 
रत) होताहै ॥ १०० ॥ गंगाकी भाति होनेसे जो पुण्य छाभ होताहे, वह मनु- 
॥ जकोपुर, धत, आर दूसरे अनेक सत्कमोंके द्वारा कभी नहीं मिल्सकता ॥ १ ॥ 
$| जो लोग शक्ति रहते बुक्ति्गभिणी गंगामें स्नान नहीं करते, वे सब जन्मान्ध, पंग, 
|| और जीवन्मृतक हैं ॥ २ ॥ हरे ! गंगामाहात्म्य वादिनी निश्चिताथों श्रुतिको सुनो, 
॥| इसे सुनकर उत्तम नर गेगाका आश्रयण करे ॥ ३ ॥ “ऐरावती मधुमती, पयस्विनी, 
| अमुतरुपा, ऊर्जेस्वती, इन पांचों नदियोंकी भेदास्मिका स्वगे संभूता गंगाका जो आश्र- 
१) यण करे, वे त्रिदिव ( स्वगे-वा-मोक्ष ) को भाप होतेहे ॥ ४ ॥ जो लोग कषि- 
| याते सेवित, अति पुण्यधारा पुरातनी विष्णुपदी जाह्वीकों इस छोकमें सर्वात्मना मनसे 
॥ रा होतेहे वे सब जह॒लोकम चलेजातेहै ॥ ५ ॥ माता जैसे पुत्ादिकांको सुखसे 
| खत तैसेही सवे गुणशालिनी वही गंगा समस्त लोगोको ऐहिक-और, स्वरे सुखका 
| mt अतः दृष्ट बह्मपदके अभिलाषी जितेन्द्रिय गणको उसी गंगाकी उपा- 
’ नओ | योग्यह ॥ ६ ॥ आत्मविशुद्धि कामनावाला मनुष्य, देवगण सेविता; 
| दकष जनयित्री, इरावती, ( सजला. ) शिष्टसे सेवनीया, अमृतमयी विश्वरूपा बह्- 
4 गग 7 मज ठेवे ॥ ७ ॥ ” मनुष्य बह्नचारी और एकाग्रचित्त होकर 
हु कमे > पापरहित होताहे एवं वाजपेय यज्ञका फूल भातत करताहे ॥ < ही 
नपर इ. ह समु इबतेहुए और नरकमें गिरतेहुए छोगोंको भी आ 
"पाही सदा उद्धार करदेतीहै ॥ ९ ॥ जैसे समस्त लोकामें बह्लोक 
म रंग के है ॥ १३० 
जोगा है थानम सम्यक्‌ प्रकारसे संकल्पकर तीनवर्ष तपस्या करनेसे जो फूल 
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भक्तिपूवेक आधी घटिका वही फल गंगातरपर प्राप्त होजाता है ॥ ११ ॥ 
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मनुष्याको-रात्रिमे चन्द्रोदय होनेपर गंगाके तीरम जो आनन्द आता 
सुखको भोगतेुए स्वर्गवासीको भी वह प्रीति नहीँ होती ॥ १२ | र 


रोगोसे पूर्ण अपने मृतक शरीरको गंगाके जठमें धीरतासे तृणके समान : शर | 
. अमरावतीम प्रवेश करे ॥ १३ ॥ चन्द्रमंडळ, जिस गंगाके. जलराशिते ६ 
वित होकर दिन बीतनेपर फिर अत्यधिक शोभाको धारण करठेता है॥ «९ 
जिसके जलम ख्लान करनेसे सथःपातक विनष्ट होते हैं और तरक्षण बडे र ह 
भाति होजाती है ॥ १५ ॥ हे अच्युत ! जिसके जलमें स्ववंशज पुरुक. 
अद्वापूर्वक पितरोको दियेहुए उदक तीन वर्षेके लिये पूरी तृमि करदेते है । + र 
विष्णो ! जो पृथिवीपरके मनुष्योको और पाताळादि अधःस्थित स्पादिकोंको ए ड | 
स्वगेवासियोकी तार देती हैं इसी कारणसे उस गंगाका नाम तिपथगा ( प्रहिद | 
॥ 1७ ॥ वह समस्त तीर्थम उत्तम तीर्थ है और संपूर्ण नदियोम उत्तम नदी है, आ! 
वह गंगा समग्र जन्तुओको यहांलोंकि महापातकीको भी रवगम पहुंचा देती ॥:. 


|! 
| 
|. 
|; 


ग १४ शं १ 
क ही सिद क्षेत्र हैं इस विषयमे विचार नहीं करना चाहिये ॥ २३ ॥ शे 
शब जहीर वृक्षणण कामफल दाता हैं, और जहांकी भूमि सुवर्णमयी है गणी 


हे मुने ! उस घेनुके अथवा उसके सन्ततिके शरीरमे जितने रोम हैं, है, उसे लल | 
जन स्वगा सुख भोगी होता है॥ १२४॥ व | 
को जग्म वाहीकसम, होइ है पापी. आन !.। 
` गेंगा'ताहूतारिके, राखेनि अपनी वान ॥ १ ॥ . | 
` इपि औस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखए्डे पूरा भाषायां ` बाहीकास्यासहिं |; 
. . “सहि नाम अषाविरतितमोऽध्यायः ` २८॥ | 


° 
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` एकोनत्रिंश अध्याय । 

___________ गंगासहस्ननाम स्तोत्र | 

| तये [छा-विना गंगासतानके मनुष्यका जन्म निररथैकहै, तब क्या कोई दूसरा 
| मे निके दारा खानका फे मिळसके ॥ 4 ॥ अशक्त, पंगु, . आठस्यग्रस्त, 
देशस्य ठोगोंको गंगाल्लानका फळ किस प्रकार पा होसकताहे 1 ॥ २॥ 

| जिसमें गंगा्नानका फळ होवे, ऐसा दान, बत, मंत्र, स्तोत्र, जप, अन्य 

| नभिषेक अथवा देवताकी उपासना इत्यादि यदि कोईमी अन्य कर्म होवे, तो मुझ 
| तरे कीन कीजिये ॥ ३-४ ॥ हे महाबुद्धे ! स्कन्द ! आप गंगाके गर्भसे 
| उतने) अतः स्वगे तरंगिणीकी महिमा आपसे अधिक दूसरा कोई नही जान सकता 
| ॥५॥ स्कन्दने उत्तर दिया-मुने ! इस संसारमे.पुण्यजळ संपन्न अनेक सरोवर 
| और वदियांहैं। स्थान स्थान पर जितात्मा ठोगोसे अधिष्ठित कितनेहीं तीर्थमी * 
| । ६॥ जो प्रत्यक्ष फल जनक एवं बडेही महिमावाले होनेपर भी गंगाके कोट्यंश 
| तमान नहींहे ॥ ७ ॥ हे कळशोद्भव ! मैं अधिक क्या कहूं, इसी अनुमानके द्वारा 
| समझो, कि स्वयं देवदेव शम्भुने गंगाको अपने मस्तक पर धारण कियाहै ॥ < ॥ 
| (देखो) ठोग दूसरे तीर्थे भी स्नान करनेकी समय गगाहीको जपतेहँ, ( भला) 
इस विणुप्री गंगासे भिन्न और कौन पाप मोचन करनेमें समर्थ होसकताहे ? 
॥ ३ ॥ बहन्‌ ! गेगाके स्नानका फळ केवळ गंगाहीमें पाया जासकताहै, जैसे दाक्ष 
5 ) के फटका स्वाद डाक्षाहीमे मिल सकताहै, दूसरे वस्तुमे तो नहीं प्राप्त 
त ॥. र. ° .॥ प्रन्तु हे मुने ! केवळ एकही उपायहै, जिसके द्वारा अविकठ 
त ED साला फल प्राप्त होसकताहे, किन्तु वह अत्यन्तही गोपनीयहै | 
मं हे मा भक्त, शांत, विष्णुभक्तितसर, श्रद्धाळु, आस्तिक एवं गर्भवाससे 
! उसीसे ॥ १२ ॥ इस महापातक नाशन, परम रहस्य विषयको कहना 

हा ह अन्य कितीसे कहींभी इसे म्म नहीं करनाही उचितहै ॥ १३ ॥ 
| मिनो र ुण्यमय, परम मनोरथ पूरक, गंगांका शीति वदेक एवं शिवका 
नजी त १४॥ ला शोभन गंगाकां सहस्त नामहै, जपनीयोमिं 
| भैन (क उपनिषद समान इस सहन्त नामको ॥ १७ ॥ प्रयत्न पूवक: 
| स) पवि जा स्थानोंपर अत्यंत स्पष्ट अक्षरोंसे वाचकके बिना ( अर्थात्‌ 
| . "से जप करना योग्यहे ॥ १६ ॥ स्कन्दने कहा-श्रीगंगादेधाके 


~ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


re 


9 


(२०४)  काशीसण्डभाषा। 


-नमस्कारहे । 3“काररूपिणी, अजरा, अतुला, अनंता, अमृतस्रवा, अलुदारा 
अशोका, अलकनंदा, अमृता ( १० ) अमला ॥ १७॥ अनाथवत | 
अपांयोनि, अमृतप्रदा, अव्यक्तरक्षणा, अक्षोभ्या, अनवच्छिन्ना, अपरः प 1 
(२० ) ॥ १८ ॥ अनाथनाथा, अमीष्टार्थसिद्धिदा, अनंगवर्धिनी, आणि मि» 
आधारा, ( अधारा ) अग्रगण्या, अलीकहारेणी ॥ १९ ॥ असि 
अडतरुपा ( ३० ) अघहारेणी, अद्विराजहुता, अशंगयोगसिद्दिपरा री 
॥ २० ॥ अक्षुशक्ति, असुदा, अनंततीथो, अमृतोदका, अनंतमहिमा हक) 
(४०) अनंत सौख्यप्रदा, अन्नदा.॥ २१ ॥ अशेषदेवतामूति, अधोरा भर 
` रूपिणी, अविद्याजालशमनी, अप्रतक्येंगतिप्रदा ॥ २२ ॥ अरेरे | 
अशेषगुणगुंफिता, अज्ञानतिमिरज्योति (५० ) अनुग्रहपरायणा ॥ २३| 
अभिरामा, अनवद्यांगी, अनन्तसारा, अकलंकिनी, आरोग्यदा, आनन्दी गा 
ज्ञातिविनाशिनी ॥ २४ ॥ आश्षर्यमूर्ति, आयुष्या, आढ्या, आबा, अतर 
आर्यसेविता, आप्यायिनी, आप्तविद्या, आख्या, आनन्दा, आश्वासदायिनी ॥ ९५ 
आहस्पन्नी ( ७० ) आपदांहन्त्री, आनंदामृतवर्षिणी, इरावती, इष्टदात्री, इश, ह 
ूतफलप्दा ॥ २६ ॥ इतिहासभुतीड्याथो, इहामुत्र फलप्रदा, इज्या शी 
ज्य, इन्द्रादिपरिवन्दिता (८० ) ॥ २७ ॥ इलालंकारमाळा, इदा, इत. 
रम्यमन्दिरा, इत, इन्दिरादिसंसेव्या, ईश्वरी, इश्वरद्ठभा ॥ २८ ॥ रंगी 
हरा, इंड्या, ईडनीय : चरिजभृत, ( ९० ) उत्कृष्टशक्ति, उत्कृष्ट, उ 
चारिणी, उदिताम्बरमागी, उस्ना, उरगलोकबिहारिणी, उक्षा, उबेरा, उत्पला, उझी | र 
र प र ) Mee ॥ २९ ॥ ३० ॥ उदन्वत्पूतिहेतु, उदारा, उती] 
शना, उद्देगध्वी, उष्णशमनी, उष्णररिमि सुताम्रिया ॥ ३१ ॥ hy 
| संहारकारिणी, उपारे चारिणी, ऊर्जवहन्ती ( १० ) ऊर्जेधरा, ऊजोवती। ॥| 
जाउनी ॥ ३२॥ उऊध्वेरेतः प्रिया ऊध्वोध्वा, ऊर्मिछा । ऊ्वेगतिपरदा/ शी | 
रता,  ऋणत्रयविनाशिनी (२०)॥ ३३ ॥ कतंभरा, ऋद्धिदातरी। क, 
7 dO कक्षमागेवहा, कक्षाचि, ऋजुमागप्रदर्शिनी ॥ ३४ ॥ पि | 
वतस He 0) ( ३० ) एघनीयरवसावा, एज्या, | 
78 न ॥ ऽवन्यदा, ऐश्वयेरूपा, ऐतिहय, ऐन्दवीयुति, ओजस्तिनी, va || 
+ जोजोदा ( ४० ) ओदनी ॥ ३६ ॥ भृत, औमनलदात रॉ | 
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पूवार्द-अ० BS (२०५ ) 


औदार्यचंचुरा, औपेन्द्री, औग्री, औमेयरूपिणी ॥ ३७ ॥ अंबरा- 
ह, अंबड (५० ) अबरमाठा, अंबुजेक्षणा, अंबिका, अंबुमहायोनि, अंधोदा, 
= व्यारिणी ॥ ३८ ॥ अंशुमाळा, अंशुमती, अंगीरृतषडानना, अंधतामिसरहंत्री, 
(३० अन्धु, अंजना, अंजनावती ॥ ३९ ॥ कल्याणकारिणी, काम्या, कमलो- 
बहगन्विती। कुमुद्दती, कमलिनी, कान्ति, कल्पितदायिनी ( ७०) ॥ ४० ॥ 
कांचताक्षी कामधेनु; कीतिकत्‌, छेरानाशिना, कतुश्रष्ठा, ऋतुफला, कमबंधविभे- 
1 किक दिती॥ ४१ ॥ कमलाक्षी, कृमहरा, ठशान तपनद्यति ( ८० ) करुणाद 
कल्याणी, कलिकल्मषनाशिनी, ॥ ४२ ॥ कामरूपा, कियाशक्ति, कमठोत्पल- 
माढिनी, कूटस्था, करुणा, कान्ता, कूर्मयाना ( ९० ) कमलावती ॥ ४३ ॥. 
|| काला, कल्पलतिका, काली, कलुषवेरिणी, कमनीयजळा, कम्रा, कपर्दिसुकपेदगा. 
| ॥ ४४ ॥ कालकूट प्रशमनी, कदंबकुसुमप्रिया, ( २०० `) कालिंदी, केलिल- 
| हिता, कठकहोल्माठिका, क्रांतलोकत्रया, कण्डू, कण्डूतनयवत्सळा, खंड़िनी, | 
॥ सङ्गारामा, खगा, खण्डेन्दुधारिणी (१० )॥ ४५ ॥ ४६ ॥ खेखेलगामिनी, 
॥| सस्था, सप्डेन्दृतिळकशरिया, खेचरी, खेचरीवंया, ख्याति, रूयातिप्दायिनी ॥ ४७ ॥ 
| सग्तपणताघोधा, खलबुद्धिविनाशिनी, खातैनःकंदसन्दोहा, ( २० ) खड़- 
| स्हॉंगसेटिनी ॥ ४८ ॥ खरसंतापशननी, खनिःपीयूषपाथसास्‌, गङ्गा, गन्धवती; 
॥ गोरी, गन्यवनगरमिया ॥ ४९ ॥ गम्भोरांगी, गुणमयी, गतातंका ( ३० ) गति- 
हा गणनाथांबिका, गीता, गद्यपद्मपारिषुता ॥ ५० ॥ गांधारी, गर्भशमनी.. 
ट्गतिपदा, गोमती, गुह्यविद्या, गौ, ( ४० ) गोप्त्री, गगनगामिनी ॥ ५१ ॥ 
| सना | ल दा गुणाग्रणी, गुहांबिका, गिरिसुता, गोविन्दांधि- 
| यचरित्रा( ५० ) गायत्री, गिरिशमिया, गढरूपा, . 
गुरव, गौरववद्दिनी ॥५३॥ महपीडाहरा, गुन्दा, गरघी, गानवत्सळा॥ ६०॥ 
रंतवतो, घुततुष्टिपरदायिनी ॥ ५४ ॥ घंटारवमिया, घोराधौधविध्दस- 
| त po 1 घोषा, घनानन्दा, घनप्रिया ॥ ७५ ॥ घातुका ( ७० ) 
| णनि पातकसंतति, घटकोटिप्रपीतापा, घटिताशेषमंगळा ॥। ५६ ॥ घुणा- 
| र घूकनादिनी, घुस्रणापिंजरतनु, घर्घरा ( ८० ) घधेरस्वना ॥ 
| ठ पदका, चन्दरकान्तांबु, चंचदापा, चलयुति, . चिन्मयी, चितिरूपा, 


जी 


|. ॥ ५८ ॥ चांपेयछोचना, चारु ( ९०.) चार्वगी, चारुगामिनी,. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह यी, 


(२०६) काशीसण्डभाषा । | 
चायो, चारिजनिठया, चित्रद, चित्ररापिणी ॥ ५९. ॥ च्‌ चु | 
च्चनीया चिरंस्थिरा ( ३०० ) चारुचंपकमाळाल्या, चमिताशेषदुष्डता । १ 
चिदाकाशवहा, चिन्त्या, चंचचामरवीजिता, चोरिताशेषवृजिना, शे 
॥ ६१ ॥ छेदितासिटपापौषा, छम्मश्नी ( १० ) छलहारिणी, छन्न के 
तछा, छोटिताशेषबंधना ॥ ६२ ॥ छुरितामृतवारोधा, छितचेना, छदगामिन ^? 
कतमरालौषा, छर्यरुतनिजामृंता ॥ ६३ ॥ जाही, ज्या, (२० ) ज्ञा 
जब्या, जंघाळवीचिका, जया, जनादैनगरीता, जुषणीया, जगद्धिता ॥ ६४ | इ 
जीवनमाणा, जगत्‌ ( ३०) ज्येष्ठा, जगन्मयी, जीवजीवातुळतिका, जनमि 
हिणी, ॥ ६५ ॥ जाड्यविध्वसनकरी, जगयोनि, जलाविला, ` जगदा 
जंढजा, जलजेक्षणा (४०) ॥ ६६ ॥ जनलोचनपीयूषा, जटातरनिहाई 
' जयन्तो, जंजपूकंध्नी, जनितज्ञानविम्हा ॥ ६७ ॥ झद्दरीवाबकुशला, इहा) 
जलावृता, सिर्यशंवंधां, झांकारकारैणी, झजरावती ( ५० ) ॥ ६८॥ कह 
खिलमाताछा, रंकिकेनोद्रिपारने, टंकारनृ्यकंडोछा, टीकनीयमहातरा, ॥ ६९|| 
इंबरभवहा, डीनरोजईसकुछाकुला, डमदुमरुहर्ता, डामरोक्तमहांडका ॥ ७०|| 
ढौकिताशेषनिवाणा, ढकानादचळजळा, (६० ) दुंढिविघेशजननी, ढणहृणितात 
॥ ७१ ॥ तर्पणी, तीर्थतीथों, निषथा, त्रिदशेश्वरी, जिळोकगोत्री, तोयेशी, तर| 
पारवन्दिता ॥. ७२ ॥ तापत्रितयस॑हत्री, ( ७०.) तेजोबळविवर्धिनी, विश 
तारणी, तारा, तारापतिकराचिवा ॥ ७३ ॥ त्रैलोक्यपावनी, पुण्या, तुद || ` 
 रूपिगी, तृष्णाछेत्री, तीर्थमाता, (८० ) जिविक्रमपदोड़वा ॥ ७४ ॥ लोग 
तपारूपा, तपस्तोमफलपदा, जैठोक्यब्यापिनी, : तृप्ति, तृपिकत, तत्तरूपिणी ॥४॥ 
छोक्‍यसुन्दरी, तुयो ( ९० ) तुर्यातीतफलपरदा, जैलोक्यलक्ष्मी, तिपदी। ९ 


तिं 
fi 


रचन्का ॥ ७६ ॥ तेजोगमौ, तपःसारा, त्रिपुरारिशिरोगहा, त्रयी 


तन्नो ( ४०० ) तपनांगजमीतितुत्‌ ॥ ७७ ॥ तारि,. तराणिजामित्र। १“) 
जा, तुठाविरहिता, तीपण नया ॥ ७८ यदमी, त. 
न विहत, तलात्‌ ॥ ७८ ॥ दासि | 
| शतारे डना, ( ३० ) दीक्षावती, दुरावाप्या, दक्षा मधुखारिभृत | 
। ८. 2! ददद, दैन्यहत, दुरितश्वी, दानवारि पदा | 
दिव वल त्यी दारताघोघतंतांते ( २०.) डुता, देुमच्छन ` ` 


विधातिनी ॥ 
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९१ ॥ ममास, देवगाता, देवळोकप्रदशनी, देवदेव | 


पुवाद्ध-अ० २९. (२०७) 


{ हदि दायिनी ॥ ८२ ॥ दीघोयुःकारेणी( ३० ) दीष, दोग्ध्री, दूषणवजिता 
| ks हिती, दोह्या, दिव्या, दिव्यगतिमदा ॥ ८३.॥ युनदी, दीनशरण, देहिदेह- 
॒ | खाशी (४० ) द्राषीयसी, दाघहत्री, दितपातकसंतति ॥ ८४ ॥ दूरदेशान्तर- 
ती थी, हमा, वेवबहभा, दुवैत्तधी, दुविगाह्मा, दयाधारा, दयावती. ( ५० अ ॥ <५॥ 
| हवा दानशीला; राविणी, sh दैत्यदानवसंशुद्कर्त्री, दुरबेदिहारेणी, 
"| ॥ ८६ ॥ दानसारा, दयासारा, Mees दशाहफलमाति, ( ६० ) 
३) दऋतावृ्दवन्द्ता॥ ८७. ॥ दीर्घबता, दीवदृष्टि, दीप्ततोया दुरालभा, देडयित्री, 
है दइनीति दषटदंडवराचिता ॥ ८८ ॥ दुरोदरधी, दावाचि, ( ७० ) इवदव्येक- 
+ रेवि, दीनसंतापशमनी, दात्री, दवथुवैरेणी ॥ ८९ ॥ दरीविदारणपरा, दान्ता; 
| दा्तजनशिया, दारिताद्रितटा, दुर्गो, (८० ) दुगोरण्यप्रचारिणी ॥ ९० ॥ धर्मे 
ह. रवा, धमेधुरा/ पेनु, थीरा, उति, ध्वा, धेनुदानफलस्पशा, धर्मकामाथमोक्षदा ॥ 
{| ॥ ५१ ॥ षमोमिवाहिनी, ( ९० ) पुर्या, धात्री, धात्रीविभूषणा, धर्मिणी, धर्म- 
॥ शील, धन्विकोटिकृतावना ॥ ९२ ॥ ध्यातृपापहरा, ध्येया, धावनी, धतकल्मंषा 
| ( ५०० ) पर्मधारा, धमेसारा, धनदा; धनर्वाधनी ॥ ९३ ॥ धमोधमेगुणच्छेत्री 
ह| पतुखुसुमंप्रिया, पेशी, धमेशाख्ज्ञा, धनधान्यसमद्धिकव॒ ॥ ९४ ॥ धमेळ्य्या 
| १° ) धमेजला, धमेप्रसवधामिणी, ध्यानगम्यस्वरूपा, धरणीधातूपूजिता ॥ 
ह| ॥.११॥ पुर धजेरिजटासंस्था, धन्या, धी, धारणावती, ( २० ) नंदा, निवीण 
॥ जी, ea नु्पातका ॥ ९६ ॥ निषिद्धविध्ननिचयां, निजानन्दमकाशिनी 
॥ री, नृति, नम्या, नारायणी ( ३० ) नुता ॥ ९७ ॥ निर्मला, निर्मळा 
|| “ता, नाशिनी, तापसंपदा, नियता, नित्यसुखदा, नानाश्रर्ममहानिधि -॥ ९८ ॥ 
॥ "िरोमाता, नायिकाः ( ४० ).नाकदीधिका, नष्टोद्धरणधीरा, नंदनानन्द- 
| त ॥ ९९ ॥ निर्णिक्ताशेषभुवना, निःसंगा, निरुपद्रवा, निराठंबा, निष्भपंचा, वि 
त, नि नश ( ५० ) ॥ १०० ॥ निमेलज्ञानजनना, निःशेषप्राणि- | 
' मा ह. ९ नित्यतृप्ता, नमस्कायो, निरंजना ॥ १ ॥ निष्ठावती; निरातंका, 

| नदि शिका ( ६७ ) निरवया, निरीहा, नीललोहितमूधंगा ॥ २ ॥ 
) नागा, नन्दा, नगात्मजा. ।। . निम्या, नाकनदी,  निरयाणेव- 
ति ॥३॥ पृण्यप्रदा, पुण्यगर्भा, पुण्या, पुण्यतरंगिणी, प्रथुः, पृथुला 
गो॥ ४.) माणवा, भाणिजनंगी,(.८.) प्राऐशी, पाणरूपिणी; 
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पद्मालया, पराशक्ति, पुराजैसरमाग्रेया ॥ ५ ॥ ` परापरफटप़ाति कन 
सिवनी, परानंदा (९० ) प्रकरशथों, प्रतिष्ठा, पालनी, परा ॥ ६ ॥ „| 
प्रीता प्रणवाक्षरूपिणी, पाववी, प्रेमसंपन्ना, पशुपाशविमोचनी ( ६५, | | 
परमासस्वरुपा परन्हमकारिनी, परमानन्दनिष्पन्दा, प्रायश्ित्तस्वरूपिणी । ' 
वानीयरूपनिवाणा, पारैजाणपरायणा, पापेन्थनदवज्वाठा, पापारि पानाम्‌ प | 
परमेश्वयेजननी ( १० ) परज्ञा, प्राज्ञा, परापरा, प्रत्यक्षछक्ष्मी, पक्षी, प्च 
ततवा ॥ ११० ॥ असन्नहपा, भणि, पूता, परत्यक्षदेवता ( २० ) 
प्रमप्रीता, परमेष्टिकमंडळु ॥ ११ ॥ पञ्चनाभपदार्ध्येण परसूता, पा 
परिदा, पुष्टिकरी, पश्या पूति, प्रभावती ॥ ३४ ॥ पुनाना ( ३० ) पीता 
यापपवत नाशिनी, फलिनी, फलहस्ता, फुष्ठाम्बुजविछोचना ॥ १३ ॥ १ 
महाक्षेत्रा, फणिलोकविभूषणा, फ्रेनच्छलप्रणुन्नेना, फुछकेरवरगधिनी ॥ $|/ 
फेनिलाच्छाम्बुधाराभा, ( ४० ) फुडुच्याटितपातका, फाणितस्वादुसलिला, पंगा 
जळाविठा ॥ १५ ॥ विश्वमाता, निश्वेशी, विश्वा, विश्वेश्वरप्रिया, ह्मा, ह 
छत्‌, भाझी ( ५० ) बलिष्ठा, विमलोंदका ॥ १६ ॥ विभावरी, विरजा, विकतात 
विष्टा, विश्वमित्रा, विष्णुपदी, वैष्णवी वेष्णवमिया ॥ १७ ॥विरूपाक्षागियकरी (| 
विभूति, विश्वतोमुखी, विपाशा, वैबुधी, वेया, वेदाक्षररसस्वा, ॥ १८ ॥ ॥| 
वेगवती, वथा, बृंहणी ( ७० ) बह्नवादिनी, वरदा, विपकृष्टा, वरिषठ,. वि 
1 १९ ॥ वियाधरी, विशोका, वयोबृन्दनिषेविता, बहूदका, बढती (८ 
्योमस्था, विबुवमिया ॥ १२०॥ वाणी, वेदवती, वित्ता, जहविया तै 
अल्लाण्डकोटिव्याप्ताम्बु, अह्नहत्यापहारेणी ॥ २१ ॥ बल्लेशविष्णुह्या। +| 
( वक ९° ) विभवर्वाधेनी, विलासिसुखदा, वैश्या, व्यापिनी, तुषारणि ॥ ९३|| 
कमोठिनिळ्या, विपज्ञातिमभंजिनी, विनीता विनता, अक्षतनमा, ( ०” 

करी वे ॥ २३ ॥ विंची, वायकुशला, वेणुश्रुतिविचक्षणा, वचर, |. 

? पलान्यूठतकल्मषा ॥ २४ ॥ विपाप्मा, विगंतातंका, विकल र: 
( ३० ) वृष्क, वृष्टिजला, विधि, विच्छिन्नबन्धना ॥ २५ ॥ वशा - 
1 हे विव्नपिनारुळत, बुरा रा पते, विनं ( २० १ क 

"रे ॥ विजया, विश्‍वबीज, वामदेवी, वरदा, वृषाश्रिता, विषध्नी क. 
=. आणि २३. मव्या, भोगवती ( ३० ) भद्रा, भवानी, भूतभाविती * | 
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| | ू्वाद्द-अ० २९. ` (२०९) 
| का मक्तदाखियवातिनी ॥ २८ ॥ भुक्तिमुक्तिमदा, भेशी, भक्तस्वगोपवगेदा 
य (४०) भतम भाग्य, भोगवती भृति ॥ २९ ॥। भवभ्रिया, भवदेव 
ps भूतिभूषणा, भाललोचनभावतज्ञा, श्तभव्यभवस्भु ( ५०.) ॥ १३० ॥ 
| रमी, भिन्ननाण्डमण्डपा, भारिदा, भक्तिसुलभा, भाग्यवहृश्गोचरी 
| ३१ ॥ भंजितोपवकुला, भक्ष्यभोज्यसुखप्रदा, भिक्षणीया, भिक्षुमाता, 
१ (६०) मावस्वरूपिणी ॥ ३२ ॥ मन्दाकिनी, महानन्दा, माता, मुक्तिः 
| णी, महोदया, मधुमती, महापुण्या, मुदाकरी ॥ ३३ ॥ मुनिस्तुता ( ७० ) 
ह्री, महातीथो, मधुखवा, माधवी, मानिनी, मान्या, मनोरथपथातिगा ॥ ३४ ॥ 
`| मोक्षदा मतिदा, मुख्या, ( ८० ) महाभाग्यजनाश्रिता, महावेगवती, मेध्या, महा- 
३ | महिमभपणा ॥ ३५ ॥ महाप्रभावा, महती, मीनचंचछ-लोचना, महाका- 
| र्णा, महि ( ५० ) महोसळा ॥ ३६ ॥ मूर्तिमत, मुक्तिरमणी, मणिः 
र) माणिक्यभूषणा, मुक्ताकछाप नेपथ्या, मनोनयन नन्दिनी ॥ ३७ ॥ महापातक- 
|| राशी, महादेवाधेहारिणी, महोमिमालिनी, मुक्ता, (८०० ) महादेवी, महोन्मनी, 
| ॥ ३८॥ महापुण्योद्यप्राप्या, मायातिमिरचन्दरिका, महाविद्या, महामाया, महा- 
(| मेषा महोप ॥ ३९ ॥ माठाधरी, महोपाया, ( १० ) महोरगविभषणा, महा- 
है। "र्ना, महामगमङ्कछा ॥ १४० ॥ -मार्तण्डमण्डलचरी, महालक्ष्मी, मदो- 
न्य यशस्विनी, यशोदा, योग्या, युक्तात्मसेविता, (२० ) ॥ ४३ ॥ योगः 
| ऱ्य न्य तत यज्ञेशी, यज्ञफलदा, यजनीया, यशस्करी 
। जा योगयोनि, योगिनी, ( ३० ) युक्तवुद्धिदा, योगज्ञानपदा, 
ह क ॥ ४३ ॥ यंनिता वोषसंचारा, यमलोकनिवारैणी, 
| (जग ge ॥ ४४ ॥ यामिनीशहिमाच्छोदा, युगधमविव- 
| उ क रंतिळृत, रम्या, रत्नगभी; मारतिः ॥ ४५॥ रत्नाकरमेमपात्र, 
; NN रनमासादगमा ( ५० ) रमणीयतरंगिणी ॥ ४६ ॥ रत्नाची, 


[ 


E रित्‌ रागदवेबविनाशिनी, रमा, रामा, रम्यरूपा, रोगिजीवातुरूपिणी, ॥ ५७ ॥ 
| कि ( ६० ) रम्या, रुचिरा, रोगहारिणी, राजहंसा, रत्नवती, राजत्क- | 
श | i ३८ ॥ -रामणीयकरेखा, रुजारी, रोगरोषिणी, राका ( ७० ) | 
| शेषि ह हरिणी ॥ -४९॥ रागिणी, रंजितशिवा, रूपछाबण्य्‌ः | 
॥ १४ 2 टोकव्या, छोलतकह्लोलमालिनी ॥ १५० ॥ लीलावती, (८०) | 
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ठोकभमि, ढोकढोचनचन्द्रिका, लेससवन्ती, ठटभा, लघुबेगा, पुल । | 
लास्यत्तरंगहस्ता; ललिता,र्यभंगिगा,लोकबन्धु, लोकधात्री, लोको उत्‌ | 
ठोकन्रयहिता, ठोका, लक्ष्मी, लक्षणलक्षिता, ढीलालक्षितनिवीणा. , !९ 
बर्षिणी ॥ ५३ ॥ वैधानरी (९०० ) वासवेव्या, बन्ध्यत्पपरिहारिण, « शे 
शेणुप्री, वजिवजञनिवारिणी ॥ ५४ ॥ शुभावती, शुभफला, शानि न र 
वमा, शूलिनी, शैशववया, (१० ) शीतलायृतवाहिनी ॥ ५५ । 
शीलवती, शोषिताशेषकिल्विषा, शरण्या, शिवदा, शिश, शजम | 
॥ ५६ ॥ शक्ति (२०) शशांकविमला, शमनस्वससंमता, शमा .' 
मागत्री। शितिकेठमहामिया ॥ ५७ ॥ शुचि, शुचिकरी, रोषा, ऐश. 


1 0 र ०) हरा, हिरण्मयी, हृताघसंघा, हितरुत, हेला, हेला 
i सपा (3276) 
॥ ६८ ॥ यह अ केसे, नर दया स्पर ठका हैं 
बा सवेपाप विनाशक, समस्तविष्ननिवारक, सम | 
“ल न ए अशेष पक्का भी पावन है ॥ ६९ ॥ श्रद्धापूर्वक पट | 
पे अभी फठका दायक और चतुर्वगके समृद्धिका कारके इसका] 
ह क यज्ञका फछ (प्राप्त ) होताहे ॥ १७० ॥ जो सब्र 
"हात दलितो उके ठय जो फड निह, वही पढ हे | 
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| प्वाद-अ ० २९. (२११) 
ढेरे शात होताहै ॥ ७३ ॥ हन्‌ ! समस्त तोके पूर्णरूपरे आचरण 
\ ज ड होताहै। नियम पूर्वक इस स्तोत्के निसन्ध्य पठनसे भी वही फल 
| कह बाताहै॥ ७९ । । मुने ! कहीं किसीभी  जलाशयम खान र” समय य॒दि 
ह| ढि तो नरिपथगा गंगा वहाँ पर अवश्यही मात होजाती ई ॥ ७३॥ इस 
ह नके पासे कल्याणेच्छु जनको कल्याण, घनार्थीको घन, कामनावाठेकी अनो- 
| नर ुगुक्षको गोक्षका छाम होताहे ॥ ७४ ॥ पवित्रचित्त होकर अद्धा पैक 
| त्रिका पाठसे अपुत्र जनयी कहुकालमे संगम करनेसे पु्वाच्‌ होजाताहे ॥ 
त ७५॥ कवे! जो कोई अद्धासे इस गंगा सहखनामका जप करे, उसे न अकाल 
॥ युत हवे, न अभि चोर और सपादिका भय भात होवे ॥ ७६ ॥ गंगाके सह॒ 
त नायका जप करके आमान्तरये यात्रा करनेसे, वहां पर यात्रीकी काथेसिदि होती 
॥ और ति्विध्तता पूर्वक अपने घरको लौट आताहे । ७७॥ जब मनुष्य इस स्तोत्रका 
ठ करके किसी दूसरे स्थानको जावे तो तिथि, वार, नक्षत्र और योगका दोष कुछ 
| भी नहीं कर सकता ॥ ७८ ॥ यह गंगाका सहस्रनाम, पुरुषोका आयुष्यव्डक, 
| आरोग्य जनक, सर्वोपद्रव नाशक एवं समस्त सिद्धि कारकहे ॥ ७९ ॥ सहस जन्मा- 
॥ नरके उपानित पाप, गंगाके सहस्रनाम जपनेहीसे क्षय होजातेहै ॥ ३८० ॥ मुने ! 
" अह्मपाती, मद्यप, सुवणेचोर, गुरुदाराभिगामी, इन चारों पापियाका संसर्गी, ण 
(वाठ ) हुता, मातृघाती, पितृहा ।। ८१ ॥। विश्वासघाती, विषदाता, रृतध्न, मित्र- 
`| पाती आगळगानेवाला, गोवधकती, गुरुदव्यतस्कर ॥ ८२॥। कोईभी सब महाः 
! युक्त अथवा उपपातकांसे पारपृर्ण क्यों न हो, परन्तु श्रद्धापूर्वक इस गंगा- 
| मके पाठ करनेसे उन सबसे मुक्त होजाताहे ॥ ८३ ॥ आवि व्याधियाँसे 
हित, घोर तापसे अस्तभी मनुष्य, इस स्तवके कीर्तन करनेसे समग्र दुःखोंसे छूट 
| क ९2 ॥ एकाम्रचित्त और भक्तितत्पर होकर वपेमात्र इस स्तोज्के पाठ 
अन ए दिषो i और समस्त पापसिभी छूट जाताहै ॥ ८५ ॥ सन्दे 
| तहे । वषी, दांभिक और हिंसक जनकाभी अन्तःकरण धमै परायण हो 
| भः | ता ८६ ॥ . वर्णाश्रम पथाचारी और कामक्रोधसे रहति `” जो फळ 
ह दशा ९ स्तोनके कीतेन करनेसे भी He फल भाप ह॑ ८७॥ 
| भर नेही गायी जप करनेमे जो फळ मिलता, इस रतोत्रके र एक 
E षह सब फळ प्राप्त होजाताहै ॥ ८८ ॥ हु. तको 
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गोदान करके जो पुण्य भात करै वह समस्त पुण्य इस स्तवराजके एका 
केस आत हत ऐसा ( शां) कहा गयांहे ॥ ८९ ॥ पु 
गुरुकी शुश्रूषा करके जो पुण्य उपार्जन कराह, वर्षभर निकाल इस्त्री ^| 
सी पुण्यका भागी होताहै ॥ १९० ॥ वेद पारायण करनेका जो पपर 
कहा जाताहै, वही पुण्य छःमास पर्यन्त त्रिसन्व्य इस स्तोजके परकी; | 
हे ॥ ९१ ॥ प्रतिदिन इस गंगा स्तवराजक अनुशीलन करनेसे शिवकी भक्ति |] 
. है, अथवा विष्णुका भक्त होजाताहै ॥ ९२ ॥ जो कोई प्रत्यह गंगाके पता 
पाढकरे, तो गंगादेवी सवेदा उसके समीपर्मे सहचरी होकर रहें ॥ ९३ ॥ ह. 
स्तोके पाठ करनेसे ( मनुष्य ) सवेज पूज्य, सवेत्र विजयी और सपत पा 
होताहे ॥ ९४ ॥ जो व्यक्ति इस स्तुतिका कौतेन करे, उसे सदाचारी, सा ई 
और समस्त देवताका पूजक समझना चाहिये ॥ ९५ ॥ उस जनकी तृषि को 
जाहवी स्वयं तृप्त होजातहैं, इसमे सन्देह नहींहे। अतएव सब प्रकारसे गंगे भ 
समर्चन करना चाहिये ॥ ९६.॥ जो कोई इस गंगा स्तवराजको श्रवण को. 
पाठ करे, अथवा देभछोमसे रहित होकर गंगाके सेवकोको सुनावे ॥ ९७ ॥। 
कायिक वाचिक मानसिक इन त्रिविध पापासे छूट कर तुरत निष्पाप होजाताहे / 
पितृगणका भेमपात्र होताहै ॥ ९८ ॥ और भी समस्त देवतोंका प्रिय होताहै,सं| 
ऋषिगण उसे मानने लगतेहें, अन्तम वह विमानपर चढ स्वर्गीय शतशः कवयो 
इृतहोकर ॥ ९९ ॥ दिब्य भूषणांको पहिर एवं दिव्य भोगोंसे सम्पन्न होकर है 
भृति वनम स्वेच्छानुसार देवतोंके समान प्रमुदित होताहै ॥ २०० ॥ ति 
आडके समय जब पार्त्रीय बाह्मंणमोजन करने लगे तब पितरोके तृषिकारक श], 
स्तोजके जप करते रहनेसे ॥ ३ ॥ पात्रभे जितनेही अन्नकण एवं जलक; 
| रह, उतने व्षपयन्त स्वगैलोकमें पितरछोंग आनन्द करते हैं ॥ २ ॥ 1 
॥डदान करनेते पितृगण जैसे तूप होतेहे, भामे इस स्तोतके अवणसेभी की 
लाभ करे । र ३ ॥ जिसके गृहम यह स्तोत्र लिखित होकर पूजाजाताहे १ 
गाएका भय नहीं रहता और वह भवन सदैव पबित्र रहताहे ॥४ । र ॥ 
बहुत कहाँ तक कहे, मेरा पह निश्चित वचन सुनो, इस विषयमे सद नही | 
चाह क्योंकि सन्देह युक्त मनुष्यको फल नहीं मिलता ॥ ५ ॥ 1 by 
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1. | पूवोर्घ-अ० ३०. (२१३) 
ति) रहै ॥ ६ ॥ जो कोई जन्मभर इस गंगा सहस्र नामका पाठ करे, 
$ त बह मगध देशमेभी मरनेपर फिर गभे मेश नहीं करें ॥ ७ ॥ जो व्यक्ति 
य इस उत्तम स्तोत्रका पाठ करे; वह अन्यत्र कहींभी मृत्यु पाने पर 
गे मृत्युगत ( माणी ) के समान होवे ॥ <८ ॥ पूर्वे कामे भगवान्‌ शिवने 
$ निजमक्त वि्णुसे सुक्तिके बीजरूप अक्षराके आश्रय इस रमणीय स्तोत्रराजको 
दह्या ॥ ५ ॥ ( भगवती भागीरथी ) गंगाके ्तानका प्रतिनिधि बही स्तोत्र मैंने 
क ( आज तुमसे ) कहा, अतएव जो बुद्धिमान जन गंगास्नानकी अभिलाषा रखताहो 
हो. वह इसी स्वोत्रका पाठ करे ॥ २१० ॥ 
श॑ चो०-अति पवित्र गंगाके नामा । हैं सहस्र जे पूरक कामा ॥ 
र अकारादि क्रमते ते वरने। कहत सुनत सब पातक हरने ॥ १ ॥ 
| दोहा-सहस नाम नहिं छसि पै, कतहु पुरानन माहिँ। | 
है. गेगाके हैं जो कहे, जेहि सुनि पाप पराहि ॥ २॥ 
। ति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूवाध भाषायां गंगासहञ्ननामस्तोत्रः .. 
` वणणेन॑ नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ हक 


| 
"| 


यी त्रिंशतम अध्याय । . 

ह... धनेजय कथा सहित काशी रहस्य । “7 

| काक बोले-हे महाभाग ! अगस्त्य ! अवण करो, राजां प्रवर वह राजा 
न ड महशापानठमे दग्ध अपने पितरोके उदारकी इच्छासे भीमहादेवकी आरा- 
ब स दारा इस भूमिपर त्रिपथगाको छे आये ॥ १ ॥ २ ॥ 
| च्य दी होकी हितकामनासे उस नरपतिने जहां मणिकणिकाथी वहाँ 
ब त, हि किया ॥ ३ ॥ जो लीठामात्से मोक्षका दाता शम्भु भगवानका 
Tes ककी चक पुष्करिणी और परजह स्वरूपा एकमात्र भधान कषे 
ye गीर पदके प्रकाशन करनेसे जो काशी नामसे प्रसिद्ध नगरीहै, दिली 

| रे अयसर होकर उस गंगाको वहां पर पहुंचादिया ॥५॥ मुने ! कममी 
ति i पह अविभुक क्षेत्र पूवेहीसे अमूल्यथा,फिर गंगाके प्रात होजानेसे 
९...) समे बितर. आबा.) हीसका संगम होगयाहे ( तब | 
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कया पूछवाहै!), ( उसमेभी ) चकपुष्करिणी तीथ पूर्वहीसे कल्याणोक , | 
॥ ६॥ ७ ॥ अनंतर शिवके मणिमय कणेभूषणसे ॒ और भी अधिक श्रे शे |! | 
एवं उस शिवसदन आनन्द कानन अविमुक्त क्षेत्र ॥ ८ ॥ सैके इ 
सिद्धि रहने परमी गंगाके संगमसे तो औरभी अधिक होगयी, जबसे गा ( | 
मणिकर्णिकामें समागत हु ॥ ५ ॥ तबसे वह क्षेत्र, देवतोंकोमी दुक ३ 
है । जीव अनेक कारके शुभ और अशुभ कर्षोको कर ॥ १० ॥ कशी 
त्याग करनेसे क्षणमात्रमे कमेबंधनको कार मोक्षपद्को प्राप्त होजाताहै । ३ 
वेदांत वेध हलके निदिष्यासनके विना ॥ ११ ॥ ओर विनाही सांख्य गोहे 
मरणमात्रसे मुक्ति लाभ होताहे । कुम्मज ! वहांतो कमेवन्धनके उच्छेदक ( 
` ज्ञानकाभी कोई प्रयोजन नहींहे ॥ १२ ॥ क्योंकि भगवान्‌ चन्डशेखरे ॥ 
काशीमे मृत होतेही अमृत पद भापत होजाताहै । चाहे प्रयल. प्के, $| 
अनायासही क्यों नहो। काठधमीनुसार शरीर त्याग करके ॥ १३॥ ताझ ह| 
उपदेशे काशीमे मरा कि मुक्त हुआ । अनेक जन्माँके संसिद्ध भरति जगि 
रूपी बंधनमे फंसा हुआभी (जीव) ॥ १४ ॥ असि ( अस्सीनवी-तसा|. 
संगमंके योगग्राप्त होनेहीसे काशीमें मरकर मोको ग्राप्त करळेताहै । शह 
देह त्यागही दान, देहत्यागही तपस्या, और देह त्यागही योगहै। ( कयि) 
पर इसीसे मोक्ष लाम होताहै । काशीमें बहुत बढाभी पातकी उत्तर वाहि |' 
पाकर ॥ १५-१६ ॥ सेलवाइसे अपने शरीरको त्यागतेही विष्णुके पसा |. 
र 1 पूर्वकालमे यम इन्द्र और अग्नि भमृति देवाने सबी छग 
मार्गक ओर उन्मुख देखकर काशीपुरीका इस प्रकारसे रक्षण विधान किया || 
उन देवगणने असदूवुद्धि विनाशिनी, दुष्प्रवेशा निवारिणी महर : 
असिनदीको स और क्षेत्र विध्न विदारिणी, एवं दुेत्तजनकी बडी पति न ( 
वाली. वरणा नदीका निमोण करके क्षेत्रके दक्षिण और उत्तर भागम स्था; 
॥ १७-१८-१९¬२० ॥ इस रीतिपर क्षेत्रके मुक्तिदानकी रती क | 


फर्म व प्रसन्न हुये । अनन्तर भगवान्‌ शशिशेखरने स्वयं क | 
( पश्चिम ) भागकी रक्षा करने लिये देहली विनायकको आज्ञा दी र र र 
व्रणा और देहली विनायक ) जिने स्वयं कपाशीळ 'विखेश्वर | 


दोहे, उनीको झाशी. आनेन दूससेको कभी" घुसने नहीं देते. ' हे 
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| रके ऊपर भक्तिवर्डक, परम आश्वयेकर एक पुराना इतिहास मैं कहताहूं 
| (जो शरण करो )॥ ९१ २३ ॥ स्कन्दने कहा-(अगस्त्यजी ) दक्षिण 
| के तटपर सेतुबंधके समीपहीसे माताकी भक्तिसे पूर्ण एक धनंजय नामक 
(३ दतिया रहवाथा ॥ ९४ ॥ वह रुष्णका परम सेवक, पुण्यमागीनुसार धन उपा- 
$ इन करता हुआ धनके द्वारा अर्थिगणका सन्तोष साधन करताथा, और याचक 
॥ः होग अपने अभीष्ट छाभसे सन्तुष्ट होकर उसके यशोराशिको फैछाते रहे ॥ २५ ॥ 
| इंज, बडी संम्पत्तिसे समुल्नत होनेपरभी विनयसे अवनतकन्धर, और समस्त 
| गुणयामोका आकर होकरभी गुणिगणमे अपना आकार छिपाये रखताथा ॥ २६ ॥ 
[७ हप और सचिके द्वारा उदार होनेपरभी वह परदारामें पराइमुखथा, एवं समस्त 
$ काभे परिपूर्ण रहनेपर भी उसमें सदैव किश्चिन्माञ कलंक नहींथा ॥ २७॥ 
| गपि उसकी सच्ूठ मिलीहुई वाणिज्य वृत्तिथी, पर वह प्रायः सत्यहीको प्यार 
| काथा, स्वयं हीनवणे होकरभीः वह संसारमे उत्तमवर्णोके द्वारा वणेन किया 
॥ जाताथा ॥ २८ ॥ सुरती धनजन सदाचरणगामी होनेपरभी सुखयानहीप्र 
ह| विचरण कता था यद्यपि वह मेधावी स्वयं ( धनसे ) दरिद्र नहींथा परन्तु 
|स बुद्धि पापे दरि्हीथी ॥ २९ ॥ ऐसे गुणसम्पन्न धनंजयकी अत्यन्त 
|| दा माता वयाधियोसे पीडितहो, कदाचिद काळ पाकर मृत्युको ग्राप्तहुरे ॥ ३० ॥ 
71 आकष माताने ( शरतकतुके ) मेघच्छायाके समान अतिचंचल एवं वषोकाठीन 
) र नोक्सह्श अस्थिर यौवन अवस्था पाकर अपने पतिको वंचित कियाथा 
|]: जा नारी दो चार दिन रहनेवाले यौवन मदमें मचहोकर मोहवश 
| करती, वह अक्षय नरकमें पडतीहै ॥ ३२ ॥ ्वियांके शीळमंग 
(भत बि भमोत्माभी उसका स्वामी बडे दुःखसे उपाजित स्वगेसे पतित होजाताहे, 
(नहाते) ^ पने चार्य दोषकी रक्षा करना उबितहै ॥ ३३ ॥ 
र ड्मिती खी विश्गर्त नामक नरकमें गिरतीहे, तदनंतर प्रळय 


| क है ॥ ३४ ॥ अथवा वृक्षम अधोमुख लटकनेवाळी, चमगे 
/ हि । .. विश साते, किवा पेडके सांड रहनेवाली दिनं अघी उछकी 


(रसे १ ॥ इस लिये सीको बडेही भयत पूवक सुखके आभासमात्र परपुरुषके 
भि पिता न. अपने इस शरीरकी स्था रक्षा न करनाही विधेयहै ॥ ३६ ॥ 
| "ने मतोके आवीन" ६९ अपने इसी (भौतिक ) शरीरसे आज्ञा 


(२१६) काशीखण्डभाषा । 


देकर उदय होते हुए सूयैनारायणको नहीँ रोक दियाथा १ & । | 
अत्रिमुनिकी पत्नी परम पतिव्रता अनसूयाने भर्ताहीके भक्ति प्रभावे क्या | 
स्वरुप सोम, दत्तात्रेय, एवं दुर्वासाको अपने गर्भम नहीं धारण किया } । | 
सरी सतीतवबलसे इस लोकमें विपुल कीति तथा स्वगेमे अक्षय वास, एव | 
साथ ससीमावको प्राप्त करतीहै ॥ ३९ ॥ सो वह धनंजयकी जननी इ$5) 
तन पतव्रता धर्मको तिछांजाछि देकर स्वैरचारेणी होनेसे मरनेपर न” 
हुई ॥ ४० ॥ मुनिवर ! धनञ्जय ( ऐसी दुश्वारत्राका पुत्र होने परभी पराह 
किसी शिवयोगीकी सङ्गति पाकर तपोबसे बैसता धर्ष तसर होगयाधा ॥ || 
अनंतर माताकी मृत्यु होजानेपर जननीभक्तिपरायण धर्मात्मा धनज ३ 
माताके हडियोको लेकर ॥ ४२ ॥ पहिछे तो उसे पंचगव्यसे धोकर पंचाग! 
वाया, फिर यक्ष कदेमका ठेपनकर उत्तम पुष्पोंसे पूजा किया॥ ४ ३॥ अनन्तरम 
'पट्टवद्वसे बांधा,फिर कपासके कपडेसे वेशित कर मजीठके रंगे हुए वद्षका वेन द्या! 
उसके ऊपरेसे नेपाली कंबलसे ढांपकर शुद्ध मृत्तिकासे लिप्तकर उस बनियाने ग 
हड्डियोंकी एक तामेके संपुट ( डब्बा ) में रखकर गंगामे प्रक्षेप करे | 
सतुबंधसे उत्तरदिशाके मागे द्वारा प्रस्थान किया ॥ ४५॥ वह मा के 
तियाका छूआछूत बंचाता हुआ पॅवित्रतापूरवेक, रातरिमे भूमिशयन इसादि || 
- रहा इससे धनजयको ज्वर आगया ॥ ४६ ॥ तब तो उन सब सामग्रियों | 
अकळ मागेका चलना कठिन (दुष्वार ) समझ उचित बेतन देकर एक 
( मजूर ) को संग छेलिया, हे कुमज ! बहुत कहांतक कहें बडे के द| 
इचा ॥ ४७ Ms ॥ अनन्तर धनंजय वहां पहुंच जानेपर अपने तुर | 
उसी भारवाहीको नियुक्तकर आप आपण ( हाट बाजार ) में कुछ भोजन ह 
क लो चोरोंके पीछे दोडते हुए मांडव्य ऋषिके आश्रममें गये ह 


डन्यको सी पकडळाकर राजाकी आज्ञासे सूळी पर चढादिया, अनंतर 


"2 
व १ 
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लिये चछा गया ॥ ४८ ॥ इसी अवसरमें वह भारवाही निर्जेन 

| हामी देखकर उसकी गठरीमेसे वही तामेका डब्बा लेकर उसे ( बहुमूल्य ) 
|. पक्ष भाग गया ॥ ४९ ॥ पश्चात्‌ वह वणिक धनज्ञय वासस्थान ( डेरा ) 
| _ आकर उस भारवाहीको न देख झटपट अपनी गठरीको देखने लगा तो उसे 
१) तक्के शल्य पाया ॥ ५० ॥ तब तो वह हाय ! हाय ! करता हुआ 
| छाती पीट्कर कातरभावसे बहुतही रोदन करनेळगा, अन्ततो गत्वा भारवाही 

| (कही ) को इधर उधर अच्छी रीतिसे ढूंढ ढॉढ कर फिर उसके घरकी ओर लौट पडा 
॥| ॥ ५३ ॥ घनञ्जया गेगाका स्नान और विश्वनाथका दर्शन बिनाकिये ही उस 
॥ बोशियाकें घर परः जापडुंचा ॥ ५३ ॥ इधर बोझियाभी काशीसे चछकर गहन 
॥४ वतम जाय, उस इब्बेको खोलकर उसमे हड्डीके टुकडाको देख मनमुआ होकर उन 
॥ एको पेक अपने घरकी ओर चला गया ॥ ५३ ॥ प्यासके मारे केठ ओठ 
| ताठुको सुसाता हुआ बनियाभी उसके घर पर पहुंच, वहां झोपडेके ऊपर डब्बेके 
ह. बेढनका एक टुकड़ा कपडा देखकर ॥ ५४ ॥ आशा बदहो, बोझियाकी खीसे 
|| धीरं पूछने लगा, “अरे ! सच्‌ कह, तुझे कोई डर नहाहे, हम निश्वय तुझे 
|. औरमी धन देंगे ॥ ५५ ॥ तेरा मतो कहां गयाहे ! हमारी माताकी हडियां 
1 ददे, हेरे भिडिन्‌ ! हम लोग कापेटिकहें, किसी प्रकारका कष्ट नहीं देते ॥ ५६ ॥ . 
॥ तेर स्वामी अज्ञानवश लोभमें पडकर हाडका संपुट उठालाया, शबरी ! इसमें उसका कुछ 
। दोष नहींहै। मेरी माताहीका वैसा कर्मथा ( जिससे ऐसी घट्ना होगयी ) ॥ ५७॥ 
ह “पा माताकाभी कोई दोष नहीं यह सब मेरेही मन्दभाग्यका फळहै हे. भीलिन ! 
कह छिये पुत्रको जो कमे करना चाहिए वह मेरे भाग्यहीम नहीं है ॥ ५८ ॥ 

[| = ` भथासाध्य बडा उद्यम किया पर अदृष्वश वह नहीं सिद्ध हुआ, ( तो क्या 
1) अस्तु मैं सच कहताहूं वनेचर चळाआवे कोईभी डर न करे ॥ ५९ ॥ उन 
मुझे शीघही दिखलादेवे, मैं उसे औरमी बहुत रूपया दूंगा, उसके इस प्रकारसे 
ह त नपर मिद्ीने अपने पतिसे कहा ॥ ६० ॥ अनंतर वह बोझिया भिठ्ठ ळना- 
शिर झुकाये हुए आकर धनंजयसे सब वृत्तान्त कहगया अन्ततः उस बड़े 
लिवालेगया ॥ ६१ ॥ मुने ! दैववश वनेचर उस स्थानको भळ गया, वह 

वनगे इधर उधर घूमकर चक्कर देने लगा ॥ ६२ ॥ भ्रांतचित 
इसर वतम वारंवार, बसता... इभा, जब, थक, कर शिथिळ होगया 


| | भि एकृबनसे 


(२१८) काशीखण्डभाषा । 


तब ॥ ६३ ॥ धनञ्जयो उती घारवनमे छोड अपने पुरबामे भा | 
वह वणिङ्‌ सत्तम दोतीन दिनलों उसी वनमें परिश्रमण करके ॥६४॥ त ५ 
कातर ओर तृषासे शुष्क कंगोष्ठ होजाने पर हाहाकार ध्वनिसे सन्ताप ७. 
अत्यंतम्लानमुखहोकर वह बनियां फिर काशीपुरीमें छौट आया ॥. | 
फिर वहां पर लोगोके मुखसे पापहीके कारण माताकी मन्दभाग्यता र || 
और प्रयागे तीर्थाय करके अपने देशको चछागया ॥ ६६ ॥ अगे 
(देखो, उस व्यभिचारिणी ) धनञ्जयके माताकी हड़ियां काशीमे आजे ४ 
विश्‍वेश्वरकी आज्ञा न होनेसे उसीक्षण बाहर निकाल दीगई ॥ ६७ ॥ झा i 
पापी जन प्रात पुण्यवश काशीकषेत्रमे प्रवेश करने परभी क्षेतरके फरो द 
नहीं पासकताहे बरन तुरंतही बहांसे बाहर निकास दिया जाताहै ॥ ६८ | i 
सब कारणोसे यह निश्चय होताहै कि काशीमे निवास करनेके लिये भगवान्‌ ॥ 
वरको आज्ञाही प्रधान मूलहे, क्योंकि यहांपर अति और बरणा ये दोनोही# 
रक्षाही करनेके हेतु बनाई गईं ॥ ६९ ॥ हे महामुने ! असि और बणे । 
पानेहीसे यह काशी पुरी “वाराणसी? नामसे विख्यात हुदेहे ॥ ७० ॥ झा 
रग वाराणसी साक्षात करुणामयी अलौकिक मूर्तिहै, क्योकि जहाँ पर प्रशि 
सुसपूर्वक देहत्यागकर उसी समय विखेशरको ज्ञानरूप ज्योतिमें प्रवेश करे ह 
त्य पदको धारण करलेताहै ॥ ७३ ॥ वाराणसी यह. कहा रहै हि 
गत्ता ` ठम संसारम अनेकबार उतन्न हुए और बहुतसे तीथो्मि नहाकर झा 
"त इ परन्तु कमीमी तुमको शान्ति सुख नहीं मिला, ( अस्तु ) यदि आ 
en बसे मृत होतकोतो अमतत्व छाभ करके महादेव होजाओ ॥ ७२॥ 5 
ए शरीरत्याग.करनेसे केवल द्विजही देवादि पदत्वको प्राप्त करकताह' | 
काशीमे बसा नहींहे यहाँ तो यह बडी विचित्रताहे कि आाह्मण कया दि प | 
भु्यमी मरजाबे तो पुनरावृत्तिसे रहित मुक्ती होजाताहै ॥ ७३ ॥ र dl 
उरी (अपार ) संसार रूपी पारावार ( समुद्र) की पार स्वरूपाहे ( क्योकि / | 
सपक भगवान निपुरारि, पुरासी जनके परंपराको इच्छानुसार परपर. 
सिदिको गात करदह ॥५४॥ मनुष्य दूसरे तीर्थो वारंवार स्नान स 
पर ररक bo धम देवशरीर धारण करताहे, परन्तु इस वाराणसीके है 
` “ह₹त्याग करनेसे फिर दे हे ताहै (| 
००० ५०१ जमे, नेह, आगीही होजाताईै ` | 
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|; स कैवत्यही शात होताहै सारूप्यादितो थोडही मिल्ताहै-टीकाका भावरै ) 
३ "५ ॥ संबी जनोंकी नितापहन्त्री यह वाराणसी) योगाभ्यास रहित मनुष्य 
Kb हे ( श्युकें समय ) जीवाला और परमात्मा ( जीवनह्म ) के एक समान करने _ 
१॥ _ऊ तलब्ञानके बिनाही तारक मन्त्रको भ्रवणगोच्र करातीहुई उस प्र- 
| दक्ष साक्षात्कार करादेतीह जिसके हारा पुनजेन्मही नहीं होता ॥ ७६ ॥ अभीष्ट 
| (६ ( मोक्ष )की आशासे जो कोई धमोर्थकामोके निलय अपने शरीरको वाराणसीके 
® परल्तस्थात त्याग न करके अत्यंत हर्षित होताहै, उसके ऊपर बडाही खेदहे ! क्योकि 
® उसका छ लाभतो दरही रहे, मूळ शरीरभी न रहगया और वह कुछभी न हुआ 
छ. । ७७ ॥ आः ! काशीवासी मनुष्योका समूह भगवान्‌ भाळनेत्र अधेनारीशवर 
मै दिखनाथके दास सुकतोके पात्र इष्ट शरीरको लेकर ( उसके बदलेमें ) पुनजेन्मसे 
| रहित एकमात्र निवोण दानकरके निश्चय वंचित कर दिया गयाहै ॥ ७८ ॥ 
$| वाराणसी, भज्यत असीम गुणोकी अकेली भूमीहे, क्योंकि जहांपर स्थित देहधारी 
| मात्र भगवन्‌ चन्द्रशेखरके प्रभावसे सवी गलेमें गरळ, भालमें. लोचन और वामा 
ग शरीरें वमाङ्गीसे भूषित होकर अन्ते विदेह ( मुक्त ) होजातेहै ।। ७९ ॥ 
| ( रक्षित्र तो) पूवेहीसे सुखप्रद आनन्दवनथा, उसमेभी चक्रपुष्कारेणी मणिकर्णिका, 
है पर स्वगेसिन्यु गंगाका संगम सबसे अविक भगवान्‌ विश्वेश्वरका प्रधान आश्रय 
“| त्यान, तो यहां पर वह क्याहे जो विमुक्तिके लिये समर्थ न होवे !॥ ८० ॥ इस 
|| जगते असि.और वरणा इन दोनोंही नदियोंके संगमसे. आतिभेष्ठा, एवं समरत भेदाके 
| पेकी जननी झुरनदीसे अत्यन्त शोभायमान वाराणसीही विशु मोक्षलक्ष्मीका स्थिर 
| पक हाय ! मूढबुद्धि जन्तुगण ऐसी. भूमीको त्यागकर अन्यत्र क्यों वृथा 
| जार हेहै ॥ <१ ॥ अहह ! ! मूढ जीवको हर गर्भकी यंत्रणा और 
! ल बंधन ताडन आदि दुःख विस्मृत होगयाह, नहीं तो महादेवके अनु- 
॥ जता | रय; करस्थित मुक्तिस्वर्पा काशीको छोडकर अन्यत्र क्यो 
| प २ ॥ पान खान पूजन विधान और शरीर त्यागादि करनेसे अपरापर 
ते सम र पापहरण करत बहुतेरे कल्याणको देतेहे, एवं पर्न पहुंचा 
0:12 यह वाराणसीतो जन्मग्रहणका मूलोच्छेदनहीं करदेतीहे ॥ 
{| ऐको त्याग काशीपुरीके पारिसर ( भान्तभूमी ) में मणिकर्णिका पर देहधारी गण 
| `? अज्ञानरहित व्होकरूळळाे, वेज.आळेम,जीळशोध्रा.एवं वामांगम सुन्दर 
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(२२०) काशीखण्डभाषा । 


वधूसे शोभितं देहको धारण करतेहे ॥ ८४ ॥ जो कोई अतुलनीय भभा 
कर मणिकर्णिका पर अपवित्र ( मलमय ) रक्तादि गंधसे पारणे शरीरको गे 
है, वह जीव उसी क्षणं उत्तम आत्मज्ञानरूप तेजके साथ मिलकर ऐसा रोज | 
कल्पान्तरोमे भी उस तेजसे पृथक्‌ नहीं होता ।। <५ ॥ राग ( द्वेष ) आहि छ 
परिपणे चित्तेत्रिय पापियोहीकी अनुपम दिव्य महाप्रभावा काशीपुरी दमे क 
समान समझाई पडतीहे ऐसे छोगोंके साथ बातचीतभी करना उचित नहींहे |...) 
रे मूढ ( नर ) ! भगवान्‌ स्मरहरकी प्रियतमा राजधानी वाराणसीको छेका 
दिग दिगन्तरोमे घूम रहा ! बह्ादि देवरतोसिभी दुळेभ स्थिर मोक्ष लक्षी प 
चपळ स्वभावा ढक्ष्मीकी कामना क्यो वृथाही करताहे ! ॥ ८७ ॥ इसा 
उद्यम शीळ मनुष्यको विया धन ( जन ) भवन, गज, अश्व, सेवक, माल्य, स. 
नितांत रमणीय रमणियां एवं स्वगेभी अलाःय नहीं है, परन्तु कीटपतंगोंको भी $ 
नेवाळी केवळ वाराणसीही ( एकमात्र ) दुछेम है ॥ ८८ ॥ ( एकबार ) गि 
. तोठकरके परीक्षा ठेनेके लिए वैकुंठ आदि छोकोंको एक ओर औरं काशीको ह 
ओर परापर रक्‍खा, वे सब लोक तो लघुता ( हळुकाई ) के कारण उपरशे श 
गये परन्तु काशीपुरी चारों पुरुषाथॉँके बोझसे भारी ( गुरु ) होजानेपर यहां गी 
पंडी रहगई ॥ ८९ ॥ विशेशरकी दयासे काशीपुरीमे रहजानेवाळा क्या मु 
क्या अन्य जन्तु, सबीकोई केवळ रुददेवके समान माननीय होजाताहै (क्यों॥ 
बह अनेक उपसगे जनित एवं स्वाभाविक दुःखभारोसे आक्रांत होने परभी कर| 
काटकर परमात्म ज्योति प्रवेश करताहे ॥ ९० ॥ अहह ! ! यह परम गूढ | 
अवश्य विनश्वर, जनन मरणादि छ्लेशोंके भवन इस शरीरको काशीमे त्यागकर म 
जैसे फुरहा कासेका वतन परिवर्त ( बदल ) कर लिया जाताहै ॥ ५१ ॥ ९ 
बडाही गिर कि जहांपर मरण काठमे स्वयं भगवान्‌ शिव कानमें कुठ ५ 
या द्वारा फिर माताके उदररूपा दरीमे वासकरनेका क्य | 
_____ मृत्यु हहतर प EU ही शोर i ने (हता 
त |] ९२ ॥ यदि कोई ह मूह a तशात सहरह (८ र 
CV न दो तीनबार भोजन करे नवी र 
९ तो भी वह वायुभोजी और जितेन्द्रिय, वानप्रस्थसे १९ | 
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गा पवाद | 
| -अ० ३०. (२२१) 
| कै ॥५३॥ इ काशीमे मरनेपर पुण्यात्मा और पापात्माके गति मेदे कोई विशेष 
॥ नतर हिः क्योकि ईसं ऊपर सैत्र भूमी पर उन सबके कर्मोसे उसन्न समस्त बीज, 
४ त्रल्वाळासे शा नहीं होने पाते ॥ ९४ ॥ हे गिरने ! 
७ दह मसा, वकुला, स॒ग्गा, गोरेया हुंडार सियार घोडा सांप बन्दर और मनुष्य चाहे 
| नी काश म्‌े उसे मुक्ति मिली जातीहे ॥ ९५ ॥ हे नगेन्द्रनन्द्नि ! जो 
| दा काशीमे वास करतेह, वे शोभन रुड्ाक्षकी मालारूप सर्प भूषणसे भूषित 
| और गिपण्द्प अधैचन्द्रधारी भूतलस्थित मेरे पारिषदोंम गणना किये जातेहे ॥ 
| ॥ ९६ ॥ इस कार्ीपुरीमें जितने जलचर स्थळचर मत्स्य और श्गाल प्रभृति जीव 
|| बास करेंट, वे सब मेरी रूपासे रुदरूप धारण कर देहान्त होनेपर मुझमें लीन हो 
जावर ॥ ९७ ॥ अयि भिये ! देवि ! जोकि स्वगेमे वर्षेष नामक, अन्तरिक्षम वातेषु 
५ ताक एवं परथिवी अल्लेषु नामक रुब्रगण अवस्थितहैं ॥ ९८ ॥ और जो पूव 
| पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशाओमे दश दश संख्यक रुब्र विराजमान रहतेहैं, एवं ऊध्वे- 
॥ स्थित जिन सरका वर्णन वेदपाठी छोग करतेहें ॥ ९९ ॥ और जो असंख्य सहस्र 
र गण पाताटर्मे रहतेहे उन सबकी अपेक्षा काशीमे वास करनेवाले रुद्ररूपी जन्तु 
५ गण अविक भेहहै ॥ ३०० ॥ हे घरोडधव ! इसी कारणसे अविमुक्त काशीक्षित् 
|| “आवाप कहढाताहे, अतएव काशीस्थित समस्त वर्ण अथवा इतर जाति गण 
| शिवा अलिल आश्रमिर्याका अददा पूवक ईश्वर बुद्धिसे पूजन करके मनुष्य रुड्पूजाका 
| भागी होताहे ॥ १-२ ॥ मुने ! शब्दोंके अर्थवेत्ता लोग श्मशब्दका अथे शव 
हा ) और शानशब्दका अर्थ शयन कहकर श्मशान शब्दका अर्थ शवोका शयन- 
# "अहह ॥ ३ ॥ प्रल्यकाल प्राप्त होनेपर महाभूतगणभी यहां पर शव होकर 
| “करो, इसी लिये काशीको “महाश्मशान” भी कहे ॥ 2 ॥ प्र्यकालके 
| he ये इसी काशीक्षेत्रम भूमी जहमें जल तेजोराशिके मुखरूपी उम्र- 
॥ 1 हे गजम ओर वायु आकाशने विलीन होजाताहे ॥ ५॥ एवं 
| म ओर ( पंचज्ञानेन्दरिय, पंचकर्मेन्द्रिय मन एव पंचभूत, इन) 
त कहि म्य लि अहंकार ( तत्व ) भी बुदिसंतक महत्तत्वमं और महत्तत्वभी 
| जीन हो हे शेजाताहे ॥ ६.॥ तदनंतर वह त्रिगुणात्मिका प्रकातिभी निगुण 
ककः र पेठती है और यही परम पुरुषर्मे पचीसवां ( महत्‌ ) तत्त्व एवं देह- 
र| "याज अधिपति जीवहे ॥ ७ ॥ इसीको प्राकृत प्र्य कहते, इसमे 
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ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कोईभी विधमान नहीं रहते, पश्चात्‌ हन 
उस जीवको अपने ( रूप ) में अन्तहित करलेते हैं ॥ < ॥ पेडितगण ह्ला 
ूति परमेश्रको महाविष्णु कहै, उप्तीको महादेवी कहते, बह बह 
और मध्यसे रहित रिषं, एवं वही लक्ष्मीपति ( माधव ) और पातीपति (, 
ह ॥ ५ ॥ दैनंदिन परळ्यमे उस समयकी अस्थिमाठासे विभूषित मसा 
अपनी काशीपुरीको विशलके अग्रभागपर उठाकर रक्षित करें, इसी | 

(काशीमे ) कळि और काका वश नहीं चछता ॥ ११०॥ रकन्दने कह 

वर ! देवदेव शंके पुवेकालम पावेतीदेवी और विष्णुके सन्मुख आकि छ 

वाराणसी काशी, रुदरावास, एवं आनन्द कानन नामसे इसी प्रकारपर कहा | 

मैंने ( ऐसाही ) अवण कियाथा, सो सब काशीका परम रहस्य तुम्हारे ओः 

दिया ॥ ११॥ १२ ॥ इस पवित्र अध्यायके पाठ करनेसे महापातकांका है 

होजाताहे और द्विजातियोंको यथाविधि सुनानेसे शिवलोकमें आदर प्राप्त है| 

॥ १३ ॥ हे झुम्भज ! इसके उपरान्त ( काशीके विषयमे ) और क्या छ 
च्छाद, उसे कहो, क्योंकि मुझेभी काशीका वृत्तान्त कहनेमें बढ़ अ! 
आरहाहै ॥ ११४ ॥ mi | 
दोहा-कथा पेनंजयंकी कही, काशीत समेत । | 

यह रहस्य अतिगूढहै, जानत विरळ सचेत ॥ १॥ |. 

` इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वा भाषायां धनंजयकथापहिः |; 

. ` काशीरहस्यवर्णनं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ | 

र 


एकत्रिशत्तम अध्याय । ˆ 

लक कालमैखका प्रादुभोव और माहात्म्य । 
` अगरत्यने कहा-हे सवैज्ञके हृदयनन्दन ! तारकासुर सूदन! स्कन्द! 
कथा सुनते हुये मुझे तो सन्तोषही नही होता ॥ ३ ॥ अतएव यदि या शा 
पाहे, और यदिचेत में अवण करनेके योग्य होऊं तो हे नाथ ! कार १ 
` कथा वणन कीजिए ॥ २ .॥ इस काशीनगरीर्म यह भैरव नागरे वत 
सथं! उनका रूप किस प्रकारकाहे ! करम क्याहे ! एवं उसे * 
है ॥ ३ ॥ वह आराधना करने पर किस प्रकारसे साधकौकी £“ | 
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he aa 


| और कह मेख किस समय पर आराधित होनेसे झटपट इष्की सिद्धि करे 
क| । ४ ॥ स्कन्दने कहा महाभाग ! वाराणसीके ति जैसा तुम्हारा प्रेम वर्तमानहै, 
कतो र किसीका भी नहीं समझता, अतएव महापातकनाशन भैरवका 
३ र्म कीवेन कराह जिसके अवण करनेसे काशीवासका फळ निर्न श्राप 
॥ होजावहै ॥ अर ॥ जा गक बड आज्फ़डके समान इस समस्त बह्लांड 
| गण्डको दोनों हाथ ढता पूवक चहुआरते घुरूघुछा ( दबादवा ) कर वारंवार 
5 दर कते हुए उसका रस पीते रहते और उसी रसपान करनेसे उन्मत्त ( पागल ) 
$ की नाई उडत नाचकरपे रहतेह वही महाभेरव . अपाय ( नाश ) से ्ेळोक्यकी 
। | रक्ाकं ॥ ७ ॥ कुभयोने ! विष्णु चतुर्भुज और विधाता चतुुख होनेपरभी मृहा- 
देवकी महिमाको नहीं जानते ॥ < ॥ हे भूदेव इसमें कोई आशय नहीहे, कारण 
॥ ₹ कि रिकी माया सवेथा दुळेव्यहीहे, उसी मायासे मोहित होकर सब लोग 
ह अ पसत्लको नहीं जान सकते ॥ ९ ॥ यदि वेही परमेश्वर स्वयमेव अपनेको 
हे | ला देवगण उने जान सकतेंहे नहीं तो अपनी इच्छानुसार 
ही. नह ल, इन ह मी 
Ce ' मढगण उस बाङ्मनोतीत हेश्‍वरको सामान्य देव- 
ER ३ ॥ हे विभवर ! पूर्वकाल्मे सुमेरुपवतके शंगपर 
र लको गणाम करके यह पूछा कि, एकमात्र कौनसा तस्त 
क्ष 5 स 1॥ १२ ॥ तिस्र कलश पितामह शांभवी मायासे 
न्न परमतत्तको रा समझे अपने आपहीको ष्ठ कहकर इस रूपे उत्तर 

॥ 3३ ॥ “मैंही जगयोनि, विधाता, स्वयंभ, अकेला ईश्वर. दि 
छ्‌ नहा पाचा तट इश्वर, और अनादि 
सरळ ना ही करनेसे (कमी कोईभी ) मुक्त नहीं होसकता ॥ १४ ॥ 
स ( उत्पादक ) एवं निवतैक ( संहारक ) मैंहीहूं, सत्यही मुझसे 
त नारायण. ही समरत देवम सर्व भेह” ॥१५॥ अहझाकी इनबातोंको 
१९) i अंशसे उत्पन्न यज्ञने हास्य करते हुए रोषवश रक्तनेत्र होकर कहा 
भेस . 'रमतत्तको बिना जानेही यह क्या कहने लगे | तुम्हारे ऐसे 
पि मर हान अज्ञान उचित नहींहे ॥ १७ ॥ समस्त लोकोका कती भें 
® महे | ह विषे ! अज ! मेरा अनादर करके समग्र जगतका, जीवित 


॥ ३८ ॥ मैंही प्रमज्योति एवं परमंगतिहूं, मेरेही नियुक्त करदे 
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नेसे तुम इस स्टिकायेको सम्पादन करतेहो ॥ १९५ ॥ इसी रीति भे | 
विजयकी इच्छसे विद्ेषी होकर अशा और यज्ञ प्रमाणमे विज्ञ च शो 
॥ २० ॥ रह्मा और कतुने कहा- वेदगण ! आप छोगोकी सी र 
बही पिशा, इसमे कुछभी सन्देह नहींहै। अतएव कहिये, किसे परमत इ 
॥ २१ ॥ श्रुतिगणने उत्तर दिया-“हे सृष्टि स्थिति कारक जापक दोनों स | | 
इमी लोगाको माननेके योग्य समझते हो तो आपलोगोके सन्देह भेक ॥ 
कहतेहँ” ॥ २२ ॥ श्रुतिगणकी यह बात सुनकर बहा और यज्ञने कह. ३ 
ठोगोका कथन प्रमाणहै, इसलिये परम तत्त क्या है! इसे मली भांतिसे कहि॥ 
प्रथम ऋगवेदने कहा-“जिसके भीतर समस्त भूतगण अवस्थितहैं, जिपीते | 
' अर्नित होताहे जिसे पण्डितगण “तद्‌ शब्दके द्वारा कहे, वही एकमात्र हु 
त्व” ॥ २४ ॥ यजुर्वेद बोला-“जो समस्त याग एवं योगोके द्वार आशी! 
रहते, और जिनके बलसे. हमछोग प्रमाण स्वरूप माने जाते, कही ह 
शिव प्रे तसह? ॥ २५ ॥ सामवेद कहने ठगा-“जो इस विशरमडसो। 
करते रहे, जिन्हें योगिगण चिन्तन करते रहते, एवं जिनके ज्योति 
प्रकाशमान रहताहै केवळ वेही ज्यंबक परमतत्तहैं”' ॥ २६ ॥ अनंतर अ 
` कहा-"जिस देवापिदेवको"अनुग्रही जन भक्तिसाधनके द्वारा देख सकते | 
दूर कारक केवल्य स्वरुप, केवळ शंकरही परम तत्त्व कहे गये” ॥ २७॥॥ 
इस प्रकारसे वेदोके वचनोंको सुनकर मायासे अत्यंत विमोहित होनेके काश | 
न्धताको प्राप्त वे दोनोही यज्ञ और बह्मा कुछ हंसकर कहने लगे ॥ १४॥ 
तो यह धूळिसे धूसर, प्रभथोका नाथ, श्मशानपर दिगम्बर होकर सर्दा | 
विहार क्रीडामे आसक्त जयजूट लेटे, बेळपर. चढा, सोका ४! । 
विकव्वेश धरे, रहताहै ( भा ) वह संगरहित ( अद्वितीय ) ॐ" | 
' क्योकर पासकताहे ! ॥ २९-३० ॥ अंतर उन दोनोहीके (. गही 
वचनको सु सदातन प्रणव स्वरूप मूर्तिरहित होनेपरभी सूतिमाव. ह| 


` उन दोनोसे कहने लगा ॥ ३१ .॥ प्रणव बोळा-'ठीलारुपधारी र || 


` हावा र स्प सनातन ज्योतिःसस्परे-और यहि 


उन दानात ध स्क मी कीडा कळ 
` हर अपनी आत्मासे भिन्न दूसरी शक्तिके. साथ कभीभी क॑ नहींक ; 
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क श्रीकेठहीकी मायावश नहा और यज्ञपुरुषका अज्ञान दूर नही हुआ 
ह| ^ ॥ तब उन दोनोहीके बीचमे अपनी भभासे आकाश और भूमीके मध्य 
प म परिपूर्ण करतीहुह एक बडीभारी ज्योति प्रकट हुई ॥ ३५ ॥ उस | 
| ओर्तिण्डिलके मध्यमें एक पुरुषका आकार दिखलाई पडा, उसे देखतेही बझाका 
| (दम मस्तक मारे कषक छित होगया ॥ ३६ ॥ अनन्तर अल्या 
| याही हमलोगेके वीचे पुरुषाकृतिधारी यह कोनहै ? यह तर्क मनही मन 
क उले, त्याही त्रिशठपाणि, भालनयन, सर्प और चन्दे विभूषित 
| शळहोहित महापुरुषको देखसके ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ पश्चात्‌ हिरण्यगभैने 
| उस पुरे कहा कि चन्द्रशेखर ! मैं तुमको ( भली भांतिसे ) जानताहूं, पर्वकाळ 
| तीत मेरे भालस्थलसे रूहरूप उतपन्न हुएधे॥ ३९ ॥ ( बहुत ) रोनेके कारणसे 
1 अन तुम्हारा रुx्नाम रक्खाथा, ( अस्तु ) बेटा ! अब तुम मेरे शरणागत होजाओ मैं 
| तुम्हारी रक्षा करुंगा ॥ ४० ॥ इसके अनंतर ईश्वरने पझयोनिकी इस गमरी वाणी- . 
का को सुनकर क्रोधहीसे एक भैरवाङति पुरुषको उत्पन्नकर ॥ ४१ ॥ उससे कहा- 

| “ह काढ ! तुम इस पंकजजन्मा ( ब्ला ) का शासन करो, साक्षात कालके 
| समान विराजमान होनेसे तुम “काळराज” ( नामक ) होगे ॥| ४२ ॥ तुम विश्वके 
भरण करम सवेथा समथेहो अतः तुम्हारा नाम “ भैरव ”? होगा, तुमसे कालभी 
`) हा इसलिये तुम्हारा नाम “ काळमैरव ” भी प्रसिद्ध होगा ॥ ४३ ॥ 
| स पुट होकर दु्टत्माओका मद्देन करोगे, इसी कारणसे तुम सर्वत्र “आम- 
| क Fer होगे ॥ ४४ ॥ और भक्तगणके पापोंको तत्क्षणात भक्षण 
त न तुम्हारा नाम “पापभक्षण भी पडेगा ॥ ४५ ॥ हे कालराज ! 
/ । ५६. फेपरी जो काशीहै, उसमे सदा तुम्हाराही आधिपत्य रहेगा ॥ 
| ५ बहाँके परापियोंका शासन भार तुमीको करना पडेगा, क्योकि चित्रगुप्त 
{| गेशेवातियोके शुभाशुभ कर्मोंको न लिखेंगे य हर 

दानो सुभ कमीको न रिसेंगे ॥ ४७॥ इसके अनन्तर महाकेवसे इन 
ना Ee कालभैरवने तुरत अपने बांये हाथकी अंगुठिके नखाग्रभागसे ' 
| स छि या ॥ ॥ जो अंग अपराधकरे _उसीका शासन करना 
#|। ४९ ८० गे जिस अङ्गसे निन्दा की वही पंचम शिर काटलिया गया ॥ 
(0 भौर हर ६ ९सेही यज्ञमूतिथारी विष्णुने शंकरकी स्तुति करनी आरम्भकरदी 
| ५५ `" भेयभीत होकर “शतरुद्रि” का जप करने लगे ॥ ५० ॥ 
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तजतों प्रणतवत्सल महादेवे प्रसन्न होकर ब्ला और विष्णुको आ 
अपनी दूसरी मति कपदा भैखसे कहा ॥ ५१ ॥ हे नीललोहित | 
और ह्ला ( दोनोही ) तुम्हारे माननीयहैं, तुम बह्लाका यह कपाल पा 
॥ ५२ ॥ और बह्महत्याके दूर करनेको कापालिक बत गहणकर लोग । 
देनेके लिये अपना ब्रत दिखळाते हुए सवदा भिक्षा मांगते इए घुमो, यह क 
तेजोरूपी सनातन भगवान्‌ शिव अन्तर्धान होगये ॥ ५३ ॥ 
वर्ण, रक्तांबरधारिणी, रक्तमाला पहिने, रक्तचन्दन लेपन किये, दंश 
लपलपाती हुई जीभसे बडीही भयंकर, आकाशहीमे एक पादके अग्रभागके 
बहुत रुधिर पान करती हुई, हसुआ और खप्परको हाथोंमें लिये चमकती हु 
तारकाओंसे ताकती महावेगवती, गर्जती हुई भैरवको भी भयभीत करनेवाही 
हत्या नाम्नी एक कन्याको बनाकर- हे उबरूपिणि ! भाषणे ! जबलों यह का 
दिव्य वाराणसी पुरीसे ( न ) जावेगा, तबलो तू इसके पीछे पीछे घमाकर, ते| 
वाराणसीपुरीको छोडकर और सब स्थानोमे होगी” इस प्रकारसे उसे आले 
स्वयं अर्न्तहित होगये ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ अ 
हत्याके सांनिध्यसे कालके भी का भैरव काळे पडगये, महादेवके 
कापालिक वत धारणकर ॥ ५९ ॥ विश्वमात्रके आत्मा होनेपर भी हाथ 
लेकर त्रिभुवनरमे विचरण करने लगे, परन्तु उस अतिदारुण बप्नहत्याने उ] 
छोड़ ॥ ६० ॥ त्रिभुवनपाठक तरैलोक्यनायक बतधारी उग्ररुप भैरव भी र| 
| बैकुण्ठ, एवं इन्दादि देवतोके नगारयोमें ॥ ६१ ॥ और प्रत्येक तीथामं | 
करते रहने परभी उस अझहत्यासे बिभुक्त नहीं होसके ॥ ६२ ॥ हे कुममणं | | 
| अनुमानसं अह्नहत्याके हटानेवाढी काशीकी महिमा समझळो ॥ ६२॥ | 
' अनेक तीर्थ बहुतते क्षेत्र तैलोक्यम पडे, परन्तु वे सब काशीकी षोड 
. आ समान नहीं हैं ॥ ६४ ॥ बह्नहत्यादि पापगण तभीतक अत्यंत गज र 
. जबतक वे सब पातक पवेतकी वजरूपा काशीका नाम नहीं सुन पाते ॥ ६ 
अतःपर प्रमथगणाके द्वारा सेब्यमान कापालिक बतधारी भगवान्‌ काढभेख 
विचरण ले हुए नारायणे निकेतन ( शवेतद्रीप ) में जापहुंचे ॥ ६६ ' 
VN भैखको स्पकुंडळधारी विळोचन भयंकर स्वरूप महादेवके या 
त. आते हुए देखकर भूर्मीपर दण्डवत्‌, प्रणाम किया; ( यह देस 
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|. अति और देवनारी गणभी इनको प्रणाम करने गे फिर कमलापतिहुरिने भणत- 
क| _ शिर अंजलि बांधकर विविध विधके सतोत्रसे स्तुतिकर, क्षीरसमुदरके मथनसे 
भ न्न पद्मालया ( लक्ष्मी से कहा-अयि परिये ! कमठनेने ! देखो, तुम आज धन्य 
७ = हे सुभगे ! अनवे ! सुओणि ! देवि ! मैंभी धन्यहूं, क्योंकि इम दोनोंही आज 
| शगयतिको देरे, यही धाता विधाता, लोकोंके प्रभ ईश्वर अनादि, शरण, 
|, परासर और परमात्मा, यही सर्ैज्ञ सवेयोगीशवर, सरवेभूतैकभावन, 
शे तमके अंतरात्मा, सब किसीके सवदा स्वामी दाताहैं, जिसे शान्त योगिगण, 
अ नदराहीन विरुदश्वास ओर व्यानपरायण होकर ज्ञानचक्षुसे हृदयमें देखतेहे, उसे- 
१ आज देखलो, जितेन्द्रिय वेदतत्वज्ञ योगिगण जिसे जान सके, वेही सवैव्यापी रूप 
3 रहितमी भगवान्‌ रूप घारणकर ये आरे, अहो ! भगवान्‌ परबल्नकी विचित्रही 
क ठीठहि॥ ६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५ ॥ जिसका नाम 
| य कीर्तन करसे देह धारण नहीं करना पडता, आज वेही देहधारण किये हुएहैं, 
|| जिसके दशन करनेसे मनुष्यको पृथिवीपर फिर जन्म नहीं मिलता ॥ ७६ ॥ 
| वही चळ्शेखर भगवान्‌ ्यंबक ये आरहेहें, आज मेरे कमलदलके तुल्य विशाळ 
| दाना नयन सफळ हुए ( जो ळीलारूपधारी भगवाचूका दर्शनकर धन्य होरहाहूं ) 
| ॥ ७७ ॥ देवतोंके पदको विकारे, जो भगवान्‌ शंकरका दर्शन पाने परभी समस्त 
| दसो नारक निर्वाण पदको नहीं पाता ॥ ७८ ॥ देवळोकमें देवत्वसे अशुभ 
री और कुछभी नाह क्योंकि समस्त देवतोंके स्वामीको देखकरभी हमलोग मुक्ति लाम 
j जा सकते । । ७९ ॥ क शरीर होकर हषीकेशने लक्ष्मीसे ये 
E हः वृषभध्वज महादेवसे यह कहा ॥ ८० ॥। सर्वपापहर ! 
4 सह पिमो ! आप देवदेव सज्ञ और जैलोक्यके विधाता होने परभी यह क्या 
१ को ह ॥ हे देवेश्वर ! महामते ! त्रिलोचन ! क्या यही आपकी - 
न न ! विरूपाक्ष ! आपके इस आचरणका कारण क्याहै !।८२॥ 
मो पात ८.5! रभो ! आप क्यों भिक्षा मांगते फिरे? हे जगन्नाथ! 
न्न जनाको चैलोक्यका राज्य देनेवाठेहे, अत एव इस विवे मुझे बडा 
षो! न „ रोरहहै ॥ ८३ ॥ विषणुके इस कहनेपर शम्भु उनसे बोठे कि- 
मे यथे इस नसामसे जज्ञाका मस्तक काट दियाथा ॥ ८४ ॥ उसी पापके 
शुभवतका आचरण कररहाह महेश्वरके ऐसा कहनेपर पुंडरी- 
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__ क्षय होजाताहे ॥ ९४ ॥ जो पृण्यात्माजन आपके दोनों चरणकर्शी 


` यह सबतो आपका कोतूहलहै, नहीं तो भला ईश्‍वर पराधीन 


(२२८) | काशीखण्डभाषा । 


काक्षने ॥ ८५ ॥ शिरझुकाय मुसकुराकर, फिर यो निवेदन किया, हे 
आपकी जैसी इच्छाही पैसीही कीडा करें ॥ ८६ ॥ परन्तु हे महादेव । 
अपनी मायासे ढांप देना आपके योग्य नहीं है, हे ईश ! आपही आना 
अपने नाभिकमळके कोशसे कल्प कल्प कोटिशः बह्ाओंका | 
सो हे विमो ! मूढलोगांसे दुस्तर इस मायाको छोड दीजिये ॥ ८७ ॥ ८. 
हे देवदेव ! हम लोग तो सबी कोई आपकी मायासे मोहितं, आष 
इसीसे में आपका खेलवाड ( भळहो जान सकाहू ॥ ८९ ॥ हे हर 
कि ) आप प्रलयकाठके उपस्थित होनेपर समस्त देवता मुनि ओर ह 
अम धभैवालोको संहार करेंगे ॥ ९० ॥ हे महादेव ! तब आपकी यहु 
आदि कहां रहेंगी ! हे शम्मो ! आप किसीके पराधीन नहींहै अतएव जो चह 
रें “( परम स्वतंत्र न शिरपर कोई चाहे मनहि करहु जोइ सोई” तु. 
॥ ९१ ॥ अनघ ! कितनेही अतीत ( भूतपूर्वं ) 'बल्लाओकी हडियोकी फ 
आपके गलेमें शोभायमाने, तो भळा उसबेला आपकी बहहत्या कहांचहीएं 
॥ ९२ ॥ जो कोई बडे बडे पापांके करने परभी भक्तिभावंसे जगतके भा 
ईश्वर आपको स्मरण करताहै, उसके पापविलयको प्राप्त होजातेहे ॥ ९१| 
जैसे सूर्यके समीप अन्धकार नहीं ठहर सकता, वैसही आपके भक्तका 


घ्यानमात्र करताहे, उसके बह्हत्यादिकमी पातक क्षयको प्राप्त होजातेहै ॥ ९ - 
है जगतते ! जिस किसीकी वाणी आपके नामकी अनुरागिणी होजातीह गै 
पर्वत शंगके समान भी पातक कुछ बाधा नहीं देसकते ॥ ९६ ॥ हे शिव ! ए 
ओर तमोगुणसे परिवादित, सन्तापदायक पाप कहाँ, और संसारम 
विनाशक एवं स॒बी लोगाका जीवनोषध आपका मंगलमय ( शिव ) गाही 
॥ ५७ ॥ अन्धकरिपो ! यदि कभी मनुष्यके ओष्ठपुटसे-“शिवर्शकर 
इत्याद आपके नाम निकसपडे तो उसे फिर वारंवार संसारम न | 
पड ॥ ९८ ॥ हे ईश ! आप परमात्मा, परमधाम, और स्वेच्छावुरूपर 
॥ ९९ ॥ हे देवेश ! आज मैं धन्यहूं, जो कि योगियोंको भी 
नहीं मात होता, उसी अक्षय ( अविनाशी ), जगतूके मूळ परमे 
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| उं | १०० ॥ आज मुझे परम लाभ हुआ, आज मेरा बडाही मंगलहे, 
$| 3 आपके दर्शनरूप अमृतसे सन्तुष्ट होकर मैं स्वगे और अपवर्ग दानकोभी तृणसा 
| हाई ॥ १ ॥ विष्णुके इस कहनेके अनंतर स्वयं लक्ष्मी देवीने महा- 
भिक्षापात्रमे शुद्ध मनोरथवती नामकी भिक्षा डाळदी ॥ २ ॥ तब तो भैरव- 

बढी ्रसन्नताके साथ भिक्षाटन करनेके लिये वहांसे चळदिया अनंतर जना-. 

| ने बह्नहत्याको उनके पीछे पीछे जातीहुई देख बुछाकर उससे कहा कि तिश 
हीक्ञ छोडदे ॥ ३ ॥ अल्लहत्या बोढी-में इसी मिष ( बहाने ) से वृषभध्वज री 
सेवाकर अपनेको पवित्र करतीहू क्योकि फिर मुझे शिवका दर्शन कहां मिलेगा ? 

व ॥४॥ विष्णुके कहनेपरभी जल्हत्याने भेखका पीछा नहीं छोडा, अनन्तर मुसकुराते 

$| हर शम्मने विष्णुसे इस शुभ वचनको कहा ॥ ५ ॥ हे बहुमानद ! गोविन्द ! 
में तुम्हारे वाक्यासतके पानकरनेसे परम सन्तुष्ट हुआहू, सो हे अनघ! में तुमको 
वरदेताहू, तुम वरमांगो ॥ ६ ॥ मिक्षुकगणभी अत्यंत विधिसे बनाये हुए 

१| भक्ष्य इव्योते वैसे कभी नहीं सन्तुष्ट होते, जैसे कि आदररूपी अग्रृतके पीनेसे 
|| उनका भि्षारनरूप ज्वर उतर जाताहै ॥ ७ ॥ महाविष्णु कहने छगे-मेरा यही 
वर परम प्रशंसनीय है, जो मैं समस्त देवतोंके अधिपति, मनोरथ पथके अतीत 
देवदेव आपका दर्शन पारहाहूं ॥ ८ ॥ हे हर ! आपका दर्शन तो सजन 
शोगेके ठिये बिना मेघकी सुधावृष्टि, अनायास महान्‌ उत्सव, और बिना प्रयत्न 
1 -निषिरामके समानहै ॥ ९ ॥ देव ! आपके चरणयुगलसे मेरा कभी वियोग व 
| से शमो ! यही मेरी प्रा्थनाहै, दूसरा और कोई वर मैं नहीं चाहता ॥३१०॥ 
जौ केहा-हे महामते ! अनन्त ! जो तुमने कहा वही तुमको प्राप्त होवेगा, 

| अ स्वय समस्त देवतोंके वरदायक होगे ॥ ११ ॥ विष्णु भगवानको 
|| करे अजुणृहातकर कालभंरव अला एवं इन्द्रआदि लोकोम भ्रमण 
ननी काशीपुरीकी यात्राकों चळे ॥ १२ ॥ जिस काशी 

से प्र जन्तुआंकी षोडशी कलाके समानमी विपत्तियोंके आकर बल्लादि 
भारी का... केभी नहीं होसकते ॥ १३ ॥ उस वाराणसी नगरीमें जटा- 
रण्ड अथवा दिगम्बर ( नग्न) ही रहनेवाला बहुत अच्छाहै, परन्तु 
ससमुद्र वसुधा मण्डलाधिपति होना मरा नहींहे ॥ १४ ॥ 
मिक्षास्त करकेभी निवास करना सुवैथा उत्तमहीहे, परन्तु अन्यत्र 
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ठक्षाधिपति होना अच्छा नहींहै, क्योकि ठखपतीकोभी गर्भमे भवेश कास | 
परवाराणसीमे भीख मांगके खानेवाळेको गमे यन्त्रणा कदापि न भोगनी पक्षी| 
जहां पर आंवलेके फळ समानभी भिक्षा भि्षुकंको नेसे वह सुमेर पवते 
होजातीहै ॥ १६ ॥ काशीमे जो कोई दारि कुठम्यीको वषैभरका भोक, 
दान करताहै, वह जितने वर्षके लिये देताहै उतनेही युग परिमाणसे सक 
पूजित होता रहताहै ॥ १७॥ जो मनुष्य वाराणसी क्षेत्रे निरुपाय जनने 
भोज्य दानं करता, उसे कर्मामी क्षुधा एवं तृषाका दुःख भोगना नहीं पडता 
काशीधाममे स्वयं वास करणेसे जो पुण्य प्राप्त होताहै, वही अविकल ( ज्यौ ते! 

` फळ दूसरे किसीके वासकरादेनेसेभी प्रात होजाताहे ॥ १९ ॥ जिसके केवळ क 
'है छेनेसे अह्हत्यादिक पातक पापीजनको छोड भागते, इस संसारम उस का 
उपमा किससे दीजावे ! ॥ १२० ॥ इसके अनन्तर भयंकर स्वरूप भैर 
क्षेत्रम प्रवेश करते मात्र हत्या हाय ! हाय ! कह कर पाताळतलमं ुस। 
॥ २१ ॥ उनके हाथसे राका कपाळ सब किसीके देखते गिरपडा, इसी मा| 
भैरव भगवान्‌ परम आनन्दित होकर नृत्य करने छगे ॥ २२ ॥ भैसके | 
स्थानोंम भ्रमण करते रहने परमी जो दुःसह कपाळ उनके हाथको नहीं छः 
काशीमें पहुंचतेही क्षणमात्रम वह गिर गया ॥ २३ ॥ योंही जिस अहहारे | 
मी उनका संग नहीछोडा, वह काशीमें आतेही क्षणमात्रम विनष्ट होगयी, गो 
वह ) काशी कैसे नहीं दुलंभहे ! ॥ २४ ॥ अत एव इस पण्पपरकं शी 
और पूजा करनी बहुतही उचितहे ॥ २५ ॥ जो जन्तु जन्मभर त्रिका | 
णसी-काशी” इस नाम मन्त्रको जपताहै, उसे फिर जन्म नहीं लेना पडता | | 
यदि कोई दूरदेशान्तरम स्थित होकरभी अविमुक्त महाक्षेत्रको मरणका्ठ | 
करके भाणत्याग करे तो उसेभी कदापि पुनजेन्म न ठेना पढे ॥ २७॥ मे | 
का चित्त सवेदा आनन्दकाननमें लगा रहताहै, उस क्षेत्रके नाम श्रवण") 
फिर कभी जन्म नहीं ढेता॥२८॥ जो नर नियतचित्तसे रुदरावासमे निल हे ' 
कर पापका बोझ उठाये रहने परभी काळ पाकर मुक्त होजाताहे ॥ ल d 

` दैत कोई महाराने आकर मृत्युको पापत हेतो फिर कमी उस {६९ | 
पर शयन न करना पडे ॥ १३० ॥ जो मनुष्य काशीमें ( स्थित ) दत है 


"| | 


.. ८ ` शिव) को स्मरण करेंगे, उनका जन्म जुन्मान्तरका पातक शीक्रही वि" | 


| 
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' अन्यत्रसे काशीमे आकर जो ( इस ) कपालमोचन तीर्थप्रवरमें विधानसे 
॥ तकर देवता पितरोंका तर्पण करेगा वह चह्रहत्यास छूट जावेगा ॥ ३२ ॥ जो 
| = इस सबको अनित्य विचारकर वाराणसीमें वास करे, देहके अन्तकालमे 
कै गवात्‌ शंकर उने ' त्त्‌ ' पदवाच्य परम ज्ञान देही देतेहे ॥ ३३ ॥ विप्रवर ! यह 
ह दापुर साक्षाव्‌ र्रदेवकी अकथनीय परमानंदमयी दूसरी मू, शिवविरोवियोको. 
| यह अठायहीहै ॥ ३४ ॥ इस काशीका तल मैं जानताहूं अथवा जो परम शिवभक्त 
1 होगा कह जानेगा, इसी स्थाने योगवरुसे योगियोके समान सबी जन्तु अनायाहह्ी 
| मुतिठाभ कर सकते ॥ ३५॥ यह काशीही परमपदे, यही पुरी परमानन्दहै, यही 
सर्वो जञानस्वरुपाहै, मोक्षकी आकांक्षा रखनेवालोंको यही ( सबैथा ) सेवनीयहे ॥ 
फर. ॥ ३६ ॥ इस काशीमे रहकरमी जो शिवभक्तोंको पीडा देताहे, अथवा पुरीकीही 
शे निन्दा करताहै उस मूखेको म यहांही गति मिळतीहे न किसी दूसरेही स्थान सद्गति 
|| मिठसकंवीहै ॥ ३७ ॥ तद्नंतर काळभेरव कपालमोचन तीर्थको सन्मुख कर 
॥ भक्ते पाप समूहको भक्षण करते हुए वहांही पर विराजमान होगये ॥ ३८ ॥ 
॥ पापमक्षणकारी भेरवके समीप जाकर सेकडांही पापकरने परभी कालभैरवका सेवक 
| पासे कहां डरताहे ! ॥ ३९ ॥ ये पापपुंज और दुष्टोके मनोरथोको मदन करदेंतेहैं 
[4 अतः इन काठमेखका नाम आमदेक विख्यात हुआहे ॥ ४० .॥ यह काशीनिवासि- 
(| यक कछि और कालभयको निवारण करतें, इसलिये इनका कालभैरव नाम बहुतही 
|| भिद हुआहे ॥ ४१ ॥ जिनके भक्तों अतिदारुणभी यमदूत सदैव भयभीत बने 
५| रो है, इसीसे इनका नामं भैरव पडाहै ॥ ४२ ॥ इन कालमेरवके निकट अगहन 
| को इष्णाशमीको उपबासपूवैक रातिमें जागरण करनेसे मनुष्य महापा्ेसे भी 
| : ४३ ॥ काढमैरवके दशनसे जो कुछ अशुभ कर्म मानवबुद्धि 
॥ वह सन मस होजाताहे ॥ ४४ ॥ इन काठमैरवके दशन करनेसे 
१ (के 1) अनेक जन्मका संचित समस्त जन्तुओका अघसमूह अतिशीघही 
| "ग होजाताहे ॥ ४५ ॥ अगहन मासके रुष्णाष्टमी तिथिको बडी सामबियांसे 
॥॥ . ' विविध पूजा करताहे बिक विध + 
॥ फी भगी हे, उसका वार्षिक विश्न दूर होजातांहै ॥ ४६ ॥ 
भे समत मार तथा अष्टमी एवं चतुदेशी तिथिको कालमैखकी यात्रा कर 
लके म आ छूट जाताहै ॥ ४७ ॥ जो मूहजन सदा काशीनिवासी काळ- | 


होतीहे 


|. २ विध्का आचरण करताहै उसे दुगेति भात होतीहे ॥ ४८ ॥ 
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जो कोई विशेश्वस्कामी भक्त होवे, पर कालमैरवपर भक्ति न रखता हेते. 
काशीने पदपद. पर विश्न मिल्ताहै ॥- ४९ ॥ कालोदकतीथेमे $ † 
स्नात तर्पण करके फिर काळराजका दर्शन करनेसे मनुष्य अपने पिर 
कसे उद्धार करदेताहै ॥ १५० ॥ जो नर प्रतिदिन पापमक्षणक्ी आठ 
करताहै। वह वाचिक, मानसिक एवं कायिक पापोसे कदापि हिपन नह ॥| 
॥ ७१ ॥ साधक पुरुष उस आमदेक पीठ पर छमास पथेन्त | 
ताका जपकरनेसे भेरवकी आज्ञानुसार सिदिको प्राप्त करताहे ॥ ५२ | 
कोई वाराणसीपुरीम निवास करके भेखनाथका भजन नहीं करता, उसके 
शुह्पक्षम चन्द्रमाके सदृश बढा करतेहै ॥ ५३ ॥ विविध बलि, पूणा । 
उपहारोंसे जो. जन कालमैखकी सेवा करताहे, वह अपनी जिस जित क 
चाहताहै, उसे उसे प्राप्त करताहे ॥ ४४ ॥ पंगशीमे जो पुरुष प्रत्येक शु 
अष्टमी और मंगवारको क्राठराजका भजन नहीं करता उसका पुण्य ऐ | 
होताहै जैसे रुष्णंपक्षमे चन्द्रमा ( काक्षय होताहे ) ॥ ५५ ॥ अहता 
भेरवोसत्ति सक्ञक इस पवित्र अध्यायक अवण करनेसे मनुष्य समस्त पाप 
होजाताहे ॥ ५६ ॥ जो कोई कारागार ( जेहळ्खाना ) में पडाहो अक्ष 
तही बडी विपत्तिमं पडाहो, वह यदि भैरव ( नाथ ) के प्रादुर्भावकी कथा ह 
उसका संकट कटजावे ॥ १५७ ॥ 
दोहा-भैरोंनाथ महालमें, भैरवनाथ प्रसिद्ध । 
ज़िनकी सेवाके किये, होत सिद्ध पर सिद्ध ॥ १ ॥ 
एहि कलिकाल कराठमें, काशीके कोतवाल । 
कोतवाली अजहू वही, तुवढिग भैरवक्ाल ॥ २ ॥ 
इत शीरकन्दपुराणे चतुर्थे काशीखंडे पूर्वाद्धे भाषायां क 
माहातम्यवणेनं नाभैकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ . 


दानिश अध्याय्‌ । 
[ दण्डपाणिका प्रादुभोव । F 

आगस्त्य कहने लगे-मयूखाहन ! अब हरिकैशकी उत्पति क्यार 
काजिये, यह कोनहें ! किसके पु! इनकी वैसी कौन बढी तप 
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| पूवीर्द-अ० ३२. (२३३) 
| आगत इये! ॥१॥ किस प्रकारसे देवदेवके परम प्रिय हुये ! और क्योंकर 
है डि ती ठोगोके हितकर्ता दण्डनायक हुये ! ॥ २॥ एवं केसे ये महामति अन्न- 
| “क पदको मत हुए ! सेतद्रेषी मनुष्योके भ्रम उलन्न करनेवाले संभ्रम और 
४. „य दोनोंगण कहांसे इनके अनुगामी होगये ! विभो | मैं यह सब सुना चाह- 
bd कीतनकर मुझे अगुग्रहीत कीजिये ॥ ३ ॥ ॥ ४ ॥ स्कन्द बोले-महर्षे ! 
म्म ! आपने बहुत उत्तम बात पूछी, दण्डपाणिकी यह कथा काशीवाति्याके 
| आमे बढीही हितकारिणी हे ॥५॥ हे प्राज्ञ ! इसके श्रवण करनेसे मनुष्य विशवनाथके 
ह अन्हे काशीवासके फळको निर्विन्न प्राप्त करलेताहै ॥ ६ ॥ पुषेकालमें गन्धमादन 
।॥| परेत सुकृती श्रीसम्पन्न रत्नम नामक एक यक्ष रहताथा ॥ ७ ॥ वह पूणेभङग 
को तामक पुत्रको पाकर पूणेमनोरथ हुआ, पश्चात्‌ वह यथेष्ट समस्त विषय भोगकर, 
| वृद्धावत्यामें ॥ ८ ॥ श्रशान्तसरवेन्डिय शान्तचिच होकर शैव योगके बले पार्थिव 
#| शरीरको त्याग शान्तिमय शिवत्वक्षे प्राप्त होगया ॥ ९ ॥ अनन्तर पिताके देहान्त 
| होजानेपर बडा यशस्वी पूर्णभड पुण्य प्राप्य अतुळ समूडिके द्वारा सांसारिक संमो- 
|| गोका भोगभागी हुआ ॥ १०॥ उसने समग्र मनोरथोको तो भात किया परन्तु स्वगेका 
[१ एकमात्रसाधन, गृहस्थाभमका भूषण, पितरांका बडा पथ्य, ॥ ११ ॥ संसारके सन्ता- 
| पि ता अंगक्रे लिये असृतकण, और बडेमारी दुःखरूपी समुदरमे गिरे लोगोंको | 
| पेत ( जहाज-नौका ) स्वरूप सन्तानको नहीं पाया ॥ १२ ॥ अनन्तर पुत्रमुखके 
ih देसमेसे, बालकके मधुर आछापसे रहित उसका सर्वसुन्द्र मन्दिर मंगलसे 
| न रहा ॥ १३ ॥ दरिद्रोकेहद्य सदश शून्य, अथवा जीणे अरण्यके समान जान 
| “या, एवं छायादिहीन , पटपर मागमे पथिकके तुल्य बह अपुत्र होनेसे बहुतद्दी 
-- आ ॥ १४ ॥ घटोदधव ! अनन्तर उस पूर्णभद्र यक्षने यक्षिणी्रेषठा 
(छ रो बुलाकर यह कहा ॥ १५ ॥ कान्ते ! मेरी यह अटारी 
| ह आग ९ "र सुन्दर दर्पण ठगे, मोतियोंके झरोखे करेहैं, चन्द्रकान्तकी 
| जो." जहीहें ॥ १६ ॥ -कोठे प्तराग ( छाल > एवं नीलमणिकी 
| क ह. is तिध्वनित होरे सममे मृंगोके बने विराजित भीते 
मो भ र _॥ १७ ॥ पताकाये फरहरा रहीहैं मणिमाणिक्यकी 
॥ ३८) ` ह ( -चहुंओर ) कालागुरु महाधूपके बडे सुगंधसे आमोदितहे 
| “इमूल्य आसनोसे (मोढोसे) युक्तहै'रमणीय पछंग सुसञ्जित ( रक्खी ) हे, 
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(२३४ ) काशीसण्डभाषा । 


सुंदर अगरी और केवाडियसे परिपूर्ण है मण्डप पर बशा चन्द्वा रंग 
सुरम्य रतिशाठासे भरपूर, घोढोंके झुंड बन्धै, सैकडों दास दासियोसि मे 
सबके ) छोटीछोटी घंटियोंके शब्दसे शब्दायमान होरहीहे ॥ २० ॥ नप | 
उत्कंठित होकर मयूरगण केकाध्वनि कर रहे कबूतरकी गोले कुजरहीहैं, का 
बातचीत कर रहे ॥ २१ ॥ हसका जोडा खेळ रहाहे, चकोरोसे शोभायुक्त ३ 
माळाओंके गन्धसे उडे आते हुये भरमरोके मधुर गुंजनसे व्याप्त होरहीहे ॥ 
क्र कसूरी आदि गंधोंसे पूर्ण वायुके द्वारा वीजित होरहीहे, ( देखो इ) 
वानरके दांतोपर मानिकका अनार शोभायमानहै ॥ २३ ॥ अनार बीजोहीके ३ 
सु चोचमें मोतियोंकों ढेरहेह, लक्ष्मीदेवीके दूसरे भवनके समान धन १. 
समृझ्है ॥ २४ ॥ प्रिये ! कनककुण्डले ! यह लक्ष्मीके हर्षरूप गर्भको घाग 
तौमी गर्भहुपके विनाहीहै। हाय ! मैं केसे पुत्रका मुख देखूंगा ! ॥ २५ ॥ यी 
उपाय हो तो कहो, हाय ! अपुत्रके जीबनको पिक्कारहे ! विना पुत्रके यह 


|, 


गृह शून्यहीसा भासताह ॥ २६॥ अयि प्रियतमे ! अपत्यके विना इस सोग (जे 


t 
| 
गृह ) की सुन्दरताको विक्कारहे !! इस धनके संचयको थिक्कारहे !! और हा के 
जीनेको विकारहे !!! ॥ २७ ॥ पतिको इस प्रकारसे ऊच्चरवरमें प्रछाप करे | 
वह पतिव्रता कनककुण्डला यक्षिणी भीतरही भीतर एक लंबी सांस लेकर क| 
॥ २८ ॥ कनककुंडलाने कहा-कान्त ! आप ज्ञानवान्‌ होकर क्यों सेद क| 
ड्स्‌ Me उपाय मैं कहतीहं आप विश्वास पूर्वक झुनिये ॥९ 
ह पुरुषको इस चराचरम कया दुलंभहे ? इश्वरमे चित्त समर्पण कणेवाउं 
स्थगण आगेहीसे सिद्ध हुए रहतेहें ॥ ३० ॥ नाथ ! कापुरुष लोगही पर| 
कारण बतला, परन्तु पू्ैजन्मरु कर्मसे भिन्न दैव स्वयं कोई दूसरा.) 


है॥ ३१ ॥ अत एव प्राक्तन कमेकी शान्तिके निमित्त पौरुषका अर र. | 


समस्त कारणोके कारण ईश्वरके शरणागत होनाही उचितहै ॥ ३२॥ 717 | 
का शग, भवन, अश्व, गज, सुखसमूह, स्वग और मोक्ष ये सब शि | 
ही रहते ॥ ३२ ॥ हे प्रिय ! जिस, किसीकी रभुपेर मक्तिहै उसके री 
और आगं शिदियां गार सेवा करती. रहती, इसमें कुछभी सने“ 
(इक सनी जगनाथ मंगवाक्यनारामंणगी , ४ 
सेवादीसे चराचर संसारके पालनकती हैं॥ ३५ ॥ उंनी भगवा | हा 
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पुर्वादे--अ० ३२. (२३५) 
बनाया, उनी महादेवके अनुभहसे इन्द्रादि देवगण लोकपाल हुए ॥ ३६॥ 


१ को ता दा 
ह निस्सन्तान होनेपर भी ृत्युके जीतनेवाळे ( मृत्युंजय पुत्रको पाया; 


| | और 
हे 


| ˆ नभी काढपाशर्मे बद होकर इनीकी दयासे जीवनछाभ किया ॥ ३७ ॥ 
रे तित तो क्षीरसमुद्रका आधिपत्यही भात कराठिया, अंधकनामा असुरमी भंगी | 
| होकर मयाणक नायक होगया ! । ३८ ॥ इनी शंमुकी सेवासे दधीचि ऋषिने युद्ध 
३ इ किणुभगवातूको भी जीत लियाथा, दक्षमी शंकरहीकी आराधनासे प्रजापति हो 
| ये ॥ ३९ ॥ महादेव यदि दृष्टिगोचर होजावं, तो क्षणमात्रमे वह पद देदेवेहे जो 
| समस्त मनोरथोके पथसे परे और जहाँ वाणीकी भी गति नहीं है ॥ ४० ॥ अशेष 
फ दहयारियॉके सर्वाभीष्टटाता इन महेश्वरकी आराधना विना किये इस लोकम कोईभी 
| कहीपर किसी परकारसे मनोरथकी सिदिको नहीं पासकता यह निश्चितहे ॥ ४१ ॥ 
| अत एव हे स्वामिन्‌ ! यदि आप सवेजनके हितकर प्रियपुत्रके छामकी वांछा रखते 
| हैं तो सवे प्रयलसे उनी शंकरके शरणागत होइये ॥ ४२ ॥ इस प्रकारसे पलीका 
(॥| वचन सुनकर संगीत कुशळ यक्षराज इृढबत ( वह ) पूर्णभद्र गीतविदयासे श्रीमहादेव- 
की आराधना करके ॥ ४३ ॥ थोडेही दिनोमे अपनी पत्नीके गभमे ऊंची पुत्रका- 
१ मनाको प्राप्कर पारपूर्ण मनोरथ हुआ ॥ ४४ ॥ काशीमे नादेशखर शिवकी उपासना 
ग) करः कित किसने अपना अभी नहीं प्राप्त किया ! अत एव सब मनुष्यांको प्रयल 
र एकक नादेखर भगवानकी सेवा करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ द्विजवर ! अनंतर काल- 
५ मो उसकी पलीने गर्भवती होकर पुत्रको प्रसव किया, पिता पूर्णभद्दने उस पुत्रकाः 
| 7 शकश रखा .॥ ४६ -॥ अगस्त्यजी ! अनंतर पूर्णभडने पुत्रका मुखः ८_ 
| रो शभ होकर बहुत कुछ भीतिदाय ( इनाम ) दिया और कनककुंडलामी 
टि बा 1 ४७॥। मदनोपम पूर्णचन्द्र मुख वह बालकभी शुह्मपक्षम चन्डमाके 
(आतया हो ग बढने ढगा ॥ ४८ .॥ इस प्रकारसे वह बच्चा हरिकेश आठवर्षकी 
पशु हीते न होते सवैदैव शिवको, छोड और कुछभी नहीं जानताथा ॥ ४९ ॥ 
| डाके समयभी धलिहीका शिवाळिंग बनाता ओर हरीहरी कोमल दूवोसे 
फे. पूजन करताथा | ७०. ॥ वृह. अपने समस्त मित्रांको शिवहीके 
के हह पोलर तेर ' मृत्युंजय, मृड ईर ॥ ५१ ॥ 
७२. "से मृडानीश त्रिलोचनः भश शम्मृ पशुपति पिनाकी उम्र शँकर 


ib. . शीकंठ नीलकंठ ईश स्मरारे पावतीपति कपाली भानयन शळपाणिः 
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(२३६ ) काशीखण्डभाषा । 


महेश्वर ॥ ५३ ॥ चर्माम्बर दिगंबर गंगाधर विरूपाक्ष स्पेभूषण इनी 
नाकी ठेकर ॥ ५४ ॥ अपने समौरया लोगोंको बढ़े प्यारे द शि 
करताथा । उसके दोनोंही कान केवळ महादेवको छोड दूसरोंका नाम 
॥ ५५ ॥ उसके चरण शिवालयको छोड अन्यत्र पडतेही नहींथे, उसके ३, | 
रूप देसतेही नहीथे॥ ५६ ॥ उसकी रसना हरके नामाझृतहीका स्वाद हतत 
नासिका शिवके पादपद्मसे मिन्न दूसरा सुगंध सूंघतीही नहीं थी॥ ५७॥ उसके हाथ 
के कौतुककार्मे छगतेथे,मन दूसरी ओर जाताही न था,वह सब्बुद्धिमान्‌ समस्त सा 
पय वस्तुआँको महादेवहीके निवेदन करनेपर तब खाता ओर पीताथा । वह सोशी 
अवस्थाओम शिवके बिना ओर कछभी नहीं देखताथा ॥५८-५९॥ क्या ज; 
गाते, क्या सोते, क्या उठते, कया स्वमदेखते, क्या खाते, कया पीते, सबी तमा. 
चारोओर निोचनहीकी देखता था, दूसरा भावतो वह जानताही नही था ॥ ६ 
वह बाळक, रात्रिकाठमें निद्रित होनेपरभी-''हे त्रिलोचन ! कहां जहे 
क्षणभर ( थोडा ) ठहर जाओ” यही कहता हुआ जाग जाताथा ॥ ६ 
हरिकेशके पिता उसकी इस चेष्टाको स्पष्टह॒पसे देखकर पुत्रको सिखलाने लगे- 
घरका काम काज सम्माठो” ,॥ ६२ ॥ ये सब घोडे, बछेडे, विचित्र वहन औ 
दुशाले ( दूकूळ ) खानिके शुद्ध ( असळी ) अनेक जातिके रत्वसमूह। ॥ 
भांतिके सोना चान्दीसे भिन्न धन, बडाभारी गोधन, रुपा कांसा आदिके आई 
पात्रादि, नाना देश देशान्तरके विक्रीके वस्तु, उत्तमोत्तम चामर, अनेक 
इव्य्‌,-ये सब और अपरिमित. धान्यराशियां,-ये चारों ओरकी समरत ब 
मियां सब तुम्हारीहीहै, बेटा ! अर्थोपाजन (वाणिज्य ) की समग्र विदया 
॥ ६२-६४-६५-६६--६७ ॥ धूलिसे धूसर दारिद्रोंकी इन चेष्टा 
( प्रथम समस्त वियाओका आभयासकर, एवं उत्तम भोगोंके सुखसे दि 
॥ ६८ ॥ वृद्धावस्था प्राप्त होनेपर तब मक्तियोगका आचरण करत ¦ 
रे पिताने उसे वारंवार सिखाया पर हरिकेशने एकभी नहीं माना ॥ ६१ ' 
बार कहीं पिताकी दृष्टि रूखी ( बद्ळीहई ) देखकर वह उदार बुद्धि 
क निकल भागा ॥ ७० ॥ जाते जाते उसे दिशाश्नम होगया। ० 
1 कि- हाय | येने लडिकबुद्धिसे क्यो घर छोडदिया ? ॥ ७१ ॥ 
कहा जाऊ | कहां रहनेसे मेरा कल्याण होगा ! अब तो में अपने 
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शी रज वदा मुझे कुछमी नहीं समझाई पडता ( कि क्या क्रू ) TR 
| बातहे कि, में एकबार पिताक गोद बेठाथा, तो बातचीतम किसी ( साधु ) 
क + यह वचन स्पष्टरूपसे कहाथा, जिसे भैनेमी सुनाथा ॥ ७३ ॥ ( कि ) माता, 
के ~ और निजबन्ड॒ बांधव गण जिसे परित्याग करेंतेहैं, एवं जिनकी कहीमी 
भ, ही होती उनकी भी गति वाराणसीहीहे .॥ ७४ ॥ जिनेवृद्ध ( जरा) ने 
ह पर दबाया और जो लोग व्याधियोके मारे विकळ होगयेहे, एवं जिनको और 
| कही पर काना नहीं है उन सबकी गति वाराणसीके भिन्न अन्यत्र नहींहे ॥ ७५ ॥ 
ह! जो लोग पदपदमें विपदोसे पददलित हुएहें, पापराशियोंसे आक्रान्तं, दरितासे 
9 अभिमत, संसारके भयसे भीतहैं, कर्मबन्धनोंसे बंधगयहैं, शुति स्मृतिसे हीनं, शोचा- 
1; चारंसे रहितहैं, योगसे अष्ट होचुकेह, तप दानसे शनये, इन सबकी अन्यत्र कहींभी | 
६ गति नहीं होती उनकी केवळ वाराणसीही गतिहै ॥ ७६-७७-७८-७९-८० ॥ 
ह| जित ठोगोंका बन्धुजनके मध्यम पद्पद्पर अपमान होताहे, विश्वेशवरका. आनन्द्‌- 
1 | काननही एकमात्र उनको आनन्ददायकहै ॥ ८१ ॥ ( क्योंकि ) विश्वनाथके अनु- 
| गृहीत जिन निवासी सज्जनोकी रुचि आनन्दकाननमें बनी रहतीहै उनीके लिये 
ई निरंतर वहांपर आनन्दका उदय होता रहताहे ॥ ८२ ॥ इस महाश्मशानमें निवास 
॥ करगे समरत कमेरूपी बीज विशवेशवरूप अभिसे भुंजकर ( भस्महो ) जातेहे. 
| शी कारणसे वहां अगतियोंकी भी परमगति होतीहै ॥ ८३ ॥ इरिकेशने यह सब 
:॥ पाकर, जहांपर महादेवके प्रसादसे इस पार्थिव शरीरके त्याग करनेपर फिर देह- 
[#१ नहीं होता उसी आनन्द्वन अविमुक्तक्षेत्र काशीपुरीमं गमनकर, तपस्याका 
| रग छिया ॥ ८४-८५ ॥ उपतके अनन्तर छुछकाळ .बीत जानेपर एकबार भग- 
प शम्मु 'आनन्दकाननमें प्वेशकर पार्वतीको अपना उत्तम उद्यान ( बाग ) 
१ , रे ॥ ८६ ॥ ( भिये ! देखो, केसी उद्यानकी शोमाहै ! ) इस उद्यान 
|, आ स ) में मन्दार, मालती, नवमहिका, चूत, चंपक, कोविदार, करवीर, केतकी, 
1 दो त पिचकिला, बकुळ, अशोक पुन्नाग और पाटळ इत्यादि विकसित होकर 
1) क¬ मोको पम सुगंधित कर रहेहें ! इस नवमहिका - ( बेला ) के परि- 
नोर भ ह भमरगण्‌ गूंज रहे ॥ ८७-८८-८९-९० ॥ बहुतसे 
| ` नरपति भाळाकार होकर भू्रलमें ठंबमान होरहीह इन हिलती हुई 
"| तोसाओके अग्रभागपर कोकिळगण ( कहकुह कहकर ) कीडा करर- 
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हैं ॥ ९१ ॥ इस विशाळ अगरके द्वारा उत्तम जातिके विहंगगण मर | 
हेह, यह नागकेसरकी शाखापर स्थित शाल्भंजिका ( पुतरी मनको ) पे 
देवीहैं॥ ९ २॥इस सुमेरुके समान ऊंचे नमेरु (रुद्राक्ष ) वृक्षकी छायाम के ५ "| 
विहार कर रहें, ओर किन्नरीका जोडा ऊंचे ( गांधार ) स्वरमे गार, ॥| 
( परास ) पर शुकगणभी गान कररहेहै ॥ ९३ ॥ इधर ( इन ) कदे है 
पर भौरोके जोडे गूंज रहे, यह सुवणेकेभी वसे उत्तम ( गहिरा ) कला ;। 
मानहै ॥ ९४ ॥ (इन सब शाळ ताळ तमाल हिन्ताळ और लबुरोकी मयत 
छितबनका सुगंध उड रहाहै, खजूरकी पॅक्तियोसे राजित, नारियर वृक्षीसे आज्ञा! 
नारंगियोंके रंगसे रंगीला, ॥ ९५ ॥ बिजोरा नीबुओंसे हराभरा, महुओंप क़ 
` शोभिता नींबके बडे वन एवं सेमरकी ठंढी छायासे पूर्ण ॥ ९६ ॥ मधुर साक 
दौनोसे छिपा, मरुवक ( मयना ) के वनसे प्रकाशित, लवली ( हरफारे ॥ 
ढोल ढीलाआंके कारण मन्द मारुतसे आन्दोलित होरहाहे ॥ ९७ ॥ मीलन 
बाजनके समान झींगुरोंके झंकारसे शब्दायमानहे, कहींपर सरोवरके किनारे (पा 
भूमीम ) वराहके दळ कीडा कर रहेंहें ॥ ९८ ॥ उस मराठीके 

मृणालकी अभिलाषासे मराल आसक्त होरहाहै, आनंदित चकवाके 
कीडारमे क्रेकार शब्दोंसे सुन्दरसा जान पढताहे ॥ ९९ ॥ बकुळ. 
मरह, सारस सारसी पर आसक्त होरहाहै, मदसे मत्त होकर शी. 
पिहक रह, कर्पिजल पश्षियोंके झुंडोंसे आकुछ होरहाहै ॥ ३०० 17 


जातो मानो जिळाये देरे, (. वह ) कडरुआ कैसा उत्कट बोळ राहे प : 
जलमें संचार करनेसे शीतळ वायु ( मानो ) पंखा झलरहाहै ॥ १ ॥ "| 
हिते हुए कमलोकी धूलिसे चतुर्दिक्‌ पीतवर्ण होरहाहै, ( इस उद्यानके ) १ 
सा ( मानों ) नीलकमलही लोचन, ॥ २ ॥ त | 
हुआ अनार देतपंक्ति, भ्रमरावलीही ( काढी कुटिल ) रेखा, तगर 
नासिका ॥ ३ ॥ वडेबडे कूपही कान, दूबोंकी ढेरही बी कमठोका 0 
'िःश्वासबायु, कुन्द्रही ओठ ॥ ४ ॥ सुन्दर पद्मपत्रही वस्न, करनाकी ल प 
` पण, कमनीय शंखही उत्तमकंठ, ठू वृक्षही स्कन्थके ऊंचे नीचे भाग यी का (६; 
चाज बीमं लिपटे हुए भुजंगराजही मंडित भुजदंड, अशोकके पढवही प) ५ 
छिया), केतकी पुष्पही नस ॥ ६ ॥ शोभायमान सिंही वक्षःत्यल |. 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by-eGangotri 


605 
णी र 
NE 
9 t 


A] 
:' "भय्या 
ss ९ ती 


272” # “पक 
> (००2२-४४ प्र 
LCA AC NN, 


| | प्वोर्ड-अ० ३२. ० (RE) 
ही वडा उद्र, जलकी भेवरियांही नाभि, बडेबडे वृक्षही दोना जंघा 
है य ॥ ओर र्थलारर्िदही चरणक स्थानपर शोमा पारहेहे, मत्त मातंगके समान 
॥॥ ~ जान पडतीहै, कोमळ केराओंकी कियाहीयोंमें कदली दळहीका मानो 
| कं वन्न पाहिन लिया hel चारो ओरसे नानाविधळे पुष्पमालाओंकी मानो 
इ महा डाठ विट इसमें कंटेले वृक्ष नहीं हैं महिष और हिस जन्तुगण ( वैर छोडकर ) 
क परह ॥ ९ ॥ अहा !! चन्द्रकान्तमणिकी शिठापर सोकर रष्णसार झग मानो 
ह| बनाको कलंकित बना रहाई अहा !! इक्षके दारा विकीणे इन कुसुमोने तो स्वर्गके 
तारकी शोभा जीत ठौहे इसी मकारसे पाैती देवीको उद्यानकी छरा दिख- 
ठते हे महादेवने ( उस ) वन्य प्रवेश किया ॥ ११० ॥ देवदेव बोळे-अयि 
छ सरुन ! देवि ! जैसे तुम मेरी परम प्रियतमा हो वैसेही यह आनन्द वनभी मुझे 
| कुतही त्रियहे ॥ ११ ॥ देवि ! इस आनन्दवनमें काठधर्यको प्राप्त करनेवाले 
| जीवकी देह मेरे अनुग्रहे अमृत पदको पाजातीहै और फिर उने: जन्मभी नहीं लेना 
है| ता ॥ १२॥ जितने जन्मवारी वाराणसीं मृत्युगत होतेहे, मेरी आज्ञासे श्मशान- 
के मज्वठित अग्रिम उनके कमेबीज भस्म होजातेहे ॥ १३ ॥ गिरिराजकिशोरि ! 
जो ठोग महाश्मशानमें दीधेनिद्रा ठेतेहें फिर वे कभी गर्भम शयन नहीं करते ॥ 
॥॥ १४ ॥ जन्तुगण बह्मज्ञान होनेहीसे मुक्त होतेहे, प्रयागतीर्थं हो चाहे यह बमज्ञान- 
ग श शैन ( काशी ) हो कहीभी विना बल्नज्ञानके मोक्ष होई नहीं सकता ॥ १५ ॥ 
शौ व्यि में काशीवासियांको अन्तकालमे वही बह्नज्ञान रूप तारक ( मंत्र ) उपदेश 
पेग जिसके द्वारा वे सब उसी क्षण मुक्त होजातेहें ॥ १६ ॥ जो लोग काशी- 
| Me निन्दा करते, वे तो पापकमाँको ठेलेतेंहे ओर जो कि बडाई 
| ` योको महण करें, फिर वह जीव पापपुण्यसे शून्य होकर मुक्त होजाता 
| \५॥ देवि ! कलिके द्वारा उपहतबुद्धि और स्वभावतः चंचलेन्द्रिय मनुर्ष्यो- 
शान कहाँसे होसकताहै ? इसी कारणसे मैं इस स्थानपर उस बह्का उपदेश 


क जे < ॥ योगिगण ऐश्वयसे मोहित होनेपर योगभ्रष्ट होकर पतित होजातेरे, . 


शग धय पतित होकर फिर कभी संसारमें पतित नहींहोते ॥ १९ ॥ बहुतसे 
(कै होने करने परभी एकही जन्ममें तलज्ञान नहीं प्राप्त होता, परन्तु कारी 
ह मय "शुष्य एकही जन्मर्म मोक्ष पाजाताहे ॥ १२० ॥ गिरिजे ! जीव 


` अ अदिषुक्त महाक्षेत्रम जैसा मुकिटाभ करते वैसा अन्यत्र कहीभी ` 
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नहीं ( पासकता ) ॥ २१ ॥ योगी अनेक जन्मे योगाभ्यास करने छ | 
पावे वा न पावे, परन्तु काशीम तो मरतेही मात्र एकही जन्ममे मुक्ति मिठ शर 
॥ २२॥ कलिकालमं न तो योगही सि होताहै, न तपस्याही ति. 
केवळ न्यायपूर्वक अजित धनका दाता मनुष्य सिडिको तुरत भातत कर ह 
॥ २३ ॥ त्रत, तप, यक्ष, जप और देवपूजन ( आदिकम ) कलियुगे मुत 
नहीं होते एकमात्र दानही मुक्तिका कारण होताहे, क्योंकि काशी दाह, 
प्राप होतीहै ॥ २४ ॥ घोरकछिकालमे विश्नाथही एकमात्र देवता; वाराणसी 
केवल भागीरथी गंगाही पुण्यम्रवाहिणी नदी और दानही एकमात्र विशेष कै है | 
काशीमें उत्तवाहिनी गंगा और मेरा विश्वेश्वर छिंग-( बस ) येही दोनों # 
दाताहैं, परन्तु कलियुगर्म तो ये दोनों दानहीके बलसे शात्त होसकतेहें ॥ २ | 
हे देवेश्वारे ! मेरे इस क्षेत्रकी सेवा करनेसे पुण्यवच अथवा पापीहो वह जी 
होईजाताहे, इसमें कुछभी विचारना व्यर्थहै ॥ २७ ॥ मनुष्योंके शतजनात 
पुण्य पाप इस अविमुक्त क्षेत्रके माहात्म्यसे कर्मद्वारा कभी समथ नहीं होने 
॥ २८ ॥ अत एव, हे देवि ! मुमुक्षजन वारंवार सैकडों विन्न बाधाओसे ठोक! 
प्रभी कभी इस अविभुक्त क्षेत्रकोन छोडे ॥ २९ ॥ जो लोग क्षेत्रसंन्याती 
यहांपर वास करतेहैं, वे सब जीवन्मुक्त, देवि ! मैं उनके विश्वोंको हटाया का 
॥ ३३० ॥ योगियोंके हृदयाकाश केलास वा मन्द्र पर्वतपर मेरा. रहनेका श॑ 
वैसा नहींहे जैसा [कै काशीमे प्रेमपूरण रहताहै ॥ ३१ ॥ काशीवासी जा | 
मेरेही गर्भम निवास करे, अतएव मैं अन्तकालम उनका मोचन करत | 
यह तो मेरी प्रतिज्ञाहीहे मै ( लये ) तामसी प्रकृति धारणकर काळमूति वत |. 
विश्‍वको ठीलानुसार ग्रासकर जाताहूं किन्तु काशीकी प्रयंलपूवक रक्षा | 
॥ ३३ ॥ तपोधने ! गौरे ! देवि ! तुम और आनन्दभूमी काशी येही (|. 
नित्त ेमपातरहे, दूसरा नहीं ॥ ३४ ॥ काशीके विना मुझे संथान न ! 
भिन्न कहींभी मेरा अनुराग नहीं है, काशीको. छोड अन्यत्र कह 
नहीं हे, यह मैं सत्य सत्य कररहाहूं ॥ ३५ ॥ इस अह 
मध्य कारीमें मुक्ति जैसे अनायास व्यवरिथतहे, दूसरे रथाः 
गाण्यास करनेपरभी वैसी नहीं है ॥ ३६ ॥ देवदेव देवीसे ह 
कते हुए, वके बीच अशोक तरुके मूळ्मे स्थित तपस्या करी #7 | 
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| उने (कि) | रे उसकी नसे सूखगयीह पर उनीसे अस्थिसमूह बने 
| शिश विमौरके कीडे चारों ओर रक्त और नसाको सुखा दिये हैं ॥ ३८॥ 

| कहीं मांस नहींहै वे सब स्फटिक शिलाके सभान स्थिर पढीहैं, उनकी 
| जगा शंख, कुन्द, चन्द्र। हिम और महाशंखके समान होरहीहे ॥। ३५ ॥ भाण अन्तः 
| #रणकें अवढंबनसे रहगयांहे, आयुः शेषही, ( जीवनकी ) रक्षा कर रहाहे, श्वास 
| दके निकळने पैठनेहीसे जीवित होनेकी सूचना मिल रहीहै ॥ १४० ॥ पलकके 
| गे और उठनेहीसे जान पडताहै कि जन्तु, पिंगळ तारासे शोभित नेत्रोके उज्ज्वल 
| (चमकतीहुई ) ज्योतिसे दिशा प्रकाशित होरही है, ॥ ४१ ॥ उसके तपरुप अभ्नि 
| शरान सश करनेवाले बनके वृक्ष मुरझुरा गयेहैं, ( परन्तु ) उसकी सौम्य दृष्ठिरूपा 
| मुधावृश्सि समस्त वृक्ष सींचे जारहेहैं ॥ ४२ ॥ उसके देखनेसे बोध होताहै-मानों 
| निराकार निराकांक् साक्षात्‌ तपही भक्तिवश मनुष्यका रूप धारण कर तपस्या कररहाहै 
| ॥४३॥ उसके चारों ओर मृगोके बच्चोका झुंड घुम रहाहै, और बडे भयंकर मुखवाठे 

| सिहगण ततुर्दङ्‌ रक्षा कर रहेंहें ॥ ४४ ॥ भगवती पा्ेतीने उसको वैसी अवस्था 
| देख महादेवे निवेदन किया-ईश ! आप पर एकाग्रचित्त, आपहीके आधीन जीवन, 
| आपही एकमात्र कमे, आपहीके केवळ आश्रय, ( आपहीके ) उम्र तपस्याआंसे 
| परशुषक शरीर, निजभक्त, इस तपस्वी यक्षको वरदानकर अनुगृहीत कीजिये 
| ॥ १५-४६ ॥ (यह सुन ) महादेवने नन्दीका हस्तावलंबन कर, पावतीके सहित : 
| “गहन परसे उतर दयाडेचित्तहो, समाधिके कारण निमीठितनेत्र हरिकेशको हाथसे 
| वळि ॥ i ॥ तदनन्तर उस यक्षने अपने नेत्रांको खोळ सम्मुखही उदय 
[5 के समान भगवावू बिलोचनको आगे देख, मारे हषेके घबडाकर, गढ्ृद . 
1 र ॥ ४८॥ हे इश ! शम्भो ! गिरिजेश ! शंकर ! विशूछपाणे ! शिः 
विति आपका जयहो, ळपालो ! आपके करकमळ स्पशेसे मेरी यह श्रीर- 
ना (ब होगई ॥ ४५ ॥ ( फिरतो ) महेश्वर उस महातपोनिधि धीर भक्तकी 
सिने पे ) की समताको प्राप मधुर वाणीको सुन, भसन्नहो, बरोंकी ढेर 
| आजे दिलते - हे यक्ष ! मदीय बरसे तुम इस येरे मियक्षेजके दण्डधर होकर 
र हि स्थिररहो का य और शिष्टोंका पालन करो, एवं मेरे 
| “3 ॥ अब मेरी आज्ञासे तुम्हारा नाम “दण्डपाणि” पडेगा, और 
| १६९ "गकि नियमका ` व्यवहारकरो, एवं मनुष्याम यथार्थनामधारी संभ्रम 
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और उद्धम ये दोनोंगण तुम्हारे अनुगामी होंगे ॥ ५२॥ तुमका | 
अन्तकालम इस प्रकारसे भूषितकरो कि, गछेम नीळरेखा, हाथोंगे ५ 
कंकण, भालमें सुन्दरनेत्र, पहिरनको गजचमेका वख, वाममाग मन 
क्षित, ॥ ५३ ॥ मस्तकपर पिंगछ जटाजूट, एवं चन्द्रकलासे शोभायमान _ 
शरीरमे पवित्र भस्मका अनुलेपन, और वृषभराजकी लीलागतिका मन्द्‌ गप! 
(ऐसा संवारो )॥५४॥ काशीनिवासी छोगोके अन्नदाता, ्राणदाता, ज्ञानदात 
मुखके सुन्दर उपदेशके द्वारा मोक्षदाता अकेले तुम्ही होगे, और निश्चल उत्प 
( विधान) करोगे ॥ ५५ ॥ पिंगल ! पापियोंकों बडे बडे विसे परिह 
उन्ह संभ्रम उत्पादन पूवक क्षेत्रसे बाहर निकाळदोगे, और भक्तजनांको षा. 
बहुत दूरसे भी ( बुळा ) ठाकर परम मोक्ष दोगे ॥ ५६ ॥ यक्षराज ! सहृ 
प्रकारसे तुम्हारे आधीन होताहे, यहांपर बिना तुम्हारी आराधना किये कोन प 
पात्र बन सकताहै ! अतएव मेरे भक्तमात्र प्रथम म्हारी पूजा करके तब पठे): 
समचेन करे ॥ ५७ ॥ तुम मेरे इस पुरमे अध्यक्ष होकर ग्राम वासके दता १ 


पूर्वार्ड-अ० ३२ (२४३) 


रण उनका अपमान ( बिगाड ) ही होसकताहै ॥ ६६ ॥ द्विजवर ! 
काशीमे यदि तनिकभी विरुद्ध आचरण देख पावे तो फिर वहांका रहना 
रहल भोगना कहां ( से होसकताहै ) ॥ ६७ ॥ दंडपाणिकी आराधना न करनेसे 
सुख़ ्रापिकी सम्भावना नहींहे, मैं तो बहुत दूरपर रहकरभी काशीमे 
वेश केकी इच्छासे ( सदा ) उनका भजन करता रहताहूं ॥ ६८ ॥ (कि) हे 
| हके पुत !पूणेमद्रके तनयभेष्ठ ! यक्ष ! शिव भामि ( मोक्ष ) के लिये निर्विल्न 
सेमेरा काशीवास करा दीजिये ॥ ६९ ॥ महामते ! दंडपाणे ! वह पूर्णभड 
$ यक्त पन्ये, ओर वह कांचन कुंडलामी धन्यहे, जिन दोनोंके जठरपीठसे आपने 
जन्म ग्रहण कियाहे ॥ १७०॥ हे यक्षराज ! आपही सर्वोत्कष्टहे, पिंगलनयन ! आपका 
॥ ज हो; हे पिगळ जटाभार ! आपसे उत्तम और कोईभी नहीहै, हे दंडमहायुध ! 
आपका (सवेदा ) जय होवे ॥ ७१ ॥ हे अविमुक्त महाक्षेत्रके सूत्रधार ! उ 
| तापस ! दंडनायक ! भीममुख ! विश्वेश्वरप्रिय ! आपका जयहो ॥ ७२ ॥ हे 
| तोम्याके ति सौम्यवदन ! एवं भीषणोंके लिये भयानक ! आप क्षत्रमें पापबद्धि 
करे ाठोके काठ, और . महाकाळके परम परेमपात्रहें ॥ ७३ ॥ हे प्राणप्रद ! 
पेज ! आपही काशीमे बास अन्न और मोक्षके भी दाताह्‌ँ, आपका शरीर महार- 
लोके चमकते हुए किरण जालोसे चर्सितहै, आपका जयहो ॥ ७४ ॥ आप (तो 
दिः) अभक्त लोगोंके सं्नांति जनक ओर उद्भान्ति दाताहे, एवं भक्तवगके संभ्रम 
॥  छमके नाशकहे ॥ ७५ ॥ हे अन्तिम शंगारचतुर ! ज्ञाननिविमद ! आपका 
ने है गौरीचरणकम॒ल भ्रमर ! मोक्षकाळ ज्ञाननिपुण ! आपका (सदा ) जय 
*६ ॥ हे अगस्त्यमुने ! काशीके प्राति निमित्त मैं त्रिकाल इस पवित्र यक्ष- 
क (स्तोत्र ) को नित्यही जपा करताहूं ॥ ७७ ॥ जो कोई बद्धिमान जन 
ह “ष्टकका शद्धा पूर्वक पाठ करताहै, वह कभीभी विशयमे नहीं पडता, 
ने ए सोके सका फलभी प्राप्त करताहै ॥ ७८ ॥ इस दंडपाणिके उसत्तिकी कथा 
। 
\ 


| 


क नेक पाठ करनेसे अन्यत्र मरनेपरभी जन्मान्तरमें काशी प्राप्त होतीहे 
ते क पादुभाव नामक इस पवित्र अध्यायके पाठकरने पाठकराने 
भ्‌ ननकी बाधा तूही होतीं..॥..१६ ९५ ills by eGangotr बा र 
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(२४४) काशीखण्डभाषां । . 


दोहा-भये प्रकट हरिकेश जिमिं, देडपाणि पद्‌ पाय । 
अतिपुनीत तिनकी कथा, कही षडानन गाय ॥ १ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे पूरवोर्े भाषायां | 
_. वणेनं नाम द्वात्रिशत्तमोऽध्याय ॥ ३२ ॥ गा 


वेतीसवां अध्याय । 
| ज्ञानवापीवर्णन । | 
अगस्त्यने कहा-हे स्कन्द ! संप्रति आप ज्ञानोद्तीथका माहात्म्य कीत 
क्यों कि स्वगेवासी देवगणभी ज्ञानवापीकी बडी प्रशंसा करते हैं॥ १ |, 
( जी ) बोले-महाग़ाज्ञ ! घरोद्धव ! ( अच्छा तो. ) अब में पापहारिणी ज्ञान 
उत्त्तिकथा कहताहूँ आप सुनिये ॥ २ ॥ है मुने! जब कि पू्कालम ग 
वतैमान हुआ तो.अनादिसिद इस संसारम, मेघ जळकी वृष्टि नहीं करतेथे, की 
नही बहती थीं, फिर उस समयमे ख़ान पान आदि कमामें लोग जलको छ 
नहींथे, तब. ऊवणाकर वा महोदवि, समुद्रोहीमं जलका दर्शन होताथा और प 
जहां तहां ( कहीं कहीं ) मनुष्योका संचार वतमान होगयाथा, उसी काग | 
नामक दिगपाल कहींसे याही इधरउधर घमते फिरते वहां जापडे ॥ ३-४५|' 
जहाँ मोक्षलक्ष्मीका क्षेत्र, महाश्मशान, समस्त कंमेबीजोकी ऊसरभूमी, 
सोतेहुए जन्तुओका प्रतिबोधक, संसारसागरके भंवारियोंमें चक्कर खाकर इ 
अवलंबनरूपा महानौका ( जहाज ) ॥ ६-७ ॥ आवागमनसे बु, 
जीवोका विश्राममंडप, अनेक जन्मके सॅचित कमेसूत्रका काटनेवाला छूर ॥ "| 
सुखसतानका जनक मोक्षके साधनोकी सिद्धियोंका दाता संत चित्‌ र 
परज रसायन, भीआनन्द्कानन विराजमान हे ॥ ९ ॥ तब शोभायम 
तिमेळ किरणसमूहोंसे व्याप्त उस जटाधारी इशानने इस क्षेत्रम प्रवेशकर्फ | 
उस महाठिंगको देखा जो बहा और विष्णुके ( भेष्ठव विचारकी ) ब 
काके समयहीसे प्रकट. हुआ था ॥ ११ ॥ जिसके चतुरदिक ज्योतिमयी "| 
वैशितरथी देवता, ऋषि भमथ सिद्ध, एवं योगियाके गण निरंतर ग | 
इजा कररह्थे गंधवळोग गान. करतेथे, चारणगण स्तुति कररहेये ॥ कं 
अप्र बहुधा लच जब करहीथी,नागकव्यारये' मणिके दीपकोे 


० पूर्वोदे-अ० ३३. ` (२९४५) 
| वीं ॥ १9 ॥ विधाषरी ओर किज्नरियां निकाल श्रृंगार बनाया करतीथी 
ङम वर उधर चामरोको इरा रहीं थी ॥ १५ ॥ इस इशान दिक्पालकी उस 
र उत. ठिंगके दर्शनसे यह इच्छा होगई कि इस महाछिंगको कलशके शीतळ 
| नहे स्तात कखाऊं ॥ १६ ॥ तब रुबर्मूति ईशानने त्रिशूलसे दक्षिणदिशां अति 
ही मचंडवेगसे एक कुण्ड खोदा ॥ १७ ॥ मुनिवर ! अनंतर उसमेंसे पृथिवी- 
के आवरणरूप और भूमिममाणसे दसगुने अधिक होकर जिनके द्वारा यह वसुधा 
| गिरी हहे वेही जळ निकळपडे ॥ १८ ॥ कुभयोने ! तब उस ईशानदिक्पालने 
॥ अन्य शरीरधारेयोसे अरप, अत्यंत शीतळ, जडतापहारक, पापावली नाशक॥ १९॥ 
| सज्ञनोके चित्त सहश स्वच्छ, आकाशमागेके समान कुछ नीलवणे चन्द्िकाके ऐसे 
॥| धवठ, शम्मुनामोकी नाई पावन ॥ २० ॥ अमृतसम स्वादिष्ट, गौआर्के अङ्गतुल्य 
) हुससर्, निणाप बुद्धिमानोंके समान अगाध ( धीर गंभीर ) पापिसोके ऐसे चंचळ 
|| ॥ २१ ॥ कमळ एवं पाटलाके सुगन्थोसे परिपूर्ण, अदषपूर्व छोगोंके नयन मनोहारी 
| | २२ ॥ अज्ञानरूप संतापसे तप्त पराणियोके एकमात्र आणरक्षक, पंचामृतके कलश 
| ज्ञानसेभी अधिक फळमद्‌ ॥ २३ ॥ . श्रद्धाप्वेके आचमन. करनेवालोंके हृदये 
| छि तितपके कारण ( जनक ), अज्ञानतिमिरके 'सूयतुल्य,ज्ञान दानके निदान ॥२४॥ 
|| उमाकं सरैसुसकी अपेक्षा विश्‍्वेश्‍वरके अत्यंत सुखकारी, बडे अवभृथ्नानसेभी अधिक 
| शिषायक ॥ २५ ॥ उन जलेंके द्वारा सहस्रधार . कल्शोसे भसन्नचित्त होकर 
| हार ल्लान कराया ॥ २६ ॥ अनंतर विशवविछोचन भगवान्‌ विश्वात्मा प्रसन्न 
(र उस स्रमू्ि ईशानसे कहनेलगे ॥ २७ ॥ . “हे सुवत ! ईशान ! अन्य किसी 
के आकृत और मेरे परमभरीतिकर, इस बडे ( भारी ) तुम्हारे कर्मसे; मैं प्सन्नहूं ॥ 
| ९८ .॥ अतएव, हे तपोधन ! जटिछ ! ईशान ! तुम वरको कहो,.हे महोद्यम- 
६ , १1 आज तुम्हरे लिये कुछभी अदेय नहीं है” ॥ २९ ॥ इशानने कहा- 
ज्य ! यदि आप भसन्न हुएहें” ओर यदि मैंभी वरदानका पात्र होगयाहूं, तो हे 
(अ त आपके ees होजावे” ॥ ३० ॥ विश्वेशर बोले- 
तप के है वः स्वकम जितने तीथ स्थित हैं, उन समस्त. तीर्थोसे यह शिंव- 
हें == = २१. ॥ शिवशब्दके अर्थचिन्तक लोग शिंवका अर्थ “ज्ञान? ही 
| हि ह थमं वही ज्ञान भेरी महिमाके बळ्से इवरूप होगयाहे ॥ ३२ ॥ इस 
मै हे शनोदनामसे जैठोकयभस मिङ, होताहे, इसके दर्शनमात्रसे समस्त 
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बाप छूटजातें ॥ ३३ ॥ इस ज्ञानोदतीथके परी करनेते अश्वमेध न | 
स्पर्शन एवं आचमनसे राजसूय और अश्वमेध इन दोनोंही यज्ञोंका ब. 
है॥ ३४ ॥ फल्मुतीथमे खान और पितरोंका तर्पण करके मनुष्य जो ज 
पहांपर आद्धकरनेसेभी वही.फळ मिलताहे ॥ ३५ ॥ गुरुवार, पष्यनङ् | 
ष्टमीतिथिः एवं व्यतीपात योग जब होवे, तब यदि कोई यहांपर भाद कर हे 
आडसे कोटिगुण अधिक फल प्राप्त होवे ॥ ३६ ॥ पुष्करतीर्थमे पितृत ह 
' जो फळ मिलताहै, इस ज्ञानर्ताथेमे केवळ तिळजलके द्वारा तर्पण करने 
अपेक्षा कोटिगुण फळ अधिक प्राप्त होताहै ॥ ३७ ॥ रामहद कुरुक्षेत्र: 
अहणपवैपर दान करनेसे जो फल होताहै। इस ज्ञानोदतीथेमे प्रतिदिन वही | 
॥ ३८ ॥ जिन ठोगांके पुत्राने इस ज्ञानतीथम पिंडदान करदियाहै, वे सवश 
वधि शिवलोकम आनन्द भोगकरते रहतेह ॥ ३९ ॥ यदि कोई नरोत्तम अभ 
चतुदेशीको उपवासी होकर इस तीर्थम प्रातशल्लान एवं जलपान करे, तो उसन ्ञ| 
करण ( शिव ) लिंगमय होजावे ॥ ४० ॥ जो कोई एकादशीको बतक का 
तीन चिल्छू जळ पीलेताहै, उसके हृदयमे निरसन्देह तीन ( शिव ) छगला: 
जातेह ॥ ४१ ॥ जो कोई विशेषतः सोमवारको इस ईशानङत तीर्थं बात 
ऋषि और पितरोंका तपण ओर यथाशक्ति दान करके ॥ ४२॥ तदनंतर को 
विस्तारसे विखेश्वरंकी पूजा और वहांपर भी नाना प्रकारके इव्योकी वित 
हो नर कृतकृत्य होजावे ॥ ४३ ॥ यथाकाल सन्ध्या न करलेसे की. 
नो पाप होताहै इस ज्ञानोदतीर्थमे सन्ध्योपासन करनेसे वह पाप कषणम 
जाताहै, और द्विजाति ज्ञानवान्‌ होजाताहै॥ ४४ ॥ यही शिवतीर्थ, हर | 
. तीथे, इसीका नाम तारक तीथे और यही निश्वयरुपसे मोक्षतीर्थ कहार. 
इस ज्ञानोदतीथैके स्मरणमातसे पापराशि विनष्ट होजातीहे, और शके को | 
स्नान पान करनेसे धराद पुरुषार्थके चतु्ेगका फळ छाम होसकताहै ॥ “4 
न जठ देखनेहीसे डाकिनी, शाकिनी, भूत, मेत, वेताळ, रार! 5 र 
" 1) 


काउकणी, बालयह, ज्वर, अपस्मार ( मृगी ) विस्फोटक ( पे | 
5 टनी अतरिया शानोदती पके Sh चौथिया, आदि सब शान्त होजाते हैँ ॥ ४७-४८ ॥ जो पाव, 
तावन जते ग नदा को मस पीर्थोदसे बारह 
+ अपर शाप झेजावाह॥८७९॥०३स स्थानपर ज्ञानरूपी मरा | 


| 
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| जडताका नाश और ज्ञानोपदेश करता रहूँगा ॥ ५० ॥ इस प्रकारसे 
भे न करके भगवान्‌ शंभु वहाँही पर अन्तान होगये, और उस त्रिशूलधारी, 
| रळ, मूषि) ईशाननेभी अपनेको हताथ माना, एवं उस परम ( उत्तम ) जळको 
| नक्र उत्कष्ट ज्ञान छाम किया, जिसके द्वारा अह्लानंद प्राप्त हुआ ॥ ५१ ॥५२॥ 
न कहने छगे-कछशोद्भव ! इस ज्ञानवापी पर एकबार बिचित्र घटना 
| उसका पुरातन इविहास | कहताहूँ, अवण कीजिये ॥ ५३ ॥ पूर्वकालमे हरि- 
| सामी नामक एक ब्राह्मण काशीमें रहतेथे, उनको एक कन्या उतन्नुई जो पृथिवी- 
| एर तोदं अनुपम थी ॥ "५४ ॥ उसके समान शीलसंपत्तिशाठिनी ( उस समय ) 
| तहर कोईमी नहींथी, वह समस्त कलाओंमें चतुर, और कोकिलसेभी अधिक 
| तुरीठी बोली बोळतीथी ॥ ५५ ॥ न कोई नारी, न देवी, न किन्नरी, न विद्याधरी, 
| न नागकन्या, न गन्थवैकन्या, न दैत्यकन्या,-कोईभी उसके समान थी ॥ ५६ ॥वह. 
समस्त मुन्दरताकी भूमि और शुभलक्षणोंकी खानि होगईथी, मानों अंधकार सूर्यके 
| भये उसके माथेपर केशोम जा छिपाथा ॥ ५७ ॥ मुख देखनेसे जान पडताथा, 
| मानो अमावस्या नाश होजानेके डरसे चन्द्रमा उसके मुखका शरणागत हुआहै, « 
॥ ओर कह दिनमेमी चंडरशिम ( सूर्य ) के भयसे वहांही पडारहता है ॥ ५८ ॥ उस- 
| के भू मानो भ्नमरपंक्तिके समान गंडपत्रळताके मध्यमे ऊपर नीचे उडनेका अभ्यास 
| कएहीथी ॥ ५९ ॥ उसके सुन्दर नयनरूपी सेतमें दो संजन विचरण करतेहुए स्वे- 
|| श्र सेदव शरद ऋतुका आनन्द भोग कर रहेथे ॥ ६० ॥ उस सुदतीके 


"किरी पत्नोपर मानो पंचबाणने सुनहुळी रेखा खींच रक्खीथी, क्योंकि चन्द 


॥ गी ऐसी रेसा कहांहे ! ॥ ६१ ॥ प्रवाळ (मूंगा ) के समान रंगीले उसके 


i] ओशपर 
१४ 


के ती मानों मदन भूपालके प्रासादपरके रत्नोंहीसे सुशोभित होरहेथे ॥ ६२॥ 


| (न्भ पीनो रेखाआंके व्याज (बहाने) से मानो कामदेव यह शपथ करताथा 
| ‘a र, पाताल कहीपरमी किसी सीके कॅठमे यह रेसा नहीं है ॥ ६३॥ 


से ्चोको देख मनमें यही शंका होतीथी कि-मनोज महाराजके बहुलय, 


ह णे सरोमित दोठो मंडपे हैं “मानो मढे तुठतानी बनाते 
अ उपज दोऊ”-पेसाही भाव टपकताहे ॥ ६४ ॥ विधातांने उस नतप्ल- 
र इन कामदेवके स्थान परिचयाथे, रोमावळीरुपा लक्षित करानेवाली. 


हाही अनादीथी यी, ६५ ॥ उसकी Mat ह नाभिरुपा गुफा पढ़कर मानों कंद 
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अंगहीन ( अनंग) होगया और वही वहांपर बैठ फिर अंग पानेके हिये ३, | 
कररहा है ॥ ६६ ॥ उसके गुरु नितम्बने मन्मथके महामन्त्र शद्ग . h 
किन किन जवानोके नेत्रकी टकटकी नहीं बंधवादी ॥ ६७ ॥ उसके क, | 
ऊररूपी गोढसम्मेसे किस मुनिजनकाभी सच्चर चित्त स्तम्भक समान 
नहीं होगया ! ॥ ६८ ॥ हे मुने ! उस खुगनयनीके चरणांगुडके नसो 
किसकी विवेकजनित भभा विध्वंस नहीं होगईथी ॥ ६९ ॥ बह कन्या 
ज्ञानवापीम ्रानकर एकाग्रचित्त हो शिवालयर्म संमार्जनादि ( झाडू ह) 
करंतीथी ॥ ७० ॥ उस ( कन्या ) के चरणकी परछांहीमें रेखाहुप तृ 
चरपानेसे आनंदवनके नब जवानोंका मनोमूग उसे छोड दूसरे वनम नहीं जापक 
था ॥ ७१ ॥ युदकोकी नेत्ररूप धमरमाला उसके कमलयुखको छोड पके 
भरी और पुष्पोंसे ठदीहुई दूसरी लताका सेवन नहीं करतीथी ॥ ७२ ॥ दृह 
विशालंनेत्र होनेपरभी किसी पुरुषका मुख नहीं देखती और सुन्दरकणी होगे 
किसी पुरुषका वचन नहीं सुनतीथी ॥ ७३ ॥ वह शीठसंपन्ना, सुशील 7 
' विरहसे आतुर सुन्दर रूपवान पुरुषासे गुप्तरीतिपर विवाहकी प्रार्थना कियी जो 

'अभिलाषवती नहीं हुई ॥ ७४ ॥ जवानाने उसके पितासेमी बहुत धन देवी # 

कर विवाहकी भार्थनां की परन्तु वहभी उस झुचारित्रशोभासंपन्न सुशीलम 
हाथमे नहीं देसका ॥ ७५ ॥ उस कालमे वह सुशीला कुमारी ज्ञानोदती| 
कृरमेके कारणसे बाहर और भीतर सब जगत्‌ लिंगमयही देखतीथी ॥ ७६ । 

बार कोई विद्याधर उसे रके आंगनर्मे सूतीहुई देख उसके रुप छावण्या || 
होकर उसे हरठेचला ॥ ७७ ॥ ( आगे चलकर ) आकाश मार्गम राशि 

जबतक वह उसे मल्यपवतपर लेजाया चाहताथा इसी बीचमें नरकमा १. 
पहिने, वसा ( चरबी ) और रुधिर सवीगमे पोते, बडा दढियळ, पिंडी | 
करपूति विधुन्माडीनाम राक्षस वहां पर पहुँचगया ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ म 
. लगा-“अरे विद्याधरकुमार ! बहुत दिनपर तुझे देख पायाद, आज हे “4: 
- साथ यमक घर भेजदेताहूँ” ॥ ८० ॥ इस वचनके सुगर १0. 


Cle TN ‘ 9 | f 
गावक सूवनेपर हारेणीके समान अत्यन्त भयभीत होकर वारंवार १" (|. 


कॉपनलगी ॥ ८१ ॥ ( उधर ) राक्षसने निशुल्से उस विद्याधरको ps a 
मउ, महाबळी, .नह”“कियाधरकुमारभी'उसके"मीषण जिशूटके म, | 
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होकर, मनुष्यके मांस ओर वसासे मत्त उस विद्यन्मालीको युद्धमें वज़पातके 


| पहारे मारनेछगा. अनेतर वह राक्षस मुक्कोंकी चोट्से चकनाच्र. होकर 
मतर र गिरपडा ओर ग्रृत्युके वशंगत होगया ( इधर ) विद्याधरमी उसके शूळाघातसे 
और घूर्णितनयन होकर गहदस्वरते बोळा-“म्रिये ! तुमको व्यर्थही लाया 

|” ( बस ) इसी आपे नामको कहता और सर्वतोभावसे अपनी म्ियाको स्मरण 

है| तहु उस वीरने रणे भाणत्याग करदिया॥ ८२-८३-८४-८५-८६-८७॥ 
| अतभर उस कव्यानेभी अनन्यपूषे स्परशेहुखके अनुभव करनेसे उप्तीको पति मानकर 
३ शोकाने देहको डाळदिया ॥ ८८ ॥ एकओर तो बह राक्षस छिंगत्रयशरीरिणी 
| जत कन्याके सान्निध्यवश मरनेपर दिव्यदेह धारणकर स्वर्गको चछागया ॥ ८९ ॥ 
| दूरी ओर वह वियाधरकुमारभी रणम श्राणपणकर अन्तर्मे प्रियाके स्मरण करनेसे 
न मठयकेतुका पुत्र हुआ ॥ ९० ॥ और वह कन्याभी विद्याधरकुमारका ध्यान करती 
र हुई विरहानलम प्राणत्याग करनेसे कणोटदेशम उत्पन्न हुई ॥ ९१ ॥ कुछ काळ 
ह| बीतनेपर मलयकेतुका पुत्र, मदनसुन्दर, उस माल्यकेतुने पिता कणोटेश्वरसे दीगई 
|| कठापतीसे विवाह कराछिया ॥ ९२ ॥ वह सहजुन्द्री पतिव्रता, कलावती, पूर्वजन्म 
| के संस्काखलसे शिवालिंगके पूजनमें तर होकर, चन्दनको .छोड विभूतिहीको अेष्ठ 
 समझनेल्गी ॥ ९३ ॥ याही मोती वैडूय ( लहसुनिया ) माणिक, पुष्पराग ( पोख- 
| एज) आदि रलांकी अपेक्षा रुद्ाक्षहीका शंगार अमूल्य माननेळगी ॥ ९४ ॥ परम 
| पी कछावतीने माल्यकेतुको पति पाकर दिव्यभोगोंकी सम्ृद्धियोंका सुख और तीन 
| पाग ठाम किया ॥ ९५ ॥ एकबार उत्तरदेशके निवासी किसी एक चित्रकारने 
| "लकत नरपालको एक विचित्र चित्रपट ( तसबीर-नकसा ) दिखलाया ॥ ९६ ॥ 
„राजने उस चित्रपटीको लेकर कळावतीको समर्पण किया, वह उस रम्य चित्र 
' का भाणदेवताकी एकान्ते वारंवार देखती देखती आनन्दसे पुलकित हो 
रे ठर योगिनीकी नाई अपनेकोभी भूछगई ॥ ९७-९८ ॥ अनेक 
। (ह आख खोलकर चित्रपटीको देखतीहुई, तर्जनी अंगुलिके अग्रभागकों 
| रंगे . समझानेलगी ॥ ९९ `॥ यंह ठोळाकके समीप असीनदीका 
मे दनः ` आदिकेशवके पदतलमे यह सरिद्वरा बरणा नदीहै ॥ १०० ॥ 
द ह जिसके स्पर्शकी लालसा कियाकरतेहे यह वही स्वगतरंगिणी उत्तर 
ह ३ ॥ म ननाकेविमुक्तयर्थं जो, दनतशाङ्नमं. अलक्ष्य मोक्ष 
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लक्ष्मी कहीजातीहै यह वही श्रीमती मणिकर्णिका है॥ २ ॥ ( अहा | शा 
मरना मंगळ और जीवन सफळ होताहै जिसके सामने स्वर्गमी तृणके . 
यह वही श्रीमती मणिकर्णिका है ! ॥ ३ जहांपर छोग मयी 
' समग्रसम्पत्तिके संभारको दानकर, केंदमूलभोजी हो, पतिबतावलंबनपुवंक रक 
॥ ४ ॥ जिस भूमिम भगवान्‌ हर अपने मस्तक स्थित बाळचन्द्रे प्रकाश | 
मार्गकों दिखलातेहुए तरिमागैगा गङ्गाके ( तटमे ) मृत छोगोंको अन्वेषण को ४ 
॥ ५ ॥ जिस स्थलपर स्वयं शंकर दुवोर संसार सागरसे पार उतार देते जप 
जिनको कर्णधार ( खेवैया ) पाकर मृत होनेपरभी अमृत ( मुक्त) होने ॥| 
. जहां कि, करुणासागर महेश्वरके कर्णेजप होजानेसे संसाररूपी हढमाग अया. 
नहीं रहजानेपाता ॥ ७ ॥ जहाँपर छोग अनेक जन्मके संचित बढ़ेही पफ 
अन्तकालमं भवतापहारी भगवान्‌ मवानीपतिको कर्णेजप ( गुरु ) पाजाेहै । ॥। 
जिसके प्रभावसे बडे बुद्धिमान जन, कषत्रसंन्यास लेकर यमराजकोमी तृण क्ल 
लगतेह यह वही श्रीमणिकर्णिका है ॥ ९ ॥ जहांपर राजषिसत्तम हारेअन्े । 
तीक अपने शरारको तृणवत्‌ बेंचडालाथा यह वही स्थानहै ॥ १३० ॥ दम 
ठोगभी जहांके वाडुकाको कोमल शध्याके सहश चाहते रहतेहें ॥ ११ ॥ का 
जीवगण अनेक जन्मजनित कमेसूत्रके बंधनको काटकर मुक्त होजातेहै ॥, | 
एवं सत्यलोकके निवासी छोगभी जिस स्थानको महानिद्रा ( मृत्यु ) के व्यि 
प्रार्थना करतही रहतेहें यह वही मणिकर्णिका विराजमानहै ॥ १३ ॥ यह शी! 
स्तंभ ( कोहुआ-वालाट ) है जहांपर भीकाळमैरव, दारुण यातना. दिसला 
में पाप करनेवालोंका शासन करतेंहे :। १४. ॥ दूसरे स्थानोका किमह 
कारीके देखतेही विनष्ट होजाताहे, परन्तु काशीमें कियेहुए पापोंके ढिग ६ 
भैखी यातना भोगनीही पडतीहे ॥ १५ ॥ यह तो वही पवित्र कपाठगीप' | 
जहाँपर भैरवके हाथसे जह्माका कपाळ गिरपडाथा ॥ १६ ॥ जहाँपर हा | 
उत्तम नर देव ऋषि और पितृकणसे मुक्त होजातेहे, यह वही देहशोषन १4! 
तीथे हे ॥ १७ ॥ प्णवनामक एरर जहाँपर नित्यही प्रकाशमान की | 
के सहित अङक ( शक्तिमान्‌ ) यह भगवान्‌ ओंकारेश्वरहे ॥ १८ ॥ रि ॥$ 
SF १: 0 ओर बिन्दु ये पांचों ( आंकारमध्यवर्ती ) पंचासक "८ ' | 
भारित रहै; १९, बही.सम्कमलस्मोदरी-तीथेहे जिसमें सी ` | 


ie SVR 


प्वोर्द-अ० ३३. | (२५५) 


| फिर कभी माताके उद्र-दरीमे प्रवेश नहीं करते यह बातं निशितहै 
| ॥३२०॥ देशातरम स्थितभी निज भक्तजनको त्रिलोचन बनानेवाळे.कृपाळु भगवान 


होन ॥ २१ ॥ यह कामेश्वर देवहैं, जो सज्जनोंके सकल कामोको प्राकरते 


| इजहार दुवोता ऐसे कोधी ऋषिनेमी अपनी कामनाके महोदयको भात कियाथा॥२२॥ 
| पहार महेश भक्तजनोकी कामना सिद्धिके लिये स्वयं छीन हो बैठे, अतएव 
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ह ह शिवछिगका नाम स्वठीनेश्वर पाह ॥ २३ ॥ वाराणसीं क्षेत्राभिमानी भग- 
३ वाद महादेव जो पुराणोंमें पढेजातेहें यह उन्हींका विचित्र मासाद ( इषटिपडता ) है. 
|| ॥ २४॥ यह स्कन्देश्वर देव हैं, भद्धापूवक जिनका दशन करनेसे मनुष्य आजन्म 
| अहचष्ये करनेका फळ लाम करतांहे ॥ २५ ॥ यह वही सवेसिद्धिदाता विनाय- 
॥ केलर देव हैं जिनके सेवन करनेसे मनुष्यके समस्त विश्न दूर भागजातेहै ॥ २६ ॥ 
॥ गह साक्षात्‌ मूतिमती वाराणसी देवी है, जिसके दर्शनसे मानवगण फिर गर्भकी यंत्रणा 
ह| नह भोगकरते ॥ २७ ॥ यह पावेतीश्वर 'ठिंगका बडा मन्दिर है, जहांपर भगवती 
॥ पावेतीके सहित भगवान्‌ शिव नित्यही मुक्तिदान करते रहते ॥ २८ ॥ यह महापातक- 
| नाशन श्रीमान भुंगीश्वर हैं, जिस छछिगके सेवनसे भुंगी जीवनमुक्त होगे 
{| ॥ २९ ॥ चतुमृखधारी सर्वोच्तादक यह चतुर्वेदेश्‍वर हैं, जिसके दर्शन करनेसे 
|| हण तु्दाध्ययनका फुछ लाभ करतांहै ॥ १३० ॥ इस छिंगको यज्ञोंने 
 त्यापित कियाहै, और जिसका पूजन करके मनुष्य समस्त सज्ञोंका महत्फळ 
| "णो पह वही यज्ञेखर हैं ॥ ३१ ॥ जिसके दर्शनसे अठारहों विद्याओंका ज्ञाता. 
गा री अठारह अंगुलि परिमाणका पुराणेश्‍वर नामक लिंग है ॥ ३२॥ 
ह. दारा मतिडित यह धमेशाख्ेश्‍वर हैं, जिसके दर्शनसे स्मृतिपाठका 
| है कर हाताह ॥ ३३ ॥ सवेविध जडताके नाश करनेवाला यह सारस्वत लिंग 
| ते कि सवः विशुद्धिदायक सर्वेतर्येशवरका लिंग है ॥ ३४ ॥ ( अहा ! ) 
॥॥ १५ छिंगका समस्त रलोंसे परमशोभायमान अतिविचित्र मण्डप है॥. 
| न मनोहर छिंग सप्तसागर संज्ञक है, इसके दर्शनसे मनुष्य सातों समु- 
| कल पाजाताहे ॥ ३६ ॥ पूर्वयुगे सप्तकोटि मन्त्रके स्थापित और 
„भए $ "योता यही श्रीमान्‌ मन्वेश्वर हैं ॥ ३७ ॥ त्रिपुरेश्‍वर छिंगके सन्मुख 
EE Sa और त्रिपुरासुरोंका खोदाहुआ यह बड कुंड विमान है॥ 
"एरक दिभूज होनेपरभी उसके सहसा, होनेका कारण, एवं 
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सहस्भुज पूजित यह बाणेश्‍वर लिंग है ॥ ३९ ॥ गहा केसे आ ह 
नने है, यह बलिकेशव और यह नारदकेशव हैं॥ १४० ॥ आकि 
( ओर ) यह आदित्यकेशव हैं, इनका नाम भीष्मकेशव है यह ष 
॥ ४१ ॥ इनके पूवभागमें यह आदिगदाधर हैं, यह भूगुकेशव, और 
केशव हैं ॥ ४२॥ ये दोनों नरनारायण, यह यञ्ञवाराह केश, झह 
नारसिह और गोपीगोविन्द ( देव ) हैं ॥ ४३ ॥ भ्रहादने जिसके भासे ,. 
पदको भात किया था, उसी ठक्ष्मीनृसिहका यह रत्नकेतन मन्दिरहे ॥ || 
पुरुषोंकी अखबे ( बडी ) सिडिके दाता यह सवैविनायक दै, आगे शे ! 
स्थापित यह शेषमाधव हैं ॥ ४५ ॥ जिसके भक्त भलयानलसेमी दष न; 
शंखासुरको मारकर यहांपर यह शंखमाधव अवस्थित हैं ॥ ४६ ॥ महत 
रसायन सरस्वतीका सोता है, जहांपर महानदी गंगासे सरस्वतीका संगम हुआ। 
॥ ४७ ॥ यहांपर स्नान करनेसे मनुष्यको फिर भूतळपर जन्म नहीं लाह 
यह श्रीबिन्दुमाधव हैं जो सवेश्रे्ठ और साक्षाद लक्ष्मीपति हे ॥ ४८ ॥ १ 
श्रद्धापवक जिनको प्रणाम करके न तो गभोगारमें वास. करता न दरि 
होता, और न व्याधियोहीसे ( कभी ) पीडित होताहै ॥ ४९ ॥ यमरा्मी। 
माधवके भक्तको प्रणाम करते हैं, जो नारद बिन्डुस्वरूपी एकमात्र मणवाला! 
॥ १५० ॥ और जो अमू्त पररह हैं, यह वही बिन्दुमाधव है पंच श॑ 
संज्ञक यह पंचनद तीर्थ हे ॥ ५१ ॥ जहांपर स्नान करनेसे पच 
धारण नहीं करना पडता, मनुष्य जिसके प्रसादसे काशीमे इस लोक और एर 
प्रममेगल प्राप्त करता है, यह बही मंगळागौरी हैं; यह अज्ञानरूपी अंधका 1 
मयूखादित्य संज्ञक सूये ( नारायण ) है ॥ ५२-७३ ॥ दिव्य 
गमस्तीश्वरका यह महाछिग है, इसी स्थानपर माकेण्ढेय मुनिने आ 
आयुष्यभर लिंग स्थापन करके पूषे काछमे बडी तपस्या कीथी के 
विश्ुत किरणेख्वर ढिंग हे ॥ ५४-५५ ॥ जो एकवारमी शरणा 
डोक पहुँचादेता है, यह पातकोका धोदेनेवाठा धौतपापेखर टिंग  " | 
बे | “ie यह निवीण तो नरसिंह हैं; यह महामणि म a 
७ ॥ ५७ ॥ इनके पूजन करनेसे मनुष्य कभी सर्पा | 
कपिडषिका-्याितकम्ठिशर लिङग ८ ॥ इसके दती 


| 
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| बात भी मुकत होजातेहै; यह भियवतेश्वरका बडा लिंग प्रकाशमान है ॥ ५९ ॥ 
| _ = अर्चत करनेंसे भाणी सरवेजन्तुओका मिय होजाता है, कलि और कालके 
हुरी श्रीमान्‌ कालराजका मणिमाणिक्य रचित यह उत्तम मन्दिर हे, जो 
डी भक्षण होकर अपने भक्तजनोंकी पापसे रक्षा El रहते और क्षेत्रके 
उनको पापियाको सैकडोही पीडादेकर बाहर करदे; यह रमणीय मन्दा- 
। हिती हार तपस्या करनेकी आई परन्तु कारीवासकेः सुखको पाकर आजतक 
॥) जमे फिर नहीं जानाचाइती, इसमें यथाविधि स्नान और पितृतपेण एवं आद्ध 
मे, करते ॥ १९०-६१-६२-६३ ॥ पापीनरकोमी ( नरक ) नही देखना पडता; 
[१ कारीमे जो सहञ्नशः लिंग ॥ ६४ ॥ उनमें रत्नभूत यह रत्नेश्वर नामक लिंग 
॥ हे, स्लेशरकी दयासे अनेकशः रत्नोका भोगकर ॥ ६५ ॥ पुरुषार्थोर्म महारत्न 
|| तिवाणपद किसने नहीं पाया ( है) ! यह रत्तिवासेश्‍वरके बडे शिवाळयकी रच- 
१ नाहे ६६ ॥ मनुष्य जिसे दूरसेभी देखकर शिवपदको प्राप्त करताहै, यही कत्ति- 
 वहेशवर समस्त ठिंगोके शिरोरूप हैं ॥ ६७ ॥ ऑकारेश्वरही शिखा, त्रिळोचनही 
। होचन, गोकणेश्‍वर और भारभूदेश्‍वर दोनों कर्ण ॥ ६८ ॥ विश्वेश्वर और अकि- 
| गकर येही ( कोना ) दक्षिण इस्त, और धर्मेश्वर और मणिकर्णिकेश्वर ये दोनो 
| (दोनों ) वाम कर ॥ ६९ ॥ कालेश्वर और कपदीश्वर दोनों निभैळचरण, ज्येष्ठे 
| सर नितम्ब, मध्यमेश्वर नाभि ॥ १७०॥ महादेव जटाजूट, श्रुतीशवर शिरोभूषण, 
चने हृदय, केवळ पीरेश्वर आत्मा ॥ ७१ ॥ केदारेश्वरलिंग, और शुक्ेश्‍वर 
ह| हक ( वीये ), कहेगये हैं, इनसे व्या दूसरे जो सैकडों करोडांसे अधिक लिंग 
१ २ ७२॥ उन्हें शरीरके नख लोम और भूषण ( रूपसे ) समझना चाहिये, और 
1 "दोनो दक्षिण हसत वे मोहसागरमें गिरतेहुए जीवोंको अभय देकर सर्दा हितः 
ह निवोणदायक है । यह भगवती दहै, यह ठ पितृठिंग हैं॥ ७३ ॥ 
| गा चित्रवंट देवी हैं, यह घण्टाकणे हद है, यह ललितागौरी, और यह 
| कहर द सीह ॥७५॥ यह आशाविनायक हैं, यह विचित्र प्मकृप है, 
॥ गी एक नस मनुष्ये पितरोको महपदपर पहुंचादेताह ॥ ७६ ॥ विश" 
"| मोह ० सैवेश्रेष्ठ यह विश्वा देवी हैं, लोचा नित्य तैलोक्यब्दिता 
३ पा ( प 5 ॥ जो स्मरण करतेही निगड ( ) भे बॅधेहुए छोगोंको 
| ` ६) से छोडादेती हं, मुन्‌ पूजित यह दशाखमेव तीथे है ॥ ७८॥ 
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जहांपर केवळ तीनही आहुतिसे अभिहोत्र करनेका फल प्राप्त होताहे 
नामक स्रोत समस्त तीथौगे उत्तमोत्तम है ॥ ७९ ॥ यह अशोकतीथे 
केशव हैं, यही शष्ठ मोक्षद्वार है, और इसे स्वगेद्वार कहते हैं ॥ ३८० | ' ९ 
दोहा-सुनत ज्ञानवापी-कथा, उपजत ज्ञान विशेष । | 
सहित ज्ञान सोपानके, राजत सो इव भेष ॥ १॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वा भाषायां ज्ञानवापीवपेर | 
नाम त्रयखिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ रश 


चौतीसवॉ अध्याय । 
ज्ञानवापीकी प्रशंसा । 
स्कन्दने कहा-कुम्भजमुने ! वह कशांगी कलावती ( प्रथम समस्त शि 
देखकर ) फिरसे ( दूंसरीबार ) स्वगेद्वारके पुरोभागमे श्रीमती मणिकणिका 
' छगी ॥ १ ॥ यहांपर स्वयं शंकर संसारसपेके डसेहुए भाणियाक ( दक्षिण 
` दक्षिणहस्तसे स्पश करतेहुए तत्तज्ञानका उपदेश देते रहतेहें ॥ २ ॥ जो गति 
योग वा सांख्य योग अथवा बतानुष्टानांसे भी नहीं मिलती, यह मोक्षभूमी उगी 
देतीहे ॥ ३ ॥ विष्णुभवान्‌ वेकुंठलोकम विष्णुके भक्तगणमी मुक्तिके लिये ति 
मती मणिकर्णिकाको जपा करतेहें ॥ ४ ॥ इवजत्तमगण यावजीवन आरे 
हवन कर, एवं वेदोको पढ विधिवत्‌ अह्यज्ञमें तत्पर हो अन्त भूमिपर मि 
करनेके लिये जिसका आभण करते हैं, यह वही श्रीमणिकणिका है ॥ ४ 
चपागण दक्षिणादानसे पारप यज्ञोंको कर धन्य हो इसी | 
अयआप्तिके लिये शरणागत होजातेहे ॥ ७ ॥ सदा पतिवत धर्मम परायण 
मोक्षकी आशासे पतिके साथ सती होकर इसी मणिकर्णिकाका आश्रय ठेव!" 
न्यायपूवक संपत्तिको उपाजित करनेवाले वैश्यलोगभी सत्यात्र साधुओंकी पत, 
कर अन्तम इसी मणिकणिकाका सेवन करतेहें ॥ ९ ॥ सत्सथावळंबी र 
मी श्रीपुत्रादिको छोडकर निवांण प्राप्तिके निमित्त मणिकर्णिकाहीको म | 
तन नचे वत करनेवाले जितेन्द्रिय लोगमी निःओेयस ळाभके 
क काहीन को आशय महण करतेहें ॥ ११ ॥ पृचयज्ञमें तसर 
अतिथिको यशे सुकर इस मणिकणिक 
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| ह्य आशमवाठे लोगभी मोक्षका साधन जान इन्द्रियमामको संयत कर इसी 
| गकगिकाकी उपासना करतेहें ॥ १३ ॥ एक दंडधारी मुमुक्षुगण भी अनेक प्रकार- 
| टी मुक्तिको दूसरे उपायासे असाध्य (विचार इसी मणिकणिकाको सेवते 
| ( कहो ) हैं ॥ १४ ॥ निदण्डी जन मन, वचन और कायको नित्य दण्डित 
| पमी कैवल्य सिद्धय्थ . मणिकणिकाहीके आश्रित होते हैं ॥ १५ ॥ 
| अखिल काके संन्यासी गणमी एकदंडबती हो चंचळ मनको संयतकर मोक्षके 
| र्थ. मणिकणिकाकोही भजतेहै ॥ १६ ॥ शिखाधारी, मुण्डी, जटी, कौपीनी, 
| अथवा दिगंबर, चाहे जो हो मोक्षाभिळाषी होकर मुक्तिदात्री मणिकर्णिकाका कौन . 
| नहीं सेवन करता! ॥ १७॥। जो तपस्या करनेमे अशक्त हैं, दान देनेमे असमथ 

| ३ योगाभ्यासे रहित हैं, उन सबको यही मुक्ति देतीहे ॥ १८ ॥ मुनिवर! ` 
॥ रिक लिये सहस्नशः उपाय वैसे नहीं हैं, जेसी कि, यह मणिकणिका खेलवाडमें 
ऐ मुक्ति देदेतीहे ॥ १९ ॥ चाहे निजेळवती हो अथवा त्रिकालभोजी हो, दोर्नो- 
| हक अन्ते यह मणिकृणिका एक समान मुक्तिदान करतीहे ॥ २० ॥ एक 
| यथोक्त विषिसे निष्ठापूवेक, पाशुपत ब्रतका आचरण करे, और दूसरा सवेदा इम 
६ मणिकणिकाको स्मरण करतारहै तो ॥ २१ ॥ इन दोनाहीके शरीरपात होनेपर यहां 
एकी गति दिखलायी पडतीहै, अतएव शीघतासे सबको छोडकर इस मणिकर्णि- 
$| कणिकाका सेवन करना उचित हे ॥ २२॥ जो लोग मणिकणिकार्मे अवगाहन 
केरे स्वगैद्वारमे प्रवेश करतेहैं, उनका पाप धोजाताहै और स्वर्गभी कही दूर 
{रहा ॥ २३ ॥ यह स्वगेदवारही स्वगभूमि और मणिकर्णिका मोश्ष- 


३ त स्वगे एवं अपव ` दोनों यहांहीपर हैं, ऊपर अथवा नीचे नहीं 
(च लोहे | जो लोग मणिकर्णिकामं स्नान और अनेक दानोको कर स्वगद्वारमे 
को „= ९ गी नरकमे गमन नहीं करते ॥ २५॥ पंडितोंने स्वगे और 
का हल हे पह अर्थ निरूपण कियाहै, ( कि) स्वगे तो सुख है और अप- 
). रे ॥ २६ ॥ ( क्योकि ) मणिकणिकापर बेंठेहुए सनको जो सुख | 
॥ २७ | पर उपविष्ट देवराजको भी वह सुख कहां ( मिलता ) है ! 
dh है, कक अवस्थामं अपनेको भूलेहुए योगियांको जो . महासुख 
शे आये (पू पणिकर्णिकापर वह सहजही प्राप्त होजाताहै ॥ २८ ॥ 
> ऐ पूव) ओर गंगाके पश्चिमभागम सोभाग्य और भाग्यकी एक- 
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मात्र निधि कोई एक बडी अकृत्रिम भूमि हे ॥ २९ ` ॥ सूर्यके क 
जितने वाहुकाके कणा उद्घासित हेतेंहे, उतने अह्माल्यको पतह | 
पन्त यह मणिकणिका जैसीथी वैसीही बनी है ॥ ३० ॥ कष | 
` दिक. ( चोगिदे ) उतने तीर्थ वतैमानहे, जिनसे तिलमात्रभी भूमि शुन्य ( | 


है॥ ३१ ॥ जिसके कुलम कोई एक भी मणिकर्णिकापर पहुंच (३ 


| ` 
| 


कर मुक्त होगयाहै, उसके वंशे उत्पन्न सन्तानगणभी उसी प्रभावसे स 
तोके मान्य होजाते हैं ॥ ३२ ॥ मणिकाणकापर जाकर जिसने $: 
तपृण किया उसने ऊपर और नीचेके सात सात पुरुषोंका उद्धार करदिया ॥ ३| 
गंगाके मध्यभागसे लेकर र्वगद्वारपयैन्त ( पूर्वेसे-पाथ्विम ) और हृ 
लेकर गंगाकेशवपयेन्त ( उत्तरसे दक्षिण) मणिकणिकाका पारिमाण है ॥| 
त्रिभुवनभी इस मणिकणिकाकी धूलिकणाके तुल्य नहींहे, . भैलोकयस्थितह 
जन्मधारी इंसीकी प्राप्तिका प्रयत्न करतेहै ॥ ३७ ॥ इसीप्रकार करागी 
चित्रपरी ( छबि-तसवीर-नकसा ) को वारंवार देखतीहुई, विशेशरे || 
. भागे ज्ञानवापीको देखने ठगी ॥ ३६ ॥ जिसके जळकी दंडपाणि भे 
स्रम्‌ विन्नम दोनों गण बडी मारी भ्रान्ति उत्पादनकर कुकृमियोंसे सदा खां । 
रहते हैं ॥ ३७ ॥ पुराणादिमें जो अष्टमूति महादेव पठित हैं यह 
जलमयी मूर्ति ज्ञानदातरी ज्ञानवापी है ॥ ३८ ॥ कलावती ज्ञानवापीको 
करतेही क्षणमा्रमें कदंबपुष्पके समान रोमांचित शरीर होगई ॥ ३१ ॥ 
सब... अंग कॉपने लगे; कपाळपर बहुत पसीना छागया, और दोनो मत्र 
से डबूडवा आये ॥ ४० ॥ शरीर निश्चळ होगया मुखका रंग शिर 
रुकजानेसे स्वर गहद होगया, और वह पटी उसके हाथसे गिसडी ॥ * 
क्षणमरके लिये वह अपनेकोभी भूलगई कि, मैं कौन हूँ-कह 
स्मरण न रहा; सूतनेकी अवस्थामे केवल परमात्माके समान तिथ 
४२ ॥ अनंत्र उसकी परिचारिकाये ( टहलुइने ) इधरसे उधर 
अर ! यह क्या हुआ, यह कया हुआ,” यही कहती | 
इछन लगी ॥ ४३ ॥ .( उनमेंसे ) चतुरचित्त दासियांने | 
अवस्थाको देख विचारंकर परस्पर यह कहा-कि, ॥ ४४ ॥ 
किसी प्रेमपाजकों देखुल्या है: रही, कारण है-- कि; बहुत दिनके 
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हते शको सुसकी मूच्छी आगई है ॥ ४५ ॥ यदि यह बात न होती तो यहः 
| हा (वगोके ) अत्यंत सुन्दर चित्रपटीको एकान्ते देखती देखती क्यों ऐसी मूछित 
| होतीं .॥ ४६ ॥ उन सबने इसी:प्रकारसे उसकी मूर्छाके कारणको विचारः 
३ कर अच्छी त्थिररीविसे अत्यंत बे आरंभ किया ॥ ४७ ॥ उन सर्बोगेसे 
१ कोई तो केठाका पसा झुलनेलगी, कोई हाथ आदिमें मृणालका कडा पहिराने लगी. 
|) ॥१८॥ूसरी कोई शीतल सुगंधित चन्दनका लेपनही करनेल्गी, कोई अशोकके पत्ते: 
$ सषा शोक दूर करने लगी ॥ ४९ ॥ कोई भियवस्तुके विरहसे मुझुराती हुई उसकी 
| तनुढ्तापर फुहाराकी धारा सींचने लगी ॥ ५० ॥ किसीने जलके ओदे कपडेते : 
| उसकी देह बांपदी दूसरीने कपूरके चूर्णका उसको लेपन करदिया ॥ ५१. ॥। किसीने 
॥| केलय कमळ दछ ( पंखुरी ) की कोमळ शय्या बनायी, कोई कोई उसके अंगों- 
ह पसे हीरके भूषण उतारकर ॥ ५२ ॥ वक्षोजमंडलपर मुक्ताहार पहिनाने लगी 
|! और कोई चन््मुखी, je ठंढे जल्से शीतळ चन्त्रकांतमणिके शिलातटपर ॥ 
|॥ ५३ ॥ उस छशागीको सुळाने लगी, इसी प्रकारसे उन सबोंको रतीहुई 
| सोको उपचार करतीहुई 
सकर बुद्धिशरीरेणी ॥५४ ॥ नामकी किसी सखीने अत्यंत सै = 
} त त संतप्त होकर उन सखि- 
1 के ताप्‌ दूरकरनेकी परम ओषधि जानतीहूं ॥ ५५ ॥ तुम लोग इन 
ल र ईर हयो, मे इनं अभी मूछोरहित कियेदेती हूं, टुक कौतुक (जरा 
णारा ) तो देखती जाओ । ५६ ॥ यह इसी चित्रपटीको दे ।ीविह्वछ 
शी है तो पह गिल Wp ह इसी £ | देखकर अभी 
2 < ह्‌ शय है कि इसीमें इनकी कोई भमभूमी है। ५७ ॥ अत एव 
लिन परो करादेनेसे यह सन्ताप त्यागदेेगी, अनंतर बुद्धिशरीरिणीके कह- 
दिर देसी र ॥ ५८ ॥ उसके सन्मुख रखकर कहा सखि कलावति ! यह 


एता. सग तुम्हारे आनन्दकर इष देवता ( वतमान ) हैं ॥ ५९ । वह 


तका नाम सुनने और उस पटीके देखनेसे अमृतधाराके हो 
नत दारा मानो सिक्त होकर 
न | (जिज हो य बेठी ॥ ६० ॥ सूर्यके तापसे मुझुराई हुई Fa 
त ह न हमी हजी, ह मत हो, दी 
(पका सभ ` उगी ॥ ६१ ॥ अनन्तर उस कळावतीने चित्रस्थितमी ज्ञान- 
शी सश का ५ ने चित्रास्थितमी ज्ञान- 
६२ ॥ रे अजन जैसी थी उस जन्मान्तरके ज्ञानको गाप किया ॥ 
11 मित्ता ३ रमन ज्ञानवार्पाका माहात्म्य विचार करनेढगी-अहों | 
'| ७ है कि चित्रगतमी इस जानवापीने स्पर्श करनेसे ॥। ६३ ॥ मेरे 
ही क | ; * | करुन. kt ३ | | कु 
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६२५८ ) काशीसण्डमाषा । 


जन्मान्तरके सम्वत ज्ञानको उसन्न करदिया अनंतर वह सुन्द्री उन सब (सह 
के आगे ज्ञानवापीके भभावसे उस्न अपने पूनेजन्मका वृत्तान्त हित हो 
लगी, कछावती बोली इस जन्मसे पूर्वे में जाहझणकी कन्या थी ॥ ६४ | | 
काशीमे विशेःवरके समीप ज्ञानवापीपर मुदित होकर खेला करतीथी मेरे पित 
इरिस्वामी और माताका नाम प्रियंवदा था ॥ ६६ ॥ मेरा नाम सुशीक्ष र्‌ 
को एक वियाधरने हरण करिया, अनंतर अंडेरात्रके समय मार्गही महार 
संतिकट ॥ ६७ ॥ एक राक्षसने उस वीरको मारा, और उसनेभी उतत रन 
किया, वह राक्षस तो शापसे छूट दिव्यदेहधारी होकर चळागया ॥ ६८ ॥ ६ 
वही विद्याधर इस घडी येही मल्यकेतुके पुत्र हुएहैं, एवं मेंभी कणोटक देशके रह 
बेटी कलावती हुई हूँ ॥ ६५ ॥ ज्ञानवापीके दर्शन करनेते क्षणमा फ 
मुझे उस हुआ है इस प्रकारसे उसका वचन. सुनकर वह बुद्धिशरीरिणी ॥ ७। 
और अपरापर दासियां तुरत भसन्नवदन होगयीं, अनन्तर उस पुण्यशीला. कल 
अणामकर बोलीं ॥ ७१ ॥ “अहो ! ज्ञानवापीका कैसा ( अद्भुत) प्रभाव है ! (ह 
वह किस प्रकारसे प्राप्त होसकती है! जिन छोगोने ज्ञानवापीको नहीं देखा शा 
डोकं उनके जन्म ( ढेने ) को पिक्वार है !!! ॥ ७२ ॥ कलावति ! ह 

तुम्हारे चरणों पडती हैं, हम छोगोंका अभिलाष पूरणेकरो, तुम महाराजे ग 

कर हम सबको वहां छेचछो और ( हम छोगोंका ) जन्म सार्थक करो ॥ ५ 

( राज्ञि ! कलावति | ) हम सब आजसे प्रतिज्ञा करलेती ह, कि उत श 

देखकर ( तबी ) महाभोगोंका उपभोग करेंगी ॥ ७४ ॥ उसका गम 


डना अवश्यही उचित है, जिसने चित्नगत हेनेपरभी तुमको यह ( विचर )* 


दान कियाहे ॥ ७५ ॥ इसके पीछे कलावती उन सर्बोसे हामीमर “ 
आकार छिपाकर ( एक दिन ) राजाके प्रिय कमाके समाप्त करर थी | 
देख ( उनसे) प्राथना करेगी ॥ ७६ ॥ . कलावती बोढी- जीति! | 
बढकर कहींभी मेरा मियतर वस्तु नहीं हैं, आपको पति पाकर मेरे समर १ | 
होजे हैं ॥ ७७॥ आयेपुत्र ! केवळ एकही मेरी कामना भाथे! 4 
क देखनेते वह आपको भी महाहितकर जान पडेगी ॥ ७८ ॥ महे ¢ 


i 
I 


आधीन होनेसे बहुतही दुष्माप्य हे, परन्तु आप ऐसे. स्वाधीन श ¢ 
मेरे! | 
| 


s 
1 
है. 


'सेदशयही रहा, ४५ .॥ प्रा्रताथ्र,! जहुत-करमा कहूं, यदि 
| 


पूर्वादे-आ० ३ ४. | (२७९ ) 
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ज है तो मेरा वह मनोरथ पूर्ण कीजिये, नहीं तो प्राण चलेही जावेगे”॥८ ०]. 
जा आणसेभी परम प्रिया उस कळावरतीके वचनको सुनकर उसकी और अपनीभी 
| हिकर वाणी कहनेलगा ॥ ८१ ॥ राजाने कहा-मिये ! भामिने ! मैं इस सेसार- 
| ; तो वेनेयोग् न्‌ हवे ऐसा कुछमी नहीं देखता तुमने ( तो अपने ) शील कला 
| और गुण मेरे भाणोंकोमी कीत ( खरीद ) कर छिया है ॥ ८२ ॥ ` कलावति 
१ „न हो उसे ) झटपट कहदो और उसे हुआही समझो, मेरे जान तो तुम्हारी ऐसी 
| ,तिवताओंको कुछभी दुळेभ नहीं है॥ ८३ ॥ अयि प्रिये `! कलावति ! किसके 
| पत किस वस्तुकी मार्थना करनी है, ! अथवा पार्थयिता ही कौन है (क्या कि ) 
` मातरा वतांव तो साधारणछोगोंके समान नहीं है ॥ ८४॥ भामिनि ! यह राज 
* (पट) कोश सैन्य दुर्ग और अन्य जो कुछ है, वह सब तुम्हाराही है, मेरा तो 
| कुठमी नहीं है, में तो नाममात्रका स्वामी ( बना बैठा ) हू ॥ ८५ ॥ प्राणेशारे ! 
|, कह मेरा भभुलमी तुमसे भिन्न अन्य सबपर है, अपि मानिनि ! तुम्हारे कहनेसे मैं 
| रज्यकोमी तृणवत्‌ त्यागदेसकता हूँ ॥ ८६ ॥ इस प्रकारसे माल्यकेतु राजाके 
| वाइयको पुन कलावती गंभीर स्वरत कहने लगी ॥ ८७॥ कलावतीने कहा-नाथ 
| निधाता पूवमे नानाभांतिके प्रजागणकी सृष्टि की फिर उन सबके हितार्थही धर्म अर्थ 
॥ अण और मोक्ष इन ( चारों पुरुषार्थौकी बनाया ) ॥ ८८ ॥ उन पुरुषार्थोसे हीन 
./ हनर जठके बुहासां यह जन्म निरर्थक है, अतएव उन चारोग उभय छोंकके 
॥ = निमित अन्ततः एक पुरुषाथकाभी साधन करलेना उचित है ॥ ८९ ॥ जहां, 
/ * भष दोनोंमें सद्भाव रहताहै, वहांपर निवर्गकी वृद्धि ही होती रहती है, ऐसा 
न त वि्ञठोग कहते हैं, वह यथाथ ही दिखलाई पडता है ॥ ९० ॥ आपके 
/ ह हलो सैकडों दासियां विद्यमान हैं, परन्तु सवामीका मुझपर बहुतंही घनिष्ट 

प ॥ ९१ ॥ आपकी दासी होनामी बडे सौभाग्यकी बात है, फिर अंक- 


औक क... आळ $ 


(क ही कया है ! उसपरभी सन्तान रत्नकी सम्पत्ति और स्वाधीनभंवता 


न क गी सौभाग्यवती दुसरी विरळ ही क्ली होगी) ॥ ९२॥ 
॥ उम घी कके अर्थ, तपस्या करनेके निमित्त निर्वि आयुष्य और अपत्य . 
(इ भनने रा न है ॥ ५३ ॥। मिपतम ! विश्ेखरके अन्हे यह सबी 
हे है रन रोजुकाहै, नाथ ! यदि आप मेरी अमिलाषा पूर्ण करनेयोग्य समझते 


| ; | न्‌ करतीहूं आप्‌ सुते, २४५००।००--वहष्यही हेरगकि ) मुझे शीघ्रतासे | 
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(२६०) | काशीखण्डभाषा । 


काशीपुरीम भेजवादीजिये-( क्यों कि मेरे भाण तो पूवेहीसे वहां जानु शर 
तो केवळ शरीरमात्र रहगया है ॥ ९% ॥ माल्यकेत राजाने कलावतीके छ "| 
वचनको मन, क्षणमात्र अपने' मनमें विचारकर, उस मियासे कहा ॥ ९ 
कलावति ! यदि तुमको अवश्य जानाही है तो तुमसे विहीन इस चंचल 
से मुझे कौन प्रयोजन है !॥ ९७ ॥ यह सातों अगोके सहित जो राज्य झू र| 
नहीं कहलाता, भियतमा ही निश्चय राजलक्ष्मी है, अतएव तुम्हारे विना यह ठ 
मेरे लिये तृणके समान तुच्छ है ॥ ९८ ॥ भिये ! मैंने निष्कंटक राज्य किया 
तर भोगोका सुख भोगकर इन्डियाके विषयभी कृताथ करदिये और चारों भेजे | 
` भी. धारण करलिया ॥ ९९ ॥ अपत्यमी उसन्न होचुके अब संसारे मगे 
कव्य ( शेष ) है ! अवश्यही हम दोनोंजनको वाराणसी पुरीमें चलना योण॥॥| 
॥ ३०० ॥ माल्यकेतुने इस प्रकारसे पलीको. समझाकर जानेका निश्चय करज 
पियोको बुळवा,. (शुभ मुहूत स्थिर किया ) अनंतर पुरवासी और अमा 
संमानितकर ॥ १ ॥ पुत्रके हाथमे राज्यका भार सौंप और उनीसे छ| 
एवं रत्नादिक लेकर काशीकी यात्रा की ॥ २ ॥ राजा माल्यकेतु विना 
देखतेही रोमांचित होकर अपनेको संसारसागरके पारंगतसा छतार्थ बोध करे श॑ 
॥ ३ ॥ उस रानी कळावतीने.भी . पूवैजन्मकी वासनाके योगसे. समीपे | 
आमसे आगत जनके सहश आपसे आप पुरीके समस्त मागको जानिया ॥ 
इसके अनंतर ( वे दोनों ) मणिकणिकामे खान, प्रचुर धनका दान . अनेका! | 
समहोंसे विश्‍वेश्‍वरका पूजन ॥ ५॥ और रतन, गज, अश्व, . पैनु वजा 
अनेकशः पूजोपकरण ॥६॥ सुवर्ण ओर रूपेके कलस दीव; दर्पणा, चा | 
देइ, पताका, विचित्र चन्द्रातप ( चन्दवाः ) इत्यादि वर्तुओंका वपर 
1-७ ॥ अरदक्षिणाके अनन्तर मुक्तिमंडपम जा बैठे; वहांपर घमेकथाकी १ | 
धन दानकर ॥ < ॥ सायंकालकी महापूजा फिरसे समाप्तकर प. | 
अत्के द्वारा रानिभर जागरणकर-॥ .९ ॥ पुनः . प्रातःकाल- उठ. शौव 1 
` आदि क्रियाओसे निवृत्त हो रानीके बतलायेहुए मारगसे बहु राजा ज्ञानवापीग शि 
` ॥११०॥ नरपतिने कठावतीके सहित वहांपर प्रसन्नचित्तते लान कि... | 
कर भदक पितरोंका तपण किया ॥ ११. ॥ पश्चात्‌ सारी 


६ ॥ | | 


Te वितरण | करतेहए, Collectio दीन्‌ itizgd by eGangotr गंगी र 
ए) वितरण कलह, दोन अं कणं और अनाथ टो. 
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रलजातोसे ॥ कि २ ॥ संतुष्ट कर अनंतर स्वयं पारण किया और कलावती ज्ञान- 
की सीड्ियोंकी रत्नोसे बंधवाकर ॥ १३॥ पतिके सहित उसपर बडीही भक्ति 
, फिर वह तपरिवनी कभी एकांतर उपवास कभी तीन दिन ॥ १४ ॥ 
छ दि साह, पक्ष और एक मास काल ( पर्यन्त ) उपवास आदि ॥ १५ ॥ एव 
चछर चान्द्रायण भति बतानुष्ठान और पतिकी ( सेवा ) शुश्रुषाओंसे निष्पाप हो 
जीवनके शेषभागको क्षणकालके सहृश बितानेढगी । १६ ॥ एकबार प्रातःकाढ 
वपी ख्ानकर ज्योही वे दोनों ( बाहर आ ) बैठे, त्योंही एक जदधारने 
आकर उनके हाथमे विभूति देवी ॥ १७ ॥ और प्रसन्नमुख हो आशीवोद देकर 
कहा, तुम दोनों उठो और अभी महाश्रंगार करो ॥ १८ ॥ तुम दोनोंको यहांपर 
क्षणमात्रम तारकोदय ( मोक्ष ) की प्राप्ति होवेगी । इस प्रकारसे वह जटाधारी जबळों 
| उन दोनोके आगे यह वचन कहरहाथा ॥ १९ ॥ इसी समयमें सब छोगोंके सन्मख 
| 'किकिणीगणसे निनादित विमान आपहुचा, अनंतर भगवान्‌ चन्द्रमोलिने उप विमानसे 
| ॥ १२० ॥ उतरकर उनके कर्णपुटमे स्वयं कुछ उपदेश करदिया । उसी क्षण अना- 
| सेय पंज्योति प्रकट होकर उडगई ॥ २१ ॥। भगवानभी आकाशमार्गको उद्दीपित 
केह * निजस्थानको भस्थानित हुए । स्कन्द बोले-मुने ! तबीसे यह ज्ञानवापी 
| न समस्त प्रधानतीर्थोसे श्रेष्ठ और प्रत्यक्ष ज्ञानदात्री मानीजाती है, यह ज्ञानवापी 
| नमी, सवलिंगमयी ॥ २२ ॥ २३ ॥ ज्ञानकारेणी शुभमयी साक्षाद शिव- 
है मर्यापे सयःशुद्धि करनेवाळे अनेक तीथ वसमान हैं ॥ २४ ॥ परन्तु वे संब 
) “Da जक सहशभी नहीं होसकते । जो कोई मनोयोग देकर ज्ञांन- 
र ठ को श्रवण करेगा, उसका मरणकाठममी ज्ञानभेश कहीं भी न 
| श पर ह पावित्र महाख्यान, महापातकनाशक और महादेव तथा पाई 
॥ प "के है ॥ २६ ॥ ज्ञानवापीके इस शुभ उपास्यानको श्रद्धापूर्वक 
| ` ण्ण और अवणकरनेसे (मनुष्य ) शिवलोके माननीय होता हैत १२७ 
ह रन गा नीय होता है॥ १ २७॥ 
त समान नहिं आन, कछु नहि जेहि विन बनिपड़े ॥ 2 
B च शानकी सान, वही ज्ञानवापी विदित ॥ १ ॥ | 
| राण चतुर्थ काशीखण्डे पूवोर्दे भाषायां ज्ञानवापीमशंसावर्णनं - 
i नाम चुष्षिशत्तमोऽध्यायः ॥३४॥ . | 


= 
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(२६९) काशीखण्डभाषा । 


पेंतीसवाँ अध्याय । ` 

i सदाचार निरूपण । RF 
अगस्त्य कहनेळगे-अविमुक्त महाक्षे (तो ) परम निर्वाणका कारण है E 
क्रोम परमक्षेत्र और समग्र मंगोकामी मेगलस्वरूप है ॥ १ ॥ सुव स्प 
मध्यमे ( यही ) वरे महाश्मशान; अशेष पीठस्थानोम परम पीठ और मृ हे 
(क्षेत्रों में बडा ऊपरहे । २ ॥ मयूरवाहन ! (यह क्षेत्र तो) घम 
बुंदिवाठोका परम धर्मराशिसंपादक एवं अर्थपार्थियांका परमार्थप्रकाशक है ॥ ; 
( यह) कारमीळोगांका कामोलादक, मुमुक्षुगणका मोक्षदाता है, आपके कथन शं 
ही सुनो वहाही यह क्षेत्र परममोक्षपरद सुनाई पडता है ॥ ४ ॥ हे गौरीहृदयकत! 
इस्‌ आविमुक्तसेत्रके एकदेशवर्तिनी ज्ञानवापीकी उत्तम कथा सुनकर मैं. यही मा 
कि ॥ ५ ॥ काशीके मध्यमे अणु प्रमाणमी जो भूमी है वह मुक्तिसिद्धिके हिमे 
माही है; मुक्तिसें शून्य तो कोई स्थानही नहीं है ॥ ६ ॥ इस अखिल मगर 
कितने. तीथे नहीं पडे हैं ! परन्तु उन सबोंगे काशीकी धूलिकणाकीभी तुल्यता कह 
॥ ७ -॥ समुद्रको आनन्दित करनेवाली कितनीही नदियां पडी हैं, परन्तु काँ 
गंगाकी समानता. कौन करसकती है! ॥ ८॥ हे षण्मुख ! इस पृथिवीपर किम 
मुक्तिक्षेत्र वतमान हं, परन्तु मेरी समझमे वे सब आविमुक्तक्षेत्रके कोटि-अंगी 
योग्यता नहीं रखते ॥ ९ ॥ जहांपर ( साक्षात ) गंगा विश्वेश्वर एवं काशी ये वी 
जागरुक होरे हैं, बहांपर यदि मोक्षलक्ष्मीका छाम होजावे तो इस विषये आ 
क्या है ! ॥ १० ॥ हे स्कन्द ! मनुष्यगण-विरोषतः कलियुगमे अत्यन्त पंचग 
ठोग इस मूरित्रयीको केसे अवश्य प्राप्त करसकते हैं १ ११ ॥ कलिं प 
तस्या कहांहे ! अथ च तादश योगाध्यासही कहां होता है ! एवं वैसा ब १ 
दानही कहां ( बन पडता ) है ! तब कलियुगे मोक्ष कैसे प्राप्त. होसकता १, 
॥ १२ ॥ हे षडानन ! स्कन्द्‌! विना तपस्या, विना योगाभ्यास? विना ^ ५ 
विनेव दानके आपने काशीमे मोक्षकी प्रामिको कहा है ॥ १३ ॥ हे का. | 
कोर कौनसे आचार करनेसे काशी प्राप्त होसकतीहै, आप उने कहें, में तो यही # 
हे निशा सदाचारके ( कमी ) मनोरथ नहीं सिद्ध होते ॥ १४ ॥ ली | 
आर आचारही महातपा है, ( क्यों कि ) आचारसे आयुष्य ^ ॥| 

' अ आचरहीसे पोका क्षय होजाता है.॥..)५.॥.,अतएव हे पढ | 
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पूर्वाई-अ० ३५. (२६३) 


, आचारहीको वर्णन कीजिये, जैसा कि देवदेवने आपके आगे कहा था, तदनुसार 
की कीर्तन करें ॥ १६ ॥ स्कन्द बोले-हे मित्रावरुणनन्दन ! मैं सज्जनोके हित 
| निरूपण करताहूं, जिसके आचरण करनेसे मनुष्य नित्यही समरत 
| ` को मात करताहै ॥ 1७ ॥ स्थावर, कमि, जलचर, पक्षी, पशु, एवं मनुष्य-ये 
। यथाक्रम ( पूर्वपूर्वसे उत्तरोत्तर अधिक ) धार्मिक होतेहे, इनसे भी देवतागण अधिक 
| श्वार्तिक होतेहे ॥ १८ ॥ (इन सर्वोमे ) क्रमानुसार एकसे दूसरे सहस्र अंश एक 
| अश होते हैं, परन्तु ये सब महाभाग मुक्तिपयैन्त समान आश्रयवाले हैं ॥ १५९ -॥॥ 
ह मुने! स्वेदज, अंडज, उद्भिज एवं जरायुज इन चतुर्विध अमे चेशशील प्राणिगण 
अतीव उत्तम हैं, उन प्राणियोसेमी समस्त बुद्धिशाली जीव श्रेष्ट होते हैं ॥ -२०: ॥ 
| उन ज्ञानवान्‌ जीवोमे मनुष्य स्वेभ्ेष्ठ है मनुष्योमेभी आहण लोग सर्वोत्तम हैं, बाह्मणोंमे 
| भी किद्वानृंगण प्रधान हैं, एवं विद्वान्‌ छोगोमेगी ( शांख्रविहित व्यापारोमें ) निश्चित 
१) बुद्धिवाठे छोगही भतम होते हैं ॥ २१ ॥ निश्चितबुद्धिके ठोगोमेंभी तदनुसार कमे 
| कलेवाठेही उत्तम हैं, एवं कर्मकतोओंमेमी बह्लनिष्ठ छोगही संबसे शेठ हे.हे कुम्मज ! 
॥| तेलोक्यमे उन छोगोंका पूजनीय कोईभी नहीं है ॥ २२ ॥ (ज्ञानमय ) तप एवं 
॥॥ (नह्न) विधाके अविशेषतासे वे लोग ( स्वयं ) परस्परंके अचेक होतेहे । क्‍यों कि 
| बहाने बाह्मणहीको समस्त भूतोंका भभु बनायाहे ॥ २३ ॥ अतएव बाह्मणही जगतः 
| गे स्थित समस्त वस्तुपानेकें योग्य होताहै, दूसरा कोईभी नहीं परन्तु सदाचारी 
"| नाहणही सर्वाधिकारी हे आचारच्युत कदापि नहीं होसकता, अतः बाह्मणको सर्वदैव 
| .पारशीढ़ होना उचित है ॥ २४ ॥ हे मुने ! विद्वाचूळोग रागद्वेसे. रहित. होकर 
ि |, का अनुष्ठान करते हैं, पंडितगण उसीको धमेका मुळ सदाचार कहते हैं ॥ 
। ` ।॥ दक्षणोंसे हीन मनुष्यभी डाहको छोड श्रद्धापूर्वक यदि पूर्णरीतिसे आचारमें 
सर होवे तो वह (अवश्यही ) शतवर्ष पर्यन्त आयुष्य लाभ करे ॥ २६॥ (मनुष्य) 
ने स होकर अपने अपने कमम शरतिस्मरातिक कथित ुण्यके कारण सदाचा- 
क रे ॥ २७॥ (क्यो कि ) दुराचारी पुरुष लोकमें निन्द्नीय, सदा 
सा और बा और बडादुःखभागी होता है ॥ २८ ॥ संदेव पराधीन कर्मका 
॥| साधन सही... का करनाही उचित है, क्यों कि पराधीन संवेदा दुःखी और 
{| भ ते रहता हे ॥ २९ ॥ ( उसमेंभी ) जिस क्के करनेमे अन्तरतमा 
|. ! पेही करनाचाहिये और उसके विपरीत. कर्मको कभी न करे ॥ ३०॥ 
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७. (२६४ ) काशीखण्डभाषा । 


हे 


यम नियमही धमेके प्रथम सवेस्व कहेगयेहे, इसलिये 'मीभिछाीको + | 
कतव्य है ॥ ३१ ॥ सत्य, क्षमा, सिधाई, ध्यान, अक्रूरता, आहि | 
दमन, प्रसन्नता, मधुरता और कोमलता, ये ही दश यम हैं ॥ ३२॥ गे 
तप, दान, मौन, यक्ष, अध्ययन, बत; उपवास और उपस्थानादि नि श | 
येही दशविध नियम कहाते हैं ॥ ३३ ॥ काम, कोष, लोभ, मोह, मर 1 है| 
इन छओ शत्रुओंकी जीतकर सवेत्र विजयी होवे ॥ ३४ ॥ परपीडाते प न 
होकर पीरिषीरे वत्मीकके शङ्गसम परलोकके सहायी धर्मका संचय करता सो! 
( क्यों कि ) परलोकम ( तो ) एकमात्र धर्मही सहायक होताहै, पिता मत! 
भाता, पली एवं बन्धुजन भृति, तथा हाथी, घोडा, घर इत्यादि पच्छ ¦ 
भी वहां सहायता नहीं देता ॥ ३६ ॥ प्राणी अकेलाही उत्पन्न होता और अ. 
मरता है, अकेलाही पुण्यको भोगता है, एवं अकेलाही पापभी भोगता है॥ ॥ 
मृतक शरीरको परथिवीपर काष्ट ठोके समान फॅककर बन्धुजन फिरजातेह, के 
` ही उस गमनशीलके पीछे पीछे चलाजाता है ॥ ३८॥। अत एव कतीजन, पश 
के सहायक धमका संचय करे, क्यों कि धमेहीकी सहायता पानेसे इस दुस्तर शा 
यार होसकता है ॥ ३९ ॥ बुद्धिमान्‌ जन अधमोंका संबन्ध छोडकर सवदा मे 
हसे ( संबंध ) करे इसी प्रकारसे अपने कुलकी उत्कर्षता प्रापकरे ॥ ४'| 
'उत्तमोसे संबंध करने एवं नीचोंका संबन्ध त्यागनेहीसे बाह्मण श्रेष्ठ होजाता ह 
इसके विरुद आचरण करनेसे शूद्रताको प्राप्त होताहै ॥ ४१ ॥ -अध्ययनहीत।| 
` चाररहित, आसी और अभक्ष्यभोजी आह्लणको मृत्यु पीडित करती है ॥ ॥| 
इन सब कारणासे दविजको यत्नपूर्वक नित्य ही सदाचारका अभ्यास करता पा 
(कया कि ) तीथंगणभी सदाचारी छोगोंके समागमकी अभिलाषा करे एही 
॥ ४३ ॥ राजिके अन्तिम पहरका अर्दभाग ( चारघडी रात शेष रहते ) | 


कहाजातहै, पर भ र नर | 
1 ताज्जन सवदव उसी काळम उठकर अपना हितचितन करे ॥ | | 


निड्ठाका पारेत्यागकर प्रथम तो गणेशका स्मरण करे, फिर अंबिकाके रह | 
शर, ठक्ष्मीक सहित नारायण, बह्ाणीके समेत जह्माका स्मरण करना चालि 
अनतर इन्द्रादि समस्त देवगण, वसिष्ठ प्रभृति मुनि गंगा इत्यादि नदी! पर यी 
. किलि पवत ॥ ४ ६ ॥ क्षीरोदादि ( साता ) समुद्र, मानस इत्यादि "`. ¢| 
सादिक बन, कम मते ॥ ७, | सादिः ए | 


| 
RE र्‌ 


प्वोर्द-अ० ३५, (२६५) 


` प्रमृति | 
| र गज, उच्चैःश्रवा प्रभृति अश्व, कौस्तुभादि शुभ मणि ॥ ४९ ॥ अरुंधती 


| “पतिव्रता रमणी, नैमिषादिक अरण्य, काशीइत्यादि पुरी ॥ ५० ॥ विश्वेशरा- 
है दरक टिंग ऋग्‌ भृति ( चारों ) वेद, गायत्री इत्यादि मंत्र, सनकादि योगिगण ॥ 
३ । ५१ ॥ मणवादि महाबीज, नारदादि वैष्णव, बाणासुर भ्मृति शिवभक्त, प्रहाद 
१ आदि व्वत ॥५२॥ दधीच आदि उदार साता, हरेअन्द इत्यादि भूपति और समद्र 
१ त्स परमोचम माताके चरणयुगलका स्मरण कर ॥ ५३ ॥ प्रसन्नचित्तहो पिता 
१) ल गुरुजनका हदयमे ध्यानकरे । इसके अनंतर आवश्यक मलत्यागादि करनेकी 
॥ ष्य कोणकी ओर चळे ॥ ५४ ॥ यमसे एकसो धनुष और नगरसे चारसो धनुष 
| (पग) की दूरीपर जाना चाहिये, वहांपर तृणोंसे भूभागको ढांपकर शिरको बच्धसे 
॥| बांधहेवे ॥ ५५ ॥ दहिने कानपर जनेऊ चढाय, मौनहो दिनर्म औरं दोनों सन्ध्या- 
| आम उत्तमुख एवं रात्रिमे दक्षिणमुख ( बैठ ) कर मलमूत्रका त्यागकरे ॥ ५६ ॥. 
शर सडा रहकर जलमें, नाझण, गौ, अभि और वायुके संमुख होकर जोते हुए खेतमें एवं 
| गठीमं बैठने उठनेके स्थानम ममूत्रका त्याग न करे ॥ ५७ ॥ दिशाके भागोंको, 
| तराचक्रको आकाशमंडळको एवं मळको न देखे, ( निवृत्त: होकर ) अनंतर बांये 
| हाथस शिक्ष पकडकर सावधानतापूर्वक वहांसे उठे ॥ ५८ ॥ फिर जंतु और कंकरीके 


| सहित, एवं मूषक और नेउर की खोदीहुई तथा शौचोच्छिषट, मृत्तिकाको छोड शुद्ध ` 


| ग्ररिका लेकर ॥ ५९ ॥ उसे एकबार शिश्ने वीचबीचमे जलसे धोकर पांचबार 
१) यु शबर वामहस्तमें, फिर दोनों हार्थामे सातबार ॥ ६० ॥ एक एक बार 
| त रेमे और फिर तीनबार दोनों हाथोंमें (मट्टी ) लगा ( कर धो ) वे इस प्रकारसे 
| ल दर्श और ( मह्ठीके ) ठेपनका क्षय न होजावे शौच करता रहे 
| नसचारी आदि तीनों आभमी यथाक्रम दिगुण शोचकरें, अथोव गृहस्थः 
[i नहाचारी, उसका दूना वानप्रस्थ और उसकाभी दूना सन्यासी शौचकरे, 
|| दिनका कहागया है, रातिमें इसका अर्डही शौच'करना ॥ ६२ ॥ रोगा- 


| 
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दिव्य्नी गरुडआदि पक्षी ॥ ४८ ॥ शेष नाग आदि संपे, ऐरावत | 


| ञ्ञ श अडेही शोचकरे, चौरादिसे बाधित पथमे उसकामी अकर खी. 
२ रोचि अडंहीहे, स्वस्थावस्थार्म न्यून न करना चाहिये ॥ ६३ ॥ जो. 


| नापाद मस्तक शौच करतारहे परन्तु कभी शुद्ध नहीं होसकता ॥ ६४ ॥ | 


n 


(२६६) काशीखण्डभाषा । 


शौचक्रियागे ओढे आंवळाके फल इतनी मट्टी महण करनी चाहिये क. | 
समस्त आहुति और चान्द्रायण बतके ग्रासोकामी जानना चाहिये ॥ ५ 
अनंतर बुसा अंगार अस्थि और भस्म इत्यादि से रहित पवित्र मी i; 
उत्तर मुख बैठकर अच्छीरीतिसे कुछाकरे ॥ ६६ ॥ बाह्मण पो | 
( अंगूढाकी जडसे ) से अतुष्ण फेनहीन हृदयगामी जलसे-जल्को भी भो 


कर-आचमनकरे ॥ ६७.॥ क्षत्रियलोग कंठपर्यन्त और वैश्यगण ता | 
जाकर शुद्ध हेत एवं खी और शू मुखमे जळ ठगानेहीसे शुद होजात i 
मस्तक और कंठको ढॉपकर जठमें ( सूखावस्र पंहिन ) चुन्दी सोडे क्ष 
दोनो पैर धोये जो आचमन करताहै वह आचमन करने परभी अशु ण 
॥ ६९ ॥ तीनबार जल्पीकर तदनंतर इस रीतिसे छिदरोंको विशोधित को: 
मूलदेशसे ओष्ठ और अधरको दोदोबार स्पर्शकरे ॥ ७० ॥ पीछेसे बृदि 
तजनी मध्यम और अंनामिका इन तीनों अंगुल्यांके द्वारा: फिर मुखकोता। 
एवं तजनी और अंगुठाके अग्रभागसे नासिकांके दोनों रंधांको वारंवार स्वछ १: 
॥ ७१ ॥ फिर अंगूठा और अनामिकाके अग्रभागसे दोचारबार दोनों आहे 
दोनों कानोंको सशे करे, अनंतर कनिष्ठा और अंगुषठके कोरसे नाभिए ह 
करना चाहिये ॥ ७२ ॥ तसभ्ात्‌ दक्षिण हस्तके तलसे छातीको छूकर सम 
ठियाक द्वारा मस्तक एवं अंगुलियोंके अग्रभागसे दोनों केधोंका स्पशकरे, रा 
करनेमे हाथमे जळ लगालेना चाहिये ॥ ७३ ॥ गळी ( रथसमूह ) रे को 
लान, भोजन और जलपान करनेपर और शुभकर्मौके प्रारंभमें ( एकबार ) आ. 
करके फिरसे आचमन करना चाहिये ॥ ७४ ॥ सो कर ( उठनेपर ) व्ष 
कोई अमांगलिक वस्तु देख, अथवा भलसे किसी अपवित्र वस्तुको री र; 
आचमन करनेसे शुद्ध होजाताहै ॥ ७५ ॥ इस प्रकारसे आचमन विकी 0 
पसक विशुद्धि निमित्त दतुइन ठेवे क्यों कि आचमन करनेपरभी दता . ॥ 
शुद्ध नहीं होसकता ॥ ७६ ॥ प्रतिपदा, अमावास्या, षष्टी व नवमी 0.9 
रविवारको दांतोम लकडीकी दतुअन लगानेसे सात पुरुषकुळ दग्ध हज) 


ग निषिद्ध दिनम द्वा ! 
र पिद दिनामे अथवा जब कहीं दतुअन न मिळे तो बारह इ 
{करना चाहिये ॥ ७८ ॥ दतुअन कानी अंगुरीके अग्रभागसी मोदी र 
रहित, बणरहित, कोष, स, (.. हीन हो) | 

, | 300 कोमळ, साधे कई अथात, आधी, फाडा न हो 
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|) ठत ( अथवा has द्तु e छोटी च होनी चाहिये 
कै दिक अन्य सव वर्णाकी दतुअन यथाक्रम एकएक अंगुल छोटी होनी चाहिये, 
क वळा, कक्कोल, सैर ॥ ८० ॥ शमी री, लसोडा 

अम, आमडा, आवळा, कठ, । शमी, चिचिढा, खजूरी, लसोडा, 


$ री ^ अखरोट, खिरनी ( वाप्यारमेवा ) नारंगी, एवे कसले, कडवे, करेठे॥८१॥ 


नदे ( दुबे ) इक्लोंकी दतुअन उत्तमह, पथात्‌ धनुषके ऐसी टेही अच्छी ` 


ह| मळोठनी ( बनाकर ) करे ॥ ८२ ॥ “अन्नभोजन करनेके लिये ( निर्मलता 
हर) त्थिर पंकिसे इद होरहो, ( क्योंकि ) राजा सोम जिसःवनस्पतिमें आगये 
[| वही मेरे मुखको यश ओर भाग्यके द्वारा पछ देवेंगे ॥ ८३१॥ हे वनस्पते ! तुम 
ह -मोगोंको आयु, बळ, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, धन, बह्मप्रज्ञा ( नह्बुदि ) और 
वरान करे” ॥ ८४ ॥ इन अर्थवाळे दोनों मन्त्रोका पाठकर जो कोई 
१ततुभन करता, उसपर वनस्पतिमें स्थित सोम नित्यही प्रसन्न होता है ॥ 
॥। ८५ ॥ मुखके बासी होजानेसे मनुष्यः अपवित्र होजाता है 
अतएव शुद्ध होनेके लिये भयत्नपूर्येक दन्तधावन करे ॥ ८६ ॥ उपवासे 
।(न्तषावन, अञ्जन, गंध, अलंकार, उत्तम चल्न, पृष्पमाळा और अनुळेपन दूषित नहीं 


| 


मे मर) ताही रहताहे शुद्ध होजाताहै ॥ ८९ ॥ प्रातःस्नान ( ठोगोके ) उत्साह, 


हा ] ई ५° ॥ क्योंकि मनुष्य निद्राधीन होकर पसीना और लार इत्यादिके 

£ ' ग होजाताहे, अतःपरं प्रातःस्नान करनेहीसे मन्त्र स्तोत्र और जपादिक कर- 
। अधिकारी 

सि बतके 

त. पाप, 


र.) 
ih १ 
दि पृष्टिका 
a 
| 
A 


समान कहाजाताहे, एवं यह स्नान महापापोंका विधातकहै॥९२॥ 


नान गःरनानसे इष्ट और अदष्ट दोनोंही फळ प्राप्त होतेहे इसलिये 
विधि तड करना चाहिये ॥ ९४ ॥ हे कलशोद्धव ! प्रसंगवश मैं स्नानकी 


दर 


i केरताहू, कारण यह कि-विधिपूर्वक स्नान साधारण स्नानसे . सोगुना ` 
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साढे बारह अंगुळ लांबी ) होनी चाहिये ॥ ७९ ॥: इस दतुइनसे ` 


९ ॥ ८७ ॥ तदनंतर दन्तथावन करके ातःकालकी सन्ध्या करडाले, और विशेष .. 
| के तो शुद्धतीथेमे प्रातःस्नान करके तबी सन्ध्याकरे ॥ ८८ ॥ ( क्‍योंकि ) ` 
11 मठ; स्नान करनेसे सदा मलिन यह जेर शरीर जो रातदिन नवों छेदोते 


1 9 भाग्य, रूप, संपत्ति, एवं मनकी प्रसल्नताका मुख्य हेतु होनेहीसे प्रशासित ` 


च ¢ 
हो सकताहे ॥ ९१ ॥ प्रातःकाळ अरुणोदय होनेकी वेळाका खात 


का दा ७१ ग्लाने, अपविज्रता, और दुःस्वमका विनाशक एवं तुष्टि 
रायकहे ॥ ९३ ॥ ` मातःस्नायी जनको कभी दोषगण आक्रमण नहाँ - 


(२६८) ` काशीखण्डभाषा । 


उत्तम कहा गयाहै ॥ ९५ ॥ पवित्र शुचिका कुश तिङ और, | 
्थानमें ( उसे ) रख स्नान करना चाहिये ॥ ९६ ॥ प्रथमतः ३ ^ 
शिखाबंधन करके जलके मध्यमें प्रवेश करे; फिर “ऊरूंहि” इत्यारि: | 
हुआ चारों ओर जललेकर वेछित करे ॥ ९७ ॥ फिर जलके आमन्त्रण | 
येतेशत' इत्यादि मन्त्रको जपे, अनेतर “सुमित्रियानः' इत्यादि २ न्नर 


INN | 


देकर; फिर “डुमित्रिया” इत्यादि मंत्रके दारा शुके उदेश जन| 


गावे, एकबार सृत्तिकासे मस्तकको भक्षाळितकर, दोबार ना ३ 
॥ ९९ ॥ तीनबार नाभिकें नीचे एवं छबार दोनों पांवोको विशेषि॥ 
“आपो अस्मान्‌” इत्यादि मन्त्रको जपता हुआ भवाहाभिमुख होकर हु. 
॥ १०० ` अनंतर “उदिदाभ्यः शुचिः” इत्यादि मन्जका उच्चारण गर 
जठमेंसे ऊपर निकल “मानस्तोक” इत्यादि मन्त्रको जपकर समरत देह 
लेपन करे ॥ १ ॥ अनेतर “इमं मे वरुण” इत्यादि, तथा “तत्तायागि'F 
एवे “त्वन्नः” इत्यादि, तथा “स लं नः” इत्यादि, अथच “उदुत्तमम्‌ इप 
फिर “धाम्नोधाम्नः” इत्यादि, तथा “मापोमोषधीः-” इत्यादि, एवं “यशा 
इत्यादि, पुनः “मुंचन्तु मा” इत्यादि, पश्चात्‌ “अवभृथ इत्यादि ॥ | 
सब अब्दैवत ( जिनके देवता जरह) मन्त्रके द्वारा आत्माभिषेक कला ल 
इसके अनेतर ङतीबाह्लण, प्रणव, महाव्याहति, ॥ ४ ॥ एवं गायत्रीके शा 
नेको पावन करे । “आपोहिष्ठा” इत्यादि प्रत्येक तीनों ऋचायें पावन ह| 
( अतएव इनसेभी अभिषेक करना चाहिये) ॥ ५ ॥ “इदमापः” श्या, 
तीः" इत्यादि, “देवीरापः इत्यादि “अपोदेवाः? इत्यादि, “पदि | 
॥ ६ | “शन्नोदेवीः”” इत्यादि, -“अपोदेवीः”” इत्यादि; “अपा । 
उन्तुभा इत्यादि येभी नवो पावमानी सूक्तके मंत्र परम पावन | || 


| 


त 
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उपासना नहीं करता ॥ ११० ॥ वह जीते जीव तो शूद्रके समान और 
' तिथय कुकर होताहे, सन्ध्याहीन जन सवदा अशुद्ध एवं समस्त कमाँके 


| ही हहे ॥ १1 ॥ वह जो कुछ अन्यकर्म करताहे उसका फलभागी नहीं 

| ता । मतः पूवदिशामं भरवणको स्मरणकर कुशासन बिछाय ॥ १२ ॥ 

७८ = ष्टिको एकाग्रकर “चतुश्ख्क्तिः” इत्यादि मन्त्रको पढ ॥ १३ ॥ 
और 


अथवा उत्तमुख बैठ, शिखाको बांध, दक्षिण ओरसे अपना अभ्युक्षण 
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ह। 
रो कर, प्राणायाम आरंभकरे ॥ १४ ॥ सप्तव्याइति, शिरोमन्त्र और दश 
¬ सहित गायत्रीका तीनबार जपकरे ( पूरक, कुंभक, और रेचक साधे ) इसीका 
£| प्राणायाम कहा जाताहे ॥ १५ ॥ बाह्मण, मन और इन्द्रियोंकी स्थिरकर 
प्रणापामका आचरण करनेसे उसीक्षण अहोरात्र कतपार्पासे मुक्त होजाताहे ॥ १६ ॥ 
तो कोई मनको संयत करके दश वा बारह प्राणायाम करताहै, उसे बडी तपस्या 
| करेका फल प्राप्त होजाताहै ॥ १७ ॥ एक मासभर प्रतिदिन सोलह प्राणायाम 
(दि कियेजावे, तो वे भ्रूणहत्या करनेवालेकोमी पवित्र करदे सकतेहै ॥ १८ ॥ 
से अगमं तपादेनेसे पार्थिव धातुओका मळ दग्ध होजाताहै, वैसेही प्राणायाम कर- 
[त इतत समस्त दोष भस्म होजातेहै ॥ १९ ॥ एक ब्राह्मणको विधिपूर्वक 
गन करानेसे जो पुण्य प्राप्त होताहे, अरद्धापूबेक बारह प्राणायाम करनेसेभी वही 
माप होजाताहे ॥ १२० ॥ वेदादिक समस्त वाक्य स्वरूपही प्रणवे प्तिष्ठि- 
द| अतएव वेदजापक जन सवेदा उसी वेदादि पणवका अभ्यासकरे ॥ २१ ॥ 
1! सतव्याहति और जिपदा गायत्रीके. (-जपर्मे ) जो सदा तत्पर रहता, उसे 
111 भय उसन्न नहीं होता ॥ २२॥ हे घट्योने ! प्रणवही परंजल्न, प्राणा- 
(९ ९ परम तपहे, ओर गायत्रीकी अपेक्षा दूसरा कोईभी मन्त्र परम पावन नहीं 
हह १३ ॥ राजिमें मनसा वाचा, कर्मणा, जो कुछ पाप हुआ हो, सूतकर उठ- 
¡| कालकी सन्ध्यामें प्राणायामोंहीके द्वारा उन सब ( पापों ) की विशेष शुद्धि 
|= ` २४ ॥ इसी प्रकारसे दिनमें मन वंच और काय कर्मोसे जो पाप होताही. 
(| °^ सन्ध्याम बैठकर प्राणायाम करनेसे वह पाप दूर होजाताहे ॥ २५ ॥ 


|| ` यभीका जपकरता हुआ सुर्के दरनपर्यन्त प्रातशसन्ध्याकरे और बैठ- 
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| र र पकारसे नक्षत्र (तारा) दिखलाई पडनेतक सायं संध्योपासन करे॥ २६॥ 
| ` भातःसथयाभे जप करनेसे राजिके पाप नष्ट होजातेहैं।एवं बैठकर सायंसंध्याम | 
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४७. ( २७० ) काशीखण्डभाषा । 


जप करनेसे दिनके पाप दूर होजाते हैं ॥ २७ ॥ जो प्रातश्ध्या जे. | 
न करे, उसे शूद्रके समान समरत द्विजगणोके कमेसे बाहर करदेना यह £ 
जढाशयके समीप जाकर नित्यकर्मोका अनुष्ठान करे, और अर ० ` है 
चित्तसें गायत्रीका जप करे ॥ २९ ॥ क्योंकि गृहसे बाहर जाझ वि 
पासन किया जाताहै, वह ग्रहकी संध्यासे कईकगुना अधिक होताहै, ग 
जो आक्षण केवळ गायत्रीहीका अभ्यास करताह बरन वही भलाहे.॥ | 
परंतु विवेदविज्ञ होनेपरमी जो जन सवेभोजी और सवैवित्रयी हो कह का 
योग्य नही है। जिसके देवता सविता (' सूये ), मुख अभि, विभां 
छन्द त्रिपदा गायत्रीहै। वही सबसे विरेषहै, ातःकाठमे ठोहितवर्णा, | 
॥ ३१-३२ ॥ इंसारुढा, अष्टवषो, रक्तमाळा, रक्तचेंदनानुलेपना, कापर) सः 
अभयदा, . अक्षमाठावळंबिनी ॥ ३३ ॥ व्यासकषिके दवारा स्तूप 
अनुष्ठप्‌ छंदसे युक्त ( ऐसी ) गायत्रीका ध्यानकरे, प्रातःकालमें गायत्री दब 
कारके ध्यान करनेसे रात्रिङृत समस्त पाप दूर होजातेहै ॥ ३४ ॥१गो 
“पयश्च” इत्यादि मंत्रके द्वारा आचमन करना उत्तमंहे, फिर “आपोह्यि हि 
तीनों ऋचाओंसे माजेन करे ॥ ३५ ॥ ( मार्जनकी विधि यह है शिर 
भूमिमें, मस्तकपर, आकाशे, ( फिर ) आकाशमे, भूमिपर, भ गण 
( एवं ) मस्तकपर आकाशे, औरःभूमिपर, इस प्रकारसे नवार क 
॥ ३६ ॥ माजनज्ञलोगोंने भमिशब्दसे दोनोंचरण, आकाशे हदय भ 
कसे मस्तकहीको उदाहृत कियाहै ॥ ३७ ॥ (जलसे ) वारुणक्षात (| 
जके भस्मसे ) आश्नेयस्नान, वायुके द्वारा उडेहुए गोरज पडनेसे ) १ || 
( दिना मेघकी वृष्टिसे ) ऐंह््नान, एवं ( वैदिकादि मूटमंत्रोते ) "कष 
दै परन्तु यह. ( मानसिकं ) बाह्मस्नान सबसे भ्रष्ट होताहे न णः 
( इस ) आहस्नानके द्वारा जो नहाताहै वह बाह्य और १ न 
र 


° स्स 1 18 
होजाता एवं देवपूजादिक सब कमम स्त्र अधिकारी होता कं 
| केवरठोग ( मलाह रात्रिदिन जठमें इने रहनेसे क्या पवित्र होजातेह । 1 
»- से भावदूित जन सैकड़ों बार खान करनेपर भी शुद्ध नहीं होते ॥ "०३६६ 


- -- शु जहर वाले, विभातिका लेपन उनीको पवित्र करार. 
| भर गाको भोक्या कोई प्‌ विज कह सुकृता 1 ॥ | ४ ] बे 
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पूर्वार्द-अ० ३५. (२७१) 


A NTN 


| वित निमेलहे वह मनुष्य समस्त तीर्थोमं स्नात, सवॉवेध मसे वजित एवं 
॥ कग यका फळभागी होताहे ॥ ४२ ॥ हे मुनिवर ! वही चित्त जिस प्रकारसे 
| हत उसे सुनिये यदि विश्वेश्वर प्रसन्न हो तबी (.चित्तनिमैळ ) होताहै, 
| अत्य करसे कभी ऐसा होताही नहीं ॥ ४३ ॥ अतएव अन्तःकरणकी  विशुद्धिके 
दथ काशीनाथके शरणका आश्रयण करे, क्योंकि उनके आश्रयसे सकल मनो- 
१ गत मळ वियतरुपसे क्षय होजातेहे ॥ ४४ ॥ विश्वेश्वरे परम अनुग्रहे मनुष्य 
। ९ ग्ातसिक मछोंके संपूर्णरूपसे क्षीण होजानेपर इस शरीरको त्यागकर परंब्रह्म ( मोक्ष) 
दो प्रप्त करताहै ॥ ४% ॥ केवल सदाचारही मनुष्योंके प्रति विश्वेश्वरके उस अनु- 
क्ष रहका कारण होताहे, अतएव श्रुति स्मृति कथित उसी सदाचारका आचरण करना 
९) सथा उचितहे ॥ ४६ ॥ अनंतर विविज्ञजन “हुपदा?? मंत्रकों जप हाथमे जळ 
कर “कतं च” इत्यादि मैञके दवारा अघमर्षण करे ॥ ४७ ॥ जो विद्वान्‌ जलमें 
बे) इबकर तीनबार अधमर्षेणका जप करे, तो उसे अश्वमेध यज्ञके अवभृथ स्नानमें 
॥ | नो पुण्य होताहै। निश्वय वही ाप्तहोवे ॥ ४८ ॥ चाहे जलमें हो अथवा स्थळहीपर 
ह जो कोई अघमषेणको जपताहै, उसकी पापराशि सूर्यके उदय होनेपर अंधकारके 
कै ए्श विनाशको प्राप्त होजातीहे ॥ ४९ ॥ कोई कोई आचार्य “अन्तथ्वरसि? मन्व- 
हशि जाकर दिज आचमन करे ऐसा उपदेश करें, ( परंतु ) दूसरे ( आचार्य ) 
ह| "गदे आचमनकी व्यवस्था करतेहेँ ॥ ३५० ॥ ५१ ॥ इसके अनंतर 
गे. न होन, प्रणवादि महाव्याहतियोंके सहित गायत्रीका जप करता हुआ खडा 
( 


bs 
। ९4 
प्र 


f ना जठांजछि देवे ॥ ५२ ॥ वह जठांजछि वजोदकरै, सूर्यके शकु - 
|" रगण वजसे आहत. शैलकी नाई उससे मळ भातत हो जिह ॥ 
£ ॥ जो दिज, सूर्यदेवके सहायता मन्देहराक्षसोंके विनाश होनेके लिये तीन 
व्य देता तो वह स्वयं मन्देह होजाताहै ॥ ५४ ॥ भातःकाठ जब- 
इ क का दर्शन न होवे तबळों खडा रहकर ( गायत्रीको ) जपता रहे, 
क्ली „= ` तारकाद्शन पर्यन्त बैठकर जपकरे ॥ ५५ ॥ निजहिता 
ह कभी काललोप न होने देवे, ( सुतरां सूर्यके अधोंदय और अर्धास्त- 
"शिंगे का (व्य) देवे ॥ ५८ ॥ संध्याका काळ बीतजानेपर विधि- 
हषः पन्या वंध्या ( विफळ होजातीहै। इसका यही इहान्त है कि जैसे 


१ इन ( होताहै ) ॥ ५७ ॥ दिजोगे वामहस्तमें जठ ठेकर जिस 
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(२७२) काशीसण्डभाषा । ` 


सन्ध्याको करतेहै उसे वृपली जानना चाहिये, उसके द्वारा राक्षसम 
होताहै ॥ ५८ ॥ “द्वयं इत्यादि, “उदुत्यं” इत्यादि, “चित्र देवान 1 
एवं “तक्षुः इत्यादि, सूये ये चारों उपस्थानके मंत्र सिद्धिभदेरे ॥ प | 
उपस्थानमें सहस्तवार शतबार अथवा दशबार गायत्रीका जप करना / .. 
उचितहै ॥ १६० ॥ इनमे सहख्नजप सर्वोत्तम, शतजप, मध्यम, एवं द 
जप अधमहै, जो ब्राह्मण इनमेंसे किसी प्रकारका गायत्री जप करारे र्‌ 
(कमी ) नहीं पडता ॥ ६१ ॥ इसके पीछे “विभ्राड इत्यादि अनुवाक ग 
सूक्त, किंवा शिवसंकल्प, अथवा बराह्मणमंडलका जपकरे ॥ ६२ ॥ ये स त 
मंत्र सू्नारायणके परमप्रीतिकरें, फिर वेदोक्त अथवा आगमोक्त मंत्रों) 
हुआ रक्तचंदन, अक्षत, पुष्प और कुशसहित जळके द्वारा सूर्यको अ कै 
किसीने सूर्यकी पूजा की वह त्रैछो$यका पूजन करचुका ॥ ६३ ॥६॥॥ 
देव पूजित होकर पूजकाको पुत्र, . पशु, धन ओर आयुष्य देते, एवं जगे 
रोगोंको हरते ओर सब कामनाओंको पूर्ण करदेतेहें ॥ ६५ ॥ येही सुय ॥ 
ही विष्णु और येही हिरण्यगभे ( अहा.) हैं, येही दिवाकर तर्यास्वरुपे ॥॥ 
केवळ एक सूर्यहीके संतोषसे बहा, विष्णु, महेश, इन्द्रादि समस्त देवता 1 
प्रभृति महर्षि ६७॥ मन्वादिक मनुष्य और सोमपा इत्यादि, पितृगण ह 
जाते, इस रीतिसे सूर्यका पूजन करके तब तर्पण करना आरंभकरे ॥ ९! 
` _ आंह्ण ( द्वज ) दक्षिणहस्तसे नव, वा सात किंवा पांच, अग्रभागी 
' अच्छिन्न ( टूटानहों ) एवं ग्म्य कुशोंकों लेकर ॥ ६९ ॥ वाही) 
हुए दाहिने हाथसे षट्विनायक, अह्मादिक समरत देवगण तथा मरीचि इता 
याको ॥७०॥ “तृप्यन्तु” इस पदका उच्चारण करता ` हुआ, चेदत, अ, 
और छुगन्धितपुष्पोके सहित पवित्र जलसे तर्पणकरे ॥ ७१ ॥ अनंतर ४. 
( यज्ञोपवीतको केठमे कर ) दोनों हाथोंके दोनो. अंगुष्ठाके. मध्ये को , 
` पारणकर सनकादि मनुष्यांका यवयुक्त जलसे तपण करे ॥ ७२ ॥ 
बीती होकर ( यज्ञोपवीतको दक्षिण कंथे पर रख उसमें वामहस्त ह 
इए ( अर्थात मोटक ) कुशको हाथमे लेकर तिलमिश्रित जसी हि 
गरि नयता तर्पण करे ॥ ७३ ॥ अयोथी आहण रवर 29 
दशी सपमी राजिकाल और दोनो सन्ध्याओंमें कभी तिहसे तपण... |. 
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' पुर्वाद--अ० ३५, (२७३) 


| तका होतो शुङतिठोसेही करे । फिर वह कृती द्विज चतुदेश यमोंका 
| “हटकर तीण करे ॥ ७५ ॥ अनंतर वाग्यत ( और कुछ न बोलकर ) 
» जातु पातितकर सहे. अपने गोत्रोचारणको करता हुआ पितृतीर्थसे 
| क्ता तण करे ॥ ७६ ॥ तर्पणमे देवगण एक एक अंजलि, सनकादि ऋषिगण 
| टी दो अंजलि) पितृगण तीन तीन अंजलि एवं खीगण एक एक अंजलि जलकी 
९ दा रखते ॥ ७७ ॥ अंगुलियोके अग्रभागमे देवतीर्थ, अंगुलियोंकी जडमे ऋषि- 


| द अंगुहके मूलम बाह्मतीर्थ, हस्ततलके मध्यमे प्रजापतितीर्थ ॥ ७८ ॥ एवं. 
२) आंग और तर्जनीके मध्यभाग . पितृतीर्थ निर्दिष्ट किया गयाहै विद्वान्‌ जन नवा 
॥| ताका उच्चारण करता हुआ पितृतर्पणका विधान करे, (वे ऋचा ये हैं ) ॥ 
१ ॥ ७५ ॥ “उदीरतां? इत्यादि, “अंगिरसः” इत्यादि, “आयन्तुनः” इत्यादि, 
॥ “र्ती” इत्यादि, “पितृभयः इत्यादि, “ये चेह पितरः इत्यादि, एवं “मधुवाता” 
+| इत्यादि तीन ऋचा-इन नवों कचाओंको पढकर “नमो वः पितरः? मन्त्रको पढता 
| हुआ भूतढमे जल गिरावे ॥ १८० ॥८१॥ अनंतर “आननहम्तबपन्तम्‌” इत्यादि 
॥ तथा “अतीतकुलकोटीनाम ' इत्यादि इन दोनो मन्त्रको तर्पणके अन्ते कहकर ॥ 
॥| ॥८२॥८३॥ तत्वात्‌ “ये चास्माकम्‌" इत्यादि मंत्रके द्वारा बच्नका गाराहुआ 
ह जछ मि फेकदेवे ( और भीष्मको अथदेकर तर्षण समाप्तकरे ) ॥ ८४ ॥ अनंतर 
६ भिकार (होम ) करके वेदाभ्यास आरंभकरे, वह वेदाभ्यास पांच प्रकारसे होताहे, 
¢ Pw ( गुरुसे पढना ) द्ितीय-अर्थविचारण ॥ ८५ ॥ तृतीय-अभ्यास 
. न द्वारा ) चतुर्थ-जप करना, पचम-शिष्यांको शिक्षादान । फिर ळब्ध 
है... भतिपाळन निमित्त और अलब्ध अर्थके प्राप्तिनिमित्त ॥ ८६ ॥ दाताके 
bP जावे और अपना गौरव बढाता रहे । हे दिजवंशावतंस ! दविजातिलोगोंका 
{|| „` "इत्य कहागयाहे ॥ ८७ ॥ अथवा ( जो लोग प्रातःकाल स्नान करनेमे 
ह "थ होते वे 2 भातःकाळ उठकर आवश्यक कर्म करके शौच आचमन ( कुठा ) 
। | रा पा ॥८८॥ अनंतर समस्त शार ( ओदे ्नादिकसे पोंछ ) शुद्ध- 
1 = सन करळेवे, फिर वेदार्थ एवं विविध शाक्षोको विचारपूर्वक पढे ॥ 
शी ३ / ` गर मेधावी, शुचि, हितेषी शिष्यांको पढावे, तब योगक्षेमारिके सिद्यर्थ 

गोन MR ) के समीप भापतहोवे ॥ १९० ॥ अनंतर पंडितजन मध्याह्न 
«८ "त दोपहरको पूर्वोक्त विषिसे स्नानकरे, अतःपरं मध्याह्न सन्ध्यो- 
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` यह ( यतो ) चांडाळ वा कुछरकोमी अन्न देने निष्फळ (कभी) रँ]. 


आर बझ्षचारी ये छवों धर्ममिभुक 


("२७४ ) काशीखण्डभाषा । पु 


पासन करे ॥ ९१ ॥ (मध्याह सधय गायत्रीका ध्यान यो को र 
भिन्नाङ्गी, शुद्ध स्फटिकके समान निमेछ, त्रिष्ठपूछंदसे युक्त, रुबदैवता | , 
कश्यपक्तषि समन्विता, यजुर्वेदस्वरूपिणी, प्रणवात्मिका, वृषभोपारे माह | 
देवी भक्तोके लिये अभयमुद्रासे शोभितहस्ता रहतीहैं ॥ ९३ ॥ अनत इ 
कर नित्यकुत्यांका आचरण करे, पाक ( रसोई ) के अभिको प्रज्वलित ७३ 
करे ॥ ९४ ॥ शिंबी ( छीमी ) कोदव, उरद; मटर, चना, तैलपक् और 
पकवान ॥. ९५ .॥ रहर मसूर गोलेबडे ( वरा ) भुक्तशेष और वासी मेकल 
केवदेवे वर्जितहे ९६ ॥ प्रथमतः कुशहाथमें लेकर आचमन और 
करे, “पर्ठोदियि' इत्यादि मत्से अमेन करना चाहिये ॥ ९७ ॥ र ऋ) 
और परथयक्षण कर कुशांकी तीनबार बिछाकर “एषोह देव” इत्यादि मने 
अशिको सुसंगुख करे ॥ ९८ ॥ पशात पत पुष्प और अक्षे वैश्वानर ( | 
की पूजाकर, प्रणवादि व स्वाहान्त “भः?” इत्यादि मंत्रॉंसे तीन आहुति देवे 
और बाह्नण भूःभभृति तीनों मंत्रोंकोी एकत्र उच्चारण करता हुआ और एक, 
प्रदानकरे, तदनंतर “देवकृतस्य” इत्यादि मन्त्रके द्वारा छ आहुति (फिर) है| 


- ॥ २०० ॥ इसके अनंतर मौन होकर एक आहुती यमको, दो स्विष्ठत को के। 


तव विशेदेवकी आहुति देनी चाहिये । इसके पीछे भूमिपर उत्तरभागे समस्त शो 
नम; कहकर बलि देवे फिर पाचीनावीती होकर उसके दक्षिणभागमे पितरोदे हॉ 
( अलक! ) बलि देनी चाहिये ॥ १ ॥ २ ॥ इसके पश्चात्‌ यद्ष्माके शिसे 
कोणे निर्णेजनका उदक और अन्न समर्पण करे । फिर उसके उत्तर और ग्र 
देको नमः पद अन्ते ल्गाकर बलिदेवे ॥ ३ ॥ कठसूत्रसे सनकारिकी १ 
अपसब्यसे पितरोंकी बलिदेना चाहिये । सोलह मासांत एक इन्त, चार मशे 
उकल कहागयाहे ॥ ४ ॥ एक कबर ( ग्रास ) मात्रकी भिक्षा ( होतीहे जो ) ` 
कि झुझतप्रदाहै । पथिक, श्षीणवृत्ति, विदयार्थी, गुरुपोषक ॥ ५ ॥ 7 | 
हैं । पथिक एवं वेदपारंगत अनूचान (अ 


“हों यथाथ अतिथे समझने योग्यहे || ६ ॥ बह्ललोकामिलाषी गृहस्थोके कै 


७ ण्या त्य दण 
बा | |. किमा अनाथा होकर आजावे तो सुपात्र . कुपात्रका a, शी 
जाहि । पतित, चण्डाळ, पापरोगी, कुकर ॥ ८ ॥ काक व छृमिंर्ग | 


~ 5 


ूर्वाद्द-अ० ३५. (२७५) 


अनन पक्वे ( ह कहे के ) ऐन्द, वारुण, वायव्य, सौम्य और नैकत 
>. ॥ जो सब कौ प्रथिवीपर मेरे दियेहुए इस पिण्डको ठेव । वेवस्वतके कुम 
' जो दोनों श्याम और शबळ नामक श्वानहैं ॥ २१० ॥ मैं उनको पिंड. 
त वे दोनों अहिसक होवे देव; मनुष्य, पशु, राक्षस, यक्ष, उरग, खग, ॥ ११ ॥ 
य सिड पिशाच प्रेत, जत दानव, तु) तरु, कमि, कीट और पतग इत्यादिः ` 
सूत्रम वन्ये व क्षुधाते होकर मेरे दिये हुए अन्नकी कामना रखते होवे, उनीके 
थ यह अन्न मैंने दियाहै। इससे उनकी क ( संतुष्टि हवे ॥ १२ ॥ 
॥ १३॥ इस प्रकारसे भूतबाछे देकर गोदोहन काळ भर अतिथिके आगमनर्की 


| प्रतीक्षा करके भोजमग्रहमे प्रवेश करे ॥ १४ ॥ काकबलि विना दियेही नित्यभाड 
| करे अपने सामथ्यांनुसार नित्यशाद्वमे तीन दो अथवा एकही ( बाह्मण ) को ॥ १५॥ 

| नके लिये खिलावे, एवं जो दारेह् हो वह अपने सब भोजनमंसे कुछ कुछ 
| निकासकर सबको एकही बलि देवे, निया देवकमाँसे हीन विशेष नियमादिकसे 


वर्त ॥ १६ ॥ एवं दक्षिणा रहितही होताहे ओर इसमें भाद्कृतों और भोक्ता 


। दोनोंको बत ( बह्नचर्य ) का कोई प्रयोजन नहींहे । इस प्रकारसे स्वस्थबुदि और 


अनातुरहो पितृयज्ञको समाप्तकर ॥.१७ ॥ प्रशस्त आसन पर बैठ शोमनगंध और : 
माहा धारणकर, शुद्ध दोवख्न ओढ और पाहिन, पूवेमूख वा उत्तरमुख हो प्रसञ्चचिततसते 
शाइशेष भोजनकर बाके साथ आहार करे ॥ १८ ॥ १९ ॥ सुब॒दि द्विजो 
आपोशन विधानके द्वारा ऊपर तथा नीचेसे अन्नको अनश्च बनाकर भोजन करना, 
चाहिये ॥ २२० ॥ भुवःपति भुवनपति एवं भूतोके पति इन तीनोंको स्वाहान्त मंत्रके 
वरा एक एक ग्रास अज्नकी बलि भूमिपर देवे ॥ २१ ॥ प्रथम एकबार आचमन : 


` रक कुरा हाथमे लेकर भसन्न मनसे जठरङुण्डके अभिम प्राण इत्यादि पंचवायुओंको 


| 
१ | र 


` "पार अन्नकी आहुति देवे, ( यही आपोशन विधानहे) ॥ २२ ॥ जो कोई 
| र हस्तम लेकर भोजन करताहे, उस्तें अन्नम गिरेहुए केश कीटादिकका दोष नहीं 
शता इसलिये कुशहस्त होकर भोजन करना चाहिये ॥ २३ ॥ जब॒तक रुचि होवे 
| अन्न भोजन करे, परन्तु उस वेळा अज्ञका गुण दोष कुछभी न कहे; क्यो. 


६ ha 
अन्नका गुणागुण नहीं कहाजाता तबीलों पितस्छोग भोजन करे. हैः 
`° ॥ अतएव जो कोई मौनी हाकर भोजन करताहे वह केवळ अमृतही खाताहे : 


दी श्र १ छ ढूः वी ~ AN ~ 
| ` दू मेढा ( लिखरन ) अथवा पानी पीकर ॥ २५ ॥ एकबोंट जळ एक | 
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(२५६): काशीसण्डभाषा । 


वार "अमृतापिधानमसि? इत्यादि मत्रको पढकर पीवे, पीतशेष जल क ३, | 
भूमिपर फेकदेवे ॥ २६ ॥ ना पञ्नअबुद्वपैलो पापस्थान रौरव नक ग 
कररहे हो, एवं विना हाथधाये मनुष्यकं दहिने अंगूठाकी जडे उ, शि 
इच्छा रसतेंहें ! मेरा उच्छिष्ट यह जल उन सब ठोगोको अक्षय होने” ॥ स 

« ॥ २८ ॥ बुंडिमान्‌ जन फिरभी आचमन कर, पवित्र हो, प्र यल 
जल लेकर इस मेत्रको पढे ॥ २९ ॥ “जो अंगुष्ठमात्रका पुरुष अंगुष्ठ ह, 
श्रित रहताहै, समस्त जगतका ईश वह ममु विशभुक प्रसन्न हवे” ॥ ३. ।' 
प्रकारसे अन्नको संकल्पकर दोनों हाथ और पाँवोंको धोकर तब अन्न पके 9 
इन मेत्राको कहे ॥ ३१ ॥ “'वायुंसे प्रेरित ( मदीय जढरगत ) अङ्गि ( र्‍ 
समग्र पाथिव धातुओंके परिपुष्ट्यर्थ आकाशके दिये हुए अवकाशे (भक्त अङग 

` पचादेवे, जिसमें मुझे सुखहोवे ॥ ३२ ॥ यह भुक्त अन्न प्राण, अपान, समान ह | 
और व्यान नामक शरीरास्थित वायुगणका पुष्टिकारक होवे और मुझको यथे | 
प्त होवे ॥ ३३ ॥ समुद्र, वडवानल, सूर्य और सूर्यनन्दन ये सब लोग शै 
कुछ खायाहै उसे जीणेकर ( पचा ) देवे? ॥ ३४ ॥ इसके पश्चात मुखशुददि म॑ 
पुराणादिके अवणद्वारा अवशिष्ट दिनके भागको बिताकर, तब संध्या प्रारंभकरे॥१॥ 
सन्ध्यागहसे गोशाठामे और उससे नदीतीरपर यथाक्रम दशगुण अधिक फम 
होतीहै, एवं दो नादियोंके संगमे सौगुनी और शिवके समीप अनंत फलदा होत 

॥ ३६ ॥ बाहरी ओर संध्याको उपासना करनेसे दिनके मैथुन, असत्य माप 

` मगंधके पापका शमन होजाताहे ॥ ३७ ॥- ( इस सायं सन्ध्यामें गाती 
व्यान इस रुपसे करना चाहिये ) ( गायत्री ) सामवेद स्वरूपा, वरिष्ठ ऋषिर प 

: कष्णवणो, रृष्णव्धपरिधाना, अधेड अवस्था ॥ ३८ ॥ सरस्वतीरुपा, ग 
वाहना, विष्णुदेवता, वि्नविनाशिनी, जगतीछदःसमान्विता और परम काह 
६ रहती ) है ॥ ३९ ॥ ( इस सायंसंन्व्यामे ) “अग्निश्च? इत्यादिमंत्रो शर 
करके सुधीजन परिचम मुख बैठ जबतक नक्षत्र नहीं दिखाई पढें तबतक जप या 
` ॥ २४० ॥ सायक्रालम अतिथिके आकर उपस्थित होनेपर उसे मधुर वष | 
आसन और जल देकर आदरपूर्वक (भोजनादि करावे) इस प्रकारे 1). 

. जेन राजिका प्रथम प्रहर बितावे ॥ ४१ ॥ योही वेदके पठन पाठतसे देह ी ह 
' भसा कर अनतितृप्रभावसे एकही लकडीकी बनीहुई शग्यापर शयन के | " F 
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प्वार्द-अ० ३६. ६ २७७ ) 


५ | +. ऋंगबश इस नित्यकर्मकी विधिको ( संक्षेप तुमसे?) कहाहे, इसरीतिसे आचरण 
| इलेवाला आहण कर्भामी विनष्ट नहींहोता ॥ हा हे ॥ . | 

|| दोहा-नित्य कृत्य सब दिजनके, धर्मग्रंथ निचोर ॥ 

ग सदाचार बरने सकल) धरम इसकी सोर ॥ १.॥ 

॥/ इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे पूर्वार्दे भाषायां सदाचारनिरूपणं नाम . 
१ पंचत्रिशत्मोऽव्यायः ॥ ३५॥ 
न छत्तीसवां अध्याय । 

| नह्नचारीका सदाचारवर्णन । 

न] कन्ने कहा-कुंभजक्ते ! में पुनः उसी सदाचारके विषयमें कुछ औरभी विशेष 
| इपसे कहताहूं, जिसके सुनठेने पर बुद्धिमान जन ( कभी ) अज्ञानरूप अंधकारमें 


| नहीं पडता ॥ १ ॥ बाह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य, येही तीनों बर्ण द्विज कहलाते, इन 
| सबका प्रथम जन्मतो भातासे होताहै और दूसरा ( जन्म ) उपनयन ( संस्कार ) से 
| ( होताहै)॥ २ ॥ इन द्विजोकी गर्भाधानसे लेकर श्मशान पथ्येन्त सबी क्रियाय 
| दिही होतीहें । मतिमान्‌ जन, ऋतुकाल प्राप्त होनेपर मघा और मूळ नक्षत्रको 
सागकर गर्भाधान करे ॥ ३ ॥ गर्भके चलनेसे पूर्वही पुंसवन करे, फिर छठे वा 
| आगे मासमे सीमन्तोन्नयन करना चाहिये और गर्भ उसन होजाने पर जातकर्म 
| (पादन) करे ॥ ४ ॥ इ्यारवे दिन नामकरणः चौथे मासे गहसे निष्कमण 
| (किल्ना ) और छठवें मासमें अन्नप्राशन करे, तसश्चात वर्षही (भर) में अथवा 
ह| परके अनुसार, चुडाकमे ( मुंडन ) करडाठे ॥ ५ ॥ ( इन क्रिया करनेसे) 
/| और उसन्न, दोष शान्त होजाताहै,श्लियांकी ये सब कयार्य विना मंत्र: 
| रोहि, एक विवाहमात्र मरन्वोसे किया जाताहै ॥ ६ ॥ बाह्मणका सातवें वा - ; 
के यन संस्कार (जनेव ) होना उचिते एवं क्षत्रियका इम्यारंव (वर्ष) 

| नो न अथवा एलाचारके अनुसारही करना चाहिये ॥ ७ ला शा 

Oe न वादि बाह पांचवें वर्षे बलाथी क्षत्रिय छठवें और कष्यादि 

' । ८ ॥  अमिठाषी वैश्य आठवेंही बे यज्ञोपवीत धारण कर सकताहै है 0 
|| जे A का उपनयन्‌ संस्कार करके महाव्याहतिपूवैक. वेदको पढादे ` 
"षार गाद ॥-3..॥ पो, विविके कमपे, सळत्याग शौच आचमन . 


(२७८) ` काशीखण्डभाषा । 


( कुष्ठा) दन्तवावन और जिह्वा शोधन करके ॥ १० ॥ फिर “जल्दैश 
द्वारा खानकर यललपूर्वक दोनांही सन्ध्याओमे प्राणायाम और सूर्यका ज्या. 
॥ ११ ॥ फिर अभिकाये ( होमादिक ) सम्पादनकर, “अमुक गोज पम. 
प्रणाम करताह' यह कहता हुआ बाह्मणोंकी अभिवादन करे ॥ १२ ॥ जे 
अभिवादन शीळ और बृद्धजनकी सेवामें ततर होताहे, प्रतिदिन उसकी आगु 
बल और बुद्धिकी वृद्धि होताही रहतीहे॥ १३ ॥ ( यह श्लोक मनुके झ शे 
समानहीहे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । चत्वारे तस्य वई अ 
यशोबलम्‌ ॥ ) गुरुके बुछाने पर उनके पास जाकर पढे और जो कुछ पारे र 
गुरुको समर्पण करे, एवं कर्मेणा मनसा वाचा सदैव उनका हितकरे ॥ १४।३ 
लोग साधु, विश्‍वस्त, ज्ञानदाता, धनप्रद, शक्त, तज्ञ, पवित्र अद्रोह और आह 
हैं, उनको धरमेपूवैक पढाना चाहिये, उनसे धनकी आशा करना उचित | 
बह्चारीको मेखा, दंड, उपवीत और चमेधारण करना चाहिये और अपे की. 
` निवोहके अथे आनिदित -ाह्णोंके ग्रहंमे भिक्षाचरण करना योग्यै ॥ 1६|| 
बाह्मण क्षत्रिय और वैश्यके भिक्षा मांगनेके वचनमें यथाक्रम आदि मध्य ए ग] 
भवत्‌ शब्दका भयोग होना चाहिये ( अथोत्‌ त्राणण-“भवति ! मिष द 
कहे, क्षत्रिय कहे-मिक्षां भवति ! देहि, एवं वैश्यको कहता चाहि 
` देहि भवति !) ॥ १७ ॥ गुरुकी आज्ञा पाकर, मौन होकर । णि 
बण न करे एवं एकही जनका अन्न भोजन नहीं करना चाहिये हं जब ह| 
अथवा आपत्काळ प्राप्त हो तो एकही जनके अन्न भोजनका विषे ह | 
अधिक भोजन करना -आरोग्यता, आयुष्य, स्वगे और पुण्यक दर स र | 
गहितहे अतएव उसका पारित्यागही उचितहै ॥ १९ ॥ द्विजोत्तम एकही त | 
वार कमीभी भोजन नहीं करे, अभिहोत्रकी विविका ज्ञाता दविज एकवार ह 
एकवार रातरिमे भोजन करे ॥ २० ॥ मद्यपान, मांसाहार, जीर _, | 
अस्तकालमे सूयेका दर्शन, नेत्राम अजन, ख्रीसंभोग, -बासी और जूठा 
परनिन्दा, इन. सबका परित्यागही करना सवेथा उचितहे ॥ २१ ॥ रि 
का अन्तिम समय यह है । ाझणका सोलहवशै पर्यन्त, क्षत्रियका बर 
वैश्मका चौबीस वों सीमाहे ॥ २२ ॥ इस निर्दिष्ट काल पथ्यैन्तमी ° 1 


` प्रीत सस्कार हीहोता"फिर जेयम व-पतित होजे 7 


| ` पूर्वादै-अ० ३६. (२७९ ) 
। करनेसे उन सबोका पातित्यदोष दूर होसकतांहै ॥ २ A इन सावित्री पतितोंके 
| साथ किसी प्रकारका संबंध न करना चाहिये । द्विजातियामे यथाक्रम पीना वर्णोको 
| कृष्णसार मृगका चर्म, रुरुमृगका चर्म और छागका चमे ( ओढनेके लिये) ॥२४॥ 
। (एवं पहिरनेके लिये ) सनके सूतका बन्न, पट ( कपासके सूतका ) वस्र और ( मेषक 
। रोमका ) कंबळ आदि वस्न होना चाहिये । बाह्मणकी मेखला ( करन ) माजी 
` ( भूजबाधकी ) क्षत्रियकी मौवी ( इसकी घतुषमे डोरी छगतीहै ) एवं वैश्यकी शण 
|` तन्तु ( सुतरी ) की तेहरी एवं चिकनी होनी चाहिये ॥ २५॥ यदि मूंज न मिले 
} तो कुश अश्मेतक ( एकतृग ) अथवा बल्वज ( बगई ) की मेखला बनावे और उसमे 
|| एक तीन अथवा पांच गांठ लगादेवे ॥ २६ ॥ इसी क्रमके अनुसार यज्ञोपवीतभी 
४ । तीनों दर्णोका-कपास, सन और मेषके लोमका होना चाहिये और वह निगुण 
३ ( तेहरा ) और दक्षिणावर्त घुमाये जानेसे आयुष्यवर्डक होताहे ॥ २७ ॥ नाहक 
` | दड बिल्व वा पलाशका मस्तकपय्येन्त ऊंचा होवे, क्षत्रियका बड अथवा सैरका 
` लाटली ऊंचा होवे, एवं वेश्यका पीछु वा गुहरका नासिकातक ऊंचा होना चाहिये 
।। ये सब द्विजातियोंके दंड वल्कलके सहित रहें और अभिसे दूषित न होवे ॥ २८ ॥ 
प ॥ २९ ॥ अञ्निकी प्रदक्षिणा और सूयेका उपस्थान करके तब बझचारी दंड, चर्म 
और यज्ञोपवीतसे युक्त होकर कथित रीतिसे भिक्षा चरणं करे ॥ ३० ॥ प्रथम भिक्षा 
| | माता, मातृस्वसा ( मासी ) भगिनी ( बहिन ) अथवा पितृस्बसा (फूआ ) से वा उस 
' खसे मांगे जो “नही? न करे ॥ ३३ ॥ जबतक वेद पढे और वेदका वतकरे, तबळो ' 
' चारीही रहे, इसके उपरान्त स्नान करके ग्रहस्थ होवे ॥ ३२॥ इस भकारका 
` अह्मचारी. “उपकुवीणक” कहा जाताहै और दूसरा वह नैष्ठिक कहळाताहँ, जो | 
इ आजन्म ( मरणपैन्त ) गुरुकुठहीमे रह जाताहै ॥ ३३ ॥ जो कोई गृहस्थाश्रम _ 
4 ठेकर फिर बहाचम्य ग्रहण करताहै, वह न तो अहचारीही रहा, न न यतिही हुआ और 
है न वानप्रस्थही होसका-अतःपरं वह सबी आश्रमोसे भ्रष्ट होचुका ( उसका कोई 
4 आश्रमही नहीँ रहगया ) ॥ ३४ ॥ द्विजको अनाभगी होकर एक दिनभी न रहना 
। ,/ चाहिये, क्योकि विना आश्रम रहने पर उसे प्रायश्वित्ती होना पडताहे ॥ ३५- | 
/ जो कोई आश्रमभष्ट होकर जप, होम, बत, दान स्वाध्याय और पितृतपेण आदि चाहे 
व ४ कळभी करे पर उसे किसीका कुछभी फळ नहीं भाप्त होता ॥ ३६ ॥ मेखला- 
अजिन--दंड इत्यादि बह्नचारीके चिहहैं, वेद यज्ञ प्रभृति गृहस्थोंके ओर नखलोमा- 
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दिक वानप्रस्थके चिह्न होतेहे ॥ ३७. ॥ याही यतिका विंड इत्यादि _ | 
गाहे, इन सब ठक्षणोसे हीन आश्रमी रोग प्रतिदिन प्रायश्चित्त नग | 
जातेहैं ॥ ३८ ॥ पुराना कगंडळु, दंड, यज्ञोपवीत और चमे जही ४५. 
ज्ञारणपूवेक दूसरा ( नवीन ) धारण करे ॥ ३९ ॥ गृहस्थाश्रम धारा? 
यथाक्रम बाह्मण सोलह क्षत्रिय वाईसवे और वेश्य चौबीस वरे केशा . 
करे ॥ ४० ॥ द्विजातियोंकी मोक्ष उक्ष्मीका एकमात्र कारण-त 
बत और समस्त शुभकर्मोकी अपेक्षा वेदहीहे ॥ ४१ ॥ वेदके प्राम और. 
सदा परणवका उच्चारण करे, क्योंकि विना प्रणवके पाठ करने परमी वेद शिक्षि| 
. फर्टाभत नहीं होता ॥ ४२ ॥ प्रणवादि तीनों महाब्याहृतियोके सहित बिग! 
तरीही वेदका मुख कही गयीहे ॥ ४३ ॥ प्रणव व्याहति और गायत्री शी 
कुछ अधिक सह्रवार जप ग्रामसे बाहर प्रतिदिन एकमास पर्यत करगे कू 
कांसे भी मुक्त होजाताहे ॥ ४४ ॥ जो कोई एकाग्रचित्त होकर एकवर्षके डा! 
दिन इस जपको करताहै, वह आकाशरूप शुद्धात्मा होकर परं बह्को शा 
॥ ४५ ॥ तीन अक्षरोंका प्रणव तीनों व्याहतियां एवं गायत्रीके तीन रा! 

वेदोसे दूहे गयेहैं॥ ४६॥ जो वेदज्ञजन प्रातःसन्ध्या और सायंसन्ध्यामे इस अक्ष 

और व्याहतिके सहित इस गायत्रीका जप करताहे, उसे समग्र वेदपाठ करका ह 

होता है ॥४७॥ विधिपूर्वक यज्ञ करनेसे जपका फळ दशगुण( अधिक) प 

क्योंकि विविपज्ञकी आपेक्षा जपयज्ञ दशगुणा कहागयाहै ॥४८॥इस जप 

रहस्यजप शतगुणा बरेष्ठहे, और मानसजप तदपेक्षा सहसगुण रे होताहै। | 

द्विज, अपनी शक्तिके अनुसार तीन वेद वां दो वेद अथवा एकही वेळे | 
करनेसे भी सुवण पूर्ण धरणीके दान करनेका फळ प्राप्त करताहै ॥ १५ 
त्तम तपस्या करनेकी इच्छासे सपैदैव वेदाभ्यासही करे, क्योंकि रागरी '., 

सर्वोत्कृष्ट तप कहा जाताहै ॥ ५१ ॥ वेदाध्ययनका परित्याग कर जे! iE 
दूसरा कुछ पढना चाहताहे, वह दुधार घेनुको छोडकर ग्रामकी ४ ह| 
चाहताहे ॥ ५२ ॥ जो दविज शिष्यको उपनीतः करके कत्मसहि न 
बेद पढाताहै, पंडित लोग उसे आचार कहै ॥ ५३ ॥ नी? a | 
देका एकदेश अथवा वेदांगोंकों पढताहे, विद्वान्‌ लोग उसे उपाध्या] . ३. 
रह \ ५४. ॥ जो, बिज. सधावित्रिग्ाभोधानादि कमे करा | 


] 
॒ जात 


वार्द-अ० ३६: (२८१) 


पोषण करताहे - उसे इस संसारम गुरु अथोत्‌ पिता कहकर कीतेन किया 
॥ ५५ ॥ जो कोई वृतहो ( संकल्पठेकर ) जिसका अग्न्याधेयकमे 
एवं अभिशेमादि यज्ञ करताहे, यहांपर वही जन उसका ऋतिक कहला- 


है तहे ॥ ५६ ॥ उपाध्यायकी अपेक्षा आचार्येका गोरेव दशगुण होताहै, और 


| 
i 
त 


यसे पिताका शतगुण अधिकहे, एवं पितासे माताका गौरव सहस्रगुण अधिक 
३ ॥ ५७ ॥ ज्ञानहीसे राह्लणाकी ज्येष्ठता, वीयसे ( पराक्रमसे ) क्षत्रियोकी, 
धरनधान्यसे वैश्योंकी ओर जन्मसे शूद्रोंकी बडाई होतीहे ॥ ५८ ॥ जैसा काठका 
हाथी और चमडेका मृग होताहे वैसाही अध्ययनहीन आझणभीहै; ये तीनही 
पदार्थ नामधारी मात्रै. ॥ ` ५९ ॥ जह्चारी द्विज, अनिच्छासे स्वभाव 
स्थाम स्खलित वीर्य होनेपर, स्नान और सूर्यका पूजन करके तीनबार “पुनमीस'” 


इत्यादि कचाका जप करे ॥ ६० ॥ बरह्मचारी स्वधर्मततपर, और वेद्‌ यज्ञ 


 क्र्याशीलोगांके गृहमे प्रतिदिन प्रयलपूर्वेक भिक्षा करे ॥ ६१ ॥ आतुरताके 
| व्यतिरक्त सात रात ( दिन ) भिक्षाचरण अथवा अभि सर्मिधन करने प्र 
हा, ( प्रायबितरूप ) अवकीर्णि बत करना चाहिये ॥ ६२ ॥ गुरुके इष्टिपथमे स्वेच्छा- 
„ नुसार चेश न करे, और परोक्षमेंमी कभी उनका नाम विना विशेषणके न ठेवे ॥ 
| ॥ ६३॥ जहांपर गुरुकी निन्दा ( भृतपूव दोषकथन ) अथवा अपवाद ( वर्तमान 
1 दाषकथन ) होता होवे, वहांपर ( यदि रहनाही पडे तो ) दोनो कार्नोको बन्द्करके 
॥ २९ नहींतो वहॉसे कहीं अन्यत्र हट जावे ॥ ६४ ॥ ( “श्रवण मुदि नत चलिय 


रातु.रा” ) गुरुका पारिवाद्‌ करनेसे गर्दभ, निन्दा करनेसे कुकर, मत्सर डाह करनेसे 


॥ शीट; और आगे बैठकर भोजन कमि ( योनिमे प्राप्त ) होताहै॥ ६५ ॥ 
|£ एरोषका ज्ञाता, बीसवर्षकी अवस्थाका शिष्य, गुरुपत्नीके युवती होनेपर कभी पाँव- 


| 


इक प्रणाम न करे ॥ ६६ ॥ ब्वियोंका स्वभाव तो चंचल होताही है, इसीसे पुरु- 
ऱ्य विकार आजाताहै, अत एव पण्डितळोग, इन भमदाओंके विषयमे कभी प्रमाद 
नता ) नहीं करते ॥ ६७ ॥ कारण यहहै कि-द्वियां विद्वान हो चाहे 


| बीको भरपूर धरदबाती हैं, अथवा डोरेमें बन्धे हुए पक्षीकी नांई अपने 


( सक ) तीह ॥ ६८ ॥ माता, बेटी, बहिनके साथमेभी एकान्त स्था- 


भ शे रहना चाहिये क्योकि इन्द्रियां बडीही प्रबलहै ये संब पंडित लोगोको भी 


केर डालती हैं यथा च. मनुः “मात्रा स्वस्ना दुहिता वा न विवि- 
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, लि यदि अनुकूल होवे तो स्वर्गसे कोन प्रयोजन है? और यदि चेव पली 


(२८२) काशीखण्डभाषा । ' ' 


क्तासनो भवेत, ॥ बलवानिन्दियग्रामो विद्वांसमपि कैति” ॥ ६९ „| 
रहनेसे जिस प्रकार पृथिवीके तळे जल पाया जाताहै, याही रिण | 
भरश्रषाहीके द्वारा वियाकों भात कर सकताहै ॥ ७० ॥ यदि ब्रा 
्थहीमें सूयं उदय होगें अथवा प्रमादवशही रहनेमे अस्त ह | 
्रह्चारीको एकदिनभर गायत्रीका जप उपवास करते रहना चाहि । प. 
पुत्रके जन्ममें माता पिता जो केश सहतेहैं, उस ( ऋण ) का स | 
नहीँ होसकता है ॥ ७२ ॥ अतएव माता पिता और गुरुका सदै पि 
चाहिये, क्योंकि इनी तीनोंके संतुष्ट होनेसे सबी तपस्याय समाप होजातीह | | 
उनी तीनों जनोंकी शुभ्रूबाही परम तपस्या कही जातीहै, उन लोगोंको झ/. 
करके जो कुछ किया जावे वह कदापि सिध नहीं हो सकता ॥ ७१ । ३) 
जन इनी तीनांक्री आराधना करके तीनों छोकोंको जीतळेवे और उनलोगों. 
बढाता हुआ रवगम देवतोके समान क्ीडाकरे ॥ ७५ ॥ सुकृतीजन, मात 


से भूलोक, पिताकी सेवासे भवळॉक, एवं गुरुकी शुश्रूषासे स्वर्गलोकको जी. 


समथ होताहे ॥ ७६ ॥ जिसमें इनलोगोंका सन्तोष होवे वेही मनुष्योदे 
अर्थ, काम और मोक्ष, ये ) चारों पुरुषार्थ कहे गयेहैं, अन्य सब तो सरशी 
ातंह ॥ ७७ ॥ द्विज क्रमानुसार तीनवेद, दोवेद, एव एकवेद ( अ्थातजहश . 
वेद, क्षत्रिय दो वेद और वैश्य एक वेद ) पढ़कर, अस्खलित जह्य ह|. 
तब ग्रहस्थाश्रमका आश्रयण करे ॥ ७८ ॥ विश्वेश्वस्के अनुग्रहसेही ह| 
छित नहीं होता और वही किश्वेश्‍वरका परम अनुग्रह काशीभातिका कारणहै॥"| 
काशीकी पापि होनेसे ज्ञान होताहै, औरं ज्ञान उतपन्न होनेपर निर्वाण मिठ ब. 
जिस निवोणपदकी भामिके लिये बुद्धिमान लोग सदाचारका भयल करे र). 


~ 


॥ <० ॥ गृहस्थाश्रममे जैसा सदाचार होताहै, वैसा दूसरे आश्रमम नह| 


( प्रथम ) विधावगैको अध्ययनं कर तब ग्रहस्थाभ्रमका आश्रय करे ॥ “ g 
यदि पली निज वशिनी होवे तो गृहस्थाश्रमकी अपेक्षा और कुछमी है ; 
क्योकि दपातिकी परस्पर अनुकूलताही त्रिवर्गके उदयका कारण होतीहे ॥ 


ची अपेक्षा दूसरा नरकही कया होसकताहे | ॥ ८३ ॥ व 
योजन सुख है, परन्तु उस. सकी जड,भायोदाहे और भागी ' | 


से 


पुर्वादे-अ० ३६. ( २८३ ) 


तए प ss तिवगेका स्वरूप है ॥ ८४ ॥ र मद 
के १6. प्रमदाओंकों जोककी उपमा देतेहैं। परन्तु विचार करने पर मृगनयनी गौर 
| ल बाही अंतर जान पडताहे ॥ <५ ॥ क्षुद्र ( बेचारा ) जोकतो केवल रक्तही 
| „बूत ठेताहै। परन्तु भमदा लोग तो सर्वदा मन, धन, बळ और सुख ठेती रहतीहे 
॥| ८६॥ गृहकार्यौम दक्षता, सन्तान संपत्ति, सतील, प्रियवचन और पतिसे अनु- 
१ त जो इत सब गुणोंसे यक्त वह ख्रीका रूप धारण किये हुई साक्षात्‌ गृह- 
{३ हहे ॥ ८७ ॥ गुरुकी अनुमतिके अनुसार बत और वेदके समाप्त करने पर 
॥| ह्नावकर, समानवणी शुभलक्षणा भायासे विवाह करे ॥ ८८ ॥ जो पिताकी अस्‌- 
३ गोत्रा और मातामहकी असपिंडा कन्याहे, वही द्विजगणके धरमवृद्धिकर विवाहका. 
| योग्य होगीहै ॥ ८७ ॥ जिस कुलम अपस्मार ( मृगी ), क्षय ( छई), एवं श्वितर 
इ (खेतकोढ )) रोग चला आताहो, अथवा जिस कुलमे अपवाद लगाहो एवं जहांपर 
३५ कन्याही अधिक उत्पल होतीहों। विवाह संबन्धम उन सब कुछोंको छोडही देन 
$ चाहिये ॥ ९० ॥ दिजको उचितहे कि, रोगहीना, भातमती, सौम्य ( सुन्दर ` 
|| मुस, मुदुभाषिणी एवं अपनेसे अवस्थामे कुछ छोटी कन्यासे विवाह करे ॥ ९१ ॥ 
| एजः, पत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी, नाग और दासवाचक नामवाठी कन्य 
न से विवाह न करें, जिसका नाम सौम्य हो उसे ब्याहे ॥ ९२ ॥ हीनांगी, अधिकांगी, 
1 गिव, अतिङ, छोमहीना, अतिलोमा, एवं जिसके केश रूखे और मोटेहों ऐसी 
} आर विवाह न करना चाहिये ॥ ९३ ॥ कुलहीना कन्यासे कदापि विवाह न 
| कर मोहरा अकुलीन कन्याके विवाह करनेसे अपनी संतान धाराभी हीनताको परा 
त बय ॥ ९४ ॥ प्रथमतः लक्षणाकी परीक्षा करके तदुपरान्त कन्यासे विवाह. 
र. रे ।भ्याकि सुलक्षणा और सदाचारा भायो पतिकी आयुष्य बढा देतीहे ॥ ९५ ॥ 
| पोर | यह तो तुमसे मैंने बह्मचारीका सदाचार वर्णन किया, अब. प्रसंगवश खिर्या- 
| श्ण कहताहूं ॥ ९६ ॥ 
1. पोपाई-होय बज्ञचारी जो कोई । यह आचार विचारे सोई ॥ 
| ` मन्वादिक सम्मत सब भाषे । पढत सुनत जेहि मन अभिलाषे ॥ १ ॥ 
१| हा-रपृतिपुराणके तत्व सब, करि राखे एकत्र । 
य ला जो बनिपडै, पूज्य होय सेत्र ॥२॥ 
॥ '्किन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वोर्दे भाषायां बह्मचारिसदाचारवणनं 
नाम षद्त्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ | 
ह 00-0. .नहिलातवितीतिक्मकण्नलललष्णमतीच ५ :,, ०७०१००० | ५ 
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धर ५ रेखा, पेरका अंगूठा, अंगुली, नख, पाद्पृष्ठ ( पुर्तपाँव ) पैरकी दोनों षृ र 


| ेहसुळी, केघेका जोड, ( बांहकी जड ) कथां कांख, बाहे, ( हाथका ) गट ॒ 


: छत्र ( छाता ) ये सब रेखार्ये जिसके तळवा होवे वह राजपली होगे | 


` भोग करे, (तथा च नैषधे-पद किमस्यांकितमूष्वरेखया-इति ) ओर, 


(९८४) | काशीखण्डभाषा । 


संतीसर्वा अध्याय । 

यि 5. खीलक्षण ( सामुठ्रिक ) । 
स्कन्द कहनेलगे गृहस्थ सदा सुख भोग करे यदि खरी छ 

सुख समृद्धिके लिए प्रथमतः ( ख्वियोके ) छक्षणोंकों परिखना बाह 
शरीर, ( में बारोंकी ) गौरी, गंध, छाया ( परछांही ) अन्तःकरण, ह 
गति ( चाल), एवं वणे ( रंग ), पंडिताने इन्ही आठको लको ष 
॥ २ ॥ मुनिवर ! पैरके तट्वेसे लेकर शिरके केशतक शुम और काह 
गको. कमसे कहताहू, सुनिये ॥ ३ ॥ प्रथम पैर, पैरका तला, प 


| 
FE 


दोनों पेडुरी, ( उसपरके ) रोयें, घुठुने ॥ ४ ॥ जंघे, कमरे, नितम्ब, का ॥ | 
पट्टा ( पुढा ) पू, नाभि ( ढोंढी ), कोंखें, दोनों पंजडी, पेट, मध्यमा 
ब पेटी ) ॥ ५ ॥ ( पेटपरकी ) रोमावली, हृदय, छाती, दोनों स्त! 


संदोनों हाथ ॥ ६॥ ( हाथका ) उपरेल, हथेली, ( हथेलीकी ) रेसा ई 
उंगुरी, नख, पीठषाँटी, केठ ( गला ), चिबुक ( ओठकेनीचे ), हुइडियं।। 
ते गाळ, नीचे ऊपरके दोनोही ओठ, दांत, जीभ, घंटी, ताहुईसी, क 
< आ ) दोनों आंखें ॥ ८ ॥ पलक ( पपनी ), गौ, कान; मांथा, ॥ 
और केश यही छाछठों स्थान ब्वियोंके अंग लक्षणकी उत्तम खान हैं ॥ | 


हिय (के पैर ) का तठवा, चिकना, मांसळ ( मंसगर ) कोमल, सम (ए 


रक्तवणे, जो पर्सीजे नहीं और उष्ण रहे वह बहुतही भोगके । योग्य # [| 


श्र 
५ 
tt 


` 11० ॥ (तथा) रूखा, विवरणे ( बदरंग ) कर्कश (कडा), ग 


आकारका, और जिसका चिह्न भूमिपर पूरा न पड़े वह तळवा दुःख १ | 
का, सूचक होताहे ॥ ११ ॥ चक्र, त्रिकोण, शंख, कमळ, ध्वज ही 


लि तरी ) के उरसा विचिली भे श 
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i “i ऐसी रेखा दुःख दारडयकी सूचिका है ॥ १९ । क ७ 
' "र गोळा अंगडा अनु मोग देतह, एदा, छोय और | 


1) ` 
i, 


पूर्वो्ड-अ० ३७. (२८५) 


नायका भंजक होताहे ॥ ३४ ॥ जिसका अंगठा बहुत बडा हो वह खी 
और ठंबा अंगुठा होनेसे दुभगा होतीहे, घनी, ऊंची, गोली और कोमलही 
गा रसत होती हैं॥ १५॥ ( खली) अंगुरियोके लंबी होनेसे कुलटा, पतली 

` द्रा, छोटीहोनेसे अल्पायुषा, ओर टेढी होनेसे कुटिल व्यवहार करनेवाली | 
| 5३ ॥ १६ ॥ चिपिटी अंगुरी होनेसे दासी और बिरळ अंगुरी होनेसे निधना, 
, एकके ऊपर ( परस्पर ) दूसरी अंगुरियोँके चढे रहनेसे ॥ १७ ॥ अनेक पतिः 
ह्न मारकर फिर परायेकी चेरी होतीहे, जिसके मागमे चलनेपर भूमीसे धूर उडे 
| १८॥ वह तीनों कुकी नाश करनेवाली पांसुला होतीहे । जिसके चळनेमे कानी 
; ; री पृथितीपर नहीं पडती ॥ १ ९ ॥ वह एक स्वामीको मारकर दूसरा पति करती 
ही निकी अनामिका अंगुरी भूमिपर न पडे वह तो दो पतियोको और जिसकी 
अंगुर न गतीही वह तीन स्वामियोकी मार डालती है । और यही 
ग (अनामिका और मध्यमा ) अंगुरियां जिसे न हों अथवा छोटी हों, तो वह 
| भी पतिहीनही रहती ह₹॥ २०॥ २१॥ जिस नारीकी तजनी अंगुरी अंगू- 
हैँ ह ( अथवा बही हो ) तो वह कन्यावस्थाहीमे पुंथठी होजातीहै, यह 
| तिथ है de ॥ चिकने, ऊंचे, तामडे, और गोले पैरके नख शुभप्रद होतेहे 
क. `` ॥ शाका पादपृष्ठ ऊंचा, चिकना, कोमल, मांसल, हो एवं बहुत नसोसे 
र स्वदयुक्त न हो तो रानी होनेकी सूचना करतांहै ॥ २४ ॥ पाद्पृष्ठ जो 


a भ्र यसे र 6०३ च ~ > 
ा रहे तो खरी दरिद्रा, और नसोसे भरा हो तो सदा मामे घूमनवाळी, एवं 


i 
fi 
| ठ 


|! 

शं भ दासी, तथा सुकडा रहनेसे दुभेगा होतीहे ॥२५॥ पैरकी दोनों बृट- 
हे । A नसोसे हीन और गोली होव । शुभ लक्षण कही गयीहैं, एवं : 
(सी ची) ढीली, दिखलाई पडतीही तो दुर्भोग्यसरूचक होतीह ॥२६॥ 
|, od एडी सम हो वह शुभठक्षणा जिसकी एडी मोटी हो तो वह दुर्गा, 
¡[१ ॥ ५... दो वह कुल्य, और जिसकी एडी बडी हो वह दुःखभागिनी 


ह | | ॥ जिसके जे ( पैरकी पेंडुरी-अथीत्‌ घूटनाके नीचेका भाग ) 
२८ नि कमसे गोले, बिना नसोंके, मनोहर होवें वह खरी राजपली होतीहै 
ति रा लक भंवरियांपर एक एक रोम हो वह राजपली, दो दो रोम. 
£१९ ॥ गोळ र और पौन तीन रोम होनेसे वैधव्य दुः्खमागिनी होतीहे 
| ° भाळ परक घुटने उत्तम हैं, पर स्वैरचारेणीका घुटना मांस. 
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( २८७) काशीखण्डभाषा । 


रहित ( सुकडा ) और दारिशका घुटना पतला वा कोमल ( गोठा व| 
॥ ३० ॥ जिनके ऊरु ( जबे ) विना नस, हाथीके सूंड समान, ३ 

चिकने, गोठे, और रोम रहित होवें वे ख्यां राजपर्‍नी होतीं हैं ॥ ५. | 
ऊरु रोमश होवें वे विधवा, चिपिटे हो तो दुभगा, बीचमें गडे पे का 
गौर धी होने च) ९ च ती हे i 

खिनी, और कठोर लचा ( चमडा ) के होने दारदरिणी होतीं हैं॥ ३, | 

नयनियोकी काटे ( कमर ) चौबीस अंगुलियोसि परिमित, और ऊंचे निम 
' एवं चौकोन होनेहीसे उत्तम हे ॥ ३३ ॥ और जिस नारीकी ह 
दिपिरी, दीर्घा ( चौडी वा लंबी ) निमासा संकीर्णे ( सकरी ) छोरी और. 

तो दुःख और वैधव्यका सूचन करती हे ॥ ३४ ॥ ब्वियोका तित 

मांसल ( गुदगर ) और भारी हो तो महा भोगोका दायक  कहागयाहे गे 

भिन्न होनेसे अशुभ संचक जानना चाहिए ॥ ३५ ॥ दोनों स्फिक्‌ ( कुल 
फल ऐसे गोले, मांपछ, घन और बलि ( रेखा ) से. हीन, होवे तो रि औ॥ 
` अद्धक होते हैं ॥ ३६ ॥ शियोकी योनि कछुआके पीठ ऐसी कठोर (ग 
झा्थीके केसी ऊंची होवे तो शुभ है, जो बायींओर ऊंची हो वह कन्या मा 
नेवाळी ओर दहिनी ओर ऊंची हो तो पुत्र जननेवाली होतीहे ॥ ३७ ॥||" 
ऊपर मूसेके समान मटमेळे ( भूरे ) रोयें हो, मध्यभाग छिपाहो, दोनों गाए 
कही भारी और ऊंची हो, कमळ पत्रका वणे हो, और पीपछके पर्तेके स] 
हो तो वह सुभग हे ॥ ३८॥ और जो इरिणके खुर सहश चूहाके बीच प 
झुझामुंह हो, और जिसकी नासिका दिखछायी पडती रहे वह अत्यंत झे ॥ 
जो शंखकी नाई तीन रेखाओंसे अंकित होतीहें वह गमे नहीं वारण क 


| 5 


दिपिरी वा सपडाके आकार होतीहै वह दासी पदको दान करीहे ॥ १. ६ 
वास दा येके पत्ते ऐसी हो वा हाथीके समान कडेरये हो किया ति | 
उभी रहे, अथवा कुत्सित और टेढा आकार हो तथा जिसका अ | 
` हो तो वह ( सब ) अशुभसूचक है ॥ ४१ ॥ उसके ऊपरका जवत `| 
छाहुआ ऊंचा, मांसल, कोमल एवं दक्षिणावते कोमलरोमास प! ३ | 
॥ ४२ ॥ और जिसपर वामा भँवरियां हों और चुचका और ९ |! 
सूचक हैं, एवं सकरा, नीचा और रूखा हो तो सदा दुःखप्रद होता वर p 
बस्त ( पेडू ), बडा, कोम और कुछ उभडाहुआ हो तो अच्छा ९ 
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| पूवोर्ड-अ० ३७. (२८७) 
), | पञ भरा और रेखाओसे अंकित हो वह अच्छा नहींहे ॥ ४४ ॥ जो नामी 


(| और दक्षिणावर्त हो वह सुख सत्तिकी सूचक होतीहै, एवं वामावरत, उत्तान 
ii लकी गांठ व्यक्त ( दिखलायी पडती ) हो वह नाभी शोभन नहीं है ॥४५॥ 
लकी इतति (काख ) बडी होतीहै वह्नी सुखते अनेक पुत्रोंकी उसन्न करतीहै, 
\॥की कु मेझुकाके पेट ऐसी होतीहे, वह ली राजापुत्रको प्रसव करतीहे ॥ ४६॥ 
सकी कृति उन्नत हो वह बांझ, जिसकी कुक्षिं वि ( पेरी ) पडे वह प्रब्रजिता 
ठी ) और जिसकी कुक्षिपर भंवरी हो वह दासी होतीरे ॥ ४७॥ जिस नारीके 
शव ( पॉजर-पंजडी ) समः मसिछ, कोमळ, सुन्दर और मश्ास्थि ( अर्थात्‌ 
ङ्क ह्वा छिपी ) हो वे निस्सन्देह सौभाग्य और सुखे निधान होतेहे ॥४८॥ 

के पा नसे दिखायी पडती हों, वा रोम जमे हों, किंवा वे उमडे रहतेहों तो 
ह्न तिन्तान, दुःखकी खान, और दुःशीला होतीहै ॥ ४९ ॥ जिसका उद्र 
ह) छोय, नासे हीन, और कोमळ त्वचा ( चमडे ) का होताहे वह नारी 
पि पूर्ण होकर नित्यही मिशान्नका सेवन करतीहे ॥ ५० ॥ और दारा खीका 
झार षडा कोहं मृदंग वा जव आकारका होताहै और वह कभी मरतामी नही 
||| १३ ॥ जितका उदर बहुत बडा होताहै वह खी अपत्यहीना और दुर्भगा होतीहै, 
1 भन्न उदर बडा ठंबा होताहै वह शशुर वा देवरको मार डाळवीहे ॥ ५२ ॥ 

ह| रक्रा मध्यभाग ( कमरके पास स्तनका अधोदेश ) पतला होताहे वह 
11 ॥ निका मध्यभाग जिवलीसे युक्त रहे वह भोगवती होवे, एवं जिसकी 

॥{[ कोमल और छोटी, (पतली) हो वह सुल ओर कीडाकी भूमि होतीहे ॥ ५३ ॥ 
|, षी रोमावली भूरे रंगकी, टही, मोदी, और विच्छिन्न ( छितर वितर ) 

७७) १ चोट्टी विधवा वा दुर्भगा होतीहैं ॥ ५४ ॥ जिसकी छाती रोम्‌- 

| [नि अ वसी हुई न होवे, उस नारीको ऐश्वर्य, अवैधव्य, और पतिका प्रेम 
£. २ ॥ ५५॥ जिस त्रीकी छाती फैली रहतीहे वह निया और पंथी 
॥॥ ५. जितकी छातीपर रोयें जमेहों बह नारी पतिको अवश्यही मारालती | 
ग. ४ एव. रहं अंगुळकी विस्तृत मोटी और उमडीहुई छाती सुखप्तचक 

॥ ५७ 1! गोची, ऊंची, और भारी होजानेसे दुःखप्तचक होजाती . 


र 
जन क षने, गोळे, कडे, मोटे और सम दोनों स्तन पश- 
| ` भाग भारीहों, वा बिरल्हो, किंवा सुखडे हो तो वे शुभ- 


| 
i | ९१७३१०: 
व... . .. . 
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प्रद नहीं होते ॥ ५८ ॥ जिसका स्तन दक्षिण और उन्नत रहत 
और खियोमे भे होतीहे, एवं जिसका स्तन वामभागमें उमदा होते... ! 
सुन्दरी कन्याको जनतीहे ॥ ५९ ॥ अरघट्ट घटी ( रहटमे लगीहुई मेर ग 
होनेसे दोनोंही स्तन दुःशीलताके सूचक होतेह, एवं जिनके अग्रमाग म“ 
राळ ( परस्परके बीचमें झरी पडती ) हो; और अन्तके पास ( जहे ना 
हों वे स्तन शोमन नहीं हो ॥ ६० ॥ जो स्तन जे मेरे औल 
होकर आगे आकर तीखे होजातेहे, वे मथम सुखदेकर फिर पीछेते बकी इ 
` होतेहे ॥६१॥ चुचुकद्य ( दोनों कुचाग्र-ढेपुनी ) बहुत कडे, गोले,और 
होनेहीसे प्रशस्त होतेहे, एवं मीतरघसे, बडे और पतले होनेसे केशको उपक 
॥६२॥जिस वधुकी दोनों हँसुली भरी हो, वह धनधान्यसे परिपूर्ण रहृतीहै ए॥ 
इँसुळी दीली हडीकेनीचे और विषम होवें वह दरिद्रिणी होतीहे ॥ ६३ ॥ जो 
ुके, बडे और पतले न हों वे तो शुभं, और जो देढे, भारी, और रोगोंते म 
वा विधवा होनेकी सूचना देतेह ॥ ६४ ॥ जो अंस ( भुजशिर ) छिप जोह 
ओर झुंके हुए, अच्छीरीतिसे जुटे ( सरे ) होवे वे तो शुभमदहे, और जो आहे| 
उभडे हो वे वैधव्यसूचक एवं जो चुचके हों वे अत्यन्त दुःसप्रद हेते ॥। 
: दोनों कक्षायें ( कांसे ) बहुत छोटी रायिआंसे युक्त, ऊंची चिकनी [| 
हो वे तो वेही उत्तमहे, एवं जिनमें गडहा पडजावे, नसे उभडीहे मे 
( पसीना ) भरा रहे वे कषायं प्रशस्त नहीं होतीहैं ॥ ६६ ॥ ४ 
गूढास्थि, गूढ आथ, ( जिनकी हह्दीकी गांठ ठिपीहो ) नस न 
कोमळ और सरल ( संधि ) दोनों कर ( हाथ ) निदो होतेह ॥ €' | 
ब्वियोके बाहुद्वय स्थूळ रोमासें युक्त हों तो वेधव्यसूचक, हर ( कं 
दुभोग्यसूचक, एवं जिनमें नसें दिखलाई पढे, वे बाहु बड़े हेशोक की । 
जिन पुगाक्षियोके दोनों हाथ अंगूठा और अंगुळियोंको बिक || 
करनेसे कमलकी कलोका आकार बनजावे, वे बढेही भोगप्रद होते र | 


` चछ ( हथेली ) कोमल, मध्यमे उन्नत, रक्तवण, प्रशस्तं अल रेख | 
` (जुन्द्र ) एवं छिद्हीन ( जिसमें गडा नपडे ऐसा ) होनेसे १६: ¢ | 
| हे ७० ॥ एवं जिसनारीका करतल बहुतसी रेखाओंसे भ F 
सके करते साही नहो वह दिशी, एवं जिसके | 
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(हह ॥ ७१ ॥ जिसपर रोम और नसें न होवे और समुन्नत हो वही 
( हाथका पुरत ) भशस्त होताहै और रोमपूर्ण, नसँसि भरा, मांसहीन करः 
यका हेतु होताहे ॥ ७२ ॥ रमणीकी करेखा, रक्तवणे, व्यक्तआकार,ंमीर, 
ककरी और गोली होनेसे भाग्याुसार शुभदा होतीहे ॥ ७३ ॥ जिस नारीके 
तठ मल्यकी रेखा हो वह सुभगा और स्वस्तिक ( त्रिकोण ) रेखा पडजावे तो 
| बनती, एवं प्राकार रेखा होनेसे राजपत्नी ओर राजमाता होतीहै ॥ ७४ ॥ चक्र- 
| दी राजाकी पत्नीके करतलम भदक्षिण नंद्याववे ( गोलतम्बू-वा गोलघर ) की 
| > ज्य क 2८ पृ NT SNC च ७ 2 
| हा रहतीहे और शंख, छत्र कच्छपकी रेखार्ये राजमाता होनेकी सूचना करपी 
हो. ॥ ७५॥ जिसके हाथमे तुळा ( तराजू ) के दोनों पठरोक्ी ऐसी रेखाये हो वह 
| बतियांकी श्री होतीहे ओर जिस ख्रके वार्थे हाथमें हाथी घोडा बरधा ( सांड ) के 
| आहा ॥ ७६ ॥ अथवा अटारी वा वज्जके समान रेखा हो वह तीथेसेदी पुत्न- 
को उतन् करतीहे । एवं छषक ( खेतिहर ) की सरके हाथर्षे छकडा वा ज़वाके 
i रखा पडजातीहे ॥ ७७ | त जिसकी हथेलीम॑ चामर, अंकुश, वा धनुषकी 
| रखा हो वह निश्वयही राजमहिषी होतीहे । जिस खीके अंगु्ठभूलसे निकलकर कनिष्ठ 
| hs जडतक रेखा चलीजाबे ॥ ७८ ॥ वह बी पतिषातिनी होतीहै; अतएव 
| पडितजन उस सीको दरहा त्यागदेवे । जिसके हाथमं त्रिशूळ, तरवार, गदा, बरछी 
| (वा माढा.) और दुन्दुभी ( नगाडा-डंका ) के ऐसी कोई रेखा हो तो वह रमणी 
4 द्वारा ~ ०९ [| होती 
र Fi बडी यशस्विनी ( नामवाळी ) होतीहे ॥ ७९ ॥ क्क 
म च 1) शगाठ, मेझुका, बृक ( दुंढार ) विच्छ, सर्प, गदभ, ऊंट और 
1. हा आकारकी रेखा हाथमे होनेसे चियाको बडा दुःख भोगना पडता 
| भि २ / गोळे, कोमळ, ओर गोळ नखवाले अंगूठे शुभप्रद होतेहे ॥ ८१ ॥ - 
| अको, > अच्छे पोरे युक्त लंबी ( अभागे ) गोली और कमशः (नीचेसे 
कै जोर रैम होती जावें तो शुमंहै और जोकि चिपिरी, टेढी, रुसी और पीछे- 
| रु अगते पो अशुभ होतीं ॥ ८२ ॥ अत्यंत छोटी, पतली, रही! और 
| ३३ ॥ रोगकी जड होतीं, एवं जिन स्लियोंके अंगुलियोमें बहुतसे पोर रहते 
|| , सूचना करतीहे ॥ ८३ ॥ मुन्दरियोके अरुणवर्ण शिखायुक्त, ऊँचे 
| भे स ) शुभसूचक और नीचे, विवर्ण ( बदरंग ) सुतुहीके ऐसे ( चमळे) 
` ५५ ह आखियदायक होतेहे ॥ ८४ ॥ जिसखरीक नखोपर श्ेतबूँदे पडी 
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हो वह प्रायः व्यभिचारणी होतीहै, एवं पुरुषलोगभी ऐसे ह 
दुःसभागीही होतेह ॥ ८५ ॥ मांसल होनेसे पाया ( शक) ® 
भीतर धंसी हो वही पीठ शुभहे और पीठपर रोमहोनेसे अवश्यमेव र ! भै 
॥ <६ ॥ टेढी, झुंकीहुद और नसभरी (नसैळ ) पीठभी दु: भ 0, | 
युक्त और ऊंची छकाटिका ( गढेकी घंटी ) ब्रेष्ठ होतीहे ॥ ८७ त य 
रोमभरी बडी और ढी 'घांटी अशुभहे मांसळ गोला चारअंगुलका A 
1८ ८ ॥ तीनरखाआंते अंकित जिसमें हयँ छिपी हों ऐशी भरीहु न्य 
अच्छी होतीहे और निमोस ( चुचकी ) चिपिटी लंबी और कर! शे 
` नहींहे ॥ <* ॥ जिसकी ग्रीवा बहुत स्थूळ ( मोटी-छंी ) हो भ 
भवा हो तो दासी, चिपिटी गरवा होनेसे बांझ और छोरी भीवासे. आ 
॥ ९०॥ चिहुक (ओ ननकी झी ) गोडा गोग अतिको 


बार हे त्र कशी छोटी और रोमश होतो अच्छी नही! 
कटे और उसके कोड प लोड (गाठ) वह, खते 
का मुख, सम, समांस, अतिचिक्न के योग्य होतहैं॥ ५ ३॥ जो रमणियाँ न्याल. 
॥९४॥ पारण (गीर ) 1 सुगन्थित, गोठा और पिताके मुखके समान हई 
मुन्दरियोंका जे ( पेक ग्‌ 2 गोळा, चिकना, और मध्यभागम्‌ रेखापे i | 
बहुतलंबा, फराहुआ, हसा आढ) शपतिका प्रिय होताहे ॥ ९५ ॥ ओर पऽ 
( कपिल कुछकाठापीळारंग र पका लक्षणहे, एवं जिसका ओठ पा 
े वह झगढाठू होतीहै । त होताहे वह विधवा और. जिसका स्थूढ (मे|| 
बीचे उभडा चिकना और गम उहा उच्तरोष्ट ( ऊप्रका भोट ) € 
ोनेसे विरुद्धही फल देवाहे ॥ रामरहित होतो भोगपद होताहे और इसके ति. 
नीचे औरं ऊपर सम जा की गोके दूधरेसे श्वेतवर्ण, चिकने, कुछ उग 


१ 
11) 
१४३७ 


पतीस दाँत होतो शुभमद होतेहे ॥ ९८ ॥ और जोप, 


छ पीले ) वणे, मोटे, लंबे, दिपक्ति ( वठ मे 
"र वा विरळ होतो दुःख दुरभोग्यके कारण ह 
"किम अधिक दंत होवे वह नारी अव "| 
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| | पूर्वादै-अ० ३७. (२९१ ) 


ढृढा होतीहे ॥ १०० ॥ जिहा ( जीभ ) ऊपरतो 
| तते ल्य होतीहे ॥ ३० ० : जीम ) ऊपरतो रक्तवणे और नीचेकी 
| ओरकाडी ( शे ) और कोम होतो इच्छित मिष्टपदार्थको भोजन अपः 


नरा 


; जाकी निहा सवेतवर्णा होतो उसका मरण जलसे होवे, जिसकी जिह्वा श्यामवणं हो 
| वह कठहम्रिया ोतीहै, मांसळजिह्वावाळी स्री दरिद्रा और जिसकी जिह्वा लंबी हो 
| दहृ अभक्ष्य क्षी हातीह ॥- २ ॥ जिस भमदाकी रसना विशालहों वह बडी 
| पानी होतीहे ! चिकन, रक्तकमठके समान, और कोमळ तालु उत्तमे, ॥ ३ ॥ 
| यदि ताळ शेत होतो विधवा, पीतवर्णं होनेसे साधुनी ( भिक्षुकी ), काला होतो 
| इनता वियोगसे पीडित, और रा होनेसे बहु कुटुम्बिनी होवे ॥ ४ ॥ इठे 
| भती बंटी अस्थूल, गोठी, कमशःतीखी, ( पतली ) अतिछोहित, और बहुत 

|| हरकती नं होतो शुभप्रदाहे, ओर जो मोटी वा रृष्णवर्ण होवे तो दुःखदातरी होतीहै 
| ॥ र्मणियांका वही स्मित ( मुसकुराहट-हंसना ) उत्तम होताहै, 
| च ह छी अछक्षित रहे और नेत्र ढप न जावे तथा गंडस्थळ 
| हि पफुट्ठ हो उठे _॥. ६ ॥ नासिकाके पुट दोनोंही ओर एक 
। हा ऑर छेद छोरा होतो शुभसूचक होतेहे, एवं जिसका- 
अग्रभाग मोरा _ * ९/ सका 

7 नार मध्यम धसा, तथा ऊंचीहो। वह नासिका उत्तम नहीं दोती 

न १ 11 . सिका उत्तम नहीं होती ॥ 
री ग और अरुणवर्णे नासिकाका अग्रमाग होनेसे वैधव्यक्ा छेश, 
हनिसे परायेकी दासी, तथा छोरी वा बढी नासिका हो तो कर्कशा 


ताह, विकट ( ओठके बाहर निके ) दंत होतो पतिहीना और बिर 


गाठू रोने [a ~ $ 
`) हवे ॥ ८ ॥ जिस खरीका भुत ( छींक) दीव और एक साथही दो 


बारे वे ल होती ब्र (> 
रं प होती हे । ढलनाओंके ढोचन ( आँखें ) कोनेमे रक्तवरण, 
भरन शवणे, ॥ ९ ॥ गोदुगके समान स्वच्छ श्वेत, अतिचिकने 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
18 ब्‌ > होतेहे कर 

| पिष आसे उक हातो परशस्त होतेह । ल उन्नतनेत्राह तो वह अल्पायु 
ji शा वा क हा वह कुलटा होतीहे ॥ ११० ॥ जिस नारीके नेत्र 
| Se ल्य होव तो वे उत्तम नहीं हैं, और जिसके नयन 
तिं कतर Er खी अत्यंत दुश्चरिता कामशदधनी होती है ॥ ११ ॥ 
| k २. ति RR शी भा > अल पे जप वेघातिनी 

| मे सा हो वह दुःशीला, आर रकतनेत्रहोनेसे भवृषातिनी, और 


।क्‍ 
| 
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भागों विस्तीर्ण और मध्यस्थलमें संकीर्ण जिह्वा होतो दुःखसूचकही होतीहै ॥ ३ ॥. 


_शशसीहां वह दुधा, एवं गजनेत्रा अशोभना होती है ॥ १२॥ | 


/ 
(२९२) काशीखण्डभाषा । 


रेगे मिली ( जुरी ) हुई श्षियांकी मेहे उत्तम नहीं होतीं ॥ १६ ॥ शा 
दोनोंही कणे सुखप्रद और शुभसूचक होतेहे, एवं शष्कुली ( गेंडुरी ) हि, 
युक्त, रदे और छोटे कान प्रशंसनीय नहींहोते ॥ १७ ॥ जिस नारीक गह 
( ठिळार ) नसासे हीन, निलो, अर्थचन्डांकार, उन्नत, और तीन अंगुठा 
सौभाग्य और आरोग्यताक कारण होता हे ॥ १८ ॥ स्वस्तिक ( नको) 
जिसमे स्पष्ट हो, वह छलाट राज्यसंपत्तिका सूचक होता हे, और जिसका [॥ 
लम्बा होताहै वह खी अवश्यही देवरको मारतीहे ॥ १९ ॥ एवं जिका | 
ऊंचा रोमश और शिराळ (नसैछ) होवे वह खी रोगिणी होतीहै ॥ 1१ 
सीमन्त (' मांग-जहां सेंधुर छगाया जाताहै ) सूधाही उत्तम होताहै, गी! 
4 मूढ ), अतिउन्नत, और गजुंभके सदश, तथा गोल हने मार 
-सवयका सूचक होताहै ॥ २१ ॥ जिस ख्लीका शिर भारीहो वह तिप 
शिर लम्बा हो वह वेश्या, और जिसका शिर बडाहो वह भी 
॥ २२॥ केशकलाप भ्नमरकुलके समान काले, सूक्ष्म ( पते ) दिक 
कोमळ, आगेकी और सिकुडे और देढे हों तो अत्यंतही शोभन त i | 
कडे, आगेकी ओर फटे, विरळ, पिंगळवणे ( भुरे ) छोटे | 
दारय और. बनधके सुचक होतेह ॥ २४ ॥ खरीळोगोके दोनो £ | 
ढलाटमें मशक ( मसा ) होतो वह राज्यसूचक होताहै। एव || 
शोणमशक ( लालमसा ) होवे तो मिष्टान्न भोगकी सूचना देतहै ॥ i 
इद्यपर तिलक तिळ अथवा लांछन ( छच्छन ) होतो सौभाग्य और 
तन्न हे ए जिसे क ( झा ) तिछवा ल | 


पूवोर्द-अ० ३७. (२९३) 


| ३. प्रधमतः एक पन भसव करके फिर विधवा होजातीहै । यदि बींके 
| ह त्यानके दक्षिणभागमें तिळ होतो ॥ २८ ॥ वह राजपत्नी अथवा राजमाता 
देवे । और ढाळ मसा तो ( राजाकी ) पटरांनीहीकी नासिकाके अग्रभागमें उगता 
| 3॥ २९ ॥ और nus नासिकाके अभ्रमागवाला मसा काळा हो तो वह नारी 
| .तृ्वतिनी और व्यभिचारिणी होतीहै । नाभिके नीचे तिळ मसा और रूच्छन ये 
|| नब शुभसूचक होतेहे ॥ J ३० ॥ गुल्फदेश ( पैरकीघुही ) पर मसा तिळ वा 
। हच्छन होनेसे दरि होतीहे। और जिस ख्रीके वाये हाथ, कान, गाळ, वा कंठप्र 

¦ इन तीगों तिळ मसा और छच्छनमेंसे एकमी कोई हो तो उसके पहिळे गभेमे पुत्रही 
| उतन्न होवे। जिस नारीके माथेपर विधिलिखित त्रिशूलरेखाहो ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
कह हसो श्ियोपर आधिपत्य प्राप्त करतीहे । जो खी सोजानेपर ( निद्रावस्थामें ) 
|| दांतोकी किटकिटावे ॥ ३३ ॥ अथवा प्रलापकरे ( बयातीहो.) तो वह सुलक्षणा 
| हनम विवाह करनेके योग्य नहीं है । हाथपर यदि रोमसमूह दक्षिणावर्त 
| (दाहिबीभंवरी ) हों तो धर्मसूचक और वामावते होनेसे अशुभपूचक होतेहे ॥ ३४ ॥ 
| नाभी कान और छातीपर दक्षिणावते ( भँवरी ) होवे तो उत्तमहे एवं पीठके रीढसे 
॥ दाहिनी ओर मी दक्षिणावते रोम हो तो सुखप्रद होताहै॥ ३५॥ पीठके बीचमें नामीके 
| समान गोलाकार ( मंवरी हो तो वह नारी दीर्घायु और पुत्रवती होतीहे और राजप- 
| ह योनिके ऊपर दक्षिणावर्त ( भँवरी ) रहतीहै ॥ ३६ ॥ वही भेंवरी यदि शकट 
| त होतो बहुतसे संतान और सुको देतीहे, और जो मँवरी करि 
| न । ३ सत्या रीन मह पति ओर सतना नाश कहा 
। की, रे २७ ॥ पीठपरकी दोनोंही मैंवरियाँ यदि उदरपर्यत पहुंच जावे तो अच्छी 
व गा भंवरी होतो se म्रजावे, ओर दूसरीके होनेसे वह नारी 
(हाचे ॥ ३८ ॥ जिसके कंढ ( गला ) सीमन्त ( मांग ) छलार 
| ७ पर दुक्षिणावत ( भँवरी ) हो उतत श्रीको दुःख और वैधव्य भोगं- ` 
॥ ३९ ॥ “१ रसी ख़ीका पारित्याग, प्यलपूर्वक दूरहीसे करना खा चाहिये 
शेक स सरके गळघांटी ( कंठा) के बीचमें रोमोंकी दाहिनी वा बायीं मँवरी 
{क का भीतरही पतिको मारडाउतीहे ॥ १४० ॥ जिसके मस्तकप्र एक 
त पति दो बायीं (ओर घूमीहुई ) रियं होवे तो वे दोनो दश ही दिनके 
| ` "एरवी, डयि, द्विमान उत..अेदरीबराढी सीको दूरहीसे 


(२५९४ ) काशीखण्डभाषा । 


परित्याग देवे ॥ ४१ ॥ करिमे गँवरी होनेसे खी कुलटा होतीहै, मैः „| 
भंवरी होतो पतिव्रता होवे, और जो ( कहीं ) पीठमें भंवरी हुई तो कह + 
अथवा व्यभिचारिणी होती है ॥ ४९ ॥ स्कन्द कहनेठगे-जो बी मुख्या | 
रमी दुःशीला हो वह कुढक्षणाओंकी शिरोमणिहे, एवं कुलक्षणा होक जोर 
हो वही खी समस्त ( सु ) रक्षणोकी भूमी होतीहे ॥ ४३॥ सिसे 
सेही सुलक्षणा सचारित्रा स्ववशवर्तिनी और पातिबतानारी गृहरुथाशरम प 
सकतीहे ॥ ४४ ॥ पूर्वेजन्ममें, जिन याने सुवासिनियोंको नाना क 
अठंकत कियाहै.वेही इसजन्ममे सुन्दर रूपवती होठीहें ॥ ४५ ॥ शिल! 
` जन्ममे किसी पुण्यतीर्थे स्नान अथवा शर्ररत्याग कियाहै, वेही इस जनम ङ 
और लावण्यवती ( नमकबाळी ) होतीहें ॥ ४६ ॥ जिन क्ियोने जगदंबिकह 
कियाहै वेही भगवती भवानीके समान सच्चरित्रा होतीह और उनका पति उले] 
रहताहै ॥ ४७.॥ स्वाधीनपतिका सुशीला मृगनयनियोको स्वगे और आपन 
यहदपर प्रात होजाताहे, क्योकि सुलक्षणका यही तो फलहै ॥४८॥ मदां | ` 
ुन्दरठक्षण और सचरित्रासे अल्पायु पतिकोमी दीघोयु और आनन्दभाजन का 
॥ ४९ ॥ अतएव पंडितजनाको उचितहै कि, प्रथमतः समस्त ठक्षणोकी 
कर और दु्ढक्षणोको छोड, सुहक्षणाख्ीसे विवाह करें ॥ १५० ॥ हे 
गहस्थोके सुखाथे इन ( श्ियोके ) लक्षणांको मैंने वर्णन किया, अब 
कहताहू, उन्हे भी सुन समझलीजिये ॥ १५१ ॥ | 
.. दोहा-नारी नख सिख अंमके, सामुद्रिक अनुसार । | 
. गान अवगुन लच्छन कहे, परिखिय व्याह बिचार | | 
~ _ इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वोर्डे भाषायां ठत" || 
| सामुद्रिकवर्णनं नाम सप्तनिशोष्प्यायः ॥२७॥ | 


द iS Ah; 
Rs मि र ( अडतीसवों र रट - | & 
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ादे-अ° ३८. (२९५) 


रवाहोगे ) वरको बुलाकर अलंकारादिके सहित जो कन्यादान कियाजाता है 
हिवा होताहे इस भाहाविधिसे विवाहित कन्याका पुत्र एङीस पुरुषो ( पीढियों ) 
ज्ञकमम त्विजको 

को पवित्र करताहै ॥ २॥ यज्ञकर्म स्थित ऋत्विजको कन्या देदेनेसे देवविवाह 
` नाहे, इसका पुत्र चौदह पुरुषोंको पवित्र करताहे, वरसे एक जोडा गोरू लेकर 
| न्या कैसे आपैविवाह होताहे, इसका सन्तान छ:पुरुषोंका उद्धार करताहे ॥३॥ 
| तुम दोनों एकसाथ होकर गृहस्थाअमके धमेका आचरण करो” यह कहकर अथी 
इको जो कन्यादान कियाजावे वह भाजापत्य विवाह होताहै, इसका पुत्रमी छ:पुरु- 
को पूत करदेताहै ॥ ४ ॥ येही चारों प्रकारके विवाह बाह्मणोंके धमोनुसार 
कहेगोह। धन देकर कयणकरनेसे आसुर, और परस्परके अनुरागसे गांधवे ॥ ५ ॥ 
| एवं बहपर्क कन्याहरण करलेनेसे राक्षस-ये तीनों विवाह सज्जनोमें निन्दित होतेहे 
| और छलकरके कन्याइरण करनेसे जो पैशाच विवाह होताहे वह तो बहुतही गदित 
| (कहाजाता) है ॥ ६॥ इन विवाहोंमें गांधर्वं आसुर और राक्षस ये तीनो तो 
| . क्षत्रिय और वेश्योमे प्रायः प्रचलित कहेजाते हैं, परन्तु यह आठवोँ पापमय पैशाच 
| विवाह केवळ पापियाहीके बीचमे होताहै ॥ ७ ॥ सजातीय खरीको विवाहकालमें हाथ 
| पडना चाहिये, किन्तु क्षत्रियकन्याको बाण, वैश्यकन्याको प्रतोद ( चाबुक ) और 
''शकत्याको वञ्चका अंचल पकडना उचितहै ॥ ८ ॥ यह विधि असवणे विवाहहीमें 
| (ली और कहीगयीहे, एकजातिके विवाहमें समाको पाणिमहणही करना चाहिये- 
| भह विहे ॥ ९ ॥ धर्मसंगत विवाहकरनेसे धर्मि|्ठ और शतवर्षजीवी संतान उतन्न 
! और अध्मानुसार बिवाहनेसे अधार्मिक, हतभाग्य निधेन और अल्पायु सन्तान 
झि ॥ १० ॥ कऋतुकालमे ( रवपत्नी ) गमन ग्रहस्थोंका परमधर्म है, अथवा 
न ह स्परणकर कामनानुसार संभोग करनाभी धमेहीहे ॥ ११ ॥ दिनमें खी- 
) हि गुरुषाका परमआयुष्य नाशक होताही, अतएव बुद्धिमान्‌ जन प्रयलपूवेक 
पे गोवरी बा और समस्त वके दिन संभोग न करे ॥ १२॥ इन सम- 
जो का करनेसे पुरुष परमधर्मसे पतित ( नष्ट) होजाताहे ॥३३॥. 
| म हे संभोग करे, और अपनीही मे निरत होवे, उसे उत्तम गृहा- 

क क दा बल्नचारीही जानना चाहिये “एकनारी अल्नचारी” ॥ के १४ ॥ 


शिश "एरर सोलह रात्रितक रहताहे, उनमेसे पंथम चाररात्रियाँ वजितहैं, अव- 
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उ"मराजियोमे गमनकरनेसे प और अयुग्म राजियोम कन्या उसन्न | 


` (२९६) काशीखण्डभाषा । 


होतीहिं ॥ १५॥ दुःस्य ( अनिष्टस्थानके अस्त ) चन्द्र, और मचा „ | 
छोडकर, विशेषतः पक्ष्म पवित्र होकर पत्नीसे संभोग करे (को गे 
नेसे पुरुषाथे साधक पवित्रपुत्र उसच्न होताहै ॥ १६ ॥ आधीत )ऐ॥ 
एक जोडा गोरू ठेनेकी बात कहीगयीहै, वह कुछ भशंसाके योग्य नही होते. 
कन्याके संबंधर्मे कुछ ( थोडा) भी शुल्क ( धन ) लेनेते का) 
पाप होही जाता है ॥ ३७ ॥ अपत्वविकयी जन कल्पभर किरी 
नामक नरकमें बास करता हे, इसलिये पिता कन्याका अ 
धन लेकर ( अपनी ) जीविका निर्वाह न करे ॥ १८ ॥ जो बांधवगण श 
मोहवश ख्ीधनोको लेकर उपजीविका करतेहें वे केवळ अपनेही नहीं ब 
पूर्वज पुरुषभी नरकमें जापडतेहैं ॥ १९ ॥ जहांपर पति पत्नीपर सतुष, जी + 
पति संतुष्ट होवे वहांपर संतुष्टचित्तसे विष्णुकेसहित महाछेद्ष्मी निवास कराई ॥॥ 
वाणिज्य, राजसेवा, वेदाध्ययनका त्याग, कुषिवाह और कर्मठोप ! इन्हीं शो 
कुलका अधःपतन होजाताहे ॥ २१ ॥ यृहस्थ प्रतिदिन वैवाहिक अग्निष क 
पंचयज्ञ, और नित्यकी पाकक्रिया ( रसोई ) को सम्पादन करे ॥ २२ ॥ ग 
शमीको कंडनी ( कूटना-ओखरीमूसरसे ) पेषणी ( पीसनाजांतासे ) चु (क| 
उदकुंभ ( जलका षडा ),और माजनी ( झाडू )-येही पांचों सूनाकमै (जी. 
स्थान ) प्रतिदिन करते पडतेहै ॥ २३ ॥ इन पांचों सूनादोषोंके इकर 
गृहस्थाके कल्याण॑वर्डक ये पांचों यज्ञ निर्दिष्ट कियेगयेह ॥ २४ ॥ पाठन-शी. 
तर्पण-पितुयज्ञ,, हवन-देवयज्ञ, बलि ( वैश्वदेव )-भूतयज्ञ, और अगि 
` नरसज्ञ। कमसे कहेगयेहें ॥ २५ ॥ गृहस्थ पितरोंके प्रीत्यर्थ अन्न, जछ {| 
और फलाविकेद्वार प्रतिदिन थाद्ध करे ॥ २६ ॥ सुपात्रको दिप |! 
करनेसे जो पुण्य .प्राप्त होताहै, भिक्षुकको आदरसहित भिक्षे 
मिल्ताहै ॥ २७ ॥ तपस्या और विद्यारूप ईधनसे प्रज्वालित आह 
' अग्नि आहुति देनेसे ( गृहस्थ ) दुस्तर पापसमुद्द और ॥ 
' पाजाताहै ॥ २८ ॥ जितके गहसे अतिथि संमानके न पानेसे हताश पीत 
। जाताहे, वह ( गृहस्थ ) आजन्मके संचितपुण्यसे भी उसीक्षण बाहर पृ FE 
यदि कुछभी नहोसके तोभी आयागत ( अतिथि ) के. संतो पार्थ | 
-शय्नाथे बिश्रामस्थान तृण ( चराईआदि ) एवं जर्ळ तो | 


धि 
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| हि” जो गृहस्थ ( आतिथ्यठोमसे ) परान्न भोजन करताहै, वह 
| 2. उस अन्नदांताका पशु होताहै; क्योंकि इस परान्नपुष्टका पुण्य वही अन्नदाता 
| 38तहै॥| २३ ॥ यदि सूर्यीस्त होजानेपर सायंकालमे कोई अतिथि आजावे तो 
| उक परयलपूर्वक सत्कार करना चाहि नहींतो यदि वह असत्कृत होकर अन्यत्र 
| बहाजावेतो बडा पाप गृहस्थकी देजाताहे ॥ ३२॥ जो गृहस्थ अतिथिको खिला- 
| क्र अवरिष्ट अन्न भोजन करताहे वह इस ठोकमें दीर्घायु और धनवान्‌ होताहे, 
| और जो अविथिको हराकर अन्न खाताहे वह पापग्रस्त होजाताहे ॥ ३३ ॥ 
| कदेव बिके अनन्तर अथवा सायंकालमे जो आजावे वही अतिथि कहटातांहे और 
| जो कोई उसके पूवेही आवे अथवा प्रथमही कहीपर दिखलायी पडा हो वह अतिथि . 
॥ नही होतकता ॥ ३४ ॥ जब कि नाण बलिपात्रको हाथमे लिये हो उसी वेला 
| गदि कोई दूसराभी अतिथि आजावे तो उस बाछिको बिनादियेही उस अतिथिहीको 
। यथाशक्ति अन्न समर्पण करे ॥ ३५ ॥ नव विवाहिता पुत्रवधू ( पतोह ) बेरी इत्यादि 
बिया, बाउक, गर्भिणी और आतिरोगियांको अतिथिके भोजनसे पूर्वही खिलादेवे 
| इसमे कुछभी विचार नहीं करना चाहिये ॥ ३६॥ गृहस्थ पितर, देव और मनुष्योको 
| देकर शेष भोजन करनेसे अमृतही खाताहै और जो कोई केवल अपनेही पेट भरनेकेलिये 
| पाक बना करके खाताहे वह तो पापही भोजन करताहै ॥ ३७॥ गृहस्थ मध्याहकालका 
| डो तो आमही करे, पर संध्याकालका वैश्वदेववळि उसकी पत्नी सिद्ध ( पकेहुए ) 
| के कर देवे ॥ ३ <॥ गृहस्थाश्रम इसीका नाम सायंतन वैश्वदेव है, 
oe (य सायंकाळ ओर भातःकालका बलि वैश्वदेव होताहै ॥ ३९ ॥ 
हि प और आतिथ्य सत्कारे हीन होवे तो वेदाध्यायी होनेपरभी उन 
1 मेक प चाहिये ॥ ४ ०॥ जो द्विजाधम बि ( वैशवदेवके बिना ) कियेही 
| जोक से सलोकमे अन्नहीन ओर मरनेपर काकयोनिम प्राप्त होतेहे ॥४१॥ 
| पाए _ल्स्य रहित होकर प्रतिदिन अपना वेदविहित कमे संपादन करे, क्योंकि | 
| ति उसके - करनेसे अत्युत्तम . सद्गतिको पाताहै ॥ ४२ ॥ षष्ठीको तेल, 


| Ik मास, चतुदेशीको छरामे ( क्षौरकर्मम ) ओर अमावास्या पूर्णिमातिथिको 


| ब नियत निवास रहताहै ॥ ४३॥ उदय और अस्त होंतेहुए; आकाश | 
भाजन ) उर और जहमें भति सूर्यको न देखे ॥ ४४ ॥ ( वारंवार 
| अपना पन देखे, वर्षाके समय शीघ्रतासे दोडे बछवाके बांधनेकी 
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(२९८ ) काशीसण्डभाषा । 


डोरी ( पगहा ) न वांधे, नग्न होकर जलमें न पेठे ॥ ४५ । | 
बाह्मण, गौ, मधु ( सहत )) मद्ठीकी ढेर, घृत, जातिमे श्रेष्ठ, अवथ स ५1 
विद्वान, तपस्वी ॥ ४६ ॥ पिप्पठवृक्ष, चैत्य ( प्रसिदध -वा-सीमा) ३ "| 
जटसे पूर्ण घट, सिद्वा, दषि और सरसों, इन सबको चलते समय ह के 
जावे ॥ ४ ७॥ रजस्वळाश्षीसे संभोग न करे, भायोके साथ (एकहीपाजमे) मेज | 
एकही बच्न धारण किये अथवा ( पीढा इत्यादि छोड ) उत्कट आसनपर कै | 
न करे ॥ ४८ ॥ तेजस्वी होनेका अभिराषी दिजोत्तम सातीहुर श्लोक (अर 
देखे, जो बहुतदिन जीवन चाहे वह कभी नवाअन्न, पकवान, और मांस, को. 
पितरोंको समर्पण किथेविना न भोजन करे. ॥ ४९ ॥ गोशाला, भिः 
और जिसमें जीव वर्तमानहों वैसे गडहोमे तथा खडेहोकर अथवा चहत 

त्याग ( पेशाब ) न करे । गो, बाह्मण, सूये, दायु, अग्नि, चन्द्रमा, ताह 

और गुरुजनाको देखताहुआ मठमू्रका त्यागं( दिसापेशाब ) न करे। ईव (ह 

लकडी पत्ता वा तृण इत्यादिसे भूमिको डॉपकर एवं वद्धसे शिरको तोप ( बा] 

मौनावळंबा हो ( चुपमारकर ) मलमूत्रका पारित्याग करे । रात्रिकाठमं अश. 

मंभी जहांपर छाया वा अंधेरा होवे वहां, भयके स्थानोमें, और प्राणी 

किसी ओर मुखकरके मलमूत्र त्याग कर सकतांहै । ॥ ५०॥ ५१ ॥ ५ 

॥ ५३ ॥ अग्निको मुखसे न फूंके ( बारे ) और नग्न खरको न देखे ॥ "|. 

अग्निमे दोनों पैर न सेके, और अशुद्ध वस्तु न डालदेवे, प्राणिहिंता १९ 

दोनों सन्ध्याओम भोजन न करे ॥ ५५ ॥ सन्ध्याकालमे अथवा परितं | 
शिर करके न सोवे दीधजीवनेच्छ जलमें मलमूत्र. और शीवन (थूँका) | 
॥ ५६ ॥ (बछडेको ) पिछाती हुई - गोको किसीसे नकहे। इर / 
न देखावे, किसीभी सूनेस्थानमें अकेला न सोवे और नि i 
॥ ५७ ॥ अकेला मार्गम न चळे, अंजुरीसे जळ न पीवे, दिनम, नि 
निकाल छियागयाहो उसे, और रात्रिमें दहीका भोजन न करे ॥ ४८ ड ¢ 
`  स्ीसेवतेंन करे, रात्रिम आकंठ ( चंप ) भोजन न करे, नाच री p 4. 
ननं होवे कॉसेके वतैनमं परेको न धोवे ॥ ५९. ॥ जो ज्ञानही 
फे पीछे दूसरेके आडे सावे तो वह भोक्ता पापही भोजन कै | 

कोनी भादका फळ नहीं होता ॥ ६ ॥, दसरेका पहिनाइआ % | 


न 
| 

शश 

ल | 

= | 
ES 
A; 
| << 


ह 
~ न्न 


9९1. 2 4 


पूर्वीदू-अ० ३८. (२९९ ) 


| , ता) न पहिने फूटे वासनर्म न खावे, और अग्नि इत्यादिसे दूषित स्थान 
( नवै ॥ ६१ ॥ बरदाकी स्ति चढना, चिताका धूम, ( पौडकर ) 
| दीक्षा पार करना नबाहुरया नर्दीतरेत्‌ इतिमनुः ) पातःकालका घाम 
| सोना, दीर्षोयु चाहनेवाला इन. सबको न करे ॥ ६२ ॥ 
| करके फिर देह न मे टीकाप्रमाण-' 'करेणनोत्सजेद्वाजं स्नानवद्लेण वा पुनः | शुनो- 
| = मत्रं पुनस्स्नानेन शुद्धयति ॥ मागम शिखाका ( बार ) न फॅके, दोनों 
| (और शिरको न घूने (कंपावे ) पैरसे आसन न साचे ॥ ६३ ॥ दांतसे 
| होम अथवा नख कभी न उखाड़े नखोंहीसे नखका काटना और तृणका कुपुटना 
| जड देवे ॥ ६४ ॥ जिसकमेके अन्तम अच्छा नहीं है उसे प्रयलनपूरषेक त्याग देवे, 
| अपना वरहो चाहे दूसरेका घरहो उसके भीतर द्वारके भिन्न अन्य भकारसे न जावे 
॥॥६५॥ जूआ न खेले, और अधार्मिक अथवा रोगियोंके साथ एकत्र न बैठे, 
|| कही भी नग्न होकर शयन न करे, एवं हाथपर लेकर भोजनभी नहीं करना चाहिये 
|| ॥ ६६॥ जो कोई हाथ पैर और मुखको ओदा करके अर्थात्‌ धोके भोजन करताहै 
| वह चिरंजीवी होताहे, परन्तु ओदेपैर सूतना न चाहिये, और जूठे मुखं कही चलेभी 
| नहीं जानाचाहिये ॥ ६७ ॥ शब्यापर बैठकर द्विज न खावे न कुछ पीवे, और 
| न जाके, पादुका ( पनहीं ) पहिनकर आचमन ( कुछा ) न करे और खडा होकर 
धारजल ( गद्ठा ) नहीं पीनाचाहिये ॥ ६८ ॥ सुखाभिळाषी जन सन्ध्यां होजा- 
| भेर तिलका बनाहुआ कोदेभी पदाथ न खावे, मरमूत्रको न देखे, और जूढे मुँह 
| धो न छूवे ॥ ६९ ॥ भूसा, कोइछा, राखी केश और पखपडा ठिकडापर न 
| % पतितजनोंका साथ पतितही बनादेताहै ( अतएव न करे ) ॥ ७० ॥ 
“शि कदापि वेदका मन्त्र. न सुनावे, ऐसा करनेसे बाह्मण आह्मणत्वसे और शुद 
| अ पमे ट होजाताहै ॥ ७१ ॥ शको धमेका उपदेश देनेसे अपनेही कल्या- | 
( कग होतीहे, क्योंकि शदरोका परमधमे द्विजगणका सेवन करनाही शाम 
0 बाबर _°२ ॥ दोनों हाथोंसे शिरका सुजलाना अथवा पीटना और चिद्ठाना 
। जे ८ नोचना अच्छा नही हे ॥ ७३ ॥ ढोभवश शाक्षके विरु वर्ताव करनेवाले 


| (इ ऐन लेकर बाह्मण अपने वंशके सहित एक्स नरकोंमे गमन करताहे ॥७४॥ 
| शिरते ) ये सब अनध्याय कहेगये हे--बिनावषोके बिजुरी गजेनेपर, वामे 


| `? और राजिम जो आयुका, डा. हाकारा ॥ ७५ ॥ - 
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लुक्कगिरे, भडोळ होवे, बडी आग . लगे, आधीरातकी बेळा, र | 
शूद्रके समीप, राजाका सूतक ( चन्द्र सूयेका ) न गहण ॥ ७६ | 
अष्टमी, चतुदेशी, अमावस्या और पूर्णिमा, तिथियाँ एवं | 
अथवा हाथी. और ऊंटके बीचमे पडजानेपर ॥ ७७ ॥ गदेभ, ऊंट ने | 
बोलनेपर, सब लोगोंके एकसाथ रोने, उपाकमे और उत्सग विधिक क 

रभ-और किसरजैनकेदिन ) नौकापर, मार्गमे वृक्षपर और जहमें ॥ ७ 
आरण्यकभागको पढकर और जहाँ बाण _ और सामेदकी ध्वनि मा ५ | 
सब अनध्यायोमे द्विज कमी अध्ययन न करे ॥ ७९ ॥ एवं जब कि ग 
बीचमे, मेढक, मूसा, कुक्कुर, सपे और नेउर, ( कोडभी ) आजावे ते छ | 
अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों सर्वदा ब्ञचप्ये कला ई 
॥ ८० ॥ प्रेक्षीगमन बहुतही आयुष्य नाशक है अतएव उसे दहसे साहू 
शुकी सेवा न करे ॥ ८१ ॥ पूर्वकी संपत्ति नष्ट होजानेसे अपनाःतिर्/ 
न करे, क्योकि उद्योगी पुरुषांको संपत्ति और विया कुछभी दुळेभ नहीं है। १ 
हे षर्व ! सत्य बोठे और प्रिय बोळे, पर अभिय सत्यभी हो तो न छ| 
मिथ्या ( झूठा ) मियवचन भी न कहे यह ध्मेहै ( मनुकेअनुसारहीह फा 
संबोधनहे ) यथा-“सत्यज्रयातरियंतरयाजत्रयात्सत्यमभियम् । मिय च नागा की 
रमः सनातनः” ( धर्मोबरोदव ) ॥ ८३ ॥ सदैव भद्र ( भठा-अच्या [ 
कहे, और मग्रहीकी चिन्ताभी करे, इसळोक्े भद ( पुरुषों हीके साथ म 

और अभगं ( नीचों-बुरों ) से कुछ संबंध न रक्से ॥ ८४ ॥ बृहि 
( अपनेसे ) रूप, धन, ओर कुठें जो लोग हीन हों उनका अपमात | 
अशुद्ध रहे तो चन्द्र सूये और तारागणको न देखे ॥ ८५ ॥ वचंगका रे | 
बेग, और जिहाका वेग रोकना उचिते, एवं घूस जूआ दौत्य ( i | 
आतंजनका इय दूरहीसे त्याग देवे ॥ ८६ ॥ गौ, आहण और Re | 
हाथते न छूवे, और बिना आतुरताके अकारंणही अपने इय ( कि 


| 
गही छना चाहिये ॥ ८७ ॥ एवं गुद्मस्थानके रोमोकोमी सरै कल | 
होजातांहे । पैरका धोअनजल, मत्र, जूंठां अन्न जल ॥ ८८ ॥ व ; 
(लार ) इन सबको घरसे दूरपर फेंकना चाहिये । दज द | 
. और शौच और आचारके सेवन, एवं डोहरहित बद्धक द्वारा | 
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| है ॥ <* ॥ वृद्धोगोंको प्रयत्नपुवेक मणाम करे, उनको अपना आसन (छोड ) 
। ४ ननन होकर नीचे बैठे और जानेकी वेला उनके पीछे पीछे चले ॥ ९० ॥ 
कद आह्णदेवता/ राजा,साइ तपस्वी और पतिव्रता श्वियोंकी निंदा कभी न करे ॥९१॥ 
| नकी सुति ( बडाई ) न करे अपना अपमान न करे, प्राप्तवस्तुका परित्याग न 
के और हेका मम न कहे ॥ ९२ ॥ अपर कणे प्रथम तो बृद्धि, शनुओसे 
| शर और सब ओरसे अच्छाही अच्छा होताहै, परन्तु अन्ते सवंश नष्ट होजाताहे 
॥॥ ९३ ॥ दूसरेके जढाशयमे नहाना हो तो पहिले पाँच पिढिया मही निकालदेवे, 
दही वो उसके बनवानेवालेके पापका चतुर्थाश उस नहानेवालेको लगजाताहै ॥९४॥ 
॥ देश काढ और सलात्र पाकर यदि कुछमी दव्य श्रद्धासे दानकियाजांवे तो उसका 
" फल अनन्त होजाताहे ॥ ९५ ॥ जो कोई भूमिदान करताहै वह मंडळाधीश राजा 
| होताहै अन्नके दातालोग सर्वेचही सुखी होतेहे, जल देनेसे सदा संतुष्ट और रुपा देने- 
| सवान होताहे ॥ ९६ ॥ दीपदान करनेवाला निमेलदृष्टि, गोदान कती सूयैलोक 
|| मागी, सुवर्ण दानसे चिरजीवी, तिलदेनेसे सुसंतान ॥ ९७ ॥ गृहभद्‌ अत्युच सोधका 
| सामी, वश्वदाता चन्द्रलोकवासी, घोडा देनेसे दिव्यविमानगामी, वृषभदानसे लक्ष्मीवान 
| ॥ ९८ ॥ पालकी और पढंगके दान करनेसे सुन्दर भाय्यावाला, धान्य देनेसे 
॥ समृदिमात्‌, प करनेसे ऐश्‍वर्यशाळी ॥ ९९ ॥ और वेददानस बह्मलोकमे ` 
|| भित होताहे, जो वेददाताहो वह सर्वस्व दाता मानागयाहै, जो कि किसी उपायसे वेद 
॥ वाता ( पढवाता ) है वहमी दाताहीके समान फळ पाताहै ॥ १०० ॥ जो 
ह$ ता और जो उसे वैसाही अधारे लेताहै, वे दोनोंही स्वगंगामी होते 
र “डाक देने और ठेनेवाळे दोनों अधःपतित होतेहे ॥ १ ॥ असत्यसे 
(| ५ "मय ( आश्चर्य ) से तपस्या, वर्णन करनेसे दान ओर बाह्मणोकी निंदाकरनेसे 
| पुष्य नष्ट शेजातीहे ॥ २॥ गन्ध, पुष्प, कुश, शय्या, साग, मांस, दूध, दही, 
| -% र आ ड धान्य थे सब जिससे प्राप्ती लेलेनाचाहिये ॥ हा ॥ मधुः 
भे रिन ° ( जरावन pe और अभयदसिणा, इन सबकोमी यदि बिना- 
1 बाला („^ प निष्ट जनसेभी लेलेवे ॥ ४ ॥ शुद्ोमेंमी दास नापित ( नाऊ ) 
| ज्या ९) रोका मित्र, हवाहा और जो बडा भक्तहो, उसका अन्न भोजन 
| रे ॥ ५ ॥ इसप्रकारसे देव, ऋषि ओर पितरोंके कणसे छुट्टी पाकर 
सके ऊपर घरका भार रख आप उदासीनता ( वानप्रस्थ आश्रम) का अवलंबन 
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ह. 


करे ॥ ६ ॥ गृहमें रहे तोमी ज्ञानका अभ्यास करे, अथवा काशी, . | 
क्योकि संपूर्ण ज्ञान होनेहीसे गक्तिठम होताहे, किंवा कारीहीमे मुक्ति "| 

है ॥ ७ ॥ मनुष्योंको एकही जन्मे सम्पूर्ण ज्ञान कहाँसे स | 
काशीमे तो केवळ शरीरत्यागहीसे निश्चय मुक्ति मिलजातीहै ॥ ८ ॥ .१ 

रसो, चाहे सोवषमें ( एक न एक दिन तो यह ) शरीर अवश्यही | 

कहीँ यह घटना काशीमे हेवे तो मुक्ति ( अनायासही ) मिलजावे ॥ , '| 

वह काशी सब किसीको नहीं मिळती, जो कोई नित्यही सदाचार 3! 

प्राप्त होतीहै, अतएव विद्वान्‌ जन ( छोकमें ) इस सदाचारके हप | 

स्थान न देवे ॥ ११० ॥ इसके अनंतर अगस्त्यमुनिने यह उुनकर 0 
कातिकसे कहा, कि आप पुनः उसी काशीका वर्णन कीजिये जो सदा चाहे, 

प्राप्त होतीहे ॥ ११ ॥ हे स्कन्द ! मैं आपसे यह पूळताहू कि, काशीने कै, 

ठिंग ज्ञानदायक हैं, आप उनको कहैं ॥ १२ ॥ हे षडानन ! मुझे विनाश 

' (अन्यत्र ) न तो सुखहै और न भीतिहीहै, में तो केवळ “काशी” इनद तेर 
) रूप अमतो पीता रहताहूँ बिना काशीके नतो मैं सोताहूं न जागता, १ 
'खाताहू और न जलपानही करताहू, मेरी दशातो चित्र पुत्रक ( कठपुतरी )ऐँ 

a | 

. हैह ॥ १३॥ १४ ॥ अगस्त्यक्षिका यह कथित वचन सुनकर स्कनगी' 
मुक्तक्षत्र( काशी ) की महिमाको वर्णन करना प्रारंभ किया ॥ ११५ ॥ | 
दोहा-विविध गृहाश्रम धर्म जे, बरनेहें एहिमाहि । | 

मिळत मनुस्मृतिसे बहुत, वचन विचारे जॉहि ॥ | 

ति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूरवोर्डे भाषायां गृहस्थाश्रम | 

नाम अष्टत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ | 

उन्‌तालीसवा अध्याय । | 

के ८ अविभुक्तेश्वरकी कथा । . | 

__ स्कन्द कहनेलगे-हे महाभाग अगस्त्य ! पापपुंजनाशिनी मृत | 
काशीकी कथा सुनो ॥ १ ॥ अहो कैसा आश्व ! ! ( शाखे ) गिं है| 

ज्यो निरात्मक, निर्विकल्प, निराकार, अव्यक्त, कार्यकारणरूप, पर्ल „| 
| दली अश भलं न सहम. | 
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| र त्थिखुक्ि देतह उसका कारण अवण करो, अन्य स्थानों 
| (ते जी रा शिव, महायोग, निष्काम महादान, अथवा महातपस्याकद्वास 
| कही ल. इस काशी वेही नतो उस महायोग, न उस महादान और न 
| पुर रे प रहको मुक्तके लिये चाहते । बहुत बडे उत्पातके उपस्थित होनेपर 
| ॐ शोको न छोडे वही महायोगे, यहॉपर और सब तो उपयोग है। 
| हा $क सुन्दर मनसे विश्वनाथके ऊपर पत्र, पुष्प, फुछ, जल, जो कुछ 
| त जवे वही यहाँका महादान है । पवित्र गंगाजलम स्नान करके मुक्तिमं 

| था जो क्षणभर स्थिरतासे बैढाजाताह पहर यही महातपस्या है । काशीक्षेत्रम 
| _ एंक (एक) भिक्षुकको भिक्षा दीजाती है, इसकी पोडशी कलाकोभी 
| तुह ( दान ) नहीं भाप करसकताहै ॥ ४ ॥५ ॥ ६ ॥ ७५ ॥ < ॥ ९ ॥ 
| दं विशेश्वर्की ध्यानकर जो क्षणमात्र भगवाचूक दुक्षिणभागमे नेत्रनिमोलन 
| शयाजाताहै, यही सर्वोत्तम महायोग है ॥ १० ॥ क्षुधा पिपासाको छुठमा 
| „ मात, और इन्डियोकी चश्चलताको रोककर जो काशीमे रहज़ाब॑ यही 
| 
| | 
| 


बही घोरतपस्या है ॥ ३३ ॥ अन्यस्थानेमिं प्रतिमास चान्द्रायण बत कर- 


नेते जो फळ मिलताहै, यहाँपर वही फळ केवल चतुदेशी तिथि नक्त भोजनसे 


प्रा हेतहै ॥ १२ ॥ दूसरे स्थानमें एकमास उपवास करनेसे जो फळ उपाजित 


होताही काशीम अद्धापूपेक केवळ एकहीदिन उपवास करने निस्सन्देह वही फल लाभ 
हेजाताहै ॥ १३ ॥ अन्यत्र चातुमोस्य त्रतका जो बडाफळ कहागयाहे, 
| कशीमे एकादशीके उपवास मात्रसे वह निश्चय होजाताहे ॥ १४ ॥ छमास 
| पॅन अन्नत्याग करनेसे अन्यत्र जो पुण्य होताहै वही काशीमें एक शिकः 
| रानि बतसेही अवश्य प्रप्त होताहै ॥ १५ ॥ बरतीजन अन्यत्र एकवर्ष 
| जो फल छाम करताहे, काशीम केवळ निरात्र ब्रतहीसे वह फल 
| भका सो भरात होजाताहे ॥ १६ ॥ हे मुने ! (कहांलों कहें) अन्य 


| गरा गंगाके एक चुल्ळू जलपीनेसे वही फळ मिळजाताहै ॥ १७ ॥ काशीकी 
i हि है, ( भला ! ) उसके वणन करनेमे कौन समर्थे होसकताहै ! जहाँपर 

|| अद्य । स मरण चाहनेवाळे जन्तुके कानमे मन्त्र देदेतेहै ॥ १८ ॥ 
| ` मरतेहुए प्राणीसे भगवान्‌ शम्मु ऐसा कुछ कहदेंतें, कि जिस अक्षरको 
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| | ह्ली भतिमास कुशाभ भागके जळपानसे जो पुण्य प्राप्त होताहे, काशीम उत्तर 


(३०४) काशीखण्डभाषा । 


कानमे सुनतेही अमृतपदको मृतजन्मी प्राप्त होजाताहे ॥ १९ । स्स | 
जाकर स्थररिपु शंकरभी बारंबार अपनी काशीपुरीको स्मरण ले | 
सहश पुनः उसकी रसिके लिये संतत हुएथे ॥ २० ॥ अगस्त्यने कहा 
भला मुझसे तो स्वकार्यसाधक अतिकठिन देवतोंने काशी छोडवादी, प | 
शिवने उसे क्यो त्याग किया !॥ २१ ॥ क्या पिनाकधारी महादेवी क्रे "| 


NN 


वनेभी (कुछ दिनकेलिये ) काशी छोडदीथी इस कथाको कहताहूं सुनो ॥ २३-॥ |. 


स्वायंभुवमन्वंतरमे साठवर्षकी सवेळोकभयंकरी ( बडीभारी ) अनावृष्टि यी | 


i 
कि 
श्र 


पहाडोकी गुफाओम, कोई कोई लोग बहुत नीचे जल्मायदेशोंमे जाकर पुत 

दिन काटने छगे ओर समस्तभूमि ग्राम और नगरसे शून्य होकर बन बनगयीथी || 

॥ २६-२७-२८ ॥ संपूर्ण नगर और पुरोंमे मांसभोजी गणही फेटग्ये गो 
पृथिवीमंडलम सत्र केवळ आकाशस्पर्शी वृक्षही रहगये ॥ २९ ॥ इधर उपे ली 

बडे छुटेरू आकर डांकुओंहीको ठूरनेलगे, प्राणरक्षाकेलिये भाणीलोग मांसमोजह|| 

__ जीवनधारण करते थे ॥ ३० ॥ उस वेळा समस्त अराजक ठोकमें बढे अग 
सूचना होनेपर सृष्टिकता अझाकी सृष्टिका प्रयत्न व्यर्थ होनेलगा ॥ ३१ ॥ ल | 
जगनि ( अल्ला ) प्रजाओंका क्षय देख बही चिन्ता करनेळगे; कि “इन श 
सय होजानेसे समस्त यज्ञादि कियायेभी लुप्त होगयी ॥ ३२॥ और उन या 
` न होजनेसे समस्त यज्ञमोजी देवता छोगभी क्षीण होचले ।” सिकता गह | 
. (विचार) रहेथे इसी अवसरमे उनने राजषिसत्तम ॥ वीर; क्षात्र धमकी | 
` भुनुवंशम उन्न, परपुरंजय, विख्यात राजा एिपुंजयको अविमुक्त. महर 


५00200 
Oi ड पे 
PE 


संपु पवत और कानन भूषित भमंडलका- पालन करो ॥३३॥३४॥११ ' | 
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1. पूवाद-अ०३७. (२०५) 


| जे 


' वासुकि, तुमको शीलभूषणसंपन्ना अनंगमोहिनी नामकी 
| न याये देंगे ॥ ३७ ॥ हे महाराज ! स्वके ( देवता ) ठोगभी . | 
| छन से सन्तुष्ट होकर भा्क्षण रत्न और पृष्पादिक देते रहेंगे ॥ ३८ ॥ 
| {^ जे तुम्हारा दिवोदास नाम प्रसिद्ध होगा, हे नरपाल ! मेरे: स्वभावसे तुमको 
| he ह्य होगा” ॥ ३९ ॥ तदनंतर उस राजसत्तमने अह्नदेवका वचन सुन, 
बही सतुति करके यह वाक्य कहा ॥ ४० ॥ राजाबोढा-हे महाविज्ञ ! पिता- 
ह! श जताकीणे महीतरमें क्या औरं दूसरे राजाठोग नहं ! फिर आप मुझेही 


| दो(ऐसा) कहतेहे!॥ ४१ ॥ ह्याने कहा-“ ( राजन्‌ ! ) तुम्हारे राज्य करनेसे 


oe 


हे तैठोक्यस्जेनसमर्थ ! महामान्य ! पितामह ! यह आपका महान्‌ | 


| ति कर यह घोषणा ( मुनादी ) करदी कि - “देवतालोग स्वगेमें चले 


| प त भाजे मनुष्य छोग स्वस्थ होकर रहें” ॥ ४९ ॥ इसके अनंतर बच्चा 
७५. ॥ आजा मह निवेदन किया चाहते ही भगवाते हासे | 
त ह्य लनर ! मन्द्रनामक एक पवत, कुशद्वीपसे आकर यहां बरी - - 
त कून करण ह्‌ क ॥ ५१ ॥ उसे तप करतेहुए बहुतदिन बीतगये सोचछो `. 
भ १ । इसा कहकर पावेतीनाथने नन्दी और भंगीको आगे करके | 
गिर) दिदि र तपस्या कररहाथा.वहांपर गमन किया ( और वहां पुँ 
रा कल्याण तभ चित्तसे कहा ॥५२॥५३॥हे पर्वतभेष्ठ ! | उठो. 
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Me) 7 काशीखण्डभाषा । [ .- 


( मनोरथ ) क्यों नहीं जानते ! हे शरणागतरक्षक ! आप सब वातोके शात 
आपही सर्वोन्तयीमी, सैव्यापी, सैकतो और सवेहे, हे भणतातिभेजक कह 
स्वभाव कठिन, पस्तरदेही अतिशोचनीय मुझ याचकको दरदिया चाह ३; 
अविमुक्त क्षेत्रके समान होनेकी अभिलाषा करताहूँ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ हेग. 
करदीपं मेरे मस्तकके ऊपर पावेतो और परिवार के सहित आप आजपे न| 
यही वर मैं चाहताह” । ५९ ॥। ( यह सुनकर ) सब किसीके सवोमीइ दात मा 

दान्‌ शंभु ज्याही कुछ विचार करने ढगे, त्योहीं अवसर जान हे अग्र 
प्रणामपूर्वक माथेपर दोनों हाथोंको जोडकर यह निवेदन किया ॥६०॥ छ| 
3 जिलोकीनाथ ! विभो ! विश्वेश्वर ! आपहीने प्रसन्न होकर मुदत शी 
2... सुष्टि करनेपर नियुक्त कियाहै। ॥ ६१ ॥ मैंनेभी आपकी आज्ञानुसाएत| 
` ` पवक उस सृष्टिकायेको सम्पादन किया, परन्तु मूलोकर्म साठवषेके अवपेणे ह| 
॥ ` ` प्रजागण नष्ट होगये ॥ ६२ ॥ बडीभारी अराजकता फेलगयी, समगर | 
घोर दुःखमे डूबने लगा, यह देखकर मैने मनुवंशोसन्न; . राजपिम्वर | 

नामक नराधिपतिको भजापालन करनेके लिये राज्याभिषेक. करदिया, पर | 
प्रमतपस्वी महावीरे मुझसे यह प्रतिज्ञा करालियी हे.॥ ६३-६४ ॥ ११. 

आपकी आज्ञासे देवगण स्वर्गमें और नागगण पातालमें रहाकरें. तब तो| 

करूं, नहीं तो नहीं ॥ ६५ ॥ मैंने उससे तथास्तु कहदिया, अब उस बाती (|. 

` होनाचाहिये, अतएव, हे छपानिषे ! मन्दराचछको इस प्रकारका वरात "| 

॥ ६६ ॥ जिसमें वह राजा प्रजाओंका पालन करे और इसका मनोरथ | 

 ( वैचारकरदेखिये ) मेरी दोही घडी भर तो इन्दका और उसकाभी र | 

5 तत ६७ ॥ मेरे आघेही निमेषमात्रमं आँख मूँद ठेनेवाले. मश A 
गिती । ( यह सुनकर ) भगवन्‌ हरने बह्माके गौरकी रसा कर ॥ 
 जन्द्राओसे शोभित मन्द्राचलकोमी निमेळ समझकर उसकी पार्था ° 18 
` इस जम्बद्वीपरमे जेसे काशी सवेदा मीक्षदायिनीहै ॥ ६८ ॥ ६ \ हि 
' द्रम्‌ मन्दराचलभी बहुतदिनोतक मोक्षदाता. बन गयाथा | ह 


ye ® 


` _ हविस विचित्र कन्द्रावाळे मन्द्राचलको जानेछगे तब ॥ ७°" ` | 


td 
~ 
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पूवौर्द-अ० ३९. (३०७) 


नर ( काशीम ) मरेहुए जन्तुंओकी मोक्षसम्पातति देनेक लिये, एवं यहां 
|| हाल और सेत्रके रक्षण निमित्त, बल्लाकेभी अंगोचर निजमूर्तिमण एकलिंगको 
| - दियाथा ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ सुतरां पिनाकपाणिने मन्द्राचलंके ऊपर 
| तए, इस शेतकी नहीं छोडा, वरन्‌ छिंगरूपसे बनेहीरहे, इसीसे इसका 
| क” पडा ॥ ७३ ॥ पूवैकालमे इस सत्रका नाम “आनंदवन” था, 
|| इ त्से इसका अविमुक्त नाम भूतमे विख्यात हुआ ॥ ७४ ॥॥ इसीप्रकारसे 
| रेल और ठिंग दोनोंका नाम अविमुक्तही पडगया, इन दोंनोहीको मा करके 
| अण विरे कमी गर्ममागी नहीं होता ॥ ७५ ॥ जो कोई अविमुक्तक्षेत्रमे अदि- 
| दक्र ठिंगका दर्शन करताहे, वह समस्त कमेबंधनसे विभुक्तही होजाताहे ॥ ७६॥ 
| जन्ति सभी ठोग विशेश्वरकी पूजा करतेहे; परन्तु वही विश्वकतां विश्वेश्वर 
|| -क्तद्पक अविभुक्तेखवर ठिंगका पूजन करतेहे ॥ ७७ ॥ पूवेकाठमे किसीनेभी 
३ द्र किसीका ठिंग स्थापन नहीं कियाथा, ओर न तो कोई यही जानताथा कि 
का आकारही कैसा होताहै ॥ ७८ ॥ अंविभुक्तेश्वरहीका आकार :( रूप ) देख- 
| क्र बह्मा और विष्णु आदि देवतोंने तथा वशिष्ठ प्रभृति ऋषियोनेभी लिगकी स्थापना 
१ की है॥ ७९ ॥ क्षितिमंडलम यह अविमुक्तेश्वर छिंगही प्रथम महालिंग कहा गया है ` 

झाक पीछे और सब लिंग स्थापित इएहें ॥ <० ॥ आविमुक्तेश्‍वरका केवळ नामही 

भे मनुष्य आजन्मके संचित पापोसे क्षणमात्रम मुक्त होजाताहै इसमें कुछभी 
|| ह नहींहे ॥ ८१ ॥ जो कोई दूर चलागया हो. तो अविमुक्तेश्वर लिंगके स्मरण 
| दो जन्मक्े कियेंहुए पापसे उसीक्षण मुक्त होजाता है ॥. ८२ ॥ जो मनुष्य 
मिक महाक्षेत्रमें अविमुक्तेख्षर ठिंगका दर्शन करताहे, वह तीन जन्मके जनित. 


Fe 
` 
i] | ;° 
| 
| 
हः 
है 


है ह | ८४ ॥ इस लोकमें जो नर अविमुक्तेश्वर महालिगकी पूजा करता | 
) के को गे ( क्योकि ) उसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पडता ॥ <५ ॥ | 
4 हे ह ठो यथाबुद्धि काशीम अंबिमुक्तेखवरकी सतुति प्रणति ओर पूजा करता | 
` र शुत, बन्द्ति, और पूजित होताहै ॥ ८६ ॥ स्वयं विशेखरका | 
१ भीष ॥ _..  अविमुकेश्‍वर ठिंग, अविमुक्त क्षेत्रम मुक्तिकेठिये पयलपूर्वक ` - 

£२ ॥ कितनेही पवित्र तीथस्थानांमं कितनेही लिगहें सो वे सब लिए... 
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त्यागकर पुण्यमय होजाताहे ॥ ८३ ॥ अंविमक्तेश्वरके संपशेकरनेसे पाचू ` | 
जा पाप अज्ञानवश क्रियागयाहो वह सब क्षय होजाताहे इसमें कुछमी | 
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(३०८) . काशीसण्डभाषा । 


मांघमासकी कष्णचतुदेशीको ( इस अगिमुक्तेश्वरलिंगके पास ) चले आते | 
जो कोई इस अविमृक्तेशवरके समीप माघकृष्ण.चतुदशीकी रात्रि (शिवरात्रि री | | 
रण करताहे, वह सदा जागरुक योगिजनकी गतिका भागी होताहै ॥ <६ । |. 

` तीरथोके छिंगगण चतुव फळदायक होनेपरभी माधळष्ण चतुद रेस 
उपासना करते ॥ ९० ॥ जो धीर पुरुष अविमुक्तेखरकी इभत व्ष पार | 
` किये होगा तो भला वह संचित पापरूपी पवतसे क्यों डरेगा ?॥ ९१ । चक | 
फळ देनेकेठिये. उदयपाप अविमुक्तेश्वर महालिंग कहां १ ओर नामलेतेही श्र 
| 


जानेवाला छोटासा पापियोका पापपहाड कहां! ॥ ९६ ॥ विशवेशवरकेः पीठया || 
इस अविमुक्त महाक्षेत्रम जिन छोगोंने परमोत्तम अविमुक्तेश्‍वर ठिंगका दरीजं || 
किया वे सब बडेही मोहान्ध हैं ॥ ५३॥ और अविमुकतेशवरके दर्शकजनन्ेकल| 
` - कर दंडघर यमराज दूरहीसे दोनों हाथ जोडकर प्रणाम करतेहै ॥ ९४ ॥ झि | 
` . अविमक्तेशंरका दशन और स्पर्शन किया, उसका वह नेत्रनिमोण धन्यै कि | 
| उसने देखा और वे दोनो हस्तमी कृतार्थ होगये जिनसे उसने स्पशे किया ॥ ९१॥ 
/ ) जो कोई पवित्र होकर नियमपूेक त्रिसन्ध्य अविमुक्तेशरको जपे, वह दूरदेशं म 
` ` प्राप्त हेनेपरभी काशीहीम मरनेका फल पाताहे ॥ ९६ ॥ जो मनुष्य आमिर 
 महाछिगका दर्शन करके कही दूसरे भाम ( स्थान ) मे जावे तो शीघही काशिद 
 ग्राकर सकुशळ अपने घर छोटआवे ॥ ९७ ॥ | "| 
| दोहा-जो महिमा अविमुक्तकी, षण्मुख सके न भाषि । 
ठेखि सके किमि ठेखनी, फटी जीभ मुखराखि ॥ १. ॥ 
` इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्ड पूर्वाद्धे भाषायां अविमुक्तेशकथाएँ 
नाम एकोनचतारिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ | 
| | चालीसवां अध्याय । | 
ह. गृह्स्थांके कतेव्याकपेव्यका वर्णन । 
| 5 न्न स्कन्दने कहा-( मुनिवर ! ) अविमुक्तेश्‍वरका 'माहाल्य तो 


| ~ 
| 
| | 


. ° 
||| 
5 


न छत खे होगये, तथापि सन्तोष नहीं होता ॥ ९॥ (भा ) 1९ 
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| प्वोर्द-अ ० Yo, र ( ३०९ ) 
कवर ठिंग और अविमुत्तक्षेत्र, इने दोनोंकी माहि किस उपायसे होसकती 


| 4 Ma अविमुक्तकी भातिं होसकतीहे, उसे कहताहू, अवण करो ॥ ४ ॥ 
| झा गरोरथकी सिद्धि बंढेही सा मात होतीहै, “परन्तु हे विवर 2! वह पुण्य _ 
| ङो मार्गके सेवन करनेहीसे छाम होसकताहै ॥ ५ ॥ है मुने ! हे 
| बकर सदा गारा करनेवाले कंलि और काली वैदिक . पथपर गो 
| परे सपर्शहीसे न होजाते हैं॥ ६ ॥ ये दोनोही कलि ओ काढ, 
. ' निकमाके करने ओर विहित !विधियोंके ` छोडदेनेहीसे छिद्र देखकर | 
| आहणकोमी नः करडालतेहे ॥ ७ ॥ अतएव पहिछे-तुमसे निषि आचरणों- 
| हैक कहताहूं, मनुष्य इसे दूरहीसे त्यागकर नरकमागी नहीँ होता ॥ ८ ॥ ( ग्रह- 
| ह्यजनको ) प्याज, विष्ठाभोजी, प्रामसूकर, लसोडा, लहसुन, गाजर, गौकापेंदुस 
|| (आगेपर पहिला दूध ) चौंराईका साग, और छत्राक ( छत्ता-झकुरमुत्ता )-इन 
| | सनष कमी न साना चाहिये ॥ ९ ॥ वृक्षके काटनेसे निकलनेवाछे गोंद इत्यादि, 
| देता और पितंरोको विना निवेदन कियाहुआ-सीर मालपूआ, पूरी ( कचौरी ) 
E. ओर गांत, एवं जिसका बछवा न होवे उस गोका दूध-ये सब त्याज्य हैं ॥ १ SMe 
| (अशनि ) एक खुरवारे पशुओंका दूष, ऊंट और भेडी का दूध नहीं पीना : 
|| चि । राजिकी वेलामें दही और दिनम नवनीत ( मक्खन ) नहीं खाना चाहिये 
|| 11 ॥ रिव्हिरी, गैरिया, हेस, चकवा, जलकौआ ( द्रियाई मुभे.) बकुला, | 
| "ता इङः ( मुरगा ) सुग्गा, खिंउरिच जाळ्पाद ( जिनके पैरमें अंगुलियाँ झिद्वीसे.. 
| झे प आडिल इत्यादि ) मांसखानेवाळे ( बाज इत्यादि ) और बुडकी मारकर 
| हरे "न सब पक्षियोंकी भोजन नहीं करना चाहिये । मछरी खानेवाला | 
| ३ Se ोताहै अतएव मछलीको सबैथा त्यागदेना चाहिये ॥ १२॥ | ह 
क्ष जन पितरेके कर्ममें लगायेगये पहिना, और रोहू मछली खायेजास- 


३ 

मोळ ह जो लोग मांसखातेहें वे खरहा ( खरगोस ) साहा और कछुआको 
(पज गागरे १४ ॥ साही और गोह ये दोनों शस्त, और भी जो ब्ग अथवा. 
(| शोक जिन्हे इचछ हो परन्तु. ) यदि दीघांयु होने अथवा स्की | 
है क्कि पद... हो वेलोग प्रयत्नपूर्वक मांस ( भोजन ) त्यागदेवे ॥ १७ ॥ | 
| “हक लिये जो पशुहा होतीहे वहातो स्के अनुक, दूसरे 
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(३१०) काशीखण्डभाषा । 


कार्योंम कदापि नहीं होसकती । जिसमे खांड इत्पादि मीठा और ति न 
पुढा हो वह सब वस्तु पर्युषित ( बासी ) होजावे, तो नहीं खाना चाहिये॥ हे 
-( मांस तो कदापि ने खावे पर ) प्राण निकलजानेका डर हो तब और भा रे 1 
औषधंम बाह्मणकी आज्ञासे एवं विना ठोभके-इन न यदि मांसलाना छ|. 
होषभागी नहीं हो . ॥ झगयासे जीविका चाहनेवाले ( शि न 
दोषभागी नहीं होता ॥ १७ हो टक गहन (शिकारी) | 
मरनेपर यसा पाप नही होता, जैसा कि ठोभवश मांसखानेवालेकों होताहे॥ :८|| 
जञाने यज्ञहीकेलिये पशु, वृक्ष, मृग, और आपा दे गको हक हा ह|. 
के मारनेसे हिसक नहीं होता बरन उन सबोकी सद्गति होजातीहे ॥ १९|| 
क गोर मधुपक (आतिथ्य ) कर्मके लिये जो हिंसा हेह] 
पितर, देवता, यज्ञ, और मः इ) कर [स ह| 
हिंसा नहे, पर हॉ, इससे भिन्न अन्यत्र हिंसा करनेते निस्तार नहीं होसकतह ॥| 
॥ २० ॥ जो ज्ञानहीन जन, अपनी पुश्टिकेलिये प्राणियोकों मारताहँ, उप पृस 
को इसळोक और परठोकमें कहींभी सुख नहीं मिछ सकता ॥ २३ ॥ भाजा] 
वाळा, संमति देनेवाला शब्नसे काटने बनानेवाला, बेचनेवाठा, मोललेनेवारा ; 
बाळा, मारनेवाळा और मरवानेवाळा, थे आठी प्रकारके छाग हिसके ल | 
॥ २३ ॥ जो कोई सोवषपर्मत रिव अश्वमेध यज्ञ करे और दूसरा कोर मो | 
खाताहो तो उन दोनेंमे पिछलाही जन भे समझाजाताह ॥ १९ A | 
'बाठेक्ो अपनेही समानं दूसरेकोमी देखना योग्सहै, क्योंकि सुख श है | 


अपने ऊपर पढ़ते वेसेही दूसरेकोमी हेतिहें ॥ २४ ॥ चाहे सुसही म | 


कुछमी हो जो दूंसरेके ऊपर.किया जाताहे, वह कियाहुआ सब झे CE | 
है कि पीछे फिर अपने ऊपरभी आपडे ॥ २५ ॥ (संसार! ) | 
__ डुब्य नहीं मिलता और इव्यहीन जन किसी क्रियाको कहाते के 
.. कियोहीनहै उसमें धरम कहांसे आवे ! और घमेहीनकों सुख कहार ! > 4 

"यपि सुखको सभीलोग चाहते, परन्तु वह तो धर्महीसे उन ॥ 
` रो वर्णको उयोग करके इस ठोके पहीको उपान करता चारि 8 
` ज्यायपू्ेक प्राप्तघनसे परलोक संबन्धी कमे संपादन करना उ. (| 
सात्र पाकर विशुद्धभावसे विविपूर्वेक दान करना चाहिये ॥ RS झे ॥ 
तथा कुपातको जो कोई दान करताहे उसका केवळ बही दान _ २ ह 
ह i अवशिष्ट -पुण्यभी “मष्ट” होजातहि ॥-०३९७०००्‌ ` विपत्तिक ` a य 
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पूरवोर्द-अ० ४०. (३११) 


पाई! ढोक और परलोकेमे अक्षय होताहे ॥ ३० ॥ जो कोई अपने 
| न्नव माता पितासे हीन किसी ( अनाथ ) का, यज्ञोपवीत अथवा विवा- 
॥ द्र रदत उसका र अनत होजाताई ॥ ३१ ॥ .एकभी द्विज- 
॥ न्ह करेनेसे जो पुण्य होताहे! गा ( पुण्य ) अनेक अग्निहोत्र और अभि. 
| कि यक्ष करनेसे भी छोगोंको नहीं भात होसंकता ॥ ३२॥ जो कोई अनाथ 
अहण ( कुमार ) का विवाह करादेताहे, वह इस छोकमें सुख और परळोकमे अक्षय 
|| दाना होताहै॥ ३३।पिताके गृहमे जो कन्या विना विवाहहीके रजस्वला होजे, 
{| तोके पिताको शूणहत्याका पाप छगताहे और वह कन्यामी वृषली (शदा)होजातीहै३ ४ 
|| जोकर मोहवश उस कन्यासे विवाह करळेताहे वह वृषलीपति होजाताहै, उसके 
{| ताथ हमाषण और पंक्तिमोजन कदापि न करना चाहिये ॥ ३५ ॥ कन्या और वर 
|| गेगोहीका दोष जनाकर तब उसके पीछे संबंध रचना करे, नहींतों पिताही दोषभागी 
१| होपहे॥ ३६ ॥ क्नियाँ सवेदेव पवित्र रहती हैं, इनको कोईभी दूषित नहीं कर 

|| क्ता क्योंकि मासमासमे जो उनका रजोधम होताहे बही ( उनको ) पापोंको दूर 


कमि मनुष्य भोग करते हैं, परन्तु इन सबको कोई दूषित नहीं करसकता 


| ot ॥ सोमने ख्रियांको शुचिता, अभिने सबेभेध्यता और गन्धर्वेने कल्याणवाणी : 


| ~ सदा पवित्र रहतीहें ॥ ३९ ॥ रजके समय अभि, रोमनिकलतीवेला 
| २ 


डू करदियाजाताहै ॥ ४० ॥ रोमदर्शन काल्मे( विवाह होनेसे खी ) 
नी, और यौवन फूटनेपर कुलघातिनी, एवं रज प्रकट होजानेसे पिताकी 
? इसकारणसे उन सबको परित्याग करे ॥ ४३ ॥ इसीलिये 
को 4 -अभिलाषीजन रजोदशीनके पूवेही उसे दान कराले, नहीं तो 

'के पूवेही कन्यादान करदेनेसे ( उसका ) फळ होता, और देवभुक्ता 
( नकर दाता स्वगंको नहीं जासकता ॥ ४३ ॥ पंडितगण, शय्या, आसन 


गौके दृइनेमें बछवा 
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और ऋणके मोचन करनेके लिये जो कुछ दान कियाजाता है, वह ' | 


~ 


| स है। ३७ ॥ स्लियोंको पहिले अबि चन्द्र और गंधे भोगं करलेत हैं तब | 
और स्तनके उद्गेदकालमे गन्धै लोग कन्याका- भोग करतेहे, अतएव उसके . 


भोग "नही होता और ठेनेवाा अधःपतित होताहै ॥ ४२॥ चन्बादे | 


A के ) केवळ, ख्ीका-मुख, कुश, और समस्त यज्ञपात्रोंको कमी दूषित . 
ह. ४ गिराने पक्षी, रतिकाठमे 


(३१२) काशीसण्डमापा। ` 


सब खरा, और मृग पकडनेग कुत्ताका मुख पवित्र रहता है ॥ ४५ | 
घोडाका मुख, गोओका पृष्ठभाग, बाल्मणोका चरण, ओर ब्वियोंका स्वग 
है ॥ ४६ ॥ बलात्कासूवेक भोगकरने अथवा चोरके हस्तगत 
नारीको त्याग नहीँ करदेना चाहिये, न इसके छोडदेनेकी कोई पिह । 
खटाईसे ताम्रपात्र, राखीसे कासेके बतेन, रजोधमेसे खी, और ( +| 
वेगसे नदीकी शुद्धि होजातीहे ॥ ४८ ॥ जो खरी संसारमें मनसेभी पु 
चितन नहीं करती, वह इस लोकमें कीर्तिमागिनी और परलोकं पी 
साथ सुखाको भोगतीहे ॥ ४९ ॥ पिता, पितामह ( आजा ) भ्राता ह. 
और माता, ये सब एकके न होनेपर दूसरे कन्यादानके अधिकारी हहे || 
॥ ५० ॥ दान न करदेनेसे प्रतिक्तुकालम श्रणहत्याका पातक लगता 
` कोईभी- दान करनेवाला न होवे तो कन्या आपही स्वयंवर करे ॥ ५१ ॥ फ 
व्यभिचारिणी हो तो सब अधिकार छीन, मेळा कपडा पहिनाय, पिंडमात्र बीर! 
` को देकर, घृणित रुपसे शय्याके वीचे वास करावे ॥ ५२ ॥ ऋतुहोनेपर यया | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


i 


शुद्धि होजातीहै, परन्तु ( अन्यसे ) गर्भधारण, गमैपात और मतृवधादिक के 
करनेपर पारत्यागही करदियाजाताहै ॥ ५३ ॥ शद केवळ श्वासे, वेश्य पे 
शासे, क्षत्रिय क्षत्रिया वेश्या और श्वासे, एवं ब्राह्मण बाह्मणी ओर उन ती 

. की कन्याआंसे विवाह करसकताहे ॥ ५४ ॥ ब्राह्मण शद्राको शप्यार १ 
अधोगतिको प्राप्त होताहै और उसके गेम पत्रको उत्पादन करनेसे तो अपे 
तवहीको खो बैठताहै ॥ ५५ ॥ जिसका होम, श्राद और आतिथ्य परी 
( शूद्रा ) हीकी भधानतासे होताहै, देवता, पितर और अतिथिगण उसका १ 
 भोजनङरतेहे और न वह स्वर्गही प्राप्त करसकताहे ॥ ५६ ॥ जिन pe 
`. इत्यादि कुलख्रियॉ आदर न पाकर शापदेतीहे, वे सब धन पशु ई र 
. अवश्यही छस होजातेहे ॥ ५७ ॥ अतएव सम्पत्ति चाहनेवाछौक ग | 
भोजन वस्र और भूषणादिके दवारा अवश्यमेव उत्सव तथां मांगछिके * त 
करना चाहिये ॥ ५८ ॥ जहाँपर बियाँ भोजन वख और मरणे. "| 
- | ' वहापर देवतालोग विहार करतेहे, और सभी क्रियाकलाप सफल होते ॥ 6 | 
ती जिस गुहे भंतासे खरी और ख्रासे भता संतुष्ट रहताहे, वहा प वी 
_ हेताहे ॥ ६७.॥अहक महु मितः और बाह प ° 


i 
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नाम अहुत, होमका नाम हुत, भूतबलिका नाम अहुत, पितृतपेणका 
तुम. पूजनका नाम बाह्महुत कहागयाहै ॥ ६२ ॥ इन पांचों 
` ब 3 रहनेंसे बाह्मण विनष्ट नहीं होता, परन्तु ( हां ) इन सबका अनुष्ठानं न 
| 2 तो पंचसूनाका दोष उसे लगताहै ॥ ६३ ॥ ( उसके यहाँ जावे अथवा वह जब 
| . 2 यहां आवे तब ) ब्राह्मणसे कुशल, क्षत्रियसे नीरोगता, वेश्यसे सुख, ओर शूद्रसे 
| ते ढता चाहिये ॥ ६४ ॥ उन्न होनेसे ठेकर आठवर्षतक शिशु कहाजाता 
| „ = जवी यज्ञोपवीत न होजावे तबलो मक्ष्यामक्ष्यका दोष नहीं होता॥ ६५ | 
| ढोगोका भरण पोषण करनेसे इष्ट और अदृष्ट दोनोगकारका फल मिलताहे, 
उद्योग करके उन सबका प्रतिपाळन करे, नहीं तो दोष होताहैः ॥ ६६ ॥ 
| भाव, गवा, गुरु, पत्नी, सन्तान, आश्रित दासगण, अभ्यागत, अतिथि, और अभि, 
| उता पोष्यवर्गमे गिनेजातेहे ॥ ६७ ॥ संसारमें वही पुरुष जीताहै, जिसके आश्रय 
| ३ बु छोगोंका जीवन निवोह होताहै,नहीं तो उस मनुष्यको जोकि केवळ अपनाही 
| १२मतहै, जीवन्मृतक समझना चाहिये ॥ ६८ ॥ ेश्‍वयेपानेकी कामनासे दीन 
| अनाथ और विशिष्ट ठोगांको कुछ देना चाहिये, क्योंकि जो दान नहीं करते वे 
| जोग पमाग्योपजीवी होकर जन्म ठेतेहैं ॥ ६९ .॥ .जो गहस्थ ( घरमे सबका 
उचित ) विभाग करे, सुशील दयावान्‌ और क्षमाशील होवे, एवं देवता और अतिथि- 
| का भक्तहों वही धार्मिक कहराताहे- 
'  '“दोहा-करे विभाग सुशील हो, दया क्षमा उर राखि। 
| . देव अतिथि पजे यही, धार्मिक सो जंग भाखि ॥ ७० ॥ . . 
| _ गी बाह्मण रात्रिम मध्यके दोना प्रहरांहीमे शयन करे, और हुतशेष घृतादि वस्तु. 
' सै भोजन करे उसका कदापि नाश नहीं होता ॥ ७१ ॥ यदि कोई. गृहपर आ- ' 
तो गृहस्थको थे नवोकाम अवश्य करने चाहिये-सुधातुल्यकुशलप्रश्न, मधुर 


२ ) यहां आइये ऐसा रेह पूवक भाषण, अपने समीपमें बैठाना ओर पीछे चळना 
| र थोकी उन्नतिके कारणहैं ॥ ७३. ॥ याही थोडेही व्यये होजानेवाछे 
२ कार्यौकोभी 


| ० 9 ह से गृहस्थोंसी अमीति शै । गृ उ 
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, स्थिरचित्त, परसन्नमुख ॥ .७२ ॥ अभ्युत्थान (उठकर खडा हो | 


यथाशक्ति अवश्यही करना चाहिये-आसन; पैरथोनेको जर; | 
, स्थान ॥ . ७४ ॥ श्या, ईवन, पीनेको जळ, तेल और दीप्‌ 


Na ५? ol "ट SM ५५ RS DS’ ‘et gt: >”. 
| . ), - °; Dg ह 
RS \ - 


(३१४) | काशीखण्डभाषा । 


इन नवो कुकमोंका त्याग करदेवे ॥ ७५ ॥ पिशुनता ( कूरता-चुगल्सोरी | 
गमन, वैर, कोष, असत्य, अमिय वचन, डाह, पांड औरं कपर-ये सद ऐश F 
प्रतिबंधक अगरीके समानहें ॥ ७६ ॥ ( गुहस्थको ) इन नबो आस FE 
प्रतिदिन करना चाहिये-श्लान, संध्या, जप, होम, वेदपाठ, ॥ ५ 
वैश्वदेव, अतिथिसत्कार, और पितुतपैण हेमुने ! अब उन नवोको सुनो कर | 
रखना चाहिये ॥ ७८ ॥ जन्मका नक्षत्र, मैथुन, मंत्र, गृहूच्छिइ, बचना रे र 
घन, अपमान और खी-इन सबोंको कदापि प्रकाशित न करे॥ ७९ ॥ हे 
नवो कमाँको प्रकाश करना चाहिये-छिपाहुआ ( गुप्त ) पाप, निष्कलंक | 
दान, ऋणशुद्धि, निजवंश, कय, विक्रय, कन्यादान और गुणकी बडाई इने ॥| 
और कुछ कहींपरभी किसीसे न कहे ॥ ८० ॥ इन नवोंके देनेसे अक्षय फ़ श 
होताहे-ससातर, मित्र, विनीत, दीन, अनाथ, उपकारीजन, माता, पिता गग 
॥ <१ ॥ और इन नवोंके देनेसे दान निष्फल होताहै-बतोलिया-कथके] 
कुवैय-वेचक-धूत-दुए-मह-( पहलवान ) और भाट ॥ <२॥ इन कों म 
आको अनेक आपत्तियाग पडनेपरभी वंश रहते कंदापि नहीं देना चाहिये-( मर्ज 
स॒वैस्व, पत्नी, शरणागत जन; ॥. ८३ ॥ थाती, बेधकका दव्य, . कुठतृति, पो 
(जो किसीका रक्खाहो ) ख्लियाका धन और पुत्र जो मूढात्मा इन सबको देह 
प्रायश्वित्त करनेपर तब उसकी शुद्धि होतीहे ॥ ८४ ॥ जो कोई इन नवो | 
( अर्थात्‌ एक्यासी बातांको ) जानलेताहै, उसे सुख प्राप्त होताहै । एकं] 
नवक कहताहूं जो सब किसीको स्वगैमागेका देनेवाळाहै ॥ ८५ ॥ सता 
अहिंसा, क्षमा, दया, दम, अतस्करता और इन्द्रियमणका निग्रह-ये तो ह र| 
साधनहें ॥ ८६ ॥ जो गरहर्थ स्वगमार्ग मकाशिनी ( मसाल ) सनक | ॥ 
` आर पवित्र इन नब्बे बातोंका आयास करताहे वह कभी नष्ट नहीं जाता | | 
. `  जिसकिसीकीजिद्वा, भायो, पुत्र, भ्राता, मित्र, सेवक और आशि 
` विनयशील हेति, उसका संवेबही गौरव होताहे ॥ ८८ ॥ ( मथार | 

` दुेनकी संगति, पतिका बिरह, यथेष्ट भ्रमण करना, अन्यके बरम स | 
` (ातरिमे) सोना-क्नियोके ये छह दोष ( व्यभिचारके कारण होते) ६. "_ & 
 जोकिअलमूल्य ( कमदाम-सस्ता ) पर अन्नका. कय करके फिर न का 
` ` जयादादाम-महेँगा ) पर बेंचताहै उसका नाम, वार्थुपिकदे, ऐसे जा. 
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आगे माहिषिक, मध्यमे वृषळीपति, और अन्तम्‌ वार्धुषिकको देख 
चलदेतेहे ॥ ९१ ॥ व्यभिचारणी खीको महिषी कहाजाताहे, 

तृ दृशसे कामना करताहे, वही माहिषिक कहळाताहे ॥ ९२ ॥ 
ति ) को छोड़कर जो दूसरे वृष ( पुरुष ) से बरदाती है, _उसीको 
कुछ शुद्रहीकी खी वृषळी नहीं होती ॥ ९३ ॥ अन्न: जबलों उष्ण 
गीत होकर भोजन किया जावे, एवं जबतक हवि ( भोजन ) का गुण 
कहाजावे तमीतक पितृगण भोजन करेहें ॥ ५४ ॥ विया और विनयसे 
| नोतय, यदि गृहपर आजावे तो समस्त औषधियां ( अन्नादिक ) इसलिये 
| उरानदित होतीह कि।हम सब परमगातका मात होजावंगी॥ ९० । एव शोच आए वता 
| दले र, और वेदवित बाल्मणकेआनेपर दान किया जाताहुआ अन्न यह रोताहै 
के मैने ऐसा कोन पाप किया ( जो इसके पेट्मे जारहा हूँ )1॥ ९६ ॥ अञ्न 
ह के उद्र ( कोठा ) में जाकर वेदाभ्यासके पारेअमसे पकता है, वह दाताके 
पृर् ऊपर और दशपुरुष नीचे तारदेताहे ॥ ९७ ॥ श्लियांका स्वेमुंडन न 

[| करना चाहिये, गोरूका अनुगमन न करे ( हल न जोते ), रात्रिके समय गोशालाम 
न हे और न वेदमन्त्रोंकों सुने ॥ ९८ ॥ ब्वियोंके शिरका मुण्डन योहीं होताहै कि, 
१) पमत केशको वटोरकर दोअंगुळ कटवा देवे ( ओर केश रहनेंदेवे )॥९९॥ राजाहो, 
बा राजपुत्र हो, अथवा बहुश्रुत बाह्मणही हो, ( चाहे जो हो ) जोकि मुण्डन न करावे 
अप्राप्त करना चाहिये ॥ ३०० ॥ केशकी रक्षा करनेके लिये द्विगुणवत 

(| (बित्त ) करे, और वेदपारंगत आाझणको दूनी दक्षिणाभी देनी उचितहै ॥ ३ ॥ 
बिना विवाहाम्निके घ्रहणकियेही अपनेको गृहस्थ माननेळगे, उसका 
रं भजन करनेके योग्य नहीं होता, क्‍योंकि वह तो वृथा पाक कहाजाताहे ॥ २॥ 
| न और अविवाहित ) जेठे भाईके वर्तमान रहते जो कोई विवाह और अधि- 
ह करठेताहे, उसे पारिवेत्ता और उसके बडे भाईको पारिवित्ति समझना 
॥ २ ॥ परिवेत्ता, पारिवित्ति, जिस नारीका विवाह होवे वह ओर उस 
ह जः एव याजक ( विवाहकरानेवाला पुरोहित ) ये सब पांचा नरकम्‌ | 
४. ॥ ‹( ज्येष्ठ भ्राता यदि ) नपुंसक ( हिजडा ), देशांतरस्थ, गंगा, | 
॥ ५। =? वडा बीना, अथवा पतित, होवे तो ऐसे विवाहग कोई दोष नहींहे ._ 
व गो कोई धनके लोभसे जितने वेदके अक्षरांका प्रयोग करताहे, उस वेदके - | क 


९० ॥ 


। | 


| 
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बेचनेवालेको उतनीही श्वणहत्या लगतीहे ॥ . ६ ॥ जो पुरुष 
फिरभी मैथुनका सेवन करताहे, वह ' साठसह वर्षों विष्ठामे कमि १ 
॥ ७ ॥ शूद्रक अन्न, शूद्रका सहवास, शूदके साथ ऐक आसन | 
अथवा शूद्रे कोई विद्या सीखना, ये सब ( कमे ) ज्वलंत बाहणजे॥ ° 
बंनाडाळते हैं ।। ८ ॥ जो अज्ञानान्ध बाह्नण शूद्रसे दान लेकर ह र 
तेजते भ्रष्ट होकर घोरनरकर्मे जातेहे ॥ ९ ॥ माक्षिक ( मांछीकी सु न 
(( ऊखका मीठा ) साग गोरस लवण ( नोन ) और घृत,-इन वस्तुओको धे । 
'पर भोजन करलेवे तो एकदिन उपवास करे ॥ ११० ॥ घृतादिक चिक |. 
ऊण और व्यंजन हाथसे न देवे, नहीं तो दाताको कुछ फळ नहीं होता, और 
. "पापही भोजन करताहै.॥ ११ ॥ छोहेके बर्तनसे जो अन्न दियाजातहै # 
` सानेवाला तो विके समान भोजन करताहे और परोसनेवाळा नरकगामी कल 
॥ १२ ॥ (तर्जनी ) अंगुलीसे दंतधावन; प्रत्यक्ष ( केवळ ) ठवणका भ 
(जो किसीम मिला नहो) ओर मृत्तिकामक्षण-ये सब ( कमे ) गोमांस भे 
समान हेते ॥ १३ ॥ जल, पायस ( खीर ), भिक्षाकी वस्तु, घृत ओर सा|. 
सबको हाथसे देनेपर नहीं छेना चाहिये-क्योकि वे सब गोमांसके तुल्य आश 
होवेहे॥ १४॥ यदि कोई मूर्ख आगे रहे और गुणी पुरुष दूरपर होवे तो, उस | 
हीको देना उचितहै, ऐसा करनेसे मूका कोई व्यतिक्रमं नहीं होता॥१५॥ वेळात 
बाह्मणका अतिक्रम करनेसे कोई दोष नहीं होता, क्यों कि प्रज्वलित अशिक 
कभी भस्ममें हवन नहीं कियाजाता ॥ .३६ ॥ जो कोई समीपहमे (अ 
' अध्ययन करते हुए बाह्मणके भोजन अथवा दानके विषयमे व्यति 
उका सातपुरुष ( पीढ़ी ) पन्त वंश दग्ध होजाताहे ॥ १७ ॥ गोपा 
' ल्प जीवन, कत्थकी, सेवा, वाधुषित ( सूदखोरी )-इन बरियार ^] 
 - आह्मणोके साथ शूद्रके समान व्यवहार करे ॥ १८ ॥ देवधनके विभागा, | | 
छीन लेने और बाह्मणके व्यतिक्रम करनेसे कुछ बहुत - शीघ्री | 
. ॥१५%॥ गो, बाह्मण, और अभिके विषयमे जो “मत दो? ऐसा कहे 
` (तियकयोनिमं जन्म लेकर चांडाळोमें उसन्न होताहै ॥३२०*॥ 
“करके व कके द्वारा उसे सम्पादन न करे, जो कहकर न करे तो वह इस श 
2 मसंगत ऋण बनारहताहै॥ २१ ॥य्ञशेष्‌ अलको अमूर | 
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पूर्वाद-अ०४०. (३१७) 


1 ह, ( गृहस्थको ) नित्य ( प्रति ) अमृतभोजी-और विषसाहारी 
E हित ॥ २२ ॥ जिसका वच वाये कन्वेसे गिरकर नाभिदेशे आरहे, उसे 
| होता ञे देवकमे तथा पितृकमेमे छोडदेना चाहिये ॥ २३ ॥ जो द्विजोत्तम ` 
| ४. ढे पितरोंका तर्पण करदेताहै, उसासे समरत पितृयज्ञ ( आादादि ) 
इ उसे भात होजाताहै ॥९४॥ भोजन करनेके अनंतर दोनों हार्थाको 
| होक जो कुछाका जठ पीजावे,बह देवकमे पितृकर्म और अपनेकोभी नाश करडालताहै. 
| गण (चन्दा) का अन्न, वैश्याका अन्न, ग्रामयाजक ( पुरोहित ) का अन्न, ओर 
| के ग्माधानादिकर्मोमे जो भोजन करे उसे चान्द्रायण ब्रत करना चाहिये ॥ २६॥ 
(हथ) के घरे पक्ष अथवा मासके मध्य एकभी आहण भोजन न करे. 
सहका ( अन्न ) भोजन करेसेमी ( वही ) चान्दायणवत करना चाहिये 
|| ॥ २० ॥ यहकतों ( सदावतेवाळे ), यञ दीक्षित, संन्यासी, अझचारी और कमे, 
| बरी क्विज ठोगोकी सूंतक नहीं छगताहै ॥ २८ ॥ अजीणेका प्रकाश, वमन, 
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ह| अगो हकर वल्के सहित जलमें प्रवेश करे ॥ १३० ॥ अभिरहनेके गहमें, गौओं 
त! गाम देवता और बाह्मणके समीप, वेदाध्ययन, भोजन और पानके समय | 
॥ ९ | उता-खडाऊं ) को त्यागदेनाचाहिये ॥ ३१ ॥ खेत खलिहानका अन्न, | 
ह| शा परीका जळ और गोशाला ( गोठे) का दूध, यह सब अग्राह्मलोगोंसेमी | 
| ९ ॥ ३२ ॥ शिर बाँधकर, दक्षिणमुखहो और जोडा ( जूता )पहिन- | 
| ग ३७ सायाजाता उसे राक्षसही लोग भोजन करजातेहै ॥ ३३ ॥ “टोपी 
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व ह  जयोजनमेमी वृथा शपथ न करे, क्योंकि वृथा शपथ करतेसे उक 


(३१८) काशीखण्डभापा।. 


“नहीं करना चाहिये ॥ ३८ ॥ धमेशाख्नरुपी रथपर चृढ आर 
धारण कियेहुए बाह्मणठोग क्रीडाथेभी जो कुछ कहदेवें वही परमधमे हा श्र 
'धुर्मामिळाषीजन राजिम दहीके साथ कोई भूजादाना(लावा)न सावे, २ 
करनेसे धर्मकी हानि और व्याधियोसे पीडा होतीहै॥।३४०।॥जो बाह्मण त | 
जल, लवण, मधु और महा, हाथहीसे देवे,वह रूच्छूचान्द्रायणका वत को है 
जो धर्मेज्ञ पुरुष गन्ध, भूषण, माळादिक दान करताहै, वह जन जिम जि 
जन्म ठेताहे वहाँपर सवेदा हट और सुगंधयुक्त बना रहताहे ॥ ४२ ॥ गोळे 
हुए कपढेको दुरहीसे त्याग देवे, परन्तु ख्लियोके क्रीडाथे संयोगमें औरशफ 
“बिछावनम कोई दोष नहीं होता ॥ ४३ ॥ नीलछीके पालन, विक्रय, और 

वृत्तिसे जीविका निवोह करने ( गोदाम आदि चलाने ) से बाल्मण अपन्न) 
ताहे, और फिर विना तीन रुच्छवत किये शुद्ध नहीं होसकता ॥ ४४ ।ब्च 
नीळका रंगा दख पहिनकर खान, दान, तप, होम, वेदाध्ययन, पितृतपंण भप 

` महायज्ञ आदि कुछभी करता है, तो उसका सब वृथा होजाता हे ॥ ॥५॥॥ 

जाहण सोलीवखको अपने शरीरपर धारण करे, वह उस वम जितने इ 
नेही काळ नरकम निय वास करे ॥ ४६ ॥ (नीली वद्ध पहिने तो) रा | 
उपवास करके पंचगव्यसे शुद्ध होताहै ॥ ४७ ॥ नीठसे रंगे हुए वचनको पह 
जो अन्न परोसा जावे, उसका भोजन करनेवाला विष्ठाके समान खाता 
` नरम जाताहै ॥ ४८ ॥ बाह्मणका अन्न अमृत, क्षत्रियका अन्न पय (| 
वैश्यका अन्न अन्न और शूका अन्न रुषिर कहछाताहै ॥ ४% ॥ प 
होम, देवतापूजन, जप और कळू, यजु, सामवेदोके संस्कारसे पवित 
` ब्रह्मणका अन्न अमृत होताहै ॥ १५० ॥ व्यवहारके अनुरूप, न्याय | 
किया हुआ क्षत्रियका अन्न प्रजापालन करनेसें पय (दूध ) कहाताहै॥ * 
. गरहरभर जोतेहुए बरदासे इछ चलानारूप यज्ञ विधानसे जो अन्न उपरि र 
कृरताहे, उस वैश्यका अन्न शुद्ध होनेसे अन्न कहाजाता | 

` अज्ञानरूप तिमिरसे अन्य, और मयपानरमे तसर शका ॐ 

वर्जित होनेहीके कारणसे रुविर कहळाताहे. ॥ ७३ ॥ त | 
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और परलोक दोनोंही बिगड़जातें ॥ ५४ ॥ क्षियोके विष 
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पूर्वीदे-आ० ४०. (३१९) 


करजानेके सम्बन्धे, सरवेधनके क्षयकालमें, और आहणके 


\ 


॥ पक. , पथ्करेसे पाप नहीं होता ॥ ५५ ॥ ब्राह्मणको सत्यके प्रमाणसे, 


और आयुर्थोके स्पर्शेसे, वैश्यको गो वीज, और सुदणेके द्वारा, और 
पातकॉसे शपथ कराना चाहिये ॥ ५६ ॥ इसे ( शूद्रको ) अधिका 
हिते वा जळे उवोये अथवा हो एत्रादिकका शिर पृथळूर छुलावे॥५७॥ 
र म नहीं कहते,यम तो आत्माहीको कहाजाताहे, जिसकिसीने इस आत्माका 
|| र कटियाहै। उसका यम बया करसकताहे ॥ ५८ ॥ तेज तवार, बड़ा विष- 
(रा, अथवा नित्यप्रति कुछ ( विगडैछ ) शु, ये सब वैसे नहँ, जैसा कि अर्स- 
गला भयशद होताहे ॥ ५९ ॥ क्षमाशीळ ठोगोमे एकही दोष ठगताहे, दूसरा 
की की होसकता कि, छोग इस क्षमाशाली जनको असमथ समझने लगतेहें 
१ , १६० ॥ शब्दशास्र परायण, शोभनीय गृहके प्रिय, भोजनाच्छादनर्म ततर और 
सासे पनोपाजनही करनेवाले जनका मोक्ष नहीं हो सकता ॥ ६१ ॥ जो एकात 
| न पमी, समस्त इन्द्रियोंकी प्रीतिका निवर्तक, स्वाध्याय योगमें दत्तचित्त और | 
सदा अहिसक होताहे, निःसन्देह उसीको मोक्ष प्राप्त होताहै ॥ «२ ॥ इस संसारम 
पी एकांतशीलता कहांहे ? और इन्द्ियोंकी प्रीतिसे निवृत्ति कहां होतीहे ? एवं ` 
योगुक्ति, और देवतार्चन विधि कहाँ बनपडतीहे ? तब ( हां ) इन सबके विनाही 
| मं मुक्ति सहजही मिल्जातीहे ॥ ६३' ॥ विशेवरका सेवनही योगा।यास, 
| | काशीपुरीका . निवासही तपस्या, एवं उत्तरवाहिनी गंगाका स्नान 
(सिति यम दान और घत सबकुछ है ॥ ६४ ॥ स्कन्द बोठे-जो न्यायपू्क 
॥ ए आन करे, तस्ज्ञानम निशठ रके, अतिथियोंकी सेवामें तसर रहे, भाड 
| सत्यवचन बोले, वरु गृहस्थभी ( काशीमें ) मुक्त होजाताहे ॥ ६५ ॥ 
^) गृहस्थ, दीन-अंध-कृपण और भिक्षुकोंकों विशेषतः अन्नदान, करनेसे 
| १ *सथोचित सब कर्मोके आचरणसे मुक्तिको प्रोत्त करसकताहे ॥ ६६ ॥ इस 
| मनुष्योके ऊपर काशीनाथ प्रसन्न रहतेहेँ और उन्दी वििशवरक 
कोशीकी प्राप्ति होजानेपर मोक्षमी होजाताहे ॥ ६७ ॥ जिस किसीने ईस. 


षक +९ पे समस्त तीर्थोरमे लान, अशेष यज्ञोंकी दीक्षा और स्वविष | 
फक १६८॥ | 
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(३२०) ` काशीसण्डमापा। | 
दोहा-सब ग्रहस्थके शमेहित, विधि-निषेध मय कमै | 
वरने स्मृतिके मम बहु, कारेय यथामतिधमे ॥ १ । 


इति शीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे पर्वा भाषायां गृहस्थानां इः । |. 
व्येवणेनं नाम चतारिंशो$्यायः ॥ ४० ॥ याह | 
rs 


एकतालीसवां अध्याय्‌ । 

| वानप्रस्थ ओर सन्यासियाके धम तथा योगाश्यासका कीतन । 
``  स्वामिकार्तिकने कहा-इस प्रकारसे बाह्मण ग्रहस्थाश्रमके सदाचारोंका 
. करके जब अपने शरीरके चमडेमें सिकुडन ओर मस्तकके केशांकी प 

तब तृतीय वानप्रस्थ आश्रमका आश्रय ठेवे ॥ १ ॥ गृहस्थ जब पुत्रकोमी क 

देखलेवे, तो अपनी पीके रक्षणावेक्षणका भार. पुत्राहीपर धरकर, अथवा तक 
आम्य भोजनोंकी छोड वनम चला जावे ॥ २ ॥ वहाँपर चर्मका वन्न परिगे! 
| मुनियोके अन्न ( तिल्ली इत्यादि) से अपना वतोव करे, प्रातःकाल आर सन्धान. 
` दोनोही वेळा खानकरे और शिरकी जरा और दाढी र्खे रहे, एवं नस और केही 
 नकयवे॥ ३ ॥ साभिक रहकर, साग मूल वा फलादिकसे पंचयनञाको 
८. और मिक्षक और अतिथियोंका जो कुछ जळ फळ मूळ वा भिक्षा इत्यारि 
' _ उसौसे परितोष करे ॥ ४ ॥ किसीका दान न ठेवे, स्वयं जो बन पढ़े देसे (| 
|... न्द्िय होकर वेदाध्ययने तसर रहे एवं वैतानिक अभिहोत्र ( विवाहे अशर) | 
 _ विषि हवन करे ॥ ५ ॥ अपनेही ठायेहुए मुनियांके नीवारादि अन्न (वा ह 
` सेपुरोडाश ( बलि वैश्वदेव ) करदेवे, एवं अपना बनायाहुआ लवणः और 
. निकालाहुआ चिकना भोजन करे ॥ ६॥ ठसोडा-सहेजन ( बुआ: 
` झुकता (छत्ता ) मांस और मधुको त्याग देवे, पूर्व संचित जो कुछ शु 
'. इत्यादि)होउसेछोड देत्रे॥७॥ एबं गांवे उन्न हुए फळ मुलादिक 
' इुएअन्नकोन खावोजो भोजन करे उसे दांतोहींसे कूचडाले अथवा त्ये ६. 
 (अर्थातजातका पीसा वा ओखरीका कूटा न खावे)॥८॥ एकही दिन,“ 

' ` सास, छ मास अथवा एक वर्षके भोजन योग्य अन्न फल वा मूलां 

` उचित है ॥ ९ ॥ चाहे राजिमें खावे, वा एक दिनका अंतर देकर [ 
त. रे, अथवा दिनके तीसरे पहरमे आहार करे, एवं चान्द्रायणबत) . 1 


. ९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


| 
| | 
शि 
1 


| 
| 
| 
| 


| 


| पू्वार्ड-अ० ४१ (३२१ ) 
सान्त भोजन करें । । १० ॥ वेखानस वृत्तिकों अवलंबन करके केवळ फल 
र (आहार करताहुआ_तपस्यासे देहको सुखादेव और देवता पितरोंकां संतोष 
२॥ ११ ॥ अधिका आत्माहीम स्थापन करके विना गुहे घूमतारहे, एवं 
र बाके ठिये तापस वा वनवासा द्रिजांसे भिक्षा छेलेवे | १२ ॥ अथवा बनहीमे ` 
४आ ग्रामंसे मांगळाकर आठ कवर भोजन करे, इस प्रकार (के आचार करने) : 
वातपत्याभमी आह्मण जह्ालोकर्ष भी पूजित होताहे ॥ १३ ॥' इसी विधातसें 
तका तृतीय भाग वनमें बिताकर आयुष्यके चतुथोश लगतेही सर्वेविध संगोंकों 
वाग सन्यास ग्रहण करे ॥ १४ ॥ देवता, ऋषि और पितरोंके तीनों ऋणोसे 
| यज्ञानुशत ( वेदाध्ययन ) ओर उनाताद्गके हारा नां उद्धार पायेही जो सन्यास 


बाण कला चाहताहे उसकी अथोगति होती है ॥ १५ ॥ जो व्यक्ति संन्यास 
छर किमी प्राणीको भय नहीं उत्पन्न होनेदेता, समस्त जीवगण सर्वदैव उसकों 


ग्राम जापकताहे ॥ १७ ॥ संन्यासीको जीने अथवा मरनेकी कुछभी आकांक्षा 
नही कली चाहिए-मृत्य जैसे स्वामीकी. आज्ञाकी बाट जोइता रहताहै, वैसेही केवळ 
शाही प्रतीक्षा करतारहे ॥ १८ ॥ छोकमें जो संन्यासी सभीपर ममता शून्य और 


कोई कमै नहीं है।। २० ॥ वषोकतुक चारों मामोंमें संन्यासी कहींभी गमन्‌ 
he ह उस समयम गमना-गमन करनेसे अनेक बीजोंके अंकुर और जन्तु- 
{७३३९1 हो जातीहे ॥ २१ ॥ स॑न्यासीको उचित है कि जब मामे चळे तो 


ह इयतापूर्वक केश और नखोंको बढाकर सदैव बल्लध्यानमें तत्पर 
से छोड़कर जेन करे और अपनी' प्रसिद्धि न चाहे तुंबा-काठ-मट्टी और ड 
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मदान करते रहतेहें ॥ १६ ॥ सन्यासी अभि और गहसे रहित हो मोक्षसेद्धि  - 
है हे सि निस्तहाय और अकेछाही सदा विचरण करे, वह केवळ भोजनही भरको 


समदी, एवं वृक्षकी जडपर पडा रहे, वही मुमुक्षु प्रशंसित होताहै ॥ १९ ॥ | 
भिक्षा और निर्जन स्थानम वास, ईन चारा कमको छोडकर संन्यासीका - 


* नचे जनतुओंको ( दबाने ) बचाता जावे, वनसे छानकर जळ धीवे घबरा- . 
1 ग शे न बोळे और कहीपर किसीसेभी कोध ( झगडा )नकरे | 
से ह अपेक्षा न रख और नियतं निवास रहित हो केवळ आलाही 
॥ ९३ 
A | 
क्न अ पासी कुसुमका रंगा हुआ वस्न पहिने, दंड धारण कियिरहे केवळ - 


5 पि अन्य किसी वस्तुका पात्र न अहण करे ॥ २४ ॥ भिक्षुक | 
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- आति है। एवं यदि किसी खीको खेहभावसे पूर्ण होकर एकवार भी क्र | 
| 


यामे वास, प्रियजनोंके साथ वियोग, अभियोंके सहित संयोग, अधमे 
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(३२२) काशीखण्डभाषाः। 
| 


को कदापि धातुका पात्र नहीं महण करना चाहिए । यदि कोई सन्यासी । | 
कौडीभी ग्रहण करे तो उसे प्रतिदिन सहस्र गोवध करनेका पाप लगताहै | 
कडोर अह्मकल्पभर वह कुंभीपाक नरकमें वास करताहे, इसमे कुछमी | 
संन्यासीको अहोरात्रमे केवळ एकहीबार भोजन करना चाहिए उगी (+| 
विस्तार न करे ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ जब कि ग्रहस्थका घर ( | 
धूमसे रहित मुशलके शब्दसे शून्य, ( पाकयोग्य ) अंगारोसे हीन होजाे गोर 
भोजनोत्तर जूठे ( कसेरे) फेंक दिये जावे उस वेछा ( अर्थात्‌ तीसरे पह 
नित्यही भिक्षा करे ॥ २८ ॥ जो स्वल्पाहारी, एकान्तसेवी, जितेन्द्रिय भौ | 
द्वेषादिसे रहित होताहै वही भिक्षुक मोक्षको प्राप्त करसकताहे ॥ २९ ॥ | 
स्थानम्‌ यति क्षणमात्रभी विश्राम करळेवे फिर उसे और सम विधानोंका कोक 
है वह तो ( उसीसे ) कतकत्य हो जाताहै ॥ ३० ॥ याही जिम गहे 
यति एक राजमात्र वांस करे, उसके आजन्म संचित पापको भस्म कर देव| 
' चाहे किसीमी आशममें ( क्यों न ) रहे परन्तु देहम वा्दैक्यका विकार आही 
रोगोंकी पीडा, मरण, पुनः गर्भे प्रवेश, गर्भके उत्कट क्लेश ॥ ३२ ॥ अके 


र 
1 


उत्पत्ति ॥ ३३ ॥ फिर नरक निवास, बहुतसी नरक यातनाओंका भोग (१ 
अपने ) कमे दोषोहीसे उसन्न अनेक प्रकारकी गति ॥ ३४ ॥ एवं ररी 
रताको देख और एकमात्र परमात्माहीकी नित्यताको विचारकर मुक्तके हि | 
करते रहना चाहिए ॥ ३५ ॥ जो यती भिक्षाके पात्रको त्यागकर ह | 
ठेतेहे, उन छोगोंको दिन दिन सोगुना पुण्य प्राप्त होताहे ॥ ३६ ॥ पंडित] 
प्रकारसे ऋमपूर्वक चारों आभमोका सेवनकर अन्तमें निद्र और | त] 


` न्र्मके सायुज्यको प्रांत करताहे ॥ ३७ ॥ कुबुद्धि ठोगोका जो आल | 
` होनेहीसे ( मायाके ) बंधनमे डाल देतह, बंदधिमानोके द्वारा बशी के 
(आत्मा ) समस्त उपद्रवासे रहित मोक्षपदका दाता हो जाताहे ॥ ९ ५ 

: स्मृति, पुराण, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, भाष्य और जो कुछ वाई ५ 
`  विद्यायहैं ॥ ३९ ॥ एवं वेदके अनुवचन ( आज्ञा ) का ज्ञाना “ह. ३: 
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होते हैं. ॥ 2० ॥ वही आत्मा समस्त. आश्रमवालोका प्रयत्पूवक  । 
शतके प मतव्य और द्रव्य है ॥ ४१ ॥ आसमज्ञान होनेहीसे मुक्ति होती 
ति = आलज्ञान विना योगके मात नही होसकता और वह योगंभी बहुत 
|| ९ त आयास करनेहीसे सिड होताहे ॥ ४२ ॥ अरण्य निवास, अनेक 
के चिंतन, दान, उपवास, तपस्या, यज्ञ ॥ ४४ ॥ पक्षासन बंधन, नासिकाग्रभाग 
|| विविध मंत्रोके जपादि करनेसे योगकी सिद्धि कदापि 
11 कं होती ॥ 2१ ॥ किन्तु उस विषय वारंवार विफल हो जानेपरभी विरक्त न्‌ . 
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सदा आमाहीस्े कीडा करे और उसी ( आत्माही ) पर संतुष्ट रहसके तो उसकी 
| गगतिदि कुछ दूर नहीँ रहती ॥ ४६ ॥ जो कोई इस संसारमै आत्मासे भिन्न 


1 दा कमी नहीं देखता वही योगीन्द्र आत्माराम होकर अह्मस्वरूप हो जाताहै ॥ 
॥ ॥॥७ ॥ पंडितलोग आत्मा और मनके संयोगहीको योग कहते हैं और कोई कोई 
) (तो) प्राण और अपान वायुके संयोगहीको योग कहतेहै ॥ ४८ ॥ परन्तु मूखे- 
॥ गण किमे इन्डियांके संयोगहीको योग कहतेहें, इन विषयासक्त चित्त लोगोको 
ही जागा मुक्तिका मिलजाना बहुतही कठिन है ॥ ४९ ॥ जमलो ( इस ) चंचळ 
(१ गगृषिकी रुकावट नहीं होजाती, तबलो योगकी किंवदन्ती ( अफवाह ) भी. 
| रगं कहांसे आ सकती है ! ॥ ५० ॥ जो मनको व्यापार विषयोसे रहितकर 
ह. रै परमात्मामें एकसा बनादेवे वही मुक्त हो सकताहै और वही योगीमी कहा जा 
|| 16 ॥ ५१ ॥ प्रथमतः बाहरी इन्डियोकी वृत्ति शन्यकरके भीतरकी ओर करे, . 
if | "रि समम्‌ इन्डियोको मनम और मनको आत्मामे लगावे ॥ ५२ ॥ तत्सथ्वात सवे 
| . रेप लेबज्ञ आत्माको परमात्मा रहे मिला देवे, इसीका नाम ध्यान और 
स. इसके भिन्न ( शेष ) जो कुछ है वह मोका विस्तार ही मात्र है ॥५३॥ 
(| पप किसके ल लका स्फुरण नहीं होता, लोग उसके अस्तित्व वादर्मभी 
।| है | उगत हे और कहे जानेपरभी वह दूसरेके मनमे कमी नहीं बेंठ सकता _ 
| अथवा तः ॥-जेत्त अविवाहिता कुमारी पुरुषके संगम सुखको नहीं जान. सकती, | 
| (नोऽ मनुष्य जैसे जळती हुई बत्तीको नहीं देख सकता वैसेही अरह्ममी | 
| र न गस ्ादिसे ) आपही जाना जा सकताहै ( किसके समझा देनेसे उसका _ 


CC-0. Jartgamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri s 
1 गट्ट 


मह. | 


कः 


__ 


.- 


inet 


(३२४) काशीखण्डभाषा । ह. > 
ज्ञनं नहीं होता ) ॥ ५५ .॥ नित्यही ( योगका ) आभास करनेवाठेको | 

तन ब्रह्न आपसे आप सुझाई पढने लगताहै, परन्तु वचन और मनके अगो रे] 
क्षम) होनेसे दूसरा कोई उसे कभी समझा नहीं सकता ॥५६॥ जैसे वायु डः त 

से जल एक क्षणभी स्थिर नहीं रह सकता, उसी भकारसे चित्तमी आह है १ 

_ रहता, अतएव उसका विश्वास नहीं करना चाहिए ॥ ५७ ॥ फिर चि 

रता करनेके लिये प्राणवायुकां निरोध करे और वायुनिरोध करनेके हेतु पहा गे | 

आयास करे ॥ ५८ ॥ आसन, प्राणायाम, भत्याहार, धारणा, ध्यान और | 

येही छवों योगके अंग ॥ ५९ ॥ संसारं जितनी जीवोंकी योनिमा ह| ' 

' प्रकारके आसनभी होते हैं ( अथीत्‌ चौरासी लाख आसनभी हैं ) ( रीका-क्ष| । 

ऊपर बायीं एडी असे और फिर उसके ऊपर दहिनी एडी जमा देवे) फूड 

सन योगियोको योगकी सिद्धियोंका दाता कहा गयाहे ॥ ६० ॥ ओर झि] ` 

अभ्यास करते रहनेंसे शरीरें बडी दृढता आजातीहै ॥ ६१ ॥ दहिने चरणे ` 

.. ऊरु (जंघा ) पर और बाये पैरको दहिने ऊरुपर रखकर बेठनेको पझासन | ' 

. ॥ ६२॥ इसी पद्मासन बैठ पीछेकी ओर दोनो हाथांसे दोनोही परके अश . 

च: पके रहे तो इस ( बद ) पन्नासनके अभ्यास द्वारा शरीर व्यावियसे रहित है| । 
है ॥ ६३ ॥ अथवा स्वस्तिक इत्यादि आसनोंके मध्य जिस किसीमे योग । 

मिले, उदके अनुसार बैठकर योग साधन करे ॥ ६४ ॥ जळ और अग्रि] | 

* जीणे अरण्य और गोशाला, जहांपर डस और मसे ठगते हों ( वहां ) गर ||. 

वाले बके नीचे, वा चोकम ॥ ६५ ॥ अथवा केश भरम भसा को || 

__ इत्यादिसे दूषित, वा दुगेन्यमय, किंवा बहुत छोगोंसे मरेहुए स्था पो | 

करे ॥६६॥ जहांपर किसी प्रकारही बाधा न हो, और समस्त इनी । 

होवे, एवं मनकी प्रसन्नता जहाँ उसन्न हो, ऐसे माढा वा धूपादिसे सुग | 

| (बैठ ) ॥ ६७ ॥ आति भोजनके उपरान्त भ्षुधाते; मलमृत्रके वेग्से के बि i 

नेसे थकाहुआ अथवा चिन्ताग्रस्त नहीं रहै तब योगी योगका आ 


. दोनों जंघाओंपर दोनोंही पैरीको उतान रखकर और दहिनी जंघापः ८१ लत 


झा हुआ उतानही ठगाकर, एवं मुखको छातीसे सटाकर ॥ _. री 
„ पुद सत्गुणम स्थित हो, वाते दांतोको विना छुलाये। को रोक, 
ठ मुलको 020 बन्द करके, निश्वळ हो, | ७०,॥ समग्र इन्द्रियोंकी वृति सु | र र | ५ 
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` नये आसनपर बिना बैठे, ( अथोत सम आसनपर बैठ ) उत्तम, मध्यम ` 
| अ मको भारंभ करे ॥ ७१ ॥ वायुके चंचळ होनेसे समस्त देह चल हो 
` वी और वायुके निश्वळ होनेपर सवी स्थिर रहताहे, अतएव योगी वायुके रोक 
झो त्थिसाको शत करता ॥ ७९ ॥ जबतक शंरीरमं प्राण रहताहे तभीतक 
त हा जति, और उसीके निकल जानेपर मरण कहलाताहै, इस लिये प्राण- 
योक करना चाहिए ॥ ७३ ॥ जबलों शरीरंम प्राणवायु बंधा हे, और जबतक 
त वाद्य कयॉके आकारसे शून्य होकर स्थिर होता एवं यावत दृष्टि दोनों के 
ज्यों ढगी रहतीहे ततक कालका भय कहां ह ॥ ७४ ॥ अल्याभी कालके भयस _ 
` दही प्राणायाम करते रहते हैं, और बहुतसे योगियानेभी इसी प्राणायामके दारा 
प तिदिको आप्त कियाहै ॥७५॥ लघु अक्षरकी मात्रा होती है, दश मात्राओका 
` णाम मन्द,और उसका द्विगुण मध्यम और त्रिगुण उत्तम होताहै॥ ७६॥भाणायाम 
मूक स्वेद केप और विषाद उसन्न होताहे, किन्तु नियमसे भाणायाम करता 
` जवेते मन्द्‌ प्राणायामसे स्वेद मध्यमसे कप ॥७७॥ ओर उत्तमसे रिषादको जीतकर 
| तबयोगीका प्राण सिद्ध होजाताहे और फिर क्रमशः निश्चळ होताहे, तदनंतर करमपूर्वक 
' झाप करते रहनेसे वह वायु योगी जहांकही गमन करना चाहता, वहाँ (आपही) 
.पुंचादेताहै ॥ ७८ ॥ इस भाणबायुका यदि हठपुवेक रोककर देवे तो रोम कूपो 
किल पडताहे, देहको. फार डाळताहे, और कुष्ठ इत्यादि रोगोंकोभी उत्पन्न करताहे 
_॥ ४९ ॥ अतएव बनेले हाथीकी नाई इसें धीरे धीरे परचाना चाहिए, जैसे वनका 
शी वा सिंह जब क्रमशः मृदुताको प्राप्त होजाताहै ॥ ८० ! तब शासककी 
| ह्य आर उसकी किसीभी आज्ञाका उठ्घन नहीं करता, इसी अकारसे . 
|| , पत भाणमी क्रमशः योगाशयाससे गृहीत, और सेव्यमान होनेपर विश्वस्त हो 
लि) जाताहे ॥ ८१ ॥ यह वायु दक्षिण और वाम नासिकाके रंधमार्गसे होकर 
i | अगु पर्यत बाह्रको प्रयाण(गमन) करताहै, इसी प्रयाणहीके कारण भाण कहा 
(| =` ९२ ॥ जबकि समस्त नाडीचक्र अनाकुळ भावसे शुद्ध होजाताहे, तमी 

गध णके निरोध करनेमे समर्थ होसकताहै ॥ ८३ ॥ प्रथमतः इढासन होकर 

by भको इडा नाडी ( वाम ) से प्राणको पुरण करे, फिर सूर्यकी पिंगला 

थ ) के दवारा रेचन करे, यही प्राणायाम कहछाताहै ॥ ८४ ॥ योगीन्द्र, | 

उत झरतेहुए असूतधारा समूहका घ्यांन करताहुआ, प्राणायामके द्वारा ` | 
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(३२६) ` काशीखण्डभाषा । | 
तुरतही परम सुखका अनुभव क्रने लगताहै ॥ ९५ ॥ सूर्यनाडीसे माण चा | 
कर उससे उद्ररूपी दरीको पारपू्णे करे, इस विधिसे कुंभक होजानेके झै 
शनैःशनैः चन्डनाडीके द्वारा रेचन करदेवे ॥ ८६॥ प्रज्वलित अङक र ^|. 
सूर्यको हदये ध्यान करे रहनेवाळा योगिराज इस ( दक्षिण और वाम he 


मके द्वारा जश्न सुखका भागी. होताहै ॥ ८७ ॥ इस मकारे तीन माई, 


'( दक्षिण-और वाम ) दोनों भकारके प्राणायामोका अभयास करते रहे | 
नाडीगण शुद्ध होजाविहँ, और वह योगी सिद्धभाण होजाताहै ॥ ८८ ॥ गा. : 
'विशोधन होजानेसे योगी यथेष्ट वायुको धारण करसकताहे, उसका जह] । 
होताहे उसे आधार चक्र स्थित परावाणी सुनाई पडने छगतीहे, और (सा| २ 
शरीरभी रोगरहित होजाताहै ॥ ८ ॥ शरीर स्थित वायुका नाम पाणहै भी । 
प्राणके रुकावटको आयाम कहाजाताहै, वही एक श्वासमयी मात्रा के सा| । 
काळ ) प्राणायामके नामसे व्यवहृत है ॥ ९० ॥ अधम प्राणायाममे स्वेद मश ‹ 
कंप, और उत्तमे बड पणासन शरीरका वारंवार ( भूमिपरसे उपखो ) न । 
होताहै ॥ ९१ ॥ प्राणायामोंके करनेसे शारीरक दोष, और प्रत्याहारसे संपि] । 
भर्म होजाते हैं, एवं धारणाके बढे मनमें पैये, और ध्यानक द्वारा साकषा 

_ दर्शन प्राप्त होनेलगताहे ॥ ९२ ॥ समाधि साधन करनेसे शुभ और अशु श 
त्यागकर मोक्ष लाम होताहै और आसनके बलसे शरीरकी इढता होतीहे गी 
योग कहागयाहै ॥६९३ ॥ बारह प्रोणायामोंकरा एक प्रत्याहार होता 
प्रत्याहारोंकी एक धारणा कहीजातीहै ॥ ९४ ॥, बारह धारणाओंका फ | 
होताहै और इसीसे ईरका साक्षात्कारमी होजाताहै, एवं बारह ध्यानोकी |, 
कहीजातीहे ॥ ९५ ॥ समाधिके परे स्वप्रकाशक अनंत ज्योति ललित ९", 

` “देखपानेपर समस्त क्रियाकांड और संसारमे आवागमन समाप्त होजाता । 
जब कि प्राणवायु आकाश तत्व अथात अह्रन्भमे भा हीजात ||| 
वार्योकी बडी ध्वनि सुनायी पडने छगतीहै। फिरतो सिद्धि समीपही रह ११ | 
प्राणायामके यथोक्त अनुष्ठान करनेसे योगीके समस्त व्याधियोका 4 न : 
` उसी माणायामके अनुचित अभ्यास योगसे अशेष व्याधियोकी ही सेत 
` . हिचकी, सांसफूलना, खाँसी, शिर,-कान और आखांमे पीडा इया |` 

. (एक ) वायुके तिक्रासे उसन. होजावेहे ,॥... ५ ॥ अ | 
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पुवोर्द-अ० ४१. (३२७) 


| ) वायुको त्याग करे! ओर योंही ( थोडा थोडा ) पूरण करे, एवं 
(बोडा थोडा ) बंधन करे, इस प्रकारसे योगी सिद्धिको प्राप्त करताहे 
, ॥ सेच्छानुसार समस्त विषयोमे घूमतीहुई इन्द्रियोंको युक्तिपूवक ठोटा- 

॥ 1” प्रत्याहार कहलातांहे ॥ १ ॥ जो अपने समस्त अंगको कच्छपकी 
ओ तिकोड ( बोर ) ठेताहे, वह ( योगी ) इस मत्याहारंके विधान . 
हेते तिषा होजाताहै ॥ २ ॥ चन्द्रमा ताळुदेशम स्थित होकर अधोमुख (से ) 
| ती बि करताहै और नाभिदेश स्थित सूये उध्वमुख होकर उसे ग्रास करताहे 
॥ ३॥ अतः वैसीही किया करनी चाहिए जिसमे ऊपर नाभि और नीचे ताल 
हका होजानेसे ऊर्ध्वदेशमें सूर्य और अधोदेशमे चन्द्र रखा जासकताहै, यह 
| झरकरण आयासहीके द्वारा होसकताहे ॥ ४ ॥ भाणायामके विधानका वेत्त 
गी काकचंचुके समान अपने मुखसे अत्यंत शीतल प्राणवायुकी पीकर निजर हो 

त जतहै ॥ ५ ॥ तालुके छिद्रमे जिह्वाको लगाकर ऊध्वेमुखमे अमृतके पान करनेसे 
| निसन्देह छः मासके भीतरही निजेरता प्राप्त होजातीहै ॥ ६ ॥ जो योगी स्थिर 
| हे उर्णेजिह होकर अमृत पान करताहै, वह एकही पक्षम मृत्युको जीत लेताहै 
॥ ७ ॥ और जिहाके अग्रभागसे उसके मूळदेशस्थ बडे छिद्रको दबाकर सुधामयी 
कक ध्यान करनेसे छः मासमे कवि होजाताहे ॥ < ॥ जिस योगीका शरीर अमृत 
परे पूण होजाताहै, वह दो तीन वर्षके मीतरही ऊध्वेरेता और अणिमादि सिडियासे 

| पसन होसकताहे ॥ ९ ॥ नित्यही अमृत-पूर्ण-शरीर-धारी योगीको यदि तक्षक 
इसठेवे तो उसे विष नहीं चढता ॥ ११० ॥ प्रथम आसनको दृढ करके 
| 'यामका अनुष्ठान करे, फिर प्रत्याहारसे संपन्न होजानेपर धारणका अभ्यास करना 
पहिए ॥ ११ ॥ मनको स्थिर करके हृदयम पंचभूतोका प्रथकपृथक धारण 
1 "ही धारणा कहीजातीहै ॥ १२ ॥ हरितालके समान पीतवणे, चतुष्कोण छकार 
कद प~ शिरी तलका हृदयम ध्यान करे, यही सितिधारणा होतीहे ॥ १३॥ 
१ हा. सहश सवेतवणे, अधेचन्द्राकार, वकारबीज, विष्णुदैवत, जतस्वको कंठ 
भान करे, यही जल घारणाहै ॥ १४ ॥ बीरबहूटीकी नाई रक्तवर्णे, त्रिकोण, 
| 1 SN अञ्नितत्तको ताङ्स्थानमें ध्यान करनेसे अभिधारणा होतीहे 
f द्धे तुल्य श्यामवणे, गोलाकार, यकारबीज, ईशदेवत, वायुतस्वको 
मध्यभागम्‌ “ध्यान करे, यह वायुधारणाहै ॥ 9६ ॥ किरण जलके 
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(३२८) .  काशीखण्डभाषा। | ह 


समान ( वणंशून्य ), शान्त ( निराकार ), हकारबीज, सदाशिवदैवत नं | 
' को हरश्म स्थित ध्यान करे, यही आकाश धारणां, इसमें पांच बक १] 6 
को ध्यांनासक्त करनेसे यह ( आकाश ) धारणा मोक्षद्वारे कार्प ह प त्र 
नेमे समथ कहीगयीहे ॥ १७ ॥ यही पांचों भूर्तोकी घारणायें ( फरे LE 
स्तभनी, पावनी, दहनी, भ्रामणी और शमनी होतीहें ॥ १८ ॥ धये र्‌ 1000 | ४ 
अर्थमे कहागयाहै अतः तत्त्वविषयम ( एकाग्रतारूप ) स्थिरताही चित्त न| ३ 
 योगशाश्षमे ) इसीको निगुण और सगुण भेदसे द्विविध ध्यान कहाहै॥ १९ || 
भेदसे युक्त मन्त्रसहित ध्यान सगुण और केवळ ( निराकार ) मन्त्र रहिक र 
निगुण होताहै ॥ १२० ॥ भीतर चित्त और बाहर नेत्रको अवास्थत (करें| ; 
- कर, सुखद आसनसे बैठ शरीरकी समता ध्यानमुद्रा है-यह अत्यंत सिद के ६ 
॥ २१ ॥ योगी स्थिरासन होकर एकही ध्यानसे जो पुण्य लाभ करतहै ह| न 
' अश्वमेध अथवा राजसूय यज्ञ करनेसे भी नहीं प्राप्त होता ॥ २२ ॥ जबक | श 
` इत्यादिम शब्दादिकोंकी कुछभी मात्रा स्थित रहतीहै। तभीतक ध्यान कहता । 
इसके ऊपर समाधिकी अवस्था होजातीहे ॥ २३ ॥ पॉचघडीकी धारणा, ए१॥ ६ 
का ध्यान और बारह दिनकी समाधि-इस शाखर्ग कहीजातीहे ॥ २४ ॥ भे] इ 

` और तेन्वानोन दोनोंही मिळादेनेसे एकसमान होजातेहे उसी भकारसे आला १ 
मनकी एकताहीका नाम समाधि कहाजाताहै ॥ २५ ॥ जिस समयमे परश! 
और मन ठवठीन होजाताहै उसी बेळाकी एक रसताको समाधि कहो ॥ १॥ 
इस शरीरमें जीवात्मा और परमात्माकी जब समानता होजातीहै। तब कोशी ह E 
शिक कर्मे नहीं रहजाते यही समाधिकी दशा कहीजातीहे ॥ २७ ॥ एग ` | 
` योगीन्र न अपनेको न परायेको न शीतको न ऊष्णको, न सुखको औरत ६ || 

' को, कुछंभी नहीं जानताहे ॥ २८ ॥- जब योगी समाधि लगालेवे, क ) 


10) 
| > 


काल हिलासकताहै, न कमेही लिप्त करसकताहे और न अन्न शखै ६ || 
सकताहे ॥ २९ ॥ ( यथा गीतायाम ) - | | 
-- नैन छिन्दंति श्नाणि नेन॑_द्हति पावकः । | 
हे न चैन छेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ ” मी 
गो योगी पारमित आहार बिहार और निद्रा जागरण, एवं समस्त "र 
` चेषटाको करतांहै, बह. ( सहजहीमें ) तत्वको देखने लगताहै ॥ 1९ | 
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पूवीदू॑-अ०४१. | ( ३२९) 


ह और दृष्टान्तसे रहित, वचन और मनसे अगोचर, विज्ञानहप, आनन्दमय. 
समझते ॥ ३१ ॥ योगी षडंग योगाभ्यासके द्वारा निराळं, निरा- 
गर उसी परजह्ममें लीन होजाताहै ॥ ३२ ॥ जैसे वृते यदि घृतही 
जावे तो वहमी घृतही होजाताहै, एवं क्षीरममी क्षीर डालदेनेसे क्षीरही 
उती रीतिसे परजहमें छीन योगीभी तन्मय होजाता हे ॥ ३३ ॥ जलूर- : 
' द्रिक व्योसे अंगमदैन करे, और अत्युष्ण वस्तु वां लवण भोजन न करे, 
ष मोजत करे ॥ ३४ ॥ जितेन्द्रिय होकर बह्लचयंका. अनुष्ठान करताहुआ 
होम और मत्सरताको छोड एक वर्षेपर्यंत ऐसाही अभ्यास करनेसे योगीके 
| ने क्हाजाताहे ॥ ३५ ॥ महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डीयान, जालंधर, और मूळे 
गको जो योगी जानता, वही योगसिद्धियोंका भागी - होताहै ॥ ३६ ॥ 
ए। नहीजाठका शोधन, चन्हनाडी और सूयेनाडीका संघटन, ओर अच्छीरीतिसे- रसाका 
ह शोषणही महामुद्रा कहळातीहे ॥ ३७ ॥ वामपादसे मूत्रेन्द्रिको दवाकर, और वक्ष 
ह| स्त्म चिक ( दाढीकी ठुही ) को सटाय, दोनों हाथोंसे फेलेहुए दक्षिणचर- 
गे चिरकाळलों धारण किये रहे ॥ ३८ ॥ फिर प्राणवायुसे कोखको परिपूणे- 
॥ कर धीरे परे रेचन करे, यही महापाप पुंज विनाशिनी महामुद्रा करनेकी विधि 


|| के तब पुनः सूथनाडी ( पिंगला `) में अभ्यास करे, जब कि पूरक इत्यादिकी 
| पथा समान होजावे तब मुद्राको छोड्देवे ॥ १४० ॥ इस महामुद्राके अभ्यास 
कर पथ्य अपथ्यका विचार नहीं है, और समस्त नीरस ( पदार्थ ) भी रसपूर्ण 
। यदि महाघोर विषभी पियाजावें तो वहभी अमृतके समान पचजाताहै 
1. «जो महामुद्राका अभ्यास करताहै उसके क्षय, कुष्ठ, गुदावर्तं ( ववा- 
त्म ( पिलही ) अजीणे प्रमृति रोगोके दोष क्षय होजातिहै ॥ ४२ ॥ : 
„= शरे ( बिल ) में जिहाको विपरीतगामिनी रखकरके दोनों भोंओके बीचमें 
he स्थिर करनेसे खेचरी मुद्रा होतीहे ॥ ४३ ॥ जो कोई इस खेचरी मुद्राको 
है, वह नतो बाणसमूहसे पीडित होताहे, न कभेविपाकमें पडताहे, 
| a माप्त होताहै ॥ ४४ ॥ इसके अयासकालमें चित्त. और. जिह्व 
श होकर विचरण करतीहे, अतएव उस मुद्राका नाम खेचरीहै, सिङ्गण 
करतेहे ॥ ४५ ॥ जबतक बिन्दु शरीरम स्थिररूपसे वतमान 
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| ॥ ॥ 
| 


| कहीगीहै ॥ ३९ ॥ प्रथमतः चन्द्रनाडी ( इडा ) में ( प्राणयामोंका ) अभ्यास | 


(३३०) . काशीसण्डभाषा। ह... . 


रहताहै। तबतक मृत्युका भय कहांहे ! जबलों यह नभोमुद्रा ( सेव 
रहतीहे, तबलों बिन्दु कदापि नहीं निकलसकता ॥ ४६ ॥ दिन 
उडाकरता है, अतः उसके बंधन विधानको .उडीयान ( मुद्रा ) हाप 
परर ( दोनों हाथोंके अग्रभागसे ) फैलेहुए दोनों परके मध्यमा “| 
ऊपर धारण करे इसीको उड्डीयानबंध कहते, इसके साधनसेभी मृलुका १ | ६ 
रहता ॥ ४८ ॥ जिसके द्वारा अधोगामी शरीरान्तगेत छिड जलात | ° 
नाडीजालसे. बांध दिया जावे तो यही जाळपरबध दुःखसमूहका नाश क| : 
_ ॥ ४९॥ कंठका संकोच सूचक इस जालंधर बृधके अभ्यास होजासे (| 
संभूत ) अमृत ( जठरके' ) अभिमे नहीं गिरने पाता, ओर न ( शरीर )| ३ 
चलताहे ॥ १५० ॥ पाष्णिमाग ( एडी ) से योनिको दबाकर गुदस्थान ३ 
करदेवे, फिर अपान वायुको ऊपर खीँचछे जानेसे मूल्बंध संपाति कष १ 
॥ ५१ ॥ इस मूळबंधनसे सवदा अपान और भाणवायुकी .एकता होजातह ॥ ह 
उसके दवारा वृद्धमी युवा होजासकता है ॥ ५२ ॥ जीव भाण और अपा । 
वशमे पडकर दहिने बाय मार्गसे ऊपर नीचे दौडाकरता है, और वह गिर: 
होनेसे तनिक स्थिर नहीं होसकता ॥ ५३ ॥ डोरेमें बंधाहुआ पक्षी जी | । 
प्रभी. फिर सांच आताहे, उसी भकारसे सत्वादि गुणोद्वारा बड जीवभी गरा " 
आकर्षित करलिया जाताहै ॥ ५४ ॥ अपान वायुसे भाणवायु, और ग है| 
दोनोंही परस्पर सिंचेजाते हैं, और ये दोनों वायु ऊपर और नीचे है, 
हते, इनको योगीही मिंठासकता है ॥ ५५ ॥ जीव हकारसे बाहर जात 
सकारके द्वारा [फिर प्रवेश करते, अतएव वह “सहस” इस मनको 
रहताहै ॥ ५६ ॥ एक अहोरात्रमे जीव एकीस सहस छौ व | 
नित्यही जप करता है ॥ ५७ ॥ इसे योगियोँकी मुक्तिप्रदा अजग. तत 
कहते हैं, इसके संकल्यमात्रसे मनुष्यके समस्त पाप छूट जाते ॥ *८ | ये 
` साधनमें योगियोंके हानिकारक ये सब विन्न उपस्थित होते पाल 
पडती, दूरके पदाथे आगेही देखानेळगते हैं ॥ ५७ ॥ अपे ती भे 
योजन चढनेकी शक्ति होजाती है, अपठित समग्र शाख कंठा दी” त. 
_बारणाशक्ति बहुतही बढजातीदै, बढाभारी बोझ लघु ( हलका ) "२ || ` 


दुष, वा स्थूळ ( दुबळा वा मोटा.) और बड़ा वा छोय 
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| _ पू्वोद-अ०४१. | (३३१) 
ह ल वेर करसकताहे, पशु पक्षियोंकी बोली समझने छगताहै, . 

| य गंय आनेठगता है, - देवभाषा बोलने छगता है ॥ ६९ ॥ ` 
१ शा न्या मार्थना करने लगजाती र शरीरको धारण करठेताहै-ये 
ताशी योग सिडिके संसूचक रुपसे मातत होतेहे ॥ ६३ ॥ यदि योगीका चित्त 
र व विश्वकप सि्धियोंम फँसने नहीं पाता तो उसके आगेही वह नादि देवतोके 
| भ पदको भात करताहे ॥ ६४ ॥ जिसे पाकर फिर संसारम न तो 
ना पेढे और न किसीका शोचही करना पडे. हे कुम्भ ! वह ( पद्‌ ) पग : 
| मायके बरसे पाया जासकता है ॥ ६५ ॥ एकही जन्मभ ऐसा योग केसे 


| षते ! और धिना योगसिद्धिके इस लोके मुक्तिही क्योकर मिल्स- 
क बहे ॥ ६६ ॥ हे घटयोने ! मुक्तिके तो दोही मागे हैं, एक तो काशीमे 
क तत्सा, दूसरा उक्त कारका योगाभ्यास ॥ ६७ ॥ इंन्दियवृत्तियोके चंचल 
4 को, और कलिकाठमें पार्पोके बढनेसे, तथा मनुष्योकी आयुष्य थोडी होनेसे इस 
| मोमिमे योगसिद्धि केसे होसकतीहै ? ॥ ६८-॥ इसीलिये वे दयासागर भग- 
अ वार विखेशर जन्तुओंके मोक्षदाता होकर सदैव काशीपुरीमे निवास करते 
छ| ॥ ६९ ॥ जन्तुगण काशीमें जैसे सुखसे मोक्षप्राप्त करतेहैं, अन्यत्र कहींभी योगादिक 
गागा आगो वैसी मुक्ति नहीं पासकते ॥ ७० ॥ काशीमे अपने देहका संयोगही 
5 ऐए योग कहराताहै+संसारमं इस योगके द्वारा जैसा शीघ्र मोक्ष मातत होताहे, वैसा 
ह| इाकोर उपाय नहीं है ॥ ७१ ॥ काशीम तो विश्वेश्वर, विशालाक्षी, गंगा, काल- 
है| “स, इज, और देडपाणि-येही छहों योगके अंगस्वरूपहें ॥ ७२ ॥ इहांपर 


१ (मं) इसी पडंगयोगके नित्य सेवन करते रहनेसे महायोगनिद्राके प्राप्त होनेपर 
£| रणम होजाताहे ॥ ७३ ॥ काशीमे ओंकारेश्वर, कत्तिवासेश्‍वर, केदारेश्वर, 
ह लि सग । ( आत्मा ) वीरेश्वर, और विशेश्वर-यह दूसरा षडंग . योगहे ॥ ७४ ॥ | 
|| "म, असीसंगम, ज्ञानवापी, मणिकर्णिका, बह्कुड और धमेनद ( पंचगंगा ) 
ही ळू योगके अंगंहे॥७५॥ हे नरोत्तम ! काशीमे इस पडंगेयोगके सेवनसे 
|! पा... माताके उदरमें उसन्न नहीं होता ॥ ७६ ॥ काशीमें तो गंगास्तानही 
bh शीळ . गाशिनी महामुद्राहे, इसी मुद्राके अभ्याससे मोक्ष प्राप्त होजाताहे ॥ ७७॥ 
(| पेर म क करनेहीका नाम खेचरी मुद्राहै, इस खेचरी ुद्ाके साधनसे 
| ° अथात्‌ देवता होजाताहे ॥ ७८॥ सभी देशोंसे उडकर वाराणसीके प्रति 
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` कालसे अभय प्राप्त करनेकी इच्छाहो वह काशीहीका आश्रयण करे ॥ 1८ 


(३३९)... काशीरुण्डभाषा । 


गमन करनेहीको उडीयान बंध कहतेहें, इस महाबंधके अभ्याससे मुक्त j 
है ॥ ७९ ॥ विशेश्वरके स्नानोदकको लेकर मस्तकपर धारण नी | 
दुर्लभ जालंधरबंध जानना चाहिये ॥ १८० ॥ सैकड़ों विध्न पढ़ने | 
जो काशीको नहीं छोडते इसीका नाम मूसके दारा नरोप द 
होजातांहै ॥८१॥ मुनिवर ! महादेवका भाषित, और मुक्तिका साधन 
- और मुद्राओंके सहित, यह दोनों भकारका योगाश्यास मैंने तुमसे हदिया । 
जमलो इन्डिंयॉ बिक नहीं होजाती, वा जबतक व्याधियोकी वाथा नह 
और जितनाही मृतयुमे बिछंब हो उसीकालके .बीच योगाभ्यासमें तता 
चाहिये ॥ <३ ॥ इन दोनो योगा यह काशीयोगही उत्तमहे, इस योगे क 
, -करठेनेसे वह भेष्ठयोग सहजहीम प्राप्त होजाताहे ॥ ८४ ॥ मुदुकी 
आधि-च्याधि-सहा॑यिनी जरा ( वृद्धता ) के द्वारा कालको निकस जा ए 
` काशीनाथका आश्रयण करे ॥ <५ ॥ काशीपतिके शरणागत होजानेपरमु ह 
~ फिर कालका भय कहाँसे होसकताहे ! क्योंकि काळतो कुपित होकर जीवी ह हे 
सो वहभी काशीमें.परममंगलका विषय है ॥ ८६ ॥ धार्मिक जन अतिषि फ़] | 
वेळा जैसे अतिथिकी बाट जोहताहै, काशीमें भाग्यशाली पुरुष वे 
काळक़ीभी-अतीक्षा करता रहताहै ॥८७॥. कलि, काळ और कृतकम, ह| 
हरता, परन्तु काशीवासियोंके ऊपर इन तीनोंहीका झुछभी नहीं बताता (५ 
अन्य स्थानमे तो अतर्कित मावसे आकर काळ. अवश्यही अरसलेताह परन्तु 


ता 


दो ०-मुक्तिहेतु कलिकालमे, कठिन योग अभ्यास । | 
सूधो साधन एक यह, कारिये काशीवास ॥ १॥ - 

इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे. पूवोर् भाषाय वानप्थ् | 

धभे-योगात्यासकीरैनं नांमेकचत्वारिशो$ध्यायः ॥ ४१ " | 


बयालासवा अध्याय । 

काळवंचनोपापवणंन । हत है! 

अगरत्यने पूळा-हे हरनन्दन ! निकटवर्ती मृत्युका ज्ञान कैसे ६ = 
उसके कोन कौनसे चिह्न हैं ! यह सब मुझे बतलादीजिये ॥ १ ॥ 
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| तिकट: आज़ानेपर शरीरधारियोंको जो काङके लक्षण प्रकट हो जे 


१ ए!2. ८ कहताहू, शवण करो ॥ २ ॥ जिसके केवळ दक्षिण नासिका ठिडते 


| | EE पुण & बी ०1 IC hs 
FR रि भात बा चता रहे, वह पूर्णेआयुष्य होनेपरभी तीनवर्षके मध्यमे मरजाता' 
| ॥ दो अथवा वीन दिन रात जिसका निश्वास दक्षिणना्डासे बहता रहे, उसके . 


जातीहे ॥ ४ ॥ निरंतर दशदिनलों जिसके दोनांही 
| ते सात चरता रहे; और वायु एकसाथ मिलजावे, तो उसका जीबन तीन | 
$ हाता है ॥ ५ ॥ नारिकाके दोनोंही मार्गौको छोडकर जिसका श्‍वास 
Lh पठने लगे, उसे दोहीदिनके भीतर यमराजके मार्गकी यात्रा करनीपडे ॥ ६ । \ 
॥ ति बागे अचानक मृत्यु आपु बसले डरनेवाठे को उसीकालकी चिन्ता प्रयल- 
| क कली चाहिये ॥ ७ ॥ सूर्य जब सप्तमराशिपर हो औरं चन्द्रमा जन्मन्षत्रमे 
| हे तमी दक्षिण नासापुटसे श्‍वास चळनेलगताह, इस सूयौविष्ठित कालपर विशेष्‌ लक्ष्य 
| कला चाहिये ॥ < ॥ इसी वेलामें जो कोई अकस्मात्‌ कृष्ण वा पिंगलवण्णके पुरुषको 
| देले ओर कुछही क्षणमे रूपान्तर देखे तो वह मनुष्य केवळ दोवष जीसकताहे ॥ ९ ॥ 
फ ति कितीका वीय, मळ और मूत्र, अथवा छींक, मळ और मूत्र एकसाथही निकल 
ह पढे उती आयुष्य एकही वर्ष कही जासकतीहे ॥ १० ॥ जो कोई आकाशमे इन्द्रः ` 
ह| तरक समान इधर उधर विचरण करतेहुए नागवृंदको देखने छगताहै, वह छःमास नही 
॥| गै ॥ ११.॥ गाह जो युखमें जललेकर सूर्यको पिछडंड-( पीठकी ओर ) करके . 
है| हरा छोड और इन्द्रधनुषको न देखे तो उसकाभी जीवन वही छःमासका 
१ शै ॥ १२ ॥ जिसकी मृत्यु निकट होजातीहे. वह अरुंधती, ध्रुव, विष्णुपद, 

हि 


दको 


| का इन चारोंको नहीं देखता .॥ १३ ॥ जिहाको अरुंधती; 
|+ ४. की धुव, श्ूमध्यको विष्णुपद, और नेत्रोके मध्यभागको मातृ 
ही [६ ॥ १४ ॥ जोकि नील इत्यादि वणे और कडुआ खडा 


है? 


2 
जि 
| १५। ६. इसराह्ी रंग वा स्वाद समझताहे वह मृत्युका भागी होताहे | 

||ह ~ "स मनुष्यकी आयुष्य छह्ीमास अवशिष्ट रहजातीहे उसका कंठ, ओष्ठ, 

| कि बी बाळु, विच्छाय ( बदरंग) होकर सदा सूखने लगजातेंहे ॥ १६ ॥ 
गाय... रथके नख, ओर नेत्रकोण काले पडजावे, तो वहभी छह मासे 
गी है बह मनुष्य पः ॥ १७ ॥ जो कोई मैथुनके संमय वा उसके अन्तर्म छींक- 
| ` ` "वे मासमें अवश्यही यमराजका अतिथि बनजाताहै ॥ ३८ ॥ 
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(३६४) `` ` सरासपइमाष। ``. ही 
` सोनरशक्रा गिरगिटान ( गिगिट ) वेगसे जिसके मस्तकपर च 


. जिसका हृदयं दोनोंहाथ और चरण शीघही सूख जावे, वह तीनमा है 


 मुंडाये दक्षिणदिशाम जाताहुआ रवभमें देखताहे, अथवा अ | 
` अपने मस्तकपर, वा अपने शरीरपर तृण किंवा सुखढा काठको 3. ३ 


के? 
|| 
f 


| 


क 
| 4 | 1 
जीसकता ॥ २० ॥ जिसके पैरका चिह धूळ वा कींचडमे करे परके ऐ ३ | । 


आयुष्यका छहमासमें परिक्षय होजाताहै ॥ १% अच्छीरीति 


पांच माससे अधिक नहीँ चसकता ॥ २१ ॥ शरीरके निळ रह] ६ 


छायां ( परछांही ) हिळतीहो वह चोथेमासमे यमदूतोंसे बांधा जातहै॥ ३ | ¶ 
जळ, घृत, दर्षण इत्यादिंम जोकि अपने प्रतिबिंबका मस्तक नहीं देखता ह|| । 
हींमरम मरजाताहै ॥ २३ ॥ मतिकाथश, वचनका छरखराना, अनाप छ E 
बका देखना, राजिषें दो चन्द्रमा, और दिनमें दो सये ॥ २४ ॥ भर त 
एवं रात्रिमे ताराहीन आकाश, वा एकसाथही चारो दिशाओमे इनद्नुष ॥ | । 
वृक्षपर वा पर्वतके ऊपर गन्ध्ेनगराळय, और दिनमें पिशाचोंका तृत ; 
देखनाही मृत्युका कारण होताहै ॥ २६ ॥ इन सब छक्षणोके मध्यसे यर ह| ₹ 
चिह दिखाई पडे तो एकमाससे अधिक मृत्युकी भतीक्षां नही करनी पडती ॥ | ॥ 


>a 


हाथसे कानोको बन्दकरके जो कुछभी न सुनक, अथवा हठात्‌ मोसे | । 


. दुबलेसे मोटा होजावे, तो वह एकमासके आगे नहीं बचसकता ॥ २८ hh भे 


छायाको दक्षिणदिशा समाशित देखताहे वह तो पांचही दिन जीकर पंचक | 


. होजाताहै ॥ २९ ॥ जो कोई स्वममे पिशाच, अहुर, काकः भूत! प्रेत कु] ३ 


सियार, खर, सूकर, गदग, ऊंट, वानर, शयेन ( बाजपक्षी ) स | 
ठाके पीठपर चढ़कर उनका भक्ष्य बने वह जीवन छोड़कर एकम यम | 
॥३०॥ ३१॥जो मनुष्य रक्तवर्णके गंध ( चन्दन) पुष्प और वद्चादिए | 

भूषित होता हुआ स्वमावस्थामे देखे वह आठमास जीताहे ॥ २२॥ ह E 
जो अपनेको धूलिके ढेर, विमौड वा बळिदानके खंमेपर चढत, ' ण 
वह भी छहमासमे मरजाताहे ॥ ३३ ॥ जो अपनेको गदेभपर च! 4 


12 
1 
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देखताहै वह मनुष्य छठे मासमे नहीं रहाता ॥ ३४ ॥ २१ || 


` कालव पहिने और ठोहेका डंडा लियेहुए कालेपुरुषको सै हक 


मास नहीं ठांघसकता ॥ ३६ जिसे स्वममे श्यामवर्णकुमारी हृ | 
eS CC-0. aD SR Math Collection. pie by eGangotri ' ४ लि ऱ्य 3 | । 


पूर्वा द-अ०.४२९. (३१५) 

। हि म यमपुरीको देखलेवे ॥ ३७ ॥ स्वमावस्थामे जो वानरपर चढकर 
| न जावे, वह तो पांचही दिनमें यमराजकी “नगरीका पथिक बन जाताहै ॥ 
| गं गदि कोई कपण एकाएक दाता होजावे, अथवा कोई दाताहीं हठात, कपण 
| ॥ ` उवा किसी प्रकारसे अकस्मात स्वभाव पळरजावे तो वह (कदापि ) नही . 
| ज्र कता ॥ ३९ ॥ येही सब काठके चिहहें और अन्यभी बहुतसे चिह्न होते, इन. . 
(| कहो पकर मनुष्य योगा।यास करे अथवा काशीवास करे ॥ ४० ॥ है मुने ! ` 
९ ड दुःसके निवारक, ृत्युजय, काशीश्‍वरसे भिन्न दूसरा कोई काठका छळ- 
| साह सय में नहीं जानता ॥ ४३ ॥ मनुष्य जबतक भगवान्‌ विशवेश्‍वरका नियत 
1 „णात नही होजाता, तभीठौं पापपुंज और यमराज उसके प्रति गते रहते है “ 
१| | 9२॥ काशीधामम निवास पाय, उत्तरवाहिनी गँगाका जलपान कर, और विशवे- 
ल ब भेषटिंगका स्पशै करनेपर कौन नहीं पूजनीय होजाता ॥ ४३ ॥ जिस काशीमें 
ह) तं सदाशिवं अन्तकालमें सभी जीवोंके कणमे मन्त्रका उपदेश करदेते हैं, तो 
\| महा काळ वहांके अधिवासी मनुष्योंका कुपितही होकर कया करळेवेगा (:॥ ४४ ॥ 
ह| को थोडेदिनॉमे बाल्य और कौमार अवस्थे बीतगयी, वैसेही यौवन और बार्ड- 
| कयी शीप निकलजाताहे॥ ४ ५॥ अतएव जबलो जरा नहीं घरदबाती और इन्द्रिया _ 
|| पिक वही होजाती, तबळों समस्त तुच्छ विषयोंको त्यागकर बुद्धिमान्‌ जन काशीका 
1 शानत होजावे ॥ ४६ ॥ हे अगस्त्य ! मृत्युके और सब चिह्न तो दूर रहे, प्रथम 
हे लराहीहे, परन्तु जरा होजानेपरभी छोगोंको कुछ भय नहीं होता, यही 
|¬ !! ॥ ४ ४७ ॥ जब पुरुष जरा से परित होताहे। तो सीसे 
अ है। हे लगताहै, जैसे कि कोई अपनी जवानीरूप-मानिक खोके दरिद्री होगया 
(| गोर सामी ॥ जास्त नरके पुजभी आज्ञा नहीं मानते, पलीमी प्रेम त्यागदेतीही _ 
क... "दीत 
| तरु बाते ना सुनें; पत्नी करे न नेह । 
|" फ बोधन जन माने नहीं, असे जरा जब देह ॥ १९॥ 5 
| शेक जरासे लिपटेहुए देखतेही प्रणयिनीभी कामिनी परब्नीके ऐसी विशेकित 
| ह ५ इसी होजातीहे । इसी अभिमायका यह पुराना दोहा मसि... 
| ९० जाके भले, मळे श्वेत नहि केश॥।रमनी रमैं न रिपु डरै, नहि आदरे नरेश? 
तमान न तो कोई व्याधी है और न कोई दुःखही है, सबसे अपमान करू 


| 
न 
| 
है | 
\ ९. 
h 
hh 
५) 
व र 
i 
॥ 


1१] ह 
॥ ५ | 
ह| र ९ B\) 
है 


CC-0. Jangamwadi Math CollectiQqn. Digitized by eGangotri 


ड | हि 


बल 
“# 
Cn 
ब». ४ 


क ० ढाभही तपस्या, काशीवासंही दान और काशीमे मरणही शिवकी एकताहे | न 


``... यदि काशीमे आश्रयण करते बनपडे तो क्यां कालि, कया काल, क्या जरा स 
` क्या रोग और क्या विष्नगण-ये सब तुच्छ कुछभी नहीं करसकते ॥ ५५ | | 


. ` -काशी पानेकी चेश कौन करसकताहे ! । ५३ । काशीकी मामिही गो ' 


(३३६) .... काशीखण्डमापी। ``. :. | 

- ह वती 25 द हु जा] 
वानेवाली यह जराही तों मनुष्योकी पृत्युहै * 'जरा जरा आई जराते, | 
सब व्याधिनको पींजरा; जरा मौतेको गेह” ॥ ५१ ॥ . काठ, ताजे 
यासके दारा वैसे नही जिताता, जैसा कि अल्पसमयमे- काशीवास दर “| 


.जासकताहे ॥ ५२ ॥। नानाविध यज्ञ, दान, वत, जप और बडे पुष्य सा+ | 
7) 
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लोग काशीका सेवन नहीं करतें, उन्हींको कठि बाँधताहे और काठमी मान उ 
एवं पाप समूहभी ( उन्हींको ) दुःख देसकतेह ॥ ५६ ॥ जिन»होगीजो ग 
निवास किया और विशवेश्वरका पूजन करलिया, वे तो तारक ज्ञानको पार 3 


बंधनसे मुक्तही होजातेहें | ५७ ॥ वाराणसीर्मे निधन ( मरण ) होजे ह 


अनेतसुस लाभ होसकताहै, संसारभरमें कहीं भी बडे बंडे धनिकांको वह गोल १ 
पिरसकता ॥ ५८ ॥ शाख़्विधिके अनुसार काशीम निवास को। 1 
मनुष्य ( सर्वथा ) अच्छाहै, परन्तु वगम देवताके पदपर बैठनेवाला कदापि | १ 
है, क्योंकि प्रथम तो दुःखके अन्तरूप मोक्षको पाताहे, और दूसरा सुसके हर हा 
आप्त करताहै, अथोत पुनर्जन्म ठेताहे ॥५९॥ (-वस्तुतः यह प्राचीन लोग 
ठीक जानपड़तीहै “ चना चंबैना गंग जल, जो पुरवंहि करतार। क 
छॉड़िये, विश्वनाथ दरबार ॥ ” भगवान्‌ विश्वेशवर, सुन्दरकन्दरावोर्र 
प्र विराजमान होकरभी दिवोदास नुपाळसे अधिष्ठित काशीपुरीके विना गर | 
नहीं करसके ॥ ६० ॥ 3 
जीव बरोही, बटपरा, काल संबे ठगि छेत ॥ 
` देह चिह्न हसति, सेइये, भुक्ति काशिही देत ॥ १ । 
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इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूरवो भाषायां काप | 
“ . वर्णन नाम द्विचत्ारशोऽव्यायः ॥ ४९ ॥ . || 
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तंतालासवा अध्याय । र 
राजोदिवोदासकाप्रतापवर्णण | >. . . ` 
कहा-हे स्कन्द! भगवाच त्रिठोचनने राजा दिवोदासस काशी केसे 


| 
पाप समरत देवतागणभी वहीं चलेगये ॥ ३ ॥ नारायणभी अशेष विष्णुक्षेत्रोको 


#| यागकर उसी मन्दराचळपर जहो देवादिदेव उमापति विराजमानथे चढेगये ॥ ४ ॥ 
| गणेशा और सूयैनेभी अपने अपने स्थानाको छोडकर वहाहीपर गमन किया, एवं 
| अन्यान्य समस्त देवगण भूतळखे अपने स्थानोको शुन्यकर वहांहीकी यात्रा करनेछ्गे । 


है| हे िनर। उस घडी में भी ( इस पवतको ) त्यागकर वहीं चळागयाथा ॥५॥६॥ * 


शि 
[१ शुपरकारे देवतागणके चलेजानेपर, प्रतापशाळी भूपाल दिवोदास निद्वैन्दर होकर 
पधिवीका राज्य करनेळगा ॥ ७ ॥ वाराणसी पुरीको अपनी स्थिर राजधानी 


| बनाकर और प्रजाओंका धर्मपूवेक पालन करताहुआ वह महाबुद्िमान्‌ राजा दिन प्रति- 


ह| लिवहनेट्या ॥ ८ ॥ सूर्यके समान तेजस्वी होकर वह दु्शेके हृदय और नेत्ोमे 
है भप्त तपनेळगा, और सज्जन तथा आत्मीय छोगोंके चित्तमें सोमकी नाई सौम्य 
होजाताथा ॥ ९ ॥ वह इन्दके समान अखण्ड धनुमेण्डलका टंकार करताहुआ 
ह| मं पडायमांन शनुसेन्यरुपी मेघोंसे देखाजाताथा ॥ १० ॥ याँही सजनोका 


॥ ११ ॥ उसने अनेकवार अजुनकी नाई अपने शत्ररूपी बनको 
दूरस्थ होनेपरमी वरुणके समान एरिपुभडलको फॉस ठेताथा 
के उप राक्षसांका उच्छेदक वन पुण्यजनेश्वर ( कुबेर) और 
{ |. तसर हो जगत्माण ( वायु ) के समान होगया ॥ १३ ॥ सभी 
| से होनेके कारण वही राजराज ( कुबेर ) होगया, और रणमें रिपुगण 
चि स बाण रण किये देखते थे ॥ १४ ॥ वह अपने तपोबटसे समस्त देव- 
| भि ॥ १७॥ „पाथा, अतएव विश्वदेवगण उसकी स्तुति, और भजन करने 

साभ्यदेवतोसे असाध्यथा; वसुगणंसेभी अधिक धनवानथा ॥ 


. 
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उही ! और सव मन्द्राचछसे फिर किसभकारसे काशीमें लोट आये ! ॥ 3 ॥ : 
प्रसज्ञताके लिये आप इस आख्यानको वर्णन करें । स्कन्द बोळे-महा- ` | 
व ब्रह्माको बात मानकर, एवं उस मन्द्राचछका तपस्यासे सन्तुष्ट होकर वहाँ पर र | | 
किया ॥ २ ॥ भगवान्‌ विशवेशवरके सुन्दर मन्द्रगिरिपर चलेजानेसे उन्हीके. ` 


क 


| इनका शासन करताहुआ धीष विवेचक वह. राजा. साक्षात. धर्मराज 


. गहगणका रूप धारण करनेवाला वह राजा - अश्विनी. ुमारोसेभी भो | 
- ॥ १६ ॥ समस्त विद्याधरोसेभी अधिक विद्याधर हो, वह मरणे शे | 


~ छोग मनुष्यों चारों ओरसे उसीके गुप्तचर होगयेथे, और अझुरगण यह कार 
थे कि- हे राजन्‌ ! हम छोग अपने. २ विभवके अनुसार आपदी फे ष 


 सूसानहीँ पडताथा ॥ २९ ॥ स्वगे्मे तो एकही हिरण्यगर्म र 
` मूळोकमे उस राजाके सभी पुखासियोंके गृह हिरण्यग (सुवे पर 
_ ॥ ३० ॥ स्वळोकमे तो एकमात्र अंशुमान्‌ ( सूये ) ही सात घोड़े बहती | 
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अपने गुणोंसे तुषित देवताको सन्तुष्ट करताथा -॥ १७ ॥ जिप 
गन्धर्वोकोभी गवेरहित करडाला, उसके स्वगापम दुगेकी रशा यक्ष और राक ५ 
करतेथे ॥ १८ ॥ उसका पराक्रम देखकर, नागगणभी कभी अपराध न ण 
एवं दानवगण, मानवरूप धारणकर उसकी, सेवामे छे रहतेथे ॥ १९ | 


| 
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॥ २० ॥ क्योंकि आपने अपने राज्यमे देवतोका रहना भी दुळेम काक्षा 


. इस भमीपर जिस क्षितिपालके घोडाको अश्वगतिकी शिक्षा शाखके शिक्षक) : 
- कर ( शालहोत्री वन ) स्वयं वायु शीघ्रगतिकी शिक्षा देताथा ॥- २१ ॥ न्न : 


“यवत समान स्थूळ देही पर्वत जातहरिति्याको सबेदा दान . ( मदजछ ) संपक 


` दुसरे लोगभी दानियाँ बनगये ।। २२।। जिसके विद्वान्‌ लोग समापरांगणमं | : 
` और योधागण रणमूंभिमे शहोद्वारा कमी किसीसे पराजित नहींहुए ॥ २३॥॥| ' 


राजाके राज्यमे कोईभी प्रजा सबेदा आश्रयहीन अथवा द्वेषकरनेवाळी नही 
पडतीथी, प्रत्युत सभी लोग प्राप्तद और द्वेषरहित होगयेथे ॥ २४ ॥ सागत 
के मध्य केवळ एकही कलावान्‌ है, परन्तु उस राजाके समयमे परथिवीपर ही 
समस्त कछाओकें आल्य होगयेथे ॥ २५ ॥ स्वगेमे तो एकही कामे रग 

है, परन्तु उसके राज्यमें सभी छोगोंके समस्तकाम सांगोपांग शोमित रहे |: 
उसके राज्यमें कहीपर कोई एकजनभी गोत्रनाशक नहीं सुनाजाताथा। किर 
तो स्वयं देवराजही गोत्रभित्‌ नामसे प्रसिद्ध ह. ॥ २७ ॥ रवगम ची । 
क्षमे क्षय होजाताहे, पर उसके राज्यम कहीपर किसीने क्षयीका नात Be 


। 
॥ २८ ॥ स्वरगलोकमे यपि नवोमह रहते पर उस राजाके सम | 


ह. पर उसके सभी पुखासीजन सदंशुक ( खुशपोशाक. )- और कु 
प > जे न्‌ असुराः से पणे रहूताहै 1०. इसकी र 
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थी. याही वैकुठमे तो-एकहीं पसा रहतीहे। पर उसके राज्ये तों _ 
( हक्ष्मीके घर ) पडेये ॥ ३२॥ उस राजाके सभीग्राम ( अना- ` 
) ईतिके मसे रहितथे, पर रक्षक राजपुरुषसे कोईमी रहित नहींथे, 
यो केवळ एक अलकानाथही घने पर उसके राज्यमें तो घरघर धनदही 
| pe ॥ ३३ ॥ इसमकारसे काशीपुरीमं उस दिवोदास राजाने राज्यका. पूर्ण | 
| क हुए अस्सीसहख वषको एकदिनकी नाई बिना प्रयास व्यतीत करदिया . . 
३४ ॥ इसके अनंतर देवतागणः धयेमागोनुगामी उस राजाका अपकार करनेके : 
पसे बृहस्पतिके सहित मेत्रणा ( विचार ) करंनेलगे ॥ ३५ ॥ "हेमुनिवर ! | 
शतागण मायशः आपहीके एसे धार्मिक छोगोपर अपनी विपत्तियोंकी परंपरा रख 
के है ॥३६॥ यर्थापे इस भूपाळ दिवोदासने अनेक दुष्कर यजञासे यज्ञभुक्‌ देवताको . 
| उ्यतन्तोष करदियाथा पर वे लोग इसके सुहृद (मित्र) नहीं हुए॥ ३७ ॥ | 
छ अथवा यह तो देवताका स्वमावहीहै, जो वे परामेकी बढती नहीं सहसकते, नहीं तो « 


बः 


t 
| 
ह 
he 
| 
® 


॥॥ बहि, बाणापुर और दधीचि इत्यादिने इनका कया बिगाडाथा ! ॥ ३८. ॥ यर्यपि « 


|| धके अनुष्ठाने पद्पदपर विध्न पडतेही रहतेहैं, परन्तु धार्मिकजन कभी अपने धभे ` 
| को नहीं त्यागते । ; 
दोहा-“ धरम करत पग पग प्रत, विधन अनेकन आय । 
| पैं नहिं त्यागंहिं धमै निज, धार्मिकजन समुदाय ॥ ३९ ॥ 
क. सपि अधर्मीगण प्रथम धन धान्यकी संपत्तियोंसे बढने ळगजाते हैं, तथापि _ 
| अपमहीके पभावसे अन्तमें समळ नष्ट होकर अधोगतिकरो प्राप्त होतेह ॥ ४० ॥ 
औरसपुत्रके समान प्रजागणका पालन करतेहुए उस रिपुंजय राजाको 
| "लमातरमी अधम नहीं छसकाथा ॥ ४१ ॥ देवतालोग, सॅथिविम्रहादि छहों 
| ° ® वेत्ता ओर प्रभावोत्साहादि तीना शक्तियासे स्वस्थ चित्त, एवं धमोथोदि 
i के उपायनिष्ठ, उस राजाके किसीमी छित्रको नहीं जानसके ॥ | 
ल ॥ बुद्धिमान्‌ होनेपरभी देवतागण अपकारकरनेपर उद्यत होगये, परन्तु 
का कुछभी बिगाड नहीं करसके ॥ ४३ ॥ उस राजाके राज्यमंडळ 
| प ष एकपतनीवतमें तसरथे, याही ख्रिर्योमेभी ऐसी कोई नहींथी जो कि 
| 8 पालन न करती हो ॥ ४४ ॥ उस दिवोदास भपतिके राष्टम कोईभी 
1 सानिय्‌ शूरताहीन, वेश्य अर्थोपाजन कर्मामे अतभिज्ञ, ओर श्र | 
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(३४०) ४. काशीसण्डमापु। | ` | 


| 

गणभी द्विजवगीकी सेवा छोडकर दूसरी जीविकामं आसक्त नहीं होतेथे । 
॥ ४६ ॥ उसके शासनकाढमे नह्लचारी गण . शुद्ध १५| 
गुरुकुळके आधीन. रहकर वेदाध्ययन करम तत्पर होतेथे ॥ ४७॥ | 
अतिथिसेवनधममे सोत्साह, और परमशा्के मेता, एवं निस | 
अनुषठानेमें आसक्त रहतेथे ॥ ४८ ॥ वानभरस्थाथमी जनभी वेदमागीनारः| 
सैदां वनवृत्तिहीका आदर करतेहुए ्रामवातांओंमे निस्पृह रहाकरतेये॥ , 
योंही सन्यासी गणमी सब ळोगोका संग त्यागकर, वचन भन और कके तीन क|. 
` धारणकियेहुए, निष्परिम्रह, निस्पृह, और निमुक्त होकर रहतेथे ॥५०॥ और 
` सबं अनुलोमं प्रतिलोम जातिके ( वर्णसंकर ) लोग ( अंबष्ठ सूत मा ` 
भ्वी कदापि अपने परम्परागत कुलमागको नहीं त्यागतेथे ॥ ५१ ॥ अपके | . 
,. शासन समयमे कोईभी पुत्रहीन अथवा दरिद्री नहींथा, सभीलोग बृद्रेकश्न| ` 
- ‹ यथाकाल मत्य॒गत होतेथे ॥ ५२९ ॥ उस वेछामे चिवि, बकवादी, वेचक हि| . 
भ ही, भांड; रंडी और शौंडिक ( मबविक्रेता ) छोग नहीं रहगमेधे,॥ ९ 
सपत्र पंदपदपर वेदध्वत्‌, शाद्नालाप, अच्छीसे अच्छी वार्ता, सह गं 
॥ ५४ ॥ एवं वीणा, वेशी, और मृदंगके मधुर स्वन इुआंही करतेथे, अ एल 
यक्षके सोमपानसे भिन्न दूसरी पानगोष्टी नहीं सुनी जातीथी ॥ ५५ ॥ औरस 
पुरोडाशे भिन्न मांसमोजनही कोई करताथा, उस राज्यमें जुआडी, ऋणमा 
चोर भी नहीं थे ॥ ५६ ॥ पुत्र पिताके चरणोंकी सेवाहीको देवपूजन, उबा! 
तीथेसेवन, और परम (दृष्ट ) देवताराधन . मानताथा ॥ ५७ ॥ हनिय 
पेरोंकी सेवा, ओर उसके वचनके श्रवण करनेसे भिन्न कछभी नहीं जा 
मनुष्य अपने बडे भ्राताकी सदा सेवा करतेथे ॥ ५८ ॥ मृत्य 
स्वामियाके पंदसरोजको सेवतेथे, नीचजातिके लोग ऊंची जातिवाढोरी 
बडाईद्वारा वर्णन करतेथे, ॥ ५९ ॥ लोग त्रिकाळ वारंवार काशी 
देवतोंका पूजन करतेथे, सभी स्थानपर विद्वान्‌ छोगोंका मनोरयोकी १. 
होताथा ॥ ६० ॥ पंडितगण तपस्वयोका, तपर्वीलोग जितेन | | 
`  छोग ज्ञानियोंका, और ज्ञानिगण, शिवयोगियोंका आदर करतेथे | 
ही राज्ये ल , [ रानिदिन मन्त्रोसे पवित्र, बहुमूल्य, विधिपूणं उत्तम | ६१ | 
पा हवि 'जाह्मणोंके मुखरूपी अभिम हवन क्याजातार्थ | 
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व होग अत्यंत अधिक रहतेथे ॥ ६३ ॥ वहापर सभीजातिक लोग . 


| उस राजाके विषय बहुतही अनुसंधान करते रहनेपरभी देववागणने तनिकभी 
` आकार कलेका अवसर नहा ॥ ६७५ ॥ अनंतर देवगुरु ब्रहस्पति, देवताको उस 
| _नतताओमें वारिड बर्ग श्रेष्ठ राजाके विषय अपकार करनेका अभिलाषी देखकर 
' इले ॥ ६६ ॥ इृहस्पति बोठे-( देवगण ! ) जैसा कि वह राजा संधि, विभ ' 
जगण आसन, संशय और भेद-इन छहों.नीतियोंको समझताहे यहाँमी वैसा जानने. 
| बहा बोरे नहे ॥६७॥ उस तपोबलशाली राजाके विषयमे सामानः दंड, और नीरं | 
. इन चारे उपायों यदि किसीके कुछ सिदिकी संभावना है तो वह केवल भेदही. . 
` ३॥८।ययि उस्‌ भूपतिने सभी देवताको पृथिवीपरसे निकासदियाहे, तथापि वहाँपर ` 
| झगे पक्षपातीभी बहुतसे बनेहीहे ॥ ६९ ॥ जिनके बिना निमेषमात्र काळभी' . | 
॥| चहे हमहोगोंका हो अथवा उस राजाहीका क्‍यों न हो, पर सुखसे नहीं बीतसकता? - : - 
वे लोग वहार समीके विश्वासपात्र, तथा अन्तर ओर बहिश्वर रूपध्रकरं सर्वदैव. . 
` सादतिवास करर, यंदि वे लोग वहांसे चळेआवें तो हमछोगों का सब अर्भा्ट सिड 
$| शेजवेगा ॥ ७० ॥७१॥ देवतेने, बृहस्पतिका वचन सुन उसके अथीनुसार भीतर 
| | बाहर रहनेवालोका निणेय करके और उनकी बडाई गातेहुए यह कहा कि " 
हि] साही कियाजावे? ॥ ७२ ॥ द तो इन्द्र समीपहीम अवस्थित अग्निको बडेही 
` भासे बुलाकर अत्यंत मधुखचनोंसे कहनेल्गे ॥७३॥ हे हव्यवाहन ! आपका जो ` 
(| ' पिपर प्रतिष्ठित है, उसे आप उस मूपतिके राज्यभरसे शीघही हरादीजिये॥७४॥ 
५ आ क पि बहांसे चळीआवेगी तो सभी भजागण अभिके न रहने हव्य 
7] दू ते शुन्य होकर उस राजापर विराग करने ढगजावेंगे ॥ ७५ ॥ 
£| १ मेनु भजाओंके विरक्त होजानेपर बडे क्से उपाजित राजा शब्दभी 
) रागा 'हेजावेगा ॥ ७६ ॥ प्रजाओंके ( मन ) रञ्जन करनेसे यह जो म्रपतियोको 


है न हि वह जब कि प्रजाके विरक्त होजानेपर नष्ट होगया तो साथंही 
1 होजावेगा ॥ ७७ ॥ जिस राजाके जाकी विरुद्ध होकर छोड 


व्‌ श र डर हो 
है चाहे कोश, दुगे, सेना इत्यादिसे समृद्ध र, पर बहुतही शीघ्र नदीके 
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(३४२) . . काशीखण्डभाषा । . 3. 
कूलस्थित वृक्षके समान नष्ट होजाताहे ॥ ७८ ॥ प्रजाही राजाके ५ |. 
कामके प्रधान कारण हैं, प्र जब भजावे क्षीणवृत्ति होजातेंहे, तन णे | 
त्रिवर्ग आपही क्षय होजाताहै ॥ ७९ ॥ और जब किसीका निरी ३ | | 
तो फिर उसके इसळोक और परछोककी दोनोही गतियोंकाः ठिकाना नह १ मे 
॥ ८० ॥ इन्ददेवके ऐसा कहनेसे अभिदेवने तुरत पृथियामंडठसे आपन पे ग 
योगमायाके बलसे खींचळिया ॥ ८१ ॥ उनने केवळ आहवनीय, गैस ॥ ग 
दक्षिणाभिनामक इन्ही तीनों रुपोका आकषेण नहीं किया, वरन्‌ अपनी पाच |. 
के सहित जठरानलकोभी इन्द्रके कहनेसे सींचलिया ॥ ८२॥ इस भाले इ| 
के स्वगेमं चलेजानेपर मध्याहकालम तात्कालिक उपासनादिको समाप्त का फल 
> म्पे ज्यांही राजाने प्रवेश किया ॥ <३ ॥ रसोइयां लोग वारंवार कौ | 
` राजाको क्षुषित जानकरभी धीरेसे यह निवेदन करनेळगे ॥ ८४ ॥ पाऊलही 

* कहा-हे सूर्यसेभी अविक तेजस्वी, और प्रतापसे अधिके जीतनेवाले, रणपंशिमू| 

_ राज ! हमढोग बिना अवसरकेमी कुछ निवेदन किया चाहतेहँ ॥ ८५ ।ई| | 

` आप हम सबको अभयदान करें, तो हमलोग हाथ जोडकर अपनी पार्था मि 

` “करें ॥ ८६॥ इसके अनेतर सोम्यमुख राजाके भूसँकेतसे आज्ञा पाकर पास| 
. अविकारी छोग कहने लगे ॥ ८७ ॥ “नाथ! नहीं जानते आपके प्रतापमगो भी] 
` « होकर अथवा किसी कुचाठमे मुख अभिने नगरही छोडदिया ॥ ८८ ॥ पिए औँ 
न रहनेसे पाककी किया केसे कीजावे, पर तोभी हमलोगोने कुछ न | 
` सूर्यहीके तेजमे पकायाहै ॥ ८९ ॥ यदि महाराजकी आज्ञा पावे तो उसे प. 
ठेआवे, भूप ! हमलोगोंकी समझमें आजका पाक अच्छाही होगा?॥ ९० ' न न 
महाबुद्धी और परमबुद्धिमानूं राजा स्सोइ्योंकी बात सुनकर विचारनेछगा ९ | 
देवता हीका खेलवाडहे॥ ९३ ॥ फिर उस राजाने क्षणमात्र ध्यान करके तपो 
अभिने केवळ रसोइयॉका घरही नहीं छोडदिया, पर जठर विवखोमी ल! के 1 
॥ ९२. ॥ और वह इस भूलोककों पारैत्यागकर स्वगे चछागया छ | 
.. इससे हमारी कोन हानिहै यदि ! अभि चलागया तो ॥ ५३ ॥ ईर द्वा 
'देवतोंहीकी हानि होसकतीहै, कया मैंने उन्हीसरबोके भरोसेपर इस 1. | 
उठायाहे !॥ ५४ ॥ मैंने तो अह्मदेवसे बडे गौरवके साथ इसे पा ह. 
रकारसे शोचरहाथा ॥ ९७५ ॥ इसीमे देशवासियोके सहित नामिक | 
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| नतर पहरावालेने राजाको आज्ञासे उन सबको भीतर छेजाकर उपस्थित _ 
| ब ६६ ॥ उन सबलोगोने यथायोग्य उपायन ( नजर ) देकर राजाको ` 
झि र 7. राजानेमी किसीसे सादर बोलकर ॥ ९७ ॥ किसीको सन्नहिस 
= एब किसीकी हाथका संकेत कर बडही आदरके साथ नठनेको आसन दिया 
' “ब सबठोग, रत्नोंकी चमकसे शोभायमान, और देववृक्षांकेभी सुगंथॉसे 
, प गौरमते भरेहुए, एवं राजाके सोतिहीवाले छाताकी छायासे विभूषित उस 
त्रके आगमे ( आसनपर ) बेठगये ॥ ९९ ॥ तब राजाने उन सर्बोकी मुखाळ- 
| सूचित उनके अभिम्रायकों समझकर कहा हे पुरवासी प्रजागण ! कोई डर 


` दहे॥ १०० ॥ कया विगाड करनेवाले देवतांने अधिको भूमिपरसे हटादिया तो „ 
| झा मेग पराभव सिद्ध होजावेगा! ॥ १ ॥ प्रजागण ! मैंने तो पूवहीमे इस-कायेको | 
| #छाहना चाहाथा, पर पेक्षाही करतारहा, आज बहुतदिनोके पीछे उन छोगोने :. ` 
ह| ण करादिया ॥ २॥ अभि चलागया तो अच्छाही हुआ, वायुभी चलाजाबे, 

क| और कण चन्द्र सूयंके संगही यहांसे अभी प्रस्थान करदेवे ॥ ३ ॥ में देशवासि- * 
| त आनंदाथे, समस्त धान्यादिकोंका समृद्धिदाता इन्द्र होकर अपने तपोबठसे 
॥॥ रषि कहंगा॥ ४.॥ में स्वयं अपनेहीको तपस्या ओर योगके बढसे अभिका तीन 


$| स बनाकर पाक, यज्ञ, और दाहकर्मको संपादन करूंगा ॥ ५ ॥ मैं अन्तर ओर ... 


| बरिभर द्विविध वायु-होकर सब छोगोंके अन्तःकरणकी चेष्टाकोभी जानछूंगा ॥६॥ 
| रह जीवकं जीवनकी एकमात्र रक्षाकरनेवाळे जळकी मूर्ति धारण करके भजाओंको 
| पिंगा, भा इस जुडरूप जलका मेरे राज्यमें कौन प्रयोजन-है ॥ ७ ॥ पुरवा- 
॥| यो! जब कि चन्ड-सूयेको राहु ग्रसठेताहे तो क्या उससमय हमलोग उनके 
“त इममे जीवित नहीं रहते ॥ ८ ॥ मैं आपही चन्द्सहशी शोभासे प्रजाओंको 
श कहेगा, इस क्षयरोगी, कलंकी, निशाचरसे कौन फले ॥ ९ ॥ केवळ 
कि मरे पशके मूलपुरुष होनेसे मालवीय हैं, वे अकेले यहां रहे और सुखसे गम- 
| करें ॥ ११० ॥ क्योंकि वे एकमात्र जगतोंके आत्माहे और विशेषकरके :. 
| । १३ सार, वे कदापि किसीका अपकार नहीं करते यंही उनका उतत है 
गक ' परासी भरजागण इंसप्रकारसे कर्णेपुंटकोंद्वार राजाके वचनामृतको पीकर . 
शकमळ हो, प्रसन्नगनसे अपने अपने घर चढेगये ॥ १२ ॥ राजानेभी 
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` जैसा कहाथा पैसाही अनि और मूर्थसेभी अधिक तेजस्वी होकर | | 
औरभी बडाभारी कीलठांकदिया, अहो ! इस नैकोक्यमे तपोबळके „ भौ | | 
असाध्यहे ॥ ११३ ॥ | 
दोहा-का नहिं जग्म कारे सके, जाहि तपोबल होय । | र 

दिवोदास आपुहि भयो, अनिळ, अनछ शशि, तोय | 


| 

| 

इति शीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे पूर्वी भाषाटीकायां दवद | 
तापवणेनं नाम त्रिचसारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ | 


१ 
| 
न 
; 


| चोवालीसवाँ अध्याय । 
विश्वेश्वरका काशीविरह और योगिनियोंका प्रस्थान। 
कार्तिकेय बोले-( इधर ) विश्वेश्वर, मन्द्राचळकी सुन्दर कन्दरा ष . 
अनुपम रत्नयुतिसे शोभायमान, और चारोंओर देवतोंसे वेशित, एवं नि । 
. आकाशस्पर्शी मन्दिरमे ॥ १ ॥ निवास करते रहनेपरभी काशीके वियोगजति॥ । 
पसे व्याकुळ होकर, बाळचन्द्रकी कलाको धारण किये रहनेपरभी सुस] । 
नहीं पासके ॥ ९ ॥ त्रिपुरान्तक भगवानूने विरहानछके शान्त्यथ शरीरें गे॥ । 
याचके चन्दनका लेप किया, वह उसी घडी सुखकर धूर होगया ॥ ३॥| । 
संतापहारी, अतिकोमल मृणाल हाथमें कंकण बनायेगये उनको महेश्वरे कहा गे 
इसे जांन पडते हैं ( सो वे सब आजलों सर्प होकर उनके हाथमें पडे) त 
रकी जो इच्छा होतीहे उसके होनेमे कौन आश्चर्थहे ॥ ४ ॥ देवतोने शीर 
मथकर जिस कोमळ और शीतलकलापूण चन्दको निकाठाथा, हैँ | 
संतप्त महेशवरके मस्तकपर पड उष्णतासे अपना देइ सुखवाकर अत्यंत ढेर, 
॥ ५ ॥ शिवने अत्यंत. संतापित होकर उस वेळा अपने मरति 
'जटाजूट्में जिस पारतापहारिणी सुरनदीको धारण कियाथा आजतक शी 
तेही नईहिं ॥ ६ ॥ वशीशंकंर अनायास उस बडे . वियोगके वरी 
` गुप्तसंतापसे भरेरहनेपरभी उनको सभासंद्वेवगण कुछभी नहीं जांनी 
` इससे बढकर और कया. आश्रय होगा कि,- स्वयं बैठोक्यनाथ : परे आ 
` अपनेही रूप अधिके द्वारा, जोकि अपनीही पुरीके वियोगसे. उसन 5 
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॥८॥ जो समदा अपने भाळदेशको कंछानिषिकी कछासेही विश 
| त आज वही शीतळ चन्द्र अपने आश्रयदाता ईश्वरकोमी संतापित कर- 
| हि चहै-दुःखके समय कत नहीं विरुद्ध होजाता ! “( अपनेभी वेगाने 
| ह), ५॥ कैसी अदभुत बातहे !! जिसके केठदेशम विषके रक्सेरहने- 


Ae 


न्ताप नहीं हुआ, उसे सुषाकरके अतिशीतळ किरणोसेही संतप्त होना 
। १० ॥ जो भतिक्षण शरीरस्थित ए पाँके फनसे निकठतेहुए विषमय फूत्का- | 
१ हेशित नहीं होते, इसबडी वेही शिव, तापशान्त्यर्थ हृदयपर लगाए 
| _वन्दतके लेपे औरमी संतापित होनेलगे ॥ ११ ॥ जिसकी कपासे जीव 
॥ उ मसत भमजाठसे छुटकारा पाजासकताहे-उसघडी उनी भगवान्‌ विशेश्वरको 
| पष माढापरमी बडे भारी सर्पका भ्म होनेळगा, यह बडाही आश्चयं है !! 
| , ५३ ॥ जो स्मरण करते मात्र जीर्वोके त्रिविध तापको अत्यंत दूरकर देते 
` जेही अनादिदेव काशीके वियोगसे व्याकुल होकर आपही आप यह कहुनेळगे 
| , १३ ॥ यदि काशीसे आयाहुआ वायुभी मेरे शरीरम छगजाता तो यह विर- 
| का केप शान्त होता नहीं तो इस हिमराशिके लपेरनेसेभी कुछ नहीं होसकता 
| ॥ १९ ॥ जिस दक्षसुताने पिताके मुखस पतिकी निन्दा सुनकर देहको त्याग कर- 
| दिपा मक लिये जो मुझे असह्यसन्ताप हुआथा, बह यदि शीघही मेरी जीवनोष- 
| पिती पावेती न होगई होती तो कैसे दूरहोता ! ॥ १५ ॥ दक्षतनया सती 
| अह शरीर्याग करनेसेभी मेरा मन ऐसा व्याकुंठ नहीं हुआथा, जैसा कि इस 
| क परितम होरहाहै ॥ १६ ॥ अयिकाशि ! अब फिर भें कब 
सन्न सुखको हसे पाऊंगा ! जिसके द्वारा यह. मेरा संतक्त शरीर 
| र क होजाता ॥ १७ ॥ अवि पापपुंजविनाशिनी ! काशि ! तुम्हारे 
| न्न अभि तो विचित्रहीहै, जोकि सुधाकरकी कलाओंके कोमळ छिरका- 
| फ भष बढता जाताहै ॥ १८ ॥ पूरये जैसे मेरा सतीका बिर 
| पक्षा क - + _^षसे शांत होगया, वैसे इसघडी यदि तुरंत काशीका दशेत न 
| गेरी शान्ति नह होसकती ॥ १९ ॥ इस प्रकारसे गुततसंतापर्मे . 
। ` निया त्य विलाप करतेहुए शिवको बुद्धिजनंती जगदंबिकाने किसी-. 
| क गे पिरहकों गुप्त कररक्खांथा कि, साक्षात अदीगिंनी होनेपरभी पावती ' 
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शिव ) 'किसीके वियोगी हुएहें : ॥ २० ॥ परन्तु शिवने - : 


( ३ ४६) | काशीखण्डभाषा । ` 


देवीको कछभी वियोगका कारण नहीं ससझाई पडा, अन्ततः 

भगवान्‌ विश्वेश्वरकी सेवा शुश्रूषा करतीही रही ॥ २१ ॥ ( एकदिन 

देवीने कहा-हे सर्वव्यापक ! योगेश्वर ! प्रभो ! सव कुछ तो आप 

फिर यह आपको किसका वियोगहै ! अहो ! आपहीकी विभूति तो 
तोकोभी एश्वर्य देतीहै, ओर प्राणिमात्रकी रक्षिणी तथा सभा आपदाकी हे 
है ॥ २२॥ हे नाथ! ये सब संसार आपकी दृष्टि फिरजानेसे गत 
' होकर शोचनीय होंजातेंदे, हे रेश ! जिसे आप कपाळेशसे सेवक न स्वीकार a 
वह भऋषही होजाताहै ॥ २३॥ हे निलोचन ! चन्द्र, सूर्य, और अन्ने 
तो नेवरूप होकर आपके शरीरमें सदा बनेही रहतेह अतएव, ये सब तो इ 
कारण होही नहीं सकते फिर आपके मस्तकपर प्रीतिमती शोमनजल्याठी गा 
 बिराजमानहें ॥ २४ ॥ हे ( विषभक्षक ! ) नीलकेठ ! ये सब सपं.तो सतै आते 
|  इहस्तभूषणही बने रहतेहे, भला इनका विष आपका क्या करलेसकताहे ! हे पागे! | 
/ आपकी वामअद्वीगिनी मैं चित्तानुसारिणी दासीहीह ( पर आपके सन्ताप भे 
कारण मुझे नहीं दिखाई पडता ):॥ २५ ॥ इसप्रकारसे संसारकी मूटजननी ए 
तीदेवीके अतिहितकर व्रा्यरचनाके कहनेपर भगवान्‌ गिरीश कहनेळगे ॥ १६|| 
इश्वर बोळे-“अघिक्राशि ! अष्टमरर्ति होकर संसारमे. प्रमाणस्वरूप महद 
तुम्हारे विरहमें ऐसी दशा होगयीहै?” तुरन्त पार्वतीने जानलिया कि, काहे १. 
हसे भगवान्‌ हर हरेगयेहें ॥ २७ ॥ अनेतर पार्वतीने बालकालकी संसीह्षा | 
वनकी लताओंसे शोभायमान मुक्तिदात्री काशीपुरीका भरताव आणि 


॥ २८ ॥ पावेतीने कहा-स्मरहर ! जो प्रलयकाठमे जब कि ह 
. जड़े गगनतलसे मिलजाताहै उस बेळामेभी आपके निशूलपर कमलकी 

„  पातीहे उसी काशीपुरीम हम दोनोंही जन अभी चले ॥ २९ ॥ रै 
. पथिवीपर होकरभी कभी भूमि नहींहे वह आपकी श्रेष्ठ काशीपुरी नि 
.. > _ वैसा आनन्द मेरे पिता हिमालय तथा इस मन्द॑रपवेतकी भूमिपरभी कही 
हे विभो! जहाँपर न:कलि और काळका भयहै न जहाँ. पापहीका ॥ 
` ` जिसकाशीमे मरजानेहीसे फिर पुनजेन्मका दुःखभी नहीं 2 
~. पुरी फिर कब इन आँखोंको कताथ करेगी ! ॥ ३१ ॥ इस प्रथिवी » अह 

घान्यसे समृद्ध सहसशंः तगरियाँ क्या नहीं पडीहँ '). परन्तु हे. शिव क. 
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है. व काशीके समान दूसरी कोरी पुरी नहीं देखपायीहै (“कासी 
| (तिषा पर ब्रह्मादिक सब ध्यान लगावत ' ) ॥ ३९ ॥ हे तिपुरान्तक ! 
गही प तगर, जिनके देखतेही हदयर्म बडा कौतूहल उत्पन्न होनेलगताहै; 
हीही भवमयताशिनी आपकी का त 
भ गा नाथ ! यहाँपर काशीका विरहज्वर केवळ आपहीको दुःख नहीं देता 


| 


इतत सतापवितारिनी, परमशान्तिदायिनी काशीमे आकर, अपनी जन्मभूमि 
३ की सन्ताप भूलही गयीथी ॥ ३५ ॥ है शमे्रद. ! इस संसारम किसी 
गाशा कहीं परमी साक्षात मोक्षलक्ष्मीको नहीं देखाहे, परन्तु में समझतीहूँ सन 
हरि कल्याणक लिये यह काशीही मुक्तिका रूप धारणकर बेठीहै ॥ ३६ ॥ 


| हे छोडती। आपके उस अविमुक्तक्षेत्रमें जो पुण्यप्राणी केवल मनोयोगभर दे 
| '१जे संत पढंगयोगाश्यासका फल प्राप्त होताहै- प ती 
| जतं मुक्ति विढसे सदा, सो तव काशी धाम।  . 


ह जो बहि सुमिरे देइ मन, कोन जोगसे काम ॥ ३९ ॥ र 

| 

| 

|® 
र कहे | अन्म अत्यंत निष्फलहै, बरन उससे तो बुद्धिहीन . पशुपक्षी गणही 

ति कलेवर हे शिव ! काशीके दर्शनकंरनेवाठे स नेत्र, :कांशीमे 


डु 


+सह (रीर ) इधर उधरके भमणको छोडकर काशीहीम 
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शिनी आपकी काशीपुरीके आगे तृणके समान ज्ञात होतेहे - 


| तो औरभी अधिक सैताप देरहाहै, इस घोर विरहानकी शान्तिका उपाय 
| त काशीही है, अथवा मेरी जन्मभूमि हिमाळयहै ॥ ३४ ॥ हे प्रमो ! पूवकाळ 


ताप ! कारी पहुंचकर आपपर क्षणमात्र हृटिको स्थिर करके .सुखसे जो देह 


ह मिलजातीहै, इस ठोके मनुष्यांको षढेग योगसाषन करंनेपरभी वह 
र होती ॥४०॥ जो कोई जीव बुद्धिमाजन मनुष्यका जन्म पाकर काशी 


(अभी नहीं प्राप्त करता उसका प्मपत्रके ऊपर जलके बुठ्ठे ऐसा क्षणमाक 


(१ सेमरा गशीहीम आश्र- ˆ 
। गो एव काके सन्मुख हुआ मुख-येही सब कताथ हेते ॥४२॥.. | 


| शीस्याग करनेसे जैसी मुक्ति अनायास प्राप्त होतीहै, वैसी मुक्ति इन्हियोंकी . ` 
| ते नश समाधिवाळे योगाश्यास, वा यज्ञानुष्ठानं, अथवा वेदविद्यासेभी अन्यत्र: 

| ए नही मिठ्सकती ॥ ३७ ॥ काशीमे शरीरधारी जीवमात्रको जो अपूर्व सुख 

गा हव, वह सुख नतो. अत्यंत रमणीय स्वामि न पातालहीमेहै, रहा मर्त्यैछोक | 

| ग जम गे बुखसंबन्धी बातभी कहांहे ! ॥ ३८. ॥ हे त्रिश्‌लिनू ! मोक्षरक्ष्मी जिसे 
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(३४८) ,  . काशीसण्डभाषा | 


4 
॥ 


आत्यृतपावन, रजस्तमोगुणनांशक, चन्द्रभभाके समान परमोज्ज्यल, उस 
सबसे भेष्ट, क्योकि जिसे मणिकर्णिकाकी भूमीपर देवगण प्रणामकर ० 
म लगाकर ( अपनेको ) सर्वर मानने टगतेहे ॥ ४३ ॥ देवको "९. 
अथवा नागळोक, ये सब कदापि मणिकणिकाकी तुलनाके योग्य नश : त 
र मरनेवाठोका कान तो भह्रसायनका स्थानही होजाताहे ॥ ४४ । « | 
का तो अद्भुत तेजोमय स्थानहै, जहँपर कि सेकडों जन्मके संचित और र | 
बन्दरादिकांसे अनिवार्य, अज्ञानरूप अंधकारकी परंपरा स्वयं क्षय होजातीहे । | 
अहा ! क्या तो यह निर्वाणराजका सिंहासने ! वा मोक्षछक्षमीकी कोम र | 
` किंवा परमानन्दरूप सुन्दरकन्दकी जन्मभूमिहे ! अथवा मणिकणिकाकी स्म) | 
॥ ४६ ॥ जिस स्थानपर सुखसे बेठकर छोग अपने मरणमहोत्सवदी भर 


अथ मरकर मुक्तहुए जन्तुओंकी गणना चमकतीहुई छोटी २ सिंटकियो (ष 
से किया करतेहै ( वह मणिकर्णिका धन्यहै )- 
दोहा-अद्यावधि शबदाह गि, मणिकणिकापर आय । | 
बेठि अठारह गोटिषाँ, खेलि सबै गृह जाय ॥ ४७॥ ` ' | 
स्कन्दने कहा-हे अगस्त्य ! पावेतीदेवी इसम्रकारसे काशीपुरीका वणो 
फिर वहाँ जानेकेलिये महादेवसे मार्थना करनेछगा ॥ ४८ ॥ श्रीपते ख| 
अमथनाथ ! सर्वे्वर ! आपतो सबैदा स्वाधीन वृत्तिही रहे, हे वरदायक ! ह| 
आवन्दवनमे. चलसके वही ( उपाय) करदीजिये ॥ ४९ ॥ महादेवा शा] 
अमृतकी मधुरताको जीतनेवाली तथा कार्शीके गुणगानसे मनोहर गि") 
वाणी सुन अत्यंत मुदित होकर कहनेलगे ॥ ५० ॥ भगवान्‌ शिवी | 
परिये ! गौरि ! मैं तुम्हारे इन वचनामृतके फुहारोसे बहुतही तृप्त होगया ‰ | 
... चलनेका उद्योग करताहूं ॥ ५१ ॥ परन्तु हे महादेवि ! तुम तो मेरे श झो 
को मढीमॉतिसे जानतीहो कि, मैं दूसरेकी उपभुक्त वस्तुका कभी अगो त | 
॥ ५२ ॥ जह्माके कहनेते वह राजा दिवोदास धरमपूवेक .काशीका रा. 
(फिर वहाँ चढनेका ) कौन उपाय कियाजावे ॥ ५३.॥ और ह 
कर्मनि, भपाल वह राजा दिवोदास काशीपुरीसे याकर हटाया जा. १ 4 
: हेदेवि ! जो पापी होताहै उसीपर विन्न पडताहै, धार्मिकका तो उससे ई” | 
' . सकता, अतएव वहाँ किसे भेजे जो जाकर उसे काशीसे एथक क i 
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| ! | वरममार्गीनुसारी जनोपर जो विध्न डालताहै वह विध्न उस कताहीके 
|, धरार्मिकलोगोंका उससे कुछभी नहीं विगड सकता ) ॥ ५६ ॥ भै 
रा कोई धका छिद्र नहीं पाऊगा तबतक वहाँसे उसे नहीं निकाळ 
रि परिये ! धमेधुरेधरोकी रक्षा तो मुझीको करनी उचितहे 
| i यो धार्मिक लोगांकी जरा अतिक्रमण नहीं करसकती, न मुत्युही . 
| 

ही होच विचार करही रहेथे, इसी बीचमे बडे कठिन कार्योके साधनर्मे 


य 


र व्योमकेशने योगिनीगणको बुलाया; हे महामुने ! तदनंतुर शिक्ष 
|, र्ला ॥ ६० ॥ हे योगिनीगण ! तुम छोग अभी मेरी वाराणसी पुरीम चली 
नो र राजा दिवोदास धर्मपूवेक राज्यका शासन कररहाहै ॥ ६१ ॥ सो तुम 

| ) हं जानकार हो वहाँजाकर योग और मायाके बसे जिसमें वह राजा. स्वघमेसे 

| वो शी्रही काशीको छोडदे वह उपाय करतीजाओ ॥ ६२ ॥ हे योगिनी 
| ए ! असे होतके में वाराणसीपुरीको फिरसे नई बनाकर यहांसे चलदू, यह प्रबंध 
| प हेनाचाहिये ॥ ६३. ॥ योगिनीगणने इस भकारसे महादेवका प्रसाद पायः 
|स आज्ञंकी-शिरोधाये कर, प्रणाम करनेके उप्रान्त बहाँसे प्रस्थान किया ६४॥ - 
| वब आनंदसे परसपर वार्तालापं करतीहुई आकाशमागेमे मनकी नाई अत्यंत 
| उचली ॥ ६५ ॥ वे सब मागम यही बतियाती जातीथीं कै, आज इमछोर 
ह जो स्वयं देवदेवने अनुग्रह. करके हम सबको श्रीमती काशीपुरीमें भेजदिया 
| ६६ ॥ आज इमहोगोंको ये दोनोंही अतिदुछेम महाळाभ पामहुए-एक तो 
हे ओर दूसरा काशीका दर्शन ॥ ६७ ॥ इसरीतिसे प्रसन्नचिक्त 
पा अ मन्द्राचछके कुजभवनसे निकलकर आकाशपथमें बडे वेगसे उडता 
| हे दूरहीसे उस पुरीको अपने नयनोंकी पाहुनी बनानेलगा ॥ ९८ ॥ 
|. वियोगी योगिवर, विश्वेश्वर महाराज । - 

| ठि योगिनी योगान पठये साधन काज ॥ १ ॥ 

oe माहशा पामर चेता विशेशवरोध्भूयदि. योगिराजः । 

शी क गामरपुगवानां, कथा वृथा स्यादिह सरवेथेव ॥.२॥ | 

| का नगु चतुर्थे काशीखण्डे पूवे भाषायां विसेशरकाशीविरह | 
| . ` ` अपस्थानवर्णनं नाम.चतुश्चलारिशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
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बू ३५० ) .„ ` काशीसण्डभाषा.। 


पेतालीसवो अध्याय.। 
योगिनीमण्डलका काशीमें प्रवेश । 

कार्तिकेय बोले-इसके अनन्तर योगिमीगणने दूरंहीसे इष्टिको | 
दशेनसे सफ़ल अपने अपने नेत्रोके वडप्पनकी बडाईकों वर्णत किया । "| 
( फिर देखा कि वह काशी ) अत्यंत ऊंची अटारियोकी पंक्तिके ऊप र्र 
'घृतकाओंके हिलतेहुए अग्रभागसे मानो अपने दूरदेशस्थित पथिकोंको पात „| 
रहीहे ॥ २ ॥ और उन अटारियोमे छगेहुए मणिमाणिक्योंके चमकीठे $| 
अत्यंत नीले आकाश मंडळकोभी जगमगाकर निर्मल कियेदेतीहे ॥ ३ ।४| 
काशीकों देखतीहुईै वे सब योगिनियाँ मायाबल्से अपने अपने देवतास छि, 
बनौआ जोगिनका वेष धर इधर उधरसे उस नगरीमे प्रवेश करने छगी ॥॥॥ 
“कोई जोगिन, .कोई तपस्विनी, कोई परगृहवासिनी, कोई एकमासका पाए 
रतं करनेवाली ॥ ५ ॥ कोई मालिन, कोई नाइन, कोई दाई, कोई चिकिसा 
«१ ६ ॥ कोई ऋयविक्रयमें निपुण बनियांइन, कोई साँप पकडनेवाली (मा || 
कोई धाय, कोई दासी ॥ ७ ॥ कोई नतकी, कोई कर्थकिंन, कोई बाहरी बा 
“जेबाली, कोई वीणाम प्रवीण, ॥ ८ ॥ कोई शृदगवादिनी, कोर ताठकी | 
चतुरा, कोई टोटका (. टोना. ) करनेवाली, कोई मोती शथनेमे निपुण पा! 
॥ ९ ॥ कोई सुगन्थबेचनेवाळी गन्थिन, कोई.पॉसाफेकनेमे दक्ष, कोर 
कुशल, कोई आँगन आँगन घूमनेवाली अवधूतिन, ॥ १० ॥ कोई 
नेवाळी अथवा रस्सीपर चलनेवाली नटिन, कोई मार्गमे चिथडा छपरे प 
ऐसी ॥ ११ ॥ कोई सन्तानहीन छोगोंकों पुत्रदेनेवाली, कोई हाथीर 
. > देखकर फल बतानेवाली ॥ १२९ ॥ कोई चितेरी ( मुसब्बिरा ) होने 
` मनोहारिणी, कोई वशीकरण मन्त्रकों जाननेवाली, ॥ १३ ॥ ही 
कोई अजनसिद्धि, कोई रसायनसिद्धि, कोई पादुकासिद्धिकी दानिया । ॥॥ 
कोइ अभिस्तेभ, कोई जलस्तंभ,-कोडे वचनस्तंभकी सिखानेवाठी, * को 
नेवाळी, कोई अदृश्य बनानेवाली .॥ १५ ॥ कोई आकर्पणसिबिकी ` 
_ उच्चाटन करदेनेवाली, कोई अपने अंगोकी सुषमासे जवानोंका चित्त चुरानेव पब 
कोई ज्योतिषकलामें प्रवीण और कोई इच्छित अर्थकी देनेवाढी  . 
'आरणकर तदनुरूप भूषा और भाषासे सुसजितेहो ॥ १७ ॥ % | 
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घर जा पुंसा, परन्तु इसीभाँति एकवषपर्थ्यन्त उस काशीः 

हयक धर मे ८ वो धर 
विचरण करते रहनेपरभी ॥ १८ ॥ राजा दिवोदासके अनिष्टसा ब्‌ 
छिद्र न पासका, पश्चात्‌ वे सब योगिनिर्या वांच्छिताथके व्यथ 
हो, पररंपर विचारकर फिर मन्दराचछपर नहीं लोटी वरं काशी- 
| नेकी ॥ १९ ॥ कारण यह कि राजसभां क्रियाचतुर कहाकर 
ह जो स्वामीका कार्य बिना संपन्न किये जीतेजी उसके 
बात ऐसा कौनजन है जे न ह 
अपता मुख करसके ॥ २० ॥ हे मुनिवर ! उन जोगिवियोने औरभी एक 

कारी कि, इम सव परभुके पास न रहकरभी जीसकतीह पर बिना काशीके 
बवता कठिनहै ॥ २१ ॥ क्योकि स्वाथी तो रुष्ट होकर सेवककी केवळ जीवि- 
| हन गेरठेसकताहे पर जब काशी हाथसे छूट्गयी तो पर्ष, अर्थ, काम, मोक्ष, 
चाही पुरुषार्थ हिरागये ॥ २२ ॥ हे मुनिनाथ ! वे सब उसीदिनसे 'चेलोक्यू- . 
अमण करते रहनेपरभी काशीको छोइकर आजला कही अन्यत्र नहीं रहती 
॥॥९१॥ जो दुबुद्िजन एकबार श्रीमती काशीपुरीको पाकर फिर छोडदियो चाह- : 
| तह ह सवयं ( आपही ) चतुर्वगैसे त्यागकर दियाजातांहै ॥ २४ ॥ कोनसा 
तुच्छ मीके वशीभूत होकर मोक्षरखनेक्ी. कठसीरूपा काशीको छोडकर 
| पत्र णया चाहताहे ?। २७ ॥ परमेश्वर हम लोगाँसे विमुख होनेपरभी काशीसे- 
पबे अवश्यही सन्मुख होजावेंगे फिर तो हम सब कतकत्यही हैं ॥ २६. 
आश रिम सवोन्तयोमी भगवान त्रिलोचनभी यहांही आजाेगे, क्योकि बिना 
| रि अ्यंत्र कहीभी उनको आनन्द नहीं मिळताहै ॥ २७ ॥ यह काशी क्षेत्र 
| कोई अलौकिक शक्तिहे जिसे सबकोई गोचर नहीँ करसकते, क्योंकि 
छ उसका अनुभव केवळ शंकरही करसकतेहे ॥ २८ ॥ इसरुपसे मनें | 
`` € योगिनीगणं बड़ी मायासे आवृत्त होकर महादेवके उस आनंदवन 
h ॥२९॥ व्यासने कहा-इन संब बातोंको सुनकर अगस्त्यकाषिने फिर 


| क मि कोईगी 


१ | कप और यहभी बताइये कि काशीम उंन योगिनियोंके पूजन करनेसे 
ङ्भ. रगा! एवं किस परम उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिये ? . 
| ऐक की क्या विषिहे १॥ ३१ ॥ इसप्रकारसे योगिनियोक्रे विषयर्मे 
| ` सुनकर ावतीनुन्दनु स्कन्दने उज ,दिया कि हे मुनिवर! | 


रछा कि, हे भगवत्‌ ! उन योगिनियोंके कोन कौतसे नामहेंउन्ह | 


(३५२) काशीखण्डभाषा । 


यह सब भें कहरता, आप सावधान होकर शेवणकरं ॥ ३२ ॥ ५ 
भज ! मैं योगिनियोंके नाम कहताहू, जिनके सुननेसे जन्मधारी भ 
(आपसे आप ) तुरतही क्षय होजातेहै ॥ ३३ ॥, गजानना, सिमी 
काकतुंडिका, उष्टमीया हयशीवा, वाराही, शरभानना ॥ ३४ ॥ उगव | 
' .. रावा, मयूरी, विकरानना, अवक्रा, कोटराक्षी, कुब्जा, विकटछोचना । 
शुष्कोदरी, ठोळजिद्वा, शवदंध्रा; वानरानना, ऋक्ाक्षी, केकराक्षी, बृहन्ता छह 
॥ ३६ ॥ कपालहस्ता, रक्तनेत्रा, शुकी, श्येनी, कपोतिका, पाशहस्ता, द| 
चुडा, चंडविकमा ॥ ३७ ॥ शिशुध्नी, पापहन्त्री। काली, रुषिरपायिनी, माह | 
ग्मभक्षा, शवहस्ता, अंत्रमालिनी ॥ ३८ ,॥ स्थूलकेशी, बृहत्कुकषी, पाया). 
` वाहना, देदशूककरा, कची, मुगशीर्षा, वृषानना ॥ ३९ ॥ व्यात्तास्या शी. 
श्वासा, -व्योमैकचरणां, उवद, तापनी शोषणीदृ्टि, कोटरी, स्थूलनासिका | |, || 
वियत्रमा, बलाकास्या, माजोरी, कटपूतना, अट्टाट्टहासा, कामाक्षी, मगाशी, | 
लोचना ॥ ४१ ॥ जो मनुष्य इन चौसठों नामोंकों प्रतिदिन त्रिकाळ जपे क| 
दुष्ट बाधा शाम्त होजातीहे ॥ ४२ ॥ इन सब नामके पाठकरनेसे बि 
शाकिरी, कृश्मांड, और राक्षसगण किसीप्रकारका उपद्रव नहीं करसकतेह ॥॥॥ 
ये सब ( चौंसठों ) नाम वालकोके शान्तिकारक, गभोपद्रवोके निवारक ए? 
राजसभा, तथा विवादर्मे विजय दायक होतेहे ॥ 89 ॥ जो कोई योगि १ 
सेवन करताहै, उसके सभीमनोरथ सिद्ध होजातेहेँ, एवं उस योगिनी पील | 
दूसरे मन्त्रको जपे तो बहुभी शीघ्रही सिद्धिको प्राप्त होवे ॥ ४४ | ; 
दीप, बलि, और उपहारादिके हारा. योगिनियोंकी पूजा करनेसे वेश, 
असन्न होकर मनोरथोंको पूर्ण करदेतीहैं ॥ ४६ ॥. जो मन्त्र 
पीठपर - शरत्कालम विधानपूवक . महापूजा करके घृतका. हवन 
सिद्धि प्राप्त होतीहे ॥ ४७. ॥. आश्विन मासके शु्भरतिपदासे 
नवमीतिथिपथ्येन्त जो. नर योगिनियोका पूजन करे वह अपन गी! 
पाजाताहे ॥ ४८ ॥ जो उत्तमजन, वहांपर रृष्णपक्षकी चतुदैशीकी 2 
रानिम जागरण करतांहे उसके सभी.अमीष्ट सिद होतेहे ॥ ४५ ह? 
मान्‌ नर इन सब नामाँकें आदिमे प्रणव और अन्तर्म चतुर्थी 
काढन झरबैरियाके फळ समान घृत सहित गुग्गुलसे प्रत्येक, ( ना ) 
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पूर्वा्ई-अ० ४६... (३५३) 


| इह जो जो सिद्धि चाहे सो सो सब भात करसकताहै ॥ ५०॥ ५३ ॥ 
| तह ` ' तिदे क्षेत्रकी विश्वशान्तिक लिये "पुण्यात्मा जनको प्रयल- 

ही ॥ चाहिये ॥ ५१२ ॥ जो काशीवासी अनादर करके चतुःषष्ठी. 
क इस वार्षिक यात्राको नहीं करता वे सब उसे विधन देतीहैं ॥ ५३ ॥ 
12५ काशीर्मे मणिकर्णिकाको आगे करके अवस्थान करतीहे, मनुष्य उन. ... 
के तपस्कर मात्रे वित्न बाबाम नही पडताहे ॥ ५४ ॥ | 


दोहा-श्रीचौसही घाटपर, धुरहडडीके पव । 
| दरस परस कीन्हे कटे; पाप विध्न दुख सवे ॥: प: | 


| दत भीरकन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूवोर्धे भाषायां योगिनीमंण्डठ-- 
f काशा्रवेशवर्णनं नाम पंचचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ =‡ 


| 
6. 


NE « 


|... झ्यालीसवांअध्या ˆ पर जे 
व... - ठोलाक्रकी कथा 1 


झाकय बोले-हे घटयोने ! योगिनी गणके चलेजानेपर महादेवने फिरभी. 
शरीक तमाचार जाननेकी इच्छासे सूयेदेवको भेजा ॥ १ ॥ देवदेवने कहा-हे. ` 
| षह | धर्मीवतार राजा दिवोदास जहाँपर राज्य कररहाहै उसी पवित्र वाराणसी 
रए शीप्रही गमन करो ॥ २ ॥ जिसमें उसी राजाके धर्मविरोधसे वह क्षेत्र 
| भाः होजावे बही प्रयत्न शीघ्र करो, परन्तु उस राजाका अपमान न होनेपावे 
£ १ ॥ क्योकि धरममार्गानुसारी जनका अनादर करदेनेसे स्वयं अपंनाही अपमान 
| भारी पापका बोझ उठाना पडताहे ॥ ४ ॥ हे भानो ! यदि. 
| ह त राजा किसी प्रकारसे धर्मच्युत होसके तो तुम अपने दुःसह - 
कव्या व उजाड करदेना ॥ ५॥ काम, क्रोध; लोभ, मोह, मद, औरं 
क 5) भी उसे अपने शमे नहीं करसंकते, औरोंको कोन कहे स्वयं 
त्य क ॥ ६ ॥ जबतक मनुष्यांकी बुद्धि और मन 
पेबतक विपत्तिकालमेंभी उन छोगोंपर विश्व नहीं पडसकता . 


॥ 
झो ९ 


' तुम तो संसारम सभी जन्तुओंकी चेष्टाओको जानतेहो इसीसे 
हो सो तुम (मेरे ) इस कार्यसिद्धिकि लिये ( वहां ) 
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(३५४) .  काशीखण्डभाषा । 


जाओ ॥ ८ ॥ इसके अनंतर सूर्यने महादेवकी आज्ञा पाकर व्योम नालः. 

दूसरी मूर्ति राजि दिनकेलिये बनाकर काशीकी ओर गमन किया ॥. ९ | 

वे काशीकी दर्शनलालसांसे अत्यंत उत्सुक होकर ( सूये ) सह्चचण ` | 

असंख्य चरण होनेके अभिछाषी होगये ॥ १० ॥ काशीके प्रति के 
1 


इच्छा करतेहुए, सवदा आकाशमागेके पथिक सूये नारायणका “हस्‌”, य्‌ | 
उीसमय सफ़ल हुआ ॥ ११ ॥ इसके पश्चात्‌ सूयेदेव काशीमे पुच प 1 
« और बाहर दोनोंही ओर विचरण करते रहनेपरभी उस राजाके विषयमे. | 
अधर्म नही देखसके ॥ १२ ॥ सूयभगवान्‌ अनेकरूप धारण करके काशी द | 
हुए उस धर्मनिष्ठ राजाम एकवषे पर्यंत कोईभी अवसर नहीं पासके ॥ १३। ब 
तो गला एकबार अतिथि होकर दुळेभ वस्तुकी भराथेना करनेलगे, परन्तु उत पे 
राज्यमे कुछभी दुर्लभ नहीं देखसके ॥ १४ ॥ सूर्यदेव कभी भिक्षुक क | 
दाता होजाते, कभी स्वयं दीन होकर विचरण करते, किसीदिन ज्योतिषी के 
॥ १५॥ कभी कभी ( लोगेसे शाख्का कुटिल अर्थ करके ) वेदके विरुद कि।| 


को प्रतिपादन करते, किसीसमय नास्तिकोंके समान केवल ऐहिक भकष शत | 


विषय वस्तुओंहीको समर्थन करते ॥ १६ ॥ कभी जटाधारी होते, किसीकिश ह| 
बर बनजाते कभी विषविया विशारद जींगलिक ( विषझाडनेवाला मँदारी ) ऐक | 
॥ १७ ॥ किसी समय बढेही पाखंड धर्मके ज्ञाता बनते कमी बहाव 
जहहीका निरूपण करने छगजाते कमी ऐन्द्रजालिक बनकर लोगोंका मनमोही 
॥ १८ ॥ कमी कभी नानाविध बोके उपदेश-तथा अनेक दृष्टन्त सहित क| 
पतिता ख्ियांको क्षोमित करदेते ॥ १५ ॥ कमी अबोरी हेते, कभी बह | 
कर अनुष्ठान करते, किसीवेळा जल्ज्ञानी बनजाते, कभी रसायन सिड करें॥ | 
कभी ब्राह्मण, कभी राजकुमार, कही व्यापारी वैश्य, कहीं अंत्यज की अर 
. कही गृहस्थ, कही वानभस्थ ॥ २१ ॥ कमी संन्यासी, कभी स 
. ज्ञ बनकर लोगाको अपने रूपोंसे भ्रमजालम डालदेतेथे ॥ २२॥ ४ ॥ 
` शसू काशीमें ( राजिदिन ) अपने इन अनेक विधं, पोको व | 
करते रहनेपर भी कभी कहीपर किसी मनुष्ये कोई दोष नहीं पासके ॥ (61 
अन्ततो गत्वा कश्यपनन्दन चिंताग्रस्त होकर अपनीही निन्दा करने ड ॥ 
धीनताको विक्ारहीहै क्योंकि उसमें कभी यश नहीं पायाजासकता ॥ विक . 
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} 
| | 


| अभी मन्दराचपर चढाजाऊं तो महेश्वर भगवाच सामान्य सेवककी 

| दहति को असावित देखकर मुझपर अवश्य कुद होंगे ॥ २५ ॥ इसपर 
| व न उनका कोप अपने ऊपर ओढकर किसी प्रकारसे वहाँ चछाजाऊं तो उन. 
| 1 प अपमेवकके समान कैसे खंडा होसकूंगा ! ॥ २६ ॥ अथचेत्‌ इस अंप- 
क कर मैं किसीप्रकारंसे जारहूंगा तोभी यदि भगवान्‌ त्रिलोचन एकबारभी 


|| 


| 


| 


| 


रोमी सहकर देंगे ~ NT a [a ~ SN 
| मेरी ओर ताकदेंगे तो मुझे विषही पीना पडेगा ॥ २७ ॥ क्योंकि यदि में 


| क्न ोपानलमें पतंग बनजाऊंगा तो उसबडी मुझे स्वये विधाताशी नहीँ 
| हाते यह बात अत्यंत स्पष्टहीहै ॥ २८ ॥ अतएव अब तो यहांहीपर रहजाऊंगा ._ 
| बरी कारीमें आश्रम बनाकर क्षेत्र संन्यासकी रीतिसे इसे कभी नहीं छोडूगा | 
| ॥ २९ ॥ एवंच निपुरारिके निकट कार्यके सिद्ध अथवा असिद्ध होनेका समाचार 
| । मुताकर महांहीपर बैठे रहजानेसे जो पाप होगा उसे काशीही विनष्ट करंसकपीहे 
| ।३० ॥ क्योंकि सजनोंके काशीमे प्रवेश करतेही और और सब पापभी चाहे 
| गेरे हे अथवा बढेहों आपही क्षय होजातेहै ॥ ३१ ॥ और फिर मैंने तो जान 
| ब इस पापको अपने मनसे कियाही नहाँहै क्योकि भगवान्‌ शिवनेही तो यह. 
| आज्ञा कि प्रथम ( अपनेही ) धर्मकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ जिसने 
|| झक्षांगुर शरीरमें धमकी रक्षा कीहै, वह तो । मानो ) तैलोक्यकी रक्षा करचुका 
| "कप और अथोदिकोंके रक्षणसे कौन फलहे ! ॥ ३३ ॥ यदिचेत्‌ कामहीका 
| | vc होता तो बहुतोंके सुखसाधन उस कामको स्वये शंकर काम. 
, उव नं 1 ह तत 1 ॥ ३४ ॥ कोई कोई कहतेह कि, अर्थकी सवथा | 
| जी! गे । परन्तु राजा हरन्त विश्वामित्रे विषय क्या नहीँ अर्थी 
॥ शो ४... परन्तु दधीचि आदि बाह्मण तथा शिवि इत्यादि राजाओंने अपना 
4 रपमेहीकोरलितक्खा-  . 
| ०० लच कणेः, शिबिमासं, जीवं जीमूतवाहनः । 
की तिस्य किन्न दें महात्मनामूं ( टीका )” ॥ ३६ ॥ | 
| रकन है। जनित धर्मही मुझे. रुददेवके कोपानसे बचावेगा, इसमें कुछ 
| भेक ३७ ॥ कोन सचेतन व्यक्ति परमदुळभ काशीधामको पाकर फिर ` 
| ` धा चाहेग ( मठा ) ऐसा कौन होगा जो हाथ धरेहुए रत्नको फॅककर ' 
`! ३७० नज कोरेकसगसीको-त्यामकर अन्यत्र कहीपर 


९१ 
है 


. 
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| 
| 
| 
शी 


. 
"फल 


षि ० 


उस आत्मज्ञान जनित परमतेजको पासकूंगा ॥ ४९ ॥ जबलो काशी ( ण] । 


- उत्तराके, साम्बादित्य, दुपदादित्य, मयूसादित्य ॥ ४५॥ खखोल्कादिल, क| 


इच्छा करताहै ॥ ३९ ॥ संसारे पुत्र, मित्र, कुच, क्षेत्र, और धनि क 


` दित्य, हे अगस्त्य ! ये बारहों आदित्य काशीपुरीम तामस दुष्ट पापि ह| 


( ३५६ ) _ काशीखण्डभाषा । 


ANN 


जाया चाहताहे वह तो माना अमूल्य ।नीषको छातमारकर भिक्षासे 


जन्मे मिङसकते, परन्तु एक .काशीही नहीं मिलती ॥ ४०॥ ज़िप मा 
जनने त्रैलोक्यके उद्धार करेमे समर्थ काशीपुरीको प्राप्त करलिया, उसे 
रेश्‍वमेमे दुलेभ महासुखही हाथ छगगया ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ रु करोषित 
मेरे ( बाहरीही ) तेजकी हानि करदगे, परन्तु में यदि काशीमे 


ड क 


जनित प्रकाशका विकास नहीं होता तभीलों जुगुनूके समान दूसरे तेज खि. | 
हँ ॥ ४३ ॥ इस श्रकारसे काशीप्रभावके ज्ञाता, तमोध्यंसक सूदे | 
बारह मतिया बनाकर काशीपुरीहीमे टिकगये ॥ ४४ ॥ ( उनके ये नामे ) हेत 


गादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्या ॥ ४६॥ ओप| 


क्षेत्री रक्षा करते रहतेहै । ४७ ॥ आदित्य भगवानका ' मन काशीके क । 

अत्यंत छोल होगयाथा-इसीसे वहाँपर सूयेका नाम छोलाके पडगया ॥ ४८॥| 

( क्षेत्रके ) दक्षिणदिशाम असिसंगमके समीपही छोछाके विराजमानेह, उन ॥| 

काशीवासियोका सदा योगक्षेम होतारहताहै ॥ ४९ ॥ अगहन मासके किसी अति 

बारको सप्तमी अथवा षष्टी तिथिको छोलाकैकी वार्षिकी यात्रा करके मरु | 

पापासे छुट्टी पाजाताह- _ | | 

दोहो-“होत छोलारक छद जो, भादाक सितपच्छ । 

मळ चिन्तिये ताहिको, ग्रन्थानि हरढ्यि दच्छ । 

प्रायः अगहुन.मासमे, भानु सप्तमी हो). | 

पर लोळारक छट्ठ सम, विदित न मेळा सोय” ॥ ९ | 

लोगोंके एकवर्ष भरके सञ्चित समस्त पाप इस भानुषष्टी पमे टील" 

करनेहीसे क्षणमात्रमं विध्वंस होजातेह ॥ ५१॥ जो मनुष्य असिसंग्ॅपर 
पितर और देवताका तर्पण तथा श्राद्ध करताहे वह.पितृऋणसे छूटजा( 

ठोठाके ( कुंडके सगीप-असि ) संगमपर स्नान, दान, हीः 
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| . 75 कर्म कियाजावे वह सव अनन्त फलदायक होताह ॥ ५३ ॥ 
| नादि जी 2. क ( कुंड ) पर स्नान दानादिक कियाओंके करनेसे कुरुसे 
पळ तिस्सन्देह भात होताहे ॥ - ५४ ॥ माषमासकी शुक्धा सप्तमीके 
हा गा और अहिके संगमपर छोलाकैकुंडम स्नान. करनेसे मनुष्य अपने सात 
| (6 बंबित पापोसे तुरंत मुक्त होजाताहे ॥ ५५ ॥ जो कोई पवित्रवत धारण - 
F हे तितिवारको ठोलाकैका दर्शन करताहे उसे इसठोकमे कभी कोई दुःख नहीँ 
| जा पता ॥ ५६ ॥ एवं प्रतिरविवारकों ठोठाकका दशन कर उनका पादोदक 
| अत करेवालेको दाद, और, खुजली इत्याद रोग तथा दुःख (क्रभी ) नहीं होते. 
| ॥५७॥ जो कोई काशीमे रहकरभी छोठाकेका सेवन नहीं करता, उसे क्षुधा 
| औरयाबियॉसे उसन्न अनेक वेश अवश्यही भोगने पडतेहे ॥ ५८ .॥ छोलाके 
| दक समस्त तीर्थामे थम शिरोदेश भागंहे, और दूसरे तीर्थ अन्य अंगोके समा- 
| ङयि सभी ( तीथे असिके ) जरसे धोयेगमेहै ॥ ५९ ।। भूमंडलके जितनेही 
| दूती वे सबके सब इस असिसंगमतीर्थके सोलहभागमें एकभागकेभी समान 
| होते गोय नहींहे ॥ ६० ॥ समग्र तीथोंके स्नान करनेसे जो फळ पायाजाताहै- 
| झ गंगा और असिके संगम स्थलमं नहानेसे वही फल पूर्णरूपसे मनुष्योको प्रात . 
| सेत. ॥ ६१ ॥ हे मुने ! यह न तो अर्थवादहै, और न स्तुतिवादहै, पर यह 
| पी यथाथेवादहे, अतएव साधुजनोंको सादर भद्धा करनी चाहिये ॥ ६२ ॥ 
| "र साक्षाद भगवान्‌ विश्वनाथ विराजमाने, और स्वयं स्वगेतरंगिणी गंगा बंह- 
| हह सत पुण्य पर ष्या करनेवाले कुतार्किक ठोगही व्यरथका अनुमान छडाते 
| द । जो मूर्ख छोग अपने कुतकं-बठके अभिमानी बनकर काशीके विषयमे 
| अथेवादही समझते वे सब युगयुगे वि्ठाके कमि होकर कदापि सब्गतिनह 
| ६. ॥९४॥हे मुनिवर ! समस्त त्रैलोक्य मंडळभी कदापि काशीके किसी. 
|| क्कू ९ तुळा(तराजू)पर निश्वयही नहीं चढ्सकताहि॥६५। अतएव नास्तिक! 
| होह स्यादि अविषिका्यकती तथा शिशषोदरपरायण छोगोक़े आगे कभी 
॥ कत्या ^ वर्णन नहीं करना चाहिये ॥ ६६ ॥ लोलाकके किरणॉसे 
|| भी पेश नही रास बहुतही खंडित होनेसे बडे बडे पाप काशीमे दक्षिणओर 
| ` असे फेरसकते ॥ ६७ ॥ उत्तमपुरुष, ठोलाकंकी इस महिमाके 
३'ससागर संसारम कदापि दुःखभागी नहीं होसकताहे ॥ ६८ ॥ 
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दोहा-अजहूँ छोछारक कुंडमे, प्रति रविवार नहाय । 
पावहि इच्छित फळ सबै, कुशादिकहिं नसाय ॥ १ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे पूवा भाषायां ठोठाकेकथाकीन गा 
पट्चारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


- सेंतालीसवाँ अध्याय । 
उत्तराकेका वणेन.(-अथीत्‌ बकरिया कुडकी कथा ) 
स्कन्दने कहा-काशीके उत्तरदिशाम जो उत्तम अकेकुंड हे | 
नामक सूयैभगवान्‌ विराजमान हैं ॥ १ ॥ वे महातेजस्वी उत्तराकं सूर्य सुन | 
'खसंघातको दूर हटाकर परम आनन्द देतेहुए सवेदा काशीकी रक्षा कते (है| 
॥ २ ॥ हेसुव्रत अगस्त्य ! इन सूर्यके विषयमे एक इतिहास कहताहूं, सुनो, (ह| 
काले ) आत्रेयवंशोसन्न प्रियत्रत नामक कोई एक आाहाण ॥ ३ ॥ कार्रमेज्ञ। 
था, वह सदाचार सम्पन्न ओरं सबेदा अतिथिजनका परमभक्त था, अत्यंत पुशी | 
शुभवता उसकी धेपलीथी ॥ ४ ॥ वहभी मर्तोकी शुशरूषाहीको प्रधान धम मता | 
सदा घर गृहरतीके कामों चतुरताके साथ वर्तती थी, कालानुसार उसके गभी शु 
बतने सुलक्षणा नाम्नी एक कन्याको उसन्न किया ॥ ५ ॥ उसका जन्म पू 
के प्रथम चरणमें तथा वृहस्पतिके चतुथोदिकेन्द राशिस्थित होनेपर हुमाथा। ॥ 
वह कन्या शु्षपक्षकी वन्डकलाके समान ।पिताके घरमें बढें लगी ॥ $ | 
` वह कन्या अत्यंत रूपवती और विनय तथा आचारसे पूर्ण होकर | 
रीतिकारिणी . एवं घरके कामधंधा और झाडने बुहारनेमें बहुतही सां | 
॥ ७ ॥ ज्यां ज्यों वह कन्या पिताके गृहमे बढनेलगी त्याही त्या 
चिन्ताभी बढतीही 'चलीगयी ॥- ८ ॥ इस परमसुन्दरी सुलक्षणा | 
( ब्याह ) देवे कुली, युवा, सुशील, विद्वान, रूपवान्‌ और धनी NY 
धार बर इसके योग्य होसकताहै, उसके हाथमे पडनेसे यह सुसमा धन | 
`सा सुपात्रवर मुझे कहाँ मिठेगा !॥ ९ ॥ १० ॥ इसीभातिकी विर कर (| 
` करते शुभवत अत्यंत दारुण ज्वरसे पीडित. होगया, और पुरुषका पे | 
(कभी किसीमी ) ओषधसे शान्त नहीं होता ॥ ११ ॥ (अस्तु) ही! 
नकषतर जन्म लेनेके फलरूप चिन्ताज्वरके होजानेके कारण वह ओरल 
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र पूर्वोर्द-अ० ४७. (३५९) 
र परढीकका प्रवासी होगया ॥ १२ ॥ पिताके मरजानेपर उस 


| हई ° 5 स्नेहमयी कन्याको त्यागकर सतीषमके अनुसार पतिकी अनुगा. 
|| हारी के १३ ॥ सहचारिणीका तो यही धर्महे कि, प्रति जीवित रहे अथवा 
५ Ft तिव्रता नारी कदापि उसका साथ देनेसे हरतीही नहीं है॥ १४ ॥ 

| “कक ष्की रक्षा न संतानही करताहे न॑ माता पिता अथवा दूसरे बन्ध 
| ववी करसकतेहैं, तब उसकी क्षा केव पतिकी चरणशुभ्रूषाही करतीहे ॥ १५॥. 
| ` द्वु पिता भाता हितकारी । मितसुखभद सुनु राजकुमारी ! ` 

नदान भरता वैदेही । अधम सो नार जो सेव तेही” ( तु०रा० )॥१॥ 


आ €९ ७ + ळर 
तके अनंतर उस ( बेचारी ) सुटक्षणानेभी परमदुःखसे कातर होकर मृत माता. . 


| 4 औधदेहिक क्रियाको समाप्तकर ज्यों त्यों करके दशाहमी बिताया ॥ १६ ॥ . 
| पीठे मुलक्षणा अनाथा होकर दीनतासे रोदन करने लगी, फिर बडी भारी 

| इन्त जापही कि, मैं माता और पितासे हीनहोकर अकेली. होगयी, तो अब | 
' दतर संसारसागरका पार कैसे पाऊंगी, ! हाय ! यह खरीत्वही सबका मान- 
| नङ ! माता पिताभी मुझे किसीके हाथमें नहीं सौंपगये ॥ १७ ॥ १८॥ 
| (अब ) इसी घडी उनके बिना दियेही में रुवयं अपनी इच्छानुसार किसीको 
| आता केसे बनाळूं, ! यदि में किसीसे विवाहही करळूं और वह कुलीन गुंण- 
| गर्‌ा शीलवान्‌ न हो॥ १९ ॥ अथवा मेरे मनके साथ उसका अनैक्य 
| शै तो फिर उत्तीको लेकर कैसे निर्वाह होगा ! इस प्रकारकी चिन्तामे व्याकुळ _ 
|, हदा गुणशालिनी सुलक्षणा ॥ २० ॥ अनेक नवयुवकोके प्रतिदिन वारं- 
| हा पे रहनेपरभी अपने हदयमें किसीकोभी घुसनेका अवसर भु नहीं. देती. 
। वह कन्या माता पिताकी मृत्युको देख तथा उनकी स्नेहपूर्ण वत्सल- 
| या ह संसारको असार विचार बहुधा अपनीही निन्दा करतीथी ॥ २२॥ 
| „¬=  उतन्न हुई ओर जिनने मेरा प्रतिपालन किया आज मेरे वे 


| ण द्र अ रझ इसदेहकी होगी यही विचार निश्चितकर वह कन्या सुळ- 
| क से 'जीत, ॥ २४ ॥ कठोर अल्नचर्यकों धारणकर, दृढचित्तसे 
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पके समीपे घोर तपस्या करनेठगी ॥ २५ ॥ उसके तपस्या | 


(३६०) | काशीरूण्डभाषां । 


आरंभ केके दिनसे एकठो छोटीसी बकरी प्रतिदिन वहांपर आकर म 
उसके सन्मुख खडी रहतीथी ॥ २६ ॥ फिर जब सन्ध्या होती तर ° 
जो कुछ तृण वा पत्ता आदि अनायास मिलजाता उसे खाय और 
पानी पीकर अपने स्वामीके घर चरी जातीथी ॥ २७॥ इस रीति प्र 
छःवषे बीतजानेपर एकबार भगवान्‌ महेश्वर पावेतीदेवीके सहित परळ 

मण करतेहुए वहाँ जापडे ॥ २८ ॥ और वहींपर उत्तराकके निकर | 
अतिकृश शरीरा स्थाणुके समान निश्वळहो घोरतपस्या करती हुई उ 
को देखनेठगे ॥ २९ ॥ तदनंतर उसे देखतेही भगवती पावेती करण | 
` उस बंधुहीना अनाथा कन्याको वरदानसे अनुशृहीत करनेके लिये अनुष को 
छगी॥ ३० ॥ कपानिधान महादेवनेभी गिरेजादेवीकी बात सुनकर बके 
` नमुख हो समाधिसे नयनोंको मूँदेहुई सुलक्षणाके प्रति यह कहा ॥ ३१॥३ से| 
` सुलक्षणे ! बहुत कालसे तपस्या करते करते तू खिन्न होगयीहे, यह देस न| 
` असनहू, तेरा क्या मनोरथ है ! वह वर माँग ॥ ३२ ॥ विश्वनाथ ऐसे ऋ|| 
वर्षी और मह्ासंतापनाशक मधुरवचनको सुनकर उस झुलक्षणानेमी को 
नेत्रोंकी उधार दिया ॥ ३३ ॥ और देखा कि सन्मुखही साक्षात्‌ मे| 
त्रिलोचन और उनके वामभागे जगदम्बिका उसे वरदान करनेको आ| 
तुरंत उसने हाथ जोडकर प्रणाम किया ॥ ३४ ॥ फिर बह सुन्दरी झा 
. यह सोचने लगी कि “कया वरमांगू” इसी समय उसकी दृष्टि आगेकी भो 
व्राकी ( बेचारी ) बकरीपर जापडी-( फिर उसने विचारा कि )॥ ३५ | || 
संसारम ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने ( प्रयोजन सिद्ध करनेके ) लिये जा | 
- धारण करता, परन्तु परोपकारके हेतु जो जीताहे उसीका जीवन सार्थकदै॥ ९ 
इस बकरीने मेरी. तपस्याकी साक्षिणी होकर बहुतसमय लो मेरी सेवा के 
मुझे यही उचितहे कि में जगतपतिसे इसीको वरदान दिलवादूं ॥ २४ ' 
सुलक्षणाने मनमें यही स्थिरकर भ्यंबकसे कहा-हे दयानिषे ! महादेव 
मुझे वर देतेहै तो ॥ ३८ ॥ पहिले इस वरांकी बकरीहीपर अनुग्रह कणि 
यह मेरी भक्तिकरनेमें बडी चतुरहै, पर कया करें, पशु होनेके-कारण | 
रथ ) कुछभी नहीँ कह सकती ॥ ३९ ॥ भक्तभयमंजन भगवानुत | 
_ ` की इस निःस्वार्थ और परोपकारसे पुणे वाणीको श्रवण कर परमसंतुष ६ 


. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


ry 


9 re ०० 


.... पूवो्दे-अ० ४७. _ (३६३) 


करे र्ते कहा हे देवि ! गिरिजे ! देखो साधुछोगोंकी बुद्धि ऐसीही 
तर. रहतीहै ॥ ४१ ॥ समस्त ठोकोंमें वेही लोग धन्यै और वेही 


तः री 
| हन स्वरूपे, जो सब भ्रकारसे परोपकारहीके लिये प्रयत्न करतेहें॥ 
| | _/धन्य वही सब लोके, सब धभेनकी खानि। | 

| करें यन सब मावते, पर उपकारहि मानि  ॥ डर 

| , (न! समस्त वस्तुआँके संचय कहाभी चिरस्थायी नहीं होते, परन्तु केवळ 
| «पकार ( स्वरूप महतपुण्य ) ही बहुतदिनोतक बना रहताई ॥ ४३ ॥ हे 
| के !मह कषण तो परमधन्य और अत्यंत अनुमह करनेके योग्य, हे परिये ! . 
| अ [मही कहो कि इसे और इस बृकरीको कोनसा वर देना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

| पग कहा-हे समस्तसष्टि कतोआंके विधाता ! सर्वेज्ञाता ! भक्तातिहारी नाथ ! 
| हु शुमोगमा सुढक्षणा तो शुभाचारवती होनेके कारण मेरी सखी होवे ॥ ४५ ॥ 


| ह जया, विजया, जयन्ती, शुभानंदा, सुनंदा, कौमुदी; उर्मिला ॥ ४६ ॥ चेपक- 


| गह, मल्यवासिनी, कर्प्‌रळातिका, गेषधारा, शुभा, ॥ ४७ ॥ अशोका, विशोका; 
| ग्मांपिनी, चंदननिःश्वासा, सृगमदोत्तमा ॥ ४८ ॥ कोकिठाठापा, मधुरमाषिणी, 


| गप्रनिपि अनुक्तज्ञा ॥ ४९ ॥ हगंचलेगितज्ञा, रूतमनोरथा और: गानमनोहरा 
| एषह व्ही यह सुरक्षणाभी होवे ॥ ५० ॥ एवं यह बालबह्नचारिणी | 
| श्री मेरी बीही प्यारी होवेगी और यह इसी ( पवित्र ) शरीरसे दिव्याङ्गादिव्य- 
| औ॥ ५३ ॥ दिव्यव्ना, दिव्यगंधा और दिःज्ञानसे पारिपूणो होकर संदैव | 


च 


| > ~ AN अर च न 
| षि | ॥ है देव ! इस बकरीने पौषमासके रविबारको अत्यंत शीत पडते रहनेपरभी 


गी दुळरडे ) बेटी होवे ॥ ५५ ॥ और इस अकेकुंडका नाम 
“३१४ प्रसिद्ध होवे-एवं सब लोग इस बकरीकी मूर्तिको यहाँपर 
> ६ ॥ काशीफूलाभिलाषी भक्तजन पोषमासके रविवारको इस कुण्ड ` 
वाषिकयात्रा किया करें ॥ ७५७ ॥ इसप्रकारसे भगवती पावेती 


| ` को पूर्णकर मैप भगवान, विश्वनाथ , अपने मासादर्मे चलेगये 


क 


(३६२) . काशीखण्डभाषा । 


॥ ५८ ॥ स्कन्द बोले-हेमहाभाग अगस्त्य ! यह तो मैंने छोलाक़ ३ 
माहात्म्य तुमसे कहा, अब साम्बा दित्यका वर्णन करताहूं अवण करो । , "ई 
कोई इन लोलाक औरं उत्तराकेकी पवित्र कथाओंको शवण करेगा, जे «|. 
अथवा दारिद्रताकी बाधा कभी न होवेगी ॥ ६० ॥ 
दोहा-यही बकरियाकुडपे, अंत्यज तुरुक उछाह। | 
. . होतजेढ रविवारको, ( गाजीमीया ) ब्याह ॥ १ ॥ | 
इति शीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूवोद्धे भाषायां उत्तराकेवर्णन न | 
| ` सप्तचतारिशोऽध्यायः ॥ ४७॥ | 


अडतालीसवाँ अध्याय । 

साम्बादित्यकी कथा । । 

स्कन्द कहनेलगे-हे मैत्रावरुणे ! श्रवणकरो, द्वारकापुरीमे यदुवंशप्रदीष वी 
प्रतापवान्‌ भगवान्‌ ळष्ण, दानवोंका वधकर पृथिवीके भार उतारनेके हि ते| 
गर्भैमे वसुदेवके पुत्र जगद्धाम वासुदेवरूपसे स्वयं अवतार लेकर रहतेथे ॥  ॥१॥ 
.हे कुम्भज ! स्वर्गवासियोकी. अपेक्षा. अधिक सुशील और अतिमनोहर रुप ऐश. 
सम्पन्न, आपिशय महाबली, समस्त श्रशास्रोमे अत्यंत निपुण, परमशुभएकषण ॥| 
लाख उनके ( सुकुमार ) कुमार उत्पन्न हुएये ॥ ३॥ ४ ॥ एकबार बरे 
पुत्र, तपोनिधि, वल्कळका कौपीन पहिने, काले मृगचमेको छपेटे, बहदं | 
किये, तेहरी मूजकी मेखलासे युक्त, उरस्थळपर तुळसीकी माठासे विभूशि | 
चंद्नको समस्त अंगोंमें छेपनाकिये तपश्चयासे परमकृश शरीर, मूतिमातं ग | 
जाज्वल्यमान भगवान्‌ नारदकषि आकाशमार्गसे विश्वकमांक़ी .(. रितम ति 
निर्मित और सवर्गपुरीकी शोभाको जीतनेवाछी उपद्वारकापुरीमें उनसब कुमारश | 
के लिये आये ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ( समस्त यांदवनन्दनांने | है | 
देखतेही बडे विनयके साथ झुककर मस्तकपर अंजलि बांध प्रणाम किया, 4 
उन सर्बोमें अपने रूप सोन्दर्यके अभिमानसे मोहित होकर एक पा 
सरूप संपत्तिका उपहास करके प्रणामं नहीं किया ॥ १० ॥ तिर” ..॥ 
: साम्बके उस अभिप्रायको समझकर ( धीरभावसे ) कष्ण के परमरम्य के x 

` किया ॥ ११ ॥ भगवान्‌ कष्णने नारदकों आतेहुए देख अगवा | 
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ह ह.) | पूर्वीदै-अ ० ४८. | | ( ३६३) | 


| | ले नतर अपने सिंहासनपर बेढाया ॥ १९ ॥ उनके साथ अनेक प्रकार 
| > र वार्वीढाप होनेपर जब नारदने देखा कि इस समय भगवान्‌ के समीप 
| १.५, तहींहै तब ( धीरेसे ) उनके कानम(इसभांति)साम्बकी चेष्टाको कह सुनाया 
| शै. ओदाके आनन्दवडेक! यपि इस बातकी कोई संभावना नहीं है परन्तु 
| ह देखनेसे 

| न्रऔर रूप सौन्दर्य देखनेसे यही प्रतीत होताहै कि यहांपर इन 
हि, की खा होनी गगीही कटिनहे क्‍योंकि सियो क्या नहीं काउ 
|, (ङ्गानि अबला करिसके। का नहिं सिन समाय ” ॥ १४ ॥ ( इसमे 
| य वात नहींहै-क्योंकि ) साम्य जैलोक्यके समस्त युवकांमे सर्वापेक्षा 
) सतु सवात है? और इन स्वभावतः चंचळनयनि्योकी मनोवृत्तिमी बहु- 
| की इव होतीहे ॥ १९ ॥ ये सब सुन्दर नेत्रवाळी, ( श्लियां ) कुछ, शील, 
हेग, और धनकी तनिकभी अपेक्षा ( परवाह ) नहीं करतीं, कामसे मोहित होकर 
| कह हाही चाहतीहे ॥ १६ ॥ ( बहुत क्या कहे )-क्या आपको गोपियोकी 
| ड्व नही है, हे कष्ण ! आपकी आठों पटरानियांको छोडकर सभी झिया 
॥ जञ (सम्ब) के रूपपर मोहित रहतीहेँ ॥ १७॥ इसम्रकारसे नारदके कथन - 
| ओर कािनियोंके चंचळ स्वभाव होनेसे समस्त वृत्तान्तोंके परमविज्ञ होनेपरभी रृष्णने 
| (झा) . सत्यही मानलिया ॥ १८ ॥ जबतक अपने भेमाभिलाषी पुरुषकेः 
| प एकांत स्थानें मिलन नहीं होता तभीतक चंचळाक्षी गणके ( मनम ) धैमे 
| | निकी बुद्धि रहतीहेः परन्तु निजेनमे प्रार्थीके मिळजानेपर दूसरा कुछ नहीं 
| i ९ ॥ भगवान्‌ छष्णने इसप्रकारसे विवेचना कर विवेकरुप सेतुसे 
| स क पबलवेगको रोक नारदक्षिको विसर्जन ( बिदा ) किया ॥ २० ॥ 

मी २ कं कष्ण, रात्रिदिन अनुसन्धान लगाते रहनेपरभी कीपर 
गा र LO ॥ २१ ॥ कुछदिन बीतजानेपर फिर नारदः 
र ! जोर उसबेळा कृष्णकों स्रियोके मध्यम कीडासक्त जानकर 
भो हर खेलतेहुए साम्बको बुलाकर यह कहनेळगे कि-अभी कष्णके - 


है 
क 
\ 1 


१॥ बाहर खे 
मे hn 

त जाइ र आगमन उनसे कहदो ॥ २३ ॥ ( यह सुनकर ) साम्बभी 

॥ शिक्षान 9. जाऊं यह सोचने ठगे-ख्रियाको संगमे लेकर एकान्तमे 

Ws | पास केसे ° और ५ ळर 

| नः से जाऊ ॥ २४ ॥ ओर इस जलतेहुए अंगारके समान 

य जःशाठी, परम' बह्मचारीके कथनानुसार कैसे न जाऊं ॥ २५ ॥ 
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३६४ ) काशीखण्डभाषा । 


( क्योकि) पहिलेही एकबार जब यह आयेथे और समस्त र 
प्रणाम कियाथा तो मैंने (इनको प्रणाम न करके बहुत ) हक भी 
इस अवसर परभी यदि में इन महामुनिके कहनेसे न जाऊंगा तो | गै 
इन दोनों अपराधोके देखनेसे यह मेरा बडाभारी अनिष्ट करेंगे, (इसम 
जानेसे उनके क्रोध करनेकी विशेष आशंकाहे परन्तु ) पिताका करेषपी 
यहै-किन्तु मुझपर नाणका कोपकरना कभी अच्छा नहीं है ॥ २७ | 
| छोग बाह्मणके कोबानलसे निदेग्ध होजातेह वे फिर कभी अंझुि कौ 
कते-परन्तु दूसरे अमिसे जलेहुए कभी कभी दावानलके दगधवनके ऐ 
फॅकतेभी हैं ॥ १ ॥ | 
(न्द्र कुलिश मम शळ विशाला । भल्ल दड हरिचक्र कराठा ॥ 
इनकर मारा जो नहिं मरई। विम कोप पावक सो जरे” ॥( तु.रा.॥२॥ 
इसभाँति सोच विचार करतेहुए साम्बने अन्तःपुरमे पिताक पास गमा शि. 
और ज्योद्दी जांबवतीनन्दन ख्नियोंकी सभाके मध्यमे विराजमान कष्ण माग] 
॥ २९ ॥ दूरददीसे प्रणांमकर शंकित चित्तहो ( देवर्षिका आगमन ) जा 
त्याही नारदभी अपना कार्य सिद्धकरनेकेलिये पीछे छगेहुए वहाँपर पगे | | 
कण्णभी साम्ब और नारदको ( आतेहए ) देखकर घबराहटके साथ शा | 
वरको पहिनते हए उठकर खडे होगये ॥ ३१ ॥ देवकीतरदगके एक | 
होजानेपर वे सब नायिक्रायेभी अत्यंत छज्ित होकर अपना अग | 
लेती ( पहिनतीं ) हई उठ खडीहई ॥ ३९ ॥ अनंतर छष्णने | | 
साथ ) उन महामुनिका हाथ पकडकर ( अपन ) बहुमूल्य शम्या 4 
( यह देखकर ) साम्बभी अपने क्रीडास्थानपर चलेगये ॥ ३३ ॥ म क 
गेही उठतीहुई उन सब ख्विरयोके कष्णकी लीछासे हवीभूत योनि 
उस भावको देखकर ळष्णसे कहनेलगे ॥ ३४ ॥ हे महामते ' शोक हैँ 
सब ब्नियाँ जाम्बवती नन्दनको देखतेही उनके रूपसे कुवर ह्‌ | 
भावको प्राप्त होगयीह ॥ ३५ ॥ कष्णनेभी अपने पुत्र साम्बकी उ त 
` तुरत शाप देदिया-परन्तु साम्ब इस विषयमे वस्तुतः निर्दोषथे, कि प 
ब्रियौको जाम्बवतीहीक समान देखतेथे ॥ ३६ ॥ (ष्णि गै 
दिया ) तुम्हारा रूप देखकर ये सब क्षियां बिचलित भावको प्रात 
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पूर्वाई--अ० ४८. . (३६५) 


| चढेआये; अतएव अभी कुटी होजावो ॥ ३७ ॥ साम्बभी इस भगे- ` 
0 शि हक अयसे कॉपतेहए अपने अपराधकी शांतिके निमित्त ळष्णकी वारंवार 
| हह, ३८ ॥ कष्णनेभी अपने औरसपुत्र साम्बको कमेद्वारा निरपराध 
|| ह इहा कि तुम कुष्ट छोडनेके लिये विश्वनाथकी नगरीमे चछेजाओ ॥३९॥ 

। 1.25) बढे बडे पापोका नाश वाराणसीपुराको छोडकर दूसरे किसी स्थानपर 


॥ ww 


| i | ह सकता-अतएव वह जाकर भगवाच ू्नारायणकी सम्यक्‌ प्रकार आराधना 
| | `अ प्रकतरूपको छाम करोगे ॥ ४० ॥ जिन जिन महापापासे उद्धार होने 
| जमती नहीं सुझादेपडे, उन सबकी विशुद्धिभी जहाँपर साक्षात भगवाच 
|| द एवं स्वग॑तरोंगिणी गंगा विराजमान उस्ती वाराणसी पुरीम पहुंचतेहीं ही | 
| जहै॥ ४१ ॥ ( कारण यह ह कि) वाराणसीत ऊरु कियेहुए न 
| हुक नहीं होता, वरन्‌ महादेवकी आज्ञाके बरसे प्रकृतिजनित पासि भी उद्धार 
| हेग ॥ ४२॥ प्वैकालम भगवान्‌ जिपुरारिने अन्तावस्थाभ शरीर त्याग करने- . 
| इहे मत जन्तुओंको मोक्षपानेहीके लिये बडी छपाकरके. उस अविमुक्त क्षेत्रकी 
॥ सना कीहै ॥ ४३ ॥ ( अतएव ) हे साम्ब ! उशी महादेवके आनन्दवनमे तुम्हारे 
|| पका निस्तार होगा-पह में सत्य कहताहूं तुम वहॉपर चलेजाओ नहीं तो दूसरी 
रीति रे शापका उद्धार नहीं होसकता ॥ ४४ ॥ इसके अनन्तर समस्त 
एशुमकर्माकी चेशआंसे रहित ( जीवन्मुक्त ) नारदमुनि रूतकृत्य होकर कष्णे 
| ९^रआकाशमागैसे चलेगये॥ ४९॥और साम्बभी वाराणसीपुरीम प्राप्त हो वहां 
| त ) पश्चिम ओर कुण्ड बनाकर सूर्यदेवकी आराधना करनेसे फिर पूर्ववत 
हि] रे का मातहुर ॥ ४६ ॥ तभीसे काशीं सवव्याविविनाशक मूर्तिमान््‌ 


410 भेक्तजनोकी विपति रहित समस्त संपत्तियाँ देतेरहतेहे ॥ 


जो मनुष्य आदित्यवारके अरुणोदय काले (भक्तिपूवैक) साम्बळुण्डमे 
Ay. या पूजा करे तो व्हू कदापि रोगॉसे पीडित नहीं होता ॥ 
/ था (थी (य सेवन करनेसे खरी ( कभी ) विधवा नहीं होती एवं 
| किक । ^" शदे ( सचरित ) और रूपवान्‌ पुत्रको उन्न करतीहै ॥४९॥ 
| हे ऽ | श्न कहुताहे कि ) माघमासके शुङ्पक्षकी सप्तमीतिथिकों रवि- 
मिल अर न समान शुभद एक महापवैका दिन होजाताहे ॥ ५९० ॥ 
| "षठा स्‌. समबु रनानुकर ,सास्बादिसका पूजन कर 


३ ६६ ) काशीखण्डभाषा । 


'नेसे अतिउत्कट रोगोंकी. शान्ति होतीहे, एवं अनंतपुण्य लाभ होतहै | 
सूर्यग्रहणकें समय पुण्यजळाशय कुरुक्षेत्र स्नान करनेसे जो पु रे ऐ 
मासकी सप्तमी तिथिको रविवार पडनेसे काशीके सूर्य कुण्डमें स्नान कप 
पुण्य प्राप्त होताहै इसमे कुछ सन्देह नहह ॥ ५२ ॥ चैत्र माके फं | 
साम्बादित्यकी वार्षिक यात्रा होतीहै, उसदिन जो कोई विधानपूवक स | 
स्नान करके अशोकके फूछेसे पूजन करताहै॥ ५३ ॥ वह मनुष्य क के 

` सागरं नहीं पडता, और उसीक्षण वर्षभरके कियेहुए पापोसे बाहर होजातहै।॥| 
` काशीधामम विश्‍वेश्‍वरसे पश्चिम दिशाम महात्मा साम्बके द्वारा अच्छीरीतति ॥। 
धना कीगयी जो सूर्यकी मिहे, वह बडीही मंगळदायिनी है ॥ ५५ ॥ हे गाज | 
मैने तुमसे यह होनेवाली सूर्यकी मूतिका वणेन कियाहै, जिसके पूजन क| 

' आठबार भदक्षिण करनेसे मनुष्य पापरहित होजाता और ( पूर्णहुपसे ) झा 

. करनेका फल पाताहै ॥ ५६ ॥ हे महामते ! यह जो साम्बादित्यका गत 
भने तुमसे वणेन कियाहे, मनुष्य इसके सुननेसेभी कभी यमलोकको नहीं देस 

॥ ५७ ॥ हे अनव ! अब मैं तुमसे द्रोपदादित्यकी कथा. कहताहूं, जिह ॥| 
वनसे भक्तगण ( मनोवांछित ) सिको प्राप्तकर सकतेहें ॥ ५८ ॥ | 
दोहा-मतिरविवारहि बत करे, सूरजकुण्ड नहाय। | 
ग्रहपति कर दर्शनकिये, कुष्ठ कष्ट छुटिजाय ॥ १ ॥ 
` -चहुँदिसि पाथरसे बनी, एक गुफा एहिठोम । 
अजहूँ है तोपीपडी, कीन्ह जहाँ तप साम ॥ २ ॥ 
कचे सूरज कुंडमें, पूरब पका घाट । र 
कोढ छुटेपर भक्त कोउ, बनवायो करै चाट ॥ है ॥ 
काल, करम, जग, धरमके, सूरज हैं गतिहेत । 
देवनमं प्रत्यच्छ है, वही प्रकट फल देत ॥४॥ | 
अद्यापि सूर्य समुपासते यः प्रत्यकेवारं बतपूजनाथैः॥ | 
निहन्ति तस्याशु बहूनि साम्बादित्यस्तु कुष्टानि रुजस्तथान्या' | 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे पवौ भाषायां ताम्मादित् 
वेनं नाम अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
००.०५०१५०१०१ ५०७ तहिसल 
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` पूर्वार्द-अ० ४९. ( ३६७ ) 
उनचासवाँ अध्याय । | [ 
ैपदादित्व और मयूखादित्यकी कथा । 

_हे पराशरात्मज ! व्यास ! मुने! जब कि स्वामिकातिकेयने अगस्त्य 
नाको कहाथा तव दोपदी कहाथी ! ॥ १ ॥ व्यासनेकहा-सूत ! 
भूत भविष्य और वमान तीनों कालोका वृत्तान्त कहतीहे, क्योंकि 
कुछ उसका गोचर विषयहै, अतएव उसे किसीमकारका सन्देह करना 
॥ २॥ स्कन्दबोठे-मुनिवर ! सुनो, पूवेकालम संसारके हितार्थं भग- 
(मु शिव स्वयं पचभशोमे विभक्तहोकर पृथिवीपर ( पांडवोंके रूपसे ) प्रकट 
॥ ३ ॥ एवं जगन्माता उमाभी यज्ञकरतेहुए दुपदमहीपतिके यज्ञकुण्डसे अत्यंत 
| पी होकर प्रकट हुईथी ॥ ४ ॥ पांचों पांडुपुत्र, साक्षात रुद्ररूपधारी और दुष्टसं- 
॥ ही होकर सवगैसे भूतळपर अवतार लियेथे ॥ ५॥ उन ठोगोके सहचारीबन- 
| श्र कृविहारी हारिभी कष्णख्पधारी होकर दुष्टोके दुवेच्हारी और ` शिष्टजनोंके 
| पक्नकारी हुएथे ॥ ६ ॥ उससमय परमप्रतापी उन पांचों पॉडवोंने पृथक्‌ पृथक 


हवी ठोग, भाईकी शत्रुतासे कीगयी विपत्तिमें पडकर वनवासी हुएथे॥८॥ उनकी 
हणी परायणा, सुंदरी, द्रोपदीमी पतिके विपत्तिसे दुःखिनी होकर काशीं 
(नीवी आराधना करनेलगी॥ ९ ॥ अनंतर सूर्यदेव दौपदीकी आराधनासे सन्तु 
'के अक्षय करछुठ और ढँपना सहित बटलोही देकर ॥ १० ' ॥ प्रसन्न 
ब य मार्कर भक्तिभावसे आराधनाम छवळीन, सर्वत्र शुदहदया इुपदनंदिनी 
लाच ॥ के ॥ हे महाभागे ! इस बटलोहीसे जबतक तुम भोजन न करोगी 
म जितने. अन्नार्थी ( कुषित ) जन हो सभी लोग तृप्त होजावंगे ॥१२॥ 
|) ९९ साठेनेपर सुरस व्यंजनोंकी खानि, इच्छानुप्तार भोजन देनेवाळी और 
| $ यह बरोही छूछी होजावेगी ॥ १३ ॥ हे मुने ! इस विविसे तो 
| _'\ गारायणसे 
| कन +. मे बरदान पाया और फिर भगवान्‌ भास्करने उसे एक 
किया ॥ १४ ॥ सर्ववोढे-विशेशरके दक्षिणभागमे जो कोई 
1९) न मेरी आराधना करेगा, उसे क्षुधाकी बाधा कभी न होगी 
त ! विश्वनाथने तपस्यासे सन्तुष्ट होकर जो मुझे वरदान 
साहू अवण करू. ॥ १६..॥,..( विशेश्‍वाणे..कद्दाहे..कि )-हे सूर! 


गति और विपतियोके उदय एवं अस्तका अनुभव कियाथा ॥ ७ ॥ किसी समय | 


- (३६८) `` ` काशीखण्डभाषा । 


जो मनुष्य पहिले तुम्हारी पूजा करके मेरा दशेन करेगा, उसके 
कारको अपने किरणासे तुम दूर करदो ॥ १७॥ अतएव हे द्ोपदि 
वर पाकर मैं नित्यही काशीवासी जीवोका अपसेचय नाश करतारह 
यहांपर जो नर तुमको वरदेनेके लिये हाथ उठाये हुए मुझे भदा मजी | | 
मनोरथ पूणे करूंगा ॥ १% ॥ जो पुरुष अथवा खरी भक्तिभावते 8५ | 
दक्षिण भागमे दण्डपाणिके समीप और मेरे सलिकटमे परमपतिवता तुम्हा 
करेंगी, उन सबको कभी भियजनके वियोगका भय न होगा ॥ २० | 
हे निष्पापे ! धभैप्रिये ! द्रौपदि ! काशीमें तुम्हारा दर्शन करनेसे कभी च 
अथवा क्षुधा पिपासासे उपञ्न कष्ट नहीँ सहना पडेगा ॥ २२ ॥ झे 
सर्वाभी दाता सूर्यदेव उसे इसतमातिसे वरदान करके आप महादेवी आ 
` करनेलगे, और द्रैपदीमी अपने पतिके पास चळीगयी ॥ २३ ॥ इन गौ 
- आदित्य भगवातकी इस -कथाको जो मनुष्य भक्तिपूवक सुनेगा उसका | 
झोजावेगा ॥ २४ ॥ स्कन्द बोले-हे कुम्भज ! मुने ! यह तो द्रोप 
: माहास् मैने संक्षेपसे कहदिया, अब मयूखादित्यकी कथाको अवण करो ॥ ९॥ 
पूर्व कालमे त्रैलोक्य विश्रुत पंचनद्तीथेमे भगवान्‌ सह्नरश्मिने गभरती्षर | 
हाशिवठिंग और सदा भक्तजनोंको मंगळ देनेवाली भगवती मंगहा | 
स्थापना करके दिव्यपरिमाणसे एक लाखवर्ष पर्यत, पावेतीके संहित पर्णी 
शिवकी आराधना करतेहुए घोर तपस्था की थी ॥ २६ ॥ ९७॥ २ 
तपनदेव तो स्वयं अपने रूपहीसे तरैलोक्यके तापित करदेनमे पर्थ 
प्र इत कठोर तपस्याके द्वारा तो अत्यन्त भज्वळित हो उठे ॥ ^ 
उस समय सूर्थके जैलोक्य दहनमें समर्थ किरणमंडछसे स्वगे और मखो 
मध्यभाग बहुतही भरगयाथा ॥ ३० ॥ विमानपर चढकर यात्र . , 
पतंग भगवानके तीव तेजमे सामान्य पतंग (- फ़तिंगा ) के संमार्ग उ 
डरसे आकाश मागेमे जाना आना छोडदिया ॥ ३१ ॥ सूर्येनारायणके 
अगले बगल केवल किरणही दिखलाई पडतेथे, मानो फूळाहुआ 
सूयेका तो दर्शनही नहीं होताथा ॥ ३२ ॥ उस घडी तपोमय 
तपस्या और ज्वाछाके बडे भयसे सचराचर त्रिभुवन काँपनेळगा ॥ * १ 
जगतके आत्मा सूथेहीहै”-यह बात वेदोमे भी पढीजातीहे, यदि पे 
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पूर्वाे-अ० ४९. जल 
| = इस संसारमे हमठोगोंका रक्षक कौन होसकताहै ! ॥ ३४ ॥ येही. 
| पह है और येही संसारकी आलम, क्योंकि प्रतिदिन प्रातःकाठमे 
" 6 ष और येही संसारक र र हैं, क्योकि प्रतिदिन प्रातःकाल 
ह. रय समस्त जगतको येही जगादेतेहे ॥ ३५ ॥ येही प्रतिदिन उदय 
| Ce बारों ओर अपने कररूप किरणासे अन्थकारमय कूपमें गिरेहुए समस्त प्राणि- 
| न देते ॥ ३६ ॥ सूर्येके उद्य होनेसे हमठोगभी उठतेहें और उनके 
| oe हम सबंमी व्यस्त होजातेहं, अतएव इमलोगोंके उदय और अस्तके 
गी सैं ॥ ३७ ॥ इस भकारसे परमव्याकुलित संसारको देखकर जग- 
ताळ भगवान्‌ विस्वर, स्वयं सूर्यको वरभदान करनेके लिये वहाँ गये ॥ ३८ ॥ 


पर 


| 
| 
| 
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fi 


4 
>, 


| 
| 
| गरमी सूर्यको समाषि लगाकर, अपनेकोमी भूलेहुए ओर अत्यंत निशवळरुपे 
| (देकर भक्तवत्सख श्रीमान्‌ श्रीकंठ शंभु देव उस तपस्याके मति विस्मित होकर 
| गवि कहने छगे-हे तेजोराशे ! सूर्यं ! अब तपस्या होचुकी _ वरदानकी 
|| प्ता करो ॥ ३५ ॥ ४० ॥ ध्यान-समाविके कारण समस्त इन्द्रियोंकी वृत्ति 
| हजार बाहयज्ञानशून्य सूर्यने शिवके इस वचनको दो तीनबार कहनेपरभी बहिरे- 
| १ इड मी नहीं सुना॥४१॥तब महादेव उनको काष्ठरूप समझकर घोर तपस्यासे 
| अ तके शान्त्यर्थं अमृत वर्षण करनेवाले अपने हाथसे सुहराने लगे ॥४२॥ 
॥ आर जगच सूरये प्रातःकालमे अपने किरणोके छगनेसे विकसित कमळ- 
| गात अपने ऑखोंको खोलदिया ॥ ४३ ॥ सूखापडनेसे मुझुरातेहुए सस्यकी - 
ह त्रि होतीहे वैसेही भगवानके स्पश करेनेसे तपनदेवकाभी 
| भे se होगया ॥ ४४ ॥ तब सूर्यं अपने आगे प्रत्यक्ष अयक्ष 
(1१९५ के का अतिथि बनाकर, दण्डवत्मणाम करतेहुए स्तुति करनेढगे 
आह । ना हेगठग-हे देवदेव ! जगदीश्वर ! विभो | भग ! मीम ! भव ! 
मोगा र , गहा संसारभयके हतो और भक्तजनोंके वांछित फलदाताहे 
4] आपर. ह ४६ ॥ हे चन्द्रचूड मूड ! धूर्जटे ! हर ! विठो- 
| । आए तो तिके यज्ञि हे शांत ! शाश्वत ! शिवापते ! 
हित । भणतजनके अभीष्टप्रदहैं, आपको मेरा प्रणाम है ॥ ४७ ॥ 
(सारः ^ "हिारथमद ! निनयन ! विरूपाक्ष ! व्योमकेश ! आप समस्त 
i ॥ ४८ न. र विनाशक, अतएव नतवांछितप्रद्‌ आपको दण्डवत्णाम 
| ५ ९ वामदेव! शितिकंद ! शूलिन्‌ | शशांकशेखर ! फणीन्द्रः 


(३७० ) काशीसण्डभाषा । | 
भूषण । कामान्तक ! पशुपते ! महेश्वर ! आपही तो भक्तोंके अभीष्ट इ~ | | 
आपको प्रणाम है ॥ ४९ ॥ हे 5पंबक ! त्रिपुरासुरमदेक ! परमेश । प क 
बुरायण ! त्रिनेत्र ! त्रयीमय ! आपही कालकूट महाविषके पानकती और | 
केमी अन्तक, हे सेवकजनके मनोरथसाथक ! आपको भणाम है | ५, हा 
हे मायावितिमुक्त ! शवे ! आप सवेव्यापीर्ह स्वके मा, हे सुस! र्‌ | 
अपवरके दाताहँँ, हे कपदिन्‌ ! आपहीने अंधकासुरको विनष्ट किये, ३४ | ' 
` जनके ` इच्छित फलदायक ! आपको प्रणाम है ॥ ५१॥ हे शंकर | खर! M 1 
जापते ! स्वामिन्‌ ! विश्‍वनाथ ! अहा और विष्णु सवेदा आपकी सुत ह| 
` इहेह, हे वेदवेय ! आप संब किसीके सभी अभिप्रायोको जानतेंह, हे से 
वायक ! आपको प्रणाम करताहूँ ॥ ५२ ॥ हे विश्वरूप ! परासर ! | 
रुपरहित अहा, हे मायारहित ! अम्ृतप्रद ! आप तो संदैव वचन और मे: 
चरही रहते, अतएव हे दूरग ! भक्तजनके मनोवांछित सिद्धिमद आपको ॥ (इ 
चार ) प्रणाम करताहू ॥ ५३ ॥ सूर्यनारायण भदृक्षिणापूवेक हे त. 
इतुतिगान करके प्रसल्लभनसे शिवकी अद्धौगर्वरूपिणी गोरी देवीकीमी हुति | 
छगे ॥ ५४ ॥ भगवान्‌ रवि बोढे-हे देवि ! जो प्रणतिभवीण जत अणे ¶|| 
स्यम आपके चरणसरोजकी पूलिको धारण करलेताहै। उस पुरुषका रछ 
जन्मान्तरमेभी सुन्दर चन्डकलासे भूषित रहताहै ॥ ५५ ॥ हे शी । | 
` समस्त मेगलोंकी जन्मभूमि और सकल पापरूप तूलराशिके म्म | 
ज्वाला, हे मगे देवि ! आपही अशेष दानवोंकी दर्षनाशिनीह। अत है | 
क्विवकी रक्षा करें ॥ ५६॥ हे विवेखरि ! आपही विरजनकी छ | 
यित्री और प्रलयकालमे इन्तरीहैं, आपकी नाम. कीतनरूपा पुण्यनदी i ४ 
दीरके इक्षो गिराती रहतीहै॥ ५७ ॥ हैं भवानि ! मा * 
मात्र आपहीके शरणागत होनेसें जन्मग्हणरूप तीब दुःखका बह व 
त्रिभुवनभरमे जिनपर आपकी शुभमयी करुणाइष्टि पडजातीहै) ही व 
सवेथा मान्य होजातेहैं ॥ ५८ ॥ जो शुदबुद्धिजंन, भर्त 
वासिनी, सहजग्रकाशा आपका सबैदा. स्मरण करते, उन ३ ' ह| 
` अधिकारी लोगोंको भगवान्‌ महादेवभी कमी नहीं भूलते ॥ *' | 
` जिसके हृदयम आपका निर्मल, चरणयुगछ विराजमान है, समर. 
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डि पुर्वादे-अ० ४९. - ९६३७३) 

|...  बंगलागौरि ! जो कोई आपका नाम निस्य जपताहे, उसका 
| त ह ६ क आगी सिद्धियॉ कभी नहीं छोडसकतीहे ॥ ६० ॥ है देवि! 
| अकी कामयेत, णवस्वरूया वेद्माता, गयत्री; संसारे समस्त कमॉके ` 
| x पदी तीनो व्याहतियॉमी हैं, एवं देवताके सतोार्थ स्वाहा और पितरोंकी 
(18 साहा ॥ ६१ ॥ है तिळ ! आपही महादेवकी गौरी, बल्लाकी 
| तरिणी उषी और काशीम मुकिस्वरूपिणीहे अतएव हे मातः ! मंगलागोरि! 
| मेरी रक्षा करनेवार्लहैं ॥ ६९ ॥ भानुभगवान्‌ इस मंगलाष्टक नामक . 
so शिवके अधीगस्वरूपा मेगलागौरीकी स्तुति करके-शिव और पावेतीको 
| तमम क ते हुए, उनळोगोँके सन्मुख मौन होरहे ॥ ६३॥ देवदेवने कहा | 
| हत्‌! उठों उठो, में स्नु, तुम्हारा मलाही, a मित्र ! तुम मेरे नेत्ररूप . 

| कर चराचर संसारको देखते रहो ॥ ६४ ॥ हे सूर्य | तुम तो मेरे शरीरही हो, 

| तु स्वत, सर्वव्यापक, समस्त तेजोंके राशि और सब -लोगोंके समग्र कर्मोके 


पह ॥ ६५ ॥. और तुम समरत भक्तगणके सब दुःखोंको दूर करते रहो । 
नोभे चौसठ नामोंका आठ शछोकोमें स्तोत्र तुमने कहाहै ॥ ६६ ॥ इसके 
| ह केसे मनुष्य मेरी भक्तिको पावेगा एवं मंगछागौरीका जो अष्टक कहाहे, उसका 
| गप मंगढष्टकहे ॥ ६७ ॥ इससे मंगळागौरीकी स्तुति करनेपर ग्रेगलही मिलेगा । 
॥ पह जो पशयशक और मंगलाष्टक : ॥ ,६८ ॥ स्तोत्रभे्ठ, पुण्यक दाता और सवे 
पक नाशकहे, जो उत्तम नर दूरदेशांतरमे रहकरभी शुद्ध अंतःकरणसे इसका नित्य 
षणा वह प्रमदुळेभ काशीको लाभ करेगा । जो लोग प्रतिदिन इन दोनो 
न |. | ढगे, उनका देनिक समस्त पाप धोजावेगा-ह ध्बंहै, इस विषयमे तनिक 
ग | कि उस देहीको देहमें फिर कुळभी. पापका लेश रहजावेगा ॥६९॥ 
1५५. ०१ ॥ जो कोई त्रिकालमे इन दोनोही उत्तम स्तोत्रांको नित्य जपे, उसे 
१), पळ ठद्ष्मी देनेवाले अन्य बहुतसे स्तोत्रोंके पाठ करनेका कौन प्रयोजन 
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हु ५ हे रि 
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ivy कर ।. र समस्त चराचर हमी दोनांका प्रपंचहे ॥ ७३ ॥ 


॒ | ; | २ ९५. च ल्‍ 
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का... येही दोनों स्तोत्र काशीधाममें मोक्षसंपत्तिको देते, अतएव मोक्षा- 
4 प हॅम ठोगोके इस स्तोत्रके पाठ करनेसे मनुष्य निष्णपंच होजाताहे 

डा रे सहित बड़ी संपत्ति पाकर ॥ ७० ॥ अंतमे निवोणपदको 
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(३७२) .. काशीसण्डभाषा ।. 
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ग्राप्त करताहै । हे सपाश्व ! महराज ! दिवाकर ! एक बात औरभी | 
जो कोई तुम्हारे स्थापित इस गभस्तीश्वर नामक छिंगको भक्तिभावसे साउ 
सिद्धिया प्राप्त होबंगी ॥ ७७ ` ॥ हे भास्कर ! तुमने चंपक और 
अपनी किरणमालासे सवेभावपूर्वक इस शिवठिंगकी पूजा कीहै, अतएव 
गभस्तीश्वर नाम पडेगा जो कोई पंचनदतीर्थ्ग छान करके इस गस्ती 
पूजन करेगा ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ वह निष्पाप होजानेसे फिर क 
यातनाको नहीँ भोगेगा । एवं जो नारी अथवा, पुरुष चेत्रमासकी शतृ 
वासी होकर, वर ओर आभूषणादि महोपचारक द्वारा इस मंगलागोरीका 
॥ ८० ॥ ८१ ॥ रात्रिम नृत्य गीत ओर कथा इत्यादिसे जागरण करेगा एं, 
कामं बारह. कुमारियोंको वल्नादिकसे पूजेतकर आर उत्तम पदार्थ भोज 
दक्षिणा देकर अन्य लोगाकोभी यथाशक्ति दक्षिणा देवेगा,-एव “जातसे! 
वेदकी ऋचासे तिलसहित घतकी अष्टोत्तरशत आहुतियां विधानसे देक पाक्न 
होम करेगा, तसभात्‌ एक कुटुम्बी बाहलणको गोका जोडा देकर, भा. 
दम्पतीको भषणादिसे अठंरतकर उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थाकी खिछाकर-'माछ|' 
और परमेश्वर प्रसन्न होवे” यह मन्त्र उच्चारण करनेपर प्रभातहीम वात. 
करेगा तो उसे कभी न तो असौभाग्य होगा, न दारबताही घेरेगी ॥ ८२॥ ५ 
॥ ८४ ॥ ८५॥ ८६ ॥ न कमी उसके संतानहीका विच्छेद होवेगान ॥ 
सुखही छूटेगा, न खरीही विधवा होगी और न पुरुषही खीका वियोगी हवे 
फिर उसके पापपुंज बिळाय जातेहे और पुण्यकी राशि आकर श्रा 
मंगलावतके अनुष्ठान करनेसे वंध्याभी प्रसव करतीहै ॥ ८८ ॥ एवं इस 
कुरूपता नहीं होती, कुमारीमी अति गुणवान और रूपवान पतिको प 
और कुमारभी इस बताचरणसे उत्तम खरीरंलको . लाभ करताहै। पय 
घन देनेवाले तथा अभीष्टदायक हैं ॥ ९० ॥ परन्तु वे सब कदापि १ 
तुल्यताको नहीं पासके. । सभी काशीनिवासियाका समरत बहि | 
चैत्रमासकी शुक तृतीयाको मंगळागौरीकी वार्षिकी यात्रा सदा कर शी 
[दिनमणे ! एक बात औरभी कहताहु-यहाँपर तपस्या करते सरग i 
तुम्हारे मयूख ( किरण ) ही दिखलाई पडतेथे शरीर नहीं १ । 
` दितिनन्दन ! तुम्हारा नाम मयखादित्य होताहे ॥ ९३ ॥ ५२ " 
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| मे ने कोईभी व्यावि नहोगी और रविबारको तुम्हारे दर्शन करनेसे 
{i हे नहवेगी ॥ ७४ ॥ महादेव इस भकारसे मयूखादित्यको बहुतसे वर 
प्र क वही अन्तधीन होगये और सूर्यदेव वहापर रहनेल्गे ॥ ९५ ॥ शपदादित्य 
| | हि मयखादित्यके इस पवित्र आख्यानको सुनकर मनुष्य कदापि-नरकगामी 
॥ ९६ ॥ ः 
|® ज हैं पांचों पंडवा, वहीं दोपदादित्य ॥. 
` , प्रकट मग्रखादित्यको, दर्शन करिये नित्य ॥ १ ॥ 


Ce 


॥ नुरे चतुर्थे काशीसण्डपू्व् भाषायां बोपदादित्यमयूखादित्य 


| कथावणेनं नाम एकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 
F | रमाणा 
ष पचासरवा अध्याय्‌ । 
| 3 2 आ रुडे१ ~ 
म खखोल्कादित्य ओर गरुडेश्वरकी कथा । 
| 


| ज्ञाय बोठे-हे कुम्मज मुने ! काशीमें और भी जो जो आदित्यै वे सभी 
॥ हप नाशनहें, अतएव मैं तुम्हारे प्रीत्यर्थे उनका वर्णन करताहूं ॥ १ ॥ निछोचन 


| ॥ 
| | NN ~ 


| के उतर भागमे समस्त व्याधियांके- विघातक भगवान्‌ खखोल्कादित्य नामक्‌ ` 
॥ स शिमान हे ॥ २ ॥ इनका खखोल्कादित्य नाम पडनेका कारण कहताहं, 


है क, प्वेकालमें दक्षमजापतिकी कदू और विनता नामक दो शुभलक्षणा कन्या- . 
गहु ३ ॥ पीछे वे दोनही मरीचिके पुत्र प्रजापति कश्यपकी पत्नी हुई, एकबार 


ब एसरी कोतुक करती हुई यह कथनोपकथन करनेलगी ॥ ४ ॥ 
न पे ! आकाशमंडलमें तुम्हारी सबेतरही गति, अतएव ( बहांकी 
| शा एण व 3 हारा जाना हो तो मेरे आगे कहो ॥ ५॥ ( यह सूर्य जो 
| पो के रथम उद्चेःअवा नामक घोडा रहताहै, यह सुनाजा- 
से ३ राहे, कि शवेतवणेहै ? यह मुझसे शीघही कहो ॥ ६ ॥ 
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॥ शा 1 गगन जो स्त सो पणबन्ध ( शते ) भी करो; हे अनघे ! 
| तिं पणकर ज्र नहीं बीतता ॥ ७ ॥ बिनताने कहा-अहिन ! 
(सेन प्रसन्नता 1 कोन प्रयोजनहै, मैं याही कहतीहूं, क्योंकि तुमको जीत- 
"|| ८ „देगी अथवा मुझीकों जीतकर तुम्हें कौन बढासुख मिंलजा- 
में विचारकर परपु स्तेह. बताये. ऱतेक़ी, इच्छाको किसी- 


र 
a, 


(३७४) . काशीसण्डभाषा। 


प्रकारका पणबन्ध नहीं करना चाहिये, क्योंकि एकहीका जीतना निभि ¬| 
सरेको कोथ होजाताहै ॥ ९ ॥ कदू कहनेछगी-अरे बहिन ! यह त || 
होरहाहै, मळा इसमे कोथ करनेका कौन कारण है! यह तो क | 
व्यबहार, कि कुछ पणबन्ध कहदिया जाताहे ॥ १० ॥ बिनताने उक्त (^| 
वायुभक्षिणि ! जिसमें तुम्हारी भस्ञता हो वही करो, यह सुनकर रि § 
बिनतासे कहा ॥ ११ ॥ कि जो हारजावे वह जीतनेवालीकी दासी हेने 
दोनेंके इस पणबंधकी ये सब सलियों साक्षिणी रहै ॥ १२ ॥ क्ष भ | 
सपिणी कहू और पक्षिणी बिनताके पणबंध होजानेपर कडूने चितकवरा मह 
ताने खेतवण कहा ॥ १३ ॥ अनंतर वे दोनो परीक्षाके लिये गमन करे 
निश्चितकर, सेलवाडसे छुट्टी पाकर अपने अपने घरको चलीगयीं ॥ ॥|| 
बिनताके हटजानेपर कडूने अपने पुत्रोको बुलाकर यह कहा कि हे बेर! ष] 
मेरे कहनेसे अभी वहाँ जाओ ॥ १% ॥ जहापर कि देवता और दैसोते न| 
मन्दराचठको मन्थन देड ( छोरी ) बना क्षीर समुद्रको मथकर, उ | 
निकाळाहे ॥ १६ ॥ हे पुत्रणण !, यथपि सभी काये कारणहीके अगु || 
(यह मैं जानतीहूं ) तथापि तुम लोग उस क्षीर समुद्रके निकले दुगा ते|| 
'घोडेको चितकबरा रंगका बनादो ॥ १७ ॥ तुम सब उसके.छे लि] 
उसके बालकों काळा करदेसकते हो, एवं अपने - विषेे फुफकारोंसे अके त] 
रोमोंकोभी श्याम करदेना ॥ १८॥ माताका यह वचन सुनकर कहा kl 
संतानगण परस्पर विचारकर अपनी मातासे यह बोले ॥ १५॥ शा | 
` मातः ! हमलोग तो तुम्हारे पुकारनेपर यह समझकर अपना सेठवाड थै, | 

चले आये कि माता आज मिठाई देवेंगी ॥ २० ॥ सो मिठाई वो ६ | 
तुमने कहा वह तो विषसेभी बहुत अधिक कडुआहे, और ` का | 
मंत्रोहीसे और न औषधोहीसे होसकताहे ॥ २१ ॥ यहाँपर दमा 
सो होवे पर हमलोग तो कदापि नहीं जासकतेहें।”” उसधडी उन छु) 
यही उत्तर दियां ॥ २२ ॥ स्कन्द बोले-हे मुने ! (इन सपाँके र 
'कुटिळ गतिवाळे परछिद्र निषेवी कर्णहीन कूरहदय लोगही 31 ही. | 
जत करते ॥ २३ ॥ जो अहंकारीगण माता पिताक ह 
` ` करे ससा बहे. वे को भोगकर शीमही मरणको "| 


न्ल्पे 
न्यत | 


 पूरवीर्डई-अ०५०. | (३७५) 


हते न करहि अति देवश, मात पिताके बैन । 

| शरेहि दिनमें गड होइ कबहुँ नपा चैन ॥ २४ ॥ ५ 
हर उन सबकी यह बात कि “नहीं जासकतेहे -ऐसा सुनतेही कडू कोष 

| अ = सर्पोंको शाप देनेळगी ॥ २५ ॥ “तुम सब मेरे वचनके उद्े- 

| बह ;रडके भोजन होंगे, और तुम्हारी शिया बच्चा उन्न होतेही उसे खाने- . 
| ‰ ॥ २६ ॥ सपैगण माताके इस शापानलते डरकर बहुतेरे तो पातालम भाग- - 
| न और अवशिष्ट दो चार मातृशापसे प्राणबचानेकी आशासे उसकी आज्ञा पालन 
करों ततर हुए ॥ २७ ॥ वे सब बडी बुद्धिमत्तासे जाय, उच्चेःश्रवाकी पोंछगे 
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हकक, उसे अत्यन्त काले रंगके बाळका बनाय अपने विषरूप अभिके फुफकार- 
॥ हो उस घोडके समस्त अंगोको चितकबरा करनेळगे । और माताकी आज्ञा- 
| कष पर्मकरनेसे सूयेके किरणोसेभी वे सब दग्ध नहीं होसके ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
| तिहा विनताकी पीठपर चढकर कडूभी स्नेहवश गगनपथको भूषितकर सूर्य . 
| देखने छगी ॥ ३० ॥ ( क्रमशः उठते जानेपर ) सूर्यके तीक्ष्ण किरणोके 
रे अतिव्याकुळ चित्त होकर कटूने बिनतासे कहा-“हे विनते अब नीचेहीकी 


| 


| 


॥ मौर चहो ॥ ३१ ॥ ( क्योकि ) तपनदेवके इन उष्णकिरणासे मेरा शरीर झुलता 

।| जार और भें तो स्वभावहीसे विश्वास करती और कोई अपेक्षा नहीं 

ह पं पर तुमतो सबेतोमावसे सापेक्षा हो ॥ ३२ ॥ ( प्रथमतो यह कि ) तुम्हारा 
|| तष पंगीकाहे और , यह सूर्यभी पतंगे, इसी कारणसे आकाशम तुमको ताप _ 
गग कोईभी बाधा नहीं होती ॥ ३३ ॥ ( दूसरे यह कि ) आकाशरूप सरोवरे 
ह शहद और तुममी हंसगामिनी हो, इसीसे यहाँपर सूर्यके किरणोंका भता- 
नो झुछभी पीडित नहीं करसकताहै ॥ ३४ ॥ कबरे इस कहनेपरभी जब 
1) = ९ उपरही को उडतीहुरे चढती चली तब कवने कहा कि-जहिनः ! अङ्‌ 
|] क आ चिरे और मेरे प्राणोको बचाओ ॥ ३५ ॥ हे विनते ! मैं तुम्हारे पैर 
| हा से क्यो नहीं बचातीहो ? हे पक्षिणि ! जन्मभर मैं तुम्हारी दासी बनी 
प तीह तुम्हारा जूंठा खाऊंगी, एवं तुम्हाराही पैर धोकर पीऊंगी । कातरस्वरसे 
| र अरे ! यह आकाशका छुक् गिरताहीहै ॥ ३६ ॥ 2 बिलम रहने 

|| गैर करे २ बडे घब्राहस्से “हे ससि ! यह छुक गिरताहै” यह वचन अर्छुः | 
| ` "कणे विनताके प्पट, पकड़कर (उसके पीठहीपुर ) मूछित होगयी | 


| 
| 
| 
ह 
| 


(३७६ ) ` काशीखण्डभाषा । 


॥ ३८ ॥ उस घडी कटूने जो बडे घबराहटके साथ खखोल्क ऐसा 
विनता सूर्यकी सखोल्क नामसे बडी स्तुति करने लगी ॥ ३९ | 
वाचू विवस्वान्‌ ( विनताकी स्तृतिसे सन्न होकर कुछ काठके लिये) 

` ताको रोककर चलनेटगे, उसी समय आकाशर्मे उन दोनों विनता और क 

जोतेहुए घोडेको कुछ चितकबरा रंगका देखा ॥ ४० ॥ ( तुरही) र| 

जगन्मान्या, विनताने सूर्थके प्रखर तापसे प्रतिहत दृष्टि, कूरहदया, स F 

॥ ४१ ॥ “हे भद्रे! कदू | तुमने जीतलिया, क्योंकि चन्द्रमाके हि ke | 
सेतबणे हेनिपरभी यह उचेःश्रवा तुरंग ( आज ) चितकबरासा भास रहै । ३) 
हे भुजंगिनि ! जय और पराजये भाग्यही बळी होताहे'”--बडे आभर नह| 
कहीं तो कपटीजनभी विजयी होजाताहै और कभी कमी निष्कपरजन कोह] 
जाना पडताहे ॥ ४३ ॥ विनता विनतभावसे . यह सब कहतीहुई जिपको | 
उवरहीसे छौटकर कदूके घरपर जापहुँची-और उसकी सेवकाई करनेल्गी ॥॥| 
एकबार गरुडने अपनी माता विनताको आँखोंमे आँसू भरेहुए उदासमुख, परप 
और दीन एवं बडी लंबी साँसळेतीहुई देखा ॥ ४५ ॥ (तब तो ) गरुगेए | 
` “अहोमातः ! प्रतिदिन प्रभात होतेही तुम कहाँ चलीजातीहो ! और फिर सा| 
समय कहाँसे उदासीन मुख और दीन हृदय होकर लौट आतीहो ॥ ४६।*| 
क्यों ह्ीब संतति अथवा पतितिरस्छता खीके समान नेत्रम आँसू भरकर रंगी |. 
` हेतीहो ! ॥ ४७ ॥ हे जननि ! आज तुमं मुझसे यह झटपट कहो | 
कयां इतनी खिन्न होरही हो ! हे तपस्विनि ! मेरे ऐसे कालको ढरागेवाहे || 

. जीतेरहनेपर तुम्हारे इस आंसुओंकी धारा बहानेका क्या कारणहै ! कोर "| 

_'सुचरित्रा ख्रियोपर तो अमंगल पडही नहीं सकता ॥ ४८ ॥ ४५ ॥ 

रहते माताको दुःख भोगना पडे उन पुन्रांको थिक्कारहै !! जिसके पुत " 

न करसके उससे तो बन्ध्याही अच्छी है ॥ ५० ॥ इस भकारे 

. भक्त गरुङके ऊ्जेत्वळ वचनको सुनकर अपने पुत्रसे कहा ॥ १1 | 

` में कूरचित्ता कदूकी दासी होकर अपने पीठपर उसे और उसके 5 

` मतिदिन ढोया करतीहूं ॥ ५२ ॥ कभी मन्द्राचळ, कभी मयार 

` कभी समुदराके अन्तरीपो्म घुमाया करंतीहूं ॥ ५३: ॥ वे सब दुमैद क | 

` जह जहा लेजातेहे वहाँ वहाँ उनको लादकर मुझे पहुँचाना पर्प 
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| | 

| 

| 

$ | | 
धन 8. 


कि उनके आधीनही पडीहूं ॥ ५४ ॥ गरुडने पूछा-अम्ब ! इस 
कौनसा कारणहै। हे सुलक्षणे | अनघे ! तुमभी तो दक्षप्रजापतिकी 
वात्‌ कश्यपकी पत्नीहो ( फिर दासी केसेहुई ! ) ॥ ५५ ॥ विनताने 
तीलका कारण सूर्यके थोडेका दशन इत्यादि समस्त वृत्तान्त आद्योपान्त 
या ॥ ४६ ॥ यह सुनकर गरुडने कहा माता ! आज तुम अभी 
मो और दुश्कद्के पुतरोसे यह बात पूछो ॥ ५७ ॥ कि जो वस्तु तुमलोंगों 
पसदुढभहो और जिसपर तुम सबकी बडीही रुचिहो वह मुझसे लेकर मेरा दासीत्व 
| जे ५८ ॥ गरुडके कथनानुसार विनताने वैसाही किया । यह सुनकर वे सब 
तपर विचांरकरके प्रस्न मनसे विनताके प्रति यह कहनेल्गे ॥ ५९ '॥ यदि 
| तभ माताके दासीत्वसे मुक्त होनेके . लिये अमृत ठाकर: हमलोगोंकों दोगी, तब 
| तुर अभिलाष पूण होसकताह नहीं तो दासीही बनी रहोगी ॥ ६० ॥ क्से 
| शकर तवने उनकी बातको अंगीकारकर शीघ्रगतिसे प्रसन्नहृदय हो गरुडके 
| एजाकर यह वृत्तान्त कहसुनाया ॥ ६१ ॥ अनंतर नागांतक चितातुर गरुड 
गत कहने छगे कि-हे मातः ! अमृतको तो छायाहुआही समझो और मुझको कुछ 
॥| दो॥६२॥ प्रसन्नतासे रोमांचित होकर विनताने पुत्र गरुडसे कहा-हे सुपर्ण ! 
| ए माछ होवे, तुम अभी समुद्रके तरपर चछेजाओ ॥ ६३ ॥ वहाँपर मछरि 
| १ मारेवाठे बहुतसे निषादछोग समुद्रके तरभरांतमें निवास करतेहै उन दुरात्माओं 
| ने म करो ॥ ६४ ॥ जो दुबेदिंगण संसारमै दूसरोके प्राणांको मारकर 
bE - ए केह, उनका शासन प्रयलपूर्वक करना उचिते, क्योंकि 
| हो परममंगल है ॥ ६५. ॥ बहुत हिंसा करनेवालोंका मारना 
| ने । - गा एक्‌ 83020. भरेजानेपर बहुतसे जीवोकी :प्राण- 
| ही कला है पुत्रक ! यदि कोई निषादोमे बाह्मण हावे तो उसकी _ 


| 
| 
॒ 
| 
" 


| 

| 

| |. 
] शत 

| 

| 


| उस कदापि मत खाजाना ॥ ६७ ॥ गरुड - बोले-मल्यभोजी 
न रहनेवाळे आझणको जिसे तुम भोजन करनेके लिये निषेध करती हो 
का दुगा ! उसके जो कुछ चिह्न हो. उनको मुझसे कहदो ॥ ६८ ॥ 
णे तके गेम यज्ञोपवीतहो और निमैछ दुपट्टा ओढे हो, जिसके वर 
| फेज पव जिसके मस्तक पर तिलकछगा रहे ॥ ६९ ॥ जिसके दोनोंही 
षा जीर जिसक्ेकरिस्थळमे.,कुश-खोस्प-र्‍हे, सबे.जिसके माथेकी 


` खैरी लकडीके अंगारासा जलाने लगे उसे ( ब्राह्मण समझकर ) दूरे न 


`. चढ़े ॥ ७६ ॥ गंरुड कुछकाल उडकर दूरसे उन मत्स्यघाती नि 


` पर हटाकर बहुतेरे निषा्दोको खाडाळा, तदनंतर मलयवायुके सबा र शी 


(३७८) ` ` काशीसण्डभाषा । जा 


ही गांठ छगीही उसे तुम नाझण जानना ॥ ७० ॥ जोकि के. „` | 
अधवा सामवेदकी एकभी ऋचाकों उचारण करे, किंवा जो गायती उ 
जानता हो उसेभी द्विजही समझना चाहिये ॥ ७१ ॥ गरुडने कहा-हे ज्ञान | 
आहण सवदा निषादोंके मध्यमे रहेगा, उसको तो इन संम कोईमी ह | 


ठक्षण होगा यह मेरी समझमे नहीं आताहे ॥ ७२ ॥ हे मातः । के 


कोई दूसरा लक्षण बतादो। जिससे में उसे जाह्मण जानकर केंठमे चलेजानेप ३ व 
देसकूं ॥ ७३ ॥ यह सुनकर विनताने कहा हे पुत ! जो तुम्हारे गहेगे रे क| 


देना ॥ ७४ ॥ ( क्योंकि जातिके आचारोसे हीनभी ) बाहणको गाते 
घातकका कभी कुशळ नहीं होनेपाता उसका देश, कुछ, ऐश्वर्य, और घन बाज 
जढसे उच्छिन्न होजाताहै ॥ ७५ ॥ यह बाह्मणलका चिह्न माताके मुस ह| 
कश्यपके पु पक्षिराज गरुड उनको प्रणामकर उनका आशीवीद ठे आकाणे ह| 


अपने पंखोंको फडफडाकर धूलिसे आकाश पातालके मध्यमागको भरने छो ॥ ५. 
` उस धळिराशिसे समस्त दिग्भागोमे अंधकार छावतेहुए, महाकंदराके सगात मे| 
कर मुखको फैछाकर गरुड समुद्रके तमे पहुंचगये ॥ ७८ ॥ भये घबडाेु | 
गण अनायास आपसे आप उनके मुखविवरम घुसनेलगे, उनसबॉँके भे | 
॥ ७९ ॥ कोई एक बाझणभी भीतर जाकर उनके केढरूप कंदराक १ ज 
तक तो गरुडने पहिलेके ए नपा्दोको अपने उदररूपा दरीमें ॥ ८" 
कंठ और ता्मे अंटककेहुए आह्मणको यथार्थ रुपसे विचारकर माताके नं | 
भयवश तुरत उसे उगिळदिया ॥ ८१ ॥ अनंतर उस उगिलेहुए मनुष्यकी ग | 
कर पश्षिराजने कहा-तुम कौन जातिके हो ! जो मेरा गळा जर्ड पी 
॥ ८२ ॥ तब उसने गरुडके आगे यह कहा कि मैं, “गई १३ 
जीविका निर्वाह करके इन निषादोंमें पढारहताहूँ” ॥ <३ ॥ ९-३ 


मंडलमें वे उठचले॥ ८ ४॥उस घही देवीने स्वर्गकी ओर उडतेहुए प ररे | 


दावानलसें जल्तेहुए पवेतके समान तथा उनके तेजसे दिङमंडलको a ह 
बहुवही भयभीत रो, अपना, अपना अबू शख सुसूजित कर गि 1 


* कत 


पूर्वाड-अ० ५०. ` (३७९) 


नेके लिये आगमन किया ॥ ८५॥ ८६ ॥ ( गरुडका आकार 
| ह ग बिचारने ढगे कि )-यह तिरछागमन करनेसे सूये नहीं है !न यह 
| क्रि वह वो धमयुक्त होताहे !! और बिजुली तो यह होही नहीं सकती 
| + इ तो क्षणप्रभाहीहै ! फिर यह कौन हमलोगोंपर चढाईका धावा माररहाहे 
| “1, दवेम भळा ऐसा तेजस्वी कौन होसकताहे ! क्योंकि दानवोमे ऐसा 
| किसका आकार है ! महाभयंकर यह कौनहै ! जो हमटोगोका हृदय कंपा- 
हहे ॥ ८८ ॥ देवतागण जबतक यह तकं कररहेथे इसी.अवसरपर महाबळी 
| शान गरुडने अपने दोनोही पंखोको ( एकबार ) फडफडा दिया ॥ ८९ ॥ 
|| न इसके वायुसे देवंतागण अपने अपने श्र वाहनके साथ नहीं जानते कहाँपर 
|| „ना और पत्ताके समान उविरागये ॥ ९० -॥ उन छोगोके विनष्ट होजानेपर पक्षि- 
| ए बुदिपूर्वक अमृतके कोशागारको इूँढडाँढकर ( वहाँ पहुँचतेही ) रक्षकगणको 
| दरा । ५१ ॥ अञ्न शख्को हाथमे लियेहुए सुसन्नित उन सब रक्षकाँको दूर फेक 
॥ झर अमृतके ऊपर रक्खेहुए कपेरीयन्त्र ( कतरनी-कैंची ) कोभी देखा ॥ ९२ ॥ 


< 


| तोके पन और वायुके समान बडे वेगसे घूमरहाथा, और जिसके छूतेही मसाभी . 


करेह कडे होजाताथा ॥ ९३ ॥ गरुड उसयंत्रके समीपीमें निभय होकर बेठ- 
पे और क्षणभर यह सोचनेळगे कि अब क्या करूं? ॥ ९४ ॥ इस यंत्रका . 

| शाप सथा असंभवहीहे, क्योकि इसे तो वायुभी स्पर्श नहीं करसंकता, तब 
i पहांपर कोन उपाय कहूँ ? यह तो मेरा सब उद्यमही वृथाहआ चाहताहे - 
0 ~` | यहां तो न बलहीसे काम चलसकताहै न पुरुषाथेही कुछ करसकताहे, . 
' इस अमृतकी रक्षाके लिये देवतने केसा प्रयत्न कियाहै ॥ ९६ ॥ यदि 
बनाथपर मेरी अत्यंत इढ और अनन्यभक्ति होवे, तो वेही देवादिदेव 
तदस युक्त करे ॥ ९७ ॥ फिर जो मैं स्वामी महादेवसेभी माताके 
भक्त होऊं, तो इस अमृतके ठेजानेकी उपयुक्तवृद्धि मुझको होजावे 
व्यापी भगवान्‌ जो हृदयम बैठे हैं, उनसे तो यह बात छिपी नहीं है, 
का उद्योग में कुछ अपने लिये नहीं कररहाहूं, इसका उद्देश्य तो 
रत्यभावको छुडानेहीका है ॥ ९९ ॥ ( क्योकि शाख्नकी आज्ञाहे 
बसे, सती भायो-इन लोगोंके पालन पोषणके लिये यदि - | 

्मेभी होजाकेत्तो कोई दोष"नहीँ है ग।१ ४७ "ऐसी चिन्ता कर- ` 


तदु महात्मा गरुडके मनम एक उपाय सूझपडा ॥ १ ॥ उनने 
रको अत्यंत छोटेसेभी छोटा अथीत्‌ परमाणुकेभी .सहसांशके समान ब्‌हा 


` शीष््रतासे उसकी जड उसाड और अमृतके पात्रको लेकर देवतोके चिछाते हह | 


जीतकर हमार-परम जावनावार अमृत भाजनका लिये चले जारहह ॥ ५.| र 


| 
` छडनेके लिये उठ खडेहुए । हे सूत ! पहिले शुभदेत्यके साथ चेडिकांदेवशशी | 


( ३८० _ काशीसण्डभाषा । 


बनाकर ॥ २ ॥ देहकी ठघुतासे सहजहींगे उस यंत्रके नीचे इले 
वायखंडन यन्त्रसे अपने शरीरको चारों ओरसे बचातेहुए घुसकर ॥ 


आकाशका मागे धरलिया ॥ ४ ॥ उधर देवगण चीत्कार करतेहुए 
भगवान्‌ वैकुंठनाथके समीप जाकर यह कहनेलगे, हे चक्रधर ! गरुड झे 


यह सुनतेही विष्णुभगवान्‌ उन लोगांको अभयदानसे आश्वस्तकर तुरत गले 


युद्ध हुआथा, उस घडी गरुडसेभी पैसीही. घोर छडाई होनेलगी, एकरात्र और. | 
भरके ऊपरको संग्राम होते रहनेपरमी गरुडहीको अधिक बलवान्‌ बिचार असे| 
भारी युद्धसे प्रसन्न होकर सेस्वदाता भगवान्‌ विष्णु ॥ ६॥ ७॥ स्वं शा 
गरुडसे कहनेलगे-हे देवतोंके जीतनेवाळे खगेश्वर गरुड ! तुम्हारा भलाहो। गे शग | 
“जो चाहो वर माँगठे ॥ ८ ॥ ( सुनतेही ) गरुडने हैसकर विश्वरुप जगाती | 
कहा कि, मेंही भसन्हूं, तुम्हीमुझसे ( एकनहीं ) दोठो वरदान कराठो॥ १ | 
अनन्तर विष्णु बंढेहपित होकर विनतानन्दन गरुडसे कहने छगे-हे पसे 
मांगा, मांगा, दोठों वर देंदे ॥ १० ॥ विष्णुका यह कथन सुनकर हँसतेहुए 
कहा-तो फिर विलंब क्‍यों करतेहो, झटपट बोलो दो वर देदिये ॥ 1१ | 
जनको उचित है कि, जब कोई अलायवस्तु मिळजावे, अथवा बूत ६ | 
जीत होवे तो योग्यपात्रकों कुछ अवश्य देदेवे क्योंकि लाभ और जे लि 
दिन कहाँ होताहे | | 
दोहा-जब कछु होवे लाभ बड, अथवा पावे जीत । 
२॥ 
ढूँढि सुपात्रहि देइ तब, कहाँ लाभ जय मीत ! ॥ ! 
शरीविष्णुबोठे-हे पक्षिराज ! तुम बडे बळीहो अतएव तुम मेरे १९. ११॥ 
तो मे. पहिला वर मांगताहू और हे बरदानी काश्यप ! दूसरा ब्रभी सु तते] 
सर्पोको यह अमृत दिखाकर अपनी माताका दास्यमाव छोडाठी! "= १ 
ऐसा उपाय करना जिसमें वे सब अमृत न पीने पावे ॥ १४ ॥ ॐ 
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पूर्वीदै-अं०५०, (३८१) ` 


|. दो छौटा देना-वस यही मेरा दूसरा वरहे । पक्षिराजने “बहुत अच्छा” 
| अपृ ये अपना मार्गलिया ॥ . १५ ॥ ( वहांसे चलकर क्षणमरमे ) नागोंके 
| ¶ = अमृतपात्रको रखकर उस कश्यपनन्द्नने उनसे अपनी माताका दास्यभाव 
| ह ॥ १६ ॥ अनंतर सर्पेलोग अमृतको पीने चले तब महामति गरुडने उनसे: 
| हू कहा कि हे गाग माइयो ! तुम लोग पहिले शुद्ध हो छेओ तब इस उत्तम 
|| जो पति जाओ ॥ १७ ॥ नहींतो बिना नहाये धोए अपवित्र छोगोंकेः 


। 
| यह अमृत अदृश्य होजावेगा क्योंकि देवतागण इसकी ( सदा ) रखवांरी करते 


| 
| 

| वे FT ei ० NANNY 

|| असारको छते, तो देवता लोग ( तुरंत ) उसका रस खींचलेतेहे और फिर 
| 


Ma अपृतकाभी प्राप्त करिया, परन्तु सपो अन्याय पूवंक, लेनेसे वही अमृत देखते 
| सी गड ( अइश्य ) होगया ॥ २५ ॥ (अस्तु ) इस भकारसे विनता 
पाके शान्य इगयी.तब गरुडसे बोली-हे पुत्र ! अब मैं अपने इस दास्यरूप 

` „कशा जाऊंगी ॥ . २६ ॥ क्योंकि जीवोंके हृदयमें जबलो 

१ पिका य काशीको स्थान नहीं मिळता, तभी लो. अनेकजन्मके 
¢| ' अग. य रहता हे ॥ २७ ॥ जिस काशीमें रहनेते विश्‍वेश्‍वरके 
णकत हाजानेपर गर्भवासका दुःखभी छूटजाताहै। उसी काशी के 
"पापही कूदजावे,तो,इसमे-कोत.,बड़ा,आश्ष्महे ! ॥ २८ ॥ 
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(३८२) काशीखण्डभाषा । क 


अरे ! ) जहाँपर साक्षात चन्द्रभूएण भगवान्‌ विश्वनाथ तारक कम | 
द्वारा इस दुस्तर संसारसागरे पार उतारदेतेह ॥ २५ ॥ उस काङ्ग | 
लोगोंकी बुडि होसकतीहे जिनपर विश्वनाथकी पूरी दया हो और जो अप | 
[ बंधनांको काट्चुकेहा-नेहीं तो दूसरोकी बुद्धि उसपर कभी नहीं होसकती. ॥ ५ | | 
जो लोग अपने समस्त पापोंको धोडालतेह उन्हीका मन काशीकी ओर से | 
और वेही लोग इस संसारमें यथाथे मनुष्य कहेजासकतेै, अपर लोग ते |. 
मनुष्यरूप पशुही होतेहे ॥ ३१ ॥ इसलोकेमें जिने वाराणसीको पाल्या फे 9 
काठकोमी जीतसकते हैं, और वेही निष्पापमी होजे, और उन्ही होगे ॥।. 
कभी गभेवासका दुःखभी नहीं भोगना पडता ॥ ३२ ॥ समस्त कल्याणकि आ । 
और देवतोकेभी दुष्प्राप्प इस. मनुष्य जन्मको बिना काशीके दशन हि |. 
नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥- (क्योंकि ) जिस किसीने परमभगंसाति | 
अविमक्त क्षेत्ररूपा इस काशीपुरीका दर्शन पालिया, फिर तो क्या कह | 
कलि, अथवा अनेक प्रकारके कर्मे ( फल ), उस जीवका क्या करसकतेर ॥१॥| 
चेही लोग गर्भे बास करतेंदे, और उन्हीं छोगोंको वारंवार गर्भवासका दुःत भ 
पडताहै, जो लोग ग्रूप वनके काटनेवाठी वरणा और असि ( वाराणसी ) काह| 


नहीं करते ॥ ३५ ॥ इन बातौको सुन गरुडनेभी माताको प्रणामकर्स क | 1 
“भी महादेवके द्वार पूजित काशीक्षेत्रको देखनेके लिये चटूंगा ॥ ।( | 
` अनन्तर माताकी आज्ञाको पाकर उसेभी साथ ले पक्षिराज गरुड णमी | 
धाम काशीपुरीमें जापहुँचे ॥ ३७ ॥ और वहांपर जितेश गरे | 
स्थापना कर एवं विनताभी खखोल्क नामक आदित्यकी मूर्ति प्रतिष्ठित. | 
वे दोनोंही महाबुद्धिमान्‌ जन घोरतपस्या करनेळगे, और थोडेही दित त | 
बढ़ी तपस्ये भगवान्‌ शंकर और भास्कर दोनोही देव काशीर पर औ 
और गरुडके स्थापितिंगसे प्रकट होकर भगवान्‌ उमापतिने गरुडको बड 
दुर्लभ वरोंको दान किया और यह कहा कि- है खगेन्द ! तुम में हि (शी 
तुमको यथार्थज्ञान होजावेग ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ १४० ॥ ४१ ` = 
हमारे वे रहस्पभी ज्ञात होजावेंगे जिनको ( आजतक ) देवता | €| 
और इस तुम्हारे स्थापित शिवलिंगका नाम गरुडेर पडेगा ॥ £ दुत) 
ठोग इसका दशन स्पशेन और पूजन करेंगे उनको यह १... 
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पुर्वार्द-भ० ५०. (३८३) 
रमी एक बात कहते जोकि तुम्हारी बर्डीही हितकरहै, उसे 
र ॥ जोई मैंहू पोई विष्णुँ, हम दोनोमे कुछमी भेदकी दृष्टि मत रखना, हे 
र ।' रके बठविध्येसक उस विष्णुदेवके ॥ ४४ ॥ उत्तमबाहन बनः 


हा कषी) 
|| कह 6 ! तुमी सत्र पूजनीय होजाओगे। इसप्रकारसे अपने भक्त गरुडको 
| इर भवात्‌ शम्यु ॥ ४५ ॥ वहांहीपर अन्तधीन होगये, और (इपर) छ 
| हमी विष्णुके पास जाय और इनका वाहन बनकर संसारम सब किसीके पूजनीय. . 
| र्ष ॥ ४६ ॥ (उधर ) काशीवासियाके अनेक जन्मसंचित पार्पोके क्षयकती 
|| मगत महदेवहीके दूसरेरूप खखोल्कादित्य एकबार घोरतपस्या करतीहुई विन- 
|| तहो देख उसे पापनाशक शिवज्ञानके सहित उत्तम वरदान कर ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
| अलिते बिनतादित्यके नामसे प्रसिद्ध होकर वहांपर रहनेलगे । इस प्रकारसे भग- 
| ललोल्काितप काशीवासियोंकि विरूप अंधकारको दूर करते रहते हैं ॥४९॥ 
| | दशे प्िपिातीथेमे ( त्रिलोचनपर ) खखोल्कादित्यके दशैन करनेहीसे मनुष्य 
|| त्त पे छूट जाताहै। और अपने अभीष्ट फलको पाकर तुरन्त नीरोग होजा- 
| है ॥ १५० ॥ और जो कोई इस खखोल्कादित्य और गरुडेश्‍वरके . माहात्म्यको 
|| शण कतै वहभी समस्त पापोसे निमुक्त होजाताहै ॥ १५१ ॥ 
| सुते सखोल्कादित्य ओ, गरुडेश्‍रके नाम । 
॥ ` सफळ मनोरथ होहि नर, सुधरहि जग सब काम ॥ १.॥ 
: ६ पवोर्डपतिविहितायकाशी-खण्डानुवादेगिरिशप्रसादात्‌ । 
| विशोष्य भाषां बहुदोषपूर्णा, भवन्तु सन्तो मुदितामहान्तः ॥२॥ - 
' 'ीबीसन्दपराणे चतुथे काशीखण्डे पूवोर्ढे खखोल्कादित्य गरुडेश्वरकथा- 

| वर्णनं नाम पंचाशत्तमोऽश्यायः॥ ५० ॥ 


इति काशीखंडभाषायां पूवार समाप्तम्‌ । 


॥ 
)| 9 
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“अ्रीवेड्डटेश्वर!' स्टम--यन्नाल्य-बंबई. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Sends SY Rai } ch आल bd १ ह” 
SAE SO ss sie kid 0 Rc TT Che लिखित 
hE 

NRT A 


स 


(६ 


' EN 
र 4: भा 
4 ९5 
Como |) 


SITIES 


पड 
छट 

| MS 
de 

1997 

i 

B 


समाप्त । 


Co 


Pc ७००० ७-३०: 
श्‌ 


~ 


1 


श्रीका > हर 
श्राकाश 
क्क्लक र 


0. Jangamwadi Math 


CRE > २०० 


Me 


WT 0 


CS 
Po) PET id EN OM 
AAA he ६ A ११२४६ Rr 2 AMUN द a 


॥ रीः ॥ 


काशीखण्ड-उत्तराद्ध भाषा. 


Sr 


33.3 >... ----. -- 
A Ct 


eo 
es 40272: 


( स्कन्दपुराणान्तर्गत चतुर्थखण्डोत्तराद्धं ) 


[ल ५ व \ 2, च 
प. ८८9९) [a र प्र oe है ५ १ न 
¢ \ त FY. . 


{8 


Mt 
| 
A 
| 


~ 


[जस्वक! 


DDC EEE € 


Coes ०, a > 
la D7 ST 
कक arse 
ARE | क 
£ Anh 2350९ 4 ¢ 
भ 


Fe 
८4 


०% 


श्रोकाशीनिवासी पण्डित नारायणपाति 
त्रिपाठीके द्वारा भाषानुवादित कराय 


०. 


"<< 


खेमराज श्रीकुष्णदासने 


- बम्बई 


निज “श्रीवेङ्कटेश्वर? स्टीमप्रेसमें 


+i 


= 
2:८५ 
REE 
<® Te] 
ए 
rr REN, qr oy ०७००२ ४४2 
७.५५ BET Fo ERNE 
१८1 ७ ४७० ७ 875 है है ४ 


न कच क >. LR x 222 थ RN, र 
a, i - “> -« A NR 
है, s तग >) $” > Ge Rs रत अ 
प्न ब PTs : - 7४ ए म ३ ) 3; [की छू 
८: ५ Erp 2: >. र > “८ oh NS ०४8 ०१० AS Ss 
ज "0? पा ~ 


DDD DECC EEE. 


खुद्रितकर प्रसिद्ध किया. 


p A Sei 
SATS 
न. वळ”, रे 
STP a 
oS 


के 


I CN बल ल क 


= 


संवत्‌ १९६५ शके १८३०, 


2 


उनसुद्रणादि सर्वाधिकार “्रांवेडडटेश्वर”” यन्त्राल्याध्यक्षने 


स्वाधीन रक्खेहें 


7" cc-0. Jangamwadi MatrOollection: Digitized Rs कभ - 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
र : 


77 श्रीगणेशाय नमः । | 
अथ काशीखण्डोत्तराद्ध-भाषा । 


* 
Se Fret 


| 9 
| श्होक-काशीकाशीश्वरौ नस्वा काशीखण्डोत्तराडके । 
| भाषानुवादं तनुते नारायणपतिद्विजः ॥ १ ॥ 
पे एकावनवाँ अध्याय । ` 
| अहणादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य और 
| यमादित्यकी कथायै । 


` आल्त्यमनि बोठे -हे पार्वेतीहदयानन्दवर्धन ! सर्वज्ञनन्दन ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! 
गि आप रुपा करके कहं तो में आपसे कुछ पूछा चाहताहूं ॥ १ ॥ सचरित्रा 
ननित दक्षप्रजापतिकी पुत्री और महर्षि कश्यपकी सहर्थामेणी एवं गरुडकी माता होने 
पी क्यों दासी हुई थी ! ॥ २ ॥ स्कन्दने कहा-हे महामते ! अगस्त्य ! वह 
तपिनी विनता जिस कारणसे दासी-हुईथी उस कथाको भी मैं कहताहू, श्रवण 
| शो॥ ३ ॥ पूषेकालमें कश्यपऋषिसे करको एक शतपुत्र और विनताके, उलूक, 
भा और गरुड ये तीन पुत्र उत्पन्न हुं ॥ ४ ॥ हे मुनिवर ! उळूकको विनताके 
| श होनेसे पक्षियोंके राज्यपद पानेपरभी सब पश्चियोंने मिलकर उसे निर्गुण 
हे जपे उतार दिया ॥ ५ ॥ यह तो कर नेत्र, दिनमें अंधा, और टेढे नखोंवाला 
ब | बोली सदेव सब छोगोंको बडीही उद्वेगजनक ( डरावनी ) होती 

भात. उसकी बडी निन्दाकरतेहुर पक्षिगण स्वेच्छाचारी होकर आज 
भना राजा नहीं बनाते ॥ ७ ॥ विनताने अपने ज्येष्ठपुत्न उल़॒ककी 
“लकर पुरके देखनेहीकी छाल्सासे बिचले अंडेकोमी फोरडाछा ॥८॥ 
माहीती बे पूरे सहस्र वर्षपर फोडना चाहिये था परन्तु उसने मारे उत्कंठा 
उसे फोडदिया ॥ ९ ॥ (अठवांसा होजानेसे उस अंडेके भीतर 

पेर नी बचेे घुटनेंके ( जंघाके ) ऊपरका समस्त शरीर सिड हो 
गही होने पायाथ निकलतेही अडेनिष्पनन 


angamwadi Math Collection ,अकेसे y eGangotri 


) 


जो अरुण कहाते, वेही-काशीमें जाकर तपस्याके दारा सूयैनारायणकी मश]. 


. नेहसे मनुष्य निष्पाप होजाताहे ॥ २७ ॥ पूर्वकाळमे शरी ` 


(३८८) . __ ` काशीखण्डभाषा। ` 1) 4 


शरीर उस बच्चेने क्रोधसे रक्तमुख होकर माताको शाप दिया ॥ ११ | न | 
तुमने अपनी सवतके गोदमें उसके ठडकोको स्वेच्छानुसार सेरे देनन“ १ !१ 
जो इस अंडेको दो टुकडे करडाळा ॥ १२ ॥ इससे मेरा सर्वांग पूरण न रौ F 
अतएव हे पक्षिणि ! मैं तुमको शापदेताहूँ कि, तुम उसी सवत और उसके रो | 
होगी ॥ १३ ॥ पुरके शापभयसे कापती हुई विनताने यह कहा कि, बेग क|. 
मुझ माताका शापावसान भी तो कहदो ॥ १४ ॥ अरुणने कहा-हे माह; k 
तीसरे अण्डेकोमी मेरे ऐसा कचाही मत फोरडालो क्योंकि इसी आणहे जे १ 
होगा वही तुम्हारे दासीमावको दूर करेगा ॥ १५ ॥ यह कहकर कळ 
( तुरंत आकाशमें ) उडकर आनंदवनमे चंलेगये, जहाँपर भगवान्‌ विशेश हो 
भी अच्छीगति दे देतेहैं ॥ 3६ ॥ हे मने ! यहतो मैंने तुम्हारे पछ षह 
दासीहोनेका कारण कह सुनाया, अब में भंसंग आजानेसे अरुणादितिका गा 
ख्यान कहताहूं ॥ १७ ॥ जंघा न रहनेसे जो अनूरु और कोषसे रक्तो] 


करने रगे ॥ १८ ॥ और भगवान्‌ सूयैभी प्रसन्न हो, उस भक्त अशूर 
उसके नामसे अरुणादित्य कहळाने लगे ॥ १९ ॥ सूयेने कहा-हे वा| 
अनूरो ! तुम सदैव मेरे रथपर बैठे रहो और तैलोक्यके हितार्थ आणे | 
रको विध्वंस करते रहो ॥२०॥ इस काशीपुरीमे जो मनुष्य तुम्हारी रथा | 
मूको जो महादेवके उत्तर ओरहै सेवेंगे फिर उनको भय कहे! | 
- जो लोग नित्य यहांपर अरुणादित्यके नामसे भेरा पूजन करेंगे उनको दुत | 
और पातक.कभी नही होंगे ॥ २२ ॥ अरुणादित्यके सेवनसे नती र 
व्याधियाँ होतीं है न कोई उपसगे बाधा पहुँचासकतेह, और न कद me 
दहन करसकताहै ॥ २३ ॥ इसके पीछे सूर्य अरुणको अने सथा 
तबसे आजतक सूयैके रथपर प्रभातकालमें अरुण उदय होतेह ॥ शी 
प्रतिदिन प्रातःकालमे सोकर उठतेही सूर्यको एवं अरुणको प्रणाम कर. १ 
अय कहेहे ! ॥ २५ ॥ अरुणादित्यके इस. माहात्ममको जो कोर कहो 
किसी प्रकारके दुष्कतका भागी नहीं होना पडेगा ॥ २६ ॥ स | 
( अगरत्यमुने ! अब ) वृद्धादित्यकी महिमाको में कहता आप ऽ 
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उत्तराद-अ० ५१. ( ३८९ ) 


| ण 9 £ पू क प द या ह : NA ew 

| क बढे तपस्वी हृठभक्तिपूवक उग्र तपस्याकी समृद्धिके लिये बिशा- 
१ स दक्षिण ओर थुभमदा और शुभलक्षणेसि युक्त एक मूर्ति स्थापन करके 
| ह र्ना करने लगे ॥ २८ ॥ २९ ॥ उम्र तपस्ये सन्तुष्ट होकर सूने 


| स ६॥ ३० ॥ तब उस सुनिने परमभसन्न सूये यह वरदान माँगा कि, 
6४. , यदि आप भसन्नहैं तो मुझे फिर जबानी दीजिये॥ ३१ ॥ क्योंकि मैं अब 


१ हया इससे तपस्या करनेकी साम्ये मुझमें नहींहे, यदि चेत्‌ में फिर तरुण 


| 
| देवकी 
| 
। 5; 
| ~ 
| च 
f 
| भाव 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


तह तही परमकामहे, और तपही बोक्षमी हे ॥ ३३ ॥ तपस्याकों छोडकर दूसरे 


| हाणे ऐश्वयेकी सम्पत्तिया कहीँभी नहीं मिल्सकर्ती, क्योंकि धुव इत्यादि _ 


| हा्राजनोनेभी केवळ तपस्याकेही बळसे उत्तमपदको प्राप्त कियाहै ॥ ३४ ॥ 


॥ एप मैमी आपके अनुगरहरूप वरदानसे सर्वसम्मत यौवन पाकर उभयलोकमें बडाई . 


| वाही तप्त्याहीका अनुष्ठान करूंगा ॥ ३५ ॥ इस संसारमें जिससे सभी लोग 
| ऐक हज इस प्राणियोकी जराको विङ्कारहै ! ! क्योंकि जिप्तकी इंड्रियाँ जरा- 
| हाप फिर ब्वियांभी उसके वशे नहीं रहतीहैं ॥ ३६ ॥ बरच्‌, मरजाना 
| सछा पन्तु प्रमशोचनीय यह जरा न होवे, क्योंकि मरनेमें तो क्षणमातरका 
त्रे परतु यह जराका दुःख क्षणक्षणमें सताता रहताहे ॥ ३७ ॥. जितेन्द्रिय 
| ° पहुतकालतक तपस्या करनेहीके लिये दीषेआयु, दानकरनेको धन, पुत्नोसा- 
ह पली, और मुक्तिसाधनके निमित्त उत्तम बुद्धिके उपार्जन करनेकी अभि- 
म. ग हेतु और पृण्योका साधन तारुण्य देदिया ॥ ३९ ॥ इस रुपसे 
ग ४० गणी नासय भसादहे यौवन पाकर घोर तपस्या 
लो बण उडहारीतके आराधना करनेसे (उस मूर्तिका) वृद्धादित्य नाम 
शने इस इरकरनेवाळे कहे जातेहेँ ॥ ४१ ॥ हे घटयोने ! काशीपुरीमे 
र र गण कियाहे । । ४२॥ वाराणहीक्षेत्रम जो कोई रविवारको वृद्धा- 
शीत पर उसे कमी दुगेति नहीं भोगनी पडती, औरं वह जन अपनी 
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ही कहा कि अब विम्य मतकरो जो चाहो सो वर मुझसे . गलो मैं . 


| हत अद्म तपस्या करसकूंगाः ॥ ३२ ॥ तपही परमंधमेहे, तपही परम-. 


रहते ॥ ३८॥ भगवान्‌ सूर्यने तुरन्त उस बढ़े ऋषिकी बुढौतीको दूरकरः . 


“नजरा, दुगैति, और रोगोंके विनाशक वृद्धादित्यकी उपासना करके . 


१ 


॥.... "प करताहे ॥ ४३॥ स्कन्द बोले-हे मुने ! अब केशवादित्यकी. 


(३९०) काशीखण्डभाषा । 


उत्तम महिमा सुनिये, जैसे सूयेने केशवको पाकर उनसे 
( उसेभी कहताहूँ ) ॥ ४४ ॥ आकाशर्े भ्रमण क भि, 
एकबार आदि केशवको भक्तिभावसे शिवठिंगकी पूजा करतेहुए देखा ॥ प शी 
- देख, सूर्य मानो कोतुकसे ( भूतलपर-काशीर्म ) उतरकर भगवान्‌ केशे ७ | 
चाप जाकर निशवलरुपसे स्वस्थचित्त हो बडे आश्नग्यम आकर सडे हे ॥ , | 
और केशवसे कुछ पूँछनेकी इच्छासे अवसरकी भतीक्षा करने लगे, अनन्त इ! 

' हिंग पूजन करचुके (तब अवकाशपाय ) सूने हाथ जोडकर भाम R 
॥ ४७. ॥ विष्णुनेभी बडेही आदरसत्कारके साथ उनका आगत स्वागत कषे 

' कन्धर सूर्यको अपने समीपं बेठाया ॥ ४८ ॥ अनन्तर अवसर देश ॥| | 
विष्णुको भणामकर ,उनसे आज्ञा लेकर यह निवेदन करने लगे ॥ ४९ | | 
बोठे-हे जगसते ! विश्वम्भर ! आपतो समरत जगतके अन्तरात्मा का 
माधव ! आपही जगतमात्रके पूजनीयं, परन्तु यहांपर कया कोई आपात 
हे! ॥ ५० ॥ हे जगदाधार ! यह समस्त संसार आपहीसे उसन्न होह ॥| 
आपही इसकी रक्षा करते और फिर यह सब कुछ आपहीमे ठीतमी ह| 
(तो फिर आप किसे पूजतेह !) ॥ ५१ ॥ हे नाथ ! यही आश्रय का 
आपके पास आयाहूँ कि आप स्वयं भवतापमेजक होकरभी यह किसकी [| 
रहें  ॥ ५२ ॥ सूर्यका यह वचन सुनकर विष्णुने हाथक स्के षे | 
स्वरसे बोळनेका निषेध कर दिया, ॥ ५३ ॥ श्रीविष्णु कहने लगे-श | 
ममं समस्त कारणांकेभी कारण, देवाधिदेव, नीलकण्ठ, भगवान्‌, उमापि 
एकमात्र पूजनीय हैं ॥ ५४ ॥ यहांपर जो मन्दबुद्धि जन भा चू तोह | 
छोड दूसरे किसी देवताका पूजन करताहै, उसे दोनों छोचन रहतेभी ९ 
समझना चाहिये ॥ ५५ ॥ एकमात्र जन्म मृत्यु और जरा नबे 
मृत्युजयही सबके पूज्यतमे, क्योंकि राजा श्वेतकेतुने मृत्युंजयहीके 
कोमी हरादिया था ॥५६॥ भृंगीनेभी तो काळकेभी काळ मह 
बळ्से काळको जीताथा, और मृत्युने शिळादके पुत्रको भी ee 
ोनेहीसे छोडदिया था ॥ ५७ ॥ जिसके अनायास एक बा” हा 


| 
त 
| 


पराजय होगया, उस भूतनाथ शिवकी पूजा करनेसे कौन परम” ' 
॥ ५८ । तरेळेक्रय विमल “कारणभूत, अन्‌ 


~ 


उत्तराडै-अ० + 3. ह न ( ३९१ } 


| वन है है प! जिनके नेत्रकी पलक गिरपडनेहीसे संसार छयहोजा- 
6. (य कर आँख खोलतेही जगत खिल उठता है वे कामनाशन विश्‍वनाथ 
| हह, जवीय नहींहँ और कौन उनका पूजन नहीं करता! ॥ ५९ ॥ 
| ककि "क पहांपर महादेवके लिंगका पूजन करके मनुष्य चारोंही पुरुषाथोंको 
|| ताहे इसमें कुछभी सन्देह नहीहे ॥ ६१ ॥ शिवकिंगके पूजन 


| मष्य सैकडों जन्मके संचितपापराशिको छोडही देताहै, यहबात धुवहे॥६२॥. 
| कप शिवहिंगके समनस कया कया फळ नहीं मिलता, ! निःसन्देह पुन, कळव, 
| कल लो और मोक्ष सब कुछ थाप होजाताहे ॥'६३ ॥ हे सहसरश्मे ! मैने केवल: 


1 


्षानेतहीसेतरैलोक्यमरकी समस्त ऐश्वर्य सम्पत्ति प्राप्त कीहे यह बात वारंवार 


|| पहै॥ ६६ ॥ हे दिवाकर ! जो कोई सबकुछ त्यागकर केवल शिवालिगहीके शर- 
भ्र LN) ७) च च ७ ७) _ ७ ~ HR) SN 
| म चठाजाताहै, हे रवे ! उसे बडेसे बडे पापभी दुःखित नहीं करसकते ॥ ६७ ॥ | 


| (रसिके ठिंगाचनमे हृढ होजातीहे ॥ ६८ ॥ शिवके छिंगाराधनसे बढकर तेलो- 
| प कुछभी पुण्य कमे नहीं हे क्योंकि एक शिवठिंगके. सान जलहीके सेवन 
| ७ समस्त तीथॉंके स्रानका फळ मिलजाताहै ॥ ६९ ॥ अतएव, हे सूर्य ! 
1 "क्ट महातेजोभिवर्विनी लक्ष्मी पानेके लिये शिवलिंगका समर्चन करो ॥ . 
न का °| है मुने! विष्णुके इस वचनको सुनकर सूर्यदेव तभीसे स्फटिकेमणिकाः 
भभ ल अद्यावधि क करते हैं ॥ ७१ ॥ और आदिकेशवको गुरु मान- 
जन हि ण आदिकेशवके उत्तरभागे वहीपर खडे रहतेह ॥ ७२॥ 
| हि हर स तवादित्यहै, और वे काशीरम भक्तोंके तमको दूर करे, और 
दिये क भनोवांछित फल देते हैं ॥ ७३ ॥ उत्तम नर वाराणसीपुरीमे 
। मेश क उस परम (तत्त्व ) ज्ञानको पाजाताहे जिसके द्वारा 
| के कोसी कर ३. होताहे ॥ ७४ ॥ वहांपर पादोदकतीथेमे समस्त ख्ानादि 
| गिह ७५ | "बादित्यके दर्शन करनेहीसे जीव समस्त जन्मके पापोसे छुटकारा 
| "ईं अगस्त्य ! भाव सुदि सपतमीको जब रविवार पडजावे तब उस 


| 
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` ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ “मैंने सातजन्ममे जो जो पाप किये हों 


` . बत्तीवाले दासे एवं घृत और पायसके नेवेद्यासे ॥ ८८ ॥ विधिवत 


`. `अर्देव वरदान करने आये ॥८९॥ ओर कहने लगे हे विमछचेडित! 
' तुम्हारा कुष्ठ तो छूटही जावेगा, पर तुम औरभी दूसरे 
'_ ॥ ९० ॥ भगवान्‌ रर्मिमालीके इस आलापको सुनकर प्रसज्तास 


` बाले मूर्यसे निवेदन किया कि, हे अपरिमेयात्मन्‌ ! घोर अरी ही. 


(३९२) काशीखण्डभाषा । . 


पादोदक तीभमें आदिकेशवके समीपही प्रातःकार मौनी होकर 
बादित्यके पूजन करनेसे मनुष्य उसी घडी सातजम्मके बरोरेहुए पास ह 
| 
शोक और रोगको . यह मकरसंकातिकी सप्तमी नष्ट करदेदे” गो ` 
इस जन्ममें अथवा दूसरे जन्ममें, मनसे, वचनसे, शरीरे ज्ञानसे और .... 
जो किये गयेहों ॥ ७९ ॥ इन सातो भकारके पापोको साते 
सहित, . हे सप्तसतिके ! माकरि | सप्तमि | तुम हरण करणो ॥ ८०। || 
मनुष्य इन तीनों श्ठोकरूप मन्त्राको पढ़ताहुआ पादोदक तीर्थम ल्लाव | 
आदिकेशवका दर्शन करताहै वह क्षणमात्रमे निष्पाप होजातांहै ॥ ८१॥ ५ 
युक्त होकर जो कोई केशवादित्यका माहात्म्य सुनताहे वह पापम कभी रहीं ज़ा। 
और शिवकी भक्तिको पाताहे ॥ ८२॥। स्कन्दने फिर कहा-हे मुनिवर । | | 
विमलादित्यके उत्तम इतिहासको श्रवण करो, जो कि काशीके हारिकेश वनगे | 
मान हैं ॥ ८३ ॥ पूर्वेकालम पवेतीय उचचदेशमें विमलनामक एक क्षत्रि ` 
यृद्यपि विमलमागहीसे चलताथा, पर पूवजन्मके कमफछसे ॥ ८४ ॥ कुण ` 
गया था; फिर वह बुद्धिमान्‌ अपनी खी घर और धन इत्यादि सबको छोड शी) ` 
आकर सूर्यकी आराधना करने लगा ॥ ८५ ॥ नित्यही कनइल, उडहुर | 
रिया; परास, रक्ताशोक, और रक्तकमलके उत्तम पुर्ष्पासे ॥ ८६॥ 1, 
गुलाब ) और चंपककी विचित्र गुंथीहुईै माळाआंसे, और केशर अगर र| 
सहित रक्तचन्दनोंसे ॥ ८७ ॥ और बडे सुगंधपूर्ण देवमोहन पूरा तया 


! ; 


. और सूये स्तोत्र पाठोसे आराधना करतेहुए उस विमळवर्मोके ऊपर र 
वित" 
होकर विमछने भूमिपर दण्डवणाम कर ॥ ९१ ॥ बहुत पीरेम एक, हा 


भगवत्‌ ! जगच्चक्ष | ॥ ५२ ॥ यदि आप प्रसन्न होकर हवे! 
तो हे नाथ ! जो छोग आपके,अक्त.हो, उनके कुळगे,कभी कुठ " 


1 
1] 
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| ५ 


| व्रि ! जो आपके सेवक हों उन्हे नतो दूसरेही रोग होवें, न कभी 


नज र और न किसी भांतिका संतापही होनेपावे ॥ ९४ ॥ श्रीसूर्यने कहा- 
| व ॥-हे परमविज्ञ ! विमल ! (वर्मन्‌ ! ) एक ओरमी उत्तम वरदान सुनलो; ` 
क्र १) मूर्तिका पूजन कियाहै ॥५५॥ अतएव हे महामते ! मैं इस मूर्तिसे | 
[' लीन गा (र्‌ दा इसमें बना रहूंगा) और यह प्रतिमा तुम्हारेही नामसे तिद्ध 
| ॥९६॥ अर्थात्‌ इसका नाम विमळादित्य पडेगा ओर यह मूर्ति सदा भक्तजनको ` 
| ष उनके समस्त व्याधियोंका विनाश करेगी एवं समग्र पापोकामी सय करडालेगी 
॥ ॥९७॥म६ कहकर सूर्यनारायण वहेहिपर अन्तर्धान होगये,और वह विमलभी विमळ _ 
| (हि) शरीर होकर अपने घरपर चछागया ॥ ९८ ॥ इस प्रकारसे वाराणसीमें 
| हत्य परमशुभमदंहै उनके केवळ दर्शनहीसे कुठरोग प्रनष्ट होजाताहे ॥ ९९ ॥ 
| जुष्य विमलादित्यकी इस कथाको श्रवण करताहे वह निर्मळ शुद्दिको पाताहे. 
| और मानसिक समस्त मोसे छूट जाताहै ॥ १०० ॥ स्कन्द बोठे-उसी काशीमें 
| किनारे दक्षिणभोर एक दूसरे सर्यहे जिनका नाम गेगादित्यहै उनके दशेन- 
| गग मनुष्य परमाविशुद्ध होजाताहे ॥ १॥ जब कि राजर्षि भगीरथके रथखातमे 
| माहतो चलीआतीथी उसीसमय गंगाकी स्तुति करनेके लिये सूर्यदेव वहांपर जा | 
| भे ॥ २॥ और तबे आजतक भगवान्‌ भास्कर गंगाको सन्मुख कर भसन्न 
| गा FE वरपदान करतेहुए, राजिदिन उसी गंगाकी स्तुति करते रहते 
॥ सह ण र ss गंगादित्यकी आराधना करताहे,उसे नतो कभी कोई | 
! Ci ह और न वह रोगभागीही होताहै ॥ ४ ॥ कार्तिकेयने फिर 
) हे । अब यमादित्यके  भादु्भावका उपाख्यानभी श्रवण करलो, जिसके 
| हे गुष्य कभी यमछोकको नहीं देखता ॥ ५ ॥ हे मुनिवर ! जिस यमादि - 
| ३ र हि कमी मलोक नहीं देखना पडता वह ( यमघाटपर ) यमेखर 
ती सी तर ) नीरवरके पूवभागमे विराजमान ॥ ६ ॥ जब मेगल- 
॥ स्तना ७ . जावे तब जो मनुष्य यमतीथम खान करके यमेश्वरका 
| मरा १६ शोघही अशेषपापेसि निक्त होजाताहे ॥ ७. ॥ यमतीथपर 
| भनार बडीदी उज्ज्वल तपस्या करके यभेश्वरनामक शिवलिंग और 
॥ शके ह एति जो कि भक्तोंको सिद्धिप्रदहैं प्रतिशत की थी ॥ ८ ॥ 
| फरनेहीसे सूथदेवका नाम यमादित्य विख्यात हुआहे और हेकुम्भज्ञ। | 
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(३९४ ) काशीखण्डभाषा । 


वे यमादित्य यमराजकी यातना भोगनेसे बचादेतहं ॥ ९ ॥ यम क "i 
| मेश्वर और यमादित नेदी यपा 
यमराजके स्थापित यमेश्वरं और यमादित्यके प्रणाम करनेहीसे यमलोकक शे. 
होने पाता ॥ ११० ॥ जो कोई यमतीथम मंगलवार और . मरणी | 4 
चतु्दशीतिथिके दिन तपंण और पिंडदान करताह वह पितरोंके कणर भक 
'॥ ११ ॥ नरकवासी पितृगण सर्वदा यही अभिलाषा किया शष 
जब भौमवार भरणीनक्षत्रको चतुर्दशी तिथि मिलजानेस यह उत्तम योग अण |. 
॥ १२ ॥ ( मेखेशका ) कोई महाबुद्धिमान्‌ काशीक्षेत्रके यमतीर्थमे ल्ला है 1 
सबके मुक्तिके लिये यदि तिलका तपैणभी करदेता तो हमलोग तृप्त होजे) 
गयाजानेसे अथवा लंबी दक्षिणाके भाडकरनेसे कोन प्रयोजनंहै ! यदि कारक 
तीर्थपर उक्त योगमें श्राद मिळजावे ॥१४॥ यमतीथेमे भा, यमेभवरका पै 
यमादित्यके नमस्कार करनेहीसे मनुष्य पितरोंके कणसे छूट जाताहै ॥१५॥छते। 
कहा-हे अगस्त्य ! यह तो मैंने तुमसे पापनाशक द्वादशआदित्योको व| | 
इनके प्रादुभोवकी कथा सुननेसे मनुष्य नरकभागी नहीं होता ॥१६॥ हेपणे. 
सूर्यभक्तोके स्थापित औरभी अनेकगुह्यकादित्य प्रभात सूर्य ( मूर्तियों ) करय] ` 
जमानहैं ॥ १७ ॥ इन द्वादशादित्यकी कथावाले अध्यायोंके सुनने और ह| 
मनुष्य कहींभी दुर्गतिमें नहीं पडताहे ॥ ११८ ॥ । | 


दोहा-सुने द्वादशादित्यके, जो इतिहास पुनीत । 
के रोग सब दुख मिटै, घटे न वित सुखमीत ॥ १॥ || 
ति श्रीस्कन्दपुराणे चतथे काशीखण्डे उतरा भाषायां अरुणादित्या वा| 
केशवादित्य, विमलादित्य, गैगादित्य यमादित्यक्थावणेनना | 
चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ | 


बावनवाँ अध्याय | 

 द्शाश्वमेधका वर्णन । - 

स्कन्द बोले-हे मुने !सू्यदेवके त्रैलोक्यमोहिनी काशीपुरीमे चढेजातेर ' ॥. 
लवासी भगवान महादेव फिर बडी चिन्ता करने लगे ॥१॥ (किं बह १ 
` नदो आजतक योगिनिया टोर, न तुही तिरके आये बाही आग ही 
` मुझे तो काशीके अमाजाएका मिता. झलंतदुळधभ,होपडाहे ॥*" | 
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| ११ 
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कि काशी मेरेमी इढ चित्तको चंचळ कररहीहे तो अन्य देवतोकी 
बित ॥ ३ ॥ अदो! जेलोक्याविजयी कामदेवको मैंनेही अपने नेत्रकी | 
| सै न करदिया था, परन्तु आज काशीकी अभिलाषा मुझीको जलाये देती 
| ^, ॥ काशीका समाचार ठेनेको अब यहांसे किसे भेज, ( बह्माहीको 
| ६ के समझेमे तो नरहमाही बड़े चतुरैं। क्योकि उनका नामही 
नहे ॥५॥ यही स्थिरकर, महादेवन बाको बडे आदरकें साथ बुलाकर, 
मोजे पासे बैठाकर, उनसे यह कहा कि ॥ ९॥ हे कमलसंभव ! मैंने पहिले तो 
| को मेजा फिर सूर्यकोमी भेजा, परन्तु आजतक वे सब काशीसे नही लौटे ॥७॥ 
१होकनाथ ! वह काशी तो मेरे चित्तको ऐसा उत्कंठित कररहीहे, जैसे किसी चंच- 
| ही कामिनीके लिये कोई सामान्य जन उत्सुक होजाता हो ॥ ८ ॥ जैसे छोटेसे 
| इहे नमळ और अगाधजळ न रहनेसे नाक ( नामक जळजन्तु ) की प्रसन्नता 
॥ दहती वैसेही इस अंत्यंतसुन्द्र कन्दरावाछे मन्दराचळपर ( अब ) मेरा मन 
एगिकमी नहीं लगता ॥ ९ ॥ पहिलेभी जब मैंने हछाइळ विषको पान कियाथा 

| तमी नने ऐसा संताप नहीं हुआ जैसा कि, आज: काशीका विरह मुझको सताय 
| हृहे॥ 1० ॥ अधिक क्या कहें, यह मेरे शिरमें विराजमान शीतरश्मि चन्द्रमा 
| भीमपरके कणोकी वषी करके इस काशीके विरहे उत्पन्न सन्तापके दूर हटा- 
| भसम नहीं है ॥ ११ ॥ हे महामते ! सर्वश्रेष्ठ ! विषे ! तुम मेरे इस कार्यको 
। हि करो, तुम अभी यहांसे काशीको चलेजाओ, और मेरे दित साधनका पारे- 
|| भाओ ॥ १२॥ हे भह्लच्‌ ! मेरे काशी त्यागनेका ` कारण तुम भलीभाति 
। अरे कोई मूसैभी काशीको नहीं छोडता फिर जो कुछभी समझता होगा 
न कीन बातहै ॥ १३ ॥ हे विधातः ! भैं तो आजही अपनी मायासे काशीमें 
क करूं अपने धर्मपर आरूढ राजा दिवोदासको उछ्ंघन नहीं 
१४ ॥ हे विधे ! तुम्हीं तो समस्तविधियोंके विधाता हो, अतएव 

शुर येक देना तो स्था व्यर्थहीहै ॥ “ बहुत बुझाइ तुमहिं का कहूँ, | 
५ जा ॥ काज हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकहि 

। १५॥ तुम निर्विध्न यात्रा करो, तुम्हारा पथ अत्यंतशुभफट 

ष त महादेवकी आज्ञाको शिरोधार्य कर अह्मदेव बडे हसे 
१४ ॥ १६ ॥ अनंतर श्वेतहेस वाहन अझा अत्यंत शीघ्रही काशी 
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पुरीम पहुंचजानेसे अपनेको तकृत्य समझने लगे ॥ १७॥ ( 
` यह कहने लगे कि ) आज काशीके समागम विषयमे मेरा हेसवाहन 
होगया क्योंकि काशीकी भािमे पैर पैरपर विश्व आपडतेहै, यह शाक „| 
हे ॥ १८ ॥ आज मेरी आँखोंसे दृशिधात सार्थक होगया, जो इह ह. 
टिका काशी मेरे दश्पिथपर स्पष्टरूपसे आगई ॥ १९ ॥ अहाहा ! जि 80५ शि |. 
पुण्यजला स्वयं स्वगीतरंगिणी गंगा बहरहीहैं, और जहांके मनुष्यको को) +| 
: वृक्षगणंभी सर्दा आनन्दके रूपही दिखाई पडते हैं ॥ २० ॥ कि भे! | 
-अन्यन्नके उसन्नभी फलादिक आतिही आनेदभद होजातेंहे, वही काशी है | 
` आनंदर्भूम है और . वहांपर सर्वदैव आनन्दके दाता महादेव बिर 
हं ॥ २१ ॥ इसीसे काशी सभी जन्तु आनन्दके रूपही होजातेंहे, जिरा] 
णियोंके चरण विभ्वनाथके नगरकी भूमिपर विचरण करें, वेही चरण इस एक. 
विचरण करना जानतेहे, । सुननेवालोके जो कान एकबारमी काशीका नाग एज 
हैं वेही बहुश्रुत कान. सुननेका फळ समझतेहें । इस संसारम मनस्वी खेमं 
मनन करसकताहै, जो इसी काशीको समस्तमरमाणोंकी भूमि मानताहे । झे 
बुद्धिमान्‌ सलनोंहीकी वह बुद्धि सब कुछ निश्चय. कर सकतीह जो महारेके |. 
` इस काशीहीको अपना विषय बना डाठेंहै ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४॥ शा 
आधी बाबंडरसे उधिराएहुए घास पात इत्यादिमी जो कि काशीम जा | 
अच्छेह परन्तु जगते काशीके न देखनेवाले लोग भले नईं ॥ २६ ॥ ग | 
यह दोपरा ( परिमाण )की आयुष्य सफल होगई, जिसके बने इहे मैन || 
काशीपुरीको पायाहै ॥ २७.॥ -अहाहा ! कैसी मेरी धर्मसंपत्तिहै है | 
भाग्यका गौरवहै! कि मैं बहुत दिनोंसे जिसकी चिन्तामें पडाथा। आज > | 
देखसका ॥ २८ ॥ आज शिवभक्तिरुप जलधाराका सीचाहुअ| मेरा गा हि 
बड़े मनोरथरूपी फलोसे बहुत लदरागयाहे ॥ २५ ॥ यद्यपि सृष्टि क कग 
भांतिकी सृष्टि बनाढाठी, परन्तु स्वये विश्वनाथकी रचीहुई यह काशी ती $. | 
ही चाळकी है। “ विधिहि भयो आचरज विरेषी । कतह न आपतित 10 
॥ ३० ॥ वारणसीपुरीको देख प्रसन्न चित्त होकर ब्रह्माने * दशी 
शरण करके राजाकोमी देखा ॥ ३१ ॥ और हांथम जळ. और बे ( | 
` लेकर उनको स्वस्तिपुवक,.. झाशीवोद (दिया, फिर ,राजाको याः | 


क Es 


| ह दिएहुए आसनपर वे बैढगये ॥ ३२ ॥ राजा दिवोदासने जब आसन और 
} हणे) ्यादिसे उनका आदर सत्कार करके आगमनका प्रयोजन पूछा तब वृद्ध 
| #  कहा-॥ ३३ ॥ आहण बोला-राजन्‌ ! मैं यहांपर बहुत दिनका पुराना 
| ) 6, और तुमतो मुझे नहीं जानतेही पर मैं तुमको भछीभांतिसे जानताहू॥ ३४॥ 
| गो कोही राजोंको देखा, जो बडी दक्षिणा देनेवाले, अनेकयुद्धोके विजेता 
| > नी, जितेन्द्र, ॥ ३५॥ कामादि छहों शत्रुओंके विजयी परमसुशील, बडे 
| | तिक शाख्के पारंगत, राजनीतिके मज्ञ ॥ ३६ ॥ दया और दाक्षिण्यमें निपुण, 
| हण तसर, क्षमामे एथिवीके समान, गंभीरतामें समुबरसेभी अथाह ॥ ३७ ॥ 
। [फे वेगही रोकनेवाळे, शूर परमसोम्य ( सीधे ) अतिसुन्दर ओर यशरूप धनके 
|, करनेवाठे, एवं बडेही गुणसंपन्न होगयेहे ॥ ३८ ॥ परन्तु हे राजर्षे ! जो दो 


झाई पडे ॥ ३९ ॥ जैसा कि तुम भजाआको अपना कुटंबही समझतेहों, और 
बरही देवता मानतेहो, अथवा केवळ तपस्याहीकी सहायता ठेतेहो, ऐसे तो 
केर भी राजा नहीं हुएहें ॥ ४० ॥ हे दिवोदास ! तुम्हीं धन्य और मान्य, तथा 


र्थ रखकर तुम्हारी बडा नहीं करते, प्र कया करं ? तुम्हारे गणांके वशमें पडकर 


ह "प संपत्तियोका 
पाज बनाहै, और भैं क्षुद्र प्रजाहोनेपरभी तुम्हारे राज्यमें न्यायानः 
लो भा हो तुम्हारे राज्यम न्याया 


द i करके सुखपू्वेक काळयापन कररहाहू ॥ ४४ ॥ तुम्हारी राज- 
पी समरत कर्मभूमिमं सवोत्तमहे, क्योंकि इसमें जो कुछ कर्म अन- 
|| फे चगो उनका क्षय नहीं होता ॥ ४५॥ जिन छोगोंने न्यायपू- 
4 पा बटोराहो वे उस धनको काशीहीम लगावे नहीं तो उसके द्वारा 
हा ॥ ४६ ॥ हे भूपाल ! इस काशीकी यथाथ महिमाको सब किसी 

पन महादेवको छोड़कर और कोईभी नहीं जानता ॥ ४७ ॥ 

॥रमधन्यहो जो अनेकजन्मके संचित पुण्यके प्रभावसे विश्व- 
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का हि हरणा। >* 


उच्तरा्द-अ० ५२. त 


| इ अरौ होरहेहे ॥ ४२ ॥ अच्छा तो इन बातोंसे कौन प्रयोजनहै, अब मैं 
भिका कारण बतलाताहूं, हे महाराज ! मैं यज्ञ कियाचाहताहू, अतएव तुम 
बनो ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ ! यह भूमण्डल तुम्हारेही द्वारा सराजक और 


णा 


| दत्तम गुण तुम्हारे में हैं भायः करके वे सब ओर दूसरे किसी राजोंमें मुझे नही. 


भाने उत्तम गुणोके द्वारा सजजनोंकेभी पूजनीय हो, क्योकि तुम्हारे रसे देवताळोगभी | 
झा नहीं चलने पाते ॥ ४१ ॥ हे सुप ! हमलोग तो निस्पृह बाह्मणहैं; कोई. 


"(९३% ) : काशीखण्डभाषा । है 4 
| कासी शीक तेरे अर 
नाथकी दूसरी मूर्ति इस काशीपुरीका पालन करतेहों ॥ ४८ ॥ के | | 
जैलोक्यमरमें सारभमिहे, और यही तीनों वेदोकी निचोडमी है, एव सीर ३ 
: अंतर मोक्षभी मिल्ताहै, ऐसाही बढे बडे ऋषियोंने निर्णय कियाहे । i | 
हे राजन्‌ ! विश्वनाथके बंडे अनुमहहीसे तुम इस नगरीका प्रतिपाह  ।. 
क्योकि इस काशीम एक भाणीकेभी रक्षण. करनेसे रैलोक्यकी रक्षा हो नत. | 
॥ ५० ॥ हे अनघ ! में औरभी एक बात जो तुम्हारा हित करनेवाठीह जे. | 
ताह परन्तु यदि वह तुमको भावे, तो उसे अवश्यमेव करो । वह यहीहै कि क|. 

' काके द्वारा सबैदेव भगवान्‌ विश्‍वेश्‍वरको भसन्न रकूखो ॥ ५१ ॥ हे राजन (|. 
शवरको दूसरे साधारण देवतोकी बुद्धिसे कभी मत देखना, क्योकि जह्ना, मिण न| 
चन्द्र, और सूये इत्यादि देवताको तो उनने खेलवाड करनेको बनायाहै ॥ ११|| 
शुभाकांक्षी बाह्मणको उचितंहै कि, राजाछोगोँको उचित शिक्षा देवे, अतप 
हितकर विषय तुमसे कहाहै नहीं तो मेरे ऐसे सामान्य मनुष्यको इस चिनाहननै|| 
प्रयोजन है ! ॥ ५३ ॥ ऐसा कहकर उस जाहणके चप होजानेपर राजा खि]. 
मने उत्तर दिया कि हे द्विजोत्तम ! आपने जो कुछ कहा मैंने उन सबको आग |. 


मे बैठा लिया ॥ ५४ ॥ फिर राजाने कहा-मैं तो आपका सेवक अत 
आप यज्ञकिया चाहते तो उसकी सहायताके लिए जो जो यज्ञकी सी. 

प्रे कोशागारसे ळे ट्च मेरे गराज्यंग || 
वह सब मेरे कोशागारसे ठेजाइये ॥५५॥ हे बल्नू ! मेरे इस सगर 


2 > आरी 
वस्तुदै आप उस सबके सवामी है ) अतएव आप स्वस्थचित्त होकर यज्ञ कर ओर | 
ज्र 


र 


« 
‘ 
! 


समस्त प्रयोजनीय वस्तुओंको उपस्थितही समझें ॥ ५६ ॥ हे विसर | ७. i 
जो मैं कररहाह स्वाथे लिये कुछमी नहीं करता, मैं तो पुत्र खी और | 
- सेमी परायेके उपकारंही करनेकी चेश करता रहताहूँ ॥ ५७ ॥ १6 Fe | 
यज्ञानुष्ठान और तीथे सेवनसे भी बढकर प्रजापाठनहीको एक 3" ३ त. 
॥ ५८ ॥ क्योंकि भजाओंके संतापका अभि वजके अभिसेभी बड़ा ग कक 
. अज्ञका अधि केवळ दोही तीन जनको द करसकताहे पर ही ५५ 
नल तो राज्यकुल और शरीरकोभी भस्मही करडालताहि तो ब] 
हे द्विजसत्तम ! जब कभी में ( यज्ञके ) अवभूथल्लानकी इच्छा हः दु] 
. <च्रणोदकहीसे नहाडालताहूं ॥ ६० ॥ हे महामते ! द्विजोत्तम ! म रछ | 
` के मुखमे हवन करसकताहु,,,असे.-मनकी..किमाझोसे भी ग | 


> 


| 


| उत्तराध-अ० ५२. | (३९९ ) 
र भरे हदये समरत अमिलंषोके वीच एक यही इच्छा जागरूक बनीहे 
त. ॥६! _ मरे शरीरका माँगनेवाळा दिखाजावे॥ ६२ ॥ हे द्विजवर ! आज 
| ह्नि दिनॉपर सफळ हुआ, जो आप कुछ मॉगनेके लिये मेरे घरपर 
| शेक मरण ह ! आप अनन्य चित्त होकर बडी दक्षिणावाछे 
को ॥ ६३ ॥ है विम आ क्र ` [छे बहुतसे 
म कीजिये) और सभी वस्तुओम मेरी सहायता समझिये ॥ ६४ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ धमेशीळ राजा दिवोदासकी बातको सुनकर परमसंतुष्ट 
क ब्रह्म यज्ञकी समग्र सामश्रियोकी छेने ढगे ॥ ६५ ॥ इसभाँति परमरार्जाषे 
दाही सहायता पाकर जझाने काशी अश्वमेधनामक दश बडे २ यज्ञको 
| न हिया ॥ ६६ ॥ उस यज्ञम होमकी धूमरारिने उठकर जो आकाशमंडलको 
| नकी करदिया सो तवसे आजतक आकाशकी वह नीलिमा नहीं छूटी ॥ ६७ ॥ 
| शणगीपुरीमं जहीपर ्रह्माने अश्वमेध यज्ञ कियाथा, वह स्थान तभीसे ( आजला ) 
|| एद दंशाश्‍वमेधनामक तीथे भूतलम्‌ प्रसिद्ध हुआ (हे) ॥ ६८ ॥ हे अगस्त्य- 
शे! पहिले तो उस तीथेका नाम रुदरसरावर था, फिर हाके यज्ञकरनेसे दशाश्व- - 
गे! होगा ॥ ६९ ॥ इसके अनंतर राजा भगीरथके छे आनेसे जब गंगा वहांपर 
|| भागी तवसे वह उत्तम तीर्थे परमपवित्र होगया ॥ ७० ॥ (इधर ) जह्माभी 
|| राक्‍देवरनामक एक शिवछिंगकी स्थापना कर वहाँहीपर. रहने लगे, और 
|| णिक कारीको छोडकर फिर कहीं नहीं गये ॥ ७१ ॥ उस धमेशील राजा 
। जे कोई छिद्र न पाकर जहा महादेवके सन्मुख जाकर क्या कहते ? ॥ 
| ` (यहु विचारकर ) और उस क्षेत्रकी महिमाको समझ, भगवान्‌ विशे 
गन करतेहुए बह्ञाने बहाँहीपर एक अह्लेश्‍वरनामक ठिंगकोभी प्रतिष्ठित कर, 


गा स्थिर करलिया ॥ ७३ ॥ ( और यहमभी स्थिर करलिया कि ) यह 
[विर 
ग्र 


सरकी दूसरी भूतिहीहै, अतएव इसके सेवन करनेसे विश्‍वनाथ कभी 
म ॥ ७४ ॥ अनेकजन्मके संचित कर्म सत्रको काटनेवाळी 
भ ह कोन दुद उत्ते छोड़ना चाहताहै ? ॥ ७५ ॥ 
भगवान्‌ विश्वनाथकाभी शरीर जो काशीके विरहानलसे अत्य- 
पक्ष जो. ६ टीकहीहे ॥ ७६ ॥ समरत पापोंकी नाशकरनेवाली। काशी- 
(| आ शात त्यागदेताहे, वह अपने परमहितवस्तुसे विमुख होनेके कारण 

ह ॥.७७ ॥ जो कोई संसारकी दुगेतिको छोड़ मोक्षलक्ष्मीकी 
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(४००) .  काशीखण्डमाषा । 


i > 


इच्छा करे, वह यदि परमेश्वरकी दासे काशीको पाजावे तो फिर | 
॥ ७८ ॥ जो मूखे काशीको छोड़कर कहीं अन्यत्र चराजाताहे झू; |, 
परसे चतुपैगेका फलोदयभी गिरजाताहे ॥ ७९ ॥ क्या ऐसामी कोः कं 
जो पापपुंजनाशिनी; सुन्दरपुण्यवद्धिनी, और मोक्षसुखदायिनी क हे 
करदेगा ॥ ८० ॥ कारीमे अनिमेष मात्रही सेवन करनेसे जो 
होताहै वह हुख सत्यलोक अथवा वैकुंठयाममेंभा कहां मिता है | ८. t 
हे मनिवर! इस रीतिसे बल्ला काशीके गुणावलीको विचार, फिर मन्दार 
नहीं गये॥ ८२ ॥ स्कन्द बोले-हे मैत्रावरुणे ! अब भैं काशीमें सब तीथे 8 
मणि दशाशवमेधतीथेकी महिमा तुमसे कहताहू ॥ ८३ ॥ इस परोत ला. 
रेधतीर्थपर खान, दान, जंप, होम, वेदाध्ययन, देवपूजन, सन्ध्योपासत, शा 
आह इत्यादि पितृकमै अथवा जो कुछ सत्कमे किये जातेहे, वे सब अक्षः हा. 
हैं. ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ जोउत्तमपुरुष एकवारमी दशाशवमेधतीर्थमं सा जी. 
दशाश्वमेवेश्‍वरका दर्शन करलेताहै वह फिर समस्तपापासे छूट जाताहै ॥ || 
जेष्ठमासके शुङ्कपक्षकी प्रतिपदाको इस दशाश्वमेधतीथेम खान करते जया. 
संचितपाप दूर होजातेहै ॥ ८७ ॥ और उसी जेठकी सुदी दूजको श सा|! 
ीर्थमें स्तानकरनेसे दोजन्मके बटोरेहुए पापोसे तुरंत छुट्टी मिळजातीह ॥ | 
योंही दशमीतक प्रत्येक तिथियोंमें क्रमसे स्नान करनेवाला सज्जन ( तिधिल| 
अति जन्मके अधोंको त्याग देतांहै ॥ ८९ ॥ दश जन्मके पापोंकी गार | 
` दृशहरातिथिपर इस दशाश्वमेधतीर्थमे नहानेवालेको यमयातना नहीं देखनी पहती॥॥ 
उसी दशहराके दिन दशाश्‍वमेधेश्‍्वरिंगके दर्शन करनेसेमी दशजन्मके | 
` होजातेह इसमें कुछभी सन्देह नहींहे ॥ ५१ ॥ जो कोई दशहरा 
पर नहाकर दशाश्‍वमेवेश्‍वरलिंगका भक्तिसे पूजन करताहै उसे गा * 
झेलना पडता ॥ ५२ ॥ जो मनुषय ज्येष्ठमासके समस्त शुक्ठ पक्ष € 
वरे वार्षिकी यात्रा करताहै, उसे विन्न कभी नहीं सतासकते ॥ + र 
मेध यज्ञाके अन्तमं अवभृथ स्नान करनेसे जो फळ हाती 
दशाशवमेधमें एकवारमी खान करनेसे निश्वयही वह फळ मिलजावारे ! “(हि 
पुण्य ( तम पुरुष, गंगाके पश्चिमतटपर जो ( शीतळादेवीकी "= | | 
बिराजमानंहै उनको प्रणाम करनेसेभी कभी दुदेशामे नहीं पसक 
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ही... ' ` उत्तार्ब-अ2 ७३. . (४०१) 


| त रथान अन्तर्गरही यात्राका दक्षिणद्वार कहाजाताहै वहींपर बल्लेशरके 
॥ ही इत अह्ठोकमे आदर मिळताहे ॥ ९६ ॥ अल्ला इसी रीतिपर बडी बुद्धिः 
| क्ष र ध काशीपुरीमे बूढे आह्मणका वेष धरकर जबतक भगवान्‌ विश्वनाथ नहीँ | 
| ह क हे ॥ ९७ ॥ महाराज दिवोदासनेंभी उस वृदनाह्मणहपी अहझाके 
| इ हा केर उनके लिये एक >सशाढा बनवादी ॥ ९८ ॥ बल्लेखरके 
| (ह अ मनोहर बह्शालार्ग अलदेव गगनस्पशी वेदध्वनि करतेहुए निवास करने 
| हो॥ ९९ ॥ हे मुने ! सर्वेपापविनाशक महामहिम दशाश्वमेष ॒तथ्थिका. माहात्म्य 
नो कह दिया ॥ १०० ॥ इस पावन अध्यायको जो उत्तम जन अद्धापूवेक 
| ह्ला अथवा हुनावेगा वह बल्लकोकको पावेगा ॥ १०१ ॥ 

| क-न कारिकायां पुरि कथ्विदस्ति दशाश्वमेधेन समान एकः । 

| टको पटक एष पुण्यः छानादिकरमेस्वपि यः प्रशस्त: ॥ १ ॥ 


| देह हू नहि दशाश्वमेध सम, काशीे कोउ घाट । 23 
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| तिगरशस्त पुर मध्ये, सोहत उत्तम वाट ॥ २॥ ` | 
'शगीफन्पुराणे चतुर्थे काशीसण्डोत्तराे भाषायां दविपंचाशत्तमोः्यायः ॥ ५२ it 
I तिरपनवाँ अध्याय । 

॥ हे काशीकी महिमा और गणोंका प्रेषण । 

स बोढे-हे बहज्ञवर ! आपले इस अपूर्व बल्लाकी कथाको सुनकर बडा ` 
कोः "ग कि बझामी काशीहीमे रहगये तो महादेवन क्या किया? ॥ १ ॥ 
ह 0 है महाभाग ! अगस्य ! सुनो, अह्माकेमी काशीहीमं रहजानेपर महा- 
गिः ३ दि होकर सोचने ढगे कि ॥ २ ॥ जैसी काशीपुरी ठोगोंकी 
ह वैती तो कोई भी दूसरी भूमि इस भूमडलुपर भायः मेरे देखनेमें नहीं 
गे र ॥ ३ ॥ जो जो उस परमे जाताहै, वह बहाँहीपर रहजाताहै, . 
i ठः १ सब आजतक लौटीही नहीं ॥ ४ ॥ फ़िर सहस्कर 
की भे कर कुछ नहीं करसके, इसके पीछे बढा विविधविधानोमे 
|, हे शका विधान नहीं करसके ॥ ५ ॥ इन्हीं सब बातोकों 
| ` भने बहे गणो. कहा, कि... तुमछोग अमी 
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(४०२) -  काशीखण्डमाषा । | 
काशीपुीमे जातेजाओ ॥ ६॥ और वषपर जाकर इस बात म | 
( पतालगाते जाओ ) कि, ( मेरे भेजे ) योगिनीगण, सूये और ज्ञा का "त 
॥ ७ ॥ इसके अनेतर फिर भगवान्‌ शम्भु बड़े आदरके साथ ना | 
लगे-हे शंकुकणे ! हे महाकाल ! हे बेटाकणे ! हे महोदर ॥८॥ हेसोम! ६) 
हे नन्दिषेण ! हे काल ! हे पिंगळ ! हे कुछुट ! कुंडो (भो) दर हमले 
इगोकणी ! हे तारक ॥ % ॥ हे तिळपणे ! हेस्थूठकणे ! हे इमिचंड ! ३ स 
हे सुकेश ! हे विंदते ! हे छाग ! हे कपर्दिन्‌ ! हे पिंगठाक्ष ! ॥ १०। ह|| 
ह किरात ! हेचतुभुख ! हे निकुंभ ! हे पंचाक्ष ! हे भारभूत ! हे अक्ष । ! ऐक 
हेलांगलिन्‌ ! ॥ ११ ॥ हेविराध ! हे सुमुख ! हे आषाढ ! तुमढोग झो. 
ठडके हो जैसे स्वामिकातिक और गणेशहैं । हम जैसा नेगमेय, शास-कि |. 
नन्दी-भंगको चाहते वैसेही तुमलोगोकीमी भीति करतेहें । तुम लोगे 
परुक्रमीके रहतेभी मुझे काशीका राजा दिवोदासका तथा योगिनिष शी. 


[$ 
णि 


`. और नह्ाका भी कुछ समाचार नहीं मिळता ( यह बडे सेदकी वारे). 
तुम लोगोके. मध्यसे कालकेभी ढरावनेवाळे ये दोनों ` शंकुकणे और सा|. 


मू्खलोग मुक्तिराशि काशीमें पहुँचकर फिरभी अन्यत्र चर । 
- छोग इस महाआशीवोदिक भूमि काशीको त्यागदेतेंहे वे अपने हथेलीए ३.1 
कर फिर उसे फंकदेतेहे ॥ १९ ॥ जिस काशीमे उष्णजकपेमी त ||| 
भृथ स्नानसे अधिक फळ मिठताहे भा उसे कोन छोड़ सकताहे !॥ *" ण 
हे शिवलिंगके ऊपर एकभी पुष्प चढ़ादेनेसे दश सुवणे पुष्प चली न i 
ताहे उस काशीको कौन ऐसा जो छोडदेवे | ॥ २१ ॥ जह ति व 
_ एकभी.दण्डवणाम करनेंसे इन्डकामी पद तुच्छ कहाजाताहे ह गो 
अ चाहताहै ! ॥ २२ ॥ जिस भूमिम एक जाहणकोमी १" १३॥| 
` वाजपेययज्ञका*पुण्य'होलाहे'उस*काशीको"कौन छोडतै 1," | 


उच्तरादै-अ० ५३. र (४०३) 


तिक अलिणकी एकी गोदान करनेसे दशसह्न गोदानका पुण्यलाभ 
काको कौत बुद्धिमातू त्यागकरेगा ! ॥ २४ ॥ जहाँपर एकमी शिवा 
पना करे अखिल बह्लांडकी प्रतिष्ठा करनेका फल होताहे भला उस का- 
गी नेत ोइसकताहे! ॥ २५ ॥ वे दोनोंही इस मकारका विचार कर पुण्यप्रद 
॥. स्थापित करके वहांही रहने छगे और आजढों काशीको ( कमी ) नहीं 

॥ २६ ॥ शंकुकणेनामक गणक पूजित शेकुकर्णेश्वर नाम छिंगके दशन 
कोई जन्तु कमी माताके जठरम नहीं पडता ॥ २७ ॥ भगवान्‌ विश्‍वनाथके 
शंकुकर्गेश्‍वरके पूजन करनेसे मनुष्य इस घोर संसारसागरमें नहीं पडता 

1 । ॥ २८ ॥ याँही महाकाल नामक गणके पूजित महाकालेश्वर छिंगके पूजन, रणाम, 
॥ आ तुतिकरनेसे फिर काळका भय कहाई 1॥ २% ॥ स्कन्द्गे फहा-इसके अनं 
ककण और महाकाळके बहुत विलंब करनेपर सबैज्ञ नाथ महादेवन 
(का कारण ) जानकर फिर दूसरे दो गणाको भेजा ॥ ३० ॥ उनसे कहा कि; 
३ गमते! धेगक्ण और महोदर ! तुम दोनोंजन झटपट काशीको जाओ और बहाँ- 
का वृतान्त समझ भूझकर चलेआओ ॥ ३१ ॥ हे अगस्त्य ! वे दोनोमी काशीनग- 
गम जाकर वहींपर कहीं रहगये और आजतक फिर नहीं छोटे ॥ ३२ ॥ गामे 
| | के कक काशीम घंटाकर्णेशवरनामक एक शिवलिंग स्थावितकर उप्तके स्तानकरा- 
मि (कणीषंरानामक ) एक कुंड खोदवाकर उसी स्थानपर शिवळिंगका ध्यान 
॥ "हुमा आजला काशीको ( कदापि ) नहीं त्यागता है॥ ३३ ॥ ३४ ॥ और 
| | he पूर्व ओर महोद्रेश्‍वर ठिंगकी स्थापना कर आजपर्प्यत वैसेही 
मय रहकर फिर काशीको नहीं छोडा ॥ ३५ ॥ हे दिजोत्तम आग- 


| ` 
) _ मि जो कोरे महादरेरवरका दर्शन करता है वह फिर कभी घाताके उ 


| आव मेश करता ॥ ३६ ॥ षटके डमे नहाय और भगवा व्यास 
झरे तंभ यदि कहींपरभी मरे तो काशीहीम मरनेका फङ मिछ्ताहै॥ ३७॥ 

| भी र पेविपूवेक भा करनेवाळा अपने सात पूर्वज पुरुषोंकों दुर्गतिर्मे 
हे करदेसकताहे ॥ ३८ ॥ आजतक इस कुमे गोता मारकर यदि 

शेम करके सुने तो विश्वनाथकी बडी आरतीड़े धंगका शरद स्पष्ट 
१९ ॥ पितरलोग यह कहाही करते हैं कि कया हमारे कुलमंभी, 


` ककु निरभकजुदमे हम ढोगोंकों तिठोरक देगा॥ Rot 


| 
। 
| 


` (४०४) ` काशीखण्डभाषा | 


- हे घरोडव ! काशीमें जिनके वेशके ळोग घंटाकणे नामक | 
क्रियाको करते हैं वे सब मुनियोंके समान परमसिडिको प्राप्त होते है । | 
स्वामिकातिकने कहा-घंयकणे और मंहोदर इन दोनों गणोंके चेन | 
विलंब देखकर ) महादेव वारंवार मस्तक हिलातेहुए बडा आश्नये करे छो | | 

` और फिर फिर हसकर यह कहने छगे कि, है कारि ! तुम महामोहिनी दिव ५ 
में अच्छीरीतिसे जातताहू ॥ ४३ ॥ पुरातन छोग तुमको महामोहकी हा | 
लीही कहकर प्रशंसा करतेहें पर यह नहीं जानते कि तुम महामोहनकी कलह 1 
॥ ४४ ॥ मैं जिनजिन छोगोंको भेजताहू तुम उनको मोहित करडालतीहो ङ्ग 
मैं तुमको भठीभांतिसे जानताह कि तुष मोहनकरनेकी औषकिशो॥ 
'तथापि जहँ।तक होसकेगा मैं अपने सब लोगोंको भेजता जाऊंगा, कोपन | 
बाठे साध्यकमैमे उदयम करनेसे कमी नहीं हंटते ॥ ४६ ॥ किसी कामे भ | 


ही “आ 
| 


अ. बुद्धिमान छोगोंको उद्योग करनेसे कभी न हटना चाहिये, क्योंकि निर (बोर 
उद्यन करते रहनेसे प्रतिकूलभी विधि अनुकूळ होजाताहै-  . .. | 


दोहा-उद्यमसे हटिए नहीं, यही बिज्ञकी बात ।॥ . | 
करत जाय उद्योग जो, पोचहु विधि बनिजात ॥ ४७॥ | 


` इस बातके दृशन्त चन्द्र और सूये दोनोहीह जो राहुके असठेनेपणी भ] 
मंडळे अपने मंजिळपर पहुँचनेका उद्योग करतेहुए कभी ठहरतेही नहीं । प 


F 


| 
| 


, हई नहींहे अतएव पंडितको चाहिये कि, उसके दूर करनेका उपाय सप. | 
थारे परोसाहुआ भोजन आपकी देवकी सहायतासे मुखमें नहीं बुर 10 

. और मुखके उद्यम करनेहीपर वह पेल्में पैठसकताहै ॥ ५१ ॥ | 
प्रकारसे उद्यमहीको देवका जीतनेवाढा स्थिर करके, सोमनंदी, ग री, 
और कुछुट नामक दूसरे पाच बडेवेगवाळे गणोकी भेजा और वेत i 

' मुए जीवके समान आजतक फिर नहीं ठोट ॥ ५२ ॥ ५२ | लेती 
संसारके मोक्षकी जन्मभूमि उसी काशी महादेवके संतोषाथ का 
गो स्थापना-बउके. (नियत -निवास--करळिय़ा, „। ५४." - 
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| 4 
+ नन्दीश्वर ठिंगके दशन करनेसे सोमठोकमें परमआनंदको: पाताहै ॥ 


॒ । उसके उत्तरभागे नन्दिषेणेश्वरके दशनसे मनुष्य आनंदकी ' सेनाको 
| 1 तरम मृत्युकी जीत लेताहै ॥ ५६ ॥ गंगाके . पश्चिमोत्तर भागमे काले- 
| "हो मरणाम करलेसे कमी काळाराम नहीं बंधना पडता ॥ ५७ ॥ कालेशवरसे 
| उततर ओरपर पिंगळेश्‍वरके पूजन करनेसे वह पिंगलज्ञान आध होताहे जिससे 
| (ग) तन्मय होजाताहे ॥ ५८ ॥ योही छुकुरके अंडे ऐसे कुकुटेशवर छिंगकी भक्ति 
| नसा फिर गैवासका दुःख नहीं भोगना पडता ॥ ५९ ॥ स्कन्दने कहा-हे 
| नन्दी भति पाचोगणोके भी काशीमे जाकर ठहर जानेपर शिव कहने 
| तो| ६० ॥ कि यदि विचारकी दषटिसे देखाजावे तो यह इमाराही काम होरहाहै,. 
बो झी उपाविते ये सब मेरे लोग वहांपर जारहे हैं ॥ ६१ ॥ क्योंकि माया 
| ओर रमसे समन्न मेरे इन गर्णेके काशीमें घुसे रहनेसे मानों मैंही बहांपर बैठा 
|| झुगा झे कुछ सन्देह नहीं हे ॥ ६२ ॥ में कमसे अपने समस्त लोगोंको वहांही 
भज देताहू, यहांके सब छोगोंके चळेजानेपर फिर मेंभी चलदूंगा ॥ .६३ ॥ 
हदन यही विचार मनम स्थिरकरके कुंडोदर, मयूर, बाण ओर गोकणे, इन 
रं गको फिर भेजा, और वे सब भायाके बलसे काशीने जाघसे ॥ ६४ ॥ 
॥ राजा दिवोदासके संक्षम उत्पन्न करनेम उन सब गणोंने सैकडोंही उपाय 
| । र i एकभी न लगा तो फिर असमर्थ होकर वे बहाँही पर रहने लगे ॥ 
इ अपराध करनेपरभी स्वामी किस कामके करनेसे संतुष्ट होंगे ? यह 
| ‘ड 7 आराधना करनेमें तसर होगये ॥ ६७ ॥ ( क्योंकि ) 
पक शा न एकभी शिवलिंगके पूजन करनेसे भगवान्‌ - शिव सैकडोही 
क रते आर मोक्षभी दे देतेहें ॥ ६८ ॥ महादेव तो यज्ञ दान तपस्या 
| कभी वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे कि विधिपूवेक एकबारभी छिंगके पूजन 
सेजापेहै॥ ६९ ॥ जो मनुष्य हिंगाचेनके विधानका ज्ञाता होकर 
hu लगारहताहे वह दोही नेत्रका होनेपर भी साक्षात त्रिळोचनहे 
न अथवा सुवणेदान करनेसेभी वह फळ कभी नहीं मिळता 
के पुजनेसे मनुष्य पासकतांहे ॥ ७१ ॥ अश्वमेध इत्यादि 
भाप होसकता जो फल कि नित्यही छिंगके पूजन करनेसे 
॥ जा कोई यथाविधि शिवलिंगको नहवाकर उस ख्रपनोदकका 
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| 
॥ ७३ ॥ जो कोई छिंगके खान जलको अपने मस्तकपर ठिडिक हे |] 
होजाताहै और उसे गंगाल्लान करनेका फल ( अनायासही ) मिलजाताहै र| 
जो कोई पूजित शिवलिंगको देख एकबारभी प्रणाम करूदेताहै, उसके की || 
धारण करनेमे सन्देहही बना. रहजाताहै ॥ ७५ ॥ . यहांपर जो कोई | | | 
शिवके ठिंगकी स्थापना करताहै वह निःसन्देइ सातजन्मके किेहुए पाश ५ र्‌ | 
विशुद्ध होजाताहै और स्वगेका भागीभी होताहे ॥ ७६ ॥ प्रमथगणने यही | 
स्वामीके क्रोधकी शांतिके लिये महापातक भंजक ( अपने अपने नामके) #४ | 
स्थापन किया ॥ ७७ ॥ लोलाकेके समीप कुंडोदरेश्वरके दशेनसे मनुष्य सा| 
छूटकर शिवठोकमे पूजित होताहे ॥ ७८ ॥ उसी कुढोदरेश्‍वर लिंगे पक्षिब्े| 
असीनदीके तीरपर विराजमान मयूरेश्वरका पूजन करनेसे फिर जठर यलाई| 
भुगतनी पडती ॥ ७९ ॥ योही मयूरेशवरके पश्चिम जो बाणेश्वर नामक महा 
` उसके तो केवल दशनही करनेसे समस्त पाप छूटजातेहे ॥ ८० ॥ अन्त (| 
के पश्चिमद्वार ( फाटक ) पर गोकर्णेश्‍वर नामक बडाभारी लिंग प्रतिशत शि. 
पूजन करनेसे काशीमे समस्त वित्न दूर होजातेंहें ॥ ८१ ॥ जो कोई गोवगेश| 
भक्त होताहै उसका मरनेके समय चाहे कहींभी अन्तकाल क्यों नहो पर ज्ञान ह| 
डता ॥ ८२ ॥ स्वामि कार्तिकने कहा-भगवान्‌ प्रमथनाथ उन चारो गग. 
लौरनेमें बहुत विलंब देखकर काशीपुरीकी अपरंपार महिमा वर्णन करने झो।॥| 
(उनने कहा ) जो इस अखंड हाण्डको घुमारहीह यह संसारमोहिती १ 
.विष्णुमायांकी मूर्तिहै यह ध्रवहै ॥ ८४ ॥ लोग, भाइ, बंधु, खी, 1% कु | 
बर और धन इन सबको छोडकर मरनेहीके लिये इस काशीको सेव । | 
. और फिर जिस काशी लोग मरनेसेभी कुछ नहीं डरते, पह 
येरे गणलोग भला मुझसे क्यो डांगे !. ॥ ८६ ॥ हा जहाँपर ह जा 
और जहाँ भस्मका लगानाही देइका भूषण होताहे, एवं लंगोटीही ज | 
्नहै, उस काशीकी उपमा कहॉसे दीजासकतीहै- 
 दोहा-मरिो मंगल है जहाँ, भरमहि भूषन जत्र। 
._ _ काशीकी उपमा कहाँ, जहेँ कौपीनहि वचन ॥ “° ४0१ 
` जिस स्थानपर, श्रीमती, मुकिरसगी मृतक, भूषणुसे सुरित | 


` तीनबार आचमन करताहैः उसके सांसारिक निविधपाप तुरंतही छिन 
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| . बांढाळ्कोमी एकही भावसे वरलेतीहै ( उस काशीके समान कोनहै! ) 
| ब्र = इत्यादि देवगण जहॉपर मरकर मुक्त होजानेवाले जीवोके करोडवे 
॥12८॥ कमी नहीं होसकते ॥ ८९.॥ जिस काशीमे मृत्यु प्राप्त होनेसे एक 
| अर नुभी अहा और विष्णु इत्यादि देवतोंद्रारा बडे प्रयलके साथ, हाथजोड, 
|| Ei जाताहै ॥ ५० ॥ जिस नगरीमे शृतकशरीरभी अपवित्र नहीं होता इसीसे 
|| कके कानको मैंभी स्वयं छूताहू ॥ ९१ ॥ जो पुण्यात्मा दो तीनबार काशी 
| रो कहदेताहै। वह समस्त पवित्रासेभी महापवित्र होजाताहे ॥ ९२ ॥ 
| जो झ काशीका हृदयमें ध्यान धरता अथवा सेवन करता है, बह मेराही ध्यान 
ज्ञा करता है ॥ ९३ ॥ जो प्राणि निर्विकलचित्तसे काशीहीको सेवताहे, मं 
|| कपल उसे अपने हृदयमें रखलेताहू ॥ ९४ ॥ जो कि स्वयं काशीवास करनेमें 
| मय होतेपर किसी एरु तीर्थेवासीहीकों कुछ जीविका छगाकर बसादेताहै वह 
| त्यही वासकरनेवालेका फळमागी होताहे ॥ ९५ ॥ जो धीरजन काशीमें मरणा- 
| | षति निवास करेहै उनको तो जीवन्मुक्तही समझनाचाहिये, और वे छोग | 
| ग्धा वन्दनीय और पूजनीय होतेहे ॥ ९६ ॥ महादेव इसी भाँतिसे काशीके बहु- 
| तगुण विचार दूसरे दूसरे गणोंकी बुलाकर प्रीतिपूर्वेक ( वहाँ) भेजनेलगे॥ ९७॥ 
॥ (ओर यह बोले कि ) हे शुद्धान्तःकरण ! तारक ! धर्मका आश्रय राजा दिवोदास 
11 क शासन कररहांहे वहांपर जाओ ॥ ९८ ॥ हे तिलपणे ! स्थूलकणे ! 
| | सं ! हेमभामय ! हेसुकेश ! हेविन्द्ते। हेछाग ! हेकपार्दिन ! हेपिंगळाक्ष ! ९९ 
प! त ! हेचतुर्मुख ! हेपंचाक्ष ! हेभारभूत ! यक्ष ! हेसेमक ! हेलांग- 
| कह °° ॥ हेविराध | सुमुख | और आषाढ ! तुम छोग सब कोई पथक्‌ | 
| शी हे जातेजाओ । ( कार्तिकेय कहनेलगे कि ) ये सब परम स्वामिभक्त महात्मा 
है! व पयगण, ( महादेवकी आज्ञासे काशीमें जाकर ) ॥ १ ॥ अनेक प्रकारक 
| शरि ल बहुतभौतिके रूपोकी थारणकर एकाग्रचित्तसे उस. राजा दमो: 
| शकले (इ 3 वही पडेरहगये ॥ २॥ परन्तु उसका कोईमी दोष न देख सक- | 
| ऋते इप ¬ ) यशरूप धनको मलिन कर “ आंःछी ! यह क्या हुआ ? ” . 
| Ss विक्ञारने ढगे ॥ ३ ॥ गणोंने यही कहा कि-अपने स्वा 
6] हर एक ९ सत्कार पानेवाळे हम लोगोंको वारंवार की विककारहे, जो हमलो_ 
|  'गुध्यकोमी किसीचाल्से अपने वशम नहीं किया ॥ ४ ॥ प्रभु 
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जिनयनकेद्वारा बडे मान दान सौहादे इत्यादिसे सादित होनेपरभी 
हमलोगोंको विकूकारहे ! ! ॥ ५ ॥ ऐसे ( दयाल ) स्वामीझे 
धानी करनेवाले हमलोगोकी कोन गति होगी ! अवश्यही को 
( दुस्तर ) लोकम वास करना पडेगा ॥ '६ ॥ जो लोग हाथ फे ३ 
` स्वामीका काये सिड नहीं करते पगपगपर उनकी दुर्गति ते 
जो भृत्यगण, प्रथमही स्वामीसे आदर और सत्कार पाकर फिर उनके शा 
कंरतेह उन सब लोगोंके अभिलाष कभी पूरे नहीं होते ॥ < ॥ अथव 
स्वामीका कार्य बिना कियेही नि होकर भभुके सामने अपना मुख - र 
` उन्ही इस पृथिवीपर बडा बोझ सडताहे ॥ ९ ॥ बडे बडे पेत, समुद्र न) 
का भार इस भूमिको दैसो असल्य नहीं होता जैसा कि इन प्रभुद्दोहियोरे कह | 
जातीहे ॥ ११० ॥ अहो ! हमछोगोने पुराणकी यह उत्तम गाथा (पसन | 
बत ) स्मरण कर रक्‍सीहे, सो उसीके अर्थको अवलंबन करके निम्न 
काशीम रहजावेगे ॥ ११ ॥ जिन छोगाने न तो पृण्यहीका संचय किया 
` अर्थवा आयुष्यको बढाया, उन सब उपायोंसे हीन लोगोकी गति वाराणी फ: 
है ॥ १२ ॥ पापोंके बोझेसे थकेहुए, तथा पीछेसे ( उस पापके ) तासे | 
होनेवाले और चारों ओरसे घबडाये हुए छोगोंकी एक काशीपुरीही गतिहै । 1१|| 
एवं जो लोग स्वामिड्रोही, छतब्न, विश्वासघाती, होतेहे, उन सर्बोका झ सौ 
छोडकर ओर कहीं ठेकाना नहीं छगसकृता ॥ १४ ॥ इस मकारसे प्रमथा 
णके कथनपर विश्वास करके राजा दिवोदाससे छिपकर वहाँप्र रहेनेरगे॥ १ 
अत्यंत बुद्धिमान्‌ होनेपरभी उस भूपाळने शिवके प्रभावे नानारूप धारण (१ 
उन सब देवको कुछभी नहीं जानपाया ॥ १६ ॥ इसमें, कोई बिचित्र द 
` क्योंकि स्वयं चित्रगुप्तकोभी काशीवासी लोगोंका कुछ अनुसधान-( पत 
लगने पाता तो दूसरे मत्येळोकनिवासीकी कोन गिनती है ! ॥१७॥ जी झे 
ठिंगकी स्थापना. करके ( रहनेलगतेहँ ) उन असीम प्रभाववारे १ 
अन्त धर्मराजकोभी नहीं मिल्सकताहै ॥ १८ ॥ हेकुंभजमुने ! षि | 
 भमथगण शिवळिंगकी आराधना करते हुए कल्याणदात्री काशीकी || 
` नहीं छोडतेहै ॥ १९ ॥ हे मुनिवर ! गणो सर्वश्रेष्ठ तारक ह) 
i जो मनुष्याको तारक ज्ञान देताहै, आजढों पूजा किया कर | 
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1 तारकेशवरलिंगपर इढ्भक्ति करतेहे उनको सहजहीमें तारकज्ञान मिल- 
२१ ॥ तिलपर्णामक गणके प्रतिष्ठित तिलपर्णेवर लिंगके तिलभरमी 
ग पाप नहीं रहजाने पाता ॥ २२ ॥ योंही. स्थूलकरणेर ठिंगका 
| द मनुष्यको दुगेति नहीँ भोगनी पडती परंच उत्तम पुण्यलाभ होताहै 
३ ॥ उसके पृ्विमओर इमिचण्डेश्वर ओर प्रभामयेश्वरनामक लिंग विराज- | 

| ; जितकी आराधना करनेसे पापका भय नहीँ रहजाता ॥ २४ ॥ जो कोई | 
मसर ठिंगका दर्शन करके कहीं अन्यत्र परमी मरजावे तोभी वह बुद्धि 
| गत के ्रभामय विमानपर चढकर शिवळोकको चलांजाताहै.॥ २५ ॥ और हरि 
रततामक स्थाने सुकेशेश्वर संज्ञक जो शिवलिंगहे उसके पूजन करनेसे मन- 
रहो इस चर्म, मांस, रुधिर, नस, हड्डी ओर मज्जाकी खोलरी बारबार ( किर ) 
| हूं धारण करनी पडती ॥ २६ ॥ भीमचण्डीके संमीपहीमें विंदतीश्वरनामक शिव- 
|| ही पूजा करनेसे मनुष्य बडे उत्कटपापाको त्यागकर नित्य मोक्षपदको प्राप्त कर 
| गहे॥ २७.॥ इसी रूपसे पित्रीश्वर शिवके समीपे विराजमान छागलेश्‍वरनामक 
|| के दशन करनेसे कोईभी पशुओकी नांई प्राकृत पापमें नहीं पडता ॥ १२८ ॥ 


दोहू-प्रमण करन छागे बहुत, काशीम गण. जाय । 
दिवोदास भपालसे, तनिकहु वश न सिराय ॥ १ ॥ 
 शरस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तराद्धें भाषायां काशीमाहात्य- | 
गणपेषणवर्णनंनाम तिपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


ह ३५. . 


| ¦ 
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चावनवा अध्याय्‌ । 


पिशाचमोचनकी कथा । 


शे कहा-हे कुम्मसम्मव ! अब भे कपदीश्वर .ठिंगका परमोत्तम माहात्म्य 
केने गण वि शकर आप सुने ॥ १ ॥ महादेवका बडा प्यारा कपर्दीना- 
गा भधानहे उसने पित्रीश्वरके उत्तरमागमें इस शिवलिंगकी स्थापना 
॥ कका सश: ` उसे एक विमलोदक नामक कुंड खोद दियाथा जिस कुंडके- 

} 'जष्यकी मठीनता. छूट जातीहै ॥ ३ ॥ इसके विषयमे एक | 
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(४१०)  _  काशीखण्डभाषा । 4 
( छोटासा) उपाख्यान. कहताहूं जो कि पूर्वकाल तरेतायुगे हुञाथा | 
श्रवणकरनेसे पातक विनष्ट होजाताहै हे कुम्भयोने ! ( अगस्त्य ! )॥३॥ ` मी 
कि > हे शै _ दी र | एके कक | 
नामके बडेभारीशेवथे वे मुनि कपदीरवरकी अचेना करतेहुए तपस्या + |. 
॥ ५ ॥ एकबार उन तपोधनने हेमन्तकतुके अगहन मासमे उस्ती सिल ष्र 
महातीथेम मध्याह्के समय स्नान करके ॥ ६ ॥ पादतलसे लेकर पस. 
( सवोङ्गमै ) भस्मसे स्नान किया, फिर ठिंगके दक्षिणओरमें ( बैठ ) मा 
समाप्त कर ॥ ७ ॥ मरंतकपर फिर भस्म डाळ, मध्याहकालकी सच्याक ता 
करतेहुए, ओर पंचाक्षरी मनका जप तथा भगवान्‌ कपदीम्वरका ध्यान सा| 
` अनंतर वामावचे प्रदक्षिणा और प्रणायामपूर्वक तीनबार उद्चस्वरसे हुड़कारे परां 
कर कहा, फिर षडज इत्यादि स्वस्मेदोंके साथ, हाथ हिलाकर आनंदं 
अंगभंगीके सहित तांडव करतेहुए गीतको गाकर उसी सरोवरके तीरपर वह ताक 
भर बैठगया ॥९॥ १ ०॥११॥ इसी अवसरपर उसने एक भयंकर स्वरुप बो |. 
सको देखा, जिसका ललाट, और गाळ एवं मुख ( बहुत चुचकाथा ) भ ` 
पीली आँखें भीतरको ैसीदुईथी ॥ १२ ॥ शिरपरके बाळ रुसे फरे भर |. 
रकी ओर खबेथे, ग्रीवा ( गरदन ) मोटी थी, नाक तो बहुतही ति 
और ओठ सुकटेथे, एवं उनपर बडे बडे दाँत निकले रहतेथे ॥ ! | 
मूड बहुतही-भारीथा! रोवाँ खडेथे, कानोंके ऊपरका भाग लटक रहाया! ओणी | 
डाढी बडी ही भयंकर थी ॥ १४ ॥ लंबी जीम लप ठप कर रोगी | 
वटी बहुतही उमडीथी, हंसुळीकी दोनोंही हडियां मोटाकर बाहर निकर P| 
और दोनों कंबेभी बडे होनेपर उमदेही रहतेथे ॥ १५ ॥ कोस (कांत) है 
समान पसेहुएथे, छोटे छोटे हाथ बहुतही चुचकेसे.थे, हाथके परमा | 
यां बढी विरठ्थी और उनके नख मोटे तो थे पर आगेकी ओर इ, न ॥ 
छाती धलिसे धुसर और बडी सुकठी थी, पेटका चमडा ( जाकर ) hb | 
हुआथा, कटी तट तो बढाही विकटा, रीढेंकी गांठ पर तनिकमी १९ १ 
॥ १७॥ दोनांही कूल्हे लटक रहेथे, अंडकोश चुचुक गयाथा कं ग र 
था, जाँधे लंबी तो थीं पर मांसका ( उनपर ) चिहृमी नही था 
म हये जका, था...) 6... उगे. केवळ हाड और चार्म प 
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| ¬ नतोंहीकी भरमार थी, घुटुनाके नीचेका-भाग बहुत लंबा. और 
PE शरीर एडी मोटी और भयानक रूपकी थी ॥ १९ ॥ पांव तो 
| त न थे पर उनकी अंगुरियाँ लंबी टेडी और बडी पतलीं थीं, केवळ 
गुत. और नसही देहमरमें उपटेहुए थे, ॥ २० ॥ ऐसे बिकट और परम 
ता मरे भूखके मरतेहुए, समरत शरीर रोगटोसे भरा दावानलसे जरेहुए 
नाई, अत्यंत चंचळ गेत्र ॥ २१ ॥ समसतं प्राणियोंके भय उपजावनेवाठे 
| र्‌ साक्षात भयानक सके समान हृदयको कंपादेनेवाले अत्यंतदीन मुख उस 
।| तो देखकर बडी धीरताके साथ उस बूढ़े तपस्वीने पूछा कि, ' 'तुम, कौनहो 

| ॥२९॥ और तुम यहां कैसे आये ! फिर तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है! हे 
| कात ! मैं दयाकी बुदिसे पूछरहाहूं तू निर्भय होकर कह, ॥ २३॥ और तेरे 
| त हम सब तपस्वियोंको जो शिवके सहस्ननामको जपते तथा विभूतिका 
| तत पहि रहे, तनिकभी डर नहीँ है ॥ २४ ॥ पिशाचने तपस्वीकी इस 
|. वत्र प्रीतिसे सुन, हाथजोडकर उस दयाशील तपोधनसे कहा ॥ २% ॥ 
|| ॥शाचबोढा-भगवन्‌ ! यदि आपने दयाइष्टि की है, तो हे तापसोत्तम ! में अपना 
॥| पात कह्ताहूं आप क्षणभर मनदेकर सुनलेवे ॥ २६ ॥ -गोदावरी नदीके तीरंपर 

|| 'मति्ननामक देशहै, वहांपर में तीर्थका दानठेनेवाळा बाह्मण था ॥ २७ ॥ 
१ ह कके फले मेरी यह दशा हुईहै, वृक्ष ओर जलसे रहित बडे घोर मरुस्थ- 
मं प ॥ २८ ॥ निवास करते करते मुझे बहुत दिन काटने पडे, हे मुनिराज ! उस 
| शपा, पिपासा, शीत और घाम यह सब मुझे सहनाही पडताथा ॥ २९ ॥ 
| ते जब रात्रिदिन मुसळधार घोरवृष्टि होतीथी और वायुका बडा झकोरा 


|| 


|| ए? तबभी मेरे पास एक टुकडा कपडा न था ( जिससे मैं अपनी देह तो ढॉप 


|| )॥ ३० ॥ जो लोग तीर्थे प्रतिमह तो ठे परन्तु पवे पडने परभी स्वयं 


41 


1 ते ह लोगोंको जे च्छ 69 र 

॥ शोर ह करते, उन्हीं छोगोंको बडे दुःखमे डाठनेवाठी यह ( पिशाच ) योनि 

| नान ॥ २१॥ हे मुने ! उस मरुभूमिमें इसी भाँति बहुत दिन बीतजानेपर 
| एक जा > केको देख जे च 
की सणके लडकेको आतेहुए देखा ॥ ३२ ॥ जो कि सूर्यके उदय | 
शर आव इत्यादि कुछ नहीं किये था परश्च मलमूत्र करके शौच ओर . 
१) शो फ नहीं कियेथा ॥ ३३ ॥ बस उसे पछौटा खोले ( बिना लॉग 
| § १ और शन्ध्याकमसे रहित देखतेही में भोगकी वांछासे उसके. 
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श्रीरम घुसगया ॥ ३४ ॥ हे झुनिनाथ ! मेरे मन्दभाग्य होतेते ३३ ३. | 
किसी बनियाके साथ धनके छोभसे-इस पवित्र ( काशी ) परीमे चहा 
हे मुनिसत्तम ! ज्योंही वह नगरकी सीमाके भीतर घुसा स्य मैं ग 1 
क्षणमात्रम उसके शरीरसे बाहर हो पडा ॥ ३६ ॥ हे तपोनिधे ! (के 
जानेका कारण यह है कि ) महादेवकी आज्ञानुसार इस रा 
पिशाच और बड़े बडे पातक भीतर नही जानेपाते ॥ ३७ ॥ सो अक) 
याप .उसके बाहर आनेका बाट जोहतेहुए गणलोगोके इससे सङग 
रेह ॥ ३८ ॥ हे तपोधन ! वह इसी आज, कछ, एसो 
निकलेगा-ईसी आशामे पडकर इम सब आजलों बैहेहै ॥ ३ 
` अबतक न वह बाहर निकलताहे न हमलोगोंकी आशाही दूर होतीहै, झी गाए 
जामे अरुझकर विना अवछंबके हम सब पडे ॥ ४० ॥ हे तपस्सि।झ 
भें आजकी विचित्र बात कहताह आप इसेभी झुनळेवे, मेरी समझमें तो झ फ़ 
अभी बडामारी कल्याण हुआ चाहताहे ॥ ४१ ॥ हमलोग प्रतिदिन र पर| 
` व्याकुळ होकर आहार ( हूँढने ) केलिये ( यहांसे ढेकर ) प्रयागपय्यत चश 
पर ( कभी ) कुछ हाथ नहीं लगता ॥ ४२ ॥ समी जंगोमें फासे लु] । 
तसे वृक्ष पडेहैं, और इस भूमिमें पेरपैरपर निमेळ जलसे भरे अनेकजहार है 
मानहें ॥ ४३ ॥ याही औरभी अनेकप्रकारके भोज्य पदार्थ तथा बहुसो | 
पीनेके बरव्य और लोगोंको बडेही झुळमहें ॥ ४४ ॥ परन्तु ( क्‍्याकर ) 
की दृष्टि पडतेही वे सब वस्तु दूर दूर इटते चळेजातेहैँ । है मुने ! आण मा 
"एक वद्धधारी संन्यासी को आतेहुए देखकर ॥ ४५ ॥ भूखके मारे अतत रि 
' चाहा कि इसे बूक पटककर खाढाळूं-बस यही विचारकर बडी री 


पास पहुँचा ॥४६॥ ज्याँही मैं उसे पकडा चाहताथा त्याही उसके मुसा के 
` "विनाशिनी शिवनामकी पवित्र बाणी निकल पडी ॥ ४७ ॥ ( अबी Fr 
स्मरण होतेही मेराभी ( पूवेसंचित ) पाप दबगया, इसीसे में श 
करसका ॥ ४८-॥ सीमापर रहनेवाळे मथगणोने एकबारमी मेरी 
' क्योकि, जिनके कानमं शिवका नाम जारहताहै, फिर उनकी ऑर 


नहीं फेरसकते ॥ ४५ ॥ मैंतो अभी उसी ( संन्यासी ) के साथ ( 
सीमा नांघताहुओ यहां अन्ती, सिव्वनेपर, पचा, पिर 


श्र 


| 
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| गया पर मैं महांही रहगया ॥ ५० ॥ हे मुनीश्वर ! इस घडी आपके 
। मीर लेसे मैं अपनेको बहुत कुछ ( कतार ) समझने लगा, हे कृपानिधे ! 
[ हा ण (पिशाच)  योनिसे भेरा उद्धार करवे ॥ ५१ ॥ 
br उस पिशाचके इस ( दीन ) वचनको सुनकर वह दयाळु तपस्वी मनमें 
| किसा टगे रहनेवाले मनुष्यको विक्ारदे ॥ ५२ ॥ पशु पक्षी. 
इत्यादि सभी कोई अपना बेट तो भरहलेतेह, परन्तु इस संसारम जो सदेव | 
|| पका कलेकी उयत रहताहे। वही धन्यै ॥ ५३॥ सो आज मैं इस शरणागत 
|| हावी जो पापे बोझसे दवाजारहाह, अपने तपोबलसे उद्धार करुंगा ॥ ५४ ॥ 
|| सनते मनहीमन यह विचार स्थिर करके पिशाचसे कहा कि, “तू इस बिमछो- 
| क रवर पाप छोडानेके लिये नहाडाछ ॥ ५५ ॥ रे पिशाच ! इस तीर्थके प्रभाव 
| त्या भगवान्‌ कपर्दीरवरके दशेनसे अभी क्षणभरमं तेरी पिशाचयोनि क्षीण होकर नष्ट 
| तेशी” ॥ ५६ ॥ मुनिको बात तुन, प्रसन्न चित्त हो दोनों हाथांको जोड 
| पननमनसे उस मुनिको प्रणाम कर पिशाच कहने लगा ॥ ५७ ॥ हे नाथ ! जलक” 
| बा देवतालोग ( बराबर ) रक्षा करते रहै, इस कारणसे हे मुनिसत्तम ! मझे 
| तेपे हियेभी पानी नहीं मिळता फिर नहानेकी कौन बातहे ! ॥ ५८ ॥ और - 
(नहे) पीनेकी क्या कहे ? मेरेछिये तो जलका छूनाही बडा कठिनहै, पिशाचकी | 
ह बात प बडेही प्रसन् होकर संसारभरके उद्धारकरनेमे समर्थ उस तपरवीने उससे 
। म ब तो छे, इस विधूतिको अपने छछाट फलकम लगादे ॥ ५९ ॥ 
> अ ! इस विभूतिकी ऐसी विचित्र महिमाहे कि चाहे कैसाही पापी 
कहापर कोई भी कुछ बाधा नहीं डाळ सकता ॥६१॥ यमराजके 
! 'सतिकपर विभूतिको पोतीहुई देखकर चाहे वह पापीही क्‍यों न हो.पर उस 
स उरकर भागही जाते हैं ॥ ६२ ॥ जैसे पथिक लोग हडियोकी ध्वजासे 
ed दूर. छोडदेतेहै वैसेही यमके किंकर भस्मसे भूषित भाळ 
जाते ॥ ६३ ॥ जो उत्तम नर शिवमंत्रोंको कहकर 
र शरीरम धारण करता है, उसके समीपे हिंसकः . 
क भा सकतेहे ॥ ६४ ॥ जो कोई शिवमन्त्रोंसे पवित्रित भस्मको 
| मके |. ० और बाहुमूलमें लगाताहे, उत्ते हिंसक छोगमी कभी 
९५ ॥ समस्त दुष्ट जन्तुआंसे सवदा रक्षा करनेके कारण रक्षा, | 
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(४३४) ` काशीखण्डभाषा । 


और भूति ( ऐश ) बढानेसे विभूति ॥ ६६ ॥ संसारे भासमान 
ज्ञान कमाँके भत्सैन करनेसे भरम, ( भूननेसे भस्म ) और पांतुल ह 01 
से पांसु, तथा पार्पोके क्षरण करदेनेसे क्षार, ऐसा पंडित छोग उसे कहे | 
( यह कहकर ) उस तपस्वीने आधार ( बोरसी ) भरम लेकर उस पिश शाह | 
देदिया, और उसनेमी बडेही आदरसे लेकर अपने कपाठमें मद्या क 
जठाधिष्ठित देवतोंनेभी विभूतिधारी पिशाचको जलम उतरकर नहाते ए रेस 
निवारण नहीं किया ॥६९ ॥ फिर तो वह पिशाच ज्योंहीं नहाय और प |. 
उस सरोवरसे बाहर हुआ त्याही उसकी पिशाचयोनि छूरगयी और क (१ 
दिव्यदेही होगया ॥ ७० ॥ और दिव्यमालां और वद्लांको पहिन दि क 
अनुलेपन कर, दिव्यविमानपर चढ़ पावनमागेकी ओर चढपडा ॥ ७१ । बनन 
मामे जातेहुए उस ( दिव्य पुरुष) ने उस तपरवीको प्रणाम करके बे लस 
कहा-हे अनघ ! भगवन्‌ ! मुझे आपहीने परमनिदित उस कुस्सितपिश श 
छोडादियांहै, और इस तीर्थके महिमाबळसे मुझे यह दिव्यदेह पा ह| 
_॥ ७२ ॥ ७३ ॥ आजसे इस तीथेका नाम पिशाचमोचन पडेगा, ओर झं] 
करनेसे और लोगोंकीमी पिशाचयोनि छूटजावेगी ॥ ७४ ॥ और जो लोग हए 
पुनीत तीर्थ स्नान करके सन्ध्या और तर्पणके अनन्तर पितरोको पडदा मो 
॥ ७५ ॥ यदि दैवात्‌ उनके बाप दादे पिशाच योतिम पडे होंगे तो आह 
उत्तमगतिको पाजावेगे ॥७६ ॥ हे तपोधन ! आज अगहन मासके शु ६] 
शीहै, आजके दिन यहाँपर स्नानादिक करनेसे पिशाचयोनिका मोचन हेज] 
जो ठोग इसदिन प्रतिवर्ष यहाँकी यात्रा करेंगे वे तीर्थम दानठेनेके प 1 
जावेगे ॥ ७८ ॥ जो मनुष्य पिशाचमोचनमें लान और करीतसा € | 
वहांपर अन्नदान करे वे स्वेत्रही पापसे निर्भय रहतेहैँ ॥ ७१ ' है. | 
चतुदेशीके दिन कप्दीशवरके समीप ( इस पिशाचमोचन ) में लात "ही 
. कहींमी मरे पर पिशाच नहीं होना पडता ॥ ८० ॥ वह हाम | 
` यह कहकर और उस मुनिको वारंवार प्रणाम करके दिव्यगतिको शा. 
हे घरोद्रव ! उस तपस्वीने भी इस आश्वयमयी घटनाको देख 
धना करके काठकमसे मोक्ष लाम किया ॥ ८२ ॥ हे मुनिवर ड 
तभीसे वह पिशाचमोचरन.तीथे सवेयापनाशक (.झोेसे ) बहुतही अर 
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उत्तरार्ड-अ० ५५ (४१५) 


| ीर्थपर एक एक शिवयोगीके भोजन करानेसे करोड करोड 
। ua सखिळानेका फळ पृणेरीतिसे प्राप्त होताहे ॥ ८४ ॥ जो कोई 
| हि इस पवित्र अध्यायको , सुनताहै। उसे कभी भूत, भेत और पिशाच 
॥ स नही होता ॥ ८५ ॥ यह उत्तम उपाख्यान बालग्रहोसे पीडित 
| हाद (गावसयामे ) भयललपूरवक पाठकरनेसे ( हाकी ) बडीही शान्ति करदेता 
| | ९॥ ८६.॥ इस आल्यानका सुनकर यदि कोई मनुष्य परदेशकी यात्रा करे तो 
कधी चोरा वाव, अथवा पिशाच इत्यादिका भय न होवे ॥ ८७ ॥ 

| दोहा-चौदस अगहने शुकुकी, छोटा भंय नाम । 

पिशाचमोचन तीथेपै, मेळा लगत छछाम॥ १ ॥ 


| ति श्रीफन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरा्े भाषायां पिशाचमोचन- 
कथावर्णनं नाम चतुष्मंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


पंचपनवाँ अध्याय. | 
म | काशीवर्णन ओर गणेशप्रेरण। 

| | कतर्‌ बोले-हे कुंभयोने | वहांपर काशीम ओरभी गंणोंनें जिन जिन छिंगोंको 
पित किया था में उनकाभी वणेन करता हूँ, तुम. श्रवण करो ॥ १ ॥ पिंगे- 
मक पारिषदने कपर्दीश्वरके उत्तरभागे पिंगळाक्षेशवर संज्ञक शिवेलिगकों 
[था ॥ २ ॥ जिसके केबल दर्शन करनेहीसे पापोका क्षय होजाता 
"पान्‌ महादेवके परमप्रीतिपात्र वीरभदभी ॥ ३ ॥ निश्चङरूपसे आजतक - 
[न ऱ्य करते रहते हैं, उस ठिंगके दर्शनहीसे वीरसिद्धि होजाती है 
क कोई, अविमुक्तेश्‍वरके पिछवाडे वीरमद्रेश्‍वरका पूजन करता है उसे रण- 
भग नहीं मिळता ॥ ५ ॥ हे अगस्त्यमुने ! स्वयं वीरभद्रही साक्षात 
आरणकरके अविमुक्त क्षेत्रवासियोंके विश्नोंका विध्वंस करते रहते हैं ॥ ६॥ 
भड और भद्ककालीके साथ विराजमान वीरभद्रकी पूजा करके 
र्ठ प्राप्त करता हे ॥ ७ ॥ याही किरात नामक गणने काशीमें केदा- 
भागम्‌ भक्तोंके अभय देनेवाळे किरातेश्वरके छिंगको प्रतिष्ठित किया 
प चतुमुखनामक गण वृद्धकालेश्वरके समीपहीम हृत्रूपसे चतु- 
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|| १॥ हे | 


है] 


(४१६) ` ` काशीखण्डभाषा । 


सेश्वर ठिंगके ध्यानमें आजतक छीन पडा रहता है ॥ ९ ॥ इस 
के भक्तठोग स्वर्गलोके समग्र भोगे पूर्ण होकर साक्षात बके. ते 
पूजित होते हैं ॥ १० | कुवेरेश्‍वरके पासहीभे निकुंभ गणके | 
दर्शन और पूजनको कर परदेशकी यात्रा करनेसे कार्यकी सिदि ष 
अन्तमें शिवलोकमे सादर वास मिलता है ॥ ११ ॥ महादेव ( नामक ह | 
दक्षिण ओरमें पंचाक्षेशर छिंगकी पूजा करनेसे काशी फे 1 
स्मरण ( की शक्ति ) हों जातीही ॥ १२ ॥ अस्तर 
दवारपर भारभूतनाघक गणके अचित भारभूतेश्वर महादेवे धा 
सेंही शिवलोकम वास मिलताहै ॥ -१३ ॥ जिन ढोगोंने काशी 
मतेश्वर ठिंगका अवलोकन नहीं किया वे सब बंझे वृक्षकी नाई पृथिवीके 
रहतेहें ॥ १४ ॥ हे कुंमज ! त्यक्षनामक गण त्रिछोचन छिंगके समत.) 
श्वरनामक बडे लिंगका आजला. ध्यान करता रहता है ॥ १५।ब| 
( त्र्यक्षशवर ) ठिंगके जो लोग भक्त हैं, वे शरीरान्त होनेपर साक्षात्‌ षह हेग 
हैं, इसमे तनिकभी विचार नहीं करना चाहिए ॥ १६ ॥ क्षेमकनाम | 
काशीमें स्वयं मति धारणकर स्थिरभावसे आजभी सर्वव्यापी भगवात विश]. 
ध्यानम्‌ मञ्च रहता हे ॥ १७.॥ जो कोई काशीम गणप्रधान क्षेमकका पुजामा 
हे, उसके विघ तो नष्ट होही जाते हैं, फिर पग पगपर कषेम होने छाता है॥॥॥ 
यदि कोडे परदेशमें चलाया हो तो उसके चले आनेकी कामनासे पहा ते 
पूजा कंरनेसे वह कुशळ क्षेमसे शीघही लौट आता है ॥ १% ॥ विशेवे 
__भागमे ठांगठीनामक गणके प्रति पूजित लांगलीश्वरके दर्शन 
रोगभागी नहीं होता ॥ २० ॥ एकवारभी छांगलीश्वरक पूजन कतरे 
दान करनेका पूणे फल और समस्त संपत्तियाँभी प्राप्त होती हैं॥ ९? ! 
स्थापित विराधेश्वरक्जी आराधना करनेसे सब अपराधोसे भरे रहने परी द 
राधी नही होने पाता ॥ २२ ॥ काशीवासी लोग जो प्रतिदिन आश 
इस विराधश्वरक पूजन करनेसे वे सब अपराध शीघही क्षय हों जाते ह 
दंडपाणिसे . नेकेत्यकोणपर विराधेश्वरको प्रयलपूर्वक प्रणाम क 
अपराधसे छूटजाता हे ॥ २४ ॥ सुमुखनामक गणके 


सुमुखेशवर ठिंगके वसह, पाप दूर... होजाते द. ॥ २१ ' 


f 
| 
| 
| 


उत्तराई-अ० ५५. (४१७) 


सेरे दशन करनेसे सदेव यमराजको सुमुखही देखता है कभी: 
नहीं देखना पडता ॥ २६ ॥ मनुष्य, आषाढी पूर्णिमाके 
गणके संस्थापित आषाढीशवर छिंगका भक्तिपूर्वक दर्शन करनेसे 
| हि ता है ॥ ९७ ॥ भारभूतेशवरके उत्तरओर . आषाढी 
| तो आपादीशरके पूजन करनेसे पापोका संताप नहीं होने पाता ॥ २८ ॥ 
| ५ बई आपाब्मासक शुक्राचतुदशी अथवा पूणिमासीके दिन इस छिंगकी 
| वाह वह मनुष्य निष्पाप हो जाता है ॥ २९ ॥ स्वामिकार्तिकः 
| इ हो है मने! वाराणसीमे विश्वनाथक भसन्नतार्थ अपने अपने नामसे छिंगोंको. . 
| त्याग करके इन सव गणोके वहांहीपर रहजानेसे ॥ ३० ॥ काशीका समाचार 
(| पके लिए भगवान विश्वेश्वर फिर [चिंता करने लगे, किस हितैषीको भेज जिससे 
1 हो पाऊं ॥ ३१ ॥ योगिनीगण, सूर्य, बह्मा, शंकुकर्ण इत्यादि गण, ये सब 
) दुरे मिलगईहुई नदियोकी नाई फिर नहीं छोटे ॥ ३२ ,॥ जो लोग 
| हम जा बैठे हं वे तो सचमुच मेरे उदरहीमें बेठे हैं, जलतीहुई ज्वालामें घृतकी - 
| गई पढ़कर अब वे फिर नहीं निकल सकते॥ ३३॥ जो लोग छिंगपूजामें तसर होकर. 
| | कामे वास करते हैं वे सब मेरेही जंगम छिंगरूप हैं इसमें कुछमी सन्देह नहीं है 
ः || २१ ॥ कशीम स्थावर, जंगम, अचेतन, ओर सचेतन जो कुछ हैं सब मेरे ठिंग- . . 
कि ह क सबी ( लोग ) दुबुदिही होते हैं “काशीके कंक ' 
से ३५ ॥ जिनके मुखसे काशीका नाम निकसे और जिनके - 
a जड कथा पेठे, वेही लोग काशीमें ठिंगरवरूप हैं, और मेरेही समान 
॥ ३६ ॥ वाराणसी, काशी, रुद्रावास, यह वचन जिसके 
बाहर होता हैं, फिर यमराज उसका कुछ नहीं करसकते ॥ ३७ ॥ 
पहुंचकर फिर कही दूसरी निरानन्दभमीको हृदयसे चाहने लगते 
| र सदेव आनन्दसे हीनही रहते हैं॥ ३८॥ चाहे आज हो 
NR हि हज जोर हो पर मरना तो अवश्यही है, अतएव मनुष्यांको 
हा कालके ` भयसे काशीको कभी न छोडें ॥ ३९ ॥ 
की होती हैं वे पैर पेरपर अवश्यही हो जाती हैं, फिर निडुंडिलोग 
"यस्ता इस काशीको क्यों छोड देते हैं ?॥ ४० ॥ काशीमें पदंपदपर 
रहना अच्छा हे, परन्तु कहीँ अन्यत्रपर निष्कंटक राज्य पाने- 
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(४१८) ` . काशीसण्डभाषा । 


कीमी वांच्छा नहीं करना चाहिए ॥ ४१ ॥ ऐश्वयेके भोग भा प ह| 
सकते हैं ! पर काशीम तो पदपदपर इस लोक और परलोक उभयत गत क, प्र 
बना रहता है ॥ ४२ ॥ मैं विश्‍वनाथ स्वयं ( जिसका ) नाथहूं और, ९ 
मुक्तिमकाशिनी है, फिर सुधातरंगा साक्षात स्वर्गगा जहां बहरही है-ते के 
एकमत होकर क्या नहीं दे सकते है ! ॥ ४३॥ अगणित समृद्धियोंे प ण 
कोश प्रमाणकी यह नगरी तो मेरी शरीरही है, इससे यह मोक्षका काई शी 
शक मेरी काशीपुरीही तो संसारके बोझसे थकेहुए तथा सदैव आवाणल के 
जीवोंकी निश्चित विभामभूमिका है ॥ ४५ ॥ संसारके पथिकोके हिए यग 
सदैव मनोरथरूपी फोसे अत्यंतफछाहुआ कल्मलताओंका मण्डप है ॥ || 
चक्रवती मोक्ष महाराजका यह काशीही सवे तापहर विचित्र छत्रहे, और शक्ल 
दांडी मेरा विशूलहे ॥ ४७ ॥ जिन पुण्यात्माओंको, निरंतर सुख पानेके शि]. 
गारेश्रमहीके मोक्ष लक्ष्मीक कामना होवे उन्हे काशीको कदापि नहीं लागता 

` ॥ ४८ ॥ जो लोग मेरे आनन्द्वनके निश्चित वनवासी होतेह वे बडे साहि 
लद्षमीके फलको ( परछोकम ) पाते ॥ ४९ ॥ जो कि ममता ओर मेषे] 
अझकोमी मोहे ठेतैहै, उस विश्वविमोहिनी काशीको कौन नहीं हुिएा सा| 
 ॥ ५० ॥ परमानंदके प्रकाशक होनेसे जिस काशीका नामभी बढाई म 
कौनसे पुण्यात्मा “काशी-काशी” कहकर नहीं जपते हैं? ॥ ५१ | | 
सवेदा काशीके नामरूपा सुधाको पीते रहतेहै उनके लिए भूतठव्यापी एप | 
मागे होताहै ॥ ५२ ॥ सपि मैं सवेथा ममतारहित और निभित सीस a ; 
अरम वेही लोग मेरै जो काशीके नामको जपते रहृतेहे ॥ ५३ ॥ 7 
-रहस्यको समझहीकर, योगिनियां, अक्षा, सूर्य और प्रधानगण लीग ! री | 
और कोई दूसरा कारण नहींहै॥५४॥नहीं तो वे योगितियां। वह ७ ‘5 

वे सब ( मेरे ) गण मुझे छोडकर अन्यत्र कैसे रहजाते! ॥ द p 

. गोका काशीमे रहजानाही बहुत अच्छा हुआ; क्योंकि दुसरे राज || 
` राज्यके भेद ( फोडफाड ) करदेनेमे समर्थ होजातांहै ॥ ४६ ! ( दो ; 
 स्वरुपधारीही उतने लोग घुस पैठ चुकेहँ तो फिर वे सा सव * ने) 
-अव॒श्यही कर रहे होमे ॥ ५७ ॥ अच्छा तो अब औरमी क ( | 


उत्तराद-अ० ५६. (४१९) 


: ॥ ५८ ॥ महादेवने यही सब विचार कर गजाननको 

॥ शी, यह कहकर उनकोभी भेजा किं, हे पुत्र ! तुम यहाँसे काशीको 

हया ° ) और वहांपर टिककर गणोंके साथ ( इस कार्की सिद्धिम ) प्रयतन 
र म ठोगौके वित्रको दूर हटाकर राजाही पर विश्न करो ॥ ७० ॥ इसके 

| 6 यादापाठक गणाध्यक्षने महादेवकी आज्ञाको माथेपर लेकर उनकी . 

|| कि दिये पुरत काशीकी ओर प्रस्थान किया ॥ ६१ ॥ 

३ दोह-जेहि सुमिरे जग होहि सब, सिद्धि वही गननाथ । 

॥॥ तठे करत जिन काजको, भे वे आपुहि साथ॥ १॥ | 

ह शकन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे भाषायां उत्तरे पंचपेचाशत्तमोऽश्यायः॥ ५५॥ 
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नः छप्पनवां अध्याय । 
|  गणेशका काशीमे प्रवेश और माया प्रपंचका वर्णन । 
| .स्वागिकातिकने कहा-इसके अनंतर महादेवके आज्ञानुसार गणेश्वर मन्दराचलसे 
ह| रिकी काशीमें आनेका उपाय सोचतेहुए भस्थित हुए ॥ १॥ मूषक वाहून भग- 
| प गणे शीघ्रतासे वाराणसीपुरीमें पहुँच बाह्मणकी सृति बनकर अच्छे अच्छे 
ह ताथ नगरम प्रविष्ट हुए ॥ २ ॥ वृद्ध ज्योतिषीका रूप धारण कर, संबी 
| | सिष भीतरी घरेया हो नगरके मध्यमे पुरवासियोके प्रीतिपात्र बनकर, घूमने लगे.॥ 
॥ ३॥ वे आपही रात्रिकालमें छोगाको रुवभ दिखलाते, और प्रभातंकों 
जा जा कर उन स्वमाका दोष गुण ( यो) कहने लगेथे ॥ ४ ॥ 
पमे जो कुछ स्वमका चरित्र आप लोगोंने देखाहे, आपही सबके कौतूहळ 
हे हे el ॥४॥ रातक चोथे पहरमं आपने एक बडाभारी पोखरा देखा 
गति खाते जाकर तीरेळगे ॥ ६ ॥ ( जब तीरसे निकसने लगे ) 
भा फर क चहरेमं ( wo डबे और उतिराये, इस. ` 
हुए एक नकहे ॥ ७ ॥ और आपनेभी जो गेरुआवश्च पहिने 
से को देखाहे, यहमी अत्यंतदारुण और बहुत बडा संताप 
(ES सूय महण ( लगते ) देखाथा, सो यह तो ध्रव करके 
॥॥९॥ (जो. गौर ( आपने ) रातमें दो इन्द्रधनुष देखे यहमी अच्छा नहीँ- | 
| ` ` रे आपने जो यह देखा कि.) आकाशे सूर्यने पश्विपओर आकर 
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जा ते (४ स्‌ 9 के - काशीखण्डभाषा । | ; | 


उदय होते हुए चन्द्रमाको प्रथिवी पर गिरादिया-सो यह राज्य प | | 
॥ १० ॥ ( आपने ) एक साथही जो दो केतुओंको परपर रहते ह 
यही अच्छा नहीं है, केवल राज्यभंगहीके लिए ( यह होताहै ) ॥ ११ | जे | 
स्वममेंजो ) बाल और दांतोको झरतेहुए तथा अपनेको दक्षिणकी ओर हे है 
देखाहै उसे अपनाही नहीं वरन अपने कुटुम्बभरके लिए बडा भयंकर ( गे | 
एगा) ॥ १२ ॥ तुमने राविके अन्तमें अगरी परकी घ्वजाका रक (| 
जो देखाहै-उसे राज्यका यज्ञकारक और भारी उत्पात मचानेवालाही जा. 
॥ १३ ॥ यह जो स्वम क्षीर समुद्रके तरंगोसे नगरीको छावित होते खा 
मुझे ऐसा जानं पडतांहै कि तीनही चार पक्षके भीतर पुरवासियोंको मा ॥| 
होवेगी ॥ १४ ॥ स्वममें जो तुम वानरोंके यानपर चढाकर दसन भेह] 


i 
ig 


है 


गएथे-सो हे महामते ! उससे बचनेका उपाय तों एक पुरत्यागहीह ॥ १५३३१ 

` इई राते जो तुमने एक छलीको रोतीहुई, चाटी खोरे, और विना वे दस 
। ( राज ) लक्ष्मीही यहाँसे.चढीगई ॥ १ ६॥ और तुमने जो देवमन्दिका ह । 
गिरतेहुए देखाहै-उससे तो कुछही दिनं राज्यमंग होजावेगा॥ १७ ॥ शान] 
ओरसे रोतेहुए सिआर आदिके झुंडोंसे बहुतही घिरीहुईं जो इस पुरीको (क| 
सो ) एक मासके भीतरही यह उजडजावेगी ॥ १८ ॥ पुरीके ऊपर मा 
चील्ह, घव, और गिद्ध इत्यादिके द्वारा यहांके रहनेवाठोपर कोई बीभ 
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| | | 
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शं । 
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| 


पडनेकी सूचना होरहीहै ॥ १९ ॥ इस भकार पर विश्वराजने जहा वहा ५ 
मोंकी बातें कहते ( फैलाते ) हुए-अनेकपुरवासियोंके (मनन) ऽब 

॥ २० ॥ वे किसी किसीके आगे महचार दिखलातेहुए-कहने छ र | 

' ` शुक्र और मंगळ ये तीनों अह एक राशि जवे सो तो अच्छा ' | 
यह जो धूमकेतु आकाशमे सप्तपिमंडलको भेदकर पश्चिमदिशाँ का | 
राजाहीका नाश करडालेगा ॥ २२ ॥ शनैश्वर राशिको तावके ब 

जो वक्रचारी हो ( टेढे मागमे जा ) कर पापमहाके साथ होरहेंह 1६ | 

` ` ॥ २३ ॥ कळ दिने जो भूकंप हुआथा वह तो इस नगरे ° दशे] 
बहीही थरथरी उसल कर रहाहै ॥ २४ ॥ यह उत्तरसे वर दो की | 

` साथ जो ठुक्क दोडता गया और आकाशहीम ळीनभी दा ही 

` नही हे ॥ २५. जब-कि-बायुके-बढे बेगे...यह मोटी शे | 


' ' उत्तराद्ध-अ० ५६. (४२१ ) 


पढ उसड गया तो फिर कोई भारी उत्पात अवश्यही होगा ॥ २६ ॥ . 
१ ही उकठे पेडपर बैठकर पूर्वीदिशामें यह कौआ जो उत्कट 
| शत कोई भारी भय डाळेगा ॥ २७ ॥ ये जो दोनों बनेठे हरने 
गो लकमेवाठे पुरवासियोंके आगेसे भागकर निकळ गये यहभी बाही 
हुआ ॥ २८ ॥ यह जो शरदकतुहीमे आम और सखुओंम कली 
मो विना काळकेभी पुरवासियांपर भारी काळ पडनेका भय जान पडताहै 
॥ इस प्रकारसे भय उपजाकर कपटपूवेक बाह्मण रूपधारी उस विध्नराजने 
पुखासियोंकी उस नगरसे उच्चाटित कर दिया ॥ ३० ॥ फिरतो वे अपनी 
| के वसे अन्तःपुरमेंभी घुसकर भत्यक्ष फलाके कहदेनेसे श्वियाक बढेही विश्वास 
| प्रबा ॥ ३१ ॥ (किसी रमणीसे यह कहने लगे कि ) हे सुलक्षणे ! तुमको 

तिरे बेटे उतपन्न हुएथे, उन सर्थोमे एक तो घोडेपर चढकर बाहरी सेतु ( पुल ) 
है| एगिर पहनेंसे मरगया ॥ ३२ ॥ ( योंही दूसरीसे यह बोळे कि ) यह गर्भवती तो 
र छ पुन्दरी कन्याको प्रसव करेगी, ओर यहभी पूर्वमे तो ( पतिके प्रेम न करनेसे ) 
| यी पर इस घडी सुभगा होगईहै ॥ ३३ ॥ हव यह तो यहांपर राजा और 
| रिष बहीही प्यारीहे इसे तो राजाने अपनी छातीपरकी मोतीवाली माला 
री ॥ ३४ ॥ और मैं समझताहूं पांचही सात दिन हुए होंगे कि. राजाने प्रसन्न 
शक झे दो गांव ( भी देनेको कहाथा ॥ ३५ ॥ इसी रीतिसे प्रत्यक्ष फलोंके 
वभ बह आहण रानियांका परममान्य होगया, और वे सब _ ( रानियां ) पीठ- | 
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“अक बहतेरे गु्णोको यों कहने छगीं॥ ३६ ॥ अहो ! यह बाह्मण सभी 
„भा अभिज्ञ, सुशील, सुरूप, सत्यवादी, मितभाषी ॥ ३७ ॥ निलॉभ उदार- 
७ पारी, जितेन्द्रिय, थोडेहीमं सन्तोषी, प्रतिग्रहसे विमुख ॥ ३८ ॥ क्रोध 
कर गे वदना असूया और वंचनासे हीन, कलक्ष, रीति सुमुख, परनिदासे परा- 
धी. हितोपदेशक, पुण्यात्मा, सब बतोमें निष्ठावान्‌, पवित्र सचरित 
स प ॥ ४० ॥ परमधीर, पवित्र इतिहासोंका वेत्ता, समदर्शी सरव 
त रद तपण, ज्योतिषां ओठ ॥ ४१ ॥ क्षमाशील, कलीनः 
भी कह ( दाता) भोक्ता, और नि्मेलचित्तहै, इन सब गाते पूर्ण तो ऐसा 
(परप लह नही चढता ॥ ४२ ॥ इसी भाँति वे सब अन्तःपुरकी ख्रिया 
| एंगमामका वर्णन करतीहुई समय काटतीथी ॥ ४३ ॥ एकदिन; 
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रानी ठीळावती अवसर पाकर राजा दिवोदाससे निवेदन करने ३. | 
महाराज ! एक बूढासा परमगुणवाच पंडित बाह्महै, वह साक्षात मह || 
निधि होनेसे दर्शनही करनेके योग्यहै ॥ ४५ ॥ फिर राजाकी प | 
रानीने अपनी विचक्षणा स॒खीको भेजकर शरीरधारी बाहतेजकी ना! bs भ 
बुवा भेजा ॥ ४६ ॥ राजाभी दूरसे आतेहुए उस आह्मणको देलक i | 
... वहांही गुण-यही बात मनहीमन कहतेहुए बडेही हर्षित हुए ॥ १७ | 1 
`. तो राजा उठकर ज्योंही दो तीन पग बढकर अगवानीका सलार झो. 
` त्याही उस बाह्मणने चतुवैदोक्त आशीवोदोसे उन्हें अभिनंदित किया । \ 
राजानेभी प्रणाम करके आदरपूर्वक आसनपर बैठाया और कुशला क का 
णनेमी राजासे कुशळ पूँछा ॥ ४९ ॥ वे दोनोंही बाह्मण और राजा |. 
चतुर होनेसे परस्परके कुशळभ्रश्न तथा प्रत्युत्तरसे संतुष्ट होगये ॥ ५० | ल 
अनन्तर बातचीत समाप्त होनेपर राजाने बाह्मणको घर जानेके लिये वि 
और वेभी बडा सन्मान और पूजा पाकर अपने स्थानपर - चळे आपे ॥॥॥ 
उस बाह्मणके अपने आश्रमको चलेजानेपर नरनाथ दिवोदास, रानी हौ] 
उस वि्रकी बड़ी बडाई वणन करने गे ॥ ५२ ॥ अथि गुणप्रिये ! महु 
देवि ! लीलावति ! तुमने जैसा कृहाथा यह राह्मण वैसाही क्या उसी ह| 
अधिक गुणवानहै ॥ ५३ ॥ यह तो बीवीहुई तथा वतमान समी बोगी शी 
है परन्तु कल भातःकाळ उसे बुलाकर कुछ भविष्य विषय पूंछना चाहि ॥ ॥| 
फिर बडे विभव भोगोसे रात बीतजानेपर प्रातः्कालही राजाने उस बह 
वामेजा ॥ ५५ ॥ बडी भक्तिसे दुपट्टा इत्यादिके दानद्वारा सका _ | 
एकान्तमें उस बाह्मणसे अपने मनकी बाते पूछीं ॥ ५६ ॥ न ; 
मुझेतो आपही अकेले जाह्मणोमे सवोत्तम ऐसा प्रतीत . होती? 
समझमें जैसी आपकी बुद्धि तत्तदशिनी है पैसी और. 
निथित है ॥ ५७ ॥ आपको शांत, दांत, परमविज्ञ, भी | 
; भने जैसा इस - दसरे राजोने नहीं प्रा होगा! मे 
` मैने जैसा इस प्ृथिवीका शासन किया दूसरे राजने नहीं किया... तिशी 


ना 


उत्तरादं-अ० ५६. (४२३). 


| | ६० ॥ मैं ब्राह्मणके चरणपूजनसे बढकर दूसरा तो कोई पुण्य 
॥ [हल जो हो इस अकथनीय विषयके कहनेसे कुछ फल नहीं है ॥६१॥. 
| है ब मेरा वित्त सब के विरक्तसा होरहाहै सो हे सत्तम ! जैसे अन्ते 
| है र्य! उस बातको विचारकर आप कहे ॥ ६९२ -॥ बाह्नणने उत्तरदिया- 

\ be का चाहे केसेहू छोटासा काम क्यों न हो पर जबतक एकान्तम न पूछा- | 
, 1 हय बुदिमातको कमी नहीं कहना चाहिये ॥ ६३ ॥ बिना पूछेही अन्त्रीकोभी 
| अपके डरसे राजाके आगे कुछभी नहीं कहना चाहिये ॥ हि ॥ अतएव 
| ग आपे पूंछ तो मैं अवश्यही कहूंगा, इसमें कुछभी सन्देह मतकीजिये, और | 
8! के कतेते आपके चित्तकी उदासीनता अवश्यमेव दूर - होजावेगी ॥. ६५ ॥। 
| ३ हते ! महाराज ! सुनिये, में यह कुछ अथार्थ नहीं कहता, आप स्वतो- | 
ह| रसे परमभाग्यशाठी बडे प्राकमी और शूर है ॥६६॥ जैसे कि आप पुण्य, यशः, 
| भदस समपन्न, मेरी जानमें तो वे अमरावतीके इन्द्रभी बैसे नहीं हैं ॥६७॥ 
|| आपको तो मैं बुद्धिम बृहस्पति, प्रसन्नतामें चन्द्र, तेजमें सूर्य प्रतापके द्वार अभि ` 
है| ॥ ६८ ॥ बढ़े वायु, धनदान करनेमे कुबेर, शासनमे रुर, रणभूमिमे निर्केति 

॥| ॥६९ ॥ दुष्टोके फांसनेमे वरुण, दुजेनोंके नियमनकरनेमे यमराज, प्रभु करनेमे ` 
ह| हेन क्षम सर्वसहाभूमी ॥ ७० ॥ मर्यादा समुद्र, बडाईमें हिमालय, नीति- 
ह| शनं शुक्षाचाय, और राज्यसिंहासनमं साक्षात्‌ मनुहँ ( ऐसाही समझताहू ) ॥७१॥ 
i ल समान संतापहारी, गंगाके नाम सम पवित्र, और समस्तजीवाँको सद्गति | 
| मारके तुल्यही हैं ॥ ७२ ॥ आप संहार करनेमें. रुक्ष, पालनमें चतुर्मज 


| 
| 


र रहि) विधानमे विधाताहे, आपके कमळबुखमे सरस्वती विराजती हैं ॥७३॥ 
| भर मौर दोनो कमठा, और कोधानठमे हलाहळ विष रहताहे, आपका वचनही 
) Fa उजा अश्विनीकुमार ॥ ७४ ॥ हे भूपते ! आप तो सैदेवमय ` 
॥ र ९ आदीं वसेमानहे, इसी कारणसे में आपका भावी शुभफळ 
॥ (मदे Ue ॥ ७५ ॥ हे राजन्‌ ! आजके अठारहवे दिन कोई उतरहा 
St | ~ पहा आकर निश्यही आपको उपदेश देगा ॥ ७६ ॥ 
(0 शकष समस्त क कहे आप उसे बिना सोचे विचारे कर दीजियेगा बस इसीसे 
| "बुति पाकर र सिध होजावेगा ॥ ७७ ॥ यह कह वह बाह्मण राजा- 
हा स्थानपर चलागया और राजाभी बडेही विस्मित हुए॥७८॥; 
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{ ४२४) म a काशीखण्डभाषा | 


इस प्रकार विध्नराजने अपनी मायाके जालसे पुरवासी रानियाँ हे 
समग्र नगरीको अपने वशम करलिया ॥ ७९ ॥ फिरतो गणेश्र गण भष 
मान अपनी अनेकमूर्तियाँ बनाकर काशीमें वास करने ढगे ॥ <, | + छे 
जब कि राजा दिवोदासं नहींथा, उस वेळाके अपने स्थानोंको गणेशने ग |. 
जा ८१ ॥ विष्णु भगवानके राजादिवोदासको उच्चरित करदेनेपर, और शिरे गि 
-रीको विश्वकर्माके नई बनादेनेपर ॥८२॥ भगवान्‌ विश्वनाथ स्वयं मनो १ 
सुन्दर नगरी वाराणसीमें आकर प्रथमतः गणनायकहीकी स्तुति करने झो, 
' अगस्त्यने पूँछा-कि भगवान्‌ महादेवने केसे विध्नेश्वरकी स्तुति की, औल पे | 
यकने अपनी कौनकौनसी मूर्तियाँ बनाई ॥८ ४-॥ और किसकिस नामे र| 
. पुरीमे विराजमान हुए ! हे षडानन ! इन सब बातोको आप संकषेपसे कहिए |||. 
___ कारिकेय अगस्त्यके इस कथनको सुनकर गणराजकी मंगलमयी कथा सा|. 
. कहने लगे।। ८६ ॥ | - 
दोहा-रचि भपंच निज वशकिये, दिवोदासको जाय । ` | 
भे गणेश जबही गणक, तब कहुँ मनुस वसाय ॥१॥ | 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे उत्तराद्धे भाषायां काशीवर्णनगणेरा | 


र्णनेनाम-षट्पैचाशत्तमोऽध्यायः ॥५६॥ | 


सत्तावनवाँ अध्याय । 
हुंडिराजका स्तोत्र और छप्पन विनायकोकी कथा । | 
स्कन्द कहने छगे-हे मुनिसत्तम ! जब भगवान्‌ विश्वेश्वरं भवानीको | 


i, 
{| 
है 
jh 
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हे चळे उस घडी नैगमेयोंसे युक्त महाशाख और विशाखके संग ती 2 | 
आगे आगे चलतेथे, रंदगण चारोंओरसे घेरलियेये, देवकपियोंके एहि | 
स्तुति कर रहेये ॥ १ ॥ २॥ समस्त देवाल्योंके स्वामी और हब ॥ 
नन्दन करतेथे, एवं तीथैगण अपना अपना जळ दरसारहैथेः पा | 
: गीतं गारहेथे ॥ ३ ॥ अप्सराएँ नाचमं अपने हाथरूपी पर्व अ | 

रहीथी, और आकाशमंडलम बिना बजाएही बाजे बजकर च हती 
रहेथे ॥ ४ ॥ कऋषियोंके वेदध्वनिसे सभी दिशाओंका अग्रम" _ ते| 
(थत्‌ कुछ तसुनादे. नही पडने-माताभा-),.चाएण़ा छोग रुत 


! उच्तरार्द-अ० ५७. ` (४२५) 


| 81 | 
| र विमानोके चारोही ओर भरगयाथा ॥ ५ ॥ प्रसन्नतासे पुछ- 

| और दिके उपर इधर उपरे देवाळुनाये मुहियोमं भरभरकर छावोकी वषी करः | 
14 ही +॥ ६ ॥ अनेकवियाधरियों मालाओका उपहार देरहींथीं, यक्ष, गुह्यक, सिद्ध | 
हि आकाशचारी गण जयश्वनि कर रहेथे ॥ ७॥ शकुन सूचक मग और पक्षि- 
| 4 - सवय आगे प्रवेश कर रहेथ, परसक्ञमुस किन्नर और किन्नरियों वडीही डाई 
| गयी ॥ ८॥ दिष्णु, महालक्ष्मी, नहा, विशम नन्दी और गणेश-ये सब 
॥॥ लाइ महोत्सवकी धुमधाम मकट कर रहेथे ॥ ९ ॥ और नागकन्यायें चारोओरसे 
३ आह आरती उतार रहीथी। उसी वेळामे महादेवने शुभमयी बाराणसीपुरीमे भ्रवेश 
३ हिया॥ ३० ॥ वृषभध्वज वृषराजपरसे उतरकर समग्र देवताओके देखतेही गणेशको 
|| आरिंगन करके यह कहने लगे कि ॥ ११ ॥ मुझे अपनेसे परमदुळेभ इस शुभा 


ह| वरणीपुरीमे जो मैं आसकाहू यह सब इसी लडकेका प्रसादहे ॥ १३ ॥ जैलोक्य -. 


|| इम जो पिताकाभी दुस्साध्य है पुत्रसे वही वस्तु सुसाध्य होजातीहे, इसका उदा- : 
| हण मैंही बेढाहू ॥ १३ ॥ इसी गजाननने मुझको जिसमे काशी प्राप्त होजावे ऐसा 
के कोनसा अनुष्ठान अपनीही बुदधिके विभवोंसे कियाहै ॥ १४ ॥ पुत्रवान्‌ तो 
| | ही हैं क्योंकि जिस वातकी चिता मुझे बहुतदिनांसे छगीथी, (और मेरा किया. 


| सा १५ ॥ इन्द्रादिक देवतोंकेमी स्तुत्य भगवान्‌ त्रिपुरान्तक यह कहकर) : 

तासे सष्टवचनोमे गणेशकी स्तुति करने छगे॥ १६॥ भगवान्‌ ्ीनीलकंठने कहा- 
६ पिनाके 1 भक्तगणके निर्विधकारक ! तुम विर्विश्वलोगांके विश्वको शमन और 
| महर रण अधीश । = और समस्त गर्णोके अग्रगण्य ! सभीगण तुम्हारे 
गी कहे॥१८॥ ह रहतेहे, और तुम्हारे सद्गण गणनाकरेसे अतीतहैं, अतएव तुम्हारी 
| पीभाणा . ९ "यापक ! सवेस्वामिन्‌ | तुम्ही समस्तबुद्धियाके एकमात्र आश्रयहो, 


, प भपचज्ञहो 
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| हो. और सभी कर्मौम प्रथम पूजितहो-अतः तुम सर्वोत्कर्षं लाभकरो 
रक "उ मोंगल्य ! सर्वैमंगलस्वरूप ! तुम्हीं समस्त अमंगलोंके शमयिता और ` 
परी ७ हो तुम्हारी जय हो ॥२०॥ हे सृष्टिकती अह्माके वन्दनीय ! 
१ हे सनीय । नकती विष्णुके प्रणामपात्र ! तुम्हारी जयहो, हे संहारकतो 
| हारी जयहो, हे सत्कमोके सिद्धिदायक ! तुम्हारी जयहो ॥ २१॥ 
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1९२९९७) > | | 
` हेसिद्धिविधायक ! तुम्हारा पादश्च तो सिद्धोंकोमी वन्द्नीयहे, और तुम्हे ^ E 
` - योंके अकेले अवलंबन हो, एवं महासिडि और महाकदधियांके सूचकभी भ्त 

अतएव तुम्ही समैभेछ हो ॥ २२ ॥ हे गुणातीत ! तुम समस्त गुण | 

. और अपने गुणोहीसे सबमें अग्रगण्य, एवं परिपूर्णचरिजर, रतार्थं और रभा 1 
अतः तुम्हारी जय हो ॥ २३ ॥ हे सर्वेसेनाध्यक्ष ! इन्द्रे पराक्रम दारा । ^ र ; 
दांतका अग्रभाग बकुलाके समान उज्ज्वल्है, और तुम बालक होनेपरभी स 

` क्रमी हो, सो तुम्हारा जयजयकार होवे ॥ २४ ॥ हे अनंतमहिमाओके आधा । ५ है 
विदारण ! तुमने दिग्गजोंको अपने देतके अग्रभागर्मे खोसलियाथा सो हे जा 
तुम्हारी जय हो ॥ २५ ॥ हेकरुणामय ! दिव्यमूर्ते ! इस भूमंडलपर जो झो 
प्रणाम करे वे समरत पापोंके आश्रय होनेपरभी मुक्तिके भागी हेते. गोह 
उनके सदैव बडे बडे विधोंको. हरते रहते हो, और अन्तमें रकी और अपम ह| 

- डाठतेहो ॥ २६ ॥ हे विश्वराज ! इस प्रथिवीतळपर आपने जिन्हें करुगे| 
) क्षणमात्रभी देखदिया, उनके समस्त पातकपुंजोंका क्षय होजाताहै, ओर अ फा 
मोपर लक्ष्मी कटाक्ष फेरने लगतीहै ॥ २७ ॥ हे प्रणतलोगोंके विश्वविषा को 
दक्ष! पार्वती-हृदयारविन्दके सूये ! जो लोग तुम्हारी स्तुतिको करते हैं वेशी 
तुने जातेहे, यह तो कोई विचित्रता नहींहे, पर आश्चर्य तो यह है कि दश 
यहाँगर गणनायक बनने लगते ॥ २८ ॥ जो लोग निरंतर आपके चर 
सेवन करते हैं, वे पुत्र पौत्र धन धान्य और समृद्धियोंके भागी होतेहा आर _ 
दास दासी उन लोगोंके पदसरोजकी सेवामं लगजतिहे, एवं च संब 
लक्ष्मीके अधिकारी होजातेह ॥ २९ ॥ हे परमकारण ! तुम्ही समरप de [ 

` णहो, वेदवेत्ताओकेभी परमवेदनीय एक तुम्हींहो, हे वाइमूळ ! तुम 1 गीर | 
चर हो, हे चराचरस्वरूप ! दिव्यमू्त ! तुम्ही कोई अछोकिक अन | 

॥ ३० ॥ हे इस चराचर नाटकके सूत्रधार ! चारांही वेद नी 
` गणभी यथाथरुपसे तुमको नहीं समझ सकते, हे मनोऽगम्य ! तुम ती 3 १ 
` जगतका संहार पाऊन और सिरजन करतेहो, फिर अब तुम्हारी ८... अह 

` . जासकतीहै !-॥ ३ ॥ तुम्हारी कुटिळदृ्टिरूपी बाणासे मारेंगये, "| 
` जलंबर इत्यादि दानवोंकोही मैंभी मारसका हे सिडिमिद ! ए २1|| 
 का्यकेभी करनेकी इच्छा करसके ऐसी यहांपर किसकी शकिरे ॥ 
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उत्तराख-अ० ५७ FCS) 


YY NAA 


शमे .परसिदहै, और समस्त अर्थौके ढूँहनेहीके कारण तुम्हारा 


|i द (#६ पातकताहै ! ॥ ३३ ॥ हे दुंढिराज ! जो काशीवासी प्रथमही ` 
| । प्रणाम कर फिर मुझे नमस्कार करताहे, में उसके कानके पास _ 
अन्तसमयरमे कुछ ऐसा उपदेश करदेताहूं जिससे फिर संसार जन्म नहीं लेना- 
| (९ ॥ मनुष्य प्रथमतः मणिकणिकामे सचैल स्नान कर, देवकषि और 
| क र्ण निपटाय, धुरहे ( नंगे ) पेरोहीसे ज्ञानवापीमे पहुँचकर तुम्हारा 
मे ॥ १५ ॥ हे इंदे! कोईभी काशीपुरीक फल देनेम दक्ष तुमको पहिले सुगं- 
षते ठेपन, सुन्दर धूप, दीप, माळा, और सामोदमोदक समूहसे प्रसन्न कर, ' 
| हग पूजा करनेसे कौनसी सिद्धिको नहीं पासकताहे ! ॥ ३६ ॥ इसके अनंतर 
| दतर काशीके दूसरे तीथोमे कमके उलट फेर होजाने परभी पर्यटन करताहुआ 
| री दयाहडिसे अपने हित-घातक वित्नोको दूर भगाकर इस काशीम संपुण 
| छप्रपकराहे ॥ ३७ ॥ हे ढुंढिविनायक ! काशीमे जो कोई प्रतिदिन भातःकाळमं 
| एको प्रणाम करताहै, उसके समरत विज्संघ नध होजातेहँ, और उसे 
| नं और परलोकमेंभी भतलवर्ती कोईभी वस्तु कभी दुर्लभ नहीं होती ॥ ३८ ॥ . 
| हि जो कोई तुम्हारा 'नाम प्रतिदिन जपताहै, उसे आठों सिद्धियाँ अपने 
| भे हमे सदा जपती रहती, और वह मनुष्य देवतोपभोग्य अनेकभोगांको 
| अन्त माक्षरक्ष्मीके द्वारा वराया जाताहै ॥ ३९ ॥ हे ढुंढिविनायक! तुम सकळ 
कि दाता हो, अतएव यदि कोई दूरदेशस्थित मनुष्य प्रतिदिनं तुम्हारे पादः 
स्मरण करता रहे तो उसे काशीवास करनेका अविकल फल मिळजाताह, नहीं 
ता, और मेरी बात कभी झूँठ नहीं होसकतीहै ॥ ४० ॥ हे महा- . 
पह जानताहू कि तुम इस क्षेत्रके अनेकविध असंख्य विश्नोके विनष्ट करनेः 
। धारण करके यहाँपर विराजमान हो ॥ ४१ ॥ हं अनघ ! जहाँ 
रूप हैं वहांपर उनंको मैं कहताहूं ये देवताळोगभी सुन ठेवे 
मेरे दक्षिणओर समीपहीमे तुम ढुंढिराजहूपसे विराजमान हो, 
दढ हूंढकर उनके सब अर्थोको पूण करदेतेहो ॥ ४३ ॥ 
त्था गणेश ! जो छोग झंगलवारकी चतुर्थी तिथिको पाकर सुगन्धयुक्त लडड- 
इत्यादिके द्वारा तुम्हारी विविधभांतिकी पूजा.करतेह, उन सबको 
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लोकमें तुम्हारे संतोषके बिना हे ढंढिराज ! विनायक ! काशी | 


क्त 


वी र दि | त्त ! | 
(४९८) mo RUST 


यहांपर में अपना sets ॥ ४४ ॥ हरे दीर ! प्रति चुपके ३ | 
ग तुम्हारा समचेन करते वेही बडे बुधिगाच और परमसुळती होकर स | 
आपदाओकि सिरपर अपना बाया पैर भलेही रखकर फिर स्वयं गजानन हेज | | # 
॥ ४५ ॥ हे दुढे ! माघमासके शुछ चतुथीको नक्त धारण कर जो छोग तुझ | 
पजा करेंगे वे देवतोकेभी पूज्य होजाबेंगे ॥ ४६ ॥ माघसुदी -चौथको ता 
वार्षिकी यात्राको करके खेत तिलके लडओकों ( बॉपकर ) वतकतो भोजन को ॥ | 
॥ ४७॥ हे हुंढिराज ! क्षेत्रकी सिदधिको चाहनेवाढ लोग उस माघ मुदी चौके | 
तुम्हारी भसन्ञताके लिये प्रयलंपुवैक यात्रा करा, फिर पे थाना उनके स ते. 
दूर करसकेगी ॥ ४८ ॥ और जो कोई यहाँपर उत्त याजाका न करे अधा हि | ९ 

वाका तेय न लगावे उसे मेरी आज्ञासे सहसो विश. पीडित करगे ॥ ॥॥॥ 
जो कोड मंत्रवेत्ता उसी चतुर्थीमे भक्तिपूवेक तिळ और घृतादिक इब्यासे ह | 
उसका मंत्र सिद्ध होजावेगा ॥ ५० ॥ हे ुंढिराज ! तुम्हारा वैदिक अथवा ति | 
चाहे कोशम मंत्र हो वह तुम्हारे समीपे जपेजानेपर वांछित सिद्धिको देवेगा॥१)॥ | 
महेशवरने कहा कि-जो सहुद्धिजन मेरी बनाइहुई तुम्हारी स्तुतिका पाठ कशा गे | 
कदापि बढे, से बढे, वित्र वर्ग पीडित नहीं करसकेंगे यह तो निश्ितही है ॥१२॥ र 
पवित्र दुंदिराजरतोत्रको जो दुंढिराजके समीपे पढेगा,समस्त सिद्धियाँ उसके प | 
सेवा करती रहेंगी ॥५३॥ अत्यंतनियमित चित्तसे जो मनुष्य इस स्तोत्रका प | 
उसे उसके मानसिक पापभी कभी दबा नहीं सकेंगे ॥ ५४ ॥ दुंदिस्तानक ८ ।. 


भ | 


प < >) 


किसी प्रयोजनके लिये यात्रा करे तो अवश्यही समस्त os आगि be | 
॥ ५७ ॥ अच्छा तो देवतालोग अब एक और बातभी सुनलेवे जो |! 
-__ क्षैत्रकी रखवारी करनेके लिये दुढिराजने जहां जहांपर अपना डेरा डाट . त 
- _ ॥ ५८ ॥ काशीमे गंगा और असिके संगमपर अकंविनायकनाम गणेश 18 
` रविवारके दिन दर्शन करनेसे समस्त तापोकी शान्ति होतीहे ॥ ४: व | 
` दक्षिणभागम समस्त दुगतियोंके विनाशक दुगेविनायक नाम गरर 
बडे प्रयलसे करनी चाहिये ॥ ६० ॥ भौमचंडीके समीप शै 
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उत्तरादै-अ०५७. ` (४२९) 


| शै वै, जो दर्शनहीसे बडे भयको दूर करदेतेहे ॥ ६१ ॥ काशीके 
। रिता वहदेहलीविनायकह, जा. भक्तकि समस्त विश्नोको यहांपर निरसंदेह 
| कि. , ६२ ॥ इसी 'क्षेत्रके वायव्यकोणपर उद्दण्ड विनायकहैं जो 
| Fr be बडे उद्दण्ड विश्नोकोभी दण्ड दिया करते हैं ॥ ६३ ॥ 

| उदि पाशपाणि विनायक विराजते जो भक्तिकरनेसे कारी- 
| कि मी विश्ोंकी से फांसाकरतेह ॥ ६४ ॥ गंगा और वरणाके संगम- 
'_ णीय स्ैविनायक अवस्थितह, , जो सज्जन भक्तोके बंडे बडे विन्नसमूहांको 
|, र) बहुत छोय बनादेते हैँ ॥ ६५ ॥ पूर्वकी ओर क्षेत्रकी रक्षा कर- 
| क शिये प्रसिद्ध सिडिविनायक यमतीर्थके पश्चिम विद्यमान रहे वे साधकोको ४ 
| शिधा ददते ॥ ६६ ॥ काशीम बाहरी घेरेपर ये आठी बिनायक 
शत रहकर जो छोग भक्त नहीं हैं उनको उच्चाटन और जो भक्तह उन्ह 
| हद देते रहते हैं॥ ६७ ॥ अब भें दूसरे घरेमं रहकर इस अविमुक्त क्षत्रको 
| गे गायक रक्षा करतेहैं, उनको बतलाताहूं ॥ ६८ ॥ गंगाके पश्चिमतटपर अर्के- 
| भसे उतर ओर लंबोदर विनायक हैं जो विश्नरूप कदेमको धो डालते है 
| ॥६७॥ उनके पश्चिमओर दुर्गविनायकक्े उत्तर कूटदंतनामक गणेशे, वे कठिन 
| मागो संहार और इस क्षेत्रका रक्षण सदेव करते रहते हैं ॥ ७० ॥ भीमचंड 
| गोसे कुछ ( हटकर ) ईशानकोणे क्षेत्ररक्षक शालकंटकनामा गणेश पूजनी- 
| १॥ ७१ ॥ देहलीविनायकसे पूर्व कूश्माण्डनामक गणाध्यक्ष रहते हैं, भक्तांको 
| हे कि महाउसातके शान्त्यर्थं उन्हीकी पूजा करें ॥ ७२ ॥ उद्दण्ड विना- 
|  अधिकोणपर भक्तोंके परमपूजनीय और महाप्रसिङ, मुण्डविनायक बृते- 
| तक ॥ ७३॥ उनका शरीर तो पाताल्मे है और केवळ मुण्ड ( भर ) काशी 
त शीसे काशीम उनकी मुण्डविनायक संज्ञा पडीहे ॥ ७४ ॥ पाशपाणि 
| है बिकटदेत गणेशकी पूजा करनेसे गणेशहीका पद प्राप्त 
| मे रच ^ सर्व-विनायकके नेकत्यकोणपर राजपुत्र गणेशका पूजन करू 
Mh राजाकोमी फिरसे राज्य प्राप्त होजाताहे ॥ ७६ ॥ गंगाक 
| भेष =: गणेशके पश्चिमओर पणवनामक गणेशा जो प्रणाम _ 
| भ 5 पहुंचा देते हैं ॥ ७७ ॥ काशीके दूसरे आवरणम येही . 
| "के अवस्थितंह ये छोग काशीवासियांके विध्राशियोंको उखाडते | 
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विरकर श | । 
: गणेशसे ईशानकोणपर कूणिताक्षनामा विनायकहैं जो इस महाश्मशान कायी | + 


` चितामणिहीहैं, क्योंकि वे सभी चिंतित अथौको समर्पण करते हे: १९ | 
. राज विनायकके दक्षिणप्रान्तमे दंतहरुत गणेश हैं, जो कार्शाकै विद्रोही _ | 
` (ऊपर ) सहह्नाही विश्नाँको लिखते रहते हैं ॥ ९४ ॥ वरदः दहा 


(५३०) ` काशौखण्डभाषा। 


ट WE 
रहते ॥ ७८ ॥ अब काशीक्षेत्रके तीसरे आवरणे कषे सा ३ | | 
जो बित्नराजहें, में उनका वणेन किया चाहताहू ॥ ७९ ॥ . त ) ¢ 
गंगाके रमणीय तीरर छम्बोदर गणेशसे उत्तर वकतुंडनामक सिमी 
जो पापोंकी ढेरको हरण केत Me !। कूटद्न्त गणेशके त || 
एकदन्त विनायक, वे सर्वदा उपद्रवोके संसगैसे आनन्दवनकी रक्षा करे | 
शालकंटक गणेशके ईशानकोणपर नित्यही काशीक भयहा निषुख गि | 
जिनका एकमुख तो वानर, दूसरा सिह न तीसरा हस्तीके मुखसमानंहे ॥ ८२॥ | ८ 
कूश्मांड गणेशके पूवेओर पंचमुख. विनायक जिनका उत्तम स्थभी पंचानन झु |, 
है, वे वाराणसीपुरीकी रक्षा करते रहेहै ॥ ८३ ॥ मुंडविनायकके अगा | ॥ 
म्ब गणेशं, उनकी पूजा सदैव करनी चाहिये, क्योकि वे माताके समान को | ५ 
काशीवासियोकी कामना पूणे करदेतेहे ॥ ८४ ॥ बुद्धिमान नर सिक्के कि | 
विक्टदेत गणेशके परिचमभागमे सर्वेविधोके विनाशक विश्वराज नामक गोला | 
पूजन करे ॥ ८५॥। राजपुत्र गणेशके कुछ नैकतेत्यकोणपर स्थित भते हे | ९ 
वरदानी वरदनामक गणेशकी पूजा करनी चाहिये ॥ ८६ ॥। ' प्रणव पिता | 
दक्षिणगंगाके पवित्र तटपर - पिशंगिळा ( त्रिळोचन ) तीर्थे. गोली |! 
( नामक ) गणेश पूजनीयहैं ॥ ८७ ॥ काशीके चौथे आवरणे भ्तछेगह | 1 
` विषातक ये आहों विनायक प्रसलचित्तते सुव्यक्तरूपर्म दशनीयहैं ॥ ८८॥ # | ` 
तुंढ गणेशके उत्तरओर गंगे तटहीपर सब किसीके भयहतो अमयाद ग | : 
विराजमान हैं ॥ ८९ ॥ एकदंत. गणेशके उत्तरभागमे सिंहतुंडनामक वि 
जो काशीवासियोके उपसगेरुपी हितको विनष्ट कर डालतेहें ॥ ९० ॥ £| 


कि 


f 
| { 


कुदृष्टिसे रक्षा करते रहतेहं॥ ९ १ ॥ पंचमुख गणेशके पुवभागमे लिम्मसादन PE 
रीकी रक्षा करते हैं, इनकी पूजा करनेसे सभी सिंडियाँ शीघही सिड हज. 11 


ee 


हेरम्ब गणेशके दक्षिणमागमे चितामणि विनायक हैं जो वास्तवर्म भक '. | 


| 
| 


(| १ 
कोणपर राक्षस गणोसे घेरेहुए पिचंडिछ गणेशहैं जो देव इस नगरीरी “ 
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|” ५ ॥ पिछ॒पिठा ( तिळोचन ) वीर्थपर मोदकमिय गणेशसे दक्षिण जो 
हो तापक हैं वे भक्तांको क्या नहीं देंदेते हैं? ॥ ९६ शा अब काशीके 
ह जो जो आढों विनायक इस क्षेत्रका रक्षण करते रते हे, उनको _ 
(स ॥ ९७ ॥ जाहूवीके तीरहीप्र अभयप्रद गणेशसे उत्तर स्थूलदन्त गणेश 

| |. सळ ( बडी ) सिदियाँ दियाकरते हैं ॥ ९८॥ सिहुण्ड वना- 
| (१ ओर कलिमिय विनायक है, जो तीथवासियोंके देषियोमे परस्पर नित्यही 
| के फिखे हैं ॥ ९९ ॥ कूणिताक्ष गणेशके ईशानकोणपंर चतुदेन्त विना- 

01) ततन आपही लप होजावाहे ॥ १० 
| मागे द्विमुख विनायक हँ, उनके आगेकी जैसी छटाहे वैसीही पीछेकी 
| (शोमा ) है ॥ १ ॥ उनके दशैनकरनसे मनुष्पोकी सनओरसे भी प्राप्त 
|. मेरी पुत्रंपत्तिये सबसे जेठे ज्येटविनायकहैं ॥ २ ॥ वे चिंतामणि 


| 
| 
| 


| 


| 
| के अग्रिकोणपर विराजमानहैं। जेठमासकी शुक्काचतुदैशीके दिन जेठाई पानेके 
हि लकी पूजा करनी चाहिए ॥ ३ ॥ दंतहस्त गणेशके दक्षिणभागमे गजबिना- 
| क एर उनकी पूजा भक्तिपूर्वक करनेसे गजान्त संपत्ति भात होतीहे ॥ ४ ॥ 
| पिक गणेशे दक्षिण काळ विनायक जिनके सेवनसे मनुष्यको कालका भय 


| 
| 


। 
| 


| हैं हा॥ ५ ॥ उददंडमुंड गणेशके दक्षिणभागे वतमान नागेशविनायकके देख 
| के गागठोकमे सादर वास प्राप्त होताहै ॥ ६ ॥ काशीके छठवें आवरणोके गणेशोको 
| s हहं जिनके केवळ नामभी सुनलेनेसे मनुष्योंकी सिद्धि भात होजातीहे 
| कलर | पम विधविधातक मणिकणेविनायकहिँ, अग्निकोणमें भक्तोंकी आशा 
| कल आशाविनायक विराजमानहैं ।। ८ ।॥ दक्षिणदिशामे सृष्टिके संहारकारी 
| | क्न क म सर्वेविघहारी भगवान्‌ यक्षविनायक विराजितं ॥९॥ 
| नि सब किस मंगूलकती गजकणे विनायक है, वायव्यकोणपर चित्र- 
| श्या पाठन करते रहे हे ॥ ११० ॥ उत्तरम स्थूलजंघ विनायक 
| गिशक. अबकी शमन करते हैं, और ईशानकोणपर मंगळविनायक इस 
| पी अन करते है ॥ १ ३ ॥ यमतीर्थके उत्तओर एक मित्र विनायकभी 

पांच क आवरणके विनायकाको कहताहूं ॥ १२ ॥ (प्रसिद्ध ) . 
है॥ 1 छठवे ज्ञानविनायक, सातवे द्वारविनायक जो महाद्वारके 
` १३ ॥ और आठवे अविमुक्त विनायक्हैं जो मेरे इस अविमुक्त- 
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रे मतत ठोगाके समस्त कटाक दूर करदेते हैं। १४ ॥जोळ , | 
छप्पन कोका स्मरण करेगा, वह दूर देशान्तर मरनेपरभी ज्ञान न { 
जो कोई दुढिराज स्तोत्र और छप्पन विनायको काक पढेगा उसकी आला र 
टोजावेगी और उसे पद पदपर सिद्धि मिलेगी ॥ १६ ॥ जहां चाहे ही त |, 
हा कर डेभारी विपत्तिरृप समुद्रके भीतर गिरतेहूए मन | 
गणेशोका स्मरण करे तो, बडभारी थिए च ओ हु मनुणसे॥ | ( 
ये लोग उद्धार करदे हैं ॥ १७ ॥ इस परप स्तोत्र और विनायकोकी पे | 
सुननेसे नतो कभी विधोकी बाधाही होती है और न फिर पापही म | 
॥ १८ ॥ उचित वेता देवदेवमी महोत्सवे भसन चित्र होकर इस कहे म. | 
तर ब्रह्मादि देवतोंके अभिषेक करनेपर उन ठोगोको मनोवांछित ब अथे देक गो | 
सभीलोगोको यथायोग्य स करके विश्‍वकमोके बनायेहुए राजमवनम चढेगपे॥ \। | 
॥३२०॥ स्कन्दने कहा-इस भकारसे भगवान महादेवने वन्नराजकी सुत | 
और गणेशनेमी उसी भाँतिसे अपने अनेकरूप बनाडाडेथ ॥ २३ ॥ हे कुमज! सी | 
दुढिराजके ये सब नाम) जिनके जपकरनेसे मनुष्य अपने वांछित वर्तुझे | 
॥ २२॥ बहांपर इनके मिन्न औरमी सहसो मूर्तियाँ ढेंढिराजकी विदयमान कि | 
भक्तठोगोने मक्तिपूषेक पूजन कियाहे ॥ ९३ ॥ जैसे भगीरयाणेश शं. | 
नायक, कपदेगणपांते, बिन्दुविनायक ॥ २४ ॥ इत्यादिक प्रत्येक क्ते न | 
काशीने अनेकगणेशहैं, और उन सबकेंभी पूजन करणे लोगांको कु क | 
होजाती हैं ॥ २५ ॥ जो कोई श्रद्धापूवैक इस पवित्र अध्यायको पुर + | 
सब वित्र दूर होजाते हैं, औरं वह अपना अर्भौष्टपद भात करताहे ॥१२९६॥ | व 
`,  दोहा-ढुंढिराज ! बतलाइये, को हैं बडे गणेश । | 
माष वदी जो चौथको, लडू खात विशेष ॥ १ ॥ | 
` ढुंढिराज महराजके, प्रणवो छप्पन रूप । | 
काशीमाहि बसाइये, ज्यों न परों भवकूप ॥ २ ॥ 
है महाळ तव नामसे, ढुंढिराज परसि । १ 
` कारिराज युवराज तुम, करु काम सबसे ॥ ५ |^ 
- इति श्रीरकन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे उत्तरार्दे भाषायां ढुंिराजरत वी 
व यककथावणेनंनाम सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ १२ (“. तु 
कड: “न्न | 
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.. अट्डावनवा अध्याय | 

वेष्णुकी काशीयात्रा और राजादिवोदासकी मुक्ति । | 
ने पूछा-हेस्कन्द ! जब कि गणेशभी विलम्ब करने लगे तब मन्द्रा- 
| देवने क्या किया ! ॥ १ ॥ हे अगस्त्य ! अखिलपापोंकी नाशिनीं 
| हुक विषयमे जो पवित्र कथा मैं अब कहताहूं उसे श्रवण करो ॥ २ ॥ 
| नामक उत्तमक्षेत्रम जाकर गजाननके भी बहुत विलम्ब करनेपर महादेवने 
हु देला ( और बुलालिया )॥ ३॥ और बडे सम्मानसे कईकवार यहभी 
ऋषि (देखो पूर्वके गये छोगने जता कियाहे बैसाही तुम भी मतकरने लगना 
| ५॥ श्रीविष्णु बोले-सेभी भाणियाकी अपनी बुद्धि ओर बढके अनुसार उद्यम तो 
| हाह चाहिये; परन्तु हे शंकर ! कर्मका फळ मिळना तो( सवेथा ) आपहीके हाथमे हैं 
| ।९॥ क्योंकि कर्म तो सव अचेतनहैं, और प्राणीलोगभी स्वतंत्र नहीं हैं, फिर कमाँके 
| हश नर प्राणियोंके पवतक एक आपहीहें ॥६॥ तब रहा यह कि, जो लोग आपके 
| भक्त करतेहें उनकी बुद्धिही ऐसी होजातीहे कि, अन्तमें आपहीको यह - 
| इला पताहे कि, इसने यह अच्छा किया ॥ ७ ॥ हेगिरीश ! इस संसारम छोटा 
| सा वद चाहे जो कुछ कर्म हो पर वह सब आपके चरणोकी सुमिरकर आरंभ . 
| मातो सिद्ध होही जाताहे ॥ ८ ॥ और जो उत्तम बुद्धिपूर्वक अनुष्ठित तथा 
| पामी काये हो पर आपके पदस्मरणके बिनाही: कियागयाहो, तो वह उसी- 
| लिश होजाताहै ॥ ९ ॥ आज मैं शिवका भेषित बनकर उत्तम उद्योग कररहाहूँ; 
| "नाकी भकिरुप संपत्तिवाले हम लोगोंके वे उद्योग प्रायः सम्पन्नही हैं ॥ १० ॥ 
जे! लो काये अपनी बुद्धि बळ और पौरुषसेभी अत्यंतही असाध्य होताहे, 
“यानमात्रसे सुसिद्ध होजाताहै ॥ ११ ॥ हे विभो ! हे भव !.जो छोग 
| है ३२ त चलते, उनके सभी कायै मानो आपके भयसे आगेहीके हुए 
| हे महादेव ! इस कामको तो हुआही जानिये यह निश्चितहै। अब 
| मेश केरनेका कोई उत्तम ठग्न स्थिर करना चाहिये ॥ १३ ॥ अथवा 
कित क 5 शुभकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वही तो शुभ- 
ष. "गात होजावे ॥ १४ ॥ इसके अनंतर गरुडध्वजने शिवकों 
र भणाम करके मेद्राचलसे ठक्ष्मीके साथ प्रस्थानं किया॥ ३५॥ 
श गरोणसीपुरीको देखतेही अपने पुंडरीकाक्ष ( इस ) नामको हेरे 
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सफल करदिया ( अथीत आँखें फाडकर देखने लगे )॥ १६॥ छिरः 
बरणाके संगमपर बिष्णुने स्वच्छहृदयस हाय पाव थोकर सेल खान किया 
तभीसे वह तीर्थ पादोदकनामसे कहाजाताही, क्योकि पीताम्बर भगवानूने प. || 
` अपने चरणोंकों पहिले पहिळ वहाँहीपर धोया था ॥ 3८ ॥ उस पो | न 
. जो ठोग खान करेंगे उनके सातजन्मक _संचित पुराने पाप तुरंतही नह रे 
॥ १९ ॥ जो कोई वहाँपर भाद और तिळजछसे तपेण करेगा वह आनने झह |; 
ङ्स पुरुषोका उद्धार करदेवेगा ॥ ९० ॥ पितरोंको जैसी तृषि गाती हे | 
काशीके पादोदक ती्थेमी धुवरुपे वैसीही होतीहे ॥ २१ ॥ जो मु फे | 
, इकतीर्थमे स्नान पादोदकका जलपान और उसी पादोदकका जल देता. जे | 
कृमी नहीं छूसकता ॥ २२॥ पादोदक तौर्थके जसे विष्णुका चणे 
एकबारभी पीढेताहै, फिर उसे माताका दूध कभी नहीं पीना पडता यह िक्षिहै। 


he 


॥ २३ ॥ ( गोमती ) चक्रकं सहित शाठ्यामको पादोदके जलसे शहेकषा| ह 


- नहवाकर वही जळ जो कोई पीलेताहै वह अमृतपदको प्राप्त होताहे ॥ १ a | 


यदि विष्णुके पादोदक तीथेहीपर विष्णुका चरणासृत पीलिया जावे तो बहर | 
ुराने ( सडियळ ) उस अमृतसे कौन फल्हे | ॥ २५ ॥ जिन ठोगोने बाशी | ३ 
पादोदक तीर्थे उदककरियाको नहीं किया उन सबका जलके बुडे ऐसा जनह 
गया ॥ २६ ॥ लक्ष्मी और गरुडकें सहित भगवान्‌ आदिकेशव विश | 
इत्यके समाप्त करनेपर तरैलोक्यव्यापिनी अपनी मूर्तिको बटोर ॥ २७ ॥ ॥. 
थस पत्थरकी मूर्तिकों बनाकर समस्त सिद्धि और समृद्धियोकी व| 
मूतिकी आपही पूजा की ॥ २८ ॥ मनुष्यभी शीपरमेखरकी आदिक |. 
मूक पूजा करनेसे वैकुंठको अपने घरके अंगनासा समझने छगताह ॥ | 
काशीकी सीमापर वह स्थान श्ेतद्वीपके नामसे सिड, और जो ठोग he | 
केशव मूके सेवक वेही उस श्वेतद्रीपरमे वास करतेहै ॥ ३० ॥ ``. | 
केशवके आगे एक क्षीरसमुद्र नामक दूसराभी तीर्थ दै, उस तीर्थम ज तं | 
क्षीरसागरके तीरपर वास होताहे ॥ ३१ ॥ मनुष्य वहँपर आ र | 
रंप्यखुर इत्यादि आभरणांसे थुक्त दुधार गोका दान करनेसे अपने गोदः | | | 
समुद्र बसाताहै ॥ ३२ ॥ वहाँपर जो पुण्यात्मा भक्तिपूर्वक एकी. ३ ही 
र अह अपने एकसौएक परवपुरुषोंकों पायसके कर्दमसे ९ 
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३ :॥ और जो वहांपर दक्षिणाके सहित बहुतसी उत्तम 
पूरक देता है वह अपने प्रत्येक पितरोंकों क्षीरसागरके तीरम 
शरि ओर शम्मापर सुखे सुळाताहे ॥ ३४ ॥ `क्षीरोदतीर्थसे दक्षिण 
औ शी ठंगर परमोत्तम शेखतीर्थ है, उसमेंभी पितरोंका तर्पण करनेसे 
|. र्त होताहे ॥ ३५ ॥ उसकेभी दक्षिण चक्रतीथ है, वहभी पित- 
b वहांपरभी शाडकरनेसे पितृक्ण छूरजाताहै ॥ ३६ ॥ 'उस्तीके 


° 


~ ~ अ ~ 

“= गदातीथ है जो समस्त मानसिक पीडाओंको नाशकरडालताई, और 
| निस्तारक और पापोंका संहारक है ॥ ३७ ॥ उसके आगेही 
| है उसमें जों उत्तम नर नहाकर पिधिपूर्येक पितरोका तर्पण करताहि 
|, यपि ठक्ष्मीसे हीन नहीं होनेपाता ॥ ३८ ॥ निभुवनकी हपेदात्री 
| नि सं जहाँपर खान कियाथा, वही तरैलोक्यविख्यात महालक्ष्मी तीथेभी 
| इ समानहे ॥ ३९ ॥ उस तीर्थमें खानकरने तथा सुवर्ण रन और पढ्वच्च 
| शक्ति बह्षणको दान देनेसे कभी लक्ष्मीसे हीन नहीं होसकता ॥ ४० ॥ तीर्थे- 
| गाव वह मनुष्य जहांजहांपर जन्मठेताहे वहाँही वहां समृद्िमान्‌ होताहे और 
| मेरी श्रीमन्त बनेरहते हैं ॥ ४१ ॥ वहांपर तैलोक्यवंदिता महालक्ष्मीकी 
| पह जुष्प जिसके प्रणाम करनेहीसे कदापि रोगग्रस्त नहीं होसकता ॥ ४२ ॥ 


| | १ (वि | 


1. ८ 
| ! 


| 1 है भकिपूवक स्नान करनेसे मनुष्यको संसाररूपी सपैका फिर दशन करना नहीँ 


पापनाशक है वहांभी तर्पणादि जळकियाके करनेसे मनुष्य निष्पाप 
४० ॥ आदिकेशवके पूर्वभागमे आदित्यकेशव हैं, जिनके केवळ दशै 
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ह शतसा! . 2 & | 


. नसे बडेवडे पाप छूटजाते है ॥ ५०॥ वहांहीपर दत्तानेयेश्वर तीथे ज्ञे. | | 
ह ह पितरोके तर्पण करनेसे ज्ञानयोग पराप हे 

च ० कि पुर भागे [a 0 ha | 3 

» उसके आगे भगुकेशवके पूरे भा्गवतीथे है, वहांपर रनानकरेसे गास | 
समान बुद्धिमान होजातहै ॥ '१२ ॥ उसी स्थानपर वामनकेशकके पर का. || 
तीर्थहै, उस विष्णुका पूजन करनेसे वामन भगवानूके पास वास मिळताहे ५३ |) 
फिर नरनारायणके आगे नरनारायण तीथे, उस तीथपर खानकरके नरमी नाग || 
 इोजाताहे ॥ ५४ ॥ उसके आगे यज्ञवाराह तीथे है, जो पापोका नाशे के | 
` इहापर खरात करसे ( त्यक्ते ) राजसूययज्ञका फल भाष होताहे ॥ ५९ | ९ 
` वहाहीपर विदार नारसिंह तीथे है वह बड़ाही निमेल्हे, वहांभी खान झले | ' 
_ ` शेकडो जन्मके संचित पुराने पाप विदीर्ण होजातेहै ॥ ५६ ॥ मो |" 
गोपी-गोविन्दके पूर्व ˆ ओर गोपी-गोविन्द तीर्थ है, वहांपर स्ता मौर] 
विष्णुका पूजन करनेसे विष्णुका ध्रीतिपात्र होता ॥ ५७॥ गोपी-गेशिले रं 
दक्षिण रक्ष्मा-नरुसिहनामक तीथे है, इस तीर्थमें डुबकी लगानेवालेकों इली |, 
नहीं छोडती ॥ ५८ ॥ आगे ( चलकर ) शेष-माधवक समीपम शेष तीर्थे का | 

` “पितरोंका तपेण करदेनेसे फिर उनकी तृप्ति कुछ शेष नहीं रहजाने पाती ॥ हर. ५९ || 
उसकेभी दक्षिण शंख-माधवनामक बडा निर्मळ तीर्थहै। जहाँपर कि 
करनेसे पापीजन मी निर्मळ होजाताहे ॥ ६० ॥ उसकेभी आगे हरी र | 
जो कि परमपावनहै। वहांपर नहाकर हयग्रीवकी पूजा करनेसे ॥ ९) ' | 
हयग्रीवके समीपे पिंडदान करनेसे हयग्रीवी श्रीको पाकर अपने “पर है 
सहित मुक्त होजाताहै ॥ ६२ ॥ स्कन्दने कहा-कि मत , „| ॥ 
सब तीर्थोंका वर्णन तुमसे करदिया पर काशीकी भूमिमे तो पिछ तिल ५ |! 
रपर अनेकानेक तीथे वतैमान हैं ॥ ६३ ॥ हे कल्शोश्य ३ ||| 
` उद्दिष्ट तीथोंके केवळ नामही सुनलेनेसेभी मनुष्य निष्पाप. ९ | | 
॥ ६४ ॥ हे दिगन ! अब भें तुम्हारे आगे वह मरुत विषय 5.80 

- कि शांख-चक्र-गदा-धर वैकुण्ठनाथने कियाथा ॥ ६५ ॥ 5 ` नेः 
विष्णु उसी केशवमूतिमे प्रवेश कर महादेवके कामे छतसंकत्म ही दे | 
अंशसे निकळ गये ॥ ६६ ॥ अगस्त्यने पूँछा-हे षडानन ! कर | 


है| 

| 
| 
ह| 


` अशे क्यो निकले | और काशीमें पहुँचजानेपर निकलकर विरष्ण ' 
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 उत्तरार्द-अ० ५८. | _ (१३७) 


| न्द कहने ठगे-हे मुने ! जिस कारणसे विष्णु समूचेरुपसे नहीं 
य ॥ ६७ ॥ र्‌ न ५ - ha रह ~) ~ ०७०७ 
हो ` .भिम्ाय में कहताहूं, क्षणभर श्रवण करो ॥ ६८ ॥ बडे बढ़े पुण्योकि 
| हठ नीम भात होकर विज्ञजन उसे सवेतोरूपसे न छोड़देवे, चाहे उसे कितः 
|« बसे बडे ढाभकी आंशा रहे तो क्या हुआ ? ॥ ६९ ॥ हे अगस्त्य ! इसीसे 
कक बैठादी और आप छोटे ( थोड़े ) अंशरे 

| “वमे अपनी मूति बनाकर बैठादी और आप छोट ( थोड़े ) अंशे निकल 
| Ef „= ॥ भगवान्‌ विष्णुने काशीसे कुछ उत्तरदिशामें जाकर अपने रहनेके लिये 


| 


| 


पैर 


| हहत तिथित किया जो धर्मक्षेत्र ( धमेख ) कहाजाताहै ॥ ७१ ॥ तदनंतर 
| तिने सवयं अत्यंत सुन्दर और चैलोक्यको मोहितकरनेवाल्ा बोडरूप 
| काठ्या ॥ ७२ ॥ और लक्ष्मीभी अत्यंत सुभगरूपवती होकर परिवाजिका 
| हम चत्रडिसित ( तसबीर ) की नाई सन्न होजाताथा । और गरुडभी हाथमें 
| त ऐेकर समसत वस्तुओमे निस्स्पृह लोकोत्तर स्वरूपमाच्‌ विचित्र महाविद्यान . 
|| हि म्ल, प्रसल्लहदय, परमोत्तम धर्माथशाक्खमे निपुण, ज्ञानविज्ञान संपन्न, 
| न पूणे अतिल्लिग्य मधुरभाषी, . स्तंभनउच्चाटन-आकर्षण-वशीकरण 
| जार कक बिज्ञ, धर्मव्याख्यानमें आकर्षित पक्षियोंकेमी रोमांच करदेनेवाछे, उनके 
| एजे, एवं पुष्पोके झरपडनेके छलसे मानो वृक्षेसिभी पुजित उस 
| h ति ससारविमोचक परमधमे पूँछनेलगा ॥ तब वह पुण्यात्मा पुण्यकीति नामक 
{| , ' ९'गपवूषण उस विनयकीति नामक शिष्यसे कहनेलगा ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
: षे पूँछाहे उसे में अशेष प्रकारसे कहताहूं हे महामते ] तुम सुनो 
कप है... अनादिसिदह इसका नतो कोई कती हे औरं न यह किसीका 
| कह । तो आपसे आप उतपन्न होता और फिर आपसे आपही विळायभी 
॥॥८॥ गा आत्माही है और उस आत्माका र नियामक दूसरा कोईभी नहीं 
| ह! विष्णु, और रुढ, ये सभी देहघारियोंहीके नाम, जैसे हमलोगों 
| स्यादि नामकहाजाताहे ॥ ८५ ॥ जैसें हमढोगांका शरीर काढा 


| जा, हाथमे आगे पुस्तक लियेहुए उस विश्वमाता जगद्धात्रीको देखकर समस्त 
| | पस-गर शुश्रूषक उनके शिष्य बनगये ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ फिर 
| "त अमृते पीनेवाले मृगाके झुंडोंसे सेवित, परमानन्दके बोझसे दबाकर वायुकीमी 
| C७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ पुण्यकीति बोला-हे विनयकीर्ते ! तुमने 
ना “२ ॥ बल्लासे लेकर तृणगुच्छ पर्यत सभी कोई देहबंभनमे पडे हैं, 


(४३८) . . काशीखण्डभाषा । 


[ जक ५1 
बिन! होतै तसेही हासे लेकर मशक्त सभी माणियोका शर .. | 

द य नष्ट होजाताहै । ८६ ॥ यदि विचारा जावे तो इस देहे ह | 
विशेष नहीं पायाजाता क्योकि, आहार! निद्रा, भय, और मैथुन न एस | 
है॥८७॥ अपने अपने परिमाणके अनुरूप आहार पानेपर सभी देहधारी एकी क| 


LS Re [ रि 
प्राप्त होते हैं, ततो किसीको न्यून और न किसीको अधिकही प्रीति होतीहै ॥ ८. अ 
प 


सहस खिया क्‍यों न होवे पर मेथुनके समय एकहीके साथ संभोग किप 
- ॥ ९० ॥ याही सेकडा घोडे ओर बहुतसे हाथियोंके रहतेभी अपनी च(खां) |! 
एकदीपर कींजासकतीहै दूसरेपर नहीं ॥ ९१ ॥ पर्येकपर सोनेवालेको जो गिह k 
` सुस मिठताहै, संसारम पथिवीपर पडरहने वालेकोमी वही सुखहै।५२॥हम हशा | ' 


a 


रयोंको जो मयस भयहै, हासे लेकर कीटतक सब किसीको वैसेही मरणभय बाळ | 
हे॥७३।यदि बुद्धिपूवक विचार करे तो सभी भाणी एकसां है अतएव झ सिल , 
इृढकरके कहीपर किसीको किसी प्राणीकी हिंसा कभी नहीं करनी चाहिये॥९४॥ |, 
तढमें जीवोके ऊपर दया करनेके समान दूसरा कोई धर्म नहीं दै, इसलिये गुण 
सब प्रकारके प्रयलसे जीवोंपर दया करनी चाहिये ॥ ९५ ॥ केवळ एकमी की | 
रक्षा करदेनेसे त्ैलोक्यकी रक्षा कॅरनेका फल प्राप्त होताहै और एकके माखले) 
त्रेलीक्यके मारडाठनेका पाप होताहै, अतएव यावच्छक्य रक्षाही करे घात" | 
॥ ९६ ॥ पुरातन पण्डितोने संसारम अहिसाहीको परमधम कहार! आ | 
पनेके ढरसे मनुष्यांको कभी हिसा नहीं करनी चाहिये ॥ ९७ ॥ सच ' | 
कयम हिसाके समान कोटमी पाप नहींहे, क्योंकि हिंसक ( नर ) नखमे र | | 
आहिसक स्वगेमे चलाजाताहै ॥ ९८ ॥ स्यपि अनेक प्रकारके दाह 1६ , 
फलदेनेवाठोसे कौन प्रयोजनहै ! ( पर ) हां, इस जगतमेंअभयंदागके ye 
' एकमी दान नहीं है ॥ ९९ ॥ नानाविध शाखनोंको विचारकर बढे ग 
` संसारमे केवळ चारही दानांको इसलोक और परलोकके हित, कहा". हे 
भयग्रस्तांको अभयदानकरे, रोगियोंकी औषध देना चाहिये, पधि | 
पढावे, और भूसेको अन्न देवे ॥ | ~ 
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उत्ताष-अंग ५८. | (४३९ ) 

ह! भय डरको बोलिये, रोगिहिं औषध देय । 

`= वेह रथि विया पं, भूखे अन्नहि सेय ॥ १ ॥ 
| मत्र और औषधियोंका प्रभाव अचित्यह, अनेकविधके अ्थोपाजेन करनेके 
| सबका अया प्रयत्पपूवेक करना चाहिये ॥ २॥ बहुतसा अर्थ उपाजेन 
| ^ द्वादेश आयतनोंहीकी पूजा करनी चाहिये, नहीं तो इस संसारम दूसरे 
| € लन फलहै ! ॥ ३ ॥ पांचों कर्मेन्द्रिय, पांचही ज्ञानेन्हिया मन और 
| i ह ससारमँ पवित्र द्वादशायतन कहेगयेहें ॥ ४ " भ्राणियोंका स्वरे 
| कस पहांदीपरहै कहीं अन्यत्र नहींहे। सुखको वग कहतेहे और दुःखही नरकह 
1१ ॥ यदि सुखके भोग करते रहते देह छूट्जावे तो यही परममोक्षहैः और 
दा मोक्ष कही नहींहे ॥ ६ ॥ समस्त वासनाओके सहित हेशोंके उच्छेद 


| 
| 


| 


{| | ९ ॥ क्याही आश्वर्यं है ! ! कि, वृक्षोको काठ, पशुओंकी मार, रुधि- 


दि 


1 षह कर, अधिरमे तिल-घृतके हुननेसे  स्वगैकी अभिलाषा कीजाती हे! ॥ 
|| . ऐहर्‍येड कारि पशु मारिके, छोहू खॉँच य 1 द 
FE . oo षिव डारे अञ्न, भा स्वर्गको जाय ॥ ११० ॥ 

| „भाति पुण्यकीर्तिको धै व्याख्यानोंके समझादेनेपर, पुरवासीलोग एक 
पी. रोष एकर वहांकी यात्रा करने लगे ॥ ११ ॥ इधर स्वविद्याओम सुचतुरा परि- 
ज िज्ञानकोमुदीभी पुरक्षियाको इसी प्रकारसे परचाने लगी ॥ १२ ॥ और 
क ` ख अप्यक्ष फलके विश्वासदायक और शरीरके एकमात्र सुखसाधक 
वारवार वर्णन करनेळगी ॥ १३ ॥ विज्ञान कौमुदीने कहा-वेदने जो. 
॥ ख~ स्वरूप कहाहे वही ठीक और माननेके योग्यहै और यह अनेक- 
॥ ऐकर. ल्पना तो सवेथा मिथ्याही है ॥ १४ ॥ जबलो यह शरीर सुस्थ 
शे र जियो शिधिङ नहीं पडजावे, एवं बुढोती पासमें न पहुँचसके तभीला सुसोका 
|| ेनाचाहिये ॥ कर 
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(४४०) काशीखण्डभाषा । | 
दोहा-जबलगि सुरथ शरीरहै। इन्दिय शिथिळ न होय । व 
रहे जरा दूरे जवे, तबै सौख करु सोय ॥ १५॥ f 
शरीरके अस्वस्थ, शिथिलेन्द्रिय; और जराग्रस्त होजानेपर फिर पुस ३ | i 
बिठसकताहे, अतएव जिसे सुखभोगनेकी इच्छा हो उसे उचित है कि जि 
मॉगवैठे तो अपना शरीरमी देडाळे ॥१६॥ जिन्होंने जन्म लेकर याचकोका मेह | 
ठाप पूर्ण नहीं किया; उन्हींसे इस भमिपर भार होताहे, कुछ समुद, पर्त, अध 
बोझ नहीं होता । ( नेषधकाव्यम यही श्ठोक अन्य छदम यो हि 
श्टोक-याचमानजनमानसबूत्तेः पूरणाथ बत जन्म न यस्य । 
तेन भूमिरतिमारवतीयं, न हुमेने गिरिमिने समुद्रैः” ॥ १७॥ 
शरीरका कोई ठिकाना नहींहे कि कब चळाजावे, और संचर्योकामी प के 
निश्वयही है, यह समझकर विज्ञजन शारीरक सुख संपादन करलेवे ॥ १८॥ छू 
देह अंतर, काक कूकर ओर कमियांका भोजनही होताहे, अथवा इस शरीरा प! 
णाम भसमी होताहे यह बात वेदे सत्यरूपसे प्रतिपादित है ॥ १९॥ शे 
जातिभेदकी कल्पना तो झठही चलपडीहै, क्योंकि मनुष्यत्वके समान होक 
उत्तम और कोन अपमहे ! ॥ हि 
0 


i 


i 
धी 
f 
य 
रै 
|, 


ग 


| 
प्‌ 
[! 
दोहा-जातिभेदकी कल्पना, झूठहि छोगन बीच । ~ 
सब मनुष्य जब एकसे, को उत्तम को नीच ! ॥ १२० ॥ ४ 
नाहीसे यह सृष्टि होनेलगी है यह तो बूढे छोगोंकी बात है, (देसी) | 
सृष्टिक्ता अह्माके दक्ष और मरीचिनामक दोनों प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं ॥ २१ ॥ र | 
उसी मरीचिके बेटी कश्यपने दक्षकी मुन्दरनेत्रा तेरहबेटियोंसे धममार्गनुसार “| । 
कर लियाथा ॥ २२॥ पर आजकलके थोडी बुद्धि और बलवी््यवाणे 
गम्यंहे यह अगम्पहै” यह विचार व्यथेद्दी करतेहें ॥ २३ ॥ इस 
बाहु, ऊरु, और पदसे चारोवर्णोकी जो उत्पत्ति कही जातीहै यह तो 4४ | | 
कल्पना ( गप्प ) मात्र है, पर विचारनेसे यह असंगतही जान पडती है | 
यदि कहीपर एकही पुरुषसे एकही स्लीके शरीरमें चार बेटे होव तो बया 
मिन्न वरणके होजावेगे ? ॥ २५ ॥ इसीसे यह वर्णोवर्णका विचार संगत तह 
न मनुष्य होकर यह भेद कभी किसीको नहीं मानना चाहिये ॥ १ 
यां विज्ञान कौमुदीकी इन सब बातोंको सुनकर भपृसेवनक 
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उत्तराद-अ० ५८. (४४१). 


| २७ ॥ उधर पुरुष लोगभी . आकर्षण और वशीकरणकी विद्याको 
"| यर गोहित होकर उसकी सफलता साधने ढगे ॥ २८ ॥ राजाके 
| * और राजकुमार, पुरवासीलोग और उनकीभी नारियां- 
| i उन दोनोंने मोहित करिया ॥ २९ ॥ वह परिब्ाजिका 
| (` उन सब करमेविशेषके उपायोसे वध्याओका वंध्य दूर 
| त दुभंगाओकोभी सौमाग्यके भाग्यसे संपन्न बनाने ठगी उसने किसी 
हैं. किसकी तिढक ठगानेके लिये जडीबूटी दी ॥ १३० ॥ ३१ ॥ बहु- 
| हीरणके मन्त्र सिखलादिये, कोई कोई षी मंत्रॉको जपने ल्गी कोई कोई 
| जञोहिलने ठगी ॥ ३४ ॥ कोई कोई स्थिर होकर डके आगरम अनेकदरव्यासे 


Y 


| षे गी इस प्रकारसे जब समरत पुरवासीलोग सवेथा अपने मे पराङ्मुख 
को तन अग उद्ठसित होकर बढ़ने छगा ॥ ३३ ॥ बिना जोते बोएही जो 
| नि उसन्न होतेथे वे सब पापके घुसतेही नष्ठ होगये, और उस राजा दिवो- 
| दर तामध्येमी धीरे धीरे कुंठित होचछा ॥ ३४ ॥ विश्वेश्वर दुंढिराजने दरही 
| एकैक उ रिपुंजय राजा ( दिवोदास ) को राज्य ( पालन ) करनेसे खिन्नाचित् 
| (हेर) करदिया ॥ ३५ ॥ राजा दिवोदास नियमित अठारहवें दिनकी गिनती 
|सपेभा कि, वह जाह्मण कब आवेगा ! और कब मुझको उपदेश करेगा ॥ ३६ ॥ 
॥ (जात करके सत्रह दिन बीतगये, ) अठारहवें दिन ठीक मध्याहके 


= 
रणाके 


| भके रपर एक उत्तम जाण आपहुँचा ॥ ३७ ॥ (यह कोई दूसरा 
| Sh नहीं है) विष्णुही धरमेक्षेत्र सारनाथकी धमेख ) से पुण्यकीर्तिनामक, 
| हु 


ष i ` स्वस्त ? ऐसा आशीवीद पाकर उस बाह्मणकों अपने अन्तःपुरम्‌ 

व ४३ ॥ जनाधिपति दिवोदास मधुपर्कविधिसे उसकी पूजा कर मार्गः 

पे न स्थ औरं प्रसन्न मुखंकमल ॥ ४२ Fi ॥ उस बाझाणंको समस्त किया 
` "नेर सानेके पदार्थोको निवेदनकर और भोजनसे संतुष्ट हो उसके 
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(705) NNT ५ है 
! - ६६. | । 
 सुखपूपक वेढजानेके उपरान्त यह पूछने लगा॥ ४३॥ राजा क. न | 
राज्यका बोझ ढोते ढोते अब बहुत थकगयाहू, सामी थकाहर नहीं हैवरच कै के | 
उतन्न होगया हो ॥ ४४ ॥ ह ! में कहाँ जाऊं ! क्या करं | मेर पं त 
कैसे होगी ! इसी चितामे पडेपडे मेरे भ्रायः दो पक्ष बीतगये ॥ ४५॥ हे ढक 
SF स्फुटरीतिसे मैने असीम सुखवदेक निष्कंरक रान. | 
महादेवके ऐश्वय्ये ऐसा रफुठरीपिस मैंने न्ताः ६ प्य ञे | 
किया ॥ ४६ ॥ फिर मैंने अपनेही सामर्थ्ये भेव अशि, और वायु बनक ज्ञ | | 
पुत्रकी नाई अच्छीरीतिसे प्रजाओका पालन किया ॥ ४७ ॥ और दिनी | 
धनके द्वारा भूमिके देवता भाहाणोंकोभी संतु किया, फिरमी राज्यशासन एा | 
` दने एकही अपराध कियाहे ॥ ४८ ॥ ( वह यही कि ) में अपने तपोबटके | 
कारसे देवताको तृणके समान समझता रहा, पर में आपहीका शपथ करा ह ह||, 
यह काम मैने प्रजाओंके हिताथेही कियाथा कुछ अपने लिये नहीँ किया ।४५।| ; 
पति मेरे भाग्यके उदय होनेहीसे आप आगये हैं तो गुरु होजाइथे, और पते | । 
राज्य करताहूं कि उसमें यमराजका तनिकभी भय नहीं रहता ॥ १५०॥ | | 
मेरे राज्यमे अकालमृत्यु कहींभी नहीँ होती, जरा, रोग और दाखता-ये गे 1 
राज्यमें किसीको नही व्याप सकते ॥ ५१ ॥ मेरे शासनकालमें कोईमी भ] ६ 
तिको अवलंबन नहीँ करसका, पर हां पर्मोन्नत और सुखोन्नत तो सभी लोग ; 
सभी कोई उत्तम विद्याओके व्यसनी और सम्मा्गचारी हैं, पर यदि मेरी अश | 
कल्पान्तभर बनीही रहे तो इससे क्या फलहै ! ॥ ५३ ॥ हे दिजपुंगव | कि । 
भोग्य हैं वे सब मुझे तो चर्वित चर्षणहीके समान जान पडते हैं, तो फिर श पा | | 
५ 


` प्रीसनेसे क्या ठाभहे ! ॥ ५४ ॥ हे प्राज्ञ ! जिसमें गर्भवासका दुःख न गो ” 
ऐसा कोई उपदेश करदीजिये, अथवा जब भें आपहीके शरणमे गा हुआ तेर 
. इन चिन्तनांसे मुझे कौनसा प्रयोजन रहगया ? ॥ ५५ ॥ आप जो कु | 
` -निससनदेह आजही उसे करडाटूंगा, क्योंकि आपके दर्शनमात्रहीते समर 1 , 
॥ ५६ ॥ दूसरे-लोगोकेमी पूर्ण होजाते हैं, और मेरेतो हुएही ९ हा 
अच्छीरीतिसे जानताहूं कि, देवताके विरोधकरनेसे कौन कोन लोग १ ह| , 
॥ ५७ ॥ पूर्वकाल्मे अपनी प्रजाओंके पालनमें तत्पर और निजध्मॉम ब | 
ठ शूर वे सब निपुरासुर शिवकी भक्तिमें परायण रहने परभी ॥ त ॥ 
पथिको रथ, चारोवेदोहीकों घोडेकी चौकडी, चन्ह्र-सूर्यकों रथकी " ||| 
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उत्तरादे-अ० ५. (४४३) 


(चाबुक) तारागहोंकों रथके कोठ आकाशहीको टोप ( टप्प ) 
, ऊंचे कल्पवृक्षको ध्वज, ( बडेबडे ) सर्पोंको बॉधनेकी 

| उन्दाको अंगरक्षक, नह्ाको सारथि, हिमालयको धनुष, वासुकी नागको 
| चा (ररसी ) काळाभिरुद्रको भाठा, विष्णुको बाण, और वायुको बाणका 
| हर ` छसे एकही बाण चलाय उसे भस्म करडाठाथा ॥ ५५ ॥ ६० ॥ 
: १॥ ६१ ॥ यह पुरानीहीं बातह कि विष्णुने कपटपूवेक वामन बनकर (६३ ) 
दवारा यज्ञकतीओंमे भेऽ राजाबलिकों पातालम भेजदिया, सञ्चरित्र होने- 
होङ्ञाहु्ो इरे मारहीकर तब छोड़ा ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ज॒यकी इच्छासे 
हए विष्णु जब दधीचिके कुशाखनसे हारगये तो उसी पुराने वेरको स्मरणकर 

| करे क्र दधीचि मुनिको अस्थि ठेनेके लिए मारही डालाथा ॥ ६५ ॥ 
हेग यहमी तो पूर्वहीकी बातहे जो विष्णुने शिवके परमभक्त बाणासुरकें सहस 
| मेकर युधे काटडाला था, भला उस साधुवर्ती बिचारे बाणने कया अपराध . 


CN 


१| (या! ॥ ६६ ॥ अतएव देवतोके साथ विरोध करना अच्छा नहीं होता परन्तु 
| ब्दा कुछमी डर नहीं है क्योंकि में तो कुछ कुमागेपर चलताही नहींहूँ फिर 
| प झा करसकते हैं ? ॥ ६७ ॥ इन्द्रादिक देवतागण यज्ञांहीके बळसे देवलको 
।| आह, पर मुझमें तो यज्ञ, दान, तप इत्यादिके द्वारा उनसे अधिकताही हे॥६८॥ 
| शिवे न्यूनता हो अथवा आधिक्य हो. अब मुझे इससे कौन कामहै ! आपके 
| इस घडी सुखदायक इन्द्रियोंकी शान्तिको पारहाहूं ॥ ६९ ॥ 
| (| आप उपायोंके ज्ञाताहैं, अतः इसवेला में जिससे नि्वृतिको शराप्त होसकू 
| करनेम समर्थ उसी उपायका उपदेश कीजिये ॥ १७० ॥ स्कन्दने 
रिनाणेशके आवेशवश होकर ( चढदबानेसे ) राजाने जो यह सब कहा, 
पारी भगवाच विष्णु वह सब सुनकर कहने ढगे ॥ ७१ ॥ शीविष्णु 
| । निष्पाप ! भूपाळचूडामणे ! साधु साधु ( वाह, वाह, ) जो कुछ 
(| एप स ह तो सब आपहीने निरूपण करादिया ॥ ७२॥ आप तो 
(| भे सवज मात दोचुके हैं पर इस समय मुझे संमान देहे, आपने तो 
| ऐश! खप स्वच्छ जलधारासे इन्डियरूप पंकको घोडाळा है॥ ७२ ॥ 
(| गौ भापक्ञ „इछ कहा वह सब सत्यहै, हे महामते ! में आपकी शक्ति 
| 'तपअच्छारातिसे जानता“ ॥ ७४ ॥ आपके ऐसा कोईभी राजा 
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_ | ६७ | | 
भूतल्पर न हुआ (न है ) और न होगा, राज्यका भोगना तो आप गा 
यहभी बहुतही युक्तहे जो अब मोक्ष पानेकी इच्छा कररहेहें ॥ ७५ ॥ ३ | 
विरोध रहनेपरभी आपने कोई अपकार नहीं किया, और न आपके राज्या! | 
घुसने पाया ॥ ७६॥ ह स्वघमेनिठ |. आपहीके धमम लगादेनेसे भजक || 
` घर्मेका आचरण किया, उसीसे देवताळोग संतुष्ट होगये ॥ ७७॥ भे से | 
आपका एकही दोष झलकताहे जो आपने काशीसे विश्‍वेश्‍वरकोभी दूर सकि |* 
॥ ७८ ॥ हे भूपसत्तम ! मेरे जानमें तो यही आपका बहुत बडा अपराध, का प्‌ 
इस पापकी शान्तिके लिये मैं बहुत बढियाँ उपाय बताता हूँ ॥ ७९ ॥ देशा | 
शरीरे जितने रोय हैं यदि उतनेही संख्याके पापभी हो तो एक शिवहिंगक्ी प्री |! 
. केने दूर चलेजातेह ॥ १८० ॥ .यहांपर जिस किसीने शिवकी भिसे एत | * 
ढिंगकी स्थापना करदी उसने आत्माके सहित समस्त विश्वको प्रतिध्ि झि | 
॥ ८१ ॥ गिनती जोडनेवाले लोग समुद्रके रलोकीभी संख्या बिनाणो 
नही रहते, पर ठिंगस्थापनाके पुण्यकी गिनती कभी नहीं लिखी जासकतीहे ॥८१ | ६ 
इसलिये सब भयतलोको उठाकर ठिंगकी स्थापना करडालिये, क्योंकि उती लिंग | त 
'श्रातते छतढत्य होजाइयेगा ॥ ८३ ॥ यह कह बाह्मणने स्थिरचित्त होकर क्षणा | 
ध्यान लगालिया, और फिर हाथसे राजाको स्पर्श करते. हुए, प्रस्न मुलही | 
कहा॥ ८४ ॥ श्रीविष्णु बोठे-हे भूपाल ! ज्ञानकी दृष्टिसे में औरमी कुछ देसरी! | 
हातत! ! सावधानहोकर उसेमी भवण कीजिये ॥ ८५ ॥ आप धन्य है ह |; 


|. | 


रि 


है 
ग्र 


| 
क 


हैं, और बडे ठोगाकेभी मान्य, संसारमें शुभफळ चाहनेवालको प्रातः दो | 
नाम जपना चाहिये ॥ ८६ ॥ हे दिवोदास ! आपके समीपवर्ती होनेसे |... | 


परमधन्य होगये, और इसटोकर्मे वे सभीकोई धन्य धन्य हैं जो आपका ye के | 
. ते ॥ ८७ ॥ वह बाह्मण मुसुकुराताहुआ, और हृदयमें परमभसन तथा... षा 
शरीर हो, वारंवार शिरहिलाकर यह कहने लगा ॥८८॥ अहो ! स | राजका " 
भाग्य उदय हुआहे ! इसकी कैसी निभेलता है कि, समस्त 'ठोगोके “१ | 
विश्वेश्वर इसे राजिदिन ध्यानपर चढायेही रहते हैं ॥ ८९ ॥ अहो ई म | 
आध्यं परिणामहे, ऐसा तो परिणाम किसीका हुआही नहीं, जो नी रे शी 
छ्य बहुत दूरहे, वही इसके ल्यि बहुतही निकट्वर्ती है ॥१९%० ॥ अश, 
भाति पर हदयं देखभाल, और वर्णन कर, जो कुछ समाधिम देखा था रागी 
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य ॥ जाहणने कहा-हे राजन्‌ ! आज आपका मनोरंथरुपी बढावृक्ष . 
(का सी शरीरसे परमपदको प्राप्त होंगे ॥ ९२ ॥ विश्वेश्वर जेसे आपको 
ह करते रहते हैं वैसे अपने चरणसेवक हम सब बाह्मणोंको कभी नहीं 
1१ ॥ ढिंगकी प्रतिष्ठा करलेनेपर -आजके सातवें दिन शिवका दिव्य 
| कह आकर आपको छेजावेगा ॥ ९४ ॥ राजन्‌ ! क्या आप यह जानते हैं कि 
| "च का यह फलहै 1 में तो यही समझताहूं कि अच्छी ्रकारसे वाराणसी 
| ह हुआहे ॥९५॥ हे महाराज ! यदि कोई काशीमे रहनेवाळे एकजन 
|| पहन कके तो शरीरके अन्तहोनेपर उसकाभी परिणाम यही होगा ॥ ९६ ॥ 
(राही राजवि उस दिवोदासने यह सुनकर भसन्षताप्वक _ शिष्या सहित उस 
|| जो वांछित इव्य दान किया ॥ ९७ ॥ इसके पीछे संतोषित बाह्मणको वारंवार 
| णके हृशचित्त राजाने कहा कि “मुझे आपहीने इस संसार समुद्रसे पार उतार 
कर ॥ ९८ ॥ मनोरथके परिपणे होजानेसे प्रसन्नहदय वह बाह्मणभी रोजासे 
| छ़रअपने इश्स्थानपर चलागया ॥ ९९ ॥ मायावश बाह्मणवेषधारी विष्णु 
| जीको चारोओरसे.देखभालकर बारंबार यह विचार करने छगे कि “यहाँपंर अत्यंत 
| कोन स्थानहे! ॥.२००॥ जहाँपर बेठकर में अपने समस्त भक्तांको विश्वेश्‍वरके 
|स महे परमधामतक पहुँचा सकूंगा  ॥ ३ ॥ भगवान्‌ विष्णु इस बातको मनर्म 
| शो एकर पचन्‌ स्ट ( पँचगंगा तीर्थ ) को देख, उसमें विधिपूर्वक ल्लानकर वहा. 
| शाह ॥ २-॥ और फिर लक्ष्मीपति ( वहीसे ) राजाके वृत्तान्तवेत्ता गरु 
| र गीघतासे .महादेवके आगमनकी बाट जोहने लगे ॥ ३ ॥ राजेन्द्र 
| आ नाहणन्दका गुण गान करतेहुए-समस्त प्रजागण, अमात्याँके सहित सभी 
| शोप ४ ॥ कोश, अश्व और हस्ती इत्यादिपर नियुक्त सब अध्यक्षगण; 
॥ कप, पया युवराज समरञ्जय ॥ ५ ॥ पुरोहित, प्रतीहार, ऋलिज, गणक, 
नार राजकुमार, सूपकार, चिकित्सक ॥ ६ ॥ नानाकार्योंके लिये 
॥ 1] पय लोग, अन्तःपुरवर्गके सहित राजमहिषी इ, गोपाल और बालक 
DLE र.) १ - 


१ र| 


| जै | 


११ 


| भा ने सबको बुलाकर, भसन्नहदयसे अपने दोनों हाथोंको जोड सभी 
{|® भेग सी कि सातदिन अवधिकी- स्थिति कहीथी, कह सुनायी ॥ £ ॥ 
pT रागाने रस आश्वयकथाके सुनतेही विषण्णमुख होजानेपर - उस महाबुद्धि- 
| सपार समरंजयको स्वयं ( गोमतीके तटपर ) राजगृहं 
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' और फिर जो अपनी ठीलाहीसे समरत ब्रहाडोके कतौ हतो और र [ 
जगन्नाथ रुपरहित होनेपरभी रुपधारी अव्यक्त होकर व्यक्तताको प्राप्त 3 


/ तीथथेहीकों क्यों सबसे शेठ समझा ! ॥ ५ ॥ हे षडानन ! उस वीना ( के | 
'रहनेपरभी साकार, निष्पपंच होकर भपंचमागी, जन्म और नामे रहत 


इसी पंचनदतीर्थपर कातिक मासमे एकबार गोता. लगाकर निश्वयही ह 


'स॒ब तीर्थ हरण. करतेहै और वे सब तीर्थ माबमासर्म जब सूर्यं मकरराशिपर 


(४४८) काशीखण्डभाषा । ड 
| ३२ | 


क 


नाम क्‍या पडा ! और वह संब तीथोंसे आधिक पावन कैसे होगया। । त 


अनेक जन्म और नामवाळे, स्वयं निराठम्मर होनेपरभी सब किसीके अपम, 0१ । 
होकर सगुण, इन्द्रियरहित रहकरभी सब इन्डियांके स्वामी, एवं चरण न रई 
सरवत्रही विचरण करनेवाले, अन्तयोमी भगवान्‌ विष्णु अपने सर्वव्यापी रुपक ये 
कर सवोत्मभावसे उस पंचनद-तीर्थपर क्‍यों जा ठहरे ! हे षड्वदन! शि | 
आपने पंचवदन महादेवसे जो कुछ सुनाहै मुझसे कहिये ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ । 6 
॥ १० ॥ ११ ॥ स्कन्दने उत्तरदिया-महेश्वरको प्रणाम करके मै साहः | 
रेणी और समस्त कल्याणकारिणी इस-कथाको कहताहूं ॥ १२ ॥ जेसे एफ 


धट 
| 
भट 

| 


1 
! ङ्च | । 
रे 
| 
k 


तीथे काशीम प्रसिद्ध हुआ और जिसके नाम लेतेही पाप सहो दके होजरी) 
॥ १३ ॥ जहांपर साक्षात तीर्थराज प्रयागमी स्वयं विराजमान रहताहे, (कि|| 
पापियोके पापोकी हेरको अपनेही तेजके द्वारा हठपूवेक ॥ १४ ॥ भागे 


ता 


| 
तो ॥ १५ ॥ -अतिवषतीर्थराजहीके ` समागमसे निर्मळ होजातेह पु पैशा 
| 


"गै 


प्रयागभी समस्त तीर्थोके अर्पित मळ ॥ १६॥ तथा बडेबंडे अवियोकि-बो | 
इस पंचनद ीर्थके बल्से हरता रहताहै, तीथेराज वर्षभरके बटोरे समरत |, 


॥ १७ ॥ हे महाभाग ! मित्रावरुणनन्दन ! इस पंचनद तीर्थेकी उति के | मे 


6 तह | ` 
में वणन करताहूं, तुम अवण करो ॥ १८ ॥ पूयेकालमे भृगुके दा क Ih 
तपस्वी, मूतिमान्‌ दूसरे वेदके समान, वेदाशिरानामक एक मुनि रहे (i त द 


|! 


` एकबार तपस्या करतेहुए उस मुनिके आगे परमरूपलावण्यशाख्ती 3". (| 


' रान अप्सरा दृष्टिगोचर हुई ॥२०॥ उसे देखतेही मुनिका मन क, ia 


और वे तुरंतही स्खठित होगये, ( यह देखकर ) वह अप्सणाब ह 
उस मनिके च १ उ. a रण | 
नत के शाप भयस अत्यंत कापती हुई शुचि दूरहीसे उस ऋषिर = 5 
रेगे ढगी ॥ २२ ॥ हे महोग्रतपोनिवे ! (इस विषयमे ) गैर ड - | 
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| के धार ! मुझे क्षमा कीजिये, क्योकि तपरवीलोगही क्षमाके स्वरूप 


a | २३ ॥ हे सत्तम ! मुनियोका हृदय मायः करके कमलसेभी 
|") शमठ रहत, पर खियाका चित्त स्वभावतः बडा कठोर होताहै ॥ 
।|। ११ ॥ शस मकारसे उस शुचि अप्सराकी बात सुनकर, उस मुनिने 
| हप नीके वेगको विवेकरूपी वांधसे रोकलिया ॥ २५ ॥ और 
॥ से कहा-अयिशुचे ! तुम वास्तवे शुचि ( निदोंष ) हो, हे सुन्दारि ! 
[१ मेरी मोर रे उगे कुछ दहे ॥२५॥ खणी अहि 
(बहन एमान और पुरुष माखनके समान होते हैं यह बात अनजान छोगही कहते. 
६ ए विचार करनेसे बढाही अंतर दीखताहै ॥ २७ ॥ माखन तो अभिकी आंच 
|| सवाद पर यह तो बडाही आर्य है, जो कि पुरुष दूरहीसेखरीका नाम 
- क तिने ल्गजाताहे ॥ २८ ॥ अत एव हे शुचे! तुम्हारा मनोगत भाव शुद्ध 
भी एम कषोभित करनेकी इच्छासे नहीं आई हो, इससे कुछ मत डरो, मेरा 
|| लन होगया तो क्या हुआ! ॥ २९ ॥ इच्छाके विना स्खलन होजानेसे . 
करके तकी वेसी हानि नहीं होती जैसी कि क्षणमातरमें अंध करदेनेवाे कोपे 
भशे होजाती हे ॥ २० ॥ कोथ करनेसे बडे क्से संचित तपस्याका क्षय 
|स ' गत बादठके विरआनेसे चन्द्र और सूेका प्रकाश भायः ढुम होजाताहै. 
| i | अनर्थ करनेवाले कोधसे पुरुषार्थोंकी प्राप्ति कहां होसकतीहे ? जैसे खळ 
| नी होनेपर साधुजनोंका अभ्युदय कहां होनेपाताहे ? ॥ ३२ ॥ जब | 


है | 
| 
| 
| 
8 
के 


न तार तब भला मनोज कहाँसे उसन्न होसकताहे ! जैसे राहुके 
| ण शुगर चन्द्रिका कहां रहजाती है! ॥३३॥ फिर जब कोघ- 
का ठगताहे तो शांतिरुपी वृक्ष कैसे बचसकताहे ! भला किसीने . 
(शो शर न सुस्थता देखी हे ! ॥ ३४ ॥ इसलिए बुदिमान्‌ जनों 
षि । य मतिकूळ कोथ सर्वथा त्यागनेहीके योग्य है ॥ ३५॥ 
रहत „  फऊ तुम्हारा कर्तव्य विषय है उसे सुनो, हम छोगोंका 
कू एव तुम इसे धारण करणो ॥ ३६ ॥ तुम्हारेही देखाई 
३, र oe करनेसे तुमको अत्यंत उत्तम एक कन्यारत्न 
| र कक ऽस शुनिके इस कहनेपर मानो नया जन्म पाकर उस अप्सराने 
| उस कनिका वीर्य तिगठळिया .॥.. ३५, फिरतो कालः 


+ Fe 


न 
५४ «« 
हा 


/ तीथेहीको क्यों सबसे भेष्ठ समझा ! ॥ ५ ॥ हे षडानन ! उस तीघेब 


(४४८)... काशीसण्डभाषा । 


~, 


Ee 


| ९ | | | 


ब तीथा चा |. 
क्यों पडा! और वह संब तीथोंसे अधिक पावन कैसे होगया । ४ 
। और फिर जो अपनी ठीलाहीसे समस्त अह्मांडोके कतो हती और पारुपित ! ।६।| 


: जगनाथ रुपरहित होनेपरभी रुपधारी अव्यक्त होकर व्यक्तताको रप ह|| 


NN 


“ - शुत 1, शौ 
एकबार तपस्या करतेहुए उस मुनिके आगे परमरूपळावण्यशालिती ह. (| 


'रहनेपरभी साकार, विपच होकर .भपंचमागी, जन्म और नामे रहित 


कहने ठगी ॥ २२ ॥ हे महोग्रतपोनिवे ! ( इस विषयमे ) मेरा ^ || 


क हैः 
। पू | | 


अनेक जन्म और नामबाछे, स्वयं निरालम्ज होनेपरभी सब किसीके अरहा | 
होकर सगुण, इन्डियरहित रहकरभी सब इन्डि्यांके स्वामी, एवं चरण न रह | 
बैरी विचरण करनेवाले, अन्तयीमी भगवान्‌ विष्णु अपने . सवव्यापी साङ्ग छ| 
कर सवोत्मभावसे उस पंचनद तीर्थपर क्यों जा ठहरे ! हे षड्वदन ! झा किह | 
आपने पंचवदन महादेवसे जो कुछ सुनाह मुझसे कहिये ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ||| 
॥ १० ॥ ११ ॥ स्कन्दने उत्तरदिया-महेशवरको प्रणाम करके में सकाः | 
रिणी और समस्त कल्याणकारिणी इस-कथाको कहताहूं ॥ १२ ॥ जैसे पह | 
तीथे काशीम प्रसिद्ध हुआ और जिसके नाम ठेतेही पाप सहा उकड हेज || १ 
॥ १३ ॥ जहांपर साक्षात तीर्थराज प्रयागभी स्वयं विराजमान रहताहे। (बर्गर) | 
पापियोके पापांकी ढेरको अपनेही तेजके दवारा हठपूर्वक ॥ १४ .॥ भयागहे को 
सब तीर्थ हरण करतेहें और वे सब तीर्थ माघमासमें जब सूर्य मकरराशिर सा ९ 
तो ॥ १५ ॥ .प्रतिवर्ष तीर्थराजहीके समागमसे निर्मळ होजातेह परु पैशा | ! 
प्रयागभी समस्त तीर्थोके अर्पित मळ ॥ १६॥ तथा बढेबडे अधियोके-बोः | 
इस पंचनद तीर्थके बलसे हरता रहताहे, तीथेराज वर्षभरके बटोरे समरत प | 
इसी पंचनदतीथपर कारिक मासमे एकबार गोता. छगाकर निथमरी गोले! || 
॥ १७ ॥ हे महाभागः! मित्रावरुणनन्दन ! इस पंचनद तीर्थकी उति bs 
में वर्णन करताहूं, तुम अवण करो ॥ १८ ॥ पूवेकालमें भूगुके बर्ग वा शे 
तपस्वी, मूतिमान्‌ दूसरे वेदके समान, वेदशिरानामक एक मुनि रहेंगे । ह... 


9 
3 


भान अप्सरा इृष्टिगोचर हुई ॥२०॥ उसे देखतेही मुनिका मन क | 
और १ तुरतही स्खलित होगये, ( यह देखकर ) वह अप्सरा बहुतही ९ 
उस मुनेक शाप भयसे अत्यंत कापती हुई शुचि दूरहीसे उत का 


33 [| 
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६ 
दै ५३ ॥ हे सत्तम ! मुनियोका हृदय भायः करके कमलसेभी 
|| कोमळ रहताहे। पर ख्ियोका चित्त स्वभावतः बडा कठोर होताहै ॥ 
| ०0 ॥ इस प्रकारसे उस शुवि अप्सराक्ी बात सुनकर, उस मुनिने 
| ह तंदीके वेगको विवेकरूपी बाधसे रोकल्या ॥ २५ ॥ और 
| नमतो कहा-अविशुचे ! तुम यास्तव शुचि ( निदोष ) हो, हे सुन्दारे ! 
|तं त तो मेराही कोई दोषह न तुम्हाराही कुछ दोषहै ॥२६॥ रमणी अचि 
(बहन तान और पुरुष माखनके समान होते है यह बात अनजान ठोगही कहते 
शिवार करनेसे बाही अंतर दीखताहै ॥ २७ ॥ माखन तो अभिकी आंच 
| गोर खराहे, पर यह तो बडाही आथर्य है, जो कि पुरुष दूरहीसे.ख्रीका नाम 
| कही षन ठगजाताहै ॥ २८ ॥ अत एव हे शुचे ! तुम्हारा मनोगत भाव शुद्ध 
| न क्षोमित करनेकी इच्छासे नहीं आई हो, इससे कुछ मत डरो, मेरा. 
| होगया तो क्या हुआ ! ॥ २९ ॥ इच्छाके विना स्खळन होजानेसे . 
|| ते तकी वेरी हानि नहीं होती जैसी कि क्षणमात्रमे अंध करदेनेवाळे कोपके 
| ग् शे होजाती है ॥ ३० ॥ क्रोध करनेसे बडे कशसे संचित तपस्याका क्षय 
| ® ए बिरआनेसे चनद और सूर्यका प्रकाश प्रायः लुप्त होजाताहे. 
| RA ह ष कोपते पुरुषाथोंकी घाति कहां होसकतीहे ! जैसे खळ 
(es क आध्युदय कहाँ होनेपाताहे !॥ ३२ ॥. जब 
|| न्ने अः „है पव भला मनोज कहाँसे उन्न होसकताहे ! जैसे राहुके 
ति पत अस छेनेपर चन्दिका कहां रहजाती है ! ॥३३॥ फिर जब कोष- 
7 अ गेल जलंने. ग्‌ हे 919 वु न. जे र जो 
| गे हाथी तह तो शांतिरूपी वृक्ष केसे बचसकताहे ! भळा किसीनें . 
गोर ठी उ सुस्थता देसी है?॥ ३४॥ इसलिए बुद्धिमान्‌ जनकों 
नि । श ति पतिकूळ कोथ स्था त्यागनेहीके योग्य हे॥ ३५॥ 
आप होते „ग कुछ तुम्हारा कर्तव्य विषय है उसे सुनो, हम छोगोंका 
| किह व एम इसे धारण करडे ॥ ३६ ॥ तुम्हारेही देखाई ` 
है ३७ के रक्षित करनेसे तुमको अत्यंत उत्तम एक कन्यारत्न 
(| शर » कहकर ऽस शुनिके इस कहनेपर मानो नया जन्म पाकर उस अप्सराने 
0 1 > अर फेर ऱ्य ऋषिका वीर्य निगुछूलिया ॥ ३९<.॥ फिरतो काल- 


| ` षार मुझे क्षमा कीजिये, क्योंकि तपरवीलोगही क्षमाके स्वरूप 
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° (४५०) काशीखण्डभाषा । खं 
5 7 ० प ` हैंह 1 (| 

ऋमसे उस अप्सराको परम नयनानन्य और रूप संपत्तिकी सानि एक ; है | 1 
- उतन्न हुआं ॥ ३९ ॥ तब अप्सराऑमे अ8 उस शुचिने उस कन्याक्ो व्र फ] 
शिरा मुनिके आश्रममे रखकर अपने इृष्टस्थानको गमन किया ॥ ४७ | 
अनेत्र बेदशिरा मुनि अपने आश्रमकी हारिनीके दृधे उस हारिणी नयना क | 
बड़े स्नेंहसे पालने ( पोषने ) लगे ॥ ४१ ॥ और सुनिने उस कन्याका राह | 
च्ूतपापा नाम-खखा, ( क्योंकि ) जिसका नाम उच्चारण, करतेही पातकावही इ |. 
छगती है.) ४२ ॥ बुनिराज सवै लक्षण ओर शोभासे संप्रन्न तथा स्ीगपुन्ती ३5 
अन्याको सेणमात्रके लिये भी. कहीपर अपने गोदसे नहीं उतारतेधे ॥ ४३ ॥ र 
त्रिय चन्द्रकठाके समान दिन भतिदिन उस कन्याको बढतीहुई देखकर कषत ज्र 
. दही नाई अत्यंतममुदित होनेळंगे ॥ ४४ ॥ अनंतर जब वह आठवी |; 
) तो नवरे यह विचार कराकि इसे किसको देना उचित है, उसी क्प | 

. ॥ ४७ ॥ वेदशिरा बोठे-अथि ` महाभागे ! सुनंयने ! पुति !धूतपाषे ! मे| 
किस वरके हाथमे देऊ यह बात तुम्ही कहो ॥ ४६ ॥ तब घृतपापाे अग ह 
स्नेहाईचित्त पिताका यह वचन सुन नीचे मुख करके कहा ॥. ४७ |: | 
बोली-हे पिताजी ! यदि आपरे किसी सुन्दर वरको दिया चाहते हँ तो प | 
कहतीहूँ उसीको आप सम्ेग कीजिए ॥ ४८॥ हे तात ! आपगी मे| 
करेंगे, इसलिए सावधानमेसे श्रवण कीजिए, जो सबसे आविक पित Wh 
किसीके नमस्कार योग्य हो ॥ ४९ ॥ जिसे समीठोग चाहतेहों जि | 
खोक्रा उदय होताहो, जो कभी विनष्ट न होवें जो सवेदा साथी बरहै॥ “|. 
इसलोक और परलोकम भी जो अवश्यही बडीसे बडी विपि स 1; 
जिसके द्वारा समस्त मनोरथ परिपूर्ण होजावे ॥ ५१ ॥ जिसके निकमे ९ || 
. दिन सौभाग्य बढताही रहे, सर्वदा जिसकी सेवा करनेसे कहीमी १ 1. 
॥ ५२ ॥ जिसके केवळ नाम लेनेहीसे कोईभी कुछ वात शी ; 
करपके और जिसीके आधारपर यह सब चौदहोभुनन ठहर हो is i 
इस प्रकारके गुण जिस वरे होवे, हे तात ! उसीको देनेसे गर्ही ih 


` आपकोनी सुख मिलसकताहे ॥ ५४ ॥ उस कन्याकी इन बाती > ३१ 
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5. र दे कैसी हाती ! अस्तु अब इन गुणगर्णासे परिपूर्ण इस संसार कोन 
) १5 > फिर वह बिना बढे पुण्यपुंजके संचय किये कैसे मिल सकताहे ! 
| भिजन क्षणकाल सनको समाधिमें छगालिया ॥ ७५७ ॥ फिर 
| गसन रको देखकर उस भन्या कन्यसे कहा कि हे बेटी! कल्याणी! 
|| £ ५८ ॥ पिता कहने छगे-हे बुद्धिमिति ! तुमने वरके जो यह सब गुण कहे हैं, 
| वर वो नथी हे ॥ ५९.॥ परन्तु वह रमु वर विना 


SSS ना 


| पा गही बिङसकतां। तब किसी झार TINT २-१ तपस्याके जय देनेसे कत्य्‌ 
षा ततै ॥ ६० ॥ हे बेटी ! वह वर घन, संपत्ति, कुलीनता, वेद और 
हि आयात, ऐश्वर्य॥५ 1 ॥ शरीरकी सुन्दरता, बुद्धिविभव, अथवा पराक्रमके बळसे 
| हीं मिल सकताहै। हां केवळ चित्तशुद्धि, इन्डियांके विजय ॥ ६२९ ॥ दम 
| कमर दये युक्त घोर तपस्याकी सहायताहीसे वह परमविज्ञ वर पाया जासकताहे, 
है तो ( तुम्हारे) अनुरूप पातिका मिळना दुर्घट हे ॥ ६३ ॥ यह सुनकर उस 
इगो तको प्रणाम कर तपस्याके लिये दढ संकल्प हो अनुमति पानेकी प्राथना 
| | ६१ ॥ स्कन्दने कहा-पिताकी आज्ञा पाकर वह कन्या परमपावन काशी- 
1 (ऐश तातरियोकेमी असाध्य कठोर तपस्याको करने लगी ॥ ६५ ॥ अहो ! 
| कका केसा असाधारण भेये होताहे 0 कहांतो अत्यंतसुकुमारी वह कुमारी 
कठोर शरीरसे साध्य वैसी घोर तपस्या ! ॥ ६६ ॥ वह वषी ऋतु- ` 


इ त SR ॥ ६९ ॥ ऑभ्मकु( गर्मी ) मानो आपही कुमा- ` 
षि पो अधिको रखकर तपस्या करतीथी ॥ ७० ॥ * 
ER तापसे पिपासित होकर ( गर्मीमे ) कुशायभागके भी जलबि- 

अतो "तीथी ॥७१॥ रोमांचहीकी चोळिया पहिरकर ( जाढाके मारे ) 

^ ॥ शि ह तपःछशा बालिका हेमन्तकतुकी राते बितादेतीथी 
€ न ७ रजनियोमें सरोवरके जलम बैठीहुई उसे देखकर सारस 
| "थे कि आज.परहकोनसो.कमठिजी-खिळ्यडरीहे !। ७३॥ | 


~ 


(४५२) . काशीखण्डभाषा । न 
यपि वसंत कुमे मनस्वी मुनियाकभा मनमै राग ( उसन्न ) होजाताहै ता 
` आम्रके पहव भी :उसीके ओएछपडवका राग चुराने लगे ॥ ७४ | कह 
वसन्‍्तमेभी वनवासिनी होकर कोकिटोकी इक सुनते रहनेपर भी त्याह 
योग देतीथी ॥ ७५॥ योहीं शरदकऋतुम भी वह छोकरी अपनी | 
या पष्पके पास और अपनी मन्दगतियोको कलहेसके समीप रो | 
तपस्याहीमे छंगी रहुंतीथी ॥ ७६ ॥ वह तपारेवना धूतपापा समरत भोगों 
कर क्षुधा निवारण करनेके लिए वाजु भक्षण करती थी ॥ ७७ ॥ तै 
शानपर चढनेसे विसजानेषर भी बहुमूल्य हीजाताई। तहा उसका शरीर तपे न| ३ 
होकरभी अत्यंतसमुज्ज्वळ होगयाथा ॥ ७८ ॥ इसके अनंतर हा उसे शुन हो| 
तपस्या करतीहुई देख वहांपर जाकर बोळे हे सुश ! मैं प्रसनहूं तू वर मांग ॥७९|| 
कि प्रजापतिसे यह कहा ॥ ८० ॥ धूतपापा बोली-हे वरद ! शि! | 
भे आपके वरदान योग्य हूँ तो मुझे समस्त पवित्रासे अत्यत पवित्र कहि || † 
॥ ८१ ॥ रह्मा उसके इस मनोरथको सुन बहुतहो संतुर होकर निमेछता ची 
वाळी उस पवित्र बाठिकासे कहने ढगे ॥ ८२ ॥ जा बोठे! 
इस संसारमें जितने पवित्र हं, «सुमे मेरे दानक मभावसे सबसे ह 
होजाओ ॥ ८३ ॥ हे बेदी ! स्वर्ग ओर मत्यै एवं अन्तरिक्ष इन बेम 
- त्तर पवित्र करनेवाले साढेतीन करोड तीर्थे हैं ॥ <४ ॥ मेरे. वचा | 
तीर्थ तुम्हारे शरीरके प्रत्येक रोमोम वास करें, और तुम सबकी अशी "| | 
पावनी होजाओ ॥ ८५ ॥ यह कहकर तहमा अन्तर्धान होगये, और || 
निर्मल होकर अपने पिता वेदशिरा मुनिके पणकुटीपर जापहुंची ॥ ८ | 
कुछ दिनके पीछे एकबार भगवान्‌ धमे उसकी तपरयाके वर्श! ९ रला ke 
आंगन उसे खेलतीहुई देखकर प्राथेना करने लगे ॥ ८७॥ धर्मेने कह | 
. कशोदार ! शुभानने ! विशालाक्षि ! मैं तुम्हारी रूपसंपत्तिसे क ॥ 
एकान्त दान करों ॥ ८८ ॥ अयि सुलोचने ! तुम्हारेही ल्यि ग 
_ बाधा देरहाहे ” इस भकारसे आग्रहपूर्वक बारंबार एक अज्ञात । 
होनेपर ॥ ८९ ॥ उसने कहा “ रे दुर्मते ! मुझे दान करने अधि 
तुम उन्हीसे प्रार्थना करो, क्योंकि कन्याके दान करनेका पित! ही 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


>) शि) 


` उत्तराद्वञअ० ५९. | (४५३१ 


| Ee श्रुति ( चली आती ) है ॥७०॥ तब तो धर्म यह बात सुनकर अधी 
) ह ` फिर उस पैयेशालिनी कन्यासे हठ करने लगे ॥९ १॥ धर्भने कहा- 
| पु पितासे यह भार्थना नहीं करसकता, हे सुन्दार! तुम गान्धर्व विवाह 
| ग नोरथ पूणे करदो ” ॥ ५९ ॥ इस हठयुक्त वचनको सुन कुमारी धूतपापा 
| त इन्यादानका फळ भातत करानेकी इच्छासे फिर उस आह्मणसे कहने र्गी | 
| „मर जडमते ! अब फिर ऐसी बात मत कहना, हासे चछाजा;” किन्तु उस 
| स कहनेपरभी उस कामातुरने कुछ नहीं माना॥९ ४ ॥ तबतो तपोबछसे बवती 
|| जने उसे यह शाप द्या कि“ तुम बडेभारी जड हो अतएव जडांके आधार 
दोनों" ॥ ९५ ॥ तबतो शापग्रस्त हो उस बाह्मणनेभी कोधपूणे होकर यह 
|| क ता कि-/ रे दुर्मते ! कठोरहदये ! तू भी ( चेतनारहित पांषाणकी ) शिळा | 
| रा” ॥ ५६ ॥ -स्कदने कहा-हे मुनिवर ! इस प्रकार परस्परके शापे धर्मनद - 
||, जो कि अविमुक्त महाक्षेत्रमे धमेनद नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ९७ ॥ और 
| हपपपामी डरतीहुई अपने पितासे जाकर अपने शिलाहोनेका कारण कहने लगी, 
| पी पुनिने ध्यानवलसे धमकी सब बातें जानकर कन्यासे कहा ॥ ९८ ॥ अयि- 
शै! झुछभी मत डरो, मैं तुम्हारा सब भकारसे कल्याणही करूंगा; उसका शाप 
॥| थी गह होसकता पर तुम चन्द्रकान्त मणिकी शिळा होजाओ ॥ ९९ ॥ हे 
प! चजोदय होनेपर तुम्हारी शिळाशरीरं इवीभूत होजावेगी, हे बेटी ! तब तुम 
| आ स ॥१ | अयि कन्ये ! वह धमेनदही तुम्हारे 
| ॥३। ५ ! काकि तुमने † सा गुणोकी मर्थना कीथी यही उन सबसे प्रि 
(क ॥ है सहुद्दें! औरमी सुनो, मेरेभी तपके प्रभावसे तुम्हारा एकतो 
शी याः त्य इवरूप होगा ॥ २ ॥ हे परंतप ! इस भांतिसे बुद्धिमान पिता 
रार या कन्या धूतपापाको जो कि चन्द्रकान्त शिळा होगई अनुग्रहीत 
ना ह ! तभीसे काशीपुरीमे वर्मनदनामक हद प्रख्यात हुआ; 
गी पे शोक नह र | धर्मनद और सवेतीर्थमयी शुभरूपा धूतपापा नदी तट 
(ह भा नीय गपराशियाको विनष्ट करते रहते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ फिर 
६॥ र ए धूतपापासे मिलेहुए धर्भनद्‌ तीर्थपर सूर्यने तप कियाथा 

झा हए "वानः गभस्तिमाली  गभस्तीश्वरके समीपहीमें भीमंगठागोरीकी 
| ` बडी उद्य तपस्या करने लगेथे. ॥ ७॥ उस तथेमे तप करनेवाले 
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( १५३) | ` काशीसण्डभापा । 


मयूखादित्यनामंक सूये किरणोंसे मारे र बड़ा स्वेद ( पीन | 
चला था ॥ ८ ॥ इसके अनत करणास निकसनेके कारण उत्त क ५ | 
वारासे एक किरणानामक पवित्र नदी होकर बहचली ॥ ९ ॥ कू भ 
नाझी नदी धतपापा नदीम मिळजानेसे खान. करतेमात् समरत पापाने र|, 
` करालतीहे ॥ ११० ॥ जो इतगापा सर्वतीथमयी होकर सु प 
कदी, पहिळे तो. उसमें पुण्य धनद जा मिठा ॥ ११ ॥ फिर का 
नाम सुमिरतेही महामोह जालभी फट जाताह। वहा सूयेकी बनायीहुई | १ 
आकर मिलगई ॥ १२॥ काशीके उस पवित्र धनदे पापहन्त्री किणाओ।| 
धूतपापा ये दोनोंही शुभडवा नदियाँ सवतीही रहतीर्‌ ॥ १३ ॥ इसके पढ हि |, 
. पके पुन्न महाराज भगीरथके साथ भागीरयीभी वहार आपइुँची, और माक र 
` ` हित यमुना और सरस्वतीमी वहाँ आगर ॥ १४ ॥ यहाँपर पवित्रजहा पणा |: 
धृतपापा सरस्वती यमुना और गंगा यहा पांचा नादेया कहीजाती हे ॥ १५|| 
इसी कारणस यह पेचनदतीथे जैलोक्यमें भरि है उस तीर्थम. लान 
` मनष्यको फिर कभी पेचमूतोसे बनाहुआ देह नहीं धरना पडता ॥ 3९ ह| 
पुंज भजक इस पंचनदीके संगममे केवळ खान करनेहीसे मनुष्य बहाड मश 
चलाजाताहे.॥ १७ ॥ यसि काशीमें पदपदपर बहुतेरे तीथे पढेंहे, परु ह| 
तीथेके कोटि अंशकेभी समान नहीं हैं ॥ १८ ॥ प्रयागराजन मागार 
करनेसे जो फल प्राप्त होताहै, काशीके इस पंचनद तीर्थे केवळ एकही ति 
, नेसे भी वही फळ निथय मिळजाताहे ॥ १९ ॥ पंचनद तीर्थं ल्लान wf 
` तण करके श्रीबिन्दुमाधवका पूजन करनेसे फिर जन्मभागी नहीं होना | 
` ` पवित्र पंचनद तीर्थमें जल्से तपेण करते समय पितरोके निमित्त जित 
हं, उतनेही वषेके लिये उनकी तृप्ति होजातीहै ॥ २१ ॥ इस 3 भ 
पर जो लोग अदापू्ैक भाड, केह, उनके पितरळोग अनेकयोिग 
परभी मुक्तही होजातेहे ॥ २२ ॥ पितृगण आाडविधानमें पंच 
यमणोकमेभी यह गाथा गाते रहतेहेँ ( कि ) ॥ २३ ॥ “हसा ih 
` . कोई न कोई काशीके इस पंचनद तीर्थम भाड करदेगा, तो ६ . त) 
जावंगे” ॥ २४. ॥ यह गाथा ( कहावंत ) प्रतिदिन देव ५॥ | 
समीपम पितरो कार्शाके पंचनद तीरथके विषयमे गातेही रहै ' 
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. - उत्तराष्र-अ० ५९, 


; 1 न्‍ ~ T ताहै री 
ह. (ज्ञो कुछ धन दान कियाजाताहे, कल्पान्तपर्यंत उस पुण्यका कर्मी 
0. हे च्छ ५ ON रनेसे 
१८... ॥ २६ ॥ पंचनदहदर्मे स्नानकर वर्षभर मंगठागोरीकी पूजा क 


ता हे .॥ र 
F bbe -निश्वयही पुत्र उसन्न होताहे ॥ २७ ॥ कपडेसे छानेहुए पवित्र 
॥॥ ठसे अपने इष्ट देवताको नहवानेसे बडाही फल प्राप्त होताहे ॥ २८॥ 


: २९ 


| न एकशौआढ भरेहुर घर्डासे वीडू करनेपर इस पंचग तीर्थका एक बून्द 
| अविक हुआथा ॥ २९ ॥ संसार पंचगव्य पीनेसे जो शुद्धि कहीगईहे, 
` | दा ह दके एक बन्द जर पीळेनेसेभी वही पवित्रता होजातीहे ॥ १३०॥ 
| भोर अशेष यज्ञ (के अन्त ).में अवभूथ खान करनेसे जो फळ मिठताहे, 
| डे लान करनेपर वही फळ सौगुना होजाताहे ॥ ३१ ॥ क्योंकि राज. 
| मोरअशोध यज्ञ तो बल्लाकी दोबडी भरके लिये स्वगे साधन होसकते हे, पर 
| ज्ञात तो मुक्तिहीका साधन होजाताहै ॥ ३२ ॥ स्वर्गके राज्यकाभी 
|| फे रजनोंको वैसा संमत नहीं है, जैसा कि महासुखदायी पंचनदतीथेका अभिः 
| नेहे ॥ ३३ ॥ वाराणसीपुरीमें जाकर पंचनेदतीर्थमं खान करनेवालेका 
|| क हेत बहुतही अच्छाहै, पर दूसरे किसी स्थानमें सेवक बनेहुए करोडो 
(| अपीखर होकर रहनाभी अच्छा नहीं है ॥ ३४ ॥ जो लोग कार्तिक 
| महरी पंचनदतीर्थमें खान नहीँ करते, वे आजला गर्भहीमें वास कररहेह, 
| Eh गर्भवासीही बनेरहगे ॥ ३५ ॥ ( यह तीर्थं ) सत्ययुगे धमेनद,. 
| ee परमे बिन्दुतीथे, और कलियुगे पंचनद नामसे कहागयाहे ` 
|| ७ ॥ युग सैकड़ों व्ष तपस्या करनेसे जो फल मिलता, कातिकमासके 

| भारी पंचनदमे खान करठेनेसे वही फळ प्रात होजाताहै ॥ ३७ ॥ अन्यत्र 


॥ नभौ ES क 
| सः बावली आदि धर्मकाथे यावज्ीवन करते रहनेसे जो पुण्य होताहे, 


| 


| 


भश, हैन रहताहै ॥ १४० ॥ इस बिन्दुतीर्थम गौ; भूमि, तिळा सुवण, 
व भन माला; गहना, इत्यादि जो कुछदियाजावे वह सब अक्षय होता 
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४५६)  . काशीसण्डभाषा। 


आहति देनेसे कोटि होमका फल प्राप्त होताहै ॥ ४२ ॥ चतुरक शर 

दीर्थकी अपारमहिमां हा वणेन कौन करसकताहे ! ॥ ४३ ॥ इस पवित्र 

भक्तिपूजक सुनने और सुनानेसे मनुष्य सब पापाऐे छटकर 
` ह्रोवाहे ॥ १४४ ॥ 

; दोहा-फहेउ पंचनद तीर्थ जो, सो पचगंगा घाट । 
काशीम विख्यात हे, सीढिनको बड ठाट ॥ १ ॥ 
कातिक मास पुनीतमे, रात यास अवशिष्ट । 
न!नारी हावे वहाँ, मेछा.होत विशिष्ट ॥ २ ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे उत्तराडें भाषायां पश्चनद्पादभो 
वर्णनं नामोनषितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


सांठव| अध्याय्‌ । 
श्रीबिःहुमाधवकी कथा । 
स्कन्द्‌ कहने छगे-हे भित्रावरुणनन्दन ! में पंचनदतीथके उसततिके ख| : 
कहचुका, अब बिन्दुमाधवकें . प्रकर होनेकी कथा वर्णन करताहू ॥॥॥ ९ 
जिस कथाको शरदापूर्वक सुननेसे बुद्धिमान्‌ जन क्षणभर सब 
मुक्त होजाताहै और कमी ढक्ष्मीसे हीन नहीं होता; बरंच धमे पमे | ' 
रहताहै ॥ २॥ जब कि महादेवकी आज्ञा पाकर भगवान्‌ विष्णु गर | 


| 
र 


| 

- | 
| 

| 


- कणमा्रमें मन्दराचळ्से वाराणसीपुरीमें आपहँचे तब -॥ ३ ॥ अपने माग 
बहांके राजा दिवोदासको उच्चाटन कर, पादोदक तीर्थपर केशवरुपसे टिक ॥ 
काशीकी अपारमहिमा विचारते. विचारते पंचनद्तीर्थकों देखकर अत 
हुए ॥ ५ ॥ एवं प्रसन्नचित्त होकर पुंडरीकाक्ष यह कहने लगे कि pe, 
णित गुणोंसे पूर्ण वेकुठलोकभी गणहीनही समझाई पडताहै॥ ६॥ फिर शीर | 
उतने निमेळ गुण कहां हैं ! जितने कि, काशीके इस पंचनदतीर्थे विस | 

र 
| 
। 


| 
| 
। 


ओर श्रेतद्वीपमं तो इतनी भारी गुणोंकी सामग्री हुईनहीं है मा | 

. पवित्र इस धतपापम वतमान रहती हे ॥ < ॥ मुझे तो अपनी ` | 
` स्पर वैसा आनन्द नहीं देता, जैसा कि ध्तपापाके जल छूजानेपर मुद पि | 
ताहि ॥ ९ ॥ यहां पर तो धृतपापाके जल स्पर्श करनेसे जो | 
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4 गरकीं कन्या उकषमीदेवीके आछिंगनमेंभी नहीं होता ॥ ३० ॥ 
€ शरत हुए महादेवके पास सब वृत्तांत निवेदन करनेके लिये गरु- 
ह“ | ११ ॥ आनंदवन काशी, राजा दिवोदास, और पंचनद तीर्थे 
| क | वर्णन करतेहुए भगवाच साधवने पंचनद तीर्थेपर सुखपूर्वक बैठकर 
- सदृष्टिसंप्न हो, तपस्या लगेहुए दुवेलदेह एकतपोधनको देखा ॥१२॥ „ 
नमाठासे सुरे 
> किये, कौस्तुभबणिके द्वारा भासमान हृदय, पीतांबरको- पहिनेहुए 
।1५॥ मुन्दर नीठकमठके समान वर्ण, अतिमधुर मनोहररूप, नामिरुपी हर 
| | रो शोभायमान, अत्यंत पाटळ ( गुलाबी ) रंगक ओठसे भूषित ॥ १६ ॥ अनार 
रे समान देतपंकिसे युक्त, किरीटसे आकाशको प्रकाशित करतेहुए (उनको देख- 
| छो जिनके ) चरणोंकी बन्दना स्वये देवराज इन्द्र कररहे हैं; सनकादि ऋषिगण 
| तति गानमे लगे हैं ॥ १७ ॥ नारद इत्यादि दिव्यमुनिवृन्द महोदय ( बढाई ) की 
|| साहे हैं, पहाद प्रभृति भगवद्धक्तमण उनके मनको प्रसन्न कररहे हैं ॥ १८ ॥ 
।| चो शङ नामक धनुषको धारण किये हैं, और अशेष दानवोंके दंडदाता, मधुकेटभके 
॥ झा, गैर कंसके विध्वंसकती हैं ॥ १९ ॥ जो कैवल्यरूप परंब्रह्म निराकार और. 
।| सके अगोचर होनेपरमी भक्तोंके मक्तिहेतुसे पुरुषरूपमें परिणत होगये हैं॥२०॥ 
उपनिषदके द्वारा कहनेपरभी जिसके रूपको नहीँ जानसके, ओर न अल्ला- 
| ह र जाना उसीको उसने नेत्रगोंचर करलिया ॥ २१ ॥ फिरतो महा- ' 
त्य क ऋषिने बडेही हर्षितहो पुथिवीपर माथा टेककर, भगवान्‌ माधः - 
या ॥ २२॥ और वह विस्तीणं शिलातळपर विराजमान बलिविध्वसक 
च्ुतकी बडीभक्तिके साथ हाथ जोडकर स्तुति करनेलगा ॥ २३ ॥ 
| कद को इत्यादि मुनियोंसे सेवित पंचनदतीर्थके समीपहीमे संतुष्टचित्त होकर 
| ष । इसप्रकारसे स्तुतिको आरंभ किया ॥ २४ ॥ अश्निबिन्डु बाल-हे 
जै. प बाहर और भीतरके शुद्धिदाता हैं, आप सहखशीषा, सहलनेत्र 
भ है एण पुरुषे, आपको नमस्कार हे ॥ २५ ॥ हे इन्द्रादिक देवगणवन्दित 
स ( एकाग्र ) बुद्धिसे सवेविध इन्द्र ( अथात धमोधम्‌- पापपुण्य 
स्यादि ) के निवारक आपके पददन्दको प्रणाम करताहूं ॥ २६ ॥ 
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(४५९८) काशीखण्डभाषा । 


बाचस्पतिकी वाणीभी जिसकी स्तृतिको नहीं करनेजानती, भा उ हा 
करसकताहै ? तब फिर ( जो स्तुति कीजातीहे उसमें ) भक्तिहीका कार कै | 
॥ २७ ॥ जो ईश्वर भगवान्‌ प्राचीन ठोगोकेमी मनोगोचर नहीं होसके, देह ह हि | | । 
शक्तिसे परे रहनेके कारण मेरे ऐसे, छोटीबुद्धिवाठोके दारा कैसे स्तुति करे | 
„ होसकते हैं !॥ २८ ॥ जहाँपर वाणियोंकी गतिही नहीं है, और न महक | * 
मनन करे सकताहै। उस सन वचनसे अपीत इश्वरकी स्तुति गानकलेके न|. 

' ` किसकी शक्तिहै ! ॥ २५ ॥ छहों अंग और पद, कमके सहित चांद कि | 
निः्वाससे अनायासही उतञ्ञ हुए उस भगवाचूकी अपार महिमाको कौन जनन | , 
ताहै ॥ ३० ॥ अकुंठित मनबुद्धि और इन्द्रियवाले सनकादि क्षिगण जिते छा. | ; 
-काशमे धयान करते रहनेपरभी यथाथेरुपसे नहीं जानसके हैं ॥ ३१ ॥ भग | 
) ब्रह्मचारी नारदादि महर्षिळोगभी यपि उन्हींका चरित्र गान करते रहते हं पाप | | 
प्रकारसे जिसे नहीं समझसकते हैं ॥ ३९ ॥ बल्लादि देवोकेभी अगोचर, अने बं | 5 
/ शक्तिसेपत्न, सूक्ष्महप, जन्मरहित, अव्यय, अद्वितीय, आद्य, नित्य निरामया मि | ! 
“ _ कार, अचित्यस्वरूप, चराचरमय, और चराचरसे भिन्न उस आपको कौन जार | 


| ' 
|. 
| 


। व| । 
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३८ ॥ है कमठलोचन ! जिनकी बोळचाछमे अभिलाषपूरक आपका 
- और जितके कानोमे आपकी कथाके मधुरअक्षर जापडतेहे एवं जिनकी 
पर आपकी मूर्ति ठिखजाती है, उन लोगोंके लिये निराकार अह्मपदकी, 
| तति he र्र नहीं है ॥ ३९ ॥ है स्वगे-अपवगसुखतंततिक oe 
| कर! शपते ! इस भूळोकमें जो लोग आपको सर्वदैव भजते रहते है, स्वर 
1 द्ग प्रभुति देवगण सदैव उनको संमोर्नित करते हे ॥ ४० ॥ हे कमला- 
| का | ।पद्षपाणे ! जो छोग निरंतर आपका स्तवगान करते हैं सिड्॒अप्सरा और 
| लामी | स्वगमे उनकी बडाईही किया करते हैं; है सर्वसिद्धिप्रद | आपको छोड- | 
| इकिषीका दानं दूसरा कोन करताह ! ॥४३॥ हे निजमायावशीलारुपधारिन्‌ ! 
| हतमर्तचरणयुगळ ! आपही क्षणमात्रं इस संसारको शिरजते पाळते और 
| हके हैं; हे सर्वभे8 ! आपही जगत्‌ और जगतके नाथ, एव जगतूके बीज हैं; 
| आए आपहीको मैं नित्य प्रणाम करताहूं ॥ ४२ ॥ हे दनुजेन्द्ररिपों ! आपही _ ` 
| तुती और आपही स्तुति, और आपही स्तुतिके पारें, अतएव अकेले आपही सब 
| इहे णो ! मुझे तो आपसे भिन्न झुछमी नहीं समझाई पडता, ( अतः ) है 
{| माइक ! आप मेरी संसारजनित तृष्णाको दूर करदेव ॥ ४३ ॥ इस भकारत 
| मती अभिबिन्दु ऋषि हपीकेशकी स्तुति करके चुपचाप खडे होगये, तब वर- 
। | सिने उस मुनिसे कहा ॥ ४४ ॥ श्रीविष्णु कहनेलगे-हे महातपोनिषे ! 
(| (फान! ! अभिबिन्दो ! में बडाही प्रसन्न हूं, तुम्हारे लिये मुझे कुछभी अदेयः नहीं 
(| (मतुम्‌ वरमांगो ॥ ४५ ॥ अभिबिन्डुने कहा-हे वैकुंडनाथ ! जगन्नायक ! 
| नि । कमछाकांत ! यदि आप ( मुझपर ) भन्ने, तो में जो प्रार्थना करताह . 
| न ह ॥ ४६ ॥ इसके अनंतर भगवान विष्णुने भो हिलाकर उत्त ज र 
¡| । „९, तब उसने असन्न मनसे प्रणाम करके केशरे यह ee 
!| शुगर ॥ है नाथ ! आप यद्यपि स्वैव्यापीहैं, पर विशेषकरके सभी जन्तुओके और 
|| क्ष "` तिताथे इस पंचनद्‌ तीर्थेपर निवास कीजिये ॥ ४८ ॥ है माधव ! 
गै मी „5 ह पर शे दे भे आपके चरणकमलकी भक्तिको छोडकर 
i फु नही चाहता ॥ ४९ ॥ इसप्रकारसे उस अधिबिन्दु ऋषिकी वखाथे- 
| "शते कहा 'उघुरन माधवने प्रीतहोकर परोपकारे छिये तथास्तु कहदिया॥ १०॥ 
| ` रे मुनिबे्ट | अभिबिन्दो ! काशीके भक्त मनुष्योंको 'मुक्तिमागेका. 
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(४६०) .  काशीसण्डमाषा । 


देश करताहुआ में इस स्थानपर अवश्य ( बना ) रहूंगा ॥ ५१ | मे 
मेरे बढेही हढभक्तहो, अतएव मुझपर तुम्हारी ( एसीही ) इढभक्ति बय 
न्नं, इससे औरमी कुछ वर मॉगळो, मैं तुमको वही देदेगा ॥५२॥ हे 
है तो पहिलेहीसे यहॉपर रहाचाहताथा, तिसपर अब तुम्हारे भरथना करने 
सदैव निवास करूंगा ॥ ५३ ॥ यदि कुछभी समझ होगी तो काशी । 
दजन इसे त्यागसकताहे ! क्योकि अमूल्य माणिक्य पाकर उसे छोड भजग 
कांच ठेनेकी इच्छा करसकताहे ! ॥ ५४ ॥ . बहुत थोडे परिश्रमसे अक ख| 
शरीरके पात ( व्यय मात्रसे, यहॉपर जेसी झटपट मुक्ति मिलजातीहै अन्या कै | 
हहे ! ॥ ५५ ॥ भ्राज्ञकोग, यहाँपर जरासे जीणे मह्टीकी देहके बरे झे |, 
.' अमृतदेहकोा क्यो नहीं ग्रहण करलेते | ॥ ५६ ॥ अन्य किसीस्थानिमं तपसा द | | 
अथवा बडी दक्षिणासे पूर्ण बहुतेरे यज्ञासेभी वह मोक्षक्ाम नहीं होता जो हि बां |¦ 
केवल शरीरत्याग करनेहीसे मिलजाताहे ॥ ५७ ॥ संयतचित्त योगीठोग योगा | ॥ 
करते रहनेपरभी एकही जनमे मुक्तिको नहीं पाजाते, पर काशीें केवळ शला | ॥ 
करनेहीसे मुक्त होजातेहें ॥ ५८ ॥\ काशी मृत्यु होनीही महादान, बडी त |! 
और सर्वेभेष्वतहै ॥ ५९ ॥ संग्रार्म वही पंडित, वही जितेन्दिय, और वही ल | ¦ 
पुण्यवान है, जो काशीको पाकर फिर न छोडे ॥ ६० ॥ हे मुने ! जबहों का 
तबतक में यहाँ बनारहूंगा, और शिवके त्रिशलाग्रपर स्थित होनेसे इस ( कारी) 
मळयकालमेभी विनाश नहीं होता ॥ ६१ ॥ - महामुनि अभिविन्दुने विणुरे॥ | ` 
वचनको सुन रोमांचित होकर कहा, में फ़िर दूसरा वर माँगताहू, ॥ ६९ | |` 
माधव | इस शुभस्थान पंचनदतीर्थपर आप मेरे नामके साथ रहकर भक्त तया | 
लोगोकोमी मुक्तिदान करते रहिये ॥ ६३ ॥ जो छोग इस पंचनद | 
देशान्तरमभी जाय मरे, उनकोभी आप मुक्ति देंदेवे ॥ ६४ ॥ जो मनु | 
तीथेग खानकर आपको भजे उन लोगोंको सेपत्तिरुपा चला और कि |, 
दोनोविधकी लक्ष्मी कभी न त्यागे ॥ ६५ ॥ श्रीविष्णु बोढे-हे | 
इुमने जो वरप्रदान माँगा वही होगा, लक्ष्मीके सहित मेरे नामके साथ तुत. 
नाम रहेगा ॥ ६६ ॥ कारी लोक्य विश्रुत “ बिन्दुमाधव ” ऐता १, 
पहेगा जो बसे बडे पापपुंजोका घातक होगा ॥ ६७ ॥ जो पुण्याला | 
प्रवित्र पंचनद हुदपर सुदा मेरा पूजन करेंगे उन्ह संसारका भय कहद 
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|" वतदतीर्थपर सु हृदयमें रक्खेगे, धनरूपा, ओर मोक्षरुपाभी छक्ष्मी उनके | 
VET जनी रहेगी ॥ ६९ जो लोग. पचनदतीरथपर पहुँचकर धनसे आह्मणोको. 
है करो ोढेही दिनोमें मृत्यु प्राप्त होनेपर उनका हे वह धन रोनेल्गताहे 
। को कोई मेरे समीपम पहुंचकर मुझे इव्य चढा इसलोकर्म वेही लोग 
ओर हतछत्य होतेहे ॥ ७१ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! अभिबिन्दी ! सवेपातक 
हे तार्थमी तुम्हारेही नामसे बिन्दुतीथ -कहाजावेगा ॥ ७२ ॥ 
र बहचर्यके साथ कार्तिकमासमे सूर्योदयके पहिलेही इस विन्दती 
मगा उसे यमराजकी डर कहां है! ॥ ७३ ॥ मनुष्य मोहवश चाहे ` 
| पप करकेभी कार्तिक मासके बीच इस घमनदर्भ नहालेवे तो क्षणमाजम 
| होजाताहे ॥ ७४ ॥ जबतक यह शरीर स्वस्थ रहे; ओर जब 
| 
| 


| | रि > 
| 


॥४ 


५ 
है 
हः 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
॥। 
| 
| 
| 


|| 
|| 
| 
हि 
| 
| 


| यं विक न होजावें तबतक बतका अनुष्ठान करे, क्योंकि देहका फळ 
| गतम है ॥ ७५ ॥ यह अपवित्रताका पात्र गात्र ( शरीर ) एकभक्त, नक्त; 
| तवत एवं उपवास करके शोधनीयहै ॥ ७६ ॥ ङच्छूचान्द्रायण इत्यादि बरत. 
|| तंक करने चाहिये, क्योंकि उन बतोंके आचरण करनेसे यह अशुद्धमी शरीर 
|| इर होजाताहे ॥ ७७ ॥ बतासे शुद्ध कीहुई देहमें धमे स्थिरूपसे वास करताहे;. 
| भिजे धर्म बनारहताहै वहॉपर मोक्षके साथ अर्थ और कामभी वर्तमान रहते है 
| । ७८ || अतएव चतुवगके फल चाहनेवाळे लोगोंको सदैव धर्मके साधनरूप वतोका: 
।| भग करनाही चाहिये ॥ ७९ ॥ यदि मनुष्य सवदा बत न करसके तो चातुमास्यः 
| प्षेर अवश्यही करे ॥ ८० ॥ भूमिपर शयन, अह्नचर्य और कुछ एक. | 
॥ निषेध, एकबार भोजनका नियम, अपनी शक्तिभर नित्यदान ॥ ८१, ॥. 

भण उसके कथनानुसार आचरण, अखंड दीपदान, और इश्देवताकी- महा- 
|| „^ | ८२ ॥ बुद्धिमान्‌ जन, बहुतसे अंकुर और बीजोंसे परिपूर्ण स्थानम. 
| पैक वजेन करे ॥ ८३ ॥ जो कोई चातुर्मास्य बतको धारण 
(| हे, उ म्लेच्छादि ) असंभाष्य ठोगोसे बातचीत न करे, सदैव मौनही 
(| ससि मोक ब बोठे ॥ < ४.॥ पछोरकर बनायेहुए धान्य, मसूर और कातिक 
॥) तने जिन न खावे, सदा पवित्रभावसे रहे, जो बत न करताही उसे 
दत.) “१ ॥ एवं दाँत, केश और बल्न इत्यादिको नित्यही यसे धोडाले, 
_ ` आने मने कमी अनिषटचिता न करे ॥ ८६ ॥ बारहों गास बत- 
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(४६२) ` . काशीरण्डभाषा । | 
9 - FR च, ग 5. के Ne. । 
करनेवालेकों जो फल होताहै। चातुमोस्यके बेतीकोभी वही समूचा फल री १ 
'हे॥ ८७ ॥ यदि चातुमोस्यभरभी ब्रत करनेकी शक्ति नहोवे तो रे | ; 
ब्रतफलको चाहनेवाला कातिकमासमे बत करे ॥ <८ ॥ जिस मुदबुद्धि 6 


पष > 
क 


मास वतके बिनाही बीत जाताहै। उन सूकरात्मालोगोर्म लेशमात्रभी पग भ 
` जड़ा पुण्यवान्‌ प्राणी कातिकमास उपस्थित होनेपर यथाशक्ति इच्छ, अति र प 
कच्छ प्राजापत्य (जोही बनपडे वही) ब्रतकरे ॥९०॥ ब्रती नरः कािकमा्त ९ | |" 
न्तखत, बिराजवत, पैचरात्न्रत, सपराजत्रत, पक्षवत अथवा मासोपवास वते | 


h 

हश ® # ७ जे 
्रतह्ीन होकर किसीको कहीपरभी कातिक मास व्यर्थ नहीं बिताना चाहिये ॥९: | 1३ 
| 
ष 
ष 


` 


॥ ९२ ॥ कातिकमास आनिपर बतकतोजन शाकभोजन, दुग्धभोजन, प्रत | 
अथवा जब अन्नको भक्षण करे ॥ ५३ ॥ एवं यती मनुष्य कार्तिकमा | | 

` और नैमित्तिक खान करे, और महाफलार्थी हो तो समूचा कार्तिक मास महच कहे | 
बितादेवे ॥ ५४ ॥ जो कोई केवल कार्तिकभरभी पवित्रचित्तसे बह्नचये निव्लौ |। 
है उसे समूचे वषेभरके अह्मचय करनेका फळ होताहै ॥ ९५ ॥ याही जि कषी |" 
 उपवासाको करके एकभी कापिकमास काटडाला, वह मानों पूरे वषभरका बत करा | | 
.॥ ९६ -॥ जो छोग केवळ शाक भोजन अथवा पयोमात्र आहारसे कारतिकाक्तो । | 
 “बितादेंतेहैं, उन सबको उन्हीं बर्तुओंके भोजनसे समस्तवरषे वितादेनेका फठ है | 
` ` ॥ ९७ ॥ कातिकमर पत्तलहीपर खाना चाहिये और कॉसेका बपेन बहे लो | 

' छोडदेवे, क्योंकि जो बती होकरभी कॉसेहीम भोजन करताहे, उसे बतका पढ ।। 
 . मिलता ॥ ९८ ॥ कांस्यपात्र त्यागनेका नियम करनेपर धृतसे पूर्ण सा ् 
दान करे, और कार्तिक अत्यंत नीचगति देनेवाळे मधुकोमी न खावे ॥ || 
मधुको त्यागनेपर घृत और ; शक्करके सहित खीर देवे, याही कातिकमे तेह |; 
उगाने और खानेमेंभी छोड देनाचाहिये ॥ १०० ॥ हे अनघ ! कार्तिक बो 
तेल लगाताहै वह नरकभागी होताहे, तेल छोडनेपर द्रोण ( चार पेरी ॥ ) |; 
` _ दि और छुछ ुवणेभी देना चाहिये ॥ ३ ॥ जो कोई कातिक मरय त. (|| 
 तिमिनामक मछरीकी योनिम जाताहै, और जो कि कातिकमे मांस सा || 
' शोषितं रामि होताहै ॥ २॥ जो राजालोग. मांस खातें वेभी स | 
ल Me त्यागकर बरतर्मे तसर होनाचाहिये ॥ ३ ॥ हक 
जिनके दोषसे अवश्यही बाहर (सर्प) होना पडताहै, वती र || 


SE, Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- 
< ° 
4 


'उत्तराई-आं० ६० (४६३) 


पर मांष ( उरदी ) और सुवर्णके सहित दश कोंहडा देवे ॥ ४ ॥ 
वि मौनहोकर खाताह वह तो अयृतही भोजन करताहे, मोनबतीको 
| ॥ णके साथ उत्तम धरा देनाचाहिये ॥ ५ ॥ जो बतकतां कातिक 
| देवे, उसे सब रसोके छोडदेनेका फळ होताहे, अछोना करनेवालेको 
| 
| जन्मना नहीं पडता; भशायीका तापक ( तुराइ ) ताकेयाकं साथ पलग- 

कला उचितहे ॥ ७ ॥ जो कोई घ॒तवपि संयुक्त अखंडदीप कातिकभर देता 
गे मोहके अपकारम पडजानपरभी दुर्गाते नहीं भोगनी पडती ॥ < ॥ 
ने कातिकमे दीपावली चन्द्रिका रातये करदी, उसे कभी तामिस अथवा 


अतामित तरककों नहीं देखना पडता ॥ ९ ॥ कापकम दापदान करने पापरूप 


| पे लात कराता है, वह पुण्यवान क्षीरसमुद्रके तटपर जाकर कल्पभर वास करताहे 
| ॥॥॥२॥ कातिक मासकी भत्येक रात्रिभ मेरे आगे भक्तिपूवेक दीपावली करदेनेसे 
| 

गो बार दतै, महामृत्युके भय होनेपरभी उसकी बुडिमे कुछ भम नहीं पड़ता 
| | ॥॥॥ जो लोग कातिक भक्तिपूर्वक ( इस ) बिन्दुतीथेमे नहाकर मेरी यात्रा 
| | अने मोक्षभी कुछ दूर नहीं रहजाताहै ॥ १५॥ हे देत्येन्रविधातक ! 
. | कारिक मासमे विधिपूर्वक नहायेहुए मुझ वतीके ( इस ) अध्येको लीजिये 
॥ हरुषण | पापके सुखादेनेवाछे कार्तिके नैमित्तिक स्नान करनेपर थेरे दिये 
अष्यको आप राविकाके सहित ग्रहण करें ॥ १७ ॥ इन दोनों मन्त्रको 


ना 3 £ 
oe 


टु. 


। १८ ॥ उसे उत्तमपवेमें सुपाजको संकल्पका जळ 
न ) एक 
१२० ॥ बहुतसे दीयाँक्रो बाकर और यथाशक्ति मुझे अलंकृत 
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बार क्रोषित होकर. बतीजन क्रोधांधित मुख यमराजको नहीं देखने पाता. 
॥ ११० ॥ जो कोई मेरे सन्मुख उज्जर बत्तीका दीया बालताहै, वह सचराचर _ 
| को ज्योतिमैबही देखताहे ॥ ११ ॥ जो मनुष्य कातिकर्म पंचामृतके घइसे 


ह कोई पुण्यात्मा सुव, रतन, पुष्प ओर जलसे, युक्त शंखक द्वारा मुझे 


नका पूरापूरा फूल मिळतांहे ॥. १९ ॥ मेरी भबोषिनी ` 
4 { "एः दशी : प्राप्त होनेपर बिन्दुतीर्थमें खानकर रात्रिम जागरण 


और बजानेके बिनोद तथा प्राण इत्यादिके श्रवणसे ॥ २१ ॥ 


न करना चाहिये ॥ ६ ॥ कार्तिक जो ब्रती भूमिशय्या करताहे, उसे 


|किननषकारमे नहीँ पड़ना होता ॥ १३ ॥ जो कोर कार्तिके घीके बचीका दीया . 


>> 
क 
1 


Cer ७५०९६ ३१. 
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a ~ e=_ च f | 
माधव नामसे मेरी पूजा करताहे वही निवोणको प्राप्त होताहै. हे मुने । हे कि | 


(४६४) काशीसण्डभाषा 1 

° च च ‘< ७ 5 
बढाभारी महोत्सव करे जबतक कि, तिथि पूर्ण होजावे, फिर बहर पेशे ३ . 
लिये बहुतसा अन्नदान करे तो वह मनुष्य ॥ २२ ॥ महापातकी हष | 
के परमं प्रवेश नहीं करता । बिन्दुतीर्थम खान करके जो कोडे य मी 


आदिमाधवके नामसे पूज्य हूँ ॥ ९३-२४ ॥ नेताम मुझे तिद 


माधव नामसे समझना चाहिये, द्वापरमे परमार्थकर्तामैंही औद्समाधवसंज्ञक हूं, र | 
और कलियुगरमे कलिमलध्वंसी बिन्दुमाधव मुझे जानना चाहिये, EF 


लोग पापी होनेसे मुझे नहीं समझ सकते हे ॥ २६ ॥ मेरीही मये गोत | 
लोग भेदवादमें तत्पर होकर मेरी भक्ति करतेहुए विश्वेश्वरसे करतेहें ॥ २७ |; |! 
सब मेरेही शनै, और वे अन्तर्मे पिशाचपदके भागी होतेहे, फिर, पिरो |' 
पानेपर काठमैरवकी आज्ञासे ॥ २८ ॥ तीस सहस वर्षे पर्यंत दुःखसागसं स्र] | 
अन्तम फिर विशेश्वरहीके अनुग्रहसे मोक्षको प्राप्त होजातेहै ॥ २९ ॥ म |" 
परमात्मा विश्वेश्वरपर द्वेषकी बुद्धि, न करे, क्योंकि जो पुरुष विश्वनाथका दे के । 
उसका कोई ्रायथ्वत्तभी नहीं होसकता ॥ ३० ॥ जो अधमलोग इस लोकमम | 
विशवेश्वरसे द्वेष रखतेहें, वे मरजानेपर परलोकमेंभी निरंतर अंधतामिल नेग ||" 
करतेहै ॥ ३१ ॥ जो छोग शिवके निन्दक् होते, अथवा शेवलोगोकी का 
करतेहे, वे सब मेरेही द्वेषी समझे जानेके योग्य, और बे घोर तरको 
होतेहे ॥ ३२ ॥ जो लोग विश्वेश्वरके निन्दक होतेहे, वे अहाईस करोइ ग || 
क्रमकमसे कल्पकल्पभर वास करतेहे ॥ - | 
` चोषाई-“सिवद्रोही मम दास कहावै । सो नर सपनेहु मोहिं न पै! ` || 
_ रॉकर विमुख भक्ति चह मोरी । सो नर मूढ मन्दमति थोरी ॥ 

` दोहा-शंकरभिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। | | 
_ _  तेनर करहि कल्पभर, घोर नरकमहु वास ॥” (तु.रा-) ॥११ | 
हे मुने ! मैं भी विशेश्वरहीकी दयासे मुक्ति दानमें समर्थ हुआ ‰ || 
भक्तको तो विशेषह्पसे सदैव विश्वेश्वरकी सेवा करनी चाहिए ॥ १ 
है कमे ! इस वाराणसीको महादेवकी राजधानी समझनी चाहिये, इरी कर” || 


. ~ 
i 


= hee 


॥ 1] 


थिंयोको ॒ 5 शका सेवन करना उंचितहै ॥ ३५ ॥ र रह 
ह ष भगवान्‌ विश्वश्वरमी गणराज, स्कन्द और पारजनके सहित 1 पा 
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इते ॥ ३७ ॥ चारोंवेद और यज्ञोंके साथ साक्षात्‌ नहा, एवं 
(शला मातृगण, तथा समस्तनदियाके सहित समुद्रगण, कातिकभर इस धूतपाप- 
| “त हवा कं ॥ ३७ ॥ वेठोक्यभरगं जितने सचेतन देहधारी, वे सबके सब 
| ही का धतपापक तीर्थमे नहानेके लिये आतेहें ॥ ३८ ॥ शुभमय कार्तिक 
| | ह न पंचनदतीर्थमे स्नान नहीं किया; उन शरीरधारयाका जन्म तो जलक 
ही बीतगया ॥ ३९ ॥ हे महामुने ! अभिबिन्दो ! ( सबसे ) पवित्र तो 
क 116 आरी पंचनदतीथ ओरी पतन ह मातो अत 
| पीर ॥ १४० ॥ हे महामाज्ञ ! इसी अनुमानसे पंचनदतीथेका सब तीर्थी 
) न माहास्य समझलो ।। ४१ ॥ 3020 महामूख जनभी बड़े बड़े 
पाते दाते, उस अभिविन्दु महामुनिने विष्णु मुखसे इस कथाको सुनकर 

।॥२।तिनुमाथव रूप भगवाच अच्युतको भणाम करके फिर ( है ) पण ॥४३॥ 
| ष बोठे-हे भगवत ! विन्दुमावव ! इस काशीमे आपकी कैसी केसी मूतय 
हागे. हे जनार्दन ! यह भैं सुना. चाहताहू, आप कहिये ॥ ४४ ॥ और 
॥ 


| 


` 
| 


4] 


रण | कौन कौनसे आपके रूप अभी होनेवालेह, ! जिनका पूजन करके आपके 


| वही धरहरा धभेकर, है फरंहरा समान। - - . 

| ' भुज उठाय काशी कहे, हरिहर दोउ न आन ॥ ३ ॥ 

` पचगगा प्र स (छ) त्रयुत, मन्दिर देखन जाग।. . 

इरान माधोरायकी, देत बहुत फळ भोग ॥ ४ ॥ ` 

| 6 (त भोस्कन्द्पुराणे चतुथे काशीखण्डे उत्तराद्धे भाषायां श्रीविन्दुमापपकथा 

Mf ` RS 6५ ~ > जी 2 न 
 ._ ` वणन नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥  - : `` 


be 


३० 
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| 
` चनी संप्रति तुमसे कहताहूं, वण करो ॥ ३॥ विन्दुमाधवगे कहा-हे सातो | 


` तीथेपर समझना चाहिये ॥ ४ ॥ जो लोग अयृतस्वरूप अविमुत्तक्षत्रम भेर बा. ! : 


 :उसी स्थानपर नारदर्ताथम में नारदकेशवके नामसे हताहू, और उस ती ह|. 


(४६६) कार्शीसण्डभाषा। 


र पर्कसठवों अध्याय। | 

विष्णुके तीर्थोका माहात्म्य और मूर्तियोंका भेदवणेन । 
श्री अगस्त्यमुनि बोळे किं-हे षडानन ! पापनाशक बिन्दुमाधवका मासा १ 
इंचनदतीथैकी उत्तम महिमा पूर्णतया . मैंने सुनी ॥ १ ॥ अब आप | 
पूळनेपर दानवसूदन माधवने जो उत्तर कहाथा उसे कीतेन कीजिये हि| 


मकन्दने कहा-हे अगस्त्य ! महे ! भगवान्‌ माधवने अभिविन्दु मुनिसे क २॥| 


अभिविन्दो ! प्रथमतः तो मुझे भक्तढोगोंके मुक्तिंदाता आदिकेशकरपको प्न 


केशवरूपका पूजन करतेहें, वे सब दुःसासे रहित होकर अन्तम अमृत परके || 


` होतेहे ॥ ५ ॥ आरदिकेशव, दशनहीसे पूपनाशक संगमेश्वरनामक गण! 


स्थापना कर मनुष्यांको सदैव भोग और मोक्षका दान करते रहतेहें ॥ ६ ||| 


` बादोदकतीथेके दक्षिण एक श्वेतद्वीपनामक महार्ताथहै, बहाँपर मनुष्यो ञे | 
` 'छिये भै ज्ञानकेशव नामसे विराजमान रहताहूं ॥ ७ ॥ ज्ञानकेशवके समीप भ्रौ ` 


तीथेमे स्नान केसे और ज्ञानकेशवकी पूजा करनेसे मनुष्य कमीमी ज्ञाने ऋ ब 
होता | ८ ॥ फिर गरुडतीर्थपर मैं ताक्ष्यकेशव नामा हूँ, जो उत्तम जन मरि. 
हांपर मेरी पूजा करतेहें, वे गरुडहीके समान मेरे प्रीतिपात्र होजातेहें ॥ ९ ॥ | 


> ` करनेवाटांको बल्लवियाका उपदेश करता रहताहूँ ॥ ३० ॥ वहांहीपर महार] 


डा 


न 'रोगरारिको दूर करदेताहूं ॥ १३ ॥उस्ती स्थानपर भार्गवतीथेहे! 1 

हे नसे गा करताहू, और काशीमें वासकरनेवाळे मनुष्यके मनो. 
 „ “उताह ॥ १४ ॥ शुभच्छुछोगोको अ्मीष्टफळदायक वामननामक १ 
` मनकशव नामसे पूजना चाहिये ॥ १५ ॥ फिर नरमारायण 


. जहांपर मैं प्रह्मदकेशवके नामसे व्यवस्थित ह, बडी भक्तिकी समृदधिके | 


छोगोको वहांपर भेरी पूजा करणी चाहिये ॥ ११ ॥ उसके आगे अंबर | 
'आरित्यकेशव नामसे में पापान्धकारके समूहको दशैनमात्रसे विध्वंस करडालताई! ग 


| 


इत्ताजेयेररके दक्षिण मैं आदिगदाधर रूपसे रहताहू और बहाँपर क कळे 


$ .: 
है 


|` ` 
~ | 


| शः 

५५ 

| 
(| कि 
> | fh 


1 1 


मसे बना रहताहूं, जो भक्तगण वहांपर मेरा पूजन करे, वे ता 


(1 शड 
र 
| 
| 
® 
| 
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४ उत्तरार्द--अ० ६१. ( ४६७ ) 


रत १६ ॥ भें यज्ञवाराहतीर्थपर 'यज्ञवाराहनामक हूँ, जो छोग सब्‌ 


या फल चाह च बवे तीर्थके ये 
| दहा १° ॐ इसी नामके तीथपर तीर्थके उपद्रव शान्तकरनेके लिये सेवन 


| त गोप मनुष्य मेरी मायामे नहीं पड़ता ॥ १९ ॥ हे मुने ! लक्ष्मीचृसिह - 
|| क नामके पावन तीर्थपर में भक्तिवुक्त लोगोंको सर्वदा मोक्षलक्ष्मी दियाकरः 
॥ २०॥ अपहारी शेषतीरथपर में तर भक्ताके अशेष- 
|| क तको देतारहताहूं ॥ २१ ॥ शंखमाधवतीर्थम स्नान करके शंखके 


| ,२१॥ मैं. हयग्रीवतीर्थपर हयग्रीवकेशवनामकहूँ। वहाँपर मुझे प्रणामभी कर 
। हत तिह विष्णुका वह परमपद भास करतांहे ॥ २३ ॥ वृदकाेभरके 
|| ग ओर मैं मीष्मकेशव नामसे रहकर भक्तिपूवैक सेवाकरनेसे बड़े भयंकर उप्र 
३| क द करदेताहूं ॥ २४ ॥ छोलाकेके उत्तरभागमे मैं निर्वोणकेशवसंक्ञक ई 
।| अहे ि्वाणकी सूचना करताहुआ चित्तकी चंचलताकी हरण करताहू ॥ २५ ॥ 
१ | झुनदरी वंदीदेवीके दक्षिणकाशीम विख्यात भुवनकेशव नामसे जो मेरी पूजा 


ह्न विराजमान रहताहूं, भक्तिभावसे वहाँपर मेरा समचन करनेसे शाश्वत ज्ञान भाप 


हे pe ॥ २९. ॥ माघमासे प्रयांगजानेसे जो फुछ सुनागयाहै, - यहाँ- 
|. ९ आगे स्नानकरनेसे वही फळ दशगुण अधिक होताहे ॥ ३०. ॥ 


|| स करनेसे जो फल होताहे, काशौम इसी स्थानपर उसका दरागुगा 
क िङजाताहे ॥ ३२ ॥ जहार गगा उत्तरवाहिनी और यमुना पुवे- 
त ऐके पर पहुचतेही मनुष्यकी बहनह्यामी छूट जातीहै- रमे 
गा वाक्यहे ) “शमुद्रपल्योजेलसन्निपाते, पूतात्मनां यत्र किलामिषे 
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| ८१ 
| 4 श वे हमारी पूजा करें ॥ १७ ॥ काशीके विधोके विदारक _ 


| दतर मु ~ ~ गोपी गोविन्दनाम ~ a 
| हिल , १८ ॥ गोपीगोविन्द तीर्थपर भक्तिपूर्वक न्दनामसे मेरी - 


हल शंलमाधवको नहवादेनेसे मनुष्य शंखनिधिका अधीश्वर होजाता है ॥ | 


| शेते फिर कमी गमभागी न होवे ॥ २६ ॥ ज्ञानवापीके सन्मुखही में ज्ञानमाधव ` | 
| शेहे॥ २७ ॥ विशालाक्षी देवीके समीपही मैं खेतमाधव नामसे भक्तिपूवेक पूजन - 


"| शी शरेतदीपेश्ररका रूपही बनादेताहू ॥ २८ ॥ दशाश्वमेधसे उत्तर प्रयागतीथर्म | 
१ पाग स्नान करके जो ' कोई प्रयागमाधवरूपका दर्शन करताह वह - पापोसे . 


| अर नाके संगमपर खान करनेवालाको जो पुण्य होता, काशीमे मेरे समीप | 
| , उसका दशगुणा पुण्य प्राप्त होताहे ॥ ३१ ॥ सूर्यग्रहण ठगनेपर कुछ...“ 


ह 
र 


(४७८) काशीखण्डभाषा । | 

पट । <) 4 

कात्‌ ततवावबोदेन विनापि भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः ॥३३॥” ६ कांप व र | 

. इन और पिंढदान एवं अनेकपकारके दान बहुत भावसे बढ़े फ नह | 
करना योगै ॥ ३४ ॥ भजापति-कषेत्रभयागराज जो सब गुण केये शि | 
अविमुक्त महाक्षेत्रे अगणित होजातेहै ॥ ३५ ॥ भयागमे सब कामनाओंक न|. 
प्रयागेश्वरतामक एक महाठिंग विराजमान ह, उसके सानिध्य होने री 
कामद कहाजातांहै ॥ ३६ ॥. सूर्यके मकरराशिमें चलेजानेपर माघमां ६ | 
छोगोने अर्णोदयके समय काशीके प्रयाग तीर्थ्म स्नान नहीं किया, आनन र 
मोक्ष कहांते मिलेगा ! ॥ ३७ ॥ जो लोग काशीके भयाग तीर्थपर यावमा न 
होकर नहह उन्हे दश अश्वमेध यज्ञोके करनेका फळ अवश्यही होताहै ॥ ३८। | 
माघमासमे प्रयाग ( दशाश्वमेध घाट ) पर नहाकर जो सदय भक्तिपूर्वक परीहि | 

प्रयागमाधव और कामप्रद प्रयागेश्वरका पूजन करते हैं ॥ ३९ ॥ वेल्ल. | 

लोकें धन-धान्य पुत्र और संपत्तियोंकी पाकर .परमआंदसे मनोरम गो 
भोगतेहुए अंतमे मोक्षकोभी प्राप्त करलेते हैं ॥ ४० ॥ माघमें पूर्वे, पिम, ल | 
दक्षिण नीचे और ऊपरके समस्त तीथे प्रयागराजमे चले जातेहें॥ ४ १॥ किन हे! | 
वाराणशीमे. जितने तीर्थ स्थित हैं वे कही नहीँ जाते, और जाते भी है वो "सोत || 
केवळ इन्हीं तीनों तीथामे जातेहें ॥ ४२॥ प्रथम तो महापापनाशक और प | 
दायक पंचनदतीर्थपर भतिदिन.भातःकाळ मेरे समीपे आतेहें ॥ ४३ ॥|॥ 
अघहारी मादमासमें अयागेश्वरके सन्षिकट प्रयागतीर्थपर मेरे पासहीम १ | 


९ 


स्नान. करतेहें 


| 
| 
| 


INS SA —NS ANN 


Soi ATTY 


py 


हैँ ॥ ४४ ॥ और फिर तो समी तीर्थगण निलही || 
बेलामें मुक्तिदा्ी मणिकर्णिकापर स्नान करनेंके लिये जावर. ह ४१ 
हे मुनिवर ! अपने अपने समयपर काशीमे ये तीनोंही तीर्थ जैसे है €| 

` भेन विशेषल्से तुमसे कहदी ॥ ४६ ॥ अब एक औरमी गूढविषय तुमसे |; 
.. , अरे जहाँही हो बही नही कहदेना चाहिये, थीत जो लोग गे | 
उनसे तो अवश्यही कहदेवे, पर जो भक्तिहीन हों उनसे कमी न कहे । | 
काशीरगे समी तीथे एकसे एक वढचढकर अपने अपने तेजसे बलू बे | 

` विन करडाळपेहे ॥ ४८ ॥ पर्त वाराणसीका यह रहस्य मैं एक. अर्ग 1१ 
हुबहु ठीक कहताहू कि (सबवे ) एक मणिकणिकाही मेश नश 
एकमा मणिका बडा चछ पाकर अपने अपने स्थानपर तिर | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri , 


1. अ . 


उत्तरार्द-अ० ६१. (४६९) 


| ८५ 


करनेके लिये ) गरजते - रहतेहै ॥ ५० ॥ काशीके समस्ततीर्थ 
त ह बढे बडे पार्पोको काटकर पायथ्नित्त करनेकी इच्छासे मध्याहके 
| प 4 ॥ सब पर्वोम और पर्वोके विनाभी नित्यही नियमके साथ मणिक- 
|| ह नहत करके ( थोधाकर ) निमैळ होजातेहे ॥ ५२ ॥ ( कहांतककर ) 
| ति ््याहवेछामे भगवाच विश्वनाथमी - भवानी ( अन्नपूर्णा ) के साथ मणिक- 
ही लान करे ॥ ५३ ॥ हे मुने ! मैँभी नित्यशः मध्याहुकाठमें 
गित पैकुंठसे आकर बड़े आनंदसे मणिकर्णिकामें शान करताहूं ॥ ५४ ॥ 
फ़बारभी मेरे नाम लेलेनेसे में उसका पाप हरण करनेके कारणही हरि 
हाह, सो यह अभाव केवळ मणिकणिकाहीका हे ॥ ५५ ॥ पितामह अह्माभी 
।| ्रहकरिया करनेके लिये हेसपर आरूढ होकर भतिदिन सत्योकसे मणिकर्णिका 
। | (आह ॥ ५६ ॥ इन्द्रादिक ठोकपाळ और मरीचि इत्यादि महर्षिगण मध्याह्नः - 
। | मकरके लिये (स्वर्गे ) मणिकणिकाही पर आतिहे ॥५७॥ इसी मणिकर्णिकापर . 
¡ | गाहे (पाताल ) से शेष ओर वासुकि इत्यादि . नागलोग मध्याहूके समय खान 
| | के हिये आया करतेहे ॥ ४५८ ॥ (अधिक कया कह) समस्त चराचशम जितनेही 
र| ह्री हैं वे सब मध्याहकी वेळा मणिकर्णिकाके निबेळजलमे ख्नानकरतेहै॥ ५९॥. 
ह| ऐकि | हम छोगभी जिसकी गणना करनेमे अशक्त हैं, मणिकर्णिकाके उन बहु 
गणो कोन छोग वणन करसकतेहैं ! ॥ ६०॥ जिन तपह्वियोने ज॑गलाम बडी 
मता संचयकीहैं,उन्‍्हीं लोगोंने अन्तमे इस मुक्तिभूमि मणिकणिकाको आप्त किया 
| ९६१ ॥ जो लोग- अन्तअवस्थामे इस मणिकर्णिकाको पा सकें वेही नरभेष्ठ बडे 
५० जाते ॥ ६२॥ यथोक्तविधिके अनुसार जिन लोगोंने सब बत कर 
गे अ करके वेही सब मणिकर्णिकाकी सुकोमल भूमिको अपनी शय्या बनासंके . 
३ ५. ॥ वही लोग इस मत्येठोकमे धन्यवादके पात्र और सब यज्ञोंमे दीक्षित 
hy ET पुण्यसे उपार्जित सम्पत्तिको त्यागकर मणिकर्णिकाकों देखे 
है रे तो पास्तवमे जो छोग नानाप्रकारके शाप्त धमकर्मोक अनुष्ठान कर- 
है... पडावस्थामं मणिकर्णिकाकों पा सकते हैं ॥६५॥ बुद्धिमान जनको 
1६ रास स रत्न, सुवणे, बच्न, हाथी, ओर घोडा इत्यादि वस्तु मणिक- 
(| जञ त _ ९९. हे गने ! मणिकणिकापर यदि धपूवक उपाजित थोडाभी 
| १ह नित्यहीः अक्षय बनारहताहे ॥ ६७ ॥ जो उत्तम मनुष्य एक- 
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` बारभी इस स्थानपर विधिपूर्वक भाणायाम करे, उसे परमठत्कृष्ट पहंगयोग 


हे 


(४७०) . काशीसण्डभाषा । 1 
| त 

मठ गात होताहे ॥ ६८ ॥ योंदी जो कोई मणिकरणिकापर एक गाप | 

कके, उसे दश सहल गायत्रीके जपनेका पुण्य होंजाताहे ॥ ६९ ॥ जे छ | 
जग मणिकणिकापर एकभी आहुति देदेताहे, उसे जन्मभर अभिकोत्र पेश | 

फल मिळजाताहे ॥ ७० ॥ इस भकारसे उस परमतपस्वी अभिबिन्दु आपि मन |; 


... आकळे वाक्यको सुनकर बडी भक्तिके साथ मणाम के फिर पूछा] ७) | 
हे माधव ! इस पुण्यभूमि मणिकणिकाका कितना पारिमाणहे, आप मुझसे कहे, झह | : 


र 


हे पुण्डरीकाक्ष ) आपसे बढकर कोई दूसरा तत्व नहीं है ॥७२॥ श्रीविणुगेल. ' 
| 


दिया कि-( दक्षिण ) गंगाकेशवसे ( उत्तर ) हरिरा मंडप, और ( पूर्व) अ | 
` गास (पश्चिम) स्वगद्वासक मणिकर्णिकाकी सीमाहै॥ ७ ३॥ यह तो मोरपा | 
"ह उसका सूक्ष्मरुपभी तुमसे कहताहूं, हरिशवन्द्रतीर्थके आगे हरिधवन्द्र विनायक७)॥ | 
और वहीपर मणिकर्णिका कुण्डके उत्तरओर सीमाविनाथक हैं, जो कोई उतसत्‌ | 
भक्तिपुवेक मोदक आदि उपचारासे सीमाविनायकका पूजन कर मणिकर्णिकार फ | 
और हरिअन्ड तीर्थमे अपने पितरोका तर्पण करे ॥ ७५॥ ७६ ॥ तो उसके पं |! 
व्क लिये तृप्त होकर वांछित फल देते । जो मनुष्य भद्धापूवेक हरित || | 
मं स्तानकर ॥ ७७ ॥ हरिथन्द्ेशरको प्रणाम करे वह कमी सते ह| 
होता, फिर परतेशवर के समीपही पत तीर्थं है ॥ ७८ ॥ जो महु ल] 
स्थानं होनेसे महापापोका नाशक है, वहांपर स्नांन, शिवपूजन सूज और यय 
दान करनेसे ॥ ७९ ॥ सुमेरु पवेतके शिखरपर चढकर दिव्यभोगा रा ह F 
आगे पर्वतेशवरसे दक्षिणओर कंबटाशव तीर्थ है ॥ ८० ॥ उस तीर्थके ज्र | 
कंबलाशवतरेश्वरन\मक शिव, उस तीर्थम स्नानकर जो उसे शुभ 
` करतहै ॥ ८१ ॥ उसके मे जो छोग उतने वे सब गानने (|. 
श्रीमान्‌ होतेहे, वहीपर योनिचक्रकी निवारण करनेवाली चरके. ती. 
ह \\ ८२ ॥ जिसमे स्नान करनेसे मनुष्यको इस गहन सेसारचक्रग धु { है 
` पा, यह चकपुष्करिणी तीर्थही मेरा प्रधान वासस्थल्हे, ॥ ८२ !! परि |: 
तीर्थपर परा वर्ष पर्य्यत घोर तपस्या की थी, और वहींपर परमाला. . हह 
सरको प्रत्यक्ष देखाथा ॥ ८४ ॥ फिर वहाँही अविनश्वर बंडा ऐल” ॥ || 
और वही चकपुष्करिणी,.. मणिका ०५ तामसे.प्रासिड हुई है ।। ` ह 


3 


की 


उत्तराधे-अ० ६१. (४७१) 


र प्रत्यक्ष खरीरूंप धारिणी मणिकर्णिका ( देवी ) को वहींपर देखाथा- 
भक्तोंके परममंगळदायक उसके रूपका वर्णन करताहूं; मनुष्य 


| | ८ 


ह न पा सकते हैं; वह देवी चतुभुजा विशालनेत्रा भालमं नेत्रसे भषित। ८८ 
दो हाथोंको जोडेहुए पश्चिमाभिमुखी रहतीहे, उसके दाहिने हाथमे नीलकमरकी 


| झम गंगा और माणिक्यसेभी बढ़कर रमणीय, और स्वागमें मुक्तालंकारकों 


ha, पके ध्यान करनेसे । 
| "__ पर्यत त्रिकाळ जिसरू | ८७ ॥ प्रत्यक्षरूपा मणिकर्णिका « 


| (ह॥ ८५ ॥ और वरदानके लिये उठाएहुए बाये हाथमे मातुळुंय ( विजौरानीब ) 
|| लम फर शोभित रहता, वह संदेव बारह वर्षकी कुमारीका रूप धारणक 

॥ २ ।५०॥ उसकी कांति शुद्ध स्फटिकके समान और केशपाशअत्यंतनीलवणे . 
| द्रुत चिकना रहताह उसके बीचे विकासित केतकीका पुष्प शोभायमान रहताहें, - 


। | पणकिएुए चंद्रकांतिके समान श्वेत व्को पहिने ॥ ९१:॥ ९२॥ और - 


[ | रपर शोभायमान कमळकी माळाको धारण किये हुई उस देवीका इस रूपसे मोक्षा- 
पिंक भहनिश ध्यान करना चाहिये ॥ ९३ ॥ क्योंकि मोक्षलक्ष्मीका मन्दिर 
पी गणिकर्णिकाही है, अब मैं भक्तकल्मदुमनामक उसके मंत्रको कहताह, 
कि जपनसे मनुष्याको आठो सिदियाँ सिद्ध होजातीहैं ॥ ९४ ॥ पहिले प्रणइ 

{| पती बीज, भुवनेश्वरी बीज, लक्ष्मीबीज, कामबीज; तब बिन्दुके सहित मकार 


fr सपुटित मणिकर्णिके नमः ऐसा पद उच्चारण करे ॥ ९५ ॥ यह पन्द्रह 
हि 


है के 
|| प 


एल आर संततिका दाताहे, एवं अन्तमं परमपदमी देदेताहे ॥ ९६ ॥ 


मकार फिर मणिकर्णिके प्रणवात्मिकेके अनंतर नमः पद रहताहै 


॥ ना टर दशांश होम करना चाहिये ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ जो कोई 
| गक्ष जप करलेताहै, वह देशान्तरमेंभी मृत्युको पराप्त होनेपर इस मंत्रके 
शशी न 1 मुक्तिको पाजाताहे ॥ १०० ॥ नव स्लॉसे युक्त सुवणेकी 

अनुसार बनाकर प्रयत्नपूर्वक पूजनी चाहिये ॥ 9 ॥ और 


| भत _* तो ऐसी मूतिकी, पूजा अपने. परमे, सदैव करनी चाहिये अथवा 


इ न 


न्त्र कल्पबुमके समान जपकरनेहीके योग्यहै, शुद्ध बुद्धिवालांको यह. 


॥॥९ 
त्य भाभिलाषी मनुष्यांको अद्धा और आदरके साथ सबेदा इस मंत्रकों 
आर बडी पवित्रताके साथ गौके घृतमें डुबाकर कमळ ओर शकः 


श मनुसंख्यक मंत्रहे ( जो चौदही अक्षरोंसे होताहे ), इसमें प्रथम मणक, . 


४ ' 4 


` 'ठिंगकी स्थापना कीथी, अतएव मोक्षारथियांको उसकी पूजा करनी चाहिये | 


. पतीशवर ठिंगरूप घरकर काशीमे नित्यही प्रकाशमान रहते हैं ॥ ८ तेका | 
. चैत्रमासकी शुक्ला चतुदेशीके दिन पवित्र चित्तसे वहाँकी यात्रा और प्रला | 


मुक्तेशवरकी पूजा. करनेसे मुक्त होजाताहै ॥ १७ ॥ फिर उ || 


` ताजा उपदेश करें ॥ १८ ॥ जो कि उस तारकी ए ठ 
` स्नान और तारकेशरका अवलोकन करे वह आप संसारसागर.' | 


(१७२) . काशीखण्डभाषा । 


| < १ | | 
।२।३) 


(हू 


पज्ञाके अनंतर उस मूर्तिको मणिकर्णिकामे फेकदेनाचाहिये 


~ 


जग संसारके भयसे डरे और शाणे बादर पुरुष होवे उनको 


ऱ्य 92 
र्ती 


वासियोंकोभी यही उपाय करना चाहिये ॥ ३ ॥ जो कोई मनुष्य दू हे 


नकर मणिकणिकेशर्का दर्शन कराह, उसे फिर माताके की यंतर 
सती पडती ॥ ४ ॥ पूवेकालमे मैनेही अन्तगृहके पू्वद्वारपर मणिकिकेसलाओ 
५॥ 


| 
| 


मगिकर्णिकासे पश्चिमओर पाशुपत तीथे है, वहाँ पर जलकी क्रियाओंकों झ छू | 
पतीशवरका दशन करना बहुत 'आवश्यकहै ॥ ६ ॥ वहीपर भगवान्‌ शकले ह| 
और बह्ञादिक देवतोंको पशुओंके पाश ( बंधन ) हरनेवाले पाशुपत योगा उक्ष | 


दियाथा ॥ ७ ॥ अतएव पशुतुल्य जीवोके मायापाश काटनेहीके लिये भप 


| 
| 
| 
राजिय जागरण । ९ ॥ और उपवासी होकर पशुपतिका पूजन एवं अमा | 
'पारण करते हैं वे सब पशुओंके समान कभी वन्धनमें नहीं पडते ॥ ११०।| 
इस पाशुपत तीर्थके आगे रुद्रावास तीथे है, वहांपर नहाकर रुद्रावासेश्‍वलामक ख| 
देवका पूजन करना उचित है ॥ ३१ ॥ मणिकर्णिकेश्‍वरके दक्षिणदिशामें खाः 


| 


। 
| 
| 
| 
| 
| ; 
| 
i 


| 


सरके पूजन करनेसे मनुष्य निस्सन्देह रुद्रावासं निवास करताहै ॥ १२॥ 
दक्षिणभागमें समस्त ( विश्वभरके तीरथौसे अधिष्ठित विश्वनामक तीथ है | 
वहापर नहाकर विश्वनाथका दर्शन करे ॥ १३ ॥ फिर बडी मक्तिके सा | 


- 


पूणो ) की पूजा करे वह विश्व॑मात्रकां | ॥| | 
( अन्नपूर्णा ) की पूजा करे वह विश्वमात्रकां पूज्य और विश्वरूप होजाताह॥* || 


^ 


उसके पड मक्तिवीर्थ अ e a ASS श्वर | 
उसके अनंतर मुक्तितीर्थ है, जो मनुष्य वहांभी स्नानकर मोक्षेश्वकी अप 


वह निस्सन्देह मोक्षकों पाताहै॥ १५ ॥ अविमुक्तेशरके पीछे मोले | 


ह छद 


नेस मनुष्य इस. महो फिर आवागमनसे रहित होजाताहे ॥.1 i री 
रथे थोडेही अन्तरपर आविमुक्तेश्‍वर तीर्थ दै, मनुष्य वहांपर री. 


| 
पु 


(|. 


तारकर्ताथे है, जहॉपर स्वये भगवान्‌ विश्वेश्वर मृत्‌ जन्तुओके 
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. उत्तराद-अ० ६१ (४७३) 


आ | तारदेताहै ॥ १७ ॥ स्कन्दतीथेभी उसीके समीपहीमे हे, जहॉपर 
| { के उपरान्त षडाननके दशन करनेसे ( त्वचा, मांस, रुधिर, नस, हड्डी; 
|| ) छह कोशे परिपूर्ण शरीरको फिर नहीं धारण करता॥ १२० ॥ 
| न र ओर स्वामिकार्तिक देवके दशनले कुमारसा शरीर धारण कर स्केन्द- 
कवा पाताहे ॥ २१ ॥ तदनन्तर पवित्र ुंढितीथे है, जो नर बहाँपर स्नानादि 
इर दुंढिराज गणेशकी स्तुति करताहे, उसपर किसीमातिके वित्न नहीं पडते ॥ 


इसी दुणडितीर्थके दक्षिण भागमें -असमान भवानी तीथहै, वहांपर . विषि- 


1 |॥ अक्स कर्तव्य हैं. ॥ ९६॥ क्योकि, उसदिन प्रदक्षिणा करनेसे पवेत, समुद्र, आश्रम . 
॥ | गे अण्यांके सहित सप्तद्वीपा परथिवीभरकी फेरीदेनेका फल होताहे. ॥ २७ ॥ | 
| | परायण छोगोंको भतिदिन आउपरदक्षिणा करनी चाहिये और संदैव भरयत्नपूरवक 
| और शंकरको- प्रणाम करना उचित है ॥ २८ ॥ भक्तोंकी मनोरथदात्री 
| भि स्थिर वास करने देतीहैं, अतएव काशीमें तीर्थवास केरनेवालोंको भवानीका 
{ना बहुतही आवश्यक है ॥ २९ ॥ भवानीही काशीवासियोंका सदा योग- | 
ite न इसलिये वहांके रहनेवालोंको, निरंतर भवानीका सेवन करना चाहिये ॥ 
न गोक्षकांक्षी भिक्षुकको कांशीमें मिक्षादेनेवाली विशवेश्वरकी कुटुम्बिनी 
| ली ) भिक्षा माँगनी चाहिये ॥ ३१ ॥. काशी भगवान्‌ विश्वनाथ 
प उनकी कुटुम्बिनी भवानी हैं, अतएव वही समस्त काशीवासियांको 
| कः दहे ॥ ३२ ॥ काशीवासियोंक्ो यदि कुछभी दुलभ हो तो पूजा 
(भ उसे सुलभ करदेतीहैं ॥ ३३॥ जो मनुष्य चैत्रकी महाषटमीमं राजिभर 
|| ३, ॥ ॐ भवानीकी पूजा करसके उसके सभी वांछित फल भा होजाते 
uk गुकश्वरसे पश्चिम दिशामे विराजमान भवानीका दशन करे, उसके 
| सन्द सिद्ध होजाते. हैं ॥ ३५ ॥ काशीमे सदैव वास, उत्तर्‌ . 
' औरं भवानी और शंकरका सेवन करना चाहिये; इसीसे भुक्ति 
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.. महका तीथ हे वहाँ भी आडके विधानसे अपने पुरुषोंको तापित को 
् उ के ऊपर विराजमान पितामहेश्वर टिंगका पूजन 


पके चङ्ग | 
होऊं, हे भवानि ! मातः ! मैं आपका परमसेवक होजाऊं, हेमातः ब 


` अज और फिर ( संसारम ) न (उस) होऊ ॥ 


` मनष्योको ज्ञानदेनेवाला ज्ञानतीथेहे,उसमे र्नानेकर ज्ञानवापीके समीपहीम शेम | 


मेरा प्रधान बिष्णुतीर्थ है, मनुष्य वापर पिंडदान करनेसे पितराके 


' शनी और भबोषिनीको भेरी उस मूर्तिके समीप राजिम जागरण करे ॥ 
गी, सुण और भूमिको दान करे, वह फिर भमिपर नहीं उसन होता | “०4|| 


(४ ७४ ह २ ` काशीसण्डभाषा । | 
एवं मुक्तिभी मात होसकतीहे ॥ ३६ ॥ “हे मातः ! भवानि ! में आपके 
फिर मुझे इस संसारका छेश न सहना पडे, हे अनण देवि ! मं ( कैसे 


संवैया-मात ! भवानि ! सुनो बिनती तुम्हरे पदपश्षको भूलि माता । 
होंठ भवानि ! महूं तुव सेवक-भे् यही हमरे मनमाता || 

जन्म न होय जथा जगमे फिर, चित्त यहीपर है ठल्चाता। | 
हे अनपूरन ! तोहि भज नित, फेरे न होय कहूं जगनाता ॥ | 
दोहा-मात भवानी ! होउँ भैं, तव-पदरज सम दास । | 
__ भजी तोहिं जग होइ नहिं, जन्म मोरयह आस ॥ ३७॥ | 

, सुसपानेके लिये काशीवासीजनको, बेठते चलते सोते और जागते हह छ 
मंत्रका जप करते रहना चाहिये ॥ ३८॥ भवार्नातीर्थके पासहीम ईशानतीथेहे 
नहाकर ईशानेश्वरके दशन करनेसे फिर जन्म नहीं छेना पडता ॥ ३५९ ॥ की 


। 


देके दर्शन और पूजन करनेसे मृत्युके समयभी ज्ञाननशनहीं होनेपाताहै ॥ १४०॥॥ । 


उसी स्थानपर परमसंपत्तिका प्रकाशक नन्दीतीथ है, वहांपर पिडा पारने और 
शक्तिके अनुसार दान करने ॥ ४२ ॥ तथा ज्ञानवापीके उत्तर नन्दीशवरके दश 


नेसे निह महादेवके गणको पदवी प्राप्त होती है ॥ ४३ ॥ नन्दि पी 


ताहे ॥ ४४ ॥ जो विष्णुतीथेमे स्नानकर विखेश्वरके दक्षिणभागमे मे! ९ | h 
करताहे, वह विष्णुळोकमें चछा जाताहे ॥ ४५॥ जो कोई प्रत्येक 


दूसरे दिन प्रातःकालमे भक्तिभावसे मेरा पूजन कर बाह्मणोकी 
जो बुद्धिमान जन धनकी रुपणता छोडकर वहाँ पर तोका उद्यापन 
आज्ञासे संपूर्ण वतोका फल पाताही है ॥ ४८ ॥ मेरे. तीथके दलिण yin 


प्रात करसकताह ॥ १५०'॥ उस अह्मख 
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उततरह-न्भ० ५८. (४५५) 


F' बुश-मळा ) कमे किया जादे, वह परमअविनाशी होजाताहै। इससे 
| लाभ काम करना चाहिये ॥ ५३ ॥ हे मुनिसत्तम ! इस स्थानपर बहुत 
| गोत अथवा असत्‌ कर्म कियाजाताहै, प्रछयकालम भी उसका क्षय नहीं 
| | ह ५२ ॥ वाके नाभिस्थाने रहनेसे यह तीथे नाभितीर्थं कहागयाहै, भूमिः ` 
|i प गह समस्त अह्मांड गोलककी शुभोदया नाभीहै ॥५३॥ यही गंभीरताकी 


| 
| 


| 
| हिका नामी है, जिसमे समस्त बह्मांड गोलक उदय और अस्त होता रह्‌ 
1है॥ ५४ ॥ ्रेलोक्यमरमे नहनालही मधानतीथे परसिङहै, मनुष्य उस तीथेके 
| लात कणसे करोडो जन्यके मंसे भुक्त होजातांहे, “करोड़ों जन्मके पातक 
| निराजी चाहे !॥ ५७ ॥ जिस किसीकी एकभी हड्डी बह्नालम गिरपडती 
| नरलोके फिर कमी अह्मांडमेडपमें प्रवेश नहीं करना पडता ॥ ५६ ॥ उक्त ब्रहम 
1 | कने दक्षिण भागीरथी तीथहै, जो मनुष्य वहांपर स्नान करताहे, वह संपूर्ण बक 
"| ह्ोगीडूर जाताहे ॥ १७ ॥ स्वगद्वारके सनिधानहीमे भागीरथीश्वर ठिंगके दशन- ` 
"| के कहत्याके पापका पुरथरण होजाताहै ॥ ५८ ॥ जिसके पूवैपुरुष लोग 


| षा हुए हो उसे तो भागीरथी तीर्थमे बढे भयलसे तपेण करना चाहिये 


है 


||! १ ॥ एवं उस भागीरथी तीर्थम विधानपूवेक आड करनेसे ओर बाह्नणोंकों 


(| रसे पितर छोग बझलोकमे पहुँचादिये जातेहे ॥ १६० ॥ उसके दक्षिण 


“ग्वा 


| एग सकरी नामक एक महातीथहै पूरवकालमें गोलोकसे आईहुई गौओंके खुरकी | 


न कक ॥ ६१ ॥ उस भूमिभागके खुदजानेपर वह खुरकतेरीती्थ हुआहे, वहाँ 
1 प्डदान और तर्पण ॥ ६२ ॥ एवं खुरकतेरीश्वर छंगके दर्शन करनेसे 
| i] 'रिकम प्राप्त होताहै, और उस ठिंगकी पूजा करनेसे कभीभी. गोरूप धनसे ` 


| 
४ 


| 
| 
शा | 

{! 
र 
| 
है 
2 

> 


शा १२ ॥ सुखतर दक्षिण उत्तम माकडे तह, उत पातकः . 
त्त भूमि र आह कत्योंके सम्पादनसे ॥ ६४ ॥ तथा मार्कण्डेयेश्वर ढिंगके 

शप गोसु बह्नतेजकी वृद्धि और बडी कीर्ति प्राप्त होतीहे ॥ ६५ ॥ 
खे वशिष्ठ नामक प्रधान तीथहै। वहांपरमी पितरोंके तण और वशि- 
के शा ॥ ६६ ॥ मनुष्य तीनजन्मके संचित पापोसे छूटकर अह्मते- 
ष हि भ वास करताहै ॥ ६७ ॥ वहींपर श्लिपोंका सांभाग्यवदेक अरुं- 
भित त्स रथम पतिवता छ्ियांको बिशेषरूपसे स्तात करना चाहिये।६८॥ 


छगानेसे क्षणमाज़मे,...भरुपतीके: प्रभावनुुसे..पुश्वळताका दोष 


१ 
] | 
4 


| 


- (४७६) काशीखण्डभाषा । 


'मिटजाताहै ॥ ६९ ॥ जो मनुष्य मार्कण्डेयेश्वरके पूवे भागमें विराजमान प; 
का पूजन करताहैं वह निष्पाप होकर बडा पुण्यभागी होताहै ॥ १७, | 
| 
| 


. स्थानपर वशिष्षक्षषि और अरुंधतीकीभी मूर्तियों परिश्रम उठाकर 
पुजासे खीको तो वैधव्य और पुरुषको खीका वियोग नहीं सहना पढताहै॥ ५ 
वशिह्ठतीर्थके दक्षिण उत्तम नमेदार्तीथेहे, बुद्धिमान जन वहाँपर भाड और 0 
- रका दशन कर ॥ ७२ ॥ एवं महादानाके करनेसे कभी धनहीन नह || 
पिर निसंध्येशवरके पूर्व ओर निं्यतीर्थहै ॥ ७३ ॥ उस तीरे लाक । 
विधानपूयैक जो मनुष्य सन्ध्यादंदन करतोहे वह संध्योपासन मके काहे 
होनेके पापोंसे छुटा रहताहैं ॥ ७४ ॥ द्विजः निकालभ संध्योपासनकरे ऋ | 
पेक जिसंध्येशवरके दशन करनेसे तीनोंवेदाके अध्ययन करनेका पुण पर 
करताहै ॥ ७७ ॥ तदनंतर योगिनी तीथहै, जहाँपर मनुष्य लात ६ 
` थोगिनीपीठके दशैनसे योगोंकी सिडको लाभ करताहे ॥ ७६ ॥ जला! 
` अगस्त्य तीथे है, जो बडे. भारी पापंराशियोंको नाश करंडाठताहे, जो कोर कं 
स्नान कर प्रयत्नपूर्वक अगस्त्येशवर शिवका दर्शन करे ॥ ७७ ॥ तब पिर आस | 
कुंड पितरोंका तर्पण कर अगर्त्यके सहित छोपाबुद्ाको प्रणाम करे ॥ ७८ ॥१ 
 स॒बपापोसे और समस्त केसे छूटकर अपने पूर्वजोके साथ शिवलोकम वलग, 
` ॥ ७९ ॥ अगस्त्यतीथेसे- दक्षिण अत्यंतपवित्र गंगाकेशव संज्ञक तीर्थ 
पाको शमन करदेताहै॥ १८० ॥ हे मुने! उस तीथेपरं उसीनामकी श १ 
गरत है, बुद्धिमान जन अद्धापूपेक उसकी पूजा केसे मेरे छोकम पूणि | 
॥ ८१ ॥ उत ती्ैमे पिंड पारने और अपनी शक्तिके अनुसार दान करी 
` केलिये पितरोंकी तूति होजाती है ॥ ८२॥ मैंने यह मणिकणिकाका % = | 
तुमसे वर्णन किया । जोकि समस्त विश्नोंके इती सीमाविनायकसे लेकर दक्षिण || 
तमान है ॥ ८३ ॥ दैरोचनेशवरसे पूर्वे दिशामे मैं वैकुंठमाधव नाम “= || 
भक्तिभावे मेरी पूजा करे तो दहुहीमे पूजनेका फळ भात होतांहे ॥८१ 
वीरेशवरके पश्चिमप्रान्तमे में वीरमाधव संज्ञकहूँ उस स्थानपर जी वर 
पूजा करे वह यंमयोतनामें ( कभी ) नहीं पंडे ॥ <५ ॥ में काल 
माधव नामसे स्थित हूं; (उस रूपके) भेरे भक्तको कलि और काठ 5 
` मह निश्चित है ॥ ८६ ॥ अगहनमासकी शुक्ा एकादशीके दित अती 
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उत्तराड-अ० ६१ (४७७) 


1 
| जागरण करे उसे यमराजका मुख कभी नहीं देखना पडे ॥ ८७ ॥ 


र दक्षिण ओर मैं निवोण नरासिहरूपसे रहताहूं, भक्तजन उस मूर्तिको 
| तित निर्वाणपंदको प्राप्त करळेताहै ॥ ८८ ॥ हे मुने ! ओंकारेश्‍वरके पूर्वे 
| ९९. ब नुसिहके नामसे वास करताहूं, मेरी पूजा करनेवाला नर कभी यम- 
महाव 
| तको नहीं देखने पाता ॥ <९ ॥ चंडमेरवके पूर्वम भं प्रचंड नर 
त ह उनके पूजनले मनुष्य भेह पापाकेभी करनेपर निष्पाप होजाताहे 
९० ॥ देहलीविनायकसे पू्ैदिशार्थ [बळ पापीषरूपी हस्तियोंका फारडालने- 
यां गोरशिहरुपसे विराजमान रहताहूं ॥ ९३ ॥ हे तपोधन ! पितामहेश्वरके 
एम महाभयहर नामक नरसिंह होकर में भक्तोका भय हरण करताहू ॥ ९२ ॥ 
रहेर शिवके पश्चिमभागे थं अत्युध नरासहके नामसे रहताहूं ॥ ओर श्रद्धासे 
एत कलेपर बडे उग्रभी पापराशिकी दूर करदेताह ॥ ९३ ॥ ज्वाठामुखीक्के तमी- ` 
एप जाठामाली : नृसिंह नामकहूं, वहॉपर पूजनकरनेसे में पापपुंजरूप तणोंको 
| | खह्ताहं ॥ ५४ ॥ जहापर काशीकी रक्षाम दक्षबुद्धि कंकाल भेरवहे, वहीपर . 
₹ | वाको मदेक में कोलाहळ नृसिंह होकर रहताहूँ, इस नामका यह कारणे कि, 
हेही पाप कोळाहळ ( होरा ) करने ळगजाते हैं, उस स्थानपर भक्तिपूर्वक मेरी 
| | सभा करनेसे किसीमकारके उपसे बाधा नहीं पहुँचा सकते हैं ॥ ९५॥ ९६ ॥ 
| (क महादवके पीछेकी ओर में विटंक नरासिंहरूपसे हूँ, जो नर वहाँपर अद्घाकरके: 
हे वह निर्भय होजाताहे ॥ ९७ ॥ अनंतेश्‍वरके समीपहीम मैं अनंतवाम- 
बफर रहताहू, पूजनकरनेसे भक्तांके अनंत कलुषोकोमी हरळेताहूं ॥९८॥ 
तीको दही भात देनेवाछा दविवामन नामसे बनारहताहूं, मनुष्य जिसनामकेः 
ii नेहसे कमी दरिद्री नहीं होता ॥ ९९ ॥ विळोचनसे उत्तर मैं त्रिविक्रम- 
१ इ लक्ष्मीको देता और पापाको हरलेताहू ॥ २०० ॥ में 
|. पूजित बलिवामन नामक होकर बाठिभडेश्‍वरके पूरवभागर्मे अवस्थि- ` 
भक्तणोगाका बळ बढाता स्हताहूं ॥ १ ॥ में ताम्रद्वीपसे काशीम 
रोण ताम्रवराहरूप होकर भक्तांका अभीष्ट सिद्ध करताहू ॥ २ ॥ 
pl oa +. रणिवराहकी मूर्ति धरकर प्रयगिश्वरके सञ्षिकटमे वर्तमानहूं, उस 
/ मय मुझे वराहरूपधारी देखनेसे ॥ ३ ॥ एवं बडेभावसे पूजन 
| संकट नहीं सहना पडता, और उस तीर्थेपर थोडाभी . 
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क मिठताहे क 
अन्नदान करनेसे भेमिदानका फल मिलताहे ॥ ४ ॥ जो मुष्‌ मेरी रा 
नह (नौका) पासके, वह घोर पातकरूप अथाह समर गिरते हने प | 
ममी नही इवसकताहे ॥ ५ ॥ में वराहेश्‍वरके समीपहीमे कोकावराहरुपे किक 
बहापर जो मनुष्य मेरी पूजा करे वह अपना चिंतित फळ पाजाताहे ॥ ६ |{ 
पांचसौ मूर्तियों नारायणरूपकी; एकसौ जडशायीरुपकी, तीस कच्छ "|" 


| 
मल्यरुपंकी ॥ ७ || | ऱ्य गोपालरूपकी, सहख्शः बेस | 
तीस परशुरामरुपकी और एक सी एक रामरूपकी हैं ॥ <| 
क्तिमण्डपके मध्यमे में विष्णुरूपसे अकेाहीह+ हे गुने ! विभथरे सा|, 

` होकर वहँपर मुझे आशयण दियाहै ॥ ९ ॥ मेरे साठठाख अनुचसण गा 
हते चक और गदा धारणकर इस क्षेत्रकी चारोंओरते रक्षा करते रहै ॥ ३११| 
इन सब वातोंको सुनकर अभिविन्दु ऋषि हके मारे रोमांचित हे, भि 
बुदधिमनने भगवानसे पूछा कि ह.मो ! अपने भक्तकि हितार्थ और | 
हको हटानेके छियेमियोके भेदोको वणन कीजिये हे अनंत ! आपकी रिती | 
याहे । और वे सब केसे. जानीजासकतीह, यहमी बताइये ॥ ११ ॥ ११|| 
तपोनिवि अभिविन्दु कषिकी इस बातको सुनकर भगवान्‌ विष्णुने कमरे “ह| 
.मेदोको कहना आरंभ किया ॥ १३॥ जिनकेशव इत्यादि चौबीस भेम ह| 
मनष्णे यम्राजकी गोचरताको नहीं प्राप्त होता भगवान उनको कहने को ||| 

` विष्णु बोठे-हे महाप्राज्ञ ! अभिबिन्दो ! मुने 1 में तुमसे कहताह १ ॥. 
पृहिळे ऊपरका दहिना हांथ, तब ऊपरका बाँया हाथ, फिर नीचेका बया | न 
नाचेका दहिता हाथ इसी कमसे ॥ १५ ॥ शंख, चक, गदा और पप h 

: रहे उपे केशवमूति समझलो और उसकी पूजा करसे निस्सन्देह वि ht 
होती है ॥ १६ ॥ शंख, पश्न, गदा और चके जो युक्त हो उ “|| 
. पहिचाननी चाहिये, उसके सेवनसे शनुओका विनाश होजातादै ॥ 3. हे 

. शेख, पस्नाचक और गदासे परिपूर्ण हो उसे संकर्षण मूति जानता "त || 
करनेसे -जन्तु फिर कभी जन्मभागी नहीं होता ॥. १८ ॥ अ हे शै i, 

पस्न कमसे जिसके हाथोमे हों वह दामोदरमूर्तिके नामसे पूजी ६ ॥॥ 
मू भचुखव्यः पुत्र, गोधन, घन और घान्यको अवश्य देती है॥ दी 

` मूर्ति शंस, चक्र, प्न और गंदासे उपलक्षित रहती है, यह श | 
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उत्तरादे-अ०६१. | | (४७९) 


| मंतुष्यको धनवान बनादेवे ॥ १२० ॥ मेरी जिस मुर्तिमें पांचजन्य 
४0 = यदा, पभ और सुन्दरसुदर्शन चक, 'यथाकमसे रहताहे वह अयुज 
ढोंग उसे पूजते हैं उनको बहुत धनछाभ होताहै ॥ २१ ॥ और विष्णु 
ऊपरके वॉये हाथसे सिके अनुसार कहाती हैं जिनके स्मरणमा- 
| व | बिळाय जाती हैं ॥ २२ ॥ शंख, चक्र, गदा, और पम्मसे युक्त 
लि र pide एवं शंख, पद्म, गदा, और प्त 
, ः ॥ २३ ॥ शंख, प्न, चक, 
शशि कियेहुए अनिरुद्मूतिका ध्यान करनेसे सिद्धि मिलती है, और पुरुषोत्तम 
लित, गदा, चक्र, और पश्न रहते हैं ॥ २४ ॥ हे मुने ! शंख, चक्र, पश्न 
"| गदावाढी जन्मदुःखहारिणी अधोक्षज मूर्ति है, और शंख, कौमोदकी, गदा, 
| प और चक्से युक्त य होती है ग रे ॥ सृष्टिके कमसे नीचेके बाँये 
शे गोविन्द इत्यादि छ मूर्तियोका भेद होताहै, उक्तक्रमके अनुसार गोविन्द 
| हत शंख, चक्र, गदा, और पद्मको धारण किये रहतीहै ॥ २६ ॥. ठक्ष्मीके 
न प्न, गदा, और चक्रसे युक्त त्रिविक्रममूर्ति पूजनीयंहे एवं शंख, 
| क और गदाधारी श्रीपरकी मूर्तिमी भीके लामार्थही पूज्य हे ॥ २७ ॥ हषी- 
गी उक्तकमसे शंख, गदा, चक्र और पद्म सुशोभित रहताहै, और शंख, चक, 
| नगदको धारण करनेवाली चृसिंहमूर्ति है ॥ २८ ॥ शंख, गदा, प्न और 
है थु वा अ नीचेके दहिने हाथके र वासुदेव इत्यादि 
२९ ॥ शंख, चक्र, गदा और पप्मसे अलंळत 
जोत मत होतीहे, और शंख, पश्न, गदा औरः चक्रवाली नारायणकी मूर्तिका 
त करना चाहिये ॥१३०॥ हे मुनिवर ! शंख, पश्न, चक्र और गदा 
| लेक उसे प्ननामकी संमझनी. चाहिये, एवं शंख, गदा, चक्र, और पसे 
नि तीहे ॥ ३१ ॥ शंख, चक, प्न और गदासे पूणे हारेकी 
/ र पापको हरण करतीहै, और शंख, गदां, पञ, और चक्रको 
J मरति कहीजातीहे ॥ :-३२ ॥ हे महातपस्विन्‌ ! अपनी सन्न. 
और 5 वृणेन किया, मनुष्य इन भेदोंके जानसकनेसे धुवकरके 
| प्राप्त करताहै ॥ ३३ ॥ ( स्कन्दने कहा ) 
| |... _ शक्त विष्णु अधिबिन्दभुनिसे. यह. सब बात. कररहेथे उसी वेलार्म , 
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(३८०) काशीखण्डभाषा । 


को दूर पॅकदेलेवाठे ‘| 
अपने पक्षांसे विपक्षांको दूर फेकदेनेवाले पक्षिराज गरुड दिनुछ: » | | 
॥ ३४ ॥ उन्होंने बढे हे राम कर शी्वतापूवेक भगवान्‌ निहो ` 
समाचार कहा, तब तो यह सुनतेही घबराकर हषीकेश कहने लगे किन | 
हं १ ॥ ३५ ॥ गरुड बोले-देखियेतो, येही न वृषभध्वज हैं, जिनके क 
ह! ॥ ` त व 
हुए स्लोकी प्रमा समरत आकाश और भून्मे भररहीहै ॥ ३६ | 


mS 


। 
पुडंरीकाक्ष विष्णुभवाद्‌ निनेत्रके वृषभकी ध्वजासे युक्त थको देखने जि 
दर्शनही सबलोगोके नयननिमीणको सफळ करने समर्थ है, और जो कोश 
किरणमाठासे मानो दिड्मंडलको उद्घासित कररहाहै । एवं जिसके चरमो क. 
'होगोंके विमानोसे गगनमंडळ भरपूर होरहाहे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ जिख्ोओ। 
बडे बाजाओंकी ध्वनियां पवतीकी कन्दरे भतिध्वनित होरहीहैं, एवं विष 
फेंकीहुई पृष्पांजलियोंसे जो सुगन्धित होराहाहे ॥ ३९ ॥ तबतो शंसा 
भगवान्‌ विष्णु हे पुछकित शरीर हो दूरहीले भगाम कर अगवानी करी हा 
करने ठंगे॥ १४० ॥ फिर मुदनिधान मुक्तिमद भगवान्‌ अशिबिन्दुसे बोठे विन |. 
सुदशनचकहै इसे तुम दहिने हाथते छूदो ॥ ४१ ॥ ऐसे कहनेपर जयतं | 
विन्दुमुनिने सुदर्शनचक्रको स्पश किया त्याही नारायणके परपअनुग्हत रस | 
( दिव्यज्ञानी ) होगये ॥ ४२ ॥ स्कन्द कहने छमे-हे अगस्त्य ! इसके भत 
अभिबिन्दु ऋषि बिन्दुमाधवके सेवनसे ज्योतीरूप होकर कोर्तुमधारीक न| 
श्रीरमें मिलगये ॥ ४३॥ हे कुम्भज ! जो छोग अपने मनको "५. | 
चरणकमठका | मर बना दह वे सब अभिबिन्दुह्ीके समान होना | 
कभी सन्देह नहीं है॥४४॥जो कोई काशी सवैदा निवास करे और मग 
धवका दर्शन पावे, एवं इस आख्यानको सुनसके, बह संसारकी_गंतिकी का 


॥ ४५॥पंचनदतार्थकी उत्ति और बिन्दुमाधवकी कथा ये दुनोही डो दा > 


| 


कट 
i 
2: 


a) 


' पुण्यक्षत्र काशीपुरीका वास, यह सब बडे पुण्यवानूही जनक भाल 6 हैं ५ 
जो कोई काशीम बिन्दुमाधवके आगे अश्िबिन्दुकी विरचित . अन्त गो 
वह यहाँपर तो. अपनी समस्त वासनाओसे समृद्ध होहीगा पर त 


|" 
| ३ 
मे 


गण भीर्ज र, 
मी ह. 


भी भागी होजावेगा ॥ ४७ ॥ श्राडके समय जब किं आहे pp 
लन ठोगांके सन्मुख संतोष प्राप्त होनेके लिये इस उत्तम उपाख्यान 
. चाहिये ॥ ४८ ॥ विशेषकरके पर्वेके दिन पवित्र पंचनद 
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` उत्तरा्द-अ० ६२ (४८१ )' 


स कथाको पढनाही चाहिये ॥ ४९ ॥ भोग तथा मोक्षकी समृदिके 
धक्के मादुभीवका विवरण भयलपू्वक पढना चाहिये एवं बडीभक्तिके 
३| ४ “= उचितहे ॥ १५० ॥ विष्णुवासर एकादशी तिथि पडनेपर रात्रिम 
(` इस पवित्र उपाख्यानके सुननेसे वेकुंठलोकमें वास मिलतांहे ॥ १५१ ॥ 
_जेहि नाम लिये सब पाप करें, पुनि अंतस मुक्ति घरे छनमे । 
यहि लोकनि भोग मिले सबही, नहिं ताप रहे तनिको तनमें ॥ 
निज भक्तनके कठि-कल्मषको, वहि पंच नद्रीनकें धारनमें | 
तिज माधव थोइ बहावतहैं, प्रणवों उनके पदको मनमें ॥ १ ॥ 
| तेहा-है माधव मायापते, करहु मोर कल्यान .। 
| तुव पदपंकज छाडिके, कतहुँ न मोहिं ठिकान ॥ २ ॥ 
| नाथ ! दया उरमे धरो, करो दीनपर नेह । 
भक्तिभाव दीजे हमे, होय जन्म दुख छेह ॥ ३ ॥ 
` माधव माधव रन दिन, जपों बेढि तुव पास । | 
जन्म कोटिके अब कट, यही एक मम आस ॥ ४ ॥ ` 
सुमिरत माधव नमवाँ, भार्ग पाप । 
मिटत सकळ कलेसर्वा, धन यह जाप ॥ ५॥ . | 
स्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरार्डे भाषायां वेष्णवतीर्थमाहात्म्य 
मूतिमेदव्णनंनाम एकबष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


१0९1 


बासठवा अध्याय । 

| महादेवका काशीम प्रवेश और कपिलधारातीर्थकी कथा। . 
के र्‌ केहा-हे स्कन्द ! आपके मुखसे निर्गत वचनामृतको सुनतेहए तो मेरी 
पा i यह्‌ बिन्दुमाधवका उपाख्यान तो बडाही अद्भत वर्णन किया 
p ति भाते भगवान्‌ महादेवके समागमकी कथा सुना चाहताहं, 
fh इसे राजा दिवोदासका तत्कालीन व्यवहार ॥ २ ॥ और 
भायाजाठका प्रपंच सुनकर नारासणको क्या कहाथा ! और कौन 
साथ मन्द्राचळसे चळकर (काशीमें ) आयेथे ! ॥ ३ ॥ 
अधोहष्टि होकर -शंकरसे किसप्रकार साक्षात्कार किया | 
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(४८२) काशाखण्डभाषा । ` 


| अ अ 

और शिवे झाको क्‍या कहा! योहीं सूरदेवने अपने विषमे इ | 
॥ ४ ॥ और योगिविर्येने अपने अपराधके छिये कैसे क्षपाकी साझ 
` और छमित प्रमथंगणोहीने क्या कहा ! हे षडानन ! यह सब ग $|, 
मुझे बढाही कोतूहर होरहाहै ॥ FT शंकरनन्दनने कुम्मजमुनिके री |, 
हुन प्रणतजनके सिडिप्रद महादेव. पापेतीको नमस्कार कर झि | 
दिया ॥ ६ ॥ स्कन्द बोले-हे पुने ! समस्त पाप और विशो (तपो ) के न| 
एवं परममंगलकारिणी इस कथाको शवण ( गोचर ) करो ॥ ७ ॥ इङ क | 
- दानवारि हिने शंकरके समागमका वृत्तान्त सुनतेही बडे इसे शिवागमनशी | | 
राज गरुडको बडा पारितोषिक ( इनाम ) दिया ॥ < ॥ और वारी ह|, 
समीपहीमें अपने बडे प्यारे भजापतिको अगुआ बनाकर अगवानी की ॥९॥ (ह|, 


१ , नारायण, गणपति, प्रमथगण और योगिनियोके सहित मिलजुलकर कुछ ह. || 


पर ठहर भगवान विष्णु अगोरते रहे ॥ १० ॥ तदनंतर वृषभध्वज महादेवन | 
करतेही लक्ष्मीपतिने अपने वाहन गरुडपरसे उतरकर प्रणाम किया ॥ ११॥॥ । 
बढ़े पितामहको बहुतही झुककर भणाम करतेहुए देख, स्वयं प्रणत हो महादेते शि. 
करदिया ॥ १२ ॥ तब तो प्रजापतिने दोनों हाथोंको उठाकर स्वस्तिवषक्े त |! 
ओदे अक्षत और फ़ढोंको दिखाकर रुदसूक्तका पाठ करतेहुएं अभिमंतरि शरि 
. ॥ १३ ॥ गणेशनेभी तुरतही बडी नम्नतासे उनके चरणोंमे अपना माथा श || 
फिर तो महदेवने बढे हसे गणेशका मस्तक सूँघा ॥ १४ ॥ और उसे लि 

,-__ अपने आसन पर बैठालिया, सोमनन्दी इत्यादि गर्णोने दण्डवत्मणाम किया! ७, | 
$ योगितियाँमी शिवको प्रणाम करती हुई मंगळकी गीते गानेलगी एवं भगवा |. 

` प्रमथनाथ महादेवको प्रणाम किया ॥ १६ ॥ इसके पीछे चन्डशेसरने % | 
साथ अपने सिंहासनके पासहीमें बायीओर वैकुंठनाथको. बैठाया ॥ !' |, 
` आसन देकर दहिनेभागमे बाको बिठळाया,. फिर सब. बिनीतगणे भी 
संतुष्ट किया ॥ १८॥ इसीरीतिसे मस्तक हिछा योगिनियोकीमी | (| 
हाथके सेते वैदजानेके लिये कह कर सदवकोमी मसादित किय! | 
अनंतर राने हाथाको जोडकर प्रसन्न मुखकमळ शंभुसे सविनय १६ _ | 
॥ २० ॥ अया कहनेटगे-हे भगवत्‌ ! देवदेवेश । गिरिजापते ! जो . | 
फिर आपके पास नहीं ठौटसका मेरे इस बडे अपराधको आप क्ष्म": ˆ || 


क 
४-3 «ॐ 
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। 4 मी जरा्ररत बूढा कुछ करनेकेलिये समर्थ होनेंपरभी प्रसंगवश काशीमें 
|| (0 = चकर छोड सकताहे ! ॥ २२ ॥ औरभी एकवात है. प्रकत- 
|| (१९ = कारण अपकार नहीं कियाजासकताहे, फिर यदि अपकार करनेमे 
|; कोई अच्छेके विषयमे भळा ऐसे काम करनेकी इच्छा करसकताहै | 
|| स्वामीकीमी यही आज्ञा हुईथी, कि जानबूझकर कोईँमी कभी 
|११॥ गावढम्नीके विषये कुछभी अपकार न करे ॥ २४ ॥ तब फिर ऐसा . 
त्‌ निराठस्य होकर काशीके रक्षक उस दिवोदास राजाके ऊपर कुछभी 
फेरसके | ॥ २७ ॥ इस वचनको सुन संतुष्ट होकर ज्ञाननिधि भगवान्‌ 
॥ (त कर हमसे कहा“ हे बलान्‌ ! मैं यह सब समझताहू भं २६॥ (फिर) 
|| हसेकहेळो-पंहिठे तो तुम्हारा कोई दोषही नहीं है, क्योंकि ्ाझणका बाल- 
| (कला) तो धर्मही है फिर तुमने इस काशीधाममे दश we सज्ञभी . 
र| इ ॥ २७ ॥ हे अह्र ! इन सबसे बढकर तुमने एक बडाही हितंसंपादक 
क हक किया जो मेरे छिंगकी स्थापनामी करदी, जिससे सहस्नोंही अपराध दूर 
| ि॥ २८ ॥ ( क्योकि ) सब अपराधोंसे भराहुआमी यदि कोई कहींपर मेरे 


ह| हिंगकी स्थापना करदेवे तो उस जनमें तनिकभी अपराधका लेश नहीं रह- . 


ग बहत ॥ २९ ॥ फिर जो कोई सहसा. दोषोंसे पूण रहनेपरभी आक्मणको 
| भाप बनावे तो, थोडेही दिनोके बीचमें उसका समस्त ऐश्वर्य बिगडजाताहे 


| ९ ॥ भगवान्‌ शिवके ऐसे मीठे उत्तरको सुनकर समस्तगण. छोग और योगि | 


| भ दरका मुख निहारतीहुईं भीतरही भीतर आनंदित होनेळगी॥ ३३ ॥ _ 
¢ | अवसर विचार चराचरके प्रकाशक सूर्यनेभी भणामपुरस्सर प्रसनमुख उत « 
| के पह निवेदन किया ॥ ३२॥ सूये बोले-हे नाथ ! मैंभी मन्दराचसे 

| यथाशक्ति उपद्वकरतेहुए :सहस्नकरथारी होनेपरभी स्वधर्म पाठक उस 
ष के विषयमे अकिचित्करही रहगया, तव फिर स्वामीक्ा आगमन 
ही भा रर यहांहीं ठहरगया ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ और हे देवेश ! आपके 
| गव गोरताहुझा अनेको अनेकरूप बनाकर आपकीही आराधना लगा- 
(षा है नाथ ! इतने दिनोसे जो मेरा मनोरथरूप वृक्ष भक्तिरुप जलसे 
| षा |. पह वृक्ष ध्यानरूप पुष्पसे शोमित होकर श्रीमानके- दशेनसे सफल 
| ९ सूमेनेत्र भगवान्‌ चन्जमोळि सर्यके इस वचनको कणेगोचर कर 
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ha ~ T भी कोई दोष नहीं है ॥ २ ७ क F 
कहनेलगे कि हैं भास्कर ! तुम्हार र i | 
जाने तुमने मरही कार्य सम्पादन किया क्योंकि राजा दिवोदासके रै छ | 


म देव घुसने नहीं पातेथे ॥ ३८ ॥ छपानिधान महेशवरदेव इस ना | 
नारायणको आश्‍वासन देकर छनासे विनम्रकंधर अपने भमथगणोकोमी आ |. 


करनेलंगे ॥ ३९ ॥ फिर योगिनियोकी ओरमी रुपाकी दृष्टि फैरकर न | | 
जो ठजञाके बोझसे बहुतही दबीजारहीथी बडी साँतवना भदान करनेरगे ॥ ७, || 
इसके अनंतर शंकरे अपने नेत्रोंकी विष्णुके ऊपर डाला, पर उस महम ही 
भगवान हरके आगे कुछभी नहीं कहा ॥ ४३ ॥ श्वर महादेवभी पहिलेही मन्न | 
गणेश और विष्णुका सब वृत्तान्त सुनचुकेथे। इससे उस घडी मनहीमन बहे पा | | 
_ हुए पर पकर्हूपसे उन ठोगोके विषयमे कुछ नहीं बोले ॥ ४९ ॥ जशा | 
गोठोकसे सुनन्दा, सुमना, सुरति, सुशीला और कपिला नामकी पाँच गये झी | 
. आएईहुँची ॥ ४३ ॥ उन सर्वपापनाशिनी गोआके भन महादव नेहम की | 
पडतेही दूधकी धारा बहनेलगी ॥ ४४ ॥ उन सबाके थनसे बराबर इतत शस |. 
म॒सळ्धारा बहचली कि बहाँपर उसीसे एक बडाभारी अगाध पारा बनाता 0 
उस हदको देखकर महादेवके पापेद लोंग उसे दूसरे क्षीरसमुद्रहीके समान द झे | 
फिर तो देवदेवके बेठनेसे वह हद बढाभारी तीर्थेहोगया ॥ ४६ ॥ अरत | 
शिवने उसका नाम कपिठाहद रखा, और उन्हींके आदेशसे समरत वी (|. 
तोने उसमें स्नान. किया ॥ ४७ ॥ उसीसमय उस तीर्थके भीतरसे दिम कप | 
कु उनको देखतेही देवतेने बढ़े हसे जलांजलि दी ॥ ४८ ॥ त. | | 
सोमपा, आज्यपा और बहिषद आदि पितृगण परमतूत होकर शिवसे १ || 
ढगे ॥ ४९ ॥ हे भक्तोके अभयदाता ! जगदीश्वर ! देवदेव ! है. . | 
वर्तमान रहनेसे हम लोगोंकी अक्षय तृत्ति होगई ॥ ५९ ॥ इस कारण है | 
प्रसल्चित्ततें हम सबको. वरदान करें, महादेव इस भातिसे दिव्य | 
सुनकर सब देवतोके सन्मुख यह बात कहने छगे जिससे पितर विष । 
` प्रात हुआ ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ श्रीदेवदेवने कहा-है महाबाही का 
पितामह ! तहन्‌ ! सब छोग शवण करो, जो ठोग कपिलाओ १ के || 
कपिलतीथम श्रद्धापूवैक श्रादवविधानसे पिंडदान करसकेंगे) र होगी 
उनके पितरलोगोकी पूर्ण तृपति होजावेगी ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ अ || 
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॥ 
१ 1 


. रक बातको कहताहूँ( एकाग्रचित्तसे अवण करो, ) सोमवारसे युक्त 
| शि जो वा यने यहँपर शाजकरनेसे अक्षय फळ प्राप्त होताहै ॥ ५५ ॥ अलय- 
आ कमी जल सूख जाते हँ परन्तु सोमवतीमे यहाँपर अनुष्ठित भाका कभी 
|. नही है।५६॥ यदि सोमवती अमावास्ये इस कपिलधारा तीर्थपर आड 
| शश; तो गया क्षेत्र अथवा पुष्करे थादानडानसे कौन फलहे!॥ ५७॥हे गदावर ! 
५1 आप स्वयं विदयमान हैं और हे पितामह ! आपभी यहाँही हैं, फिर वृषध्वज 
«हतो महपर फल्गुनदीके पकऱ्होनेम कौन सन्देहहे ! ॥५८॥ बहुत क्या 
| इञा, कया अंतरिक्ष, अथवा क्या भूमण्डल-सर्वनहीके जितने तीर्थ है, वे सब 
ती अमावास्या परमे यहाँहीपर विराजमान रहेंगे॥५९॥ सूयैमहणके समय कुरुक्षेत्र 
| एप और गंगासागरके संगम श्राडकरनेरे जो फळ मिलताहे, इस वृषमध्वज- 
| होश वहीपुण्य प्राप्त होजाता है ॥ ६० ॥ हे दिव्यपितरगण ! इस तीथके वे 
| ग्र जो आपठोगोंकी बडी तृप्तिके कारणहँ, उनको मैं कहताहूं ॥ ६१ ॥ पंहिले 
' पोलर मधस्रवा था, फिर कतळत्या हुआ तब क्रमसे क्षीरनीरधि, वृषभध्वजतीथे 
हाथ, गदाधरतीर्थ, पितृतीथे, कपिलधारा, सुधाखनि, और शिवगयातीथे हुआहे 
॥॥९९॥६३॥ ६४ ॥ हे पितरगण ! इस तीथेके इन दशोनामोंकी भाड और 
| के बिनामी उच्चारण करनेसे आपलोगोंकी पूरी तृत्ति होजावेगी ॥ ६५ ॥ जो. 
| स ावास्यातिथिके दिन -पितरांकी तृप्तिकी कामनासे यहाँपर बाल्णोंको भोजन 
जका कियाहुआ भाद अनंतफलदायक होगा ॥ ६६ ॥ इस स्थानमें जो 
| "पकी तृसिके लिये आडमे उत्तम कपिला गौका दान करेंगे उनके पितरगण 
| पीएपर वास करेंगे ॥ ६७ ॥ जो लोग इस वृषभध्वज तीर्थपर वृषोत्सर्ग 
व्या मके पितरगण अश्वमेध यज्ञके पुरोडाशोसे तर्पित होवेंगे ॥ ६८ ॥ हे पिता- 
| न क तीथेपर सोमवती अमावास्यामें भाड करनेसे गयाभाइका 
| की: होताहै ॥ ६९ ॥ जो जीव गर्भके गिरजानेसे अथवा दाँत निकलनेके 
|, i है उन सबकीभी तृत्ति इसी कपिळधारातीर्थमे निश्वय होजाती कप है 
| कि रे पवीत और विवाहके पूर्यही प्राणत्याग करनेवालाके लिये इस तीथमें 
| रे) पे प लोगोंकी अक्षयतृप्ति होती है ॥ ७१ ॥ जो छोग अगलेही ( आग- 
| १३ अथवा जिनका शवदाह न हुआहो; वेभी इसी कपिलधारातीर्थमे 
| ` `९। जिनलोगोकी अन्येहि, किया न इसे, निवा पोडरामाड 
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न किये गयेहों। उनकी तृप्तिभी इसी घृतकुल्या ीर्थमे पिंडदेनेसे होसकती | 
जो ढोग अपुनही मु्यकी भार होगें, अथवा जिनका कोईमी पानी का | 
उरनकीमी परमतूति इसी मधुसवा तीथेमे तर्पणकरनेहीसे होती है ॥ र |" 
बिजुरी, जळ इत्यादिसे जिनका अपघात भरेण हुआहो, यहाँप्र उन गो | ग 
करदेनेसे उनकी उत्तमगति होजाती हे ॥ ७५ ॥ जिन पापियांने ( स ग 
मालहत्या कराडी हो, इस शिवगयातीथेमे पिंडा पारे बेगी तृ हो| 
॥ ७६ ॥ पिताके गोत्रमे अथवा माताके पक्षम जो छोग मरेहों और उत्त | र 
ज्ञात न होतो यहाँपर पिंडदान करदेनेसे उनठोगौकीभी अक्षय तृषि हो | | 
॥७७॥ पत्लीके वेमे किंवा मित्रमंडलीमे जो कोई मरेह इस तीर्थे ते || 
उनछोगोकीमी तृत्ति होजातीहें ॥ ७८॥ कया बाह्मण; क्या क्षिय, कय सेप, | | 
श, किवा अंत्यजोंहीम कोई मरा हो; यहाँपर जिसीका नाम लेकर पिंड देसि | १ 
| इसका उद्धार होजाता है ॥ ७९ ॥ जो लोग ( मरनेपर ) पशुपक्षी, अप |! 
नकी योनिमे जापडेहो, इस कपिल्वारातीथेम तृप्त होनेपर वेभी ऊध्येगतिको राहे | * 
है ॥ ८० ॥ इस मधुन तीथमे तपेण करनेसे जो मर्त्ययोनिवाठे शिरले | 
इस मनुष्यळोकगे हैं, वेमी दिव्ययोनिके पितर होजाते हैं.॥ ८१ ॥ गे ति | | 


` कके पितृगण पुण्यके बलसे देवत्वको प्राप्त होजाते है, वे - इस वृषभध्वज ष र 
र 


प | 


होनेपर बह्नलोकम चलेजाते हैं ॥ ८२ ॥ यह तीर्थ सत्यथुमम दुय | 
मय, द्वापरमें घृंतमयं, और कलियुग जलमय होवेगा ॥ ८३ ॥ हत 
` य्यपि वाराणसीकी सीमाके बाहर है, तथापि छोगोंको चाहिये कि मे ण | 
इस प्रधानतीथकी वाराणसीके बीचहीमे उमझें ॥ ८४ ॥ हेमितामहगण ! || 
समस्त छोगति पहिळे सहीपर वृषभके चिहृसे युक्त मेरी ध्वजाको दसल | 
इस स्थानपर वुषष्वजनामसे सदा निवास कहूंगा ॥ <'१ ॥ है पित है 
` छोगोके संतोषार्थ में यहाँपर ब्रह्मा, नारायण, सूयै ओर अपने परे. ॥॥॥ 
रहूंगा, ॥ ८६ ॥ जब कि भगवान्‌ दिव्यपितरोकों इस प्रकारसे बर | 
उसी समयपर नन्दीनामक प्रधान पाैदने महादेवको प्रणाम वशी 
॥ ८७ ॥ नंदिकेवर बोढे-नाथ | आपका विजयोदयहीवे ( | 
चूका) रय सुसजित करदियागया, जिसमें भ्रकृतिरूप आठ तिर ब | 


हे 
| 


श्या, ६ 
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a0 > 

| । गो जोतेगये हैं, जिसपर कशा (चाबुक ) हाथम लेकर सारथी बनकर | 
|g) लमान रहदै ॥ ८७ ॥ फिर जिसमें गंगा और यमुना दंड स्वरूपा, 
6 की पहिया अविड्ठात्री देवता, एवं सन्ध्या और प्रभातरूप दोचक, तथा 
| ह ही. पित छत्रंखूप बनाहै ॥ ९० ॥ तारागण कीलके स्थानापन्न; 
| ह रगण मार्गदर्शिनी ( छालटने ) शतियाँ, रथगुप्ति ( टप्प ) स्शृतिया ॥ 
| „३ ॥ जिसकी इ धर दक्षिणा, अभिरक्षक ( सस ) यज्ञगण, आसन ( गद्दी ). | 

| तेलक स्थान ( पावदान ) गायती ॥ ९२ ॥ फिर जिसमें बढ़ियाँ 
तजक सहित सातों व्याहतियां, और चन्र दोनों जन द्वारख्षक 
|, ५३॥ मकरुंडरुप अभिदेव, रथभूमि चन्द्रिका, ध्वजदंड महामेरु, एवं पताका 
| कही पहै॥ ९४ ॥ जिसपर साक्षात वाग्देवताही चंचळ चामर धारिणी रुपसे 
| हॉ न्दने कहा-नन्दिकेश्‍वरके यों कहनेपर देव देव शंकर ॥ ९५ ॥ पिनाक 
| लो हाथमे लिए हुए, भगवाच नारायणका हाथ पकडकर आठों देव माताओंके 


| | 


| 
& 


ग उतालेपरं उठ खडेहुए ॥ ९६ ॥ उस घडी चारण लोगोके मंगलगीतोंकी 
| जी कियवाजोंकी घ्वनिसे औरमी बढकर स्व्गे-मत्येलोकॉके मध्यस्थळको भरपूर 
| भिक्तीथी ॥ ९७ ॥ उस दिव्यध्वनिके चारों दिशाओम भरजानेपर समस्त भुवनः 
| जीसे निमंत्रित छोगोंकी नाई काशीकी ओर यात्रा करनेळगे ॥ ७८ ॥ 
| र तेतीस कोरि देवतागण, बीस संहखकोटि गणलोग, नव करोड चामुण्डा, 
| ह भैरी ॥ ९९ ॥ आठ करोड बडे बळी मयूर वाहनारूढ प्रण्मुख मेरे 
| फिरवा साथी, कुमारगण ॥ १०० ॥ सातंकोटि चमकीळे कुठारको हाथ 
| क हुए बढे वेगवाछे तोंदेछे बिज्नविदारक गजमुखगण ॥ १ ॥ छियासी 
| ` वादी मुनिगण, उतनीही संख्याके शहस्थ धर्मावठंबी कषिळोग ॥ २. ॥ 
| भ हे * पाल तलवासी नागंगण, दो दो करोड परम शेव दैत्य और दानवगण॥ ३॥ 
|) शे 5 पचासळाखमें यक्ष और राक्षसगण, दोलाख दशसहस् विया- ` 
| \ गरह्् साठसहख स्वर्गी उत्तम अप्सरागण, आठलाख गोमाताओंका - 
गं बी ॥ ५ ॥ विविधरलॉके उपहार देनेवाले सातु, अस्सी 
छ र ६ आउसहस्न परवतगण, तीनसौ बनरंपतिगण, और आहों 
| \। गे भगवान्‌ पिनाकपाणि विराजमान थे बहाँपर आपहुँचे ॥ ७ ॥ 
| ` साथ परमस॑न्तुषटसित्तसे "भगवान" किेवरने'श्षर उधर ठोगोकी ._ 
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स्तुतिको सुनवेहुए उसी रथपर चढकर अतिमनोहुर काशीपुरीम प्रवेश प 
प्रवेशकरतेसमय परमहरर्षित जिळोचन शिव, भगवती गिरजादेवीके साध 
खानि स्वगसेभी रमणीय वाराणसीपुरीको भहृ् होकर इधर उधर 
॥ ९ ॥ स्वामिकातिकने कहा-जो कोई करोडी जन्मके पापनाशक इर 
उपार्यानको पढे अथवा पढवाये वह शिवसायुज्य पदको पाये ॥ ११० | हे 
करके आडके समेयमे इसे अवश्यही पढना चाहिये, क्योंकि इसके पाहणे क ठे 
पितरोका परमतुशिकर और अक्षय होजाताहे ॥ ३१ ॥ एक वर्षैमर परति ष | 
` समीपे इस वृषभध्वज माहात्म्यके पाठ करनेसे पुत्रहीन जनमी पुना हह: 
`. ॥ १२ ॥ मैंने तुमसे यह जो विशेशवरके काशीं प्रवेशकरनेका वृत्तात न| 
किया. यह परम आनन्दके कन्दका बीज है इसमें तनिकभी संदेह नहीं है॥ १३॥ | 
जो कोई हषेके साथ इस आख्यानको पढकर नये गृहमे प्रवेश करे तो वह स्न | ९ 
रे सुखसे परिपूर्ण रहे, यह बात निश्चित है ॥ १४ ॥ जब कि इसके भोर | ! 
नेसे स्वयंभगवान्‌ विश्वनाथही संतुष्ट होजातेंहे, तब फिर समस्त विमो | ! 
ठोगोको यह हषेदायक होतो इसमें भला कोनसा संदेह होसकताहे ! ॥ ११|| | 
इस कथाम भगवान्‌ विश्वेश्रकेमी दुम काशीभवेशकां वैणेन कियागपहि झा | 
जो अभिलषित वस्तु बहुतही दुट समझ पडे उसके पानेके लिये इस आधा |. 
` ` निरंतरं पाठ करना चाहिये ॥ १६॥ J 
दोहा-तीर्थं कपिलधारा विदित, सोमवतीके पवे । | 
गयाभ्राद्ध फल लाभ हित, करें भाड तहँ सव ॥9॥ |, 
इति शीरकन्दपुराणे चतुर्थ काशीसण्डे उत्तरा भाषायां वपम `| 
भोव-कपिळाराती्थवणेनेनाम द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


` तिरसठवां अध्याय | 

येवर और जैगीषव्येशरकी कथा । | 

ठ अगस्त्यकषिने पूँछा-हे तारकासुररिपो ! भगवान्‌ त्रिपुरान्तकने "|| 
"र समस्त मनोरथोसे परी, काशीपुरीको देखकर क्या किया % | 
मकाश कीजिये ॥ +१ ॥ (तब ) स्कन्दने उत्तर दिया-हे पतिववापते ६6|| 
भगवान चन्दशेखर्ने. काशीको अपने' मेत्रोंकी पाहुनी' बनाकर जो कुट ८ 
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हए जैगीषव्य नामक महामुनिको देखा | > 
| र साथ ( काशीसे ) मन्द्राचलके लिये 
| पत किया || ५ ॥ उसी दिनसे लेकर इस महा तपस्वी णी 
| के परमकठिन नियम धारण किया कि ॥ ५ ॥ मरना ज 
| पेग ॥ ६ ॥ है कुम्भजमुने ! वे योगिराज जैगीषन हे किसी 
| बसे अथवा शम्मुके 5 षव्य ऋषि चाहे किसी 
ल पाणणाके बर्से अथवा शुक अनमहहीसे विना कुछ खाये पियेही (जी 
|) कहां ैठेरहे ॥ ७ ॥ इस घटनाका समाचार स्त स a 
| हरे किशीकों कुछभी परिज्ञात नहीं था । इस्तीकारण रतमा ग 
| गे ॥ ,८ ॥ ज्येष्ठणासके शुहपक्षकी च 0 यी ह 
| क्ष, यह पवे जब प्राप्त हो तब उस स्थानकी म तुदंशी तिथें सामवारा अठरावा | 
से ५ ॥ उसी दिने आ वर ह लोगोको अवश्यमेव करनी _ 
र्र नामक एक शिबिं पुण्या त्व्यरत्यान मारि धय और 
न ने मे क्‌ एक शिवाढ्ग आपस आप श्रकट होंगया ॥ १ | सर्यके 
ह अंधकार इर होजातांहे उसीमति उस छिंगके दर्श | 
| (ष जन्मके बटोरेहुए पाप प हें कि गि 
नकर पितरो न होजातेहँ ॥ ११ ॥ जो कोई ज्येष्ट 
| | राका तर्पण उभे र शन र ड्‌ ज्येष्ठ 
|| ne नही होनोपडता ॥ १९ ह ल Fs 
|. सबसे न Ne ४ र स्थानपर ज्ये्ठे्वरके समीप हीमे सवाप - 
| , सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठा गौरी स्वयं प्रकट हुई हीने शाती 
के महाप महोत्सव और राजिन हुई॥ १३ ॥ जपेष्ठमासकी शुक्ला 
(शवा ॥ १४ बगही मागी पचि समस्त समियक दिये 
| (> मा क खीभी ज्येष्ठा वापीमें खान एवं ज्येष्ठा 
| सा तिर नामक एक रत सना ॥१५॥ वहां महादेवके, स्वये वास | 
थिर हिगके सदनस 5 ठिंग उसी स्थानपर भसि होगयाहै॥ १६॥ 
| हा त लकी बे प्रत्येक विषयमे सवदैव निवास 
Me यर त्तम नर ज्येशेश्‍वरके समीपमे घृत और मधु इत्यादि 
11१: कार जय करताहै, वह पितरों सर्वन्येठ तृप्तिसे संतुष्ट 
३ ्येष्ठती पर शक्तिके अनुसार दान करनेसे मनुष्य 


र 


|. दमक मे 
ही... भोग कर, अते छ होह. ३९, ॥। कल्याण चाहने 
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- वाळे ठोगोंको सबसे पहिले काशीम ज्येष्ठेशरकी अचना . तदनंतर 


__ काशीसे सर्वसुन्दर मन्दराचळ पर चछागया तबसे इस ऋषिने खान पान 


(४९०)  काशीसण्डभाषा।. क 
| , ३५ | ` 


करनेसे सबमे ज्येष्टत्व पदकी प्राप्ति होतीहे ॥ २० ॥ इसके पीछे ह i 


रने सब देवतोके सुनते हुए नन्दीको पुकार कर बात कही ॥ २१ kr | 
बोे-हे नर्दिनू ! यहाँपर एक मनोह गुहा दै, उसमे तुम सान ह| 


मेरा एक भक्त जैगीषव्य नामा तपोधन है ॥ २२ ॥ हे नन्दिन्‌ । क इ | 
नियमधारी होनेसे ( मांसरहित ) खाळ नस और हाड भर शेष हया, सो | ४ 
मेरे दके इती उस मेरे भक्तको यहाँ उठा छामो ॥ २३ ॥ जस: 


| 


EF. 


| ~ (7 
यह कठोर नियम धारण कियाहै ॥ २४ ॥ सो तुम अमृतके समान पोफ़ | 


लीलाकमलको छेछो और, परम वृद्धिकारक इसी ( छीछाकमल ) को अगी |॥ 


` समग्र शरीरम छुळा दो ॥ २५/ ॥ इसके अनंतर नन्दीने मगवानसे स कैश |। 


` होतेही सोंदरेमे जैसे मेढक फुदकने छगताहै पैसेही वे मुनिमी - उद्दतित हते 
॥ २८ ॥ तब-तो नन्दीने मुनिराजको तुरत उठालाकर देवदेवके चरण | 


. सुपः ब्त और पिषणुके द्वारा स्तवनीय, विरूपाक्ष हैं में उनको वारंवार 


-कमठको लेकर महादेवको प्रणामं करके उत्त गंभीर गुहाम प्रवेश किया ॥ ९ | |! 
फिर वहांजाकर तपरूप शिसे शुष्कांग और धारणामें इढ चित्त रहनेके काण मा |। 
ज्ञानसे शून्य उस मुनिको देखतेही उनने कमलसे स्पर्श करादिया ॥ २७ ॥ (त |) 
फिर क्या था ) उस कमके छूजातेही ( गर्मीमें ) तपजानेके. पीछे वृथा शो 


| 
5! | 


अणाम करते हुए रखदिया ॥ २९ ॥ इसके अनंतर जैगीषव्य मुनि पव | | 
साथ सन्मुखही वामभागमें भगवती गिरिजा देवीके सहित शोभायमान श्रीरक/ , 
को देखतेही प्रणाम करनेल्गे ॥ ३० ॥ फिर तो वह मुनि भूमिपर छोट | 
त्णाम कर परम भक्तिक साथ चन्द्ररेखरकी स्तुति करनेमें ठगंगये ॥ * || 

षव्य बोले-जो शिव, शान्त, सर्वज्ञ, शुभमय, जगतूके आनन्द कैद तो हा 
दके निदान ॥ ३२॥ रुपरहित होकरभी जो रूपवान, वर अनेक रत । 


| 


h 
बा 
करताहू ॥ ३३ ॥ हे नाथ ! आपही स्थावर और: जंगमरूपहें आपको a 
आपी सवोत्मा और आपही परमात्मा हैं अतएव आपको नमस्कार ६. " 00 
ही दर जैलोक्यमाजमें कमनीय, आपही कामदेवके भस्म दश 
विशेष ही और गेपनागको 'अपना''विजायूठ "बनाए" रहते . है आपको ` F 
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श्र है. । ३५ ॥ हे शीकण्ठ ! मा केठमे विष शोमितहै। आपके चरणोकी | 
(| केहुएताथ करते रहै और आपकी शक्ति कदापि इष्ठ नहीं होती 
ह सरकार करताहूँ ॥ ३६ ॥ स्वयं शक्तिही आपके वामा देहमे विरा- 
तही आप देहविहीन होनेप्रभी सुन्दर देहंको . धारण करतेहे, जो देहधारी 
हाली आपको भाम करताहे फिर कभी उसे देह नहीं धरना पडता, अतएव 
शो ॥ ३७ ॥ आपही काळा और काठकेभी काळ पह. 
| बहे आपने ( जगतके दिताथे ) कालकूट .विषको पान क्ाहै, आप तो. 
| ल अपना भूषण और यज्ञोपवीतभी बनाये रहते ॥ ३८ ॥ है सण्डः 
हो! आप चने खण्डको धारण किये रहतेहें, आपही समरत दुःखोका खण्डन 
उक और सब्जी एवं खेटक ( ढाल ) धोरीहैं, अतः मैं आपको प्रणाम करताहूँ ॥ 
॥१५॥दवताठोग संबदेव आपका गुण गाते रहतेहें, आपके जटाजूटमे गंगाके तरंगोकी 
| जाकी हैंआपही गौरीके नाथहैं/आप गिरिशायी और गिरंगणके नायक! 
॥॥५॥॥अदचखके शिरोभूषण होनेपरमी (पूर्ण) चन्द्र, सूये, और अभि, आपके तीनही 


| ेहरिवासः ! दिगम्बररूप आपको नमस्कारै ॥ ४१ ॥ हे जगदीश ! . 


|! 


| पुरुष, औरं ( भक्तोंके ) जराजन्महारी, पापान्तकारी एवं जीवरूपधारी 
| सा) हैं ॥ ४२ ॥ हे गंगाधर ! आपही जगतमात्रके नेत्र और स्वयं 
| सि आपके हा्थोम डमरू (पिनाक) धनुष! और त्रिशूळ शोभितुह, आपही त्रिवि. 
| तोके अधिनाथ हैं, एवं तीनों वेदाम आपहीकी महिमा कहीगई है अतएव 
बनेर नमस्कारहै॥ ४ ३॥ ४४॥ आप त्रयीमयं, परमसंतु्हे, और भक्तोके 


| 


। | तीत र औ हर प ७०८: 
|॥॥९ ९ आपही दीक्षित और देवतोंकेभी देवताहैं, में आपको प्रणाम करताही 


| शै. ठ! 
| । „` टक ह, अतएव हे नीलोहित ! में आपको श नमस्कार. 
| शश < ॥ आप तो अपने नाममात्रके स्मरण करनेवालोको तैलोक्य रॅ भरके 

पर करदेते हैं, [फेर आपही पिनाकोद्यत पाणि प्रमथनाथहे, आपको नम- 


| क्र | [ । ९९ ॥. आपही“पशुपाशके 'काव्नेवाले'परशुप्रति-है। ० भिपने नामोचारण ज स 


प 

पर 

+ 
शर 
प्र 


Ns 
(or 


`. स्वसंपत्तिदायक हैं ॥ ५५ ॥ आपही त्रिशळधारी, शाश्वतईश्वर, और शा 


आपही वाच्य, आपही वाचक और आपही बचन हे, अतएव में व | 
` भणाम कररहाह, हे महादेव ! मैं तो दूसरे किसीको जानताही रे! हो. 


भेस्वर आपही भव और भवनाशक भूतपतिं, आपको नमरुकारहै । . 


जे पङ ( ढा ) एवं अन्य किसके देलनेमे अया द हअ 


(४९२) `  काशीसण्डभाषा । 


पाक A ANY में 1 0 1... 

करनेवालोंके घोर पापोकों आपही हंरलेते हैं में आपको नसस्कार रां । | 
रे ©. र्‌ > ह”. 

आपही परासर, और ( सँसारसागरके ) पारस्वरूपहे, आप तो पर और १ 


1) 
) ह 
५ 
90, 


परे रहते हैं, आपका चरित्र अपार एवं कथा परमपवित्रहे, अतएव आपके न "| 


॥ ५१ ॥ आपही वामदेव वामाधैधारी, वृषभगामी, भगे, भीम, और प्रण 1४ 
भीतिहारी हैं, आपको मेरा प्रणामहै ॥ ५३ ॥ हे महादेव ! आप सब न | 
आप पार्वतीके पतिं और मृत्युजयंहें, आपही दक्षके यज्ञविध्वसक, और स 
कुबेरके परमप्रियहैं, आपको भरणामंहे ॥ ५४ ॥ आपही यज्ञपुरुष, शकती कै 
यज्ञांके फलदाता, एव आपही रुद्र, रुद्रपति, और कुत्सितरोदनके मिन | 

| 
चारी हैं, आपही पावतीके वषभ शवे और सवैज्ञ हैं, आपको नमस्कार सा| 
॥ ५६ ॥ हे क्षमाकर ! आपही हर, क्षमाकीमूर्ति, और सेत्रञें, आपही (|| 
विषयमे ) समथे, क्षतिहर्ता और क्षीरके समान गौरवणे हैं, आपको प्रणाम है॥७॥ || 
हे अंधकारसुरनाशक ! आप तो आदिअन्तसे रहितंहैं आपही इडा ( पृथ्वीवार्ण )|| 
आधार, और ईश एवं इन्द्र और उपेन्‍्द्रादिदेवेसि सतुत हैं आपको नमस्कार है॥५॥ 


| 
| " 


आपही प्रणव, वषट्कार, भूः, भुवः और स्वः हैं, अतएव आपंहीको त 
॥ ६० ॥ हे उमानाथ ! इस संसारमं जो कुछ दृश्य अथवा अद्य ` || 
सब आपही हैं( आपसे भिन्न तो कुछभी नहीं है तब ) हे प्रमो ! भी pe | 
स्तुति करसक यह सामथ्यं (मुझमें) कहां है? क्याकि स्तुतिकतौ तो आ | 


| 


if | 


द किसीकी स्तुति केसे करसकताहू १॥ ६२ ॥ र्द रीर 2 
तो में प्रणामभी नहीं करता हे शिव | न अन्य किसीका ना | 


| 
> > कि २ १ ॥ गै 
दूसरेका नाम कहनेमे गंगा और अन्यकी कथा सुननेमें बहिरा ॥ ५. शे! 


1 
| 

७ 

| ७५ 


उत्तरड--अ० ६२९. . - (४९३) 


| ह कृतना, अतएव हं महश्वर ! मे वारवार आपहीके शरणागत 
1१ ५॥ म 


| तो संसारसागरमे इबरहाहू, आप मेरा उद्धार करे, इस पकारे 
[ अीष्य, महादेवकी रतुतिको कर, ॥ ६६ ॥ स्थाणु भगवाचुके 
| . तमान खडे होकर मौन ( चुप ) होगये, तब तो चन्डभूषणने उस 
| तुके सुननेसे भसन्नचित्त होकर जेगीपव्य ऋषिसे कहा कि, वर 
| fl ।६७॥ जैगीषव्य बोले-है परमपददायक ! भवानीश ! देवदेव ! यदि 
है तो ( यही वर दीजिये कि ) में आपके चरणक्मठसे ( कमी ) 
| ळं ॥ ६८ ॥ एवं हे नाथ ! एक और भी वर मुझे बिना विचारेही 
क्ष (वह यह है कि ) मैंने आपका डिंगस्थापित कियाहे, उसमें आप सवदा 
| „ह ॥ ६७ ॥ ईने कहा-हे अनव !; महाभाग ! जैगीषव्य ! तुमने जो. 
| छ हह वह सब तो होवेहीगा पर मैं और भी एक वर ( अपनी ओरसे ) देताहू. ॥. 
|, ॥ मैं तुमको निवीण साधक योगशाख्र दान करताहूं, तुम ( आजसे ) 
| एस योियोके मध्यमे योगाचार्य होगे ॥ ७१ ॥ हे तपोधन ! मेरे प्रसादसे तुम्‌ 
पे संपूर्ण गूढतत्वोंको यथार्थरीतिसे ऐसा समझसकोगे जिससे अन्तम 
पपात होजाओगे॥ ७२॥ जैसे नंदी, भृंगी, और सोमनन्दी हैं, वेसेही तुमभी 
ज रहित मेरे परमभक्त होवोगे ॥ ७३ ॥ यथपि अनेक बत, अनेक नियम, 


i 


वसक ळू RT 


उ डड 


भरी च 


EEE 


| सहेते, परंतु यह नियम. जिसे तुमने कियाहै बडाही कठिनहे ॥ ७५ ॥ 
| न करके तभी भोजन करना यह बहुतही उत्तम नियमहै, क्योंकि मेरे दरी. 
| लिही जो कुछं खाया जाताहै, वह तो केवळ पापहीका भोजनहै ॥ ७६ ॥ 
| "पृष फळ इस्पादिसे भेरा पूजन कियेहीं बिना खाळेताहे, वह इक्कीस 
| क्षी होताहे ॥७७॥ तुमने जिस बुडे नियमका अनुष्ठान किया. उसकी ' 
|. वाकीमी कोई नियम अथवा यम नहीं पहुँचसकते ॥ ७८ ॥ अतएव तुम 
| णके समीपम सदैव वास करोगे, और वहीँपर निरसंदेह तुमको अन्तम निर्वाण , 
| ऐसे र ॥ ७९ ॥ काशीम .परमदुर्लम इस जैगीषव्येश्वरनामक रिंगके 
| `, 'ेवनकरनेसे निश्चयी योगं प्राप्त होजाताहै ॥ ८० ॥ जो कोई 
मीति हम पहुंचकर योगाधयास करताहै। वह मेरे अनुमहसे छहमासके भीत- 
| को पाताहै ॥ ८१ ॥ जो भक्तछोग बडी सिद्धि चाही, उनको, 
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| ते स और नानाविधे दान होतेहे ॥७४॥ जो कल्याणके साधक और पापके . : 


अर, 


.. भोजन करानेका पूणे फळ होतांहे ॥ ८४ ॥ इस जैगीपब्येशरनामक | 


` इस ठिंगमें बनारंगा ॥ ८६ ॥ <७ ॥ हे महाभाग ! जैगीषव्य ! है म 


= 
= 
. 


(४९४) ` | काशीसण्डभाषा । 


४ . 
छः के 4 i 
शक > 


प्रयलविक तुम्हारे स्थापित इस छिंगकी पूजा तथा इस समणो : | 
करना चाहिये ॥ ८२॥ इस ज्येषेवरक्षेत्रम यह शिवालिंग सब नि | 
है, इसके दर्शन स्पीन और पूजन करनेसे पापराशिभी बिलाय जावहि॥ षे | 
इस ज्येंटेवर क्षेत्र एक एक शिवयोगियोंके भोजन” करानेते क क if 


है; 
ei 


कलियुग विशेष करके पापबुडिछोगोंके आगे बडे यलसे गुप्तही रखना चाहे | 
पोधन ! में ठोगोंको योगसिदिके दान कलेने को | ' 
॥८५॥ हे तपोधन ! में साधक चिक दान करणेके झि || 


| 
| 


एक वर देतह, सुनो तुमने जो यह स्तोत्र रचाहै सो. परमयोगषिकि् | 
माहापापविदारक, परमपुण्यवर्दक, महाभीति नाशक, और परमभकिदापक हो| |! 


. ॥.८८ ॥ इस स्तोत्रके पाठकरनेसे मनुष्यांको कुछभी असाध्य नहीं रहेगा, क || 


बढे बडे साधक छोगोंको इसे प्रयत्नपूर्वक जपना चाहिये ॥ ८९ ॥ प्रन | 
भगवान्‌ कामरिपुने जैगीषव्यक्षिको इस भातिसे वरदान देकर वहांपर (बुक) |? 
आगे हुए क्षेत्रवासी जाहाणोंको देखा ।॥। ९० ॥ स्कन्दने कहा-जो विजन सत |" 
पूवेक इस अतुलनीय उपार्यानको सुनेगा, वह नर निष्पाप होजावेगा और लि | 
भाँतिके उपद्रवोस पीडितभी नहीं होने पावेगा ॥ ९१ ॥ वे. 
दोहा-जैगीषव्य मुनीशकी, गुफा एक अँषियार । _ - | उ 
योगेशवरके पासमें, हे दिखलात अपार ॥ १॥ . 
इति श्रीकन्दपुसणे चतुर्थे काशीसण्डे उत्तरा्दे भाषायां ज्येषः 
_ षव्येश्वरथावर्णनंनाम निष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


~ 


भ्र 


| 
| 
प 


चोंसठवॉ अध्याय । 
काशीका माहात्म्य और रहस्य वर्णन । 
अगस्त्यने फिर पँछा कि-हे षडानन ! भगवान्‌ शेभुने आह्मणोंकी हर 
कहा! और वहांपर कोन कौनसे लिंग प्रकट हुए उनकाभी वर्णन कीजिये | 
एवं उस परमपवित्र, महादेवके अतिभय, ज्येषस्थानमें कौनसी आ ह 
उसेभी मुझसे प्रकाश कीजिये ॥ २ ॥ स्कन्दने उत्तर दिया-है अग | 
मुझसे जो जो बाते पूँछ है, म उन सको कहताहूँ। शवण करो जव रि | 
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५११ 

4 अगुरा ha च के De ~ 

ले र पढोग निराथय होकर उस महाक्षेत्रके प्रतिमह ठेनेसे एकवारही 
| वां ॥ ४ ॥ ओर वे छोग डंडेके हरेसे भूमिको खन खोदकर कंद इत्यादिके 
| पे निर्वाह करने लगे, हे मुनिवर ! इस भातिसे वहांपर एक रमणीय देव- 
ज्र पुरिणी बनगई॥ ५॥ वेलोग उस तीर्थके चारों ओर अनेक बडे बडे लिगोकों 
| होग नित्यही अंगम भर्मळेपन, और रुद्ाक्षारण करके निरंतर शिव- 


गि | 


। = और घोर त्याम परमतत्पर पॉचसहस भाण गण देवदेवके पुनरागमनका 
| , ८॥ ५॥ और मंदाकिनी तीर्थे पाशुपतबतधारी एकमात्र शिवकी आराधनमे 
| एप दशसह्त बाह्मण गण वहाँपर आकर भप्त हुए ॥ १० ॥ याही हंसतीर्थसे 
| गहन तीनसो, दुवोसातीर्थसे वारहसौ; ॥ १३ ॥ मत्स्योद्री तीर्थसे छहसहस; 
| 
| मामके तीथे मेनकाकुडसे दोसौ,. उपैशीकुंसे बारहदसौ,. ॥ १५ ॥ ऐरावत 
हमे पीनसो, गंधवकुंडसे सातसो, अप्सराकुंडसे दोसौ, ॥ .१६ ।। वृंषमध्वज 
| | Qo ~ 

| | हे, पिशाचमोचन तीथेसे. सातसहस्स ॥ १८ ॥ पितृकुण्डसे कुछ अधिक 


पपल ह वहां पर हाथमे ओदी दूब अक्षत पुष्पा फळा, सुगंध 
| ज रा जयजय कार मनतिहुए, वारंवार मंगळसूक्तांको कहते और 
7a ग | ज्‌ पहुँचे 


है 
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प्रयलपूवक महेशकी आराधनाम्‌ तत्पर हो तपस्या करनेळगे ॥. 
j जा और शतरुब्रियका जप करतेथे॥ ७ ॥ वे सबलोग तपकरनेसे अत्यंत 


| हुतकर परमानन्दित हो दर्शनके लिये दंडखात नामक तीथेसे वहांपर आयेथे॥ - 


| ग़हमोचन तीथेसे सातसौ ॥ १२॥ ऋणमोचन तीर्थसे बारहसौ वैतरणी तीथेसे 
| सहल, ॥ १३ ॥ महाराज पृथुके खोदवायेहुए प्रथुतीथेसे तेरहसी ॥ १४ ॥ ` 


रौ 
| „तथे छःशौ, मानससरोवरसे पांचसो, ॥१९॥ वासुकिहद्से दशसहत्त 


से मन्दराचछको पयान किया ॥ ३ ॥ तब बे सब निर्मठ क्षेत्र. | 


पहुँचे । भगवान्‌ शंकरे उनोगाको अभय देकर बडे 
किया ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ तब उन नाने हाथ ` 


न्‌ ज =~ 


०: पकट 


दस ( ४ ९६ ) अ काशीखण्डभाषा । 


` जोड कर कहा कि, है नाथ ! आपके इस क्षेत्र निवास केहो ब ड 
कुशलहीहै ॥ २७ ॥ फिर जिसके स्वरूपफो वहभी नहीं जान सकते भय, 
उन्ह आपको साक्षात नेत्रांसे देख हे ( तो अबभी हमारे कुशो लेते! | 


हे!) ॥ २८ ॥ जो छोग आपके क्षेत्रसे पराङ्मुख हैं, से 
वेदा होता रहताहे, और चौदहों भुवनभी उनके बिपरीत होजातेहे ॥ र ह 
। |} 


हे भुजंगभूषण ! जिनके हृदयर्मे काशी सदैव विद्यमान रहती है, उनको इ | 


५ 


ताहै वह जहांहीं रहताहै:वहींपर उसके आगे मुक्ति प्रकाशित होती है ॥ है च 
भव | यह काशी साक्षात कल्याणकी मति है, और आप कल्याणला है i 
गंगाभी यहां कल्याणमयी बहरहहैं, तो ये सब तीनोंही क्षेमकतो अन्यतर कर Nh 
पापैतीनाथ भगवान्‌ हर बह्मणोंके क्षेत्रमक्तिसे परिपूर्ण वचनको ए || 
संतुष्ट हुए ॥ ४० ॥ फिर परमगसन्न होकर कहने लगे, हे दिजोततमगण | i 
धन्य हो, जो तुमलोगोकी ऐसी भक्ति मेरे इस परमपावन क्षेत्रपर बनी ग | 

भै जानताहूं कि तुम लोग इस क्षेत्रके सेवन करनेहीसे रजोगुण शीर ° ओ 

_ होकर सत्तगुणसे पर्ण होगयेहो, और इसीकारणसे संसारसमुद्रके पारभी त | 
` ॥ ४२ ॥ जो लोग वाराणसीम भक्ति करते हैं वे निस्सन्देह मरी || 


\ 


: 


| 
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उत्तराड--अ० ६४. (४९७) 


मीक कटाक्षपात करनेसे जविन्मुक्त होजाते हैं, यह धुवहे ॥ ४३ ॥ 
ति दति कारीके किसी शुत विरोध किया वे समस्त पृथिवीके सहित 
| करचुके ॥ ४४ ॥ जो कोई वाराणसीकी बडाई सुनकर उसका अनुमो- 
त. » बह समस्त नहांडमंडळका अनुमोदन करचुका इसमें कुछभी सन्देह नहीं 
४१५ ॥ जो छोग इस आनन्दवनर्भे रहते हैं, वे शुडहोकर मेरे हृदयहीम वास 
|. हैं ४६ ॥ जो छोग मेरे क्षेर वास, मुझपर भक्ति औरभेरा विद (बाना) 
| जकर है, में उन्हींको उपदेश करताहू ॥ _ | 
| देहा-बसहि हमारे कषे, करें भक्ति जो मोर. । हे 
| धरहि चिह्न जो मारही, उपदेशह तेहि ओर ॥ ४७॥ 3. . | 
| हिलुजो लोग मेरे कषेत्रे तो रहते हैं पर मेरी भक्ति नहीं करते” औरं न मेरे: .. 
| हक धारण करते हैं, उनको में भी कभी उपदेश नहीं करता ॥ ४८ ॥ जिनके 
||संगिणनगरी काशी. प्रकाशित रहती है, वे लोग मेरे सन्मुख मोक्षलक्ष्मीके हाथहे _ 
पाए पहिनकर प्रकाशमान होजाते हैं ॥ ४९ ॥ जिन छोगोंको मोक्षछक्ष्मीरूप 
॥गशी नहीं रुचती है और वे सब स्वगेश्रीके पानेकी इच्छा करते रहते हैं तो दे 
ह पतितही हैं ॥ १० ॥ हे द्विजगण ! काशीकी आकांक्षा करनेवाळोंके आगे. 
ममरस चाराही पुरुषाथ किकरके समान खडे रहते हैं ॥ ५१ ॥ इकू 
| ता में जलतेहुए दावानलके समान रहताहूं जीवोके कर्षबीजाँको में 
|. अतह कि, वे सब फिर कमी नहीं उगने पाते हैं ॥ ५२ ॥ 
| र सवेदा वास, और भरयत्तपूपैक मेरी पूजा करनी चाहिये, इसीसे कठि 
| a युक्तिरूपा खीकेसाथ विहार किया जासकताहै ॥ ५३ ॥ जो 
छाती १ईचकरभी मेरी सेवा नहीं करता, मोक्षछक्ष्मी उसके हाथांमं जाकरभी 
है ॥ ५४ ॥ हे बाह्मणगण ! मेरी भक्तिके चिह्णाको धारण कर 
| केसे तुम्ही. लोग धन्यहो ! क्योंकि तुम छोगोंकी चित्तवृत्तिसे न 
|| ॐ "पाहु, न यह काशी ही दूर है ॥ ५५ ॥ तुमलोग अपनी इच्छाके 
चहो सो वर मुझसे मागछो, क्योंकि क्षेत्रसंन्यास ठेनेके कारणही तुम 
|. ३+ „१ शो । ॥ ५६ ॥ इस भाँतिसे महेश्वरके मुखनिःझतत वचना 
५ कह तुष्ट होकर वे सब बाह्मण उत्तम बर माँगनेलगे ॥ - ५७ ॥ 
जापते ! महेशान ! संसारतापनाशक ! सर्वज्ञ ! हमं छोगाको यही 
जाप कमी इस काशीपुर, ता छोड़कर... ४८.) और इस 


. (४९८) . काशीखण्डभाषा । हिः; 
र > > १ | ` 
„ काशीमे कमी किसीभी आहणक कहदेनेसे मोक्षका रोकनेवाला कोईमी नन | 
” जपड़ने पावे ॥ ५९ ॥ एवं आपके दोनों चरणकमलांमे हम सबके इ | 
बनीरहे, और जबतक शरीर न छूटे सवेदा न इसी काशीमे वास होतारहे । | f 
हे ईश ! दूसरे बरका कुछमी प्रयोजन नहे, हम छोगोंको यही बर षो ‘| 
अन्धकान्तक ! हम छोग एक औरभी वर मांगते, आप उसेमी सावधान | हि 
खें ॥ ६१. ॥ हमलोगोने आपकी भक्तिभावनासे जो आपकी परिपू ह+ ५ 
अतिष्ा कहै, उन सबो्मे आपका सानिध्य संदैव बनारहे ॥ ६२॥ उन लोक| 


| 

हि 25 
।क्‍ हू 

| 
ga 


यह बात सुनकर भगवान्‌ पिनाकीने तथास्तुके पीछे यहभी कहा कि, (हे); 
औरमी वर देतेहे, कि तुमछोगोंको ज्ञान उसन होजावेगा ॥ ६३ ॥ महदे | 
कहा कि है द्विजगण ! सुनते जाओ, हम तुमळोगोंके हितकी बात कहे ले 
उसे अवश्यही अनुडित करो ॥ ६४ ॥ गुक्तिचाहनेवालोको नित्यही आहा 

` अगाकी सेवा, प्रयलपूर्वक छिंगकी पूजा, इन्द्रियोका दवाना यथाशक्ति दा भै|| 
समस्त जीवोपर दया सदैव करनी चाहिये ॥ ६५ ॥ क्षेत्रवासी लोगेके झि | 
य्रमरहस्यं कहागयाहे कि; अपनी बुद्धिको तो दूसरेकी हितामिलाषिणी वन. कप 
'चवराहृट करनेवाळी बात न बोलें ॥ ६६ ॥ विजयेच्छुजनको महॉपर मसग ह 
याप नहीं करना चाहिये, क्योंकि यहांका कियाहुआ पुण्य और पाप दोगही | 
झोजारेहै ॥ ६७ ॥ अन्य सब स्थानके किये हुए पाप काशी | 
होते हैं, और जो पाप काशीमे होताहै वह अन्तृहमे जाकर विनष्ट होताै ॥ ६८ |" 

यं अन्तर्गेहका अनुष्ठित पाप पिशाचनरक भोगका कारण होताहै पर यि रै | 
पिशाचनरककी प्राप्ति हुई होतो वह अन्तर्गहमे अवश्यह चढी जाती हे हग 

' काशीम कियाहुआ कमे कोरिकल्पमेंभी नहीं विनष्ट होता, और यहा द| 
वठ रुपिशाचस्व-भोगनाही पडतांहे ॥ ७० ॥ जो कोई कारी र ह||, 
पातकोरमे तसर रहाकरताहै, वह तीस वर्षलों पिशाचयोतिको मा आत 
फिर इसी काशीका निवासी हो अनुत्तम ज्ञान पाकर, अन्ते उसी शै शी रं 
'मोक्षकोमी प्राप्त करताहै ॥ ७२ ॥ हे द्विजसत्तमगण ! जो लोग इत र 41 

.. दुष्कमौको कर कहीं बाहर जाकर मरे, उतकीमी जो गति होती हहे. 


केयोको 
= 


आ ति गी 
फहु (रिया) मान्नढाकाएन्टबरसवछि/ | | 3 ४ ॥ > + 


A ,>ू 


उत्तराद-अ० ६४. (४९९ ) 


शामे ठेजाकर उन दुराचारियोंकी अगाध जळमे डुबादेतेह ॥७५॥ 


[6 ह ॥ ७९ ॥ फिर जाडा पडनेपर उन सबको यामठोग हिमालय 
क खाने पहिरनेका बडाही दुःख भोगातिहे ॥ ७७ ॥ तदनंतर गर्मीके 
|. तह और वृक्षसे शून्य मरुस्थलमे ठेजाकर सूर्थके कडुए किरणोसे मारे 
| ति उ बको बहुतही सुखवा डालतेह ॥ ७८॥ मेरे घोरगणलोग इसी चालसे 
हक उन सबोको बडी बडी पीडाओसे केशित करके अन्तम्‌ फिर यहीं पर 


तत रेह, तब कालराजमी उनलोगोंको देखतेही उनके दुष्करमीको स्मरण 


| 


|, जक दूसरे रुदपिशाचोंके साथ करदेतेहै ॥ ८१ ॥ तदनन्तर वे सब 
|च लोग भैरवके अनुचर बनकर सदेव सुधा तृषाक़ी घोर पीडा सहा 


| ॥ ८२ ॥ कभी कभी कुछ थोडा बहुत रक्त मिश्रित भोजन उनको मिल- 
,सारीतिसे तीस सहस्र वर्षे बडे दुःखित होकर ॥ ८३ ॥ श्मशानके सम्म 


| 
| 
| 

| 


अ करे सब मेरी आज्ञासे मुक्त होजातेहैं ॥ ८५ ॥ अतएव जिन्हें बडे 
पानेही ठाल्सा होवे यहां पर मनवचन और कर्षके द्वारा पापकरनेकी 


॥ क्त कषेत्रे यरे = ~ ज्र हीं > = - 
| क लेजमे मरनेंसे कोईमी पापी नरकमे नहीं जानेपाता, मेरे अपहे परम 


[RN पाजाताहे ॥ ८७ ॥ यहांपर जो कोई मेरा भक्त अनशन बत करताहै 
|, कल्प बीतनेपरभी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती ॥ ८८ ॥ इस पापमय 


|} त शे चतह मैं गो घोर कलियुगमे सवेपापविनाशिनी वाराणसी ॥ ८ a 
शि का दूसरा प्रायश्चित्तही नहीं देखता ॥ ९० ॥ 
शीश. मम योगा्यासकी रगडसे जिस मुक्तिकों पासकताहे, इस स्थानम 


॥ 


Dis ~ 
0300. टे 
म्हट 


गज 
| र्यी पूत दि ०९२५ औँ ON NN ~ ‘WY + ९ 
[द {खांवाळी जोंके और पनिहे डंड़हा आदि सौंप, एवं दुर्निवार मसासे 


| ह ॥ ७९ ॥ तदनंतर वे यामलोग उन सबको काळणजके पास लेजाकर : 


|, ८० ॥ वहन, क्षुधापिपासासे पूर्ण दुःखी, और पीठम पेस्की चमडी छगाए 


रहकर समयकाटतेहैं, वे बडेही प्यासे रहनेपरभी बूंदभर जछके लिये | 
| हेहै ॥ <४ ॥ इसके पीछे कालभेरवके दशेनसे निष्पाप होकर इसी स्थानम. 


i वे. और _ 0 | रे | 
(1 खस, ओर सदैव ` पवित्र मार्गको अवलंबन करें ॥ ८६ ॥ ` 


समेथा विनश्वर विचारकर, संसार भयमोचक अविमुक्त क्षेत्रहीका ` 


१६ परमपद ( अनाग़रामही,) मा. होजाताहे. ९२. ॥. इस अविमुक्त- अं 


| ॥ जन्मके भ्र रे कम 2 
|स हो. पाप काशीम प्रवेशकरतेमात्र क्षयको प्रात होजाते हे ॥९१॥ , | 


Ep 
(Os) 5. : काशीखण्डभाषा । 


त्रभे तिमेग्योनिवाठे जीवमी जो वास करते हैं, वे सबभी का | 

| गतिहीको प्राप्त होते ह ॥ ९३ || जो मुढलोग मोहान्धकारमे पडकर न | 
- सवा नहीकरते, वे वारंवार मठमूत्र और वीके सांचमे सडा करते हैं। ५, |. 
` बुद्धिमान्‌ जन काशीम ठिंगकी स्थापना करदेताहे, सैकडों कडोर कल दे 

भी फिर उसका जन्म नही होता ॥ ९% ॥ कलानुसार भह नक्षत्र और | 


। १ र 


- ~ ~ ~ र्य ® ता्‌ ५1 
कामी पतन अवश्यही होताहै। पर जो लोग इस अवियुक्त कषेत्रम मरते हैं, लक || 


कमी नहीं होता ॥ ५६ ॥ जो मनुष्य बल्लहत्या करनेपरभी पीछेसे संयतवित के | ६ 

` काशीगे प्राणत्याग करसके, तो वह भी निस्सन्देह मुक्त होजाताहै॥ ९६ शी Hf 
` ` 'विप्रगण ! जो पतिवता क्षिया मेरे भक्तिभावसे भरी रहकर अंविमुक्तम मसी || 
'पेस्मपदको भराप्त होती हैं ॥ ५८ ॥ हे द्विजोत्तमगण ! यहांपर प्राणत्याग बहे |ह 

` सुमयपर मैं आपही तारक जह्लका उपदेश करताहू जिससे वह देही अंम हेत 7 
ताहै ॥ ९९ ॥ भेरा भक्त मुझमें मनलगाकर और समस्त कर्माको सेह | 
करके इस स्थानम जैसा मोक्ष पासकताहै अन्यत्र कहीपर वह (बात) ती 

॥ १०० ॥ मृत्युको निश्चित और संसारकी गतिको दुःखरुपिणी, पं | 
आगंतुक विषयोंको चळ समझकर काशीहीका आश्रयण करना चाहिये ॥ 1॥ 
लोगोंने तन मन वचनसे काशीका आश्रयेण करलिया यहांपर उन निर्मित 
मोक्षलक्ष्मी आपहीसे जा घेरती है ॥ २ ॥ जो कोडे न्यांयोपाजित धनसे का | 


| 
त 


-एकजनकोभी प्रसन्न करसके, वह मेरे साथ समस्त नैलोक्यकी रंत! १. | 
॥ ३ ॥ हे आहण लोगो ! जो कोडे पुण्यात्मा इस निर्वाणनगरीके ति है | 
तुष्ट करताहै उसे मैं स्वयं चारोंही पुरुषार्थोसे सदा प्रस्न करता रहा || 
राज दिवोदासभी धर्म पूर्वक इस काशीका पालन करनेहीसे सदेह म | 
होगया, जहांसे फिर उसे लौटना नहीँ पडेगा ॥ % ॥ यहांपर एकहीजनं रा 

 ज्ञानप्रापि और मुक्तिताभ होजाताहे, अतएव इस अविमुक्ते १ 8 
करनेके लिये कही दूसरे तपोवनमे नहीं जाना चाहिये ॥६॥ मोक्षी | ए (| 

' . और संसारको बडा भयंकर समझकर, पत्थरसे अपना पैर कं अ 

` बारजोहनी चाहिये॥ ७॥जब कि दुबोद्धि लोग काशीको छोडकर कहे ती 
` ` जात भरे भूतगण परस्पर करताली बजाकर हँसने ठगतेह॥८॥ ह| 


पि कारी रहकर, िरे-बहसे-निकळजातेकी.च्छ हि. 


शि उत्ताई-अ० ६४... - (५०१) ` 
री परम सिदिदा काशीमें, जो कछु दिन रहिजाय । | 
नाहि छाडि कहूँ जानहित, केहिके मनहिं सोहाय ॥ ९ ॥ 

गहादान करनेसे जो फळ ठोगोंको मिलताहे इस अविमुक्तकषेत्रमे केवळ 

फ़ळ प्राप्त होताहे ॥ ११० ॥ यहाँपर एक मनुष्य यदि छिंगपूजन 
| उन दोनोमे लिंग श्रेष्ठ गिन 
| कोई तपस्या करे, तो उन दोनो ठिंगपूजकही भेष्ठ गिनाजाताहै 
[| तधम जो कोई विविपूर्वक कोटि गोदान करे,एवं यदि दूसरा कोई केवळ 
| काशे वास करे तो उन दोनेकि बीचमें काशीषासाही उत्तम होताहै॥३ २॥ | 
पर करोड बाह्मणोंके जिवानेसे जो पुण्य होताहे, इस काशीमे केवळ एकही 
ता सिठाेनेसे वही फळ मिळजाताहे ॥ १३ ॥ सूर्यगहणके समय कुरुक्षेत्र 

दात करनेके समान काशीस एकमुही भीख देनेका फळ होताहे ॥ १४ ॥ 
र अनंत ठिंगका रूप भरकर मेरी परम ज्योति पाताळसे लेकर साता ठोकांको 
रमण करके बैठी रहतीहै ॥ १५ ॥ पृथिवीके प्रान्तभागमें भी रहकर जो लोग : 
३ म्तठिंगको स्मरण करतेहे, उनकेभी बडेसे बडे पाप छूटही जातेहे, इसमें - 
नेह नहींहे ॥ १६ ॥ जो कोई इस क्षेत्र भेरा दर्शन, स्पशन, और पूजन | 
माहे, बह तारक ज्ञानको पाकर फिर कभी जन्म नहीं लेता ॥ १७॥ जो मनुष्य - 
| शमा समर्चन करके किसी दूसरेस्थानमें जाकर माणत्याग करताहे, वह 
गातम फिर मुझे पाकर ` अन्तमं विमुक्त होजाताहै ॥ १८ ॥ 
| "र शकर उन बाह्मणोंके आगे इसमाँतिसे क्षेत्रकी महिमा कहकर उनके देख 
|| अन्तद्धांन होगये ॥ १९, ॥ उन सब ढिंजलोगोनिमी साक्षात्‌ दिरूपाक्षको 
| षे अत्यंत हृषित हृदयसे अपने अपने स्थानेकी ओर प्रस्थान किया ॥१२०॥ | 

भाह्मणांने रूपानिधान सर्वेज् भगवान्‌ शंभुके वचतपंर हृढविश्वास कर ओर | 
को छोड छाड शिवलिंगोंहीका पूजन आरंभ किया ॥ २१ ॥ स्कन्दने - 
अडाळु जन इस उत्तमरहस्याख्यानका पाठ करे अथवा पढवावे 
कसे छूटकर शिवठोकमें पूजित होताहै ॥ १२२॥ 
बसिये सदा, कबहुँ न करिये पाप । 
न ति कीजिये, शम्भु कहेउ जस आप ॥ ३ ॥ 
दम युत रहे, गंग नहावे जाय । 


coh मुक्ति क्ति मिले ले तेहि, घाय [ ॥ by eGangotr 


Suen) ४ काशीखण्डमाषा । 


... है विचित्र काशीपुरी, संशय तनिकहु नाहि । 
पाप पुण्यको यारेके, मिले मुक्ति एहि माहि ॥ ३॥. 


इति शरीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीसण्डे उत्तराचे भाषायां काशीमा ह | 
| दर्णनंनाम चतुःषष्टितमोऽव्यायः ॥ ६४ ॥ त, 


पेंसठवां अध्याय । के 
कन्दुकेश्‍वर और व्याप्रेश्वक्की कथा एवं अन्य बहुतेरे ठिंगोका वेन) | 


न्दने कहा-हे कुम्मसंभव ! ज्येषेघरके चारोओर जो पांच सहत् रई || 

` दे सब मुनियोंके बडेही सिडिदायक हें ॥ १ ॥ पराशरेशवरनामक एक मर | | 
येके उत्तरमागम विराजमान है, उसके केवल दर्शन करणेहे निम वा जल 

` जाताह ॥ २ ॥ उसी स्थानपर एक मांडव्येश्‍वर नामक दूसरा ठिंगमी है | 
दशीनसे मनुष्यकी दुईँडि कभी नहीं होने पाती ॥॥ ३ ॥ वहीपर तैव शु 
-रुकरवर छिंगहे जिसके समीपहीमे भक्तोके संैसिडिदायक भृगुनारायण झो 

उहे है ४ ॥ उसी स्थरे अति सिद्धिप्रद एक जाबालीखर नामक || 

' जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य कमी दुगतिमें नहीं पडता ॥ ७५ ॥ वही पुती | 
/ यागित एक प्रधान आदित्य भगवाच हैं, उनके दर्शन करतेही कुटकी सा| । 
प्रशमन होजाताहै ॥ ६.॥ और वहीपर भीषण रूपिणी भीषणा नामस (| 
भक्तिमावसे उनकी पूजा करनेसे वह क्षेत्रके समस्त भयको दूर करी हैं॥ | 

उसी स्थानके समीपहीम एक करमेबंध विमोक्षक लिंग दै, जो मनुष्योक ० | न 

सेवन करलेहीसे परमातिडिको देदेताहे ॥८ ॥ वहां एकही स्याने भख , | 

और मादीशवर ढिंग ये दोनोंही विराजमान हैं पुण्यात्माही जनको उत | | 

होता है ॥ ९॥ हे अगस्त्य ! वहीपर एक-अरुणका स्थापित लिंग ह मो ॥ ३ 


सब समृद्धियों मिलजातीहें ॥ १० ॥ वहांपर वाजसनेय नामक एके ` यर शी) 
है उसके दर्शन करनेहीसे छोगोंको वाजपेय यज्ञका फळ मिलताहै॥ १ ही 


५ 


श्र, कात्यायनेशवर;वामदेवेश्‍वर, और तथ्येश्‍वर ॥१२॥हारीवर = 
` शर कोस (थु ) मेर ॥ १३ ॥ अधिवर्णेशर, नैधुवेश्‍वरा प ही 
. ॥ १४ ॥ सक्तुपस्थेखवर, कणादेखर, मांडूकेश्‍वर, ॥ १४ bee झो] 

सए, च्यवनेश्‍र, आइंक्ापनेशर/-॥.१%,॥ कडितमूवेण ˆ - 


< रभ 
1 ~ ड ह 


| उत्तराद-अ० ६५, (५०३) 


५ व, ॥ १७ ॥ कठेशर, कहोलेश्‍वर, तुंुवीरवर; मतंगेश्‍वर, 
दि व ॥ १८ ॥ जातूकणेरवर, जंबुकेश्‍वर, जाहधीश्‍वर, जलेश्वर; 
| ह कश ॥ १% ॥ भृति पाँच सहस्र शिवके लिंग विराजमानहे । 
| ^ नष्ठस्थानमे इन सब शुभमदालिंगोके दर्शन, स्पर्शेन, पूजन, प्राणायाम 
|€ बन करलेसे पाप कदापि किसी माणीको नहीं छू सकताहै ॥ २० ॥ 
| i छन्द बोठे-हे कुम्भज महे! परम पवित्र जये्ठस्थानमें एक बार जो . 


| नह थी उसे मैं तुमसे कहता हूँ, उस पापनाशक चारको अवण करो ॥२२॥ 
| रावन्‌ महेश्वर स्वेच्छानुसार बिहार कररहेथे और भगवती पार्वती कन्दुकः 
(ग) हठ रही्थी ॥ २३ ॥ उस घड़ी भगवती फैले और सिकुड़ते हुए अपने 
| ही बही ठयुता भकार करती हुई, अपने निःश्वास वायुके सुगन्धसे मुदित 


हर आह भरोपर घबराहटकी दृष्टि डालती हुई ॥ २४ ॥ अपने खुढते हुए 
| गुंथीगयी माळाओसे उस भूमिको ढांपती हुईं पसीजते हुए कपोळ परकी 
| हसे निकलते स्वेद बिन्दुओंसे परम शोभायमान ( होतीं हुई) ॥ २५ ॥ 
| हह चोठियाके कपडेके मार्गसे निकलती हुई अंगांकी प्रभासे घिरी हुई, ऊपरको 
| रए गेन्दाके छोकनेसे अपने करकमलोंको अत्यंत रक्तवर्ण बनाती हुई 
| | २६,॥ एवं गेन्देपर दृष्टि डालते रहनेके कारण अपनी क्लळताके कोनोंको घुमाती -. 


| गाज़ननी ~ ^~ _ AC = द _ A 
| जाननी भगवती भवानी इसीरीतिसे खेळतीहुई दिखलाई पडतीथीं ॥ २७ ॥. 


| भर अल्लाके वरदानसे तरैलोक्यभरके पुरुषोको तृणके समान समझनेवाले, 


। हे गुजबलसे दित, आकाशचारी, विदल और उसळ नामक दो देत्य मानो 
| कि भश्थित होजानेहीसे परमसुन्दरी देवीको देखतेही कामबाणसे पीडित होकर 
| ~ इच्छा करतेहुए शाम्बरीमायाको धारणकर तुरंतही गगनमंडङसे 
| पटक ३ ॥ २९ ॥ ३० ॥ और वे दोनों परमचेचछचित्त दुराचारी 
| तिक ह बनकर अंबिकाके पास चलेगये ॥ ३१ ॥ तब तो भगवान्‌ 
| ° उनकी अखिहीकी चुंडबुलाहस्से चीह्ृकर दुर्गासुरधातिनी भग- 
| न्न अतर. के फेरफारसे समझादिया ॥ ३२ ॥ बस फिर क्याथा, 

षह उन = भगवाच शिवकी नेत्रचेशको समझकर तुरंत उसी गेन्देसे 

| स अनि दयाको मारा ॥ ३३ ॥ महाबळी महामायाके कीडाकन्दुकसे' 


| | 


ha - ha 
| पे दना दैत्य चक्कर खाखाकर, डोटीसे पकेहुए फलके समान और 
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>  तुप्तिप्रद दंडखात महातीर्थपर जब कि ब्राह्मण लोग निष्काम होकर घोर तपस्या इर! 


. . कुछभी सन्देह नहींहै कि सबवेदोका आधार और इन्द्रादिक देवताका 4९ 


(७५०४ ) __ काशीसण्डभाषा । क. 4 
` चायुके झोंकेसे ताडके फलकी नाई, एवं वजकी चोटसे टतु रा ` 
तुल्य गिर पडे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ इसके पीछे कुकमेकरनेको उद्यत र्‌ 
्े्योको मारकर वह गेन्दां ठिंगरूपमे परिणत होगया ॥ ३६ ॥ त 
समीपे समस्त दुष्टांका निवारक वह लिंग कन्दुकेश्वरके नामे प्रसिद्ध है। 
जो कोई कन्दुकेशवरकी इस उसचतिको सुनेगा और प्रस्न मनसे उनका 
फिर उसे किसीमी दुःखका भय कहां है ! ।। ३८ ॥ समस्त भयनाशिनी स 
नोही कन्दुकेश्‍वरके निष्पाप भक्तछोगाका सदेव योगक्षेम करती रहती हैं ॥ 

' पावती देवी प्रतिदिन उस्त लिंगकी पूजा करती हैं और वहांपर वर्तमान रुक ३ 
` उोगोंको सिदिका दान करती हैं ॥ ४० ॥ जिन ठोगोने कन्दुकेश्‍वर नाप 
ठिंगकी पूजाही नहीं की, तो भळा शिव और पावती उन सबके अमीश प झे ||, 
देसकते हैं! ।। ४१ ॥ समग्र उपसगोकी राशिके परमविनाशक कन्दुकेशा | 
दशैन प्रयत्त उठाकर करना चाहिये ॥। ४२ ॥ कन्दुकेश्वरका नाम सुनतेही पाए | 
ऐसे शीघ्र क्षयहोनेलगते हैं जैसे सूयेके उदय होतेही अन्धकार बिखायजाताहै ॥॥॥ 

स्कन्दने कहा-हे महामाग विप्रवर ! अयेष्ठश्वरके पासं जो एक बहीही आश |; 
घटना होचुकी है, उसे सुनो ॥ ४४ ॥ ( पूवेकालमें ) देवता ऋषि और पिए 
। 


| 
। 
|¦ 
| 


- ॥ ४५॥ उस घी महादका मामां दुन्दुभिनिहाद नामक एक दुध्दैत्य मही 
उपाय सोचने लगा कि देवता लोग कैसे जीते जासकतेंहै ॥४६॥ उन पमस 
बलहे ! वे क्या भोजन करते ! किसके आधार ( सहारे ) पर चलते नता 
बहुतबार विचार करके उस दैत्यने यही निश्चय किया कि ॥ ४७ ॥ | 
तो राहण लोगही इन बातोंके अवश्यमेव कारणं, फिरतो वह बारबार 
सबैनाशकरनेका उद्योग - करनेछगा ॥ ४८ ॥ क्योंकि- उसने सोचा हि 
भोजन यज्ञहीसे मिलताहै, और सभी यज्ञ वेदहीसे निकले 
्ाहाहीके अधीनहैं, अतएव देवतोंके बळ केवळ जाह्मण छोगही हैं | * ' १ 


| 
| 


छोड दूसरा कोई नहीं होसकता ॥ ५० ॥ तब यदि ब्राह्मणोंकी १ 
ऱ्य वेद आपही नहीं रह सकते एवं वेदके लुप्त होतेही समस्त यज्ञ 
शी ५१ ॥ फिर जहां यञां होना बन्द हुआ, तहां तो आहारी 
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जोग सुखसे जीतलियेजासकतेह, फिर तों देवतोके जीतलेनेपर ॥ ५२॥ 
का स्वामी वनकर सबलोगौका मान्य होजाऊँगा और देवतोंकी 
हेरी इपततियांभी छूट छाऊंगा ॥ ५३ ॥ फिरतो _निष्कंटक राज्यमें मैंही 
#1 कहंगा, हे मुने ! वह दुबोदे दैत्य, याही ( मनमानी बातें) स्थिर 
| यह सोचने ठगा ॥ ५४ ॥ कि बतेजसे परिपूर्ण वेदके अध्ययनमे तसर 
| लोबळाढी बहुतसे जाण कहां रहतेह ! ॥ ५७ ॥ जानपडताहै, -वाराणसी 
| हो आहणेके रहनेका स्थान हे, तो पहिले वहीके ब्राह्मणोंका संहार करके तब 
कं चलँ ॥ ५६ ॥ जिन जिन तीर्थामं अथवा जिन जिन आश्रमोभे बाह्मण 
९ जवोको गे चारों ओरे खाडादूँ ॥ ५७॥ इस भातिसे वह दुराचारी और - 
गी दुुमिनिहाद अपने कुलोचित बुद्धिको इढ करके काशीम पहुँचकर बाह्मणों- 
| ालेठगा ॥ ५८ ॥ बाह्मण लोग समिधा और कुश छानेके लिये जह जंगलमे 
| ३ इपर वह दुष्ट उन सबको खाडाळताथा ॥ ५९ ॥ जिस्तमें कोईभी उसे जान 
| के ऐसा छिपकर वने तो बनचर ओर जलाशयं जलचर बनकर ॥६० ॥ वह 
| पवी अहश्यरूपी होकर देवतोसेभी गुप्तरहताथा; वह दिनमें: तो मुनियाके बीचमे 
एक उन्ही छोगोंकी नाई ध्याननिष्ठ बन बेठताथा ॥ ६१ ॥ पर 
मही कुटियोसे निकलने पैठनेके मागेको देखताहुआ रातमें बाघका रूप बन- 
| कृतस ब्राह्णणोको खाडालताथा ॥ .६२ ॥ वह गुप चुप एसा चबालेता कि 
| हमी नही छोड़ताथा, इस चाळपर उस दुष्टने बहुतेरे विभोको मारडाला ॥ 
।(१॥ एक बार कोई एक भक्त शिवरात्रिको अपनी पर्णकुटीम महादेवकी पुजा - 
"ध्यान लगाकर-बेठ गया ॥ ६४ ॥ इसीमे वह बळ दर्षित दानवराज दुन्दु 
| गो ६ बाघका रूप धरकर उसे धरदबानेकी इच्छा करने लगा ॥ ६५ ॥ पर शिव 
| "सूचित ध्याननिष्ठ उस भक्तको अञ्नरुप मंत्रके विन्यास कर रखनेसे वह 
नहीं करसका ॥। ६६ ॥ इसके अनंतर जगतमावके रक्षामणि और | 
ता करनेमे दक्षबुद्धि भगवान्‌ त्रिलोचन शंभुने सवोन्तर्यामी होनेसे उस दुष्ट 
को भयको समझकर उसके विनाश करडालनेकी इच्छसे ज्याह वह बाघ 
ये लपका त्याही भगवान हर प्रकट होगयें ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
के पूजित छिंगसे निकप्तकर आतेहुए रुक्देवको देखतेही वह दैत्य 
पवेतके समान 1 चछा ॥ ६९ ॥ फिर तो ज्योही वह दानव. 
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_ (५६). .  काशीसण्डमाषा । 


` अबक्षापूरवक सर्वज्ञो देखने लगा त्याही महादेवने आतेहुए उसे पकड न > | 
दबाकर पीसडळा ॥ ७०॥ और फिर भगवान्‌ पंचाननने उस पंचानन | 
ऐसा मुका मारा कि उसने उसी रुपसे कांसमे पिसजानके कारणं ॥ ७५ | 
आर्सवरसे ( चिग्वारमारकर) आकाश और भूमंडलको भरपूर करदिा तन त, ^| 
उस ( भयंकर ) चिग्वारके सुननेसे कँपित हृदय होकर ॥ ७२॥ तण || 
राबिकाळगे उसी शब्दके अनुसार वहाँपर जापडुचे ओर कांसे व्याधको सा | 
परमेश्वरको देखकर ॥ ७३ ॥ सबलोग भणामपूर्वक जयज । 
स्तुति करतेहुए कहने लगे हे जगरक्षक ! आपहीने इस दारुणदुःससे हजे | 
बचाया है ॥ ७४॥ हे नाथ ! आप अनुग्रह करें, हे जगहुरो ! इसी हे अप छ | 
पर निवास करें, और हे महादेव ! आप व्याघेश्‍वरनामसे इस ज्येठ स्थानी ह|. 
रक्षा करते रहें दूसरे और सब विधोसेभी हम सब तीथेवासियोग ब | 
। ७५-७६ ॥ चन्द्रभूषण महादेव, उन लोगोकी बात सुनकर तथास्तु कलो |. 
फिर यह बोठे कि हे द्विजोत्तम लोग ! सुनो ॥ ७७ ॥ जो कोई यह भ || 
पूवक इसी रूपका दशेन करेगा, निर्सन्देह में उसके समरत उपदरवोको दूर क| 
._ ॥ ७८ ॥ जो मनुष्य इस छिगका पूजन करके यात्रा केण न|. 
मार्गम चोर अथवा बाघ इत्यादिसे कमी डर नहीं रहेगा ॥ ७९ ॥ जो पुछ | | 
इस चरित्रको सुने और हृदये मेरे इस छिंगको सुमिर कर संग्राम घुसेगा मे मे | 
प्राप्त होगी इसमें कुछ अन्यथा नहीं हे ॥ ८० ॥ इस कहनेके अनंतर को. | 


लिंगम टीनहोगये, ओर जाह्मणळोग प्रातःकालमे अपने अपने स्थानका , 
॥ ८१ ॥ स्कन्दने कहा-हे अगस्त्य ! तभीसे वह ठिंग व्यामेशरनामरे | 
हुआ ज्येध्ेबरके उत्तरमागर्मे उसके दर्शन और स्पर्शन करनेसें सब भय म | 
॥८२॥ जो लोग व्याग्रेश्‍वरके भक्तहैं उनसे यमराजके बडे कूरकिकर ल. || 
जीव कहतेहुए डरतेही रहरेहे ॥ ८३ ॥ इन सब पराशरेश्‍वर इत्यादि 
कथा सुननेसे कोई मनुष्य महापापरूप कीचडम नहीं लिपटता ॥ “ ४ 
वरक उत्पात और व्याधेश्वरका आविर्भाव सुननेसे मानव कभी 
पडता॥८५।व्यप्रेशवरके पश्चिमओर उरजेश्वर नामक ठिंगाविराजमा 
रक्षके ढिये परकर हुआथा, उसकी पूजा करनेसे कोई भय नहीं 
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दोहा-एक वाष पाषानको, टूटे फूट रूप । 

है गुफाके पासमें, बथा वीर अनूप ॥ १ ॥ 
| पुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरार्दे भाषायां कन्दुकेखर व्याधे 
| की ढराविडिंगेवंर्णन नाम पंचषश्ितमोध्थ्यायः ॥ ६५ ॥ 


छाछठवों अध्याय । 
लेश्वरादि ठिंगोकी कथा । 

| द कहनेळगे-हे वातापिनाशन ! अयेधेशवरके चारोंओर जो जो ढिंग हैं मैं 
| जो कहताहू अवण करो ॥ १ ॥ ज्य्ठेश्वर्के दक्षिणभागमें अप्सरा लोगोका 
| बत एक उत्तम शिवलिंग है, और वहांपर सौभाग्योदकनामक -अप्सराकूप भी 
| | रे ॥ २ ॥ नरहो चाहे नारीहो उस कूपमे खान कर अप्सरेरका दर्शन 
| उखे तो कमी दुभोग्य नहीं होने पाता ॥ ३ ॥ उसी स्थानपर वाबळीके समीपहीमें _ 
|| हेर नामक ठिंग विराजपानहै, उसके पूजनसे छोगोंका कुटुंब बढताहे ॥ 

| गोपाईन्दुष्ट स्वभ फल मेटनहारे । कुकंरनाथ एकह न्यारे ॥ 

| दुगोकुंड समीप विराजै । ग्रंथ प्रमाण बहुतविध छार्जे ॥ १ ॥ 

यथा वा । 
“बाराणस्यां दक्षिणे भागे कुटो नाम वे द्विजः । 
तस्य रम्रणमात्रेण, दृःस्वमः सुस्वमो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

| ४बापीके तरहीपर पितामहेश्वरनामक एक शुभमद ठिंगहे, मनुष्य वहांपर 
|| कफे पितरोंको बडाही हर्षित करसकताहे ॥ ५ ॥ पितामहेश्वरसे नैकत्यको- 
| * गदाधरेश्वरनामक ठिंग जो पितरोको बडाही . तृतिमदहे वह प्रयलपूवक 
| ॥ ६॥ हे मुनिवर ! ज्येशेश्वर ठिंगके दक्षिणदिशां दूसरा एक 
पर सज्ञक लिंगहै, उसके दशन करनेसे ॥ ७ ॥ तथा वहींपर वासुकी 
न दानादिक क्रिया संपादन करनेसे वासुकीश्वरके प्रभावसे लोगोंका सर्पभय . 
१३ ॥ < ॥ जो कोई नागपंचमीके दिन वासुकि कुण्डमें महाये उसे कभी 
| इ २ चढता ॥ ९ ॥ वर्षोकतुरम नागपंचमीके दिन वहांकी यात्रा अवश्य 
, ह| हिये, क्योकि उस यात्राके करनेसे नागळोग उसके कुलपर सवदा प्रसन्न 
° ॥ हे अगस्त्य ! उस नागकुंडके पश्चिंमओर भक्तोंका सरवेसिडिपद 
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___ गन्पबेश्‍वरके पूवेओर कर्कोटक नाम नाग, कर्कोटवापी, और के 
- विराजमान है ॥ २३ ॥ जो मनुष्य उस वापीमे ल्लान, कर्कोट्केखरा 4 


'तक्षकेश्वर ठिंगभी परमपूजनीयहे ॥ ११ ॥ एवं उस (छिगके 


- 'सिद्धिप्रद हे, वहांपर जिस विद्या गंतका साधन करे छही मासमे सिद्धि प्राप्त हे! 


. ॥ १८ ॥ उस बावढीके चारोंओर उन चारो लिगोंकी पूजा करनेसे वे सब फा 


(७०८ ) ...... काशीसण्डभाषा। 


कंड है, जहाँपर उदककियाके करनेसे सपैभय -नहीं रहता ॥ जराम प 
दोहा-जैतपुराके पासमें, नागकुआँ है ख्यात । 
नागपँचैयोँ पपर, मेळा तहँ छगि जात ॥ 
काशीके विद्वान सब, नागकूप पर जाय । 
करें सवे शाखा तह, नागपेचमी पाय ॥१२ ॥ 
उप कुण्डके उत्तरभागम सदा क्षेत्रके क्षेमकतो और भक्तलोगोके भह 
नाम भैरव विराजित हैं ॥ ३३ ॥ वह भेरवका महाक्षेत्र साधकलोगोझा 


॥ १४ ॥ वहीपर भक्तविप्ननिवारिणी महायुंडा नाम चंडिकाहै, अपनी म | 
छिये विविध बलि पूजा आदि उपहारोसे उसकी पूजा करनी चाहिये ॥ १४।बन |, 
उत्तमजन महाष्टमीको वहाँकी यात्रा करे, वह यशरंवी पुत्र पोत्रसे पूणे और छ| | 
वानी होताहै ॥ १६ ॥ महामुंडाके पश्चिमभान्तमे चतुःसागर वापी है. मोकल || 
करनेसे चारो समुद्रम खान करनेका फळ होताहे ॥ १७ ॥ वह स्थान चुझा | 
नामसे बढाही प्रसिदध, और वहांपर चारों सदरोके स्थापित चार | 
।क्‍ 


पापको भस्म करडाळते हैं, उससेभी उत्तर जाकर वृषभेश्वरतामक मगि 
है ॥ १५ ॥ महादेवहीके वृषभने अपनी भक्तिसे उसे स्थापित 
उसके दर्शनसे छोगोंको छही मासमे मुक्ति लाभ होजाता है ॥ २० ॥ 
शवरसेमी उत्तरभागे गन्धवेरंवर ठिंगद, उसके पर्व गन्ध्वकुण्डहै। र 
उसमें नहाकर ॥ २१ ॥ गन्थवेश्‍वरकी पूजा करे, और शक्तिके अनुसार हैं | | 
एवं देवता पितरांका तपेण करे, तो वह गन्धै छोगोंके साथ आनन्द छू है 


| 
। 
| 
( 
| 


ककोटक नागकी आराधना करताहे, वह नागलोके पूजित होताहे 
लोग उस बावढीमें ल्लानादि कियाओको कर ककोटनागका दर्शन हे 
स्थावर अथवा जंगम कोईभी विष नहीं चढता ॥२०॥ ५६ 
प्र है पूजनसे „छग एको शरक भय नहीं | 
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| ताग पृरुखेथर नामक ढिंग, प्रयत्न पेक दर्शन करनेसे वह 
पड देताहे ॥ २७ ॥ उसके आगे सुप्रतीक नामा दिग्गजका प्रतिष्ठित 
न बका बढानेवाली सुप्रतीकेश्वर नामक छिंगहै ॥ २८ ॥ उसके सन्मुखही 
|¢ _ महे एक बड़ा सरोवर सुशोभितदै उसमे खान और उस छिंगके दर्शनकरनेसे 
ला पद श होताहै ॥ २९ ॥ वहीपर उत्तरे द्वारकी रक्षके लिये विजय- -. 
| ताकी एक महागौरी अवरिथत ह, उनकी पूजा करनेसे इंथ्की सिद्धि होतीह ॥ 
| , ३०॥ वरणाके रमणीय तत्पर विश्वविध्वंसक् हुंडन ओर मुंडननामक दो गण 
ला करते रहतेहे ॥ ३१ ॥ क्षेत्रसम्बन्थी विज्ञोके निवारण करनेके लिये उन 
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जणं दर्शन अवश्य करना चाहिये, ओर वहींपर हुंडनेश्वर और मुंडनेश्वर 
| (आ दशन केसे मनुष्य सुखी होताहे ॥ ३२॥ स्कन्द कहनेल्गे-हे इल्वळरिपो 
शत काठम्‌ वरणाके मनोहर तटपर जो एक अद्भुत घटना हुझैथी, उसका 
| तत कहताहूं, सावधान होकर सुनो ॥ ३३ ॥ एकबार पाति्रता मेना गिरिराज 
| को प्रसञचित्त देखकर उमाको स्मरणकर उसँसि छेतीहुई यह बोली ॥३४॥ 
॥ मा कहनेलगी ) हे आयेपुत्र ! गिरिराज ! विवाह होजानेके अनंतर काळसे उस 
| कुछभी समाचार नहीं जानतीह ॥ ३७ ॥ भस्म ओर सर्पके भूषणधारी, 
| शरानयासी, दिगंबर, वृषभवाहन, महादेव इस घडी कहां हे! यहमी मुझे ज्ञात नहीं 
| ३६॥ हे मिय ! ब्राह्मी इत्यादि आहों मातालोग सुखकी स्वरूप इष्ठ होनेपरभी 
| ह शग ठडकीके कषटहीकी कारणहैं ! ॥ ३७ ॥ हे विमो! उस अद्वितीय 
| हो निशूलीको दूसरा कोईभी नहीं है, अतएव उसके वृत्तान्त जाननेकाभी उद्योग 
गं ॥ ३८ ॥ उमाके वात्सल्यसे गद्गद वचन, सन्तानभिय हिमाचल अपनी 
। रे त बात सुनतेही अश्रुपूर्णनेत्र होकर कहनेलगे ॥ ३९॥ गिरिराज बोले 
| भ ns उसका अनुसंधान ( खोज ) छेनेको जाताहूँ, उसके न देखनेके 
| ३५७ रे इषित भेम मुझे बहुतही बाधित कररहाहै ॥ ४० ॥ जबसे गोरी 
शर मेरी समझे टमीही मेरे यहांसे गिकठ गई ॥ 8१ ॥ हे भे 
भे रश जिसदिनसे उमाके वचनाभृतके पानसे बंचित हुये हैं, हे परणेशवारे ! ` 
| बेरी किसी रष्दको भीतर घुसनेही नहीं देते ॥ ४२॥ ( हाय ! ) दिनकी 
| 'ैहे। ५ जबसे मेरे आँखोसे दूरहुई तबसे रातकी चाँदिनीभी मुझे बहुतही तपाती | 
. “३ ॥ गिरेराज, हिमाद्यते,इसपकारते, कहासुनी कर विविषभॉतिके 
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(५१०) काशीखण्डभाषा । ड 
रत्न और वख्न लेकर शुभलभके बलोद्य होनेपर यात्रा की ॥ ४४ _ | | 
पूछा-हे षण्मुख | वे किन किन त्को कितना कितना साथ लेकर ब न | 
हुए, यह बात मैं पूछताहूं आप बतादेवे ॥ ४५ ॥ स्कन्दने उत्तर दिया त 
तुला ( ४०० तोलेकी एक तुळा ) परिमाण मोती, और सौ तुला वावर (ब 
हीरा ॥ ४६ ॥ हे वित्र ! नवकाखसे कुछ अधिक बडे चमकीछे छक्कोने ह) 


हीछे छकोने हीरे | 
दोलाख तुळा बडे कान्तिमान्‌ ( रंगदार ) विदूरमाणे ॥ ४७ ॥ हे मुने ¦ | 


1 
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` तुढा प्चराग ( माणिक ) और नवलक्ष तुला परिमित पुष्पराग ( पोसराज ) |. | 
` एवं एकलाख तुला गोमेदमाणि, पचास छाख तुळा इन्द्रनीलमणि ( नीहम्‌) ॥४५॥ | 


॥१९। \¡ 
दशलक्ष तुला पन्ना, नवकरोड तुळा उत्तम मूँगा ॥ ५० ॥ और हे मुनिराज है |, 
-अंगोके विचित्र आभरण एवं कोमळ वल्नोकी गिनती नहीं कीजासकती है॥ ५१। | 
हे मुनिवर ! उनके साथमें जो बहुतसे चमर ओर अनेक सुगंध र्य, एवं सु वु | 
और दासी इत्यादि थे उन सबकी कौन संख्याहे ! ॥ ५२ ॥ इन सब वुं | 
« लेकर गिरिराज हिमालय वहांसे चलकर वरणाके तटपर पहुँचतेही दूरसे काहे | 
देखने लगे ॥ ५३ ॥ जिसकाशीकी समस्त भूमि अनेक प्रकारके रतनसमूह संर | 
जितकी: ऊंची ऊंची अटारियोके माणिककी ज्योतिसे विस्तृत आंकाशमंड भह || 
॥ ५४ ॥ उत्तम भवनोके ऊपर ठगेहुए विविध सुवर्णकी कलसियोंसे जो हि | 


i लज्ज डग क ve ९ | 
` मुखको उज्ज्वल कररहीहे, जो अपनी उड़तीहुई पताकाओंसे देवतोंकी अमरावती | | 


जीते ढेतीहै ॥५५॥ जो आठों सिद्धियोंकी अडत केडि मन्दिर स्वरूपा गैरी 
फासे समृद्ध वनोंसे कल्पहुमके वर्नोकोमी जीतनेवालीहै ॥ ५६ ॥ (तब र 
काशीकी समृद्धिको देखतेही गिरिराज हिमालय अपने मनमें छित ,होक ६ | 
कहनेठगे, कि ॥ ५७ ॥ देव मन्दिर, गलियाँ, वेरा, ग्रह, पुरा दारा विषित ते | 
और तरीके घाटोपर ॥ ५८ ॥ सुन्दर चमकीले मणि माणिक्य इत्यादि ९ * 


_ समुज्ज्वल ज्योतिजाठोंसे जैसा यह स्थान जटिळ दीखताहै ।५%।॥ ऐता.) 
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` और स्वगके वीचमें कोईभी स्थान मेरी समझें नहे, दूसरेकी कौन ह {| 


सम्पत्तियोकी भरमार तो कुबेरके भवन अथवा वेकुण्ठ लोकर्मे भी ग | 
मनहीमन जब यह बात सोच रहेथे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ उसी समय | 
उनकी ऑँखोके आगे आगया, तब तो हिमाचलने उसे बंडे आदरके pe | 
उछ ॥ ६२॥ हिमे, कहाफहे-कापेटिकमेछ यहो, इस आर ` || 


उत्तरा दै--अ०६६.. ` (५११) 
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अपने नगरका जो कुछ अपूव वृत्तान्त हो मुझसे कहों ॥ ६३ ॥ संगति 
| त अवशोादै ! और उस ( स्वामी ) का व्यवहार कैसाहे ! ये सब 
शीं को ज्ञात हों तो मुझसे कहा ॥ ६४ ॥ हे ऋषे ! उस मिश्षुकनेभी 
| कहना सुनकर उत्तर देनेका उपक्रम किया ॥ ६५ ॥ कापटिक 
ले | आपने जो कुछ मुझसे पूछाहै, उन सब बातोको मैं कहताहूं। 
| क अण कीजिये; हे मानद ! राजा दिवोदासके स्वगगामी होनेपर अभी 
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| > दितबीते हैं, कि भगवान्‌ गिरेजापति विश्वनाथ सुन्दर मन्द्राचछसे 
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पाँ ॥ ६६-६७ ॥ हे विभो ! जो तरैलोक्यके स्वामी हैं, वही यहांके 
| हाँ, उन सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सर्वदाता, भगवान्‌ शर्वेकों क्‍या आप नहीं : 
बे! ॥ ६८ ॥ मैं समझताहूँ, आप पत्थरके स्वरूपे पर आपकी बुद्धितो 
| लेमी बडी कठोर है, इसीसे आप काशकि अधिष्ठाता पावेतीपति विश्वनाथको 
| गत्ते ॥ ६५ ॥ गिरिराज हिमवान्‌ स्वाभाविक काढेनात्मा होनेपरभी 
| पे) अचछे, जिनने अपनी प्राणाधिक कन्याको देकर विश्वनाथंकों भन्न 
॥ग॥५०॥गौरीके पिता सहजकठिन होनेपरभी कन्यारुप मालासे _शम्भुकी पूजाकर 
| र्मी बडे होगये ॥ ७१ ॥ वेदवे् उन ईश्वरका व्यवहार भला कोई/जान : 
| ह! तब इतनाही भर में जानताहुँ कि यह समस्त जगत्‌ उन्हीं का कायै है 
| ।\९॥ यह तो मैंने ( आपसे ) यहांके आविष्ठाता और उनकी चेशको कहदिया 
आपने यहांकी अपूर्वता पूछीहै, उसेभी कहताह सुनठीजिये ॥ ७३ ॥ इस 
का उमापति, गिरिजादेवीके सहित इस कारीपुरीमे आकर बड़े हसे शुभमद 
| स्थानं विराजमान हैं ॥ ७४ ॥ स्कन्दने कहा-हे कुम्मज मुने ! वह 
| हो हे गिरिजा के सुवास कोमल नामाक्षरको कहता था तब तब गिरिराज 
|, ` र ) बडे प्रस्न होने गते थे॥ ७०५ ॥ जो कोई इस भूतलम्‌ 
ही - पीता है, वह फिर कभी माताके स्तनका दूध नहीं पीने पाता 
| राहे पाप बिज ! जो मनुष्या उमा इस दो अक्नरके मंत्रको रात्रिदिन सुमिरन | 
| भ ह होनेपर भी उसे चित्रगुप्त भल्ही जाते हैं ॥ ७७ ॥ 
| र! गिम फिर उस कापैटिककी बात सुनने ठगे । भिक्षुक बोला) 
प) जमन पुक्तिदाता विशेश्वरके लिये किसका जो बड़े निमोण ( बड़ी 
| ` न्दर बना रहे, वह बही अपूव है. मैंने तो अपने कानोसि वेसा 
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(५१२) अ. काशीखण्डभाषा । 
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कहीं नहीं सुना है ॥ ७८॥७५९ ॥ उस मन्दिरमे चारोओरकी मार भणि |; 
और रतनोकी मूसेभी बढकर चमकीळी शठाकाओं (हों) से बनाई गः ग 
जिसमे भासमान एकसौ बारह संगे मानों मत्येक भुवनोंके थाहनेके ठयि अ | 
' के हिसाबसे छगाये गये हैं ॥८१॥ चौदहों शें जो कुछ शोभा है, ल * 
चारोओर उससे सौ कड़ोर गुना अधिक वतमान है॥८२॥ चेदकान्त ह्न | 
्तम्भाषार शिलासे ( बन्द बैठे ) हं, उनपर विचित्र रलके सम्मा छा ह "| 
` ` उन सम्मोंकी प्रभासे भरपूर ( दी )॥ ८३ ॥ पञ्चराग, इन्द्रनील आदि से k 
` सोहावन पुतरियाँ रात दिन सके दीपोंसे उसमे आरती करती रहती हैं॥ ८ |! 
` रक्त ( लाल ) पीछे, काळे, नीळे और चितकबेर रंगोंसे चमकीढे ससि | 
बनेहुए चिकने पद्मवाळे शिळातळ पर, चारोंओरके अनेक रत्नोंका प्रति ऐ 
विचित्र पडता है जो चित्र चितेरेका जड़ा हुआसा भासित होता है ॥८५॥॥८ | 
जिसमें आँखोंको बिछिलादेनेवाली मानिकके खम्भाकी पंक्तियों आविपुक ग़ || 
आपने षे ( खेत ) में मोल रक्ष्मीके अँखुआसी दिखाई पढ़ती हैं॥ ०१|| 
` _ जहाँपर शिवके अनुचर छोग, सब समुदरसे बहुतेरे रत्नोंकी छाकर पवत शुगके झा | 
: देर लगा रकखे हैं॥ ८८ ॥ एवं गणोने पाताळ तळके नागढोगेंके कोश | 
. अनेक मणियोको उठालाकर पहाड़ही बनादियेहैं ॥ ८९ ॥ उस मदि भिं || 
परम शिवभक्त रावण, अपने त्रिकूटाचलसे करोडो सोनेके शरभ राक्षसोति धल || 
है॥ ९० ॥ हे नरनाथ ! इस मन्द्रके बननेका समाचार घुर "|. 
दूसरे दूसरे दपोंके निवासी भक्तगण असंख्य . रत्न लिवालाये है ॥ ९ ] | 
जापर चितामणि आपही विश्वकर्माको कामकेलिये इच्छित विचित्र मणिरयोषे हर | | 
रात्र देता रहताहै ॥९२॥ एवं कल्पवृक्ष गण, भक्तिसे परिपूणे होकर |: । | 
. भासां बहुतही बड़ी अनेक वणेकी पताकाओंको लगाते रहते ॥ १९ त | 
दुग्ध, इशु और वुतके सागरभी प्रतिदिन जहाँपर पंचामृतके कळशासे A, 
कराते रहतेहेँ ॥ ९४ ॥ एवं कामधेनुभी बडी भक्तिके साथ अपने तो | 
` दुसे जहांपर ठिंगस्वरूप विशेशवर्को अभिषेक करारहीहे ॥ ५५ !! कि 
` चळ अपने गंधसारके रसोंसे और कपूरवाळे केळे अपने कपूरकी. रै है 
से रहते हे ॥ ९६ ॥ येही सब अपूवे व्यापार यहांपर शिवाल्यमे कि ॥ १ 
रहे कठिनाः 1 5. उत, उमाकान्तको.आप-कयो-नही जाते ' 
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| ताकी ईती स्या देखकर बहुतही लज्जित होगये, हे कुम्भज मुने ! 
(१ ^ पीछे उनने उस कार्पेटिकको बड़ा पारितोषिक देकर ( बिदाकिया ) 
1९८ के चळे जाने पर बिचारा ॥ ९९ ॥ और वे मनही मन 
ह नेत्र होकर कहने लगे कि, अहो ! यह तो बहुत भला हुआ जो 
अच्छी बात सुनळी ॥ १०० ॥ ठीलाहीसे चैलोक्यनायक, जामाताके 
रि हप जो सम्पत्तियां सुनाई देतीं और दिखळाई पडती हैं ॥ १ ॥ उसके 
(तो पह सब मेट देगेको जो मैं ठायाहूं बहुतही तुच्छसा जँचताहै, भला इससे 
और जमाईका कौन सन्तोष होसकताहे ! ॥ २ ॥ मैंने तो यही समझा था 
ह ये जैते थे अब भी वैसेही होंगे, वे सब कामोसे पराङ्मुखथे, और केवळ 
| वैठही भर उनकी सम्पत्ति थी ॥ ३ ॥ न तो कॉईभी उनको जानता, 
उले वेशहीका कुछ ठेकाना, न उनका एकही कोई नाम, .न यही जान पडे कि 
| देके हैं ! ॥ ४ ॥ अथवा कौनसी उनकी वृत्ति है ! किंवा कैसा आचार 
}। (इदि ), तब नाममात्रसे तो इश्वर, पर उनके पास ऐश्वग्ये सूचक, कोईभी 
| पु कहीं दीख पडतीथी ॥ ५ ॥ (पर अवतो देखताहूं ) कि, ये मेरे वेही जामाता 
हाते है ॥ ६ ॥ वे वेदवे. [ सर्वेज्ञाता | और सर्वान्तयांमी हैं यह समस्त संसार 
| मा बालबचा है, आदिमें जिसे कोईभी नहीं जानसकाथा, आज वेही वेदवेदनीय 
ऐऐ ॥ ७ ॥ जो सदैव अनभिज्ञ समझे जातेये अब वेही स्वज्ञ होगये हं 
166 परुष जिसका एकभी नाम नहीं जानता था ॥ ८ ॥ इस घडी संब 
| “तमी नाम निथ्वयं रूपसे उन्हीके नाम होरहे हैं, और वेही सब देशके बन 
(स सब होगोको सभी सिदियोंभी दे हेहै ॥ ९ ॥ मैं कठोर बुद्धि होनेहीसे 
ह देशहीन बृत्ति पराङ्मुख, और आचार शून्य देखता था ॥ ११० ॥ 
स, क अर्हसे शुति और स्पृतियोंने भी सब आचार सीसे और 
| हक बरन बास्तवर्म ईश्वर हैं ॥ ११ ॥ अहो | मेरे वेही जामाता 
| । क्योकि वेही सबके ऐश्वर्यदाताहे, और सबी गुणोंके आधार 
| गणसे अतीत और परोकेभी परे हैं ! ॥१२॥ एवं अर्वाचीन, पराचीन 
के तो केवल पताका नाथहूं पर ये उमापति विश्वभरके अधिनाथ 


| ११३ 


| 
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सब सम्पत्तियां देदेतेहे एवं सुमुख ( प्रसन्न ) होनेपर सब कर्मोको सफल 


परिमित सम्पत्तिशालीहूं, पर ये तो अमित धनवाळे हैँ, अतएव 


SF 
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Ee 


(५१ ४) व काशीसण्डभाषा । 


यह मेरी लाईहुई भै तो उनके दिखाने योग्य नहीं हैं ॥ १७ 

इस समयपर उनसे मिळना ठीक नहीं फिर कभी ' आकर . मिलंगा (आ 
काठमें यही सिद्धान्त मनहीमन स्थिर करके ॥ १५ ॥ बढ़े ची र ३ | 
पवैतवासी अनुचरोंको बुलाकर यह बात कहने ठगे कि, तुम सब कोई झी | 
शाली हो १६ ॥ अतएव सूयेके उदय होनेसे पहिलेही झरपर ष रक 
बनादो, बस एक यही मेरा आदेशहै ॥ ३७ ॥ क्योंकि शिवालय कर| 
इसलोक और परळोक उभयत्र तार्थ होजाऊंगा, जो कोई इस काशीपर | 
एक शिवालय बनवासके॥ १८॥उसे ज्ैलोक्य माजके गृहवासी करदेनेका फ्ह ह \ 
एवं वह विधिपूर्वक सब दानको बड़ी भ्रद्धासे उत्तम पवे पर अच्छे ती क| 


~ 


. सुपात्रकको देचुक्रा, -जिसने धर्मोपारजित धनसे अपने बिभवके अनुसार । १९। | 
॥१२०॥ यहांपर महादेवका मन्दिर बनवादिया, ऐसे पुरुषको कमलादेवी 
त्याग सकती । जिस किसीने वाराणसी पहुँचकर शिवालय बनवादिया, छ प 

प्के भोजन इत्यादि बडे बडे तर्पोका अनुष्ठान करचुका ॥ इस आनंदात |: 
कोई देवुदेव शिवका मन्दिर निर्माण करासका, उसे बडे धूमधामसे किये गये को १ | 
- यज्ञाका पुणे फळ प्राप्त होताहे, इस भकारसे गिरिराजकी आज्ञा पाकर उन्हे भ 
लोगनि रातिभरहीम एक बहुतही बढ़िया देवालय प्रस्तुत करदिया । और हिस 
भात हेतिसे पूर्वही चन्डकांतमणिकी चमकीली कान्तिसे मेडपकों थेत की 

. वालो शेठेखरलागक एक उत्तम शिवलिंग स्थापित करदिया ॥ रे 
॥२९॥ २३ ॥ २४ ॥ फ़िर उनने अन्य सब पर्वते अपी | 

` सूचक प्रशस्त अक्षर पंक्तिकी एक प्रशस्तिं लिखवाकर (वहां पर ळा त 
॥ २५॥ तत्पश्चात्‌ गिरिराज अरुणोदय होनेपर पंचनदहदर्म सान ५ "३ 
का दर्शन और पूजन कर ॥२६ ॥ वहींपर उन सब रलोकी रारिकी | | 
समस्त पवेतवासी अनुचरोके साथ उसी समय अपने घरको चडविये॥ "| 
इसके अनंतर प्रातःकाल होनेपर हुंडन और मुंडननामक शिवके दोनो 1१|| 
परणाके तट पर रमणीय शिवालय देख प्रसन्न होकर ॥ २८ ॥ be र 
देवा माचर भगवाच निवेदन केके छिये हागे जह हशी 
1; दण दिखारहींथीं, यह देख ॥ २% ॥ उर | 
` ७ उपर दण्डवणाम किया, फिर भूमङ्गके द्वारा आज्ञ | 
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उत्तराद्द--अ० ६६. (५१५) 


|" ॥ हे देवदेव ! हम छोग नहीं जानते कि, किस बडे भक्तिमानने 
ह १ बाही सुन्दर मन्दिर भरतुत किया है॥ ३१ ॥ हे विभो! 
|^ = तो वहां कुछ नहीं देख पडाथा, पर आज शातःकालही 
If मंदिर देखाई पडाहे, गणोंकी बात सुनकर सब वृत्तान्त विदित 
॥ सर्व भगवान्‌ महेश्वरने पावेतीदेवीसे अनभिज्ञकी नाई कहा करि, 
=दनन्दिनि ! चछो हम तुम दोनाही जन.उस मन्दिरको देखने चळे ॥ 
॥१॥१३॥ हैं इने ! यह कहकर महेबर पार्वती और गोके सहित बडे 
च उस मन्दिरके देखनेको उत्कंठित होकर वहाँसे निकळ पडे ॥ ३४ ॥ 
|तोगहृेवने वरणाके तीरपर एकही रातके बनेहुए बडी सुन्दर रचनासे पूर्ण उस. 
को देखतेही ॥ ३५ ॥ रथपरसे उतरकर उसके भीतर प्रवेश किया, वहांपर 
ग दीप्यमान, मोक्षक॒क्ष्मीके अंकुर समान, नयनानन्दकर, और पुनजेन्म दुःखः 
कक चजकान्तशिठाके महाठिंगको देखा ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ इसीमे परमेश्वरने 
| पह पूछना चाहा कि इस लिंगको किसने स्थापित कियाहै। त्याही कतु . 
रस्ति सामने देखपडी ॥ ३८ ॥ अनंतर कन्दर्षदर्पहारी हरने मनहींमे.. 
बँकर पार्वतीसे कहा, देवि ! ( अरे ) अपने पिताकी कीति तो देखो ॥ 
३ ॥ यह सुनकर अत्यंत आनन्दित होनेसे हके अंखुआकी शोभाकी नाई | 
गोम कदमके फूलकी छटाको धारण करतीहुई उमा ॥ १४० ॥ देवीने 
| चरणोपर गिरकर यह निवेदन किया कि, हे नाथ! इस उत्तम 
॥भाको अहर्निश रहना चाहिये ॥ ४१ ॥ और जो लोग इस शेळेखर | 
र i होवे उन सबको आप इसळोक और परलोकमेभी पूर्णे समृद्धि | 
३ ¬ ° ॥ तब महादेव “ऐसाही होगा” कहकर पावतीसे फिर कहने 
रो लेग वरणामे स्वान केके उपरान्त शैठेश्वरका पूजन करेंगे ॥ ४३ ॥ 
क ष तण कर भसञ्ञ मनसे यथाशक्ति दान देवेगे, उन सबको फिर इस 
क. गा नहीं पडेगा ॥ ४४ ॥ में इस शुभद रोठेम्वर ठिंगम सदैव 
के इ. स लिगके पूजनेवालेकी उत्तम मोक्षद देतारहुँगा ॥ ४५ ॥ 
गृ पीरपर जो लोग शैलेश्वरका दर्शन करेंगे, उन कार 

केर पीडित नहीं होना पडेगा ॥ ४६ ॥ हे छुम्मज ! इसके पीछे 
® वरदान किया, करि, , जो, छोग शेरे . भक्त होंगे, वे निस्स- 


% 


| 
| 
| 
| 


व 5 


_ (५१६) :.. काशीखण्डभाषा । 


न्देह मेरेभी पत्रके समान प्यारे होंगे ॥ ४७ ॥ स्कन्दने | 

तो मैंने तुमसे शैले“वर ठिंगका वर्णन कहा, अब रलेश्वरके दे हे (हा 
^ तुं ॥ ४८ ॥ परम भ्रद्यापवेक शैठेशवरके इस माहाल्यक हुने 

पापका कॅचुक उतारकर शिवलोकम सुखसे निवास करताहै ॥ प 

` =  दोहा-प्रथम रैल पुत्री जहाँ, तहैँ शैंलेश्वर नाथ । | 


| भाइ वर्णन करताहूं ॥ ४ ॥ शैलराज हिमाळयने, कालभेखके ९ कर! 
.स्लोकी देर छुगादीथी, सो सब रतन उस पुण्यात्मा पर्वेतेशरके धर्मबडते ६, 


गी ५॥ ६ ॥ उस छिंगके दशनहीसे ज्ञानरत्न प्राप्त होताहै ! रहे 


1 \\ द 
t 
| 
व्रणा पै छाजैं दोऊ, करें सुमंगल साथ ॥१॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे  उचरादधे भाषायां शेशे | 
ठिंगवणेनं नाम षट्बष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ | 


सड़सठवां अध्याय 

| रल्ेश्वरकी प्रशंसा औरकथा। - | १ 
अगस्त्य बोळे-हे षडानन ! संप्रति आप रत्नेश्‍वरकी उत्पत्तिको वग कोश । 
क्योकि वह महालिग कांशीमे रलभूत कहाजाताहे ॥ १ ॥ हे गौरदृदयनन्श!१॥ 
लिंगकी कैसी महिमाहै | और किसने उसकी भतिष्ठा कीहे ! इन वातोंको आपि 
पूर्वक वर्णन करें ॥ २ ॥ स्कन्दने कहा-हे मुनिवर ! मैं तुमसे र्लेशरा मह र 
और जैसे वह लिंगभतलमें प्रकट हुआ यह कहताहूं ॥ ३॥ हे कपे ! शिल 
एक नामंभी सुनाई पडजानेसे तीन जन्मके बटोरेहुए पापको नाशकर देत शरा 


उत्ता | 


| 


है 
4 

प् 
शी 


समवर्ण और सब रत्नोंकी प्रभासे भासित, समस्त रत्नमय एक जि ॥ | 


Cn BR 3 र्‌ [a ) \ र 
और पावती वहाँ आये ॥ ७ ॥ जहांपर रमय छिंग ( आए i 


जं बॉ ।५| ` 
'अकट हुआथा, हे मुने ! उस छिंगके प्रभाजाळसे आकाशमंडळ १ |! 


वहॉपर परमोत्तम सब रलोंसे उत्पन्न अदृष्पूर्व छिंगको देखकर भग. | 
नेछगी ॥ ९ ५ ॥ हे देवाधिदेव । जगन्नायक | सवेभक्ताभयपरद ! सातवे | 
मठ्सा यह [ळग कहांसे निकसाहें 1 ॥१०॥ इसकी ज्वालासे i ः का री र 
मणे दिगुमण्डल उद्घासित होरहाहै, दे भवान्तक ! उसका क्या st 


“आर कोनसा प्रभारहे] ११॥ इसके देखगेहीसे, मेरा, मन बहुही 


उत्तरादे-अ० ६७. (५१७) 


| 1 , आप कपा करके इन सब बातोको कहे॥ ३ २॥ महादेव कहने छगे- 
हे है जो पूछा, मैं इस सवतेजोनिवि परम छिंगका स्वरूप इत्यादि कहताहूं 
Fe ॥ हे भामिनि ! तुम्हारे पिता गिरिराज हिमवान्‌ तुम्हारे 
(४, अवण करो॥ १ ३॥ ह तुम्हार पिता [णारराज हमवान्‌ तुम्हार . 
॥ की राशियाँ यहाँ ठे आये थे ॥ १४ ॥ हिमाचळने सुझ्तोपा्ित 

| शिश यहींपर ढेर लगाकर फिर अपने स्थानको प्रस्थान किया ॥ 

#1 ` ये ! अद्धापूर्वक तुम्हारे निमिच अथवा मेरे लिये काशीम जो 
| ॥ हे अनवे ! अदापूवैक तुम्हारे निमित्त अथवा मेरे छिये काशीमे उ 

| ग किया जाताह उसका ऐसाही पारेपाक होताहै।। १६ ॥ हे उमे ! 
| ल्लेकतामक छिंग केवळ मेराही स्वरूप है, और वाराणसीम इसका बडाहीं 
पर ॥ १७ ॥ यहांके सब छिंगोके मध्यमे यह परमरलभूत है, अतएव 
॥ आह रलका दाता यह उत्तम लिंग रलेश्वर नामसे उसन्न हुआ है ॥ १८ ः 
| र! तुम अपने पिताके बटेरिदुए इसी सुवणेके ढेरसे इस ठिंगका ( बढ़ियों ) 
| बावादो ॥ १९ ॥ जो ठिंगका शिवालय बनवाता अथवा टूटे फूटेका 
का ( मरम्मत ) करादेताहै, उसे अनायासही छिंगके स्थापन करनेका पुण्य 
। फातहै ॥ २० ॥ हे मुने ! भगवतीने तुरन्तही बहुत अच्छा कहकर सोमनन्दी 
शरि भूय गणोंकों मन्दिर बनानेमें लगादिया ॥ २१ ॥ उन. गणोंने एकही 
॥ हहे भीतर अनेककौतुकमय चित्रोंसे पूर्ण सुमेरुके शंगसा सुवर्णका मन्दिर 
| सा ॥ २२-॥ देवीने उस प्रासादकी रचनाकों देखकर अत्यंतप्रसन्न मुख हो 
| |मगोको बहुतसा पारितोषिक दिया ॥ २९३ ॥ हे मुनिवर ! इसके पीछे 


| 
। 


| 


|मणामपूवेक फिर महादेवसे उस छिंगकी महिमा पूछने छगीं ॥ २४ ॥ 
| "ल कहा-हे देवि ! यह शुभदायक लिंग तो अनादि सिड्धहै। पर इस घडी 
| प पुण्य गौरवसे प्रगटहुआ है ॥ २५ ॥ इस क्षेत्र मनोवांछित्‌ फलका 
|= ९ गपनीय वस्‍्तुओम परमगोप्य, इस रत्नेश्वर ठिंगको कलियुगम विशेष 
| जा लोगोसे प्रयत्नपूर्वक छिपायेही रखना चाहिये ॥ २६ ॥ जैसे घरमे 
| छे ही कर. रक्सा जाताहै कि जिसमें उसे कोई दूसरे छोग न जान- 
२॥ ¬ तिमुक्तनामक गृहमे रलभूत यह लिंग भी गुप्त खखा हुआ है ॥ 
पेक है पावेति ! त्रज्ाण्डमण्डळमे जितनेही लिंग हैं, उन सबके पूजन 
ग! , ` शस एकही रतनेशवर ठिंगेकी पूजासे आप्त होजाता है ॥. २८ ॥ हे 
| शे लोग पमादवशभी रलेशवरका समचेन करसके हैं, वे अवश्यही 


ब 
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सातो द्वीपोके स्वामी महाराज होते हैं ॥ २९ ॥ न |. 
रलेश्वरकी अर्चना करनेसे त्रिभुवनभरके समी रत्नोपम 
अविकारी होजाताहै ॥ ३० ॥ जो छोग कामनारहित होकर पे 
करते वे सब मेरे गण होकर अन्तरे यहाँपर मेरा दशन पा । 
कोटिशः रु्रीजपनेमे जो फळ होता, हे देवि ! रल्नेश्‍वरके पूजन 
फळ लाभ होताहै॥ ३२ ॥ इस - अनादिसि शिवलिंगके विषय जे 
आश्रप्यंकर और सर्वपापनाशक घटना हुईहे उसका इतिहास तप 

॥ ३३ ॥ पूवेकालम नाचने गानेभें निपुण एक कलावतीनाम नकी हो है 
रहतीथी, वह एकबार फाल्गुनमासकों शिवरात्रिक पपर ॥ २४ ॥ रात्रि क|, 
रण कर उत्तमगीते गातीहुईं आपही अनेकप्रकारके बाजे बजाने लगी ॥ ३५ ।|। 
इसके अनन्तर वह बायदक्षा नटीं अपने नाचने गाने और बजानेसे र्लेश ब 
ठिंगको प्रसल्नकर अपने इष्टदेशक़ो चळीगई ॥ ३६ ॥ वह उत्तम नी झ|। 
प्र कालधर्मके वश होकर गंधर्षराज वसुभतिकी कन्या हुई ॥-३७॥ शिश! 
पमे जागरण एवं बजाने और नाचनेके पुण्यबल्से जो [कि वहांपर रलेथरे एज 
उसने कियाथा ॥ ३८ ॥ रूपलावण्यशालिनी, कला कलापे कुशठा, 
वादिनी, पिताकी आनन्द्वडिनी, समस्त गांधर्वशाख्म दक्ष, और गुणरलाशी 
खानि वह सुन्दरी कन्या रत्नावळी नामने प्रसिद्ध हुई । हे कुम्भज !॥ ३९४५) ` 
हे मुने ! उसकी शशिलेखा, अनंगलेखा, और चित्रलेखानामक तीन सि 
चतुर थीं ॥ ४१ ॥ उन तीनोंने एकसाथही मिळजुळकर वाग्देवीकी 
` की, परमप्रसन्न होकर सरसवतीने उन सबोको चौंसठों कलाओंमे निएणा। | 
॥ ४२॥ हे गार ! उस रत्नावछीने : जन्मांतरकी वासनाके कारण २ ` || 
_ ठिंगका यह उत्तम नियम धारण किया कि ॥ ४३ ॥ काशीमे रल | 
ठिंगका प्रतिदिन दर्शन न करूंगी, तो मुँहसे एक बातमी न बोरूगी । 
इस भकारे वह उत्तम कन्या उन अपनी सिके साथ नियमक है 
दिन ठिंगका दशन करने लगी ॥ ४५ ॥ एकबार मेरे इसी उततम के 
आराधना करतीहुई वह बाला सुहावनी. गीतावलियोंसे मुशे | 
॥ ४६ ॥ हे उमे ! उस घडी उसकी तीनोंही सखियाँ ठिंगकी ५७ | 
समे उसके गीतसे भसन होकर में वरदान करतेको मवृत्त हुआ 


र 
। 
| 
।| | 
| 
| 
| 


९ 
ह 


| 
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| ' ये! आजकी रातमे जो तेरे ही ऐसा नामवाला तेरे साथ विहार करेगा 
त होगा ॥ ४८ ॥ वह रत्नावढी, छिंगरूपी समुद्रसे निकलेहुए वचना- 
|| १५१ .नन्दसदोहसे मेथर और बडीही लजित होगई ॥ ४% ॥ फिर . 
| करे गाथ अपने पिताके घरको जातीहुई उसने अपनी सखियोसे अपना वृत्तान्त - 
| हक करे हराया ॥ ५० ॥ उन सोने धन्य र धन्य ( वाह | वाह) ! कह्‌ 
(के तुट किया ( और कहा कि ) आज रलेश्वरके पूजनसे तुम्हारा मनोरथ 

| ला ॥ ५३ ॥ यदि आजकी रातिम तुम्हारा कोमार हर चोर आवे तो 
| के प्ले उसे बाहुलताकी फास बाधि रखना चाहिये ॥ ५२ ॥ जिसमे हम 


|; 
| 


शं हती र्नेशरके निर्दिष्ट इडकारी सुळताली तुम्हारे प्यारेको देखे 
|,५३॥ भाई ! तुम्हारा केसा पुण्यहे ! ˆ अहाहा ! हमलोंगाके इष्ट होकर चले- 
गोर तुमने अपने पुण्यके बळसे भगवाच रत्नेश्‍वरका प्रत्यक्ष दर्शन पायाहे ॥५४॥ 
ह! (देखो ) छोगोके भाम्यकी कैसी महिमाहे, केसा पुण्यका उदय हे, जो 
| ध रहनेपरभी एकहीकी सिद्धि होतीहे ॥ ५५ ॥ देवहीकी प्रधानता कहने- 
| (जो यह कहतेहे, कि ) एक देवही फलताहे, और उद्यम अथवा दूसरे बसे 
| छी होसकता, सोई ठीक है इसमें कुछभी झंठ़ नहीं है ॥ ५६ ॥ देखो-तुम 
| भरोग एकही उद्यमे लगींथी, पर तुम्हारे अदृ््मे जैसा फल लगा हम सबके 
| सो भा नही हें ॥ ५७ ॥ हे सखि! यह तो प्रसंग पडनेसे छोगोंका 
| अह कहा ( जाता ) है, पर वास्तवे जो तुम्हारे मनोरथकी प्रापि 
| (हते मीलोगोकी है, यह बात स्पष्टही है ॥ ५८ ॥ वे सब याही बातचीत 
| | शषणभरम बडा मागे बहुत थोडासा विताकर अपने २ घरंपर जापईंचीं 
) , ` ॥ फिर सबेरा होनेपर जब वे सब उठकर इका हुई तो रत्नावळीको मोन 
॥ सी समझने गीं ॥ ६० ॥ अनंतर, वह उसीभाति चुपचाप 
) स मंदाकिनीके जळमे नहाय ससियोंके साथ मेरे ( इसी ) रलेश्वरलिं- 
| एन करने लगी ॥ ६१ ॥ फिर नित्यनियम समाप्त करनेपर सखियाके हठपू- . 
स्य 5 उनके आँखें जिपाएहुई वह कहने लगी ॥ ६२ ॥ रलावली बोली 

` द परकी यात्रासे ठौटनेपर जब तुम छोग अपने अपने घरको चलीगर 
|| पा र वचनाभृतको स्मरण करतीहुईं ॥ ६३ ॥ बिशेषरूपसे अंगरागाद 
| ` ® शयनागारं चलीगई, पर उसके दर्शनकी लाल्सासे नेत्र तो निद्राके 
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दरिओही बनेरहे ॥ ॥ ६४ ॥ किन्तु होनहार वश अचानक मेरी 
फिर तो में इन दोकारणोसे अपनेहीकों भूलगई ॥ ६५ ॥ ह 
उसके अंगोका स्पशै-इन दोनोंसे मेरी ज्ञानशक्ति जातीरही, फिरतो इ १ 
उसके अंगस्पशके वशीभूत होकर ॥ ६६ ॥ यह नहीं जानती कि | 
कौन हूं ! कहांहू ! और वह कोनहे ! हे ससियो ! फिर जब वे परे | | 
जानेळगे तो मैंने ज्यांही पकडनेके लिए हाथ फेलाया त्याँही हाथका ककन | 
` कर बडे वेगसे बडी उत्कर चिठ्ठाहट मचानेलगा, उसके चिठ्ठाहरसे मैं तुर न | 
॥ ६७ ॥ ६८ ॥ उस षडी मैं सुखमय अमृत हदें डुबकी मारकर क्ष! | 
. उसके वियोगानठकी ज्वाठामे गिरपडी ॥ ६% ॥ (प्यारी ) ससतियो| |: 
कौन देश ! किसकुलमे जन्म ! और क्या नाम हे! यह सब कुछ हू 
जानती पर उसका दारुण विरहानल मुझे बहुतही जला राहे ॥ ७ | 
है सखियो ! रातमें भोग करनेवालेके पुनवोर संगमकी आशासे चित्त बहुत खं |. 
ठित होरहाहै, और निकलतेहुए मेरे प्राणोंका महौषध एकमात्र फिर उनका साह | 
है, जो पुनदेशन तुमळोगांके आधीन है ॥ ७१ ॥ ७२॥ मेरी ससियों !श 
अपनी प्यारी सुन्दर आलियांसे भी कोई झूँठ कहताहे ! केवळ उनके दर्शन प 
ये प्राण ठहर सकते हैं नहीं तो निकसही भागगे ॥ ७३ ॥ अमीही मणात. 
मेरे लिये संनडहै, इस भाँतिसे अत्यंतकातर रत्नांवळीकी बातें सुनकर वे सब ॥४ 
कंपित हृदय होकर परस्पर ( एक दूसरेको ) देखती हुई ( आपसमे ) कहे वी 
॥ ७५ ॥ सखियां बोलीं-हे भद्दे! जिसका नांव, गाव! और परता का | 
नहीं जान पडा, भळा, उसके मिळनेका कौनसा उपाय किया नो 
॥ ७६ ॥ रत्नावळी ससियोकी ऐसी सन्देह भरी. ( दुबिधाकी ) भरी 1 
(यह कहती कि ) “सखियो ! उनके मिलनेम तुम छोगभी ® 
होगई ॥ ७७ ॥ उस गन्पर्वकन्याका अभिमाय-तुमलोगभी कुण्ठित * 
कहनेका था पर 'तुमछोग कुठि? यही आधीबात कहकर 
' तो ससियोने झटपट मूछी दूरकरनेके लिये बहुतसे संतापनाशक य 
आरभ किया ॥ ७९ ॥ पर बहुतेरे ठढ उपायांके करनेपरभी डा (४४ 
तारे नहीं हटी, तब उसकी एक सखी रत्नेशरका स्ना द रो 
१ उिडळतेही,.क्षणमातमे' उसकी "मुत्यी,शांतःहोगई) और. . 


{ 


८॥ 


Fg 
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| | | 1 १४ | च ९ र ~ कहा | 
| बार शिव शिव कहने लगी ॥ ८१ ॥ 'स्कन्दने कहा-श्रद्धावान्‌ 

| पर बढामारी संकट पडनेपर ईशके चरणामृतको छोडकर दूसरा कोई 
| _हे॥ ०२॥ शरीरके भीतर और बाहरकी सभी दुःसाध्य व्याधियाँ 


दाही 


क शिवके चरणोदकका स्पर्श होतेही नष्ट होजातीहे, इसमे कुछभी सन्देह 


| ५ ॥ ८३ ॥ जिस किसीने भगवानूके चरणामृतका सेवन किया, उस 


। (गीर और बाहरसे शुद होजानेके कारण कोई भी दुर्गति नहीं पडसकती ॥८४॥ - 
| दक ( अपनेसेवनकरनेवालाका ) आधिभौतिक, आधिदैविक, और आध्या- 
॥ कह त्रिविधतापाको दूर करदेताहे ॥ ८५ ॥ है मुने ! इसके अनंतर वह 
|. चैतन्यहोनेपर अतिकोमळ धीरबुद्धि ससियांसे उचितरीतिपर यह कहने- 
| झ॥ ८६ ॥ स्लावली बोली- है क और अनंगळेखे, ! एवं चित्रलेखे ! 
| | ग मेरे इटसाधनमें क्यों सामथ्येहीन होगईहो ! और तुम छोगोकी वे सब 
| छे कहाँहें ! ॥ ८७ ॥ हे हितकारिणियो ! भगवान्‌ र्लेश्वरके अनुग्रहे अपने 
| | 'ाधके पानेका एक अच्छा उपाय मुझे. सूझाई पडाहै, अब तुमलोग मेरा हित- 
|न करो ॥ ८८ ॥ हे शशिलेखे ! तुम तो मेरी अभिलाषा पूरनेके लिये सब 
| तनन ठिसो, और हे अनंगलेखे ! तुम समस्तभूतळवासी जवानोंको लिखडांलों 
| | । ८९ ॥ एवं हे चित्रामिज्ञे ! चित्रठेखे ! तुम पाताळवासी उमडतीहुई तरुणाईकी 
॥ झााठे युवकोको ठिखो ॥ ९० ॥ यह सुन, सखियोंने उसकी चतुराईकी बडाई _ 
| शशः समस्त योवनसंपन्ञ, कुमारावस्थाके ऊपर चढतेहुए, रेखभिनान, तरु- 

| 3 दिखला, और रत्नावली प्रातःसन्ध्याकी नाई उन चित्रलिखित राजा इत्या- 
| र ल्गी। क १ ॥ ९२ ॥ उस मृगनयनीने समग्र सुखृन्दको देखकरभी _ 
| त मयमठोकवासी अपनी आखाको चुलबुलाहटको नही हटाया ॥ ९३॥ 
| हा मुनिकुमार ओर राजकुमारांकोभी देखा, पर असे परिपुणे 
| ष, आनी Fh नहीं माप हुई ॥ वत ४ ॥ तदनंतर विशालनेत्री रलावढी 
| कय की पांतालके युवकांपर फेरने लगी ॥'९५ मात विकर 
॥ ॥ ९६ । न दैतय और दानवोंके कुमारोंको देखकर कहींभी प्रसन्न नहीं हुई 
ve किरणस्पर्शेसे अत्यंत व्यथित शरीर होनेपरभी नागकुमारोकी 
| भि इछ कुछ उसासे लेनेलगी॥ ९ ७॥ क्याही आश्वये हे! कि वह कुमारिका 
| ` तितोगियाको दसी कषण छछ (एक) मुक्तभोगाकी नाई होगई॥९८॥ 


y 


हे. 2> 
>>> 


(५२२) काशीखण्डभाषा । 


फिर तो वह, शेष, तक्षक, वासुकी, पुलीक, अनंत, कर्कोटक, और १३८ | 
में उत्तल समग्र नवजवान नागकुमारोंको देसतीहुई रनचूडको देखने क स 
॥ १०० ॥ ( बस फिर क्याथा र शंख रतनचूडपर इृष्टिपडतेही मारे ७. | 
और उसके अंग प्रत्येंगकी सन्षियोमे रोमांच होआया ॥ १ ॥ तब तो उ 
मावहीसे अतिचतुर चितरठेखाने क्षणमात्रमे उसके कौमारहर वरको सपना. | 
` इसके पीछे पारेहासरसिका चित्रठेखाने चित्रपटप्र अपपे विचित्र बच कर | 

डालकर तुरंत ढॉपदिया ॥ ३ ॥ अब तो रत्नावंछी मारे लण्जासे चुप रहर र | 
फुरफुरातीहुई चित्रठेखाकी ओर कुटिलदृटिसे ताकने लगी ॥ ४ ॥ इङ्गे | 


अनंगळेखाने शशिठेखाके कटाक्षकी चेष्टसे चित्रलेसाके डालेहुए , कपडे अंद) | 


हटादिया ॥ ५ ॥ वसुंभूतिकी कन्या रत्नावली, शंखचूडके पुत्र रुनचूडको (हनि) | 
देखने लगी ॥ ६ ॥ उसके देखनेहीके क्षणसे रत्नावीकी आँखोमे मनु औ | | 
कपोटोंपर स्वेदके बिन्दु भरआये ॥७॥ रोमांचकी चोलिया पहनेहुई उसकी शी |; 
. कापने रगी, क्षणभरके लिये आँखोंकों मूँदकरके वहभी चित्रलिखितहीसी हेगई॥ । । 
तदनंतर चित्रलेखा उसके पास आकर उस्त आतुरासे कहनेलगी कि हे ग्य! || 
अधीरमतहो, आज तुम्हारा मनोरध सिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ इस पुरुषका देश भरा | । 
इत्यादे सबकुछ ज्ञात होगया, अतएव हे सखि ! कुछभी विषाद मतकरो, पहर 
सरका प्रसाद तुमको अनायापही प्राप्त होगा ॥ ११० ॥ अहो ! मामप ले | 
. श्वरने तुमको अनुरूप वरका वरदान कर संतुष्ट कियाहै, अतएव उठो चण लगे |. 
गोके सरवस्वदाता भगवान्‌ रलेश्‍वरही हैं ॥ ११ ॥ इन बातोंके अनंतर वे च | 
सखियाँ आकाशमागंसे घरको चलपडीं, इसीबीचमे दैववश पाताळतलवासी ह | 
ने उत सबोको देखलिया ॥ १२॥ विकरदे्रामुख सिंह जैसे हरिण * | 
वँसेही वह दानव उन चारोंहीको पकडकर अपने घरकी ओर ठेचळा ॥ ! हे | 
सब गधर्व कुमारियां बडे बडे दातासे विकटमुख, और रुषिरकें माग "|| 
उस. दानवको देखकर मारेभयके थर थर कॉपनेलगीं ॥ १४ ॥ ईय! =|. 
हा पिता ! हा विधे ! बचाओ, हमलोगोंको अनाथा देखकर यह दु दात | 
कमे किया चाहताहै उससे बचालो ॥ १५ ॥ हायरे ! देव! हम र अगि | 
यने ऐसा क्या किया ! ( अरे । ) चित्तमें भी तो कभी पापकी वात 1६ वहग 
॥ १६॥ हमलोग तो छडिकसेळवा, और रलेश्‍वरकी पूजा एवं मरी 5 
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जै उत्ताद-अ० ६७, ` (५३३) 
| छोडकर ओर तो कुछ जानतीही नहीं॥ १७ ॥ हे सवन्यापिन्‌ ! शम्भो ! 
र पाताळतळमे पातित, और अनाथ, एवं शरणार्थिनी छोकरियोंको आपके. 
बचासकताहे ! ॥ १८ ॥ इसी बीचमें महामना नागराज रलचूडने उनः 
ओका कातरविळाप सुनपाया ॥ १९ ॥ फिर सोचने. लगा, ( इंय ! ) ` 
मरे स्वामी कमेबंधनके काटनेवाळे महेश्वर रत्नेश्‍वर ठिंगका नाम लेरहाहै ! 
॥ फिरभी “ हे र्लेश्‍वर ! रक्षाकरो, रक्षाकरो ” बालिकाओंके मुखसे निकसे- 
लआतँनादको सुन वह अखन श्र लेकर घरसे निकल पडा ॥ २१ ॥ तमतो 
वसा ओर मद्यपान तथा अत्यन्त मांसभोजनसे परमउन्मत्त उस दुष्टचेित 
| त्न देसलिया ॥ २२ ॥ तुरंत ललकारकर कहा कि अरे दुष्ट ! शिक्षकन्पापह- 
| इ! अधम ! दानव ! अब आज मेरे नेत्रपथपर पहुँचकर तू कहां भागसकताहे |. 


NN 


| ।१३॥ रे दुमते ! म॑ विपक्षजनक बचानेकं लिये हृढह, अब तू मरे बाणोकी चोटसे 
| ण गवाकर यमूपुरकी यात्रा कर, ॥ २४ ॥ जो लाग प्रलयकाल और आपत्ति 
| जेमी रत्नेशरका नाम ठेते हैं, उन भयग्रस्तोपर तेरेएसांसे तनिकभी भय नहीं 
| ऐकता, यह निश्चये ॥ २५ ॥ जो लोग रत्नेश्वरके महानामसे परिरक्षित होर- 
| हेह ज लोगोंको जन्म,जरा,व्याधि,कलि,और कालकाभी भय कहां होताहे!॥ २६॥ 
| पणि कुमार रत्नचूड, भयग्रस्त उन . गंधवेकन्याओको बावकी सूँघीहुई हरिनीके 
शत अपने मुखकी ओर ताकतीहुई देखकर, “तुमलोग तनिकभी मत डरो” यह 
सि हुआ, आश्वासनपूर्वक कर्णपर्यत धनुषको खींचकर बाणचलाने लगा 
' १ ॥ २८ ॥ अब तो उस दानवेन्द्रनेमी पददलित सपेके समान कुड होकर, 
| ह नाई एक मुसलको घुमाकर ( रलचूडपर ) फंका ॥ २९ ॥ जिमक. 
i खरठिंग पूर्णतया जागरुक रहताहे, उसके ऊपर घोर काढदंडभी छोटेसे 
क होजाताहे॥ १३० ॥ रलचूडने बीच (मार्ग ) हीम अपने बाणास. . 
| गको काट गिराया, फिर जिससे उस दुष्टका प्राणान्त होजावे ॥ ३१ ॥ 
भार) जक एक बाण उसपर चलाया जो उसका वक्षःस्थल दूढकर पुस- 
शे १ उसके पाणोको निकालकर स्वयं अपने तरकसमे चछा आया; रल- 
| नन दिगंगनाओंके आगे उस दानवके हृदय स्थित सब दौरात्म्यके तत्व-- 
| ड ए .कहनेहीके लिये मानो छौटआया ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ जो कोई 


वयसे, सुसुभोगनेक्री, इच्छा करताहे, वहू, ,भाणके सहित उन 


(२४) काशीसण्डभाषा । 


्यौको विनष्ट करदेताहै। फिर सुख कहां है ! ॥ ३५ ॥ इङ्ग ¬: | 
महाबळी नागराजने दानवको मारकर उन कन्याआँसे कहा कि तुम लोग को. भ] । 
और किसकी बेटी हो! ॥ ३६ ॥ एवं इस दुरात्मा दानवसे कहाँ १ | 
_ तुम सबोने रत्ेश्वरका लिंग कहां देखा ! ।। ३७॥ जिसके नाम || 
आपत्तिसे तुरंत छूटगरै, इन बातोंकों यथार्थ रीतिसे कहो, जिसमें में न्न १ | 

. ठीक समझसकू ॥ ३८ ॥ वे सब उसकी ऐसी बातोंकों सुनकर प्रेमसे असत क| 
| ` 


१ ७ ह | 


॥ 


| 
कानभी वचनामुतकी मधुरताको पीकर अपर शब्दोंके शवणे निरपेक्ष हेग | 


ड 
. ॥ ४३ ॥ हम सबके मनरूपी मणिके चोर इन जवानको देख, हमारे ये प पंत | 


| 


क्योंकि अत्यन्त भीषणाकार उस दानवके भसे आंखोंके अन्य होजानेते । 
यतियाँ उसे किसी मकारसे नहीं पहिचानसकीं ॥ ४६ ॥ फिर उस जी र 


६ 
हि 
` 
| हे 
| 
हि! 
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बेटी है ॥ ४८ ॥ इसका नाम रत्नावठीहे, यह गुण रत्नोकी शती 


उत्तरा्द--अ० ६७. (५२५ ) 


| . 6 ॥ ५२॥ फिर जब उसके विरहानठते अत्यन्त तापित हुई,तो हम- 
| शि 5 कौशल करके उसे चित्रभ इनको | दिखलाया ॥ ५३ ॥ जिसका नाम, 
ह, दुछभी नहीं ज्ञात है उसे चित्रमे लिखित होनेपरभी देखतेही यह जी 
५४ ॥ फिर र्लेश्वरको भणाम करके अपने घरके जानेको उत्कण्ठित हुई। | 
| सं आकाशमारगसे इनके साथ जातीहुई हम लोगोंकी ॥ ५५ ॥ घरकर अतर्कित 
| को आपाहआ यह दानव पातालमे छेगया। इसके अनंतर इस दानवाधमके विषयमे 
| बेळ हुआ वह आपपर भलीभॉतिसे विदितही है ॥ ५६ ॥ महाशय! यह तो 
| ता बत्तान्त हमलोगोने आपसे कहदिया; है रपानिधान ! अब आपभी प्रसन्न 
| हह वतादेवे कि आप कोनहें !॥ ५७ ॥ हे भयत्रातः ! जबसे हमलोगोनि इस 
| दवरो देखाहै। तबसे हमारी आँखें मानो बिजुरीसे ( चक ) चौंधिआगई हैं ॥. 
॥॥५८॥ हम सब किधर जावें ! कहां हैं ! कोनहें ! आपही कोनहैं ! एवं क्या 
| पा! अथवा क्या होगा! यह सब कुछभी नहीं जानतीहे॥ ५९ ॥शुद्धवुद्धि, पुण्यात्मा; ` 
| गारके कुमार उस रत्नचूडने भयसे विहल उन गन्धवेकन्याओंकी बात सुन, आश्वासन 
| का यह कहा कि ॥ १६० ॥ तुमठोग मेरेसाथ चढीआओ, मैं तुम सबको रत्नेश्व- 
| छादन कराताहूं रत्नचूड यही कहकर उन सबोको सुखोदका नामकी कीडावापी 
|" झगा ॥ ६१ ॥ -जो बावी विचित्रमणियोँकी सीढियासे सुशोभित, और हंस 
| 'कोकके मधुरध्वानेसे पूर्ण एवं जलपक्षियोंकी बोलीके व्याजसे मानो स्वागत कर- 
| श्‌ ॥ ६९ ॥ उसकी आज्ञाके अनुसार वे सब उस क्रीडावापीमे ख्रानकर फिर 
|| और पुष्पाभरणादिकें सहित उसमें डुबकी मारने लगीं ॥ ६३ ॥ तुरंतही बाहर 
शे वी तब गंधवैकन्याये अपनेको काठमैरवके पासमे रतनेश्वरके समीप देखतेही 
| इ ग होगई ॥ ६४ ॥ तब वे संब परस्पर चकितहोकर यह कहने लगी कि 
| होगे: अथवा सत्यहे ! कि र्लेश्वरहीका कोई खेलवाड है ॥ ६५॥ स्यात. 
चे i _चकरागई है? किंवा हम लोग गन्धवेकन्याही नहीं हैं ! 
| सगरो को तो इन्द्रजाळकीं नाई कुछ समझाताही नहीं ॥ ६६. ॥ 


| >, 


| है गो गंगा उत्तरवाहिनी सपष्टही हैं, यही शंखचूडकी वापी है वही शंखचूडका 


| | | प १ ॥ १ 


(प्र 
} ` 
hi 


| शि | ल ॥ यह पंचनद तीर्थ है, यह वागीश्वर. (री) का मन्दिर हैः 
| क्ते ह वागू विभूति खुलजातीहै ॥ ६८ ॥ यह शंखचूडेश्वर हैं, जिसके 
गको काठसूपकामी म्‌ नहीं, रहजाने पाता ॥ ६९ ॥ यही तो 
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( ५२६ र काशीखण्डभाषा । 


पवित्र जलकी भूमि ` मन्दाकिनीनामक बावली है, जिसमें ज 
मनष्यको फिर मत्येछोकम प्रवेश नहीं करना पडता ॥ १७० । 
नामक देवी हैं जो मन्दाकिनीके सुन्दर तटपर, निपुरासुरके जीतन जागो |; 
 न्निरारिके द्वारा स्तुति कीगई हैं ॥ ७१ ॥ आजमी जिनकी पूजा रश |; 
ठोगोकी आशा पूर्ण होजातीहै, मन्दाकिनीके पश्चिमओर यह सि 


दवसा 


| १४२ | 


॥ ७२ ॥ जिनके पूजनसे घरमे आठोही सिद्धियाँ प्रकट स्फुर होकर 
और वहींपर नि्मेरजळयाजा एक सिडबटकनामक कुंड है॥ ७३ ॥ जिक | 
लान और भाड करनेसे मनुष्य विरज होकर स्वगमे चलाजाताहे, और झा. 
- आहों सिद्धियोंकी मूर्तियां हैं, जो काशीमे सब सिदियोको देती हैं ॥ ७५। क्षै | 
येही तो सथे सिद्धियांके दाता महाराज विनायक ( बडे गणेश ) हैं, जिनके शा | 
करनेवाले लोगोंके सब विन्न आपही विनष्ट होजाते हैं ॥ ७५ ॥ यह हिहव | 
ऊंचा मन्दिर हे जिसपर सोना चढाहुआहे, और रत्नोंकी ध्वजा और एका | 
फृह्रा रही हैं, जिसके दर्शनहीसे सिद्धि प्राप्त होतीहे ॥ ७६ ॥ है 
दोह-वागीश्वारिके पासमें, सिद्धेश्वर महराज । | 
आप विराजत हैं जहां, ज्वरहर ईश्वर आज ॥ |] 
ये क्षेत्रके मध्यभागमें मध्यमेश्वर हैं, जिनके दर्शनसे मध्यछोक ओर पाउले | 
वास नहीं होता ॥ ७७ ॥ मनुष्य इसी मध्यमेश्वरकी पूजा करनेसे भूछाकम 
` भूमिका अधीश्वर होकर अन्तम मोक्ष पाताहै ॥ ७८ ॥ उसके परवा ऐर | 
नामक छिंगहै जो इष्सिडियोंको पूर्णकर देताहे, और जिसकी पताकामे सोह 
` गजबनाहि॥ ७९यहीतो वृद्धकालेश्वरका जडाऊवाला मन्दिरहै,जिसपर भति 
. रातरिममीमानो ताराआंके साथ चन्द्रमा शोभायमान रहताहै॥ १८०॥ 
निस्सन्देह संसारमें कढिक्काल और कल्मष राशियाँ कुछभी नहीं कसक ! 
वे सब गन्धैकन्याये जब घमडाईहुसी इन बातोंको कररहींथी उरी 
वमुभूति बडीशीप्रतासे वहाँ आपहुँचे ॥ ८२ ॥ देवकषि नारदे पुस 
सहित दुउरुद बेटी रलावलीका रलेशवरके दशेनके अनंतर ढौटतीवेठा ह. 
माग हुबाहुदानवसे हराजाना और उसके पातालमें लेजानेपर वहां गुद 
फिर ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ सलेखरके भक्त बडे धनुधैर रलचूडसे उस 8 


बाणके द्वारा माराजाना ॥ <५ ) फिर . वृत्तान्त. पूछलेनेपर 


| 
! 
4 


| 
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्गैसे पहुँचादेना और उने सबोका शंखचूडकी पाताळतलवाली 
८६ ॥ बैठकर काशीर्म जा निकलना, और काशीको देखकर उन गंधे 
eh बबडाना एवं वारंवार उत्कंठित होकर (इधर-उधर ) देखना॥८७॥ 
हि तोकी शक गंघवेराज वहा जाय अपनी कन्याको सखियाँके सहित प्रफुछ | 
ढी शोभाके द्वारा पुर्णरहनेसे फिर उत्पन्न हुई सी देखकर ॥ ८८ ॥ वारंवार 
"अहित करते और उसका छलाटतछ सूते हुए गोदे बेठाकर आंदरके साथ 
पवार पूछते गे ॥ ८७ ॥ इसके पीछे रत्नावढीने,-स्वभावस्थाकी बात छोड- 
लेका वरदान और दानवके अपहरण करनेका सब वृत्तान्त कह सुनाया | 
[|११०॥-अनंतर रलावठीके मुखकी चेशसे उसकी मनोवृत्तिको समझकर शशिले 
तो समश्षरमें सब समाचार सविस्तर वर्णन किया ॥९१॥ तब तो वे सुती गंध 
| दुत संतुष्ट होकर बडे हर्के साथ रऱ्मेश्वरका प्रभाव वर्णन करने ढगे ॥ ९२ ॥ 
| न्ते कहा-हे विन्ध्य वृद्धि विवेधक ! मुनिश्रेड ! सुनो, संयमी रत्तचूडभी प्राति- 
| सी बावलीके मार्गसे ॥ ९३ ॥ अपने नागोकसे वहाँ आकर मन्दाकिनीके 
| हा बनकर रलेश्वरकी पूजाके उपरान्त आठअंजुरी रस्त ॥ ९४ ॥ और आठही _ 
|| वनेहए कमलके पुष्पोको बडी परसन्नतासे चढाताथा एकबार स्वमके समय 

भित होकर र्लेश्वरने ॥ ९५ ॥ हृढबती अपने भक्त रत्नचूडसे यह कहा कि, 
| णि दानवको जीतकर उसकी हरणकीहुई कन्याको तुम छोडावोगे वही | 
| ली होगी” । फिर वह महामनस्वी नागराज इस वरदानको स्मरणकरता 
| ॥॥ ९६ | ९७ ॥ अपने वीके बढसे सुबाहु दानवको मार, उस गंधर्षक; 
| अभे छुडाकर वापीके भार्गसे फिर महीतळपर पहुँचागया ॥ ९८ ॥ और ` 
|िा्‌ प्रतिदिनका अपना नियमभी साधने लगा, जब कि रत्नेश्वरका पूजन 

गकरके ॥ ९९ ॥ सुहावने रत्नेश्वरके मंडपसे वह बाहर निकला! त्याही 
| शा का गंधवराज वसुभतिको ॥ २०० ॥ “ यही तो वह धन्ययुवाहे 

शह ग अग्रभागसे दिखाने लगीं। तब तो ( उस ) नागराजके कुमारको 
हर रजके ॥ ३ ॥ नेन बहुतही मुछ, और शरीर रोमांचित हो उठा, 
| क्ष) ह रस, यौवन और कुछकी प्रशंसा करने छगे ॥ २ ॥ (ए 
गे...” "रने वरदान करके सुझपर बडा अनुग्रह किया, अतएव में धन्य 
1. पातो परमधन्यू होगई जो, इसको , अनुरूप पाते मिलगया ॥ ३ ॥ 


| 
| 
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(५२८) काशीखण्डभाषा । 


चसुमूतिने इन बातोंको मनहीर्मे सोच विचार उस सुन्दर युवाको बुझा स] 
` और गोत्रपूछ बळाबळकी गणना मिलाकर ॥ ४ ॥ रलेशरके नु से 
` उसे अपनी कन्याको देदिया। फिर विवाहके कौतुक मंग श झी | 
अपने गंधवैलञोकम लिवाजाकर ॥ ५ ॥ विवाहकी विधिके अनुष नपे 
पूजन कर पाणिग्रहण करादिया, और बहुतसे रत्नोंकोमी दिया । 
हे कुम्भज ! मुने ! शशिछेखा, अनगछेखा, ओर चित्रछेखानेमी, अपने 
` पिताको जनाकर रत्नचूडहीको पति बनाना चाहा ॥ ७. ॥ इसके 
नागकुमार उन चारो सुन्दर गंधवेकन्याओंका विवाह कर उन सोके साथ 
. पिताके घर चढागया ॥ < ॥ चारों भुतियोंके सहित प्रणव जैसे शिके पष | 
चताहे पैसेही वह नागराज उन चारों नवोढाओंके साथ जाकर अपने मात फ 
चरणोपर गिरा ॥ ९ ॥ और र्लेश्वरकी अनुकम्पाका सब ृत्ान्त निते | 
` माता पितासे अभिनन्दित होनेपर वह उन सबोके साथ सुखपूवक वास कले छा । | 
_ ॥ २१० ॥ शंकरने कहा-हे गिरजे ! सब छोगोंके सब कुछ देनेवाढ़े राइ | 

भेरे इस रलेश्वरछिंगके प्रभावकी तुलना नहीं है ॥ ११ ॥ हे सुमध्यमे ! झ | 
` सहसों सिद्वछोगोने बडी सिद्धि पायीहे, यह छिंग आजतक गुप्तही रहा ॥ 1१ 

| 


। |; 


पर मेरे परमभक्त तुम्हारे पिता हिमवानने. अपने पुण्याजित मह्दारलारि रे 
. (आज ) प्रकट करदिया ॥ १३ ॥ हे गिरिराज सुते ! इस छिंगपर म 
भीतिहे, अतएव वाराणसी ्षत्रमे बडे परिअमसे इस छिंगका पूजन करता 
॥ १४ ॥ हे प्रये ! उमे ! रत्नेश्वरी रूपासे नानाग्रकारके रत्नजात 
` रतन स्वर्ग, और मोक्ष, इत्यादि सब कुछ पाया जाताहै ॥ १% ॥ जी * 
रलेश्वरको प्रणाम करके परदेशमें भी प्राणत्याग करे, उसे सौ करोड कली 
मत्येठोकमें लौटना नहीं पडता ॥ १६ ॥ हे देवि;! रतनश्वरके समीप कष्ण 
के दिन उपवास रहकर राविर्मे जागरण करनेसे मेरा सानिध्य माप ह | 
है प्रिये | इसी र्लेश्वरके पूवेभागमे तुमने अपने पूर्वजन्मर्मे दा 
ठिंगको मेरी भक्तिसे स्थापित कियाथा ॥ ३८ ॥ उसके दर्शन करो 
दुगेतिको नहीं प्राप्त होता, हे सुमध्यमे । यहीपर तुम अंबिका गौरी शी तत 
केशवरनामकहू एवं तुम्हारा पुत्र षडाननभी यहां मूर्तिमान्‌ दै दै उमे! । ९९ 
दशन करनेसे मनष्य फिर ग्भमे नहीं करता ॥ १.» ग 1 
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माहात्म्य मैंने तुमसे वर्णन किया, कलियुगके पापियोंसे इसे सदैव" 
ही चाहिये ॥ २१ ॥ जो कोई नित्यही इस रत्नेश्रके उपाख्यानका ` ` 

कभी पुत्र पौत्र आर पाठित पशुओका वियोग नहीं सहना पड़ेगा: 

कोई पुरुष इतिहासके साथ रत्नेश्वरके पादुभौवकी कथाको सुनेगा वह 

पर निश्चयही वंशके अनुरूप कन्यारूपी रत्नको पावेगा ॥ २३ ॥ 

कोर कन्यामी इस मनोरम इतिहासको अद्धापूर्वक सुनेगी; तो वहमी सजन 

कर परमपतिवता होगी ॥ २४ ॥ इस इतिहासके सुननेसे चाहे पुरुष हो 

थी हो, कभी अपने प्रियके विरहानलम संतप्त नहीं होता ॥२२५॥ 
दोहा-रत्नचूड रत्नावली, दोउनको इतिहास । 

| पढे, सुने, मनकामना, पुरवहि यह इढ आस ॥ १ ॥ 

| सो०-रलेश्वरको थाम, वृद्धकालके पासहे । 

| 

| 

| 


सें. जगतूके काम, तेहिदरसन पूजन किये ॥ २॥ `. 
ति शरीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तराद्धे भाषायां रत्नेश्वरप्रशंसाचणेन्‌- ` 
नाम सप्षषष्टितमाऽध्यायः ॥ ६७॥ 


| अड़सठवाँ अध्याय । 

गजासुरका वध ओर कत्तिवासेश्वरका प्रादुभाव । 
बोठे-हे विभेन्द्र ! वहांका एक औरभी महापातक-नाशक और परमाः. 
तान्त श्रवण करो ॥ १ ॥ महेश्वर, रत्नेश्वरके विषयमे जब यह.कथा 
| शीसमयपर चारों ओरसे “बचाओ बचाओ” का बडामारी कोळाहळ मचने 

१॥ ( यहसुनाईपडा कि ) अपने वीर्यके अहकारसे उद्धत, महिंषासुरका पुत्र 
भरे प्रमथगणोको मथताहुआ यहीँ चछाआरहाहै ॥ ३॥ वह जिसजिस 
के 5 ` रसवाहे, वहाँ बहांकी पृथिवी उसके बोझसे कॉपने ठगतीहै ॥ 
i बृ और सूंडके टक्करसे रिखरोंके साथ बडे बडे पवेत चकनाचूर 
शके. ९. ॥ जिसके मस्तक-कुंभके टक्करसे मेषगण आकाश छोडदेते हैं, 
राडकी नीलिमा आजतक उनमें बनी रहगई है ॥ ६ ॥ जिसके 
। कह ऱ भी ऊंची ऊंची लहरे उठने ळगतीहै ओर नदियॉभी बडे 
तय ह उती, ५, |, उस्‌ मायावीके शरीरी ठंबा और 


_. जानताहू, परंतु हे त्रिपुरान्तक ! आपके हाथसे मारे जानेमे मेरा कल्याणही है।३॥ 
“ « हे मृत्युंजय ! इसघडी मैं आपसे कुछ विनती किया चाहताहू, यदि आप ( मक) | 
` सुनें, और विचारं कि मैं.सत्य कहताहू अथवा असत्य कहताहूं ॥ १५॥ हेळे!5| 


` ` ` सुखस्पशे ( कोमल ) रणांगणके दावसे जीतेहुए और त्रिशूळकी आग आओ! 


क 
« 4 x 
~» 
र 
« १४० रश 


> क 
न _ 
= 
, -€ 


| र्‌ | को 
„ ` चमडेको सदैव पहिना करें ॥ २० ॥ २१ ॥ यह छतत ( खाल) “ कं | 
Eo सदैव उत्तमगंधसे युक्त, और अत्यंत कोमळ, एवं निमेळ और ( मा ल र 

षण होने ॥ २२ ॥ हे प्रभो ! यह कत्ति बहुत काळतक बडीभारी त... || 


कह 
(५३०)  . . काशीखण्डभाषा । | 
चकरा नवसहत्त योजनरमे फैली हुई है॥८॥ उसके नेत्रोकी पीडीचमक जञ. | 


न ड स पह हू के रे फम महे 1९२ 
दानव जिस जिस दिशामे जाताहे मानो उसे निथ्वयही समथर किये अ | 


hes. 
८६ 


१ | 


॥ १० ॥ यह तो बल्लाके वरदानसे कामसे हारेहुए श्री और से कर! | 
अवध्य मानकर तीनोंही जगतको तृणके समान समझताहै ॥ ११ ॥ शे स | 


निशूलधारी महादेवने उस दैस्पराजको दूसरे कितीसे अवश्य जानकर आ न 
निशूळसे मारा ॥ १२ ॥ और उस गजासुर देत्यको निशूलमें गोदकरके खान्न || 
तबतो अपनेको छातेके समान मानकर उसने शिवसे कहा ॥ १३ ॥ गजाएए बेक; 
हे त्रिशुलपाणे ! देवेश ! आपने कामदेवका संहारकियाहे, आपको मे. भशि |; 


| 
® | 


` आपही नैलोक्यभरके वन्देनीय, और सब किसीके ऊपर रहनेवालेई। पर आजे 
जिशूलम विड्‌ होकर आपकेभी ऊपर विराजमानहूं, तो फिर मेंही आपके 


{ 
| 
| 
धन्पहूं और मेरीही जीतहुई, क्योंकि कालमेके अनुसार ( एकदिनतो ) मीस 


| 


मग | 


` है, तब ऐसीही मृत्यु श्रेयस्कर. है, ( इसमें कोन संदेहहै ) ॥ १६॥ १५1 


हे घरोडव ! परमकारुणिक देवादिदेव शंभु, उसके इस वचनको सुनकर हपु | 
सुरसे कहने ढगे ॥ १८ ॥ इश्वरने कहा-हे महापुरुषाथिन्‌ ! गजापुर : | 
सुबुद्धिसे में बहुतही प्रसन्नहूं, हे दानव ! तुम अपने अनुकूल वर माँगरो | | 
प्रस्तुत हूं ॥ १९ ॥ वह देत्यन्द्र शिवका-यह वचन सुनकर उनसे के | 
सुर बोला-हे दिगम्बर ! यदि आप प्रसन्न हैं तो, हे विरुपाक्ष ! मेरे स . 


(|) 
1; 
॥ ५ 


ज्वालाम पडनेपरभी नहीं जरी अतएव पवित्रता और सुगंधका आ गि 
है नाथ । यदि मेरी यह कचि ( साळ ) बढे पुण्यसे पूणे न होती 7 | पाशी 
यदक्षरम्‌ इससे आपके अंगाक्रा, संस केने हो नाता.) २% ॥ हे श ; १ 
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| औरभी वर देवे, वह यही कि आजके दिनसे आपका नाम इत्ति- 
1. ,२५॥ उसके ईत वचनको सुनतेही तथास्तु कहकर भगवान्‌ शंकर 
6 वित, उस दैससे फिर कहनेलगे ॥ २६ ॥ महेश्वरने कहा-हे पुण्य- 
| ol । एक औरमी बडा दुळेभ वरदान सुनो, तुमने मुक्तिके साधन इस 
\) ^| ' गहा्षेत्रमे गुदकरके अपना शरीर त्यागकिमाह, इसलिये तुम्हारा यह 
| दे मेरा लिंग होकर यहांपर सब किसीका मुक्तिदायक होवेगा ॥ | 
,|,४॥ २८ ॥ इसका नाम रूतिवासेश्वर पडेगा, और यह महापापमंजन होनेसे 
आहि बीचमें प्रधान मस्तकरूप लिंग होवेगा ॥ २९ ॥ बाराणसीमें जितनेही . 
हों ठि उन सबोमें यह लिंग जैसे सब अंगोम उत्तमांगं ( शिर ) उत्तम होता - 
1 उतम होगा ॥ ३० ॥ मानवठोगोके हितके लिये मैं इस गमे अपने 
॥ |एक साथ अवस्थान कहंगा, मनुष्य इस ठिंगके दशन, पूजन और स्तुति, 
ह |, कलेत कृतरुत्य होकर फिर संसारमे प्रवेश नहीं करेगा ॥ ३१ ॥ शांत, दांत, 
ही, निन, निष्पारेग्रह, जो रुद्र, पाशुपत, सिड, ऋषि, तत््वचितक ॥ ३२ ॥ 
| और अपमानमें तुल्यबुद्धि, और ईरा, पाथर और सोनेको समान समझनेवाले 
| ॥छोग मोक्षकी इच्छासे अविमुक्तक्षेत्रम रहतेहै ॥ ३३ ॥ उन सबोपर अनु | 
h केकेछिये में इस कत्तिवासेश्वर छिंगमें रह्माकरूंगा । प्रतिदिन. दशकोटिसहस्त . 
| ऐ॥ ३७ ॥ तीनोवेछा इस ङततिवासेश्वरपर अवश्य आया करेंगे । कलियुग . 
शे उसन्न लोग पापबुदि, ॥ ३५ ॥ सदाचारसे हीन, सत्य और शोचसे 
इ, माया, दंभ, लोभ, मोह, और अहंकारसे पूणे ॥ ३६ ॥ एवं ब्राह्मणलोग 
ननसेमी, जिमचराक, बडे काळची, नान, संध्या, जप और सञ्ञादिकसे दूर 
गे॥ ३७॥ (परन्तु ) वे सबमी ळतिवासेश्वरमें पहुँच सबपापास 
न "पासा लोगोकी नाई सुखसे मोक्षपदको प्राप्त होवेंगे ॥ ३८ ॥ इसीकारणसें 
a गको कृत्तिवासेश्वर ठिंगका सेवन करना चाहिये, क्योकि दूसरे स्थानम. 
| गी भिम बडाही दुळभहे ॥ ३९ ॥ वह रतिवासेश्वरः ठिंगके 
एकही जन्मे मिल जाताहै । यथपि पूर्वजन्मका कियाहुआ पाप! 
इत्यादिसेभी थोरे धीरे दूर होताहै, परंतु रत्तिवासे्रसके दशेनकर” . 
नश होजाताहै ॥ ४० ॥ जो लोग ऋत्तिवासेश्वरका पूजन करगे, वे ` 
मवि होजावेंगे और उनका फिर जन्म नहीं होगा ॥ ४१ ॥ | 
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सभी ठोगोंको अविमुक्तक्षेत्रमें रहना, और शतरुद्रियका जपना 
भगवान छतिवासेखरका दशन करना उचितहै ॥ ४२ ॥ ¡रे | 
महारुद्रमंत्रके जपनेसे जो फ़ल मिलताहै, काशीमें केवळ भोः || 
| से भी वही फल प्राप्त होताहै ॥ ४३ ॥ माघवदी चतुदेशीक्ो | 
और रा जागरण करके रृत्तिवासेश्वरकी पूजा करनसे ' परमगति प्राप्त 
॥ ४४ ॥ और जो चैत्रमासकी पूर्णिमाके दिन रुत्तिवासेश्वर हिंगपर 
करताहै वह गर्भे कमी नहीं पैठता ॥ ४५ ॥ देवेश्‍वरने, यह कह गजु ङ 
भारी रूत्ति ( खाल) को लेकर अपने नभशरीरमे छपेट लिया ॥ ४६ ॥ हे हया, 
मुने | जिसदिन भगवान्‌ दिगंबर देव कत्तिवासा हुए उस दिन (वहां ) बहुतमारी मो. |, 
त्सव मनाया गया ॥ ४७ ॥ एवं जहापर जिशुरूम गोद गजासुरको छताक ग! | 
बनाकर भतळमें गाडदियाथा, वहीपर त्रिशूलकं उखाडलेनेसे एक बहुता कु | 
होगया ॥ ४८ ॥. मनुष्य उस कुड्‌ खान और पितरोंका तर्पण करके रत्तिवाेसा | 
दशन्‌ करे तो कतरुत्य होजाताहे ॥ ४९ ॥ स्कन्द बोले-हे अगस्त्य! अब ल | 
तीम जो घटना हुईथी उसेमी सुनठो, जैसे कि उस तीर्थके प्रभावसे. काकगण हे || 
स्वरूप होगयेथे ॥ ५० ॥ पूरवम. एकबार चेत्रकी पूर्णिमाके दिन छिस 
यात्रा थी, वहाँपर बहुतेरे देवडी ( पुजारियों ) ने पूजामें चढेहुए बहुतसे अननै 
लगादीथी, हे विप्र ! उस ढेरको देखकर बहुतेरी चिंडिआयें मेढरानेल्गी, भले 
अन्नके लिये आकाशमार्गमं परस्पर छडने लगीं ॥ ५१ ॥ फिर तो कावर त | 
हृष्ट और बडे मोटे काकाकौओंने कावकाव करतेहुए दुबळे और निउ र 
चँचासे मारगिराया ॥ ५३ ॥ वे कौवे चोट खाकर आकाशसे ( र 
, उसी कुंडमे गिरडे, और आयुष्य शेष रहनेके कारण, वे सब बॅचग 
. कौवासे हस होगये ॥ ५४ ॥ तब जो लोग उस यात्ामे बटुरे हुएथे १% (| 
में आकर अंगुर दिखाकर कहने छगे कि ओह ! देखो देखो ! कैसी का 
है कि ! ॥ ५५ ॥ हमलोगोके देखते देखते जो कौवे इस कडं गिरे १ 
इस तीथके प्रभावसे काठेचोच और चरणके हंस होगयेहै ॥ yr 
चौपाई-मज्जन फळ पेसियततकाला।काक होहि पिक बकड मराठा 6 | 
हे कठशोद्भव! तभीसे वह कुड इसळोकमे इत्तिवारेशवरके पासमें ई आल 
विख्यात हुआ ॥ ५७ ॥ अत्यंत मठिनकर्मोसे जो 
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तीर्थम रनानादि जलक्रियाओके करनेसे क्षणमातरमे निळ होजातेहै 
क्ाशीमे वास और हंसतीर्थमें स्नान, एवे कत्तिवासेश्‍वरका दर्शन 
इसीसे परमपदकी मापि होतीहे ॥ ५९ ॥ हे मुने ! काशीमे तो पदपद ` 
विथमानहैं, परंतु कत्तिवासेश्वर रिंग सब छिंगोका मस्तक स्वरूपटँ 
६०॥ काशीमे भक्तियुक्त चित्तसे एक कत्तिवासेश्‍वरहीकी सेवा करनेसे समग्र _ 
॥ | कही आराधना करनेका फल पायाजाताह ॥ ६१ ॥ कत्तिवासेश्वरके समीपं 
| | वा दाना होम, तर्पण, और देवतापूजन आदि जो कुछ कियाजावे. वह 
॥ (ग होजाताहै ॥ ६२ ॥ हे कठशसम्भंव ! यह तीथे तो अनादि सिद परतु 
गार गंहेसरके साजिथ्यसे फिर भकट हुआ हे ॥६३॥ यह सब सिद्धलिंग युगयुग- 
हेजायाकरते हैं। और फिरसे महादेवका सानिध्य पाकर प्रकट होजातिंदे ॥ ६४॥ 
इ । जे | हंसतीर्थके चारोओर बडे. बड़े मुनियोके स्थापित दश सहस्र दोसो लिंग बते 
ह पर ॥ ६० ॥ उन सबोम एक एक लिंग जो कात्यायनेरसे लेकर च्यवनेश्वर 
ग | तत विद्यमान हैं, काशीवासी छोगोंके सिद्धिदायक हैं ॥ ६६ ॥ कत्तिवासेशवरके 
ह मोर लोमशमुनिका प्रतिडित लोमशेश्वर नामक महारिंगहै, जिसके दशन करने- 
| एर पमराजका भय कहां है ! ॥ ६७॥ याही रूत्तिवासेशरकें उत्तर बडा शुभप्रद 
| ठंगहै, उसकी पूजा करनेवाला गजांत ऐश्‍वर्यशाली राजा होताहे। ६८ 
# | भरसे इेशानकोणपर अवस्थित अंतकेश्वरसंक्षक लिंगहै, जिसके दशीनसे बडा . 
ह | षमी निष्पाप होजाताहै ॥ ६९ ॥ उसके पासहीमे परमज्ञानभद जनकेश्वर 
प्रि हि पूजनसे बह्ज्ञान प्राप्त होताहै ॥ ७० ॥ उससे उत्तरात बडे विशा- 
षा ग भरवह, उनके दशनकरनेसे यमराजका दशन नहीं मिलता॥ ७१ ॥ 
पासेशवरसे उत्तरदिशामे विकट लोचना शुष्कोदरी देवी है जो सदा काशी 
रोको भक्षण कियाकरती है ॥ ७२ ॥ उस देवीके नेकैत्य कोणपर 
कै र एक बेताल रहताहै, मंगलके दिन पूजा करनेसे वह वांछित सिद्दिकी 
॥ वहीपर सब व्याधियोंका विघातक बेतालकुण्डहे, उस कुंडका जळ 
॥ ` इ धाव और फोडा फुन्सी आदे रोग दूर होजातेहें ॥ ७४ ॥ जो कोई 
। कर बेतालको प्रणाम करे वह सब प्राणियोंसे दुळेभ मनोवांछित 
शी ^ ॥ ७५ ॥ वहींपर एक गणे, जिसे दो भुजां; चार पैर और | 
| ' ऐके दशनमातसे पपू सूख. टुकड़े होजातेहेँ ॥ ७७ ॥ हे गने! ` 
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(५३४) ` काशीखण्डभाषा । 


उसके उत्तरभागमे चारसीय, तीनपाद, दोशीषेका, सात हाथवाला भ 
( वृषाकार ) रुहै ॥ ७७ ॥ हे कुम्मजमुने ! षह निधावददहोकर, जो छो 
बित्न करतेहें, और पापबुद्धि होते है ॥ ७८ ॥ उन छोगाको कारनेदे हि | 
धारी बनकर चिछ्ठाया करताहै, और जो काशी विश्नोको दूरं करते के झाः | 
बुद्धि रसतेहें ॥ ७९ ॥ उनलोगाकं वराको वह अमृतके घडेसे नहता | 
` मनुष्य उस वृषरूपी रुद्रका दर्शन करके फिर भक्तिपूर्वक विविधमांतिके उत र 
रोसे पूजा करताहे, उसे कभी. किसी प्रकारके विन्न आक्रमण नहीं कसक्ते | | । 
रुद्रदेवके उत्तरभागमे मणिभदीप नामक एक नागहे ॥ ८० ॥ ८१ ॥ झे 
खही बडे विषांकी व्यावियाका हरनेवाळा मणिकुडहे, उस कुंडमे नहाकर स नाम्न |! 
दर्शन करनेसें ॥ ८२ ॥ मणिमाणिक्यसे पूणं ऑर हस्ती, अश्व और रथाकषि 
खीरत्न और पुत्ररत्नोसे संग्रड राज्य प्राप्त होताहे ॥ ८३ ॥ जो लोग करी 
कृत्तिवासेश्वर ठिंगका दशन नहीं करते, वे सब मत्येलोकमें निस्सन्देह मूके भाई 
होर ॥ ८४ ॥ स्कन्दने कहा, जो ठोग इस संसारम कततिवासेश्वरकी तता! 
कथाको सुनंगे, वे इस छिंगके दशनसेभी अधिक पुण्यभागी होंगे, इसमें का 
सन्देह नहीं है ॥ ८५ ॥ 1 
शठो ०भा०-महादेव थे पूर्वमें जो दिगंबर । बने वे स्वयं कृत्तिवासा जहॉपए॥ | । 
[ कहाता वही हंसतीरश्‌ सरोवर । हुए हस कोवे वहॉपर नहाकर। ' 
ठो ०श्रीकतिवांसेश्वरमन्दिर तदू, यन्रोटयिख्वा यवनाधिपेन ॥ . 
/औरंगजेबेन' 'कता5ह्ति मसजिद साद्यापि तत्रैव -विळोकनीया। १. 
शीकृचिवासेश्वरमन्दिरं नवं भ्रीहंसतीर्थस्य तटे विराजते ॥ 
छिंगं विशाल हि परं पुरातनं आकण्येते ख्यातिरिय सम 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तराद्धे भाषायां गजासुरर^ | 
वाेश्बरपादुभाववणनं नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ | 


उन्हात्तरवा अध्याय । 
अडसठ क्षेत्रोंका समागम और छिंगोका. विवरण . 
स्कन्द कहनेलगे-हे तपोराशे ! अगस्त्य ! काशीमे जिन ठिक 


पविजात्मा लोगोकी मुक्ति होतीहे, उन सबको अवण क्रो ॥ १ ॥ 


{ 
| र 


उत्तरादै-अ० ६९. . . ` (५३५) 


| कृति ( खा ) को लीला करके पहिना था, उस सर्वेसिद्िमद 
हो वास मसि हुआ ॥ २ ॥ वहाँपर उमादेवीके साथ भगवान 
| हरे ( टिके ) रहजानेपर ( एकदिन ) नन्दीने आकर प्रणति पुरस्सर यह 
^| 6१, ३॥. हे देवदेवेश ! विश्वेश्वर ! यहॉपर अभी सब रत्नोंसे शोमिंत, 
बढेही मनोहर अडसठ (६८) शिवालय बनगये हैं ॥ ४ ॥. एवं भूलोक . 
और स्वर्गळोकर्मे जो जो मुक्तिदायक उत्तम उत्तम आयतनहैं, उन सबको 
से यहांपर ठेआयाहूं ॥ ५॥ हे नाथ ! जो जहांसे छायागपाहै, और जो 
स्पत कियागयाहै। उसे मैं कहताहूं। आप क्षणमर अवहितचित्त होकर | 
हा । ६ ॥ कुरुक्षेत्र देवदेवका मोक्षमद स्थाणुनामक महाठिंग यहांपर 
आहे और अपने स्थानपर कलामात्र शेष रहगयाहे ॥ ७ ॥ उसके आगेही 
| र पर्चिमओर संनिहती नामक शुभदायिनी बडीभारी पोखरी है, ओर वहीं | 
ह| मी भूमिहे ॥ ८ ॥ शुभाकांक्षी लोग वहॉपर जो कुछ ल्लान, दान, जप; 
` | ऐ और तपस्या इत्यादि करतेहें, वह सबं कुरुक्षेत्रकी - अपेक्षा कोटिगुण अधिक 
शा, यह सत्यहै ॥ ९ ॥ हे विभो ! देवदेव नामक महालिंग, चल्लावते नामक 
हित नेमिषारण्यमें अपना अंशमात्र छोडकर यहाँ प्रकट हुआहे ॥ १० ॥ | 
| तके उत्तरमागम साधक छोगोंका सिदिदायक देवदेव सेज्ञक छिंगहै और . 
|| शे आगे बह्मावते नामक कूपहै जो छोगोंका पुनर्जन्म निवारण करताहे | - 
जरसे स्नानकर देवदेव नामक छिंगकी पूजा करनेसे. नेमिषारण्यसे 
॥ भ कोरि गुण अधिक पुण्य होताहे । इस काशीर्मे गोक्णक्षत्रसे (आकर ) 
मिरिपिके समीपही महाबळ नामक महाछिंग आपसेंआप प्रकट हुआहे, 
और स्पर्शन करनेसे पापका महांबळभी ॥ १३ ॥ १२ ॥ 
२ ॥ १४ ॥ वायुके वेगसे उडाईहुई रुईकी ढेर ( पहल ) की नाई 
| i उषिरा जाताहै, कपालमोचनके आगेही महाबळ (छिंगके दर्शन करनेसे _ 
॥ महाबळको प्राप्त होकर निवोण नगरको चछाजाताहै ऋणमोचनसे पूव 

क मराक्षेत्रे ॥ १६ ॥ शशिभूषण नामक लिंग यहां प्रतिध्ति हुआहे। 
ह शेत भी शशिभूषण होजाताहै॥ १७ ॥ और प्रभासक्षेत्रकी यात्राका | 

केक पाताहे। उज्नंपिनीके भगवान्‌ महाकाल स्वयमेव यहाँ आयेहे॥ १८ ॥ 
त्मरणहीसे कळि और कालका भय नहीं होता, ओंकारेश्वर नामक 
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| ३५ 


_ ६५१३६) ` काशीसण्डभाषा । -- 
महाएिगके पूर्व ओर कल्मषनाशक और दर्शनहीसे परम र हे 

का लिंग विराजमान हुआहे । अयोगन्येशवर लिंग, पुष्करसे महातीथ ॥ क |; 

यहाँपर आकर पुष्करके सहित आपहीसे प्रकट हुआहै, मस्स्योदरी ( ब (२ ||; 

उत्तर अयोगन्वेशवरका दशन ॥ २१ ॥ और अयोगंधकुडमे स्नान के ilk 

अपने पितरोको भवसागरसे पार उतार देताहे । अद्टहासक्षेत्रसे महानादेशा र | 

आयाहै, ॥ २२ ॥ बिलोचनसे उत्तर उस छिंगका दशैन करनेसे मुकतिठाम |. 

मरुत्कोट नाम आयतनसे महोत्कटेखर नामक लिंग यहां आयाहै, जो केकर |" 

_रभागमें दर्शनहीसे निर्मळ सिद्धिको देदेताहै ॥ २३ ॥ विश्वस्थानसे विहा र. 4 
लिंग यहाँ आपहुँचा है, जो स्व्ीनेश्वरके पश्चिममागमें दर्शन करते छ| 

सिद्धिकों देतहै ॥ २४ ॥ महेन्डपवैतसे महावत नाम महाहिंग मं व, 

विराजै, जो स्कन्देशवरके समीपहीमें महावतांके फलको दान करते ॥ १५॥ 

सत्यथुगमे देवता और मुत्रिवृन्दोंके स्तुतिकरनेपर बडी दुभथ भुमिको भेद ते) || 

` कर जो महाटिंग उसन्न हुआ ॥ २६ ॥ और मनोरथोंके पूरण करते कि || 

महादेव कहागयाहे, वहीलिंग तबसे वाराणसीमे महादेव नामसे विख्यात है॥ १९। || 

उसनी महाछिंगने काशीको मुक्तिक्षेत्र बनायाहै, अतएव इस अविभुककषें गे |; 

मनुष्य महादेवका दर्शन करेगा ॥ २८॥ वह चाहे कहींभी कयोंन मरे पर मल || 

` शिवलोकमे चाही जातहै, इसलिये मोक्षार्थी ठोगोंको अविमुक्तक्षेत्रमं कही जा 

सेवन बड़े प्रयल्लसे करना चाहिये ॥ २९ ॥ संथा जिस छिंगस्वरुप ह | | 

| | 

| 

| 

| 


कल्पान्तरमें कभीभी आनंदवनको नहीं छोड़ा ॥ ३० ॥ यह उन्हींका अगर! 
अनेकरत्नोसे भूषित. उत्तर्मशवालयहै, अभिलाषप्रदात्री, वाराणसीकी ३ 
सवे ठिंगस्वरूपा महादेवदेवताही हिरण्यगर्भ तीथेसे पश्चिम दिशामे शैली | 
करतीहै ॥ ३१ ॥ क्क हि. 
ह शि जगमे क महादेवके नाम । | 

यहिकारन परथानहै, महादेव एहि धाम ॥ ३२ ॥ भ 

-जिस किसने वाराणसीक्षेत्रमे हिंगहुपधारी महादेवका दर्शन किया ही 
क्यभरके समस्तिंगोंका दर्शन यहीपर करचका ॥ ३३ ॥ म जी र | 
पकबारभी महादेवका पूजन करसका, वह महाप्रळयतक शिवो न रे हि 
फ़रताहै ॥ ३४॥ जो कोई भावणमासके पवितम ( अर्थात शुही | 
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| उत्तराद-अ० ६९, (५३७) 
| ड हिगपर पवित्रारोपण करता ( जनेऊचढ़ाता ) है वह गर्भभागी नहीँ | 
| ह ॥ (हे प्रभो ! ) पितामहेश्‍वर नामक लिंग, फल्गु इत्यादि साढेआठकरोड 
\| Rr डी गयावीर्थसे यहाँपर आयाहे ॥ ३६ ॥ जहाँपर धर्मने दशलाख युगतक . 
| र नामक महाछँंगको साक्षी करके ( बडी ) तपस्या कीथी ॥ ३७ ॥ 
| ही वितामहेश्वर नामक ठिंगकी सहषे पूजा करनेसे एक्कीस कुछोंके साथ 
| व ह ज्य ~ गे > लटके 
तिदे मुक्त होजाताहै ॥३८॥ तीथेराज भयागते स्वयं आकर शूटरकेश्‍वर 
। | तहि तीरथराजके साथ यहाँ विराजरहाहै॥ ३५॥हुन्दर निरवांणपंडपके दक्षिण जिस- 
ह | हाक्‍येगिमेळ ओर सुवणसा उज्ज्वमन्दर सुमेरुपवैतसे स्पद्धा कररहाहे ॥ ४० ॥ 
॥ ते ! आपहीने पूर्वयुगमं जहांपर वरदान कियाथा, कि काशीमे प्रथमही पापनाशी 
अ | तका पूजन करना चाहिये ॥ ४१ ॥ जो. कोई यहांके मयागतीयेमे ्ान- 
(| तिभ बडी सामश्रीसे पूजन करनेपर प्रणाम करेगा ॥ ४२॥ उसे शूलटके- . 
) | के दने भयागमे ्रानकरनेका करोडगुना पुण्य प्राप्त होगा इसमें कुछ सन्देह 
ग | हर ॥ ४३ ॥ शंकुकणे नामक बडेतीर्थसे तेजका बडा बढानेवाला महातेज 
॥ | हह यपर आविर्भूत हुआहै ॥४४॥ उस लिंगका महातेजोनिधि और केवळ 
गे कि ( चुन्नी ) का बनाहुआ अतीवनिमेळ मंदिर अपनी ज्वाळासे आकाशम व्यापत 
॥ ऐहै॥ ४५ ॥ उस छिंगके दर्शन स्पशीन स्तवन और पूजन करनेसे परमधाम 
| हे, जहाँ जाकर फिर कुछभी नहीं सोचना पडता ॥ ४६ ॥ विनायकेश्वरसे 
| जागी पूजा करनेसे तेजोमय यानपर चढ़कर शिवछोकमं गमत होताहें 
| ` ॥ परमपावन रुद्रकोरे नामक तीथेसे महायोगीशवर नामक लिग आपसे आप 
, | मोहे ॥४८॥ पावेतीश्वरके पासददीमे सब सिद्धियोंके कती उस छिंगका दर्शन 
"| ॥ ुष्योकी करोडलिंगोंके दर्शन करनेका फल होताहै ॥ ४७ ॥ इस महायो- 
| वो चारोओर करोडो र्ञरमूतियोके बनायेहुए एक करोड रमणीय को. 
| | हैँ का शोभायमानहें ॥ ५० ॥ वेदवादीळोग काशीमे उस्‌ स्थलको न 
छ ! 'हैपर क्या कमि, क्या कीट, क्या पतंग, क्यापशु, क्यापक्षी, क्यादग। 
॥| भण भय दीक्षित, जो चाहे सो हो, पर यहां मरनेसे रु्रस्वहूप होजानेके 
() भक्षः परावृत्ति नहीं होसकतीहै ॥ ५१ ॥, ५२ ॥ सहस्रो जन्मान्तरका 
॥ ऐके ॥प, रुदस्थलीमे प्रवेश करतेही सब क्षय होजाताहै ॥ ५३ ॥ 
१ पाहे सकाम हो, अथवा तियैक्योनिमें भाहो, पर जो कोई र््रस्थः 
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: (५३८)  _ काशीसण्डभाषा । 


लीम मरा वह परमपदको 'पाचुका ॥ ५४ ॥ ५ : 
` कृत्तिवासा यहां आकर इसी कत्तिवासेश्वरलिंगमें स्वयं प्रकाशमान | 
_॥ ५५ ॥ इस स्थानपर जगदम्बा, ऋषि, और गणक „|| 
“भगवान्‌ अपने भक्तोके कानमे वेदविहित नह्लका उपदेश करते हैं ॥ ५६ सै 
दायक इस ( काशी) केरे मरुजांगळ तीर्थसे चंडीश्वर आये हैं, जो केक | 
प्रचंड पापोंकी ढेरको सैकडों टुकड़े करडालते हँ ॥ ५७ ॥ पाशपाणि he ५ f 
- जो कोई इस चंडीश्वर महाछिंगका दर्शन करताहे, वह परमगतिको राप रो | 
. 'दंतकूट गणेशके समीपही भवनाशक भगवाच नीळकंठ काठंजर पे स्य है 

` “ यहांपर विराजमान हुएहँ ॥ ५९ ॥ जो लोग काशीधामे नीलकंदेशर छि |. 
- करते हैं वे स्वयं नीलकंठ ओर चन्द्रभूषण होजाते हैं ॥ ६० ॥ कासी |' 

` बिजयेश्वर नामक लिंग आयाहै। जो शालकंटक गणेशके पूरये रहकर एव कागि. 

= जय देताहे ॥ ६१ ॥ विजयेशवरके पूजन करनेसे, युद्ध, राजद्वार, यूत और | 
` स्त्री सदैव छोगोंका विजय होताहे ॥ ६२ ॥ तिदण्डातीर्थसे भगवान्‌ झट 
नामक महाछिंग स्वये यहां आकर. कूष्मांड-गणेशके. सन्मुख अवस्थित ॥ ६३। 
ऊध्वरेताके दर्शनकरनेसे ऊध्बेगति मिलती है, एवं जो लोग इसे लिंगके भक्त लौ 
कभी अधोगति होतीही नहीं ॥ ६४ ॥ मण्डलेश्वरक्षेत्रसे भीकण्ठज्ञक छि म 
) आकर मण्डविनायकसे उत्तर ओर स्थित है ॥ ६५ ॥ जो छोग भीकंठके मर 
` / त भीकरही होते हैं, वे इस छोक और परलोकमें कहींमी भीसे हीन नही रो | 

` ॥ ६६ ॥ छागहांड नामक महातीर्थते भगवान्‌ कपरदीश्वर संज्ञक टिंग शि 
चन तीर्थपर आपसे आप प्रकट हुआहै ॥ ६७ ॥ कपर्दीश्वरका पूजन कर| 
नरकगामी नहींहोता, और न घोरपाप करनेपरभी यहां पिशाच होनेपाताह॥९४ | 
वरांग, अप्नातकेश्वरक्षे्से इस कल्याणास्पदक्षेत्रमे स्वयमेव उपस्थित हअ । || 
विकव्देत गणेशके समीपम सूदष्मे्वर लिंगके दर्शन करनेसे सूक्ष्मगति मिह ९ | 
जयन्तेशवरनामक लिंग मधुकेखरतीर्थते आंकर लंबोदर गणेराके आगे £ | 
॥ ७१ ॥ जो कोई भागीरथी गंगाके पवित्र जमे नहाकर जयन्ते (|| 
बह अपनी वांछित सिद्धिकों पावे, और सर्वत्र विजयी होवे ॥ ७२ ॥ ह ET) 
पनसे देवाधिदेव त्रिपुरान्तक यहाँ प्रादुभूत हुए हैं, श्रीशैल शिखर को | 


कहागया है ॥ ७३ ॥ निपुरान्तकके दर्शन करनेसे वह फळ | ५ 
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१ 
पृश्चिमभागम त्रिपुरान्तकेश्वर ठिंगका ॥७४॥ पूजन जो मनुष्य 


शर न वह गर्भमें नहींपेठता । सौम्यस्थानसे भगवान्‌ कुकुरेश्‍वर यहाँ ` 
५ ॥ और वे वक्रतुंड गणेशके पासमे व्यवस्थितं, उनके दर्शन और 

५ 15 सिद्धिया करतळगत होजाती हे ॥ ७६ ॥ जालश्वर तीथसे सवेसिडि 
नामक ठिंग आपहीसे कूटदंत गणेशके आगे आगयाहे ॥ ७७ ॥ | 

) रामेखर महाक्षेत्रसे जीद आये, जो एकदेत गणेशके उत्तरभागे 
| समी कामनाओंको पूर्ण करते ॥ ७८ ॥ निसष्यती्थसे भगवान 
ह अक आह, जो त्रिमुस गणेशके पूवेभागमे पूजा करनेसे उयंबक बनादितेह ॥७९॥ 
ग | रत्र हरेवरःछिग यहाँ 'आयाहे, जो हरिअन्द्रेवरके आगे पूजित होनस 
| निय देतहै ॥ ८० ॥ मध्यमंकेश्वर तीर्थे शवैनामक लिंग इस काशीस 
को | है, जो चतुर्वेदेशवर ठिंगकी आगे करके बेठाहै ॥ ८१ ॥ कोईभी मनुष्य परम 
मे | दायक शवसक्षक ठिंगकी पूजा यदि काशीने करसके तो वह कहींभी जन्तुक 
नह पासकता ॥ ८२ ॥ जहाँपर सब यज्ञोंका फलदाता यज्षेश्‍वर छग? 
(| हवर स्थानेश्वर तीथेसे आकर महाग प्रकट हुआहे ॥ <३-७ बडी शरास 
शहिंका पजन करनेपर इस लोक ओर परलोकमे बडी शी प्राप्त हातीह 
॥ ८५ ॥ सुवणनामक तीर्थसे सह्लाक्ष संज्ञक लिंग यहाँ आयाहे, जिसके 
| सी ढोगोके ज्ञानचक्षु होजाताहै ॥ ८५ ॥ शेटेश्‍वरसे दक्षिण 
| गे! भगवान्‌ सहसाक्षेश्वर्का दर्शन करनेसे सैकड़ों संहसजन्मके पातक, 
| गे हैं ८६ ॥ हर्पितक्षेत्रसे हर्षितेश्‍वर नामक . तमोनाशक लिंग यहाँ आया 
| (जे दशन और स्पर्शन करनेसे छोगोंको बडा हर्षदायक होताहे ॥ ८७ ॥ मन्वे” 
पभीपहीमे हर्षितेशवर्का शिवालये, जिसके देखनेहीसे छोगोंकी ह्षपरंपरा 
| र द रहतीहे ॥ ८८ ॥ रुद्रमहालयसे रुद्रेश्वर नामक लिंग यहा आयाहि, 
श दर्शनसे अवश्यही रुद्रठोकमे चलेजातेहे ॥ ८९ ॥ जो छाग इस काशी 
हग पूजा करसकेह, वे मनुष्य होनेपरभी ' रुब्रके रूपही जाननेक 
भुक „भी सन्देह नहीं है ॥ ९० ॥ विपुरेश्‍वरके समीपम भगवाच । ` 
॥९५ पाजावे तो उसे जीतेजी, अथवा मरजानेपरभी सही समझना चाहिये 
स मद वृषेश्वर, वृषमध्वजतीर्थसे यहाँ आकर बाणेश्वरमहादेवके समी” 
रोभायमान रहतेह ॥ ९२ ॥ केदारतीर्थसे ईशानेश्वर यहां 
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३ शहर | ) 'काशीखण्डभाषा । 


' ` अहादकेशवके पश्चिमभागे उस लिंगका दर्शन करना चाहिये ॥ ९३, . | 
. नीकी वारम ्लानकर जो कोई इशानेश्वरका दर्शन करेगा वह इशानह षै |! 
वात होकर इशानलोकम वास पावेगा ॥ ९४ ॥ मैरवकषेतरसे मनोहर कैली! 
आयीहै जिनका नाम संहारमैरवहे उनका दर्शन प्रयत्नपूर्वक करना आवश्यक | 
. खवेविनायकसे पूर्वे उनकी पूजासे सब सिद्धियाँ होतीहैं काशीने Rs | 


{ 


है | 
हे | 
३; | 


ह 


र 
“पाषोंका संहार करतेहै ॥ ९६ ॥ कनखळतीर्थसे आकर सिद्द उन ^| 
अहां प्रकट हुआहे, उसके दर्शनसे मनुष्योका उग्रमी पाप नष्ट होजाताहे ॥ है | 
अकंबिनायकतसे पूर्व उग्रेश्वर नामक छिंगका सदेव सेबन करना चाहिये, मे | 
करनेसे बडे उग्रभी उपसगे शांत होजाते हैं ॥ ९८ ॥ हे प्रभो ! बन्ना से | 
"अगवान भव स्वयमेव भीमचण्डीके समीपमे यहांपर आविशत हुए ॥ ९९ | मु | 
इस भवेश्वरलिंगके समर्चन करनेसे फिर भवसागरमें नहीं पडता, और जह | 
` आज्ञाकारी सब राजाओंकामी प्रभु होजाताहै ॥ ३ ० ०॥ पातकावडीके दण्इकतं ग: |; 
यात्‌ दण्डीश्वरभी देवदारुवनसे वाराणसीमं आकर छिंगाकारमें स्थितं ॥ १ ॥ देह | 
विनायकसे पूवे दण्डीश्वरका पूजन करना चाहिए, उनके पूजन करनेते मर्थ | 
पुनजन्म नहीं होता ॥ २ ॥ भद्रकणहदसे काशीमें भगवान्‌ शिव भठकर्गहदके त |! 
आगेह, वे पूजित होनेपर, सभी ठोगोका कल्याण करतेहे ॥ ३ ॥ उदो | 
पूर्वओोर भडकर्ण नामक हदहै जो परमतीर्थ कहाजाताहे, उसमें रान और फि |' 
गके पूजन करनेसे || ४ ॥ सवेत्रही कल्याण होताहे, और मन्रकर्णेखी एगो |" 
समस्त प्राणियोकी बात सुनाई पडती और संभीका मंगळ आंखा देसाई श | 
॥ ५॥ हारिक्षन्देश्वरके आगे शंकरनामक लिंग है, जिसके समर्चनसे मु । 
माके गर्भ नहीं जन्मनापडता ॥ ६ ॥ यमाछँगनामक महातीर्थे काड "|, 
आगयाहै जो चन्द्रेशरके पश्चिममागमे कलरोश्वर नामसे मसि हुआ रै. ५ | 
मित्रावरुणके दक्षिण प्रांतम स्थित यमतीर्थे नहाकर जो मनुष्य काठ ब्‌ 
करसके उसे कछि और कालका भय कहां है ॥ ८ ॥ वहांपर मंगळवार युर | 
देशी तिथिके दिन जो कोई यात्राकरे वह पातकी होनेपरमी कमी य यागी | 


जासकता ज | ! 
केता ॥। ३ ॥ नेपाळ महाक्षेत्रसे पशुपाते ( नाथ ) र आये ह. हि 
पिनाकमाणि देवदेव अपने पाशुपत योगका उपदेश बह्मादे देवतोकी “|| 
_दियाथा, उनके दर्शनहीसे लोग पशुपाशसे छूट जातेहे । १० ॥.११ | है 
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| ४५७ कर तीथ 5 Re | 
| "नर मह आकर कपालमांचन तीथपर जा विराजे हैं, प्रयलपूर्वक उनका 
| की ॥ १९ ॥ क्योंकि उनके दर्शने बहहत्यामी विलीन होजातीहै। 


| (९ = आकर उमापति भी यहां ही ठहरे हैं ॥ १३ ॥ उनके दशैनसे भी | 
| शिल बटोराहुआ पाप दूर हाजाता हे । महेश्वरक्षेत्रते दीतेश्वरनामक छिंग . 
॥ | वि | 


| क दीम व्यवस्थित है; काशीके मध्यमे स्थित यह दीसेशराछँग इसलोक 
। |^ ढोके भी अषकारको दूरकर भोग और मोक्षको देता है ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
; | uh यते आचाये नकुलीश्वर छिंगरुप होकर महापाशुपत्तधारी. शिष्यांके 
३ मके दक्षिणभागे बिराज रहै वे दर्शन करनेसे ज्ञान देते हैं, एवं तुरतही 
३ म रंारविषयक अन्ञानको नाश करडालते है ॥ १६ ॥ १७ ॥ गंगाः 
| अगरेशरसंक्षक [छग यहाँ आया है, जिसके दरौनहीसे दुम अमरतव 
ता हे ॥ १९ ॥ सपतगोदावरीतीर्से भगवान्‌ भीमेश्वर प्रभु यहां आकर मनुष्य 
म | भोग और मोक्षके लिये ठिंगरूपसे प्रकाशमानहैं ॥ १९ ॥ नकुलीशवरके. 
षा भेर भुके दर्शन करनेसे बढे भयंकर पापभी तुरत विनष्ट होजाते हैं 
॥ | १३० ॥ मतेखरक्षेत्रसे स्वयं भस्मगात्रनामक (ठग प्रकट हुआहे, जो भीमेश्वरके 
ह | शोमितहे, प्रयत्नपूर्वक उसके पूजन करनेसे ॥ २१ ॥ वही फळ प्राप्तहोता - 
| ॥ गे पष्य पूर्णरीतिसे सैकडोंवषे पाशुपतयोगके अभ्यास करनेसे होसकताहै, अतएव 
# | सार ठिंगका दर्शन करना उचितहे ॥ २२ ॥ स्वयंभूनामक विख्यात लिंग 
| 'कमरतीथेसे आकर काशीमे आपसे आप प्रकट होगयाहै ॥ २३ ॥ महालक्ष्मीः 
हे एमुसही सिद्धिहदर्म स्नानकर जो मनुष्य स्वयंभूलिंगकी पूजा करे वह फिर 
| मागी न होवे ॥ २४ ॥ प्रयागतीथैके समीपहीम मुंगाकें समान प्रभाशाली 
| पणीबाराहका बडा शिवालय ( मन्दिर ) है ॥ २५ ॥ गण, ऋषि और देव- | 
| हत रलंकंदर मद्राचरुसे आपको यहां आये हुए सुनकर ये विंध्याचळसे चले 
| ५६ काशीमे धरणिबाराहकादर्शन बड़े प्रयलसे करना चाहिये, क्योंकि 

मदमे डूबते हुए भी अपने शरणागतजनका निस्तार केह ॥२७॥ 
| करनाके फूल ऐसे कान्तिमान्‌ और सहस्रो उपसगेके नाशक एव. 
1 शिप. गणाध्यक्षमी आग ॥ २८ ॥ उक्त धरणिवाराहसे पश्चिम 
(| म र्व रन गणेशका पूजन करनेसे गुणपतिका पद प्राप्त होताहै ॥ २९ ॥ 
ग हेमकूर क्षेत्रसे आकर यहांपर महेश्वरके दक्षिण अवस्थित हुआ 
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(५४२) ` काशीखण्डभाषा । . ` ह... 
है, उसके दर्शने संसारसे निस्तार होजाताहै॥ १३० ॥ गंगा (ह ५८ | 
हिमके समान प्रभाशाळी हिमस्थेश्‍वर आयेहे, जो ब्र्मनालके पश्‍चिम - त शै, 
समस्त सिद्धियां देतें ॥ ३१ ॥ हे प्रभो ! कैलासपर्वतसे सातकरोह हर | 


अ. . 
जी 


` गणछोग और स्वयं गणाधिपमी आविराजेहै ॥ ३२ ॥ उन ढोगोंने 0 

समान द्वार और सिकरी अगरीइत्यादि यंत्रोंसे युक्त और कठिन किबा प | 
कोट इस काशीं बनायेहैं ॥ ३३ ॥। उन कोटोम करोड़ों भट बूम || 
सबप्रकारकी समुद्धियां भरीहें, वे सब सोना चाँदी ( रूपा ) तामा, कासा, त गी i 
सासाके बने हुएहें ॥ ३४.॥ अयर्कान्तके समान रमणीय, और ल र 


टं 
उनसे काशीके चारोंओर शैलकेसमान बडीकोट बनगदेहे ।। ३५ ॥ उम्र सो । 
नीचेही नीचे मछोदरीसे जल ठेजाकर बनादीहै, इसीसे मछोदरी भीतरी औल |" 
दोप्रकारकी होगरहे । ३६ ॥ वह गंगामे मिलनेसे बडीमारी तीथे होगईहै, जा (क्षं | 
तुमे ) गंगाका जळ बढनेसे यहांपर उछटीधारा चलने गती है ॥ ३७॥ तने | 
` झु पण्यके बलसे मत्स्योद्रीवार्थ मिळताहे, उस कामे सूये औरं चने गो | 
सेकडो करोड गुना पवे वहां लगजाताहै ॥ ३८ ॥ जब गंगाका जळ मरो |, 
चलाआताहे तंब समस्त पष, समस्त तीथे और समस्तलिंग वहींपर जा विराजे (1 | 
॥ ३९ ॥ जो मनुष्य जहां कहीं होसके मतस्योदरीमे खानकर [झि |! 

. करसकें वे कभी माताके उदर शयन नहीं करनेपातेहै ॥ १४° | 
” जब कि जाहवीका जल मसस्योदरीमे आजाताहै तब यह अविुक्त क्षेत्र मतम || 

. , झिाने लगतांहै । ४१ ॥ इसी बेठामे जो लोग मसस्योदरीमे नहाहेते है | 


` _ ` मनुष्यो उत्तम समझे जातेहेँ, और बहुतेरे पापाँके करनेपरभी यमपुरीको ही | 


) 


पाते ॥ ४२ ॥ ( कहांतककहे ) बहुतसे तीरथोमे लान और अनेक कठो | 
करनेसे कौन फळे ! यदि मरस्योदरीमें एकबारभी स्नान करपाते। .तो कि 

` भय कहांहे !॥ ४३ ॥ जहाँ जहां देवता ऋषि और मलुष्योंके शत | 
` मोदी जाकर वहांपर नहाठेनेसे मोक्का पात्र होजाताहै ॥ ४४ । र | 
जी म्य और पातालम अनेक तीथेहँ, परन्तु वे सब इसके कोटि अंशके भी ९ वि 
` है। यह बात निश्चितह ॥ ४५ ॥ हे विभो! बडे उदारकमी कैळासव वलि {| 
इसीभांतिसें इस तीको बहुत बडा बनादियाहै ॥ ४६ ॥ उक्त गणा" | (| 
भण मादन पतसे भूमः संज्ञक ढग आपही यहाँ आयाहै ॥ ° 
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कः ठिंगका दैन करके भूलोक भुवलोंक, सवक और महर्लोकके 
॥ नर * = संमयतक दिव्यभोगोंकी भोगते हुए निवास करतेहें ॥ ४८ ॥ हे 
|; ला महाछिंग भोगवती ( पाताळगंगा ) के सहित सातवे पातालके 
4 यहां चछाआयाहै ॥ ४ ९ ॥ और शेष और वासुकि प्रभृति मुख्य 
| ते मणि माणिक्य आदि तोके समूहसे भतन पूर्वक उसलिंगका बडा 
र वाशीम बनायांहे ॥ १० ॥ यद्यपि वह लिंग सच्चेसोनेकाहे पर अनेक 


| 


| ५ 
| 


| गाठे अचित रहताहै, दैशानेश्वरके पूवे उस ठिंगकी पूजा प्रयत्न पूर्वक 
तमि ॥ ५१ ॥ मत्य भक्ति पेक उस ठिंगके पूजन करनेते सब सझू- 
॥ तो. एहे, और अगणित भोगोको भोगकर अन्तम निर्वाण पदको 

॥॥ ५२ ॥ ताराछोक | आकाशसे ज्योतीरूप तारकेश्वरनामक छिंग 


तवपाके सन्मुखही आविराजा है ॥ ५३ ॥ उस छिंगके सम- 
रो | ताखज्ञान भाप्त होताहे, धीमानमनुष्य ज्ञानवापीमे नहाय, संध्या- . 
| 


१५ 
ही 


| 


A 


तल आदि नित्य नियम और पितरोंका तर्पणकर, मौनन्नती होय, तारकेश्वर ठिंगका 
[कके तो ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ सब पापोसे छूटकर अनंत पुण्यको प्राप्त करः ` 
॥ है अन्तसमयमे तारकज्ञानको पाताहै जिसके द्वारा विमुक्त होजाताहे ॥५६॥ 
| भे जहांपर किरातका रूप धारण किया था, उसी किरात तीर्थसे भगवाच 
|) पिर यहं प्रकट हुएहे ॥ ५७ ॥-भारभूतेश्वरके पिछवाडे उस किरातेश्वर ` 
ह| हिने नमस्कार करनेसे मनुष्य फिर जननीजठरशायी नहीं होने पाता ॥ ५८ ॥ 
| शि मरकेश्वरनामक टिंग यहां आयाहै, जिसके पूजनसे ठोगोको राक्षसादिका 
|" ३ होता ॥ ५९ ॥ नैकतयदिशामे रहनेसे वह लिंग नतेश्र नामसे बिभी- 
Hh i पौठस्पराघवके पीछेकी ओर पूजित होनेपर सब हुर्का संहारक ` 
| ९० ॥ पवित्र जलिय लिंग जळछिंग-स्थानसे आकर यहां गैगाके 
| रथ्तहे ॥६१॥ उस ठिंगका अत्यंत विचित्र, सब धातु और रते पूर्ण 
ह क दिखाई पडरहाहे ॥ का. ॥ आजतकभी किसी 

भा । उसका दुशेन होजाताहै। कोटेश्वरनामक तीथेसे रेव लिंग 
शग, ६३ ॥ उसके दशन करनेसे करोडलिंगोंके दर्शन करनेका पुण्य . 


शे 
| 


7 ` न 
हा 
रि 5 


क्ष ० 
चत ह भे्ठ सिंदियोंका दाता भेशेश्वरटिंग ज्येष्ठेधरके पिछवाडे वतमानं 
ड | | र 'डबानठसे उतुन्नु अनटेश्वर नामक ठग यहांपर नटेश्वरके आगेकी सडे र | 


5 


5 
५» (५३४ ) काशीखण्डभाषा । 


ओर विराजमानहै जिसकी पूजा करनेसे सब सिद्ियां प्राप्त होती ह प | 
गवान्‌ त्रिलोचन, अना कग (१५) न 
तीर्थसे आकर देव देव भगवान्‌ 1 अनादि सिद्ध त्रिविष्ठपा है 
हैं ॥ ६६ ॥ सब जीवोंके ज्ञानदायंक पवित्र पिळपिछा तीथर भेस | 
आकर भगवान्‌ ओकारेखर आपसे आप आवि हए ॥ ६७ ॥ जह |. 
पहिळ काशी ही तैलोक्य करके उद्धाराथ प्रकट हुईं तबीसे वह तारके 
गंगा तो वहां पर बहुत पीछेसे आई हैं ॥ ६८ ॥ वहींपर वह ओंकार प 
स्वयं परकर हुआ है, और उस ठिंगकी महिमा आपको छोडकर दूसरा कोय |; 
जानसकता ॥ ६९ ॥ हे भगवन्‌ ! अपने अपने स्थानोपर अंशमात्र रका ऐ 
बडे बडे पवित्र आयतन इस काशीक्षेत्रम संपूणे भावसे ठायेगये हैं इसमे 
अन्यथा नहीं है ! हे नाथ ! इन सब शिवारिंगोंके ये सब चारोंओर स कै । 
गगनरपंशी शिवालय शोभायमान हैं ॥ १७० ॥ ७१ ॥ ये सब मंदिर ह| 
और धातुओंके बने एवं समस्तरत्नोसे समुज्ज्वलहँ इनके कलशकाभी पर झले | 
मुक्ति मिळसकती है ॥ ७९॥ हे सुरसत्तम ! इन लिंगोका नामभी सुनछेगेे 
जन्मकी संचित पापकी राशियां क्षय होजाती हैं ॥ ७३ ॥ हे स्वामिन्‌! अग ह|, 
कोन आज्ञा मिलती है, कि, में उसे करूं, अनुग्रह किया जावे तो उन सबको रझ | 
समझता चाहिये ॥ ७४ ॥ स्कन्दने कहा-हे कुम्भज ! देव देव महेश्वर-ंदिका पी | 
वचन सुनकर प्रसन्न हो कहने लगे ॥ ७५ ॥ श्रीदेवदेवने कहा-हे आनन्दि || 
नंदू ! तुमने बहुतही अच्छा कामकिया, अब मेरी आज्ञासे तुम नवकरोई १ | 
काओंको जो जो जहां जहाँ भूत बेताळ भैरव और अपने देवताओंके साथ र. | | 
उन सबको वाहन सेना और अश्व शत्रनोंके सहित इस नगरीकी रक्षा क 
आओ, और उन सबको प्रत्येक दुर्गोंमे दुगीरुपसे चारोंओर टिकादो ॥७६॥ | 
` ॥ ७८ ॥ स्कन्दने कहा-भगवती पावेतीके सहित भगवान्‌ शेकर ग 
देकर मुक्तिवीजके अंकुरस्वरूप त्रिविष्टप क्षेत्रम चलेगये ॥. ७९ ॥ इधर र्र 
नन्दीनिमी शिवकी आज्ञाको शिरपर रख चारों ओरकी दुगीओंकी | 
दुर्गा ( कोटा ) म॑ सन्निवोशित कर्रदिया ॥ १८ ०॥ मनुष्य) श्रद्वापूवक 3 | 
- कथाओसे भरेहुए इस अध्यायको कमसे सुने तो स्वग और मोक्षकांमी ब 
॥८१॥९न अडसठ छिंगाके विवरणसे परिपूर्ण इस कथाके 
भाशी कमी माताके उदररूप कन्दरामे वेश, नहीं करता. ॥ १८९ ॥ | 
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उत्तरादे--अ ०७० ( ड ४५) 


| के दह _अडसठ छिंगनकोी कथा, कही गई एहिमाहि । 

तुने पढे सुखदेत ये, स्वर्ग मोक्ष मनचाहि ॥ १ ॥ 
कहे कोट जे सातहें, वे नहिं कतहुं छखात । 
अहे मछोदारिक परे, फुट्हीकोट विखात ॥ २ ॥ 
औरु जे टीला कइक, कतहुं कतहुं पर बाय । 
वे सब बर्णन जोग नहिं, देखिय मनहि बुझाय ॥ ३ ॥ 


Ir DS eh ep ५ +५० 


सत्तरवां अध्याय्‌ । 
देवियाके स्थानांका वर्णन । 
सने कहा-है पावतीनन्दन ! महादेवकी आज्ञासे विश्रभरके आनन्ददाता 
ह दिके जैसे जैसे व्यापारित किया उसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ हे देव ! 
तकी रक्षके लिए जहाँ जहां पर जो जो देवियां स्थापित की गई कृपाकरके 
| यथार्थ रीतिपर मुझसे कहिये ॥ २ ॥ शंकरसुबन, अगर्त्यकी बात्‌ 
$ | आानंन्दबनरम जो जो देवियां जहां जहांपर आनन्दे विराजमानहें उनका वर्णन 


त 
| 
| 


| 

। ॥॥ उक्त विश 
(९ गील्तीथम स्नानकर विशालाक्षी देवीको प्रणाम करनेहीसे उमयळोकमे 
नत करते और रात्रिमे विशाराक्षीके समीपही जागरन करते ॥ ६॥ 
चादह ` कुमारियाको यथाशक्ति माळा बख्न भषणआदिसे 
| प्रण क भाजन कराते ॥ ७ ॥ फिर पीछेस अपने पुत्र सेवक इत्या- 
| रेह, मेही पर्णरीतिसे काशीवासका फल पासकते हैं ॥ ८ ॥ 
ऐ उपद्रवोके शान्त रहने और मोक्ष लक्ष्मीके पानेकी इच्छासे उक्त 
र केजरीक तिन ) विशालाक्षी देवीकी महायात्रा करनी चाहिये 


क्स ० आदि अलंकार विचित्र चँदवा चामर तथा सुगंधसे वासित नवीन 
उठाकर विशाझाक्षी देवीका पूजन करना चाहिये, क्योंकि 
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।\ 
भण 


0 छपुराणमाषायां चतुर्थे काशीसंड उत्तराचे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥- 


सेझ ॥ ३ ॥ स्कन्दने कहा-वाराणसी पुरीम क्षेत्रमात्रकी परम इष्टदात्री भगवती 
देवी अपने पिछवाडे गंगामें विशालनामक तीर्थको बनाकर. व्यवस्थित . 


। विशाङलक्ष्मीका छाभ होताहै ॥ ५ ॥ हे कुम्मज ! जो छोग भादों- 


"हनेवा७ ,दद्शियाकोभी, धप, दीप, उत्तम माल्य, मनोहर उप- 


\ 


` इसमे तनिकभी विचार नहीं करना चाहिये । विशालाक्षीके पूजन केसे झा 


हि ॥ १३.॥ १४ ॥ १५ ॥ जो ब्वियां असीभाग्यवती हैं वे बढीश सो 


- केष विशूळ उक अशो चया कणी हे ॥ ९० | 


(५४६) | काशीसण्डमाषा। 


है मुनिवर! उत्तमढोग मोक्षल्ष्मीके सिये विशालाक्षीके निमित्त जो ६ पेश ह} 
( चहा ) देते हैं, वह दोनही कोकम अनंत होजातहै उस बिश | 


जो कुछ दान, जंप, हवन और स्तवन किया जाताहे उसका पाक प ण 


गण और शीळ इत्यादिसे विभूषितरूप संपत्तिमाच्‌ पंति मिलुताहै। और गहरी |; 
गुण ः 


न | ) | 


उत्तम पुत्ररल एवं वेध्याओंकों भी गरम संभव होताहे ॥ १० ॥ ११॥ ३३|| 


होजातीहैं, और विधवायेभी फिर दूसरे जन्मे कहींभी वैधव्य दसक नही 


द्वितीयापर ललितादेवीका पूजन करनेसे क्या खरी कया पुरुष सभी अपने वधि], 


बडे बढे विश्न सदैव संहार करती रहती हैं ॥ २२ ॥ कंगार ग 


ha 


 .उंनकी यात्रा बडे परभ्रमसे' करनी चाहिये, क्योंकि ता की. 
` कामनाओको. सम्पन्न करतैहिं ॥ २३ ॥ जो मनुष्य क | 


देवीको प्रणाम नहीं करता भला उस. दुरात्माके बडेभारी उपद्रवोकी माच | 
होसकर्ताह ॥ २४ ॥ जो पुण्यात्मा जन वाराणसी पुरीमें विश ॥ 
और पूजा करसकतेह उनको ( कमीभी ) वप्नसमूह कोई बापा गर | 
॥ २५ ॥ काशीमे यज्ञवाराहके सनिकट एक दूसरीही वारादि णी 
 पूवैक उनको प्रणाम करनेहीसे कभी. विपत्तिसागरमे नहीं. इूवता ! न तीं | 
स्थानपर आपत्तिनाशिनी शिवदूतीदेवीकामी -दर्शन करना उचित बो | 


उत्तरादे-अ०७०.. . (४४७) 


| i न्थपर आरूढ और थम वज्ञ धारण कियेहुए ऐन्दीदेवीहे, जो पजन 
११५. द समतिमोकी दिया करती हैं ॥ २८ ॥ स्कन्देश्वरके समीपमें मयूरवा- 
बडे फळळाभक लिये प्रयत्नपूवक उनका दशन करना चाहिये ॥ . 
| ता , महेखरसे दक्षिणभागे माहेश्वरीदेवीह, जो वृषभके यानपर आरुढ रहती 
ते||. तसे ठोगोंको परमधर्मकी समृद्धि होतीहै ॥ ३० ॥ मोक्षकी आकांक्षा. 
| को निर्वाण नरसिंहे पासहीमे उठायेहुए चक्रसे सुशोभित हस्तानारसिही 
॥ ना करता उचितहे ॥ ३१ ॥ बल्लेश्वरके पश्चिम ओर हंसयानपर आप्लीन - 
जो गिरतेहुए कमंडळुके जलको चिमे ठेकर ( उसीसे `) शब्रुओंको 
इता रतीहैं ॥ ३९ ॥ नह्लविथाके प्रवोधाथ काशीपुरीं बाह्मण, सन्यासी, 
अलतलावबोधी छोगोकी प्रतिदिन उनकी पूजा करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 
न भां शाईधनुषपर बडेतीखे बाणोकों चढाकर विप्तांको इधर उधर फेकनेवाळी | 
शा देवीका आश्रय लेवे ॥ ३४ ॥ गोपीगोविन्द्से पश्चिम तेनी अंगुरीको 
करके उसमें चकघुमाते रहनेवाली नारायणीको जो कोई काशीमें प्रणामकरे 
| कीही. उन्नति होतीहे ॥ ३५ .॥ तदनंतर देवयानीके उत्तर दिशाम्‌ विरूपाक्षी 
हि मक्तिपुपक पूजा करनेसे मनुष्य वांछित संपत्तिकों पाताहै ॥ ३६ ॥ - 
| हि समीपे स्थित शैलेश्वरीदेवीका पूजन अवश्यही करना. चाहिये, वह अपनी. 
| गंगुरीसे ( भक्तोके ) उसातजनित संसर्गदोषको तर्जन करती ( डाँट्ती ) रहती 


i देवीका पूजन करलेताहै ॥ ३८ ॥ वह चाहे बहुतेरे पातकोंसे पूर्णो अथवा 
भि तयागदियेहो; पर चित्रधंटाके पूजन करनेसे कभी चित्रगुप्तके लिखनेयोग्य 
| ॥ ३९ ॥ क्या नर, क्या नारी, चाहे जो हो चित्रषंटाका पूजन न करें. 
|= = "लही बिघ्च उसे पद्‌ पृदपर धरदबातेहे ॥ ४० ॥ चेत्र मासकी शुद्धा ` 
ऽ, पूवक उनकी यात्रा, और बहुतंभारी ( घूम धामका ) महोत्सव; एवं 
लि आ चाहिये ॥ ४१ ॥ और अनेक प्रकारके उपचारोसे बडीभारी 
| ए. टाके समचेन करनेसे कोईभी यमराजक़े बाहन महिषके गलघंटाको 
ती णी गिर ॥ ४२ ॥ चितांगदेश्वरके पूर्वओर चित्रमीवादेवीको प्रणाम करतेस 

नहि १. म यातनाको कमी नहीं देखताहै ॥ ४३ ॥ जो कोई भद्रया | 
मोको कर भदनागकी सन्मुसवर्तिनी भगवती भडकालीका दशत | 
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।\४॥ जो मनुष्य विचित्र फछ्दायक चित्रकूपमें स्नान, चित्रगुमेखरका दर्शेन ओर ` _ 


| 


५ *-1 


जो कोई निगडभंजनी बंदीदेवीका समचेन करसके वह मनुष्य कदि (ह| 
बेडियोसे नहीं बांधाजाता ॥ ४७ ॥ बंदी ( बंधुआ-कैदी ) मनुष्यके हुक्का 
इच्छासे प्रत्येक मेगलवारको भक्तिपूवैक केवळ एकही बार भोजन करे कह 


टे पूजन करे तो विविध भांतिकी सिडिको पाताहे ॥ ४६ ॥ माग | 


! 
शी 


यदि कुछभी नियम धारणकरके काशीमे सन्देहको दूरकरनेवाली बन्द जे 


(मुद) और टोकीकों धारण किये, हुई और भक्तलोगोके बेधनकी ब गग | 
` एवं तीथराजकी समीपवारिनी भगवती बंदीदेवी किन किन कामग | 
पूरण करती !॥ ५२॥ | | 

भ्लोक-येबेन्यते बन्दिपदारविन्दममन्द्वृन्दारकवृन्दवन्यम्‌॥ | 

` तवाम्ब! ते वन्यतमा भवन्ति, कुेश्वारे ! लामहमय बने । । ।। 

पशुपतीशरके पीछे अधुतेशवरके पास अमृतेश्वरी देवी है पा 3 
कूपमें नहानेपर उनका दशैनकरना चाहिये ॥ ५३ ॥ जो उ अनी | 
री देवीका पूजन तथा उनके चरणारविदका सेवन करताहै उह ठत 
माप होजाताहै ॥ ५४ ॥ दहने हाथमे अमृतका घडा धारणकर्न = १ 
हाथसे अभयदेलेवाली उस महामायाका ध्यान करनेसे कोन bu अग + 
होता! ॥ ५५॥ उसी अमृतेशवरसे पश्चिमओर भरपितामहेशवरा 5 नी) 
सिंडिलक्ष्मीदेवी विशजमानहैं, जो पूजन करनेसे सब सिडिर ३ उती. 
... सिखिलक्ष्मीका कमलके आकारका ठक्ष्मीविठासनामक म ब 
किसे नही उक्ष्मीमिलतीं | ॥ ५७ ॥ प्रपितामहेशररके पि ॥ बित 
` - सन्मुसही गनती कपाला चाहिये. ॥  -. 
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उत्तरादे-अ०७०. (५४९) 


। (बढे जतनसे कब्जादेवीकी अचेना करनी योग्यहै ॥ ५५ ॥ नलकबरेशवरसे 
शि जामबरेवर नामक लिंगहै, उसी स्थानपर अभीष्टदायिनी त्रैलोक्यसुन्दरी 
जनीयहै ॥ ६° ॥ त्रेळोक्यसुन्दरी देवी त्रैठोक्यभरकी सुन्दर सिद्धिकों 
| ता देवीकी पूजा करनेसे कभी "वैधव्य नहीं होने पाताहै ॥ ६१ 

| हमं. ( स्रूयेकुंडपर ) दीप्तानाम महाशक्तिं, उनके पूजनसे लोग 
ओरसे देदीप्यमान होजाते हैं ॥ ६२ ॥ ीकठेश्वरके निकटमे 
#महाठक्ष्मीदेवीहि, लक्ष्मीकुंडनामक ( उनके ) तीर्थम नहाकर उन जगद- 
पूजन करना चाहिये ॥ ६३ ॥ उस लक्ष्मीकुण्डनामक तीर्थम्‌ 
क पितरोंका तपैण और विविधदानोंके करनेसे मनुष्य संदेव लक्ष्मीवान 
ग्रहाहे॥ ६४ ॥ सांधकांका परम सिद्धिभद लक्ष्मीक्षेत्रनामक महापीठहे, जो | 

मन्त्रोंका साधन करताहै, सो अनायासही सिदिको पाजाताहै॥ ६५ ॥. 
|परी सिद्धिदेनेवाले अनेक पीठहैं, पर महालक्ष्मीपीठके समान परम्‌ 
भर दूसरा कोईभी नहीं हे ॥ ६६ ॥ ( कुँवारवदी ) महालद्रमीकी अष्टमीपर 
| गत्राकरनेवाळके घरको महालक्ष्मीदेवी काशी विधिवत्‌ पूजित होनेसे कभी 
धी हैं॥। ६७ ॥ महालक्षमीके उत्तरओर कुठारधारिणी हयकंठी देवीहैं जो 
काशीमे बिप्नरूपी बडे बडे पेडोंको कारतीही रहतीहैँ ॥ ६८ ॥ . और 
दक्षिओर कोर्मी शाक्तिहै जो हाथमे पाशलिये रहतीहँ, और प्रतिक्षण इस 
` पिग ( उसीसे ) बांधाकरतीह ॥ ६९ ॥ मनुष्यगण उनका पूजन | 
1 ण सिद्धिको पातेहै, योही क्षेत्रकी परम रक्षाकरनेवाळी . शिसिचंडी देवी. 
॥ (७ रहतीहें ॥ ७० ॥ जो कि, मोरकी नाई पिहिकती हुई विश्न (रूपीसपों ) 
कक रहतीहे, उनके दरीनसे ठोगोकी समस्त व्यावियां विन 
9) ॥। भीमेश्वरके सन्मुखही पाश और मुंदरको धारणकर भगवती 
७१ जो ५... पूवैक ( लेत्रके ) उत्तरदारका सदेव रक्षाकरती रहतीहे ॥ - 
प्यास गानव भीमकुंडमे स्नानादि कर्मोंको कर भामचंडीदेवीका दर्शन करता | 
* वे भु य॒मराजके दूतोंको कभी नहीं देखने पाता ॥ ७३ ॥ 
ह । छागवक्केश्व॒री देवीहे, जो अहर्निश विधोघरूपी तंरुपछवोको 

७४ ॥ उनही देवीकःमसन्नतासे.कांशीमे.वासःमिहसकताहे, 


| 


समस्त उत्पातोंको दूर भगादेती हैं, इसलिये कल्याण चाहने वालोंको . 


(७५०) काशीखण्डभाषा । ह. 
( डुवारसुदी ) महाष्टमीको उन्हींका पूजन करना चाहिये ॥ ७५ | | 
दक्षिणभागे विकटानना और ताडके पेडका शश्लवारण कियेहुए, तार भे 
जो आनन्दबनके वीचमें रहनेवाले विश्नरुपवृक्ष समुहोंको | 
ताळजंवेश्वरीके प्रणामकरनेसे किंसीप्रकारके विश्लोंसे दबना नहीं पढ़ता ॥ छ | 
॥ ७७ ॥ उद्दालकतीथेपर उद्दालकेश्वर (ढेगके द्क्षिणओर यमदद्वनामरे ( | 
विध्वराशिको चबाडालपीह ॥ ७८ ॥ उद्दालकतीर्थेपर जिनलोगोंने पाक 
प्रणामकिंया वे बडेसे बडे पापोके करनेपरभी यहांपर यमराजसे तनिकमी नह| 
॥ ७९ ॥ दारुकेश्वरतीर्थेपर दारुकेश्वरके समीपहीमे चमेमुडानान्नी पपिः | 
उनका ताळु' और सुख तो पातालम एवं ऊपरका ओठ आकाशम, और अश 
` वीरम अरवस्थितहै, वह त्रहमांमात्रको कवरभरमे ( खालिया ) चाहती है, अनन | 
. सुखठा, और वसाओसे देह भरीहुई है, वह क्षेत्रके पूर्वभागको विश्नोके समूछ बंग 
' करती हैं, उनके हाथोमे खोपडी और छूरी ( कतरनी ) रहतीहें। सहसापनमी| 
जाज्वल्यमान और तिरछी आँखोंसे शोभायमानंहै ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ०३।१| 
समुद्रतक फेलनेवाळे अपने हाथीमे शत्रुरुप मोदक ( छडुआ ) ससे रहती १ | 
` उनका पहिरावा बाघके चमडेका रहताहे, एवं वह बडा कठोर अद्वार | 
इतीह ॥ ८३ ॥ विशूलके अग्रभागे गोदेहुए दुरात्मा क्षेत्रदोहियोका [१ 
पापियोंकी हडको वह मृणाळके नाळकी नाई ( सुखसे ) चबाया करती १॥५ | 
उनका भूषण मुंढमाछा और स्वरूप बढाही भर्यकरहै, उक्तचमेमुंढादेवीके गा | 
` नेसे मनुष्य क्षेत्रके विश्लोसे पीडित नहीं होने पाता ॥ ८% ॥ जेसी यह १५४ | 
है वेसीही एक महारुंडादेवीभी हैं, इनमें इतनाही भेदै कि ( महतो 
यह रुंड ( धड ) की मालासे विभूषित रहती हैं ॥ ८६ ॥ में 
ठिनी देवियां परस्पर अपने हाथोंकों फैलाकर करतालिय । 
करतीरहती हैं ॥८७॥ हय ग्रीवेश्वरतीथेपर लोळाकैसे उत्तरओर तर 
` डानना महारंडादेवी सदैव वासकरती हैं ॥ ८८ ॥ ये दोनों चमे 
` मकी जो देदियां! कहीगई हैं इनही.दोनांके बीचे मुंडरूपिणी 
हैं ॥ ८९ ॥ क्षेत्रनिंवासियोंकों उचितहै कि इन तीनोंही ही 
३ करें क्योंकि येही तीनों धन धान्य और पुत्र तो द. हा 
सब्‌ देविर्या ठीक दपक Math Eollection. Digitized शः "इशेत्‌, नमन; | 
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शका तार ओर मुक्तिश्रीका दान करती हें ॥ ९१ ॥ पूर्वोक्त -महारंडा 
र री मभर एक शुभमयी स्वमेश्वरीदेवी हैं. जो स्वभावरथामे भक्तके सन्मुख 
है| ^ भको कहत हैं ॥ ९२ ॥ चाहे जिस दिनहों पवित्र असिसतंगमपरं 
श्र्देवी ओर वहींपर स्वमेश्वरलिंगका पूजन करके पुरुष हो अथवा खरी हो 
| धाणणपूर्वक र्थंडिळमै ( भूमीपर ) शयनकरे तो वह बुद्धिमान्‌ स्वममें होनेवाली 
देवताहे ॥ ५३ ॥ ९४ ॥ जानकार जनको आजतकमी इस विषयमे 
| „र करना चाहिये कि, रातमें स्वमेश्वरीदेवी भूत भविष्य और वर्तमान सबकुछ 
उो।५५॥ काशीपुरीमे ज्ञानार्थी लोगोको अष्टमी चतुर्दशी और नवमीके दिन अथवा 
| आदेवीका प्रयत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिये ॥ ९६ ॥ उसी स्वमेश्वरादेवीके पश्चिम ` 
३ देवी विराजमान, जो सदेव क्षेत्रके दक्षिणमागकी रक्षाकरतीरहती हैं॥५७॥ 
| दोहा-इन देविनम मुख्य जो, अन्नपूरना मात । 
तेहिकर नाम मिल्योनहीं, बुद्धि मोर चकरात १ ॥ 
' ` पडितजन यहि विषयको, हूंढे मे बिचार । 
' ` काशीको “ अनपूरना छत्र ” नाम उँजियार ॥ २ ॥ 
| महरानी अनपूरना, विश्वनाथ महराज। | 
EF. काशीक ये मुख्यं, ढुंढिराज-युवराज ॥ ३ ॥ ` 
कासो कारन पूछिये, कौन कहे समुझाय!। | 
रहत पारमें व्यासजी, ओहुन देत बताय ॥ ४ ॥ 
'वाळमीकने नहिं कह्यो, “ रामचन्द्र” अस नाम । 
व्यासहुकी ओही दशा, कहेन “ राधा ” श्याम ॥ ५ ॥ 
` पेसहि काशीखंडमे, अन्नपूरना नाम । 
' कतहु देखाई पडतनहिं, कारन जाने राम ॥ ६ ॥ 
अन्नपुरना देतं, सबको भोजन खोज । 
मद.यहि कासिमे' होत छत्रमं भोज ॥ ७ ॥ 
सेवय पंचाननः पुत्ञी-गजाननषडाननो । 
दिगंबरः कथं जीवेदज्षपूणी न चेहे ! ” ॥ < ॥ प्राचामुकतिः 
शिवके सुवन, षटमुख गजमुख नाम। | 
होति न घर अनप्ररना/'सरत:कवत विधि.कास:0), ९ ॥ ` 


(५५२) . काशीखण्डभाषा । 


तोट्कछन्द-बिनु वरतर नभ सदाहि रहे, विष व्या कपाल घेर विच). १: | 
नित भंग उडावत पंच मुखे, सगरो जग घूमत नांचि फ्िं॥ | 

बर आनन और गजानन जू, सुत दोउनको निज संग घर| | 
बृष वाहून जीयत कौन विधी! अनपूरना जो नहिं होति घरे ॥१ «॥ रनर | 
इति श्रीस्कंदपुराणे चतुर्थे काशीखंडे उत्तरे भाषाया देवस्थान न 
सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ शि. . 
एकहत्तरवां अध्याय ठ 
` दुर्गाुरओरदेवीकायुद] \ | | 

अगस्त्यने पूँछा- हे उमानन्दन'! देवीका दुगी नाम क्यों पडा ! और काशी ला | 
सेवन केसे करना चाहिए (इन बातांको मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ सक्ते ज | 
दिया-हे महामते ! कुम्भयोने ! जैसे देवीका दुर्गानाम पडा और साधक लोगे ज | 

` उनका सेवन करना उचिते सो ( सब ) कहताहूँ ॥ २ ॥ रुरुदैत्यका पुत्र ग | 
महादैत्ने कठोर तपस्या करके पुरुषासे अजेय होनेका वरदान प्राप्तकिया ॥ १॥ | 

. फिरतो उसने अपनी भुजाओंके पराकमसे संग्राममे जीतकर भूलोक भु भौ | 
स्वर्ग आदि छोकोंकी अपने आधीन करलिया ॥ ४ ॥ उस महाबढी दैसे | 
इन्द्र, चन्द्र, वायु, वरुण, यभ, अभि, कुबेर, ईशान, रुद्र, सूर्य ओर वसुगणका पा ५ 
कार लेलिया ( और वही सबका काम क्ररनेळगा ) उसके डरसे वडेबडे तपसि |. 
= तस्याका करना छोडदिया ॥ ५ ॥ ६ ॥ बाह्यणोंने भी उसके भयर वेद | 
_ त्यागदिया, उसके अत्यंत दुःसह भटोंने यज्ञस्थानोंकों गिरा पडादिया ॥ °॥ | 
, उन सब कुमागे गामियोने कितनीही सती क्लियोको बिगाड़दिया, याही बेर (|, 
कूरकमैकारी दुराचारी दैत्यगण बलपूर्वक दूसरेके धनादिक छीनकर ( मरता; 


र्ते 


, मोग करनेटगे । उस वेलाम नदियां विमागेगामिनी होगई, आमिने. जगत | 
दिया ॥ ८-९ ॥ उसके भयसे व्याकुलसी होकर औरं सब ज्योतियां भी Ih 
` गई, चारों ओरसे दिगेगनाओंके मुखभी खितियानेसे होगये (ये ) " 4 
र्मकमेका ठोप होकर पापाचारका प्रचार बहने लगा, वेही से, १6. Fe, गै 
र नायाकी ) ठीासे मेघ बनकर बृष्टि करनेलगे ॥ ११ ॥ और ब. | 
प्र (जोत ) बोयेही उसके भयके मारे सब्‌ अन्नोंको उपजानेलगी, सदैवके | 


"र ` 
CC-0. Jangamwadi Math igitized by 
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; ६ र उत्तरादई-अ० ७ १५ न ( ५५३ ) 
. छो ॥ १३ ॥ उस महादपशाळी दैत्यने देवता और ऋषियोंकी चचियोंको 
£ उब स्वर्गवासियोकी वनवासी बनादिया ॥ १३ ॥ उसके इरसे व्याकळ 
त्य ढोगभी विपत्तिम पडु देवताको अपने घरमें स्वयं चलेआनेपर एक 
कामी सत्कार नहीं करतेथे ॥ १४ ॥ स्कन्द कहनेछे ( कि हे मुने ! ) 
^ और सबरित्र होनेहीसे बडप्पन नहीं होसकता; क्योंकि पदाविकारहीसे बडाई 


| 
| 
| 
| 


| हे षत गवसे माछिन चित्त छोगाके ऑगनमे कभी नहीं जाते वेही धन्यं । 

' | - दोहा-विपति परे जे दीन ह, धन दपितके द्वार । र्‌ 

| कबहु न जावें धन्य ते, हाहि जगत उजियार ॥ १६ ॥ 

न गां लवुतासे हीनहोकर मरजानाभी बहुत.भळा है, पर छोटाईके साथ अमर- 


र | ठे तो वह अच्छी नहीं है ॥ १७॥ जिन छोगोंका मनरूपी समुद्र आप- | 


भे |तरी गंमीरताको नहीं छोडता, वास्तबमें वेही पुण्यशाली लोग इसजंगतमें जीते 

ह ||वाते) ह ॥ १८ ॥ कमीकमी संपात्ति मिलाने अथवा विपत्ति पडनेसे धीरजन 

| शके अद्शाधीन समझकर अपनी धीरताको नहीं छोडते ॥ १९ ॥ पेढितजन 
के उदय और अस्तका समय देखकर सदैव एकरुपताकों न छोडे, क्योंकि 

विषाद ये दोनोंही निष्फळ हैं । > 

१ह-उद्य अस्त शशि सूरको, रुखहिं सुलच्छन लोग । 

| न पजाह न एक सरूपता, करहिं न हरष न सोग ॥ २० ॥ 

| भ विपत्ति पडनेपर दीन होकर मरजाताहै, उसके - दोनोही ढोक बिगड 


ैयहीको धरे रहते हैं उन धीरांकी धीरताहीसे अवधीरित होकर विपत्ति 
३सठोक अथवा परलोकर्मेभी ( कभी ) नहीं छू सकती ॥ २२ ॥ 


असुरॉके मारनेकेलिये देवीको मेरणा की ॥ २३ ॥ तदनंतर 
प महादेवंकी आज्ञा पातेही देवताको अभय देकर समरका उद्योग 


हीरे.छोटाई होतीहे ॥ ३५ ॥ जो लोग विपत्ति पडनेपरभी दीनताके | 


दीनताको सवेथा छोडही देना उचितहै ॥ २१ ॥ जो लोग आपर 
र्यादि संपत्तियासे विहीन होकर भगवान महेश्वरके शरणागत ` 


मी २४ ॥ रुद्राणी देवीने तुरतही लावण्य शोमासे त्रैलोक्य मात्रकों . 
फिर गे बुकर उस-दुर्गासुरके पास आहाके लिये मेजदिया र 
| E ता कालगाज्ी,,.देवी/ ००रेसडडप्रत्त by ह्त्पक समीप जाकर 5 Ee र 


कल 5 FS 5 


आ ००३ ) -काशीखण्डमाषा । ` 

कहनेलगी, क़ि“ हे देत्यराज ! तुम नैोक्यकी सम्पत्तिछोडदो | 
और स्वयं रसातलम चछेजाओ, ( जिसमें ) इस त्रिभुवन (के. राज! 
इन्द्र फिरसे पावे और वेद वादियोंकी सब वेदाक्त क्रियायें पनन को || 


१७ | j 


॥ २७ ॥ और यदि चेत इस विषयमे तुमको कुछ अहंकार हो तो युदद | 
लिए ( ललकार देतीहूँ ) तुम आओ, पर जो जीनेकी आकांक्षा हेतो न 
शरणागत होवो ॥ २८ ॥ महामंग स्वरूपिणी महेश्वरी देवीने तुमसे यही बह 

` लिये मुझको तुम्हारे पास भेजाहै, ( यह तुम निश्चय समझलो कि ) उनकी बह | 
उपेक्षाकरनेहीसे तुम्हारी मृत्यु है ॥ २९ ॥ अतएव हे महासुर ! अब जो कुछ से. 
-हो उसे करो, पर जो मेरा कहना सुनो तो जीव लेकर ( सीधे ) चळे. जागे । | 
॥ ३० ॥ इस प्रकारसे महाकाली देवीकी बाते सुनकर, वह दैत्यराज कोभ पन | 

' छित होकर बोला “ पकडो२ इसे पडलो” ॥ ३ १॥ यहे नेछोक्य मोहि (| 
मेरेही भाग्ये गौरवसे यहां.चळीआइई है, यही तो त्रैलोक्य भरके राज्यकी एमी| 
रूपी ठताका बढामारी फल ॥ ३२ ॥ मैंने इसीके लिये देवता ऋषि भएसी | 
बन्दी कियाथा, पर आज यह अनायास मेरे शुभकमाके उदय होनेहीसे मेसा आ | 
आई है ॥ ३३ ॥ जो वस्तु जिसके योग्यै वह वनमें रहे चाहे घरमे रेप | 


| 
| 
{ 


बरसे उसके पास अवश्यही पहुँच जातीहै ॥ ३४ ॥ अब तो मेरे अन | 


hh 


लोग इसे बडे न्त:पुरं ठेजावे, आज इस ची रसे मेरा राज्यही वि ९ || 
॥ ३५ ॥ ( अहाहा ! ! ) मुझ उदारचित्तका आजही महान्‌ 3३1 | 
` केवळ अकेले मेराही कया ? वरं समस्त देत्यवंशका आज उदय होगयहै॥ । | 


io 


वे एव र ' | 


; 
"जी 
' 
i 
k 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


आज मेरे पूर्वपुरुष नृत्यकरें, और बांधवगण सुखसे. आनन्द मन | 
अन्तक और देवतालोग मेरी ओरसे भयभीत होरवे॥ ३७ ॥ इसी नीच | 
देवीको अन्तःपुरमे लेजानेके लिए वहांपर आपटुँचे, तब तो कालर ते 

` फिर कहा ॥ ३८ ॥ कालरात्री बोलीं-हे महाप्ाज्ञ ! देत्यराज ! बे ) इ 
._ यह उचित नहीं हे, हे राजनीति ज्ञाताओंमें भ्रष्ट ! ( आपतो जान क | 
 दूतीहे सुतरां पराधीन (रहती) हैं ॥ ३९ ॥ कोई छोटा जनी बरव 
. 'किसीपकारका असद्‌ व्यवहार ( हरकत ) नहीं करता फिर आपके (अ 
. महाराजोंकीकोन बातहे!॥ ४ ० ॥ हेमहाराज ! भळा नीच बत व्ही] 

` ऐैसा अनुराण हहा सवाभिनीके-आनसे-तो-हम सब अ 


॥ | 
1 
रट 


हि... . उत्तरादु-अ० ७१... . (५५५) 
रज 1 ७) त्य न रे र री हे र रमी 
Jin! हे दैत्यपते ! आप संग्राम मेरी स्वामिनी देवीको जीतकर मेरे 
| pl सणियाको यथेच्छ भोग करसकते है _॥ ४२ ॥ आजही उनके देखलेनेसे 
| और पूर्वजोंके सहित आपके बाधवछोगाको बडाहीं सुख प्रापतहोगा ॥ ४३॥ 


११ 


गे | o> आपके चिरचितित सकद मनोरथ सफल होजावेंगे क्योंकि एकतो वह मुग्धा 
| अजात) अबला हैं, दूसरे उनका कोई रक्षकमी नहीं है ॥ ४४ ॥ फिर वह 
| «ह हैअतएव आप उन्हे एकबार देतो ठेवे, मै स्वयं जहांपर वह जगती खानि 
| (कहकर ) आपको दिखलाइूंगी ॥ ४५ ॥ अकेले 'मुझीको पकडलेनेसे आपका 
1 नाकाम होसकेंगा ! मैं तो स्वयं आजके दिनसे कभी आपका साथ नहीं छोडूंगी 
॥॥॥१६॥ इसलिए मेरे धरनेवाले .इनसब ( चिकि ) सौविद्ठांको हरा दीजिए, 
ने | काणे कालरात्रिकी बातें सुनकर काम और कोधसे मोहित वह॥ ४७ ॥ दुर्गासुर 
त] | ही दूतीके समान उस अकेली काठरात्रिहीको बहुत समझनेलगा, ( और बोला 
|| ह) अन्तभुरके रक्षकलोग अभी इसे शुद्धान्तमें ( भीतर ) पहुचादेवें ॥ ४८ ॥ ह 
| उसकी ऐसी आज्ञापातेही बे सब बडेबली नपुंसकछोम बढपू्ेक उसके पकड- “ 
' | शेक उद्योग करनेळगे ।। ४९ ॥ (-तबतों ) कालरात्रिने हुंकारसे उत्पादित अभिके 
`| दर उनसवोंको तुरतही भस्म करडाछा, तदनंतर दैत्यराज क्षणमात्र्मे उस-दूतीके 


|| । न 


| तामसम किये गये उन सब तीससहस्र देत्यांको देखकर बढाही कुछ हुआ ! और 
शर १ इस, खर, सीरपाणि, पांशपाणि, सुरेन््दमन, हनु, यज्ञश खड्गढोमा। ` 
(॥ जोर देवकंपनकी ओर दृश्फिरकर ( कहनेलगा कि) ॥ ५० ॥५१॥ ५२॥ | 
ह Fr पग अभी i दूतीको गहना कपडा उतार झांटा पकडकर पाशोसे बांषळावे ॥ 
| „पिरतो दैस्पाविपतिके आदेशानुसार वे सब पर्वतोपम दीर्षकाय, दुर इत्यादि 
| > गपाशाअसि और मुद्र आदि अच्नशदोंको हाथमे लेलेकर उसके पकड छानेका 
॥ ° रणए, परन्तु उसके उसांस . छेनेके वायुका धका लगतेही ( नजाने कहां ) 
ही तं जा उंधिरा गये ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ इस भकारसे उन सब सो करोड 
fe वह कालानि देवीमी आकाशमागे गामिनी होकर बहे निक | 
| मा ॥ फिरतो उनको निकली और चलीजातीहुई देखकर, करोडहां कराड 

w (ण आकाश और भूमंडलको भरपूर करतेहुए उनके पीछे पीछे दौडनेलगे क 
{भ द क नेत्र ` दैत्यनायक दुर्गासुर, सोकरोड रथी; दोखवे गजांरोही; कोटि 
_ क असवा र अस्य पदको चकनाचूर केवले आयुधी, 


+ 
|| 
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(५५६) .___. _ काशीसण्डमाषा । त्य | 

५ ७ | 
महाभयंकर, और त्रेळोक्यमात्रके भयभीति कतो, पैदल. दैत्योंको अपने तष. | 
बढाही क्रोधित हो वहांसे निकळपडा ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ इसके अंक | 
रात्री देवीने पहुँचकर विंध्याचल वासिनी महादेवीसे दुर्गासुरके अपाक म 
निवेदन करदी ॥ ६१ ॥ ( अबतो वह दुगोसुर ) रण कोतुक मिया, परेः | 
भीषण आयुधोंसे सुसजित सहस्तभुजाओसे पूरण उसदेवीको ॥ ६२ ॥ निप कर | 
मुख मानो ऊगतेहुए चन्द्रमाके सहरोकिरणोसे पोछदिया गयाथा, जो छाय सक | 
निकठतेहुए चंचळचन््की चन्डिकासी चमक रहीथी ॥ ६३ ॥ जिसका सम | 
रही अनुपम माणिक्य समूहकी दीसिसे व्याप्तता होरहाथा जो त्रिभुवनरुप सक्ष | 
. नगरीमे प्रकाशपूणे दीपशिखासी चलरहीथी (“छबि गृह दीपशिखा जनु ब |] | 
रा.” ) ॥ ६४ ॥ जो महादेवके नेत्रानलसे जलेहुए कामदेवके ( जिहान) न | 
संजीवनी ठतासी बनरहीथी और जो उत्तम सुन्दरताकी सामग्रीसे जगतभरे पेठे. | 
नेकी बहुतबदी ओषधि होरही थी ॥ ६५ ॥ उसे देखतेही कामदेवके वाणसरिगिकट | 
दय होगया, अनंतर उस उम्रशासन देत्थराजने अपने बडे बडे सेनापतियांते बह ख | 

_ कि॥ ६६ ॥.हें जंम ! महाजंभ ! कुजंभ ! विकटानन ! ठम्बोदर ! महाकाय! | 
महादं ! महाहनो ! ॥६७॥ पिंगाक्ष !महिषग्रीव ! महोग्र ! असुरि | कुर! | 
क्रोधन ! आक्रंदन ! संक्रन्दन ! महाभय ॥ ६८ ॥ जितांतक ! महाबाहो ! म | 
महीधर ! दुन्दुभे ! दुन्दुमिख ! महादुंदुभिनासिक ! ॥ ६९ ॥ उमाय ! पिं | 
न ! मेवकेश ! बृकानन ! सिंहास्य ! सूकरमुख ! शिवाराव ! महोत्कट ! | ४. 
शुकतुंड ! भचंडार्य ! भीमाक्ष ! क्षुदमानस ! उठूकनेत्र ! ककार ' | 
कराल्वाक्‌ ! ॥ ७१ ॥ दीर्ष्रीव ! महाजंघ ! उश्कंधर ! रक्तबिन्दी ! त 4 
विद्ुनिह ! अभितापन ! ॥ ७२ ॥ प्रक्ष! धूमनिश्वास ! चंड ! गा 
एबं महाभीषण आदि दैत्यगण ! तुम लोग आदरके साथ मेरी आज्ञा 3. || 
तुम छोगोके मध्यसे अथवा अन्य दैत्याके बीचसे जो कोई वळसे किया ठ 
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तसे चाहे धीरतासे इस विंध्यवासिनीको पकड ठावेगा ॥ ७४ ॥ आर्ज अ 
` ज्से इक वनगा इसमे कुछ संदेह नही है, क्योंकि इस मुन्दररीकी "| 
`: भरामनचहुतही व्याकुळ होरहाहै ॥ ७५ ॥ अतएव इस स्म... = द| 
` जभ मेरा चित्त कामदेवके बाणेसे पीडित होकर विह नहीं होगी | 

तुम रोग रीघ्तासेःचडेजाम १७६-१ 'ससवडी-कनुमेश्वर दुरीका ग 


4 उत्तराद-अ० ७१. . (७०७ ) 
| ४. _ हथजोडकर कहनेलगे ॥ ७७ ॥ हे महाराज ! भला सुनिए तो, . 
काम है ? एकतो यह अबला हे, तिसपर विशेषता यह कि इसका 
कोर नही है ॥ ७८ ॥ हे भमो ! इस अनाथा ख्रीको ठेआनेके लिए 
उठानिका कौनसा प्रयोजन है ! हे नाथ ! त्रैलोक्यभरमें ऐसा कौन है. 
लिग अभिकी महाज्वालावठीके तुल्य हमलोगोको आपके प्रसादसे उद्योग ' 
| रहसके ! यदि आपकी आज्ञा पावे तो आजही अन्तःपुर और देवतोके सहित 
| “बाकर आपके चरणके आगे फेंके । भू, भुव, स्वर्ग, मह, जन, तप 
| पय आदि सभी ठोक आपहीक आज्ञाके वशवर्ती होकर आपके अधिकारमे पडे 
१ १ महाहुर ! आपकी आज्ञा पाजानेपर इनसबलोकाम- हमलोगांको कुछभी 
आध बही है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ( ओरकी कौन बातहे {स्वयं ) 
$ताथही सदैव आपकी आज्ञाओका प्रतिपालन करते रहतेह, और जो कुछ 
7 | रल उनके यहां हैं आपके पास बडे हसे भेजा करते हैं ॥ ८३ ॥ 
गै! केठासनाथको तो हमीलोगोंने ( आपहीसे ) छोडदियाहै, क्योंकि वह विषभोजी, 
| | ए भस्म और भुजंगोसे भूषित और चमडाको पहिने रहते हैं ॥ ८४ ॥ 
| व हमीठोगाके. डरसे ( अपनी ) एकख्नीको अर्थागर्मे छिपाथे रहते हैं, उनके समम 
En ते भिन्न दूसरा चौपाया नहीं है ॥ ८५ ॥ केवळ एकहीतो बुढाबैछ है 
ह लि हां (कमी ) नहीं जी सकता योंही उनके नगरं जो गणलोग रहते 
। | ` सशानपरबेठे, कोपीन पहिने, भभूत पोते, और एकएक जय बघे | 
1! |. | ८६ ॥ ८७ ॥ सुतरां हे प्रभो ! उन सब परम द्रिदगणोंका हमलोग 
1 | , ^ आपके लिए समी समुद्र प्रतिदिन रत्नोंका बोझ भेजतेही रहते हैं ॥८८॥ 
hs (बेचारे ) नागंछोग प्रतिदिन सन्ध्या समय आपही अपने फनकी मणियाका 
| भो ३।ठोगाके यहां बालतेही फिरते हैं ॥८९॥ हे नाथ ! आपहीके प्रसादसे 
र । 1 बहुतेरे कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणियोंकी ढेर पडी रहती 
5 पवनभी व्यजन ( पंखा ) रूपसे प्रयत्नपूर्वक आपकी सेवा 
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| | "ह ० प्रतिदिन स्वच्छजळ भरजाताहे ॥ ९१ ॥ योही अभिभी 
|| पि क र और .चन्द्रमी अपनेहीसे छाता लगाता फिरताहै, 
५ "ष कौनहे जो अ कमलोको खिला देताहै ॥ ९२ ॥ देवता, मनुष्य, और 
ठ एके अपतताक्की--अपेक्-नःक्ररवाहो ? सुर असुरं और 
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- ५५९८)  , काशीखण्डभाषा। ` 
खगादिक समीतो आपके आश्रित होरहे हैं ॥ ५३ ॥ हे राजन्‌ ! अब न रा | 
के पौरुषको देखिये, हमसब अभी इस अबठाको बलपूरवक उठा तेह | 
कर वे सब दैत्यगण भळयकाठमं समस्त संसारको बहादेनेके लिए साती || 
जा एकसाथही भयंकर रूप होगये उस घडी चारों ओरपे छडाईका इका 5३ | 

॥ ९४ ॥ ९५ ॥ जिसके सुननेहीसे कया कातर कया शूरवीर समीक र्ने 
लगा, तबतो देवताळोग भयभीत होगये ह वुधा कॉपने लगी ॥ ९६ | | 
समुद्र क्षुब्ध होगये, आकाशसे तारागणा ढे गिरनेलगीं; और उतपि | 
आकाश और भूमंडळ भरगया ॥ ९७ ॥ तब तो भगवती विध्यवासिनीने झक | 
शरीरे सैकडों सहस शक्तियां उसन्न करी ॥ रे ९८ ॥ ये सव रह 
उन सब परमबलशाली दैत्योंके सेनारुपी बे मेंडके प्रत्येक समको बा. | 
रसे रोकने लगीं ॥ ३९ ॥ उस रणक्षेत्रमे उनसबं महाअसुरोने जिननिन को के 
अब श्बौको चलाग्रा उन शक्तियोंने उनसबको तृणके समान दूर पेंकत्ी। 
॥ १०० ॥ तबाफिर जभ आदिक सुरारिगण बढेही कोधे पूर्णहोकर मोक | 
वृष्टिके समान देवीके ऊपर एकसाथही तलवार, चक्र, भुशुंडी, गदा, मुए प | 
'मिंदिपाल, परष, कुन्त, शल्य, शक्ति, अर्धचन्द्र, सुरण, नाराच, शिडोमुसा ह| 


. रभु मिदुर, इत्यादि मर्मभेदी श्र और वृक्ष एवं पाषाणोंकी बीमारी को कई 
._ ॥ १॥२९॥३ ॥ इसके अनंतर महामाया विध्यवासिनी महेश्वरीने भीषण) | 
. करके वायव्यादसे अनायासही ॥ ४ ॥ देत्योंके चलाए हुए अश्व शें. पि | 
. बहुत दूरपर फेंकदिया । तबतो उस महाऽछुर दने अपने सैन्यको तिर | 
॥ ५ ॥ देवीके ऊपर एक जलतीहुई शक्ति फेंकी भगवर्तानेभी णक हेग 

` आताहुई उस शक्तिको ॥ ६ ॥ अपने घनुषसे छूटेहुए बाणोके दारा ४ | 
पिया, अबतो दुर्गासुरने अपनी शक्तिको भम्नहोतीहुईै देखकर ॥७॥ ५ . ह 
इम चक्रको चलाया, पर देवीने उसेमी अपने सैकडो बाणोते 1" 80) 
किनके करडाळा ॥ ८ ॥ तसश्चात्‌, सुरमर्दक दने इन्द्रभनुपके ग. वी 
` _ हुए घनुषको लेकर देवीके हृदयपर मारना चाहा और उसने ऐसा | 
= कि बढे वेगवाठे देवीके वाणोसे रोकेजाने परमी हे मुने ! बह बागी ९ 
गया ॥ ९॥१ ० ॥ फिरतो भगवतीने दूसरे यमदेंडके समान उर - दाती” 

` इसे मारकर गिरादिया ॥ ११ ॥ अनंतर उप॒ दुदेय दानवरा 
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Fi हो प्रयानलके तुल्य भभावाठे त्रिशूळका लेकर ॥ १२ ॥ | 
त करें बडेवेगसे उनकी ओर फेका, पर चंडिका देवीने अपने त्रिशु 
हे ॐ ढक ॥ १३ ॥ अद मार्ग हीमे दैत्याकी जयाशाके सहित 
त जबकि वह महाशूळभी देवीके निशूलसे व्यर्थ पडगया ॥ १४ ॥ 
महाबठी देर गदा लेकर सहसा ( एकायक ) टूटपडा, और देवीके 
पआवात करही बैठा ॥ १५ ॥ प्र गिरीन्द्रके शज्ञ ऐसी वह गदा देवीके 
र्फ सैकड़ों सहस्रों टुकडे होकर टूटगई ॥१६॥ फिरतो | 
उस दैल्येश्रको वाम चरणके तलवेसे मारकर भूमीपर गिरादिया 
भ गी छातीपर बडेवेगसे जा दंबाया ॥ १७ ॥ पर वह दैल्येन्द्र दुग गिरनेपर ` 
| त असढाहुआ और वाताहत दीपकीनाई सहसा अदृश्य होगया ॥ १८ ॥ तब- 

| गाजननीने अपनी उन सब शक्तियोको, देत्योंकी सेनामें भेजदिया जो प्रलयकाले 
[| | नाके समान वहांपर विचरण करने छगी ॥ ११९ ॥ | 

| दोहऱदुर्गासुरके सैन्यमें, घुसी शक्ति सब जाय । 
॥। करतलगी विध्वंस तब, मत्त असुर कुळ पाय ॥१॥ 

' लागे उल्टन दैत्यगण, पटापट्ट तहँ धाय । _ 

जनु बहि सेनाम महा-मारी फैली आय ॥ २ ॥ 

है “चुनार के पासही, “दुर्गाखोह”” प्रसिद्ध । 
| पिध्यवासिनी है वहां, दुर्गो सेवहि सिद्ध ॥ ३ ॥ 
| त शीसंदपराणे चतुर्थ काशीसंडोत्रवे भाषायां दुर्गासुरदेवीयुदवर्णनज्ञाम 
| .  एकसपततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 
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बृहत्तरवां अध्याय । 
ना दुगादिबीका विजय और वञ्रपंजर स्तोत्र । | 
५ है पावैतीहदयानन्द :1 सवेज्ञनन्दन.. ! स्कन्द | वे सव कौन 
र ९ गाप उनके नामोंकोमी मुझे बतादेवे ॥ १ ॥ स्कन्द कहनेलगे - 
प मरेश्वरीके शरीरसे उसन्न उन सब महाशक्तियोंके नामोंको 
` |“ जि शाहू, तुम सुनो ॥ २॥ बैलोक्प विजया, तारा, क्षमा, वैलोक्य- _ 
| 'जिगन्मात्‌, भीमा ,...तरिपुरमैखी,, ७०%/॥० कामाख्या, कमलाक्षी, ._ 
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(५६० ) ` काशीखण्डभाषा । है 
3३६ | : 
गनवक्रा, महिषाधी) रणपिया; शुभानंदा, कोटराक्षी, विय्युनिह्ा, शिवाला कि | 
विनेत्रा, त्रिवक्का, निपंदा। सवैमंगळा, हुकारहेति, तालेशी, समस्या; र ९ || 
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दिया ॥ १६ ॥ अबतो रमणामिलाषिणी रमणी नपुंसकके पास जाकर जी 
` होजातीहे वैसेही वह दैत्यांकी करका (बनौरी) वृष्टि देवीके पासं पहुँचकर म | 
॥ १७ ॥ इसके पीछे दैत्यराजने क्ोधातुरतासे ताळी ठोक एकपरवेतका रिस || 
डकर गगनमंडलसे फॅंकदिया ॥ १८ ॥ देवीने उस बडेभारी पे शग | 
हुआ देखकर वजकी चॉटेसे उसे करोडहों टुकडेकरडाठे '॥ १९॥ | 
दैत्य हाथी बनकर कुंडळोसे सुशोभित मस्तकको वारंवार झुकाता ६ | 
देवीकी ओर दौडनेढ्गा ॥ २० ।। भगवतीने पवैताकार उसहस्तीकी ५१ | 
चलाआता देख तुरंत:पारसे बांधकर खड़े उसका सूंड कायिम " राते | 
[ तो देवीके सूंड कारलेनेपर वह हस्ती ( स्वरूप दानव) धोरतर बही" 
और कुळी करम असमर्थ होकर असेका रुप बनगया २२॥ र (को | 
` देय अपने खुरोंके आधातसे -पृथिवीकों केंपाने ओर सींधोंसे ब ह मरी | 
कर) फेके | २३ ॥ उमा क ळे बढे 
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| | ९९ द्र अपने २ वेळा ( तट ) को लांघचले ॥ २४ ॥ ( अधिक 
| ह समान, वह महाबळी दानव भयंकर महिष रूपसे समस्त 
की) दमाने ढगा ॥२५॥ और सभी नझाण्डवासी लोग अकस्मात उसके 
| दोगे, यह देख भगवतीने कुछ होकर उसे त्रिशूलसे मारा ॥ २६ ॥ 
आवातसे वह चकर खाकर.गिरपडा पर तुरंतही उठकर महिषरुपको छोड 
री योदा बंनगया ॥ २७ ॥ उसषडी समरांगणमे वह परम दुगेम्ष 
हो ( हाथोमें ) आयुर्थाको धारण करनेसे कालान्तकके समान भासमान 
| र । २८ ॥ इसके अनंतर वह महाबळ्शाठी दानववीर झटपट समरनिपुणा 
| पककर आकाश मेडळमें उठालेगया ॥ २९ ॥ फिर तो उसने जगदं- 
| षत गगन मंडळमें बहुत दूरसे फॅककर बडेवेगसे क्षणमात्रमे बाणोके जाळसे 
|-्रा॥ ३० ॥ उस समय गगन मंडळस्था भगवती उसके बाणाके मध्ये 
`. | कषर) गहिरी बदलीके बीचे विरीहुई बिजुरी की नाई चमकने लगी ॥३१॥ 
अपने बाणोंसे उसके शरजाळको हटाकर एक बडे तीक्ष्णबाणसे उस देत्ये- 
कोमा ॥ ३२ ॥ फिर तो देवीके उस महाबाणसे हद्यमें वि होनेपर वह दैत्य 
पर्णित करता हुआ बडाही विहळ होकर भतलपंर गिरपडा ॥ ३३ ॥ उसकी 
सासे नदी बहचछी, इसप्रकारसे उस परम पराक्रम शाली दुर्गासुरके मारेजाने- - 
॥ २४ ॥ देवतोंकी दुन्दुभियां बजने लगी, समस्त संसार प्रहृष्ट होगया और 
इन और अधि अपने अपने तेजको प्राप्त हुए ॥ ३७ ॥ तब महर्षियोके सहिक . 
र रकी बृष्टि करते हुए वहां पहुँचकर बडे आदरके साथ उत्तमोत्तम स्तुति- 
| तुति करनेलगे ॥ ३६ ॥ देवताने कहा-हे जगद्धात्रि ! महेख्वर-महा- - 
है ह. पेरे घोर संग्राम करनेवाली और दानबरूप वृक्षोके (काटनेको) 
१ की नमस्कार है॥ ३७॥ हे त्रैळोक्यव्यापिनि! शिवे! शंख चक्र गदा- 
ह री शि ! आप ( दु्टोके दलनाथ ) धनुष खींचनेम निरंतर हस्ताग्रकों 
| षुत । नमस्कार हे ॥३८॥ हे सर्वसृष्टिविधायिनि ! हंसवाहिनि ! 
शि: ही वेदवचनोकी जन्मभूमी हैं आपको नमस्कारहे ॥ ३% ॥ 
के रजशक्ति, आपही . कुबेरशक्ति, आपही वायुशक्ति, आपही वरुण 
! आपही निर्कतिं शाक्त, आपही इशानशक्ति आपही अभि 
"ही चन्द्रमाकी कौमुदीशक्ति, आपही सूर्यकी (प्रभा ) शाके _ 
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और आपही सर्वदेवमयी परमेश्वरी कति ॥ ४१ ॥ आपही गौरी गो | 
सरस्वती, प्रकृति, मति, और अहँति स्वरूपा हैं ॥ ४३ ॥ हे मिहे | 
चेतःस्वरूपा, आपही सरवैनबरिय भूति, ओर आपही पंचतन्माजहपा ७. 
इ ॥ ४३ ॥ हे दोष ! शब्द ( स्पर्शे रूप रस और गंध) आदिका स^ 
है, इन्द्रियोंकी अषिश्ठत्‌ देवताभी आपही हैं, भांडी करनेवाली आप * | 
हाड रूपिणी भी आएही हैं ॥ ४४ ॥ हे देवि ! आपही परा (इर) ३ , | 
पर और अपरकी मूर्ति हैं। आपही परापरके मध्यम परमा ( सर्वो १" 
आपही ( साक्षात्‌) परमात्म स्वरूपिणी है ॥ ४५ ॥ हे ईनि ! सत्र या) 
. आप रुपसे रहित होनेपरमी सवेस्वरूपा हैं; हे असृत स्वरूपिणि ! महामा बह 
चित्शक्ति, आपही स्वाहा और आपही स्वया ॥ ४६ ॥ आपही वषर्‌ भौ 
टकी मूर्ति एवं प्रणवात्मिका हैं। आप तो सवे मंत्र मयी हैं और अहादिकम बही 
उसन्न हुए हैं ॥ ४७॥ हे चतु्ेगे फलदायिनि !“धर्म अर्थ काम और मो 
आपही मूत हैं, हे जगत्कत्री ! यह समस्त संसार आपहीसे उसन हुआ, और को 
इमे प्रतिष्ठित हे ॥ ४८ ॥ स्थूल अथवा सूक्ष्मरूपे जो कुछ ( वसतु) | 
वह दृश्य हो. किवा अहृश्य हो पर उस सबमें आपही शाक्तिह्ूपसे विराजमान ह| 
. भी कोश्वर्तु आपसे भिन्न.( पृथक्‌ ) नहींहे ॥ ४९ ॥ हे मातः ! जित ह| 
. स्वभावतः देवतोके लिए दैत्यसेनाका विस्तार कियाथा उस महाहुरेकी गाएर | 
हमलोगोका परित्राण किया, अतेएव हे देवि ! प्रणतपालिनि! आपको शरत 
दूसरे किसके शरणमे इमोग जासकते हैं ॥ ५० ॥ हे शेवारे ! आप नि 
कटाक्ष फेरदेतीहे, इस लोकें वेही लोग धन, चान्य, समृद्धि, पुर पवा इ | 
_ और उत्तम मित्रसे पारण होतेहे, और उन्हीं छोगोंके फैलतेहुए चकि है 
शुन यशसे संसार भरजाताहै ॥ ५१ ॥ हे त्रिपुरारिपत्नि ! जिन छी | 
आपको भक्ति भरीहे, उनको तो विपत्तिका ठेशभी नहीं रहजाता री 
आपके प्रणाम करनेवाहेह, उन्हे भळा केश कहांते अनुभव होस हि! 
रोग जन्मभर आपहीका नाम सुमिरन करते रहतेह इस. संसारम पिर. त 
` कहां होसकताहे ! ॥ ५२ ॥ हे भवानि ! यह तो समीको विदि १) १ 
हु क्यों न हो, पर आपके इृष्िपथपर पडजानेहीसे कभी अधोगति पे शि 
हेत प हमसे तो यही गुदा आहनो. दुग पव. | 
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बुत्युके वशीभूत होगया !! ।। ५३ ॥ हे देवि ! देत्यलोगभी 


र हवर पतंग बनकर पतंग ( सूर्य ) मंडलको भेदतेहुए स्वगेमें 
\ कारण है कि मणयशीळ सजन लोग दुपरभी साधुओकीनाई 
US अपनेही पथका उपदेश देतेह ॥ -५४ ॥ हे मृडानि ! हम सब 
है का कर, हे तिपुरान्तकर्महिषि ! महेशि ! भवानि ! अपने भक्त हम 

की हा "तिदे विपत्तियोंसे बँचाकर पूर्व-पश्षिम और उत्तर-दक्षिण दिशा- 


ह स्षा करती रहे ॥ म 
ह तात्छपुंहाि ! हमें तुम पूरव) दक्खिनमे विपदि बचाओ । 
।| गात ! भवानि ! सदा कर मोपर, छोह यही विनती मनछाओ ॥ 
क| हेत्िरारि पियारि ! सुनो, तुम पच्छिम ओरके दुःख भगाओ । 
| कतु भक्त महेशि ! हमें तुम; उत्तरम करुषा दरसाओ ॥ ५५ ॥ 
क रजत ! आप मेरे ऊपरके भागका ओर हे वैष्णवि ! आप अधः प्रदेशका 
क, हेदेवि ! आप मृत्युंजयारूपसे हैशानकोण, तरिनयनारूपसे अभिकोण, 
ेनेकेयकोण, और त्रिशक्तिूपसे वायुकीणम सदा रक्षा करे ॥ ५६ ॥ 
(हे! आपका यह तिशूळ हमलोगोंके केशोंकी रक्षा करे, ( हे सातः ! ) चन्द- 
| हमारे भाळस्थळ, उमादेवी दोनो, त्रिलोचन बध दोनों नेत्र, गिरजा 
| जया ओ, विजया अधरदेश ॥ ५७ ॥. शुतिस्वमा दोनों कान; श्रीदेवी 
|^ पोगों गाछ, वाणी जिह्वा, जयमंगला ठुही कात्यायनी समस्त झुखमं- 
१ ८॥ नीलकंठी कुंठप्रदेश, वाराही गलेकी घंटी, कू्ेशक्ति स्कंधः ऐंन्द्री 
" _ " पापाणिफ्लक ॥ ५९ ॥ कमला हस्तांगुली, विरजा नेगी, सूर्य 
नो शक्ति कक्षान्तर्‌, स्थलचरी वक्षःस्थठ; धारत्री हृदय! 
| का हर... ६० ॥ जगदीश्वरी उदरदरी, नमोगति, नाभि, अजादेवी 
10 | = “ग, परमा नितम्बतल, गुहारणि गुह्यदेश, अपायहंत्री पायुस्थान 
फ. जस्य, खलिता दोनों घुटना, जयादेवी दोनों जंबा, कठोरतरा 
''पातरुचरा दोनों पाद, उग्रा पैरकी अंगुरी, चान्द्री पैरके नख और 
कि तलबाकी सदैव रक्षा करें ॥ ६२ ॥ लक्ष्मीदेवी सवदा हम 
री क्षेत्रकी, मियकरी पुत्रोकी और सनातनी आंयुष्पकी रक्षा: | 
परकी. घनुधेरी--भरमेकी/-कुलदेवी. कुटकी, सदंतिमदा सह: | 


गा ए, सेमर 
. \ 
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तिकी रक्षा करें ॥ ६४ ॥ शवोणी देवी रण, राजकुल, 
वन, और जलादिकमे सवत्रही बॅचावे ॥ ६५ ॥ इसप्रकारसे 
चारणोंके सहित इन्द्रादि देवगण स्तुति. करके वारंवार जगजननीको 
` ॥६६॥ तदनंतर जगद्धात्रीने संतुष्ट होकर उन सब सुरोत्तमोंसे 
तुम लोग पूववत्‌ अंपने अपने अधिकारोंका शासन करते जाबो॥६७॥ 
जै तुम लोगोंकी इस यथार्थ स्तुतिसे बहुतही प्रसन्न हू, अतएव एक और 
तीह, श्रवण करो ॥ ६८ ॥ दुर्गोदेवी बोली-जो मनुष्य पवित्र होकर 
स्तोत्रके द्वारा मेरी स्तुते करेगा मैं पदपदमे उसकी ( सब) विपत्तिको विनाश 
॥६५॥ इस वज्जपंजर स्तोत्रके मध्यवर्ती कवचको जो मनुष्य धारण करग से 
कोईभी भय नहीं होने पावेगा ॥ ७ ०॥ रणक्षेत्रम परम दुर्गम दुर्गीसुरके माले 
आजसे मेरा दुर्गा नाम प्रसिद्ध होगा ॥ ७१ ॥ जो छोग मुझ दुर्गे श 
होंगे, उनको कमी दुगेति नहीं भोगनी पडेगी, यह वजपंजर नामक परम पक्ति 
स्तुतिदे ॥ ७२ ॥ इसको क्वचरूपम धारण करनेसे यमराजकामी भंग ग 
कता, भूत, प्रेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी ॥ ७३ ॥ झोटिंग, रकष शू 
विषधर सपे, अभि, चोर, वेताळ, कंकाळ, ग्रहाण बालग्रह ॥- ७४ ॥ वत 
दिसे उत्पन्न तथा विषमज्वर इत्यादि इस उत्तम स्तोत्रके सुननेहीसे बहुत ह 
जाते है ॥ ७५ ॥ यह वजपंजर नामक स्तोत्र दुर्गाकी महिमाका प्रहार है 
 स्तोत्रके दारा रक्षित जनको वजञसेभी कुछ भय नहीं होता ॥ ७६॥ 
इसस्तोत्रसे आठवार अभिमंत्रित करके जल पीवेगां उसे कभी उद् है. 
॥ ७७ ॥ औरभी, इस स्तोत्रके अभिमंत्रित जठके पीनेसे र्मी री | 
और ढडकोके लिये तो परमशांति कारक होगा ॥ ७८॥ जग ग शं 
स्तोत्र विद्यमान रहेगा वहांपर ये सब शक्तियां मेरेसाथ रहकर ॥७१॥ 
मेरे भक्तोगोकी पुणरक्षा करेंगी। इसप्रकारसे देवताको वर ६३२ र | 
होगई॥ ८० ॥ और उन देवतोंनेभी बडे हसे अपने अपने त्यान | 
-स्कन्दने कहा-हे महं ! इसीप्रकारसे उन देवीका-दुगो नाम १४7. हह 
उनका सेवन करना चाहिये सोभी तुमसे कहताइ, सुनो ॥ ८ दा (19 
देशी और विशेषकरके मंगलवारको काशीमें दुगतिहारिणी दुर्गा 
करना चाहिए। ८२ ॥ प्रयत्न पूर्वक नवरात्रभर प्रतिदिन § 
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रती, और सुमतिको देती हैं ॥ ८३ ॥ विविध उपचारोसे पूजन 
कर के करसे दुर्गीदेवी काशी निस्सन्देहं अभीष्ट सिडिको देती है 
h डोगोंको कुटम्बके साथ भयत्न पूर्वकप्नतिव्ष चेत्र और कुआ- 
$| | 7 यात्रा करनी चाहिये ॥ ८५ ॥ जो दुधुद्धिजन प्रति संवत्सर 
त. तहीं करता, काशीमे उसे पद्षदपर सहाही वित्न उपस्थित. होते 
| न मनुष्य ( नवरात्र भर ) दुगोकुण्डमे. ज्ञान और सर्वविध दुगोति 
|| वीका विधिपूर्वक पूजन करे तो वह नवजन्मके संचित पापासे 
शो ८० ॥ भगवंती दुर्गादेवी काठरात्रिभरभूति शक्तियोंके साथ चारो - 
ुरीकी रक्षा करती रहती है; अतएव ठोगोको उन सबका पूजन प्रयत्न 
चाहिये ॥ ८८ ॥ इनसे भिन्न और भी दिशाओंकी अधिष्ठात्री देवता 
याह, देमी कमसे इस अविमुक्त क्षेत्रकी सहा उपवासे रक्षा कियाकरती. 
|| ८९ ॥ शतनेत्रा। सहखास्या, अयुतभुजा, अश्वारूढा, गजास्या, त्वरिता, शववा- 
। ह॥। ९० ॥ विश्वागौरी, और सौभाग्यगोरी इन नवें क्षेत्ररक्षक देवियोका 
| भे, दिशाओंमें और (एक) मध्यमे बडे यरनसे पूजन करना चाहिये ॥%१ ॥ 
(ति आठ भेरवभी आठों दिशाओमें नियुक्तं, वे लोग निर्वाणलक्ष्मीके स्थान ._ 
| t की निरंतर रक्षा करते हैं ॥ ९२ ॥ उनके ये नांम हैं, रुरु, चंड, असितांग; 
न, उन्मत्त, संहार, और भीषणभैरव ॥ ९३ ॥ इंसीभातिसे महाः | 
| १ रह और मुंडकी माळासे सुसजित कर्तनी और खप्पर हाथमे लिये, 
1, ! ॥ कुत्ताको वाइन बनाये, रक्तमुख, विशालदंश, दीपेबाहु, नंगीदेह- : 
७२ को खोठे, रुषिर और मके पीनेसे प्रमत्त ॥ ९५ ॥ नानाविधके रूप 
विष अद्वशब्नोंकों हस्तर्मे धारण किये, और अपनेही समान करोडहों 
॥ ९६ ॥ विद्युलिह, ललजिह, ऋरास्य, ऋूरठोचन, उमर, विकटः 
झे [® ॥ ९७ ॥ जंभक जुम्भणमुख, ज्वाछानेत्र वृकोदर, ` 
| ने) अत्रमंडन ॥ ९८ ॥ ज्वळत्केश, कंबुशिरा, र 
! थ्बकणे, कणेमावरण, और अनस ॥ ९९ ॥ 
त्र चौसठ वेताळ, दुराचारी छोगोंको त्रासित करतेहुए 
"|, की सुरक्षित रखते हैं ॥ १०० ॥ हे कुम्मन 
| `` जो खोक. विजयात .ळेकर-.ज्वाळामुखी, पर्यत शक्ति- 


|, 
| 


(५६६). | काशीखण्डभाषा । 


योको वणेन कियाहै ॥ १ ॥ वे सब चारोही दिशाओंमें आगु | । 
काशीपुरीका रक्षण किया करती हैं बडे बडे विश्नोकी शांतिके किणे 
प्रयत्नपूर्वक पूजन करना उचितहै ॥ २ ॥ याही पूर्वोक्त रुरु भ | 
सदा पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे सबभी काशीमें बढ़ेसे बडे भयङ्क |. 
सब संपत्तियोंके प्रधान कारणे ॥ ३ ॥ और विभुजिहमभृति उम्र | 
काशीमे पूजा पानेपर बडेही भयंकर विघबन्दोको हरछेतेहै ॥ ४ ॥ हप | | 
भौतिकी भीषण मूर्तिवाले अश्लशख्ासे भूषित एक करोड भूतगणभी इस पुर | 
ठगे रहतेहे ॥ ५॥ ये सबभी पदपदपर निर्वाण टक्ष्मीक्षेत्रके पाठक, इह 
काशीम मोक्षार्थी लोगोंको इनसब देवताओंका पूजन अवश्य करना चाहिे॥ ||| 
मनुष्य दुर्गाविजय नामक अंनेक शक्तियों ( कीकथा ) से भरेहुए इस पतर 
यके भवण करनेसे शीध्रही आपत्तिसे पार होजावेगा ॥ ७ ॥ ये सबने भ 
कहेगयेहैं और वेताठौका वर्णन हुआहे, उनके केवळ नामभी सुनठेनेसे मनु (| 
श्ना नहीं पीडित होने पाता ॥ ८ ॥ उक्त भूतगण दृष्टिगोचर न हेते 
कथाके पढनेवाले और सुननेवाळे छोगोंकी प्रयलपुवक रक्षा करतेहे ॥९॥॥ 

छिये जिन छोगोंकी काशीपर ( दढ ) भक्ति होवे, उनको तो महानि 

आख्यानको अवश्यही सुनना उचित है ॥ ११० ॥ जिसके घरं पह जर | | 

लिखकर सादर रखा भी रहेगा, देवता लोग उसके सहाही आपिर | 

कर देवेंगे ॥ १११ ॥ जिसका काशीपर अटल मेम होवे उसे बढे आहले ४ | 

इस्‌ वजपंजर नामक उपाख्यानकों सुनना चाहिये ॥ ११३ ॥ । 
चोपाई-सकल देवग्रह शक्ति विशाला, भैरव भूत भेत अरु काढा | | 

 _ दुर्गो भजे करहि सब रच्छा, शक्तिमान जग सबसे अच्छा "` | 

` दोहा-होत संबै कछु शक्तिते, शक्तिहीन कछु नॉहि। | 
` देखिम शक्ति प्रभाव जग, शक्ति विना केहि मैहि ॥ ९ ' 


र ढा का हिट गतिः | 
` इति श्रीस्कन्दपुराण भाषायां चतुर्थे काशीसण्डोततर वि ह 
ड | ` तमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ . : | 


हि | 


भ ° 
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उत्तराद-अ० ७३. (५६७) 
तिदत्तरवाँ अध्याय । 
ऑऔंकारेश्वरका माहात्म्य-वणेन । 


ने पे षडानन ! भगवान्‌ महेश्वरने जगदम्बाके साथ त्रिहोचन 

कया किया ! आप उसे शीघ्रतासे बतादेव ॥ १ ॥ स्कन्दने 
"ने! मुने ! तुमने जो जो पूछ, उसे मैं कहताहू, श्रवण करो, जो 
(दाता विरज नामक पीठ कहा गयाहे ॥ २ ॥ उस पीठके द्शनहीसे 
स रहित होजाताहै, यह ( सिद्धपीठ ) वाराणसी पुरीमे जहांपर तरिळो- 
गि गा हे॥ ३ ॥ वापर पिठपिातीर्थके नामसे गंगाके जलम रिङ है 
र ॥ हीथ सर्वतीर्थमय कहाजाताहे ॥ ४ ॥ हे मुनिवर ! उसका श | 
$6, तीना. ठोकभं जितन दवता) ऋषि, मनुष्य, नाग, नदी, पवत ओर 
| सब वहाँपर विराजमान रहते ॥५॥ इसी कारणसे वह तीथे ओर विठो- 
| दोनही निविश्य नामसे आजतक विख्यात ओर सर्वश्रेष्ठ हैं ॥६॥ हे मुने ! 
। ह| कीने जगजननीके आगे त्रिछोचन छिंगकी जेसी महिमा कही थी 
की तुमसे कहताहू ॥ ७ ॥ देवीने कहा-हे देवदेव ! जगन्नाथ ! स्वेप्रद | 
मिर ! समदशिन्‌ ! सवेजनक ! शवे ! में कुछ पूळतीहू, आप उसे बतादेव ॥ 
॥#|५॥ यह काशीक्षेत्र-कमेबीजका महोषधः है, और मोक्षरक्ष्मीका मदिर है, फिर 
| की जैसे प्याराहे, मुझेभी बहुतही प्रीतिदायक है ॥ ९ ॥ जिस क्षेत्रकी 
ग समसत ज्रैछोक्यभी तृणके समान होजाताहै, उसकी पूरीपूरी महिमा यथा- 
|. जान सकताहै ! ॥ १० ॥ यहांपर जितनेछिंगहे वे चाहे स्वय प्रकट हुएही 
कियिगयेहों निस्सन्देह सभी निर्वाणके कारण होते हैं ॥ ११ ॥ 
यह बात तो. ऐसीही है, पर इस काशीमें कोनकोनसे अनादि सिड 
रप विशेषरुपसे वेन कीजिये ॥ १२ ॥ जेहांपर आप शक्तिके 
में भी सदा रहतेहें और जिनछिंगांके ( विराजमान ) रहनेहीसे 


शी बुक्त 

[शह धुरी तामसे प्रसिद्ध हुदहे ॥ १३ ॥ यहांपर जिनके स्मरण यात्र 
। जात 
)) 


1 रै २श | 


पिर ओर दर्शन और स्पर्शन करनेसे स्वर्ग एवं मोक्ष मिलताहे ॥ 
णा क बीचमे एकबारभी जिनका पूजन करनेसे काशीके समस्त 
॥ १५ ॥ हे करुणामृतसागर ! शम्भो ! मुझपर अनुयह | 


(०-0. Jangam lle by eGangotr 


९. [a 3 श र र | 
` यापोकी राशियां क्षय होजाीहें, और पुण्यकी ढेर बढ़ने लगती हैं क 


~ 


. कलियुगे वे सब लिंग बहुतही गोप्य होजाबेगे, परंतु उनका जो श गा | 


करके आप यह बतादेवे, में आपके चरणोपर भणत हूं ॥ १६ । ३ 


हे देवि ! इस क्षेत्रके परम गुप्त मुक्तिके कारणको सुनो, इस बातको बर 


` जिन लिंगोंके केवळ नाममी सुन पानेसे पापपुंजका क्षय और ए तग bb || 


(५६८) ` ` काशीसण्डभाषा। 


व, 
व a च > हे पि ॒ g 
मुनिसत्तम ! महादेव इस प्रकारसे देवीके सुभाषितको सुनकर, जिनके (| 


मुक्तिके हेतु ( रूप ) महाठिंगोंको कहने ढगे ॥ १७ ॥ १८ ॥ लाल | 


आ. 


नहीं जानतेहें ३ वैति . च शा व | 
इत्यादिभी नहीं जानते ॥१९॥ हे पावैति ! इस आनंदवनमे बडे और छरे म 
हिंगहें, जो नानाविध रत्न, अनेक धातु और बहुतेरे पापाणके कह ए | 
नेही तो स्वयंभू ठिंग हैं, और बहुतसे देवता और ऋषियोके स्थापित है ॥ २, | 
॥२१॥ कितनेही सिद, चारण, गंधवे, यक्ष और राक्षसोके पूजित हैं, एब मु, | 
मनुष्य, दानव, अप्सरागण ॥२२॥ दिग्गज, पर्वत, तीथे, कक्ष, वानर, किन्न | 


{ 


१ 


पक्षी इत्यादिके द्वारा निज नामसे अंकित करके ॥ २३ ॥ स्थापित किए है| 


देवि ! यहांपर ये सब मुक्तिके कारण हैं, हे भिये ! ( यहांके लिंग) हश हेम | 

अद्श्यही, किम्वा दुखस्थामं पड़े हों ॥ २४ ॥ चाहे समयके फेरफार सूरे | 
हो पर सपैथा पूजनीय ही हैं, हे सुन्दारे ! एकबार मैंने उनसबोको सो परार 

तक गिना था ॥ २५ ॥ हे ईशे ! यहांपर गंगाके जमे साठकरोड तिद हिग | 

कलिकालमे अदृश्य होजाते हें॥। | i, मा 

दोहा-मिे बहुत याहि वर्षमे, रिंग, मढ़ी प्रत्यच्छ। . | 

जे गंगा जलसे कहे, दशाश्वमेधके कच्छ ॥ २६॥ | 

अयिभिये ! मेरी गिनतीके दिनसे पीछे मेरे भक्तछोगोने यहांपर जित | 

स्थापना की है उनकी गिनती नहीं हुई हे ॥ २७ ॥ हे सुन्दार | | 

गोंके विषयमे तुमने पूछा है उनको कहताहूं, अथात्‌ जिनके कर 1 
| 


सर्वोत्तम हुआहै। और जो स्वयं मोक्षके हेतुं ॥ २८ ॥ हे गिरति | 


अपने स्थानपर बनाही रहेगा ॥ २९ ॥ जो लोग कलिकल्मपोरे ए ९, 18) 
fe न ha सिदलिंगं "र नामभी रत] कगे ॥३०॥ 7 
और शठ हैं वे सब इन का नामभी नहीँ जान सके FE 


Ne ०३ ~ OA EN | | 
शेती ह ॥ ३१ ॥ ( उनमें ) प्रथम ओंकारेश्वर, दवितीय ्रिहोच =] 
चतुर्थ 3 अत्तिवासेश्वर |, ३.३.॥ ज्रम ०अव्नेभरक बेड) चन्डेश्वर 5 


७५ 
4 
A) 
4 


उत्तरार्द-अ० ७३. (६९) . 


| 1४ ॥ नवम वीरेखर, दशम कामेश्वर, एकादश विश्वके 
| मेव र पगिकणिकेश्वर योदश अविमुकतेश्वर और चतुर्दश विश्वेश्वर महा 
| “ag ॥ ३५ ॥ हे मिये ! येही चोदहों रिंग मोक्षश्रीके जड 
३ शी» हहे जमावडेहीको मुक्तिक्षेत्र कहा गयाहै ॥ ३६ ॥ इस क्षेत्रकी 

ier देवता येही हैं और येही आराधना करेसे मनुष्यांकी कैवल्य सम्मत 
हम ३७ ॥ हे भिये ! आनंदवनमें येही चौदह कथित महाछिंग देह 
कके लिए पूजनीयं हैं ॥ ३९ ॥ जत्येक मासकी प्रतिपदा तिथिसे आरंभ 
| _. शी तक ) इन मुख्यतम ढिंगोकी यात्रा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए 
"|| ॥ है हुम्मज ! इन सब टिंगोरमे महादेवकी आराधना विना किये करीम 
कैसे मिढसकताहे ! यह बात वारंवार सत्यही सत्पहै ॥ ४० ॥ अतएव है 
३ हे! काशीके फल चाहनेवालोकी सब प्रयत्न उठाकर बडीभक्तिके साथ इनलिंगाका 


| 


` | शै और जो कोई काशीके तत्त्वोंका बडाही ज्ञाता होताहै वही इन सब नाम ठेनेहीसे 
__। भप नाशक ठिंगोको जान सकता है, दूसरा कोई कभी नहीं जानने पाता ॥ ४ ४॥ 
| मे तारकर, ज्ञानेश्वर, करुणेश्वर ॥ ४५ ॥ मोक्षद्वारवर, स्वगंद्वारेश्वरा 
hy शम वृद्धकालेश्वर, ॥ ४६ ॥ वृषेश्वरः चंडीश्वर, नन्दिकेश्वर, महे- ` 
| _ पर ये चौदह (डंग विख्यात हैं ॥ ४७ ॥ अयि सुन्दरे ! ये 
द| छ णिग काशीपुरी आनन्द कानने मुक्तिके निदान हैं ॥४८॥ कलियुगके 
६ च ग त इनलिगोंकी बात कभी नहीं कहनी. चाहिए, काशीमें जो कोई इन 
| है तञ भर करे ॥-४९ ॥ उसे फिर कबी संसार यात्राम नहीं लौटना 
ह| क्ष । तुळ रत्नभांडार है, अतएव इसे इधर उधर नहीं प्रकट करना 
{|` मोर. अपि वरानने ! इन (गोका नामोचारणभी बडे संकट दुःखोंको हर 
| ह्य ही शष क्षेजका परम रहस्य विषय दै ॥५१॥ हे गिरीन्द्रे ! अविमुक्त 

न शरिया चौदहों लिंग मेरे सानिध्य करनेके कारणहैं ॥ ५२ ॥ सब 

- `क पे चोदो... जल्येक-ुवतोका,ार..( सत्त ) लेकर अपने | 


t 


! 
} 
` 


॥ $ 
1 
| मं भी र 


५ 
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(५७०) » काशीखण्डभाषा । ड 
परम भक्तोपर कपा करके मेरेही बनाये हैं ॥ ५३ ॥ इस क्षेत्रे | 
यह जो प्रसिडिहै उसके कारण मेरे येही चौदहों लिंग हैं ॥ ५४ | (घ भ 
भक्तठोग आनन्द बनमे इनछिंगोका ध्यान करते रहते वेही बतधारी Ru | 
हैं॥ ५५ ॥ काशीमे जो लोग इनठिंगोका दर्शन करलेते हैं बे ही छोग | 
और दान करनेके फलभागी होतेहे ॥ ५६ ॥ मुनीश्वरोंने जो शाके का | 

उनसबका फ़ळ आजन्मसे पाप रहित होकर वही ( दर्शक ) पाताहे ॥ ५ | | 
` पार्वति ! जो कोई अवियुक्त क्षेत्रम पहुंचकर एकबारभी इनसवाठिंगोका पूजन हे | 

थ्‌ ~ NEES SEN च्य हीं है | 

वह अबश्य ही मुक्तं होजाताह इसमें कुछ सन्देह नहीँ हे ॥ ५८ ॥ छन्द 

हे अग्नजन्मन्‌ | विन्ध्यमान भंजक अगस्त्य ! भगवान्‌ शंकरने अपने मक्त गग | 
हितार्थ अन्यान्यभी जिनजिन ठिगोको देवीसे कहाथा उनकोमी अग शो | 
_ ॥ ५९ ॥ शैरेश्वर, संगमेश्वर, स्वठीनेश्वर, मध्यमेश्वर, हिरण्यगरमेशवर, झा | 
गोपेक्षेश्वर, वृषभध्वजेश्वर ॥ ६० ॥ उपशांतशिव, ज्येष्ठेश्वर, निवासेश्वर, शुके 
"व्याधेश्वर और जंबुकेश्वर ये चतुर्दशं लिंग हैं ॥ ६१ ॥ हे मुने! ये नरन | 
` महायतन है, इनरिंगोके सेवनसेभी मनुष्य सोक्षको पातांहै ॥ ६२ ॥ सा| 
` ठोगोको प्रयत्न पूवेक चेत्रमासकी कष्ण प्रतिपदा तिथिसे. आरम्मकर सु | 
पर्यंत इनलिंगोंकी पूजाकरनी चाहिये ॥ ६३ ॥ मोक्षार्थी लोगोंको उत्ति १ | 

इन टिंगोकी वार्षिक यात्रा बडे उत्सवके साथ करें, उसके द्वारा संपूर्ण | 
सिद्धि प्राप्त होतीहै ॥ ६४ ॥ हे मुने ! इन चौदहों महाछिंगोंका यल क| 

करनेसे कोई भी जन्त दुःख सागर संसारमे ( फिर) नहीं उतपनन होसकता ॥ ६ 
( स्वयं भगवानूने पावेतीसे कहा था कि ) हे भिये ! क्षेत्रका यही पल | 
` और निश्चय करके यही संसारहप रोगसे ग्रस्त छोगोंका परम औषध है ॥ १९ ७७ 
क्षेत्रकी उपनिषद है और यही उत्तम मुक्तिका बीज है, अयि प्रियते! ९ | 
(छग कमैरुपी कानके दावानल हैं ॥ ६७ ॥ इन प्रत्येक ठिंगोकी || 

आदि और अन्त नहीं है उसे पुणेरूपसे मैंही जानताहूँ। हे ६. | 
तो किसीको ज्ञातही नहीं है ॥ ६८ ॥ हे महे ! यह वात हत “| 
हो स्वेज्ञाता और सवेस्वदाता भगवान्‌ ईशान देवको प्रणाम करके देवी > र. 
॥ ६९ ॥ भगवतीने कहा-हे ( प्राण) वहम ! यह जो (कि) | आ छ | 
` परम रहस्य कहा इसके सुननेसे मेरा चित्त बहुतही उत्सुक होगया Rl 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitiz&d by eGangotri 


र 


5 


उत्तराद्द-अ० ७३. त), 


रर! आपने जो इन ढिंगोमे प्रत्येकको सर्वोत्कृष्ट और महासार- 
क्षका कारण बतायाहे सो. ॥ ७१ ॥ हे भुवननायक ! इन सब 
(01 पाप हरळेने वाळे चौदहों लिंगोमें प्रत्येकका माहात्म्य मुझसे वर्णन कीजिये 
शग अतिपुण्यतम प्रसिद्ध अमरकण्टक क्षेत्रसे यह ओकारेश्वरका छिंग यहाँ: 
शे 


| (!॥ ७३ ॥ हे हर ! यह आंकार किमात्मक है! (इन ओकारका) .. 
| है है 1 इनकी क्या महिमा है ! पहिळे इनकी आराधना किसने की थी |. 
| (र आराषना करनेपर इनने कया वरदान कियाथा ॥ ७४ ॥ पाती देवीके 
| ` मृतको पान करके भगवाल्‌ महादेव आकार (नाथ ) की परम विचित्र 
३ गक ढे ॥ ७५ ॥ देवदेव बोले-हें अपण ! ( पहिले ) में तुमसे जिस 
झो | रे ओंकरेखवर ठिंगका यहापर भादुभांव आहे, वही कथा कहताहू, श्रवणकरो 
॥५६॥ है महादेवि ! प्वेकालमे विश्वकती अल्ला इसी आनंदवनमे उम्रसमाधिको 
पर बही भारी तपस्या करने छगे ॥ ७७ ॥ तदनंतर सहस्युग बीतजानेपर- साता 
| हक फोडकर समस्त दिशाओंको प्रकाशित करतीहुई एक बडी ज्योति सन्मुखही 
ज | किए पडी ॥ ७८ ॥ जह्लाके भीतर अन्तःकरणभे निष्कपट ( निष्काम ) समाधिके 
स | को गो परमज्योति प्रकट हुईथी वही बाहर होगई .॥ ७९ ॥ उस घडी भूमि- 
न व्य फरनेसे जो चरचटाहर हुई उसी शब्दसे वशी विधाताकी समाधि धीरे धीरे खुल- 
कं हा ° ॥ फिर तो ज्यांही बल्लाने ध्यान छोड आंखांको खोलकर देखा त्याही . 
आगे आदिम अक्षरहीको अवळोकन करने लगे ( जिसमे ) ॥ ८१ ॥ 
पणे, ऋगवेदके उसत्तिका क्षेत्र, सृष्टिपालक, नारायणात्मक, औरं तमो- 
स्थित साक्षात्‌ अकारको ॥ ८२ ॥ तब उसके आगे रजोंगुणमय, यजु 
“भूमि, सबकी सृष्टिके कतो, अपने रुपके प्रतिबिम्बस्वरूप उकारकों ॥८३॥ 
ग त अन्द्रिकी नाई निःशब्द ( सूनसान स्थानके ) समान रृष्णवर्ण 
| भे जन्मस्थळ, साक्षात्‌ रुइस्वरूप, प्रलयके कारण मकारको देखसके 
ह| ०५ भी विधाताने उसके आगे अपनी दृष्टि फैलाकर देखा कि ॥ ८४ ॥ 
| विश्रूपकी नाई आकार, सगुण अथच निर्गुण, अकथनीय नादका मन्दिर 
र पिराजमानहे ॥ ८६ ॥ जिसे समस्त वाङ्मयका कारण शब्दः 
| कहा जाताहे, फिर उस नादकेभी ऊपर सर्वश्रधान, कारणोकेभी 
? पपोबूठ्स. ननोर. हुए, उस. विन्दुरूपुकी भी बहाने देखलिया. _ 
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_ (५७२). ` ` काशीखण्डभाषा । 


॥ ८७ ॥ ८८ ॥ जो अपने प्रभाषसे समस्तछोकाके अवन ( हे | 
ओम्‌ कहा जाताहै अथवा भक्तको उन्चीत करनेके कारणसे. जिसे ओम्‌ केश 

` रूपहीनको रपधारी होनेपर बल्ला उसे देखसके, जो अपने जपमें आसक्त चिर है| 
` मुदसागरे पार उतार देताहै। और तारनेहीके कारणे जिसका तारनाम पदारे 


उसी पत्यक्ष किया॥८९॥९ ० ॥ परस मोक्षार्थी लोगोंके दारा जो बही लुति | 
| 


“अथवा सर्वांपेक्षा अधिक होनेके कारणसे जो प्रणव कहलाताहै ॥ ९१ ॥ एइं रस 
करनेवाठेको जो परमपद पर पहुँचादेताहै अतएव शांतमय प्रणवको बिधिने विहन 
॥९२॥जो वेदत्रयका त्वै, जो साक्षात्‌ परमात्माहै, जो वस्तुतः तुरीयकेमी द| 
और जो सर्वात्मकहै, हंसवाहन जह्ाने उसी नादविन्दुस्वरूपको नेत्रपथपर चढत्या | | 

॥ ९३ ॥ सब किसीके जन्मस्थान जिससे समस्तअंगोसे पूणे समी वेदमवरतित (एतत) | 
हरे, 'पद्मयोनि बह्ाने सन्मुखही उसी वेदादिको नयनाका अतिथि बनाया ॥ ९॥॥ | 
जो निगुणसे बंधाहुआ, तेजोमय वृषभ सदेव भोंकरता रहताहै, परमेश बह्माने गी | 
` अरमपुरुषका दशन पाया ॥ ९५ ॥ जिसे चार अंग, सात हस्त, दो मस्तक पै | 

. चरण हैं विधिने उसी देवको देखा ॥ ९६ ॥ फिर जिसके भीतर भूत भविष मो | 

वतमान सभी छीन रहते हैं, उस्ती बीजोंसे हीन बीजस्वरूपको ज्ञाने निरीक्षण शि | 

| ॥ ९७ ॥ जिसमें अन्तलींन आजरह्मस्तंबपर्य्येत यह सब खोजा जाताही भ | 

/ सज्जनलोग जिसका सादर पूजन करते हैं बह्देव उसी ठिंगस्वरूपको देसी | 
` ॥ ९८ ॥ ( अस्ति, भाति, प्रिय, रूप, और नाम ये ) पांचों अर्थ जिएमे गा | 

रहते हैं, और (चारही वेद और इतिहास-पुराण ये ) पांचों नह जिसे भर हो | 
एव ( अकार उकार मकार नाद और बिन्दु ) इन पांचोंहीका जो सह| 
उसीको देखाथा ॥ ९९ ॥। तदनंतर बह्मदेव प्रपंचसे भिन्न उसी पचार र | 
` शहरको देखकर शंकरकी स्तुति करने ठगे ॥१००॥ बरहा बोले हे सदापि बा 
'अशषरके रूपधारी अकारादि अक्षरोंकी उसत्तिके कारण,ओंकार सवरप आपकी हा 
नमस्कार है॥ १॥ हे निराकार ! आपही अकार उकार और मकार हैं गा री 
तहे पर ककू-यजु-और सामवेदोंके रूप आपही हैं अतएव आपको णामह र 
जाद बिन्दु ओर कलाके स्वरूपे आए तो, लिंगरहित होनेपरभी लिंगातमकर | 
के स्वरुप, आपको नमर्कारंहै ॥ ३ ॥ हे आयन्तहीन ! आप. भ 
स्कर और सवैस्वरपह, आपको, अनेक मणतिय़ा |. ॥ आपही 2 | 


| 
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वो तारस्वरूप और . सबाकिसीके कारणहैँ अतः आपको वारंवार 
। ४६ ॥ ५ ॥ है शितिकंठ ! आप मायासे शून्य, परममंगलरूप 
जटधारी हैं। आपको बहुतेरे प्रणामह ॥ ६ ॥ हे गिरीश! 
| सीचनेवारो में, भेठ, पशुओं ( जीवां ) पर यज्ञरूपसे रहने वाले 
| Re और वृद्धस्वरूपहैं. आपको नमस्कार है ॥ ७ ॥ आपही 
और कुमारकी मूर्ति है। आपही श्वेत, श्याम, रक्त ओर पीतवणेहै; 
i मर ॥ ८ ॥ आपही धूमिळ मटमेळ चित कबरा, पाटल ( गुलाबी 
१ | „दर वणेकें तेजोधारीहे आपको भरणति है ॥ ९ ॥ आप नानाव्णॉके 
न | लह और समीवर्णोंके पति हैं अतएव आपको वारंवार नमस्कारहे आपही स्वर- 
| ह और आपही व्यंजन ( वर्णोके ) स्वरूपह आपको प्रणामहे ॥ ११० ॥ आपकी 
॥ | अह अनुदात्त और स्वरितहं आपही विसर्गके सहित हसवा, दी, और प्छुतके 
"आश ॥ ११ ॥ आपही अनुस्वारके रूप, आपही सानुनासिक और निरनुना- 
क | ॥ आपही दन्त्य ताळव्य ॥ १२ ॥ ओषथ और उरस्य ( कंठय ) वर्णोंके : 
औ | का, उष्म, और अन्तस्थ वर्णमी आपह, अतएव आपके इन सब प्रत्येक 
हेग । शको नमर्कारहै हे पिनाकधनुर्थर ! आपही पंचम और निषादर्वरके स्वरूक 
त | भाषी निषादराजहैं वीणा, वेणु, और मुदंगादिक सब वायोके स्वरूपभी आपही हैं, 
झे | आपको अनेक नमस्कारहें ॥ १३ ॥ १४ ॥ आपही उचचध्वनि, गंभीरशब्द, 
न | पचन, और कोमलशब्दोंके स्वरूपं . आपको प्रणामहै, आपही ( उनश्चासों ) . 
॥ | शश गत, ओर एक्कीसों मूछनाओंके स्वामीहें आपको नमस्कारंहे ॥ १५ ॥ 
पचारीक भेदसे आपही भाव स्वरूप हैं आप स्वयं तालांके स्वरूप हैं और _ 
है एवं लास्य और तांडव इन दोनोंही प्रकारके नर्तनोंके उत्पादक हैं, . 
गे मि ॥ १६ ॥ हे तोयंत्रिक ( नृत्य-मीत-वाद ) के महामिय ! आपही 
ह 1 एवं भक्तिभावसे नाचने, गाने और बजानेवालोको आप | 
करतेहे ॥ ३७ ॥ स्थूछ-सूक्ष्म, दश्य-अदृश्य, और. नवीन-परचीन 
| शनी क अतएव आपको नमस्कारहै ॥ १८ ॥ आपही वाकभपंचके 
हे (. पाक भपंचके कारणभी हैं, यपि आप एकही हैं पर आपके मेद्‌ 
नं पत क्या असत्‌ समीके स्वामी आहै अतः आपको प्रणतिं 
॥ आपही शब्दब॒ह्न प, आपको वारंवार नमस्कारे 
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(५७४) , काशीखण्डभाषा । 


. जमस्कारहै ॥ २२ ॥ हे जगदानन्द ! चन्दशेखर ! मृत्युञ्जय | उ्यंबक ! हे है | 
` ही है, और हे तपोधन ! तपवीलोगांकी तपस्याअकिभी फलीको आपही देते हैं॥९॥ |. 


| विराजमान रहते हैं, आपको नमस्कार है ॥ १३० ॥ हे त्राणकारित ! सत 


. उठाने ( खोलने ) भरे फिरसे प्रकट करे हैं ॥ ३५ ॥ आपकी धि | 


छ 


= 


Mme ~ "३ है १ \, 1 | 
है पार्वतीश ! आपही वेदान्तवेदय, वेद्पति, वेदस्वरूप, और: वेद स हि 
हे जगदीश ! आपको अनेकशः प्रणतिया हैं ॥ १२० ॥ २१ ॥ हे हक 
आपही देवतोके दिव्य पद प्रदायक, हे महेश्वर ! ाकर्ह । के | 


पाणे ! निशछायुधवारेच्‌ ! निपुरान्तकं ! अन्वकनिपूदन ! कदन ! नाह | 
ऐपो ! आपको अनेकबार नमस्कारै, आपही काळ और काठकेमी कह +| 
कालकूट विषके भाजनकतो है, आप भक्तांके विषादहारी और अभक्तोके भ | 
दाता हैं, आपही ज्ञानहैं, ज्ञानके रूपे, और सवेश, आपको बहुशः प्रणामहै॥२ | 


आपही मंत्रोके स्वरूपे एवं मंत्रोंके फलदाताहैं, आपही महादानोके फळे गै | 
` आपही महादानोंके देनेवाखेभी हैं ॥ २८ ॥ हे नाथ ! आपही मत्तपुरवर भ| 
आपी बडेसे बढे यज्ञोंके, फलदाताहे, आपही सब कुछ, आपही सर्वत्रणा| 
आपही सबेस्वदायकहै और आपही समदर्शी हैं; आपको नमरंकारह॥ १९|| 
आपही सर्वभोजी, सैकती, और सर्वसंहारकारक हैं, आपही योगियोक हप) 


| 


आपटी विष्णुरूपसे शंख चक्र और गंदाको घारणकरके जैलोक्पमात्रका पर | 


` हैं अतः आपहीको प्रणाम है ॥ ३१ ॥ हे नीरजस्क ( मोक्ष ) पददायक | 


रजोगुणका अवळंबन कर विधातारूपसे यथाविधानं इस विश्वका सजन १ 


आपको नमस्कार हे ॥ ३२ ॥ हे. महाश्मशानवासिन्‌ ! आपही महार, | 
महाभीम और भुजंगमभूषण हैं ॥ ३३ ॥ हे कतांतके भी कतातक ! " 
शरीरको घर अन्ते कालाभिरुद होकर प्रलयके भवतेक होजाते है, 


(1 Da 1 | 
का | 


अज ! आपही प्रकृति और पुरूषरूपसे महत्‌ आदि अखिल जगत 


. और निमीलनही सृष्टि औरं प्रलयके कारण हैं, हे धूरजेटे ! आण कं अ. 
“अतएव यह कपालमाला तो आपकी लीलामात्र है ओर जो आपके ` हार 
शोभित होरही है वह तो सही अन्तरदेग्व सब छोगोंकी बीजमाठा है "तो 

हे शेमो ! अपहे यह सात संर छा है, औौर:झआपद्दीपर तिर 6" | 


. उत्तरादे-अ० ७३ (५७५) 


हैं फिर आपकी स्तुति कौन करसकता हे! ॥ ३८॥ आपेही 
त्तृति और. आपही नित्य स्तुत्य हे तब फिर में केवळ “नमः 
(भर) जातता ६ और तो कुछ नहीं समझता ॥ ३९ ॥ आपही मेरे 
आपही परमगति हैं, में तो आपहीको प्रणाम करता हूं, हे ईश 
स्कार है ॥ १४० ॥ इसी प्रकारे बल्ला अनेकबार आकार 
१ हती महेश्वरकी र्तुतिकरके भूतलपर दण्डवत्‌ प्रणाम करनेल्गे॥४१॥ 
क | हऐेवहा अधि गिरीन्तन ! तब तो मैं बह्लाकी परम ऐश्वर्य संपत्तिकी जड(हेतु) 
सी विवि हतुतिको सुनकर बहुतही संतुष्ट होगया ॥ ४२ ॥ फिर तो में मूति 
भः शर परी उरी ठिंगसे शंकरकी मूति धरकर बल्लासे कहनेल्गा कि, में सनन 
७ | मगो ॥ ४३॥ अनंतर बल्ला ( यह सुन ) उठ खडे होतेही मुझे पत्यक्ष देख- 
॥ | हि जपजयकार करते हुए हाथोंकों जोड ( मुझे ) प्रणाम करने लगे ॥ ४४ ॥ 
हसे पूर्णनेत्र ओर पुलकित- शरीर होकर नह्लदेव गद्गद स्वरसे कहने लगे 
॥॥५॥ बह्लाने कहा-यदि आप मुझपर प्रस्न हैं, और यदि मुझे प(दान अवश्य 
बाहेत हैं, तो हे शंकर! इस महालिंगमें आपका सानिध्य रहे ॥ ४६ ॥ मुझको 
| रान कियांजावे, में दूसरा कोई वर नहीं चाहता, इसलिगका आकारेश्वर नाम 
हम पह हिंग भक्तछोगोको एक मात्र मोक्षदायक होवे ॥ ४७ ॥ स्कन्दनेकहा- 
शिं| भगवान्‌ शिवने, विधाताका कहना सुनकर उनसे तथास्तु कहदिया। ४८॥ 
भरतने संतुष्ट होकर ततक्षणात्‌ बडी तपस्या करनेवाछे झाको औरभी बहु- 
! के देदिया ॥ ४९ ॥ इश्वर कहनेलगे-हे सुरश्रेष्ठ! परमतपस्विन्‌ ! तुम 
ले के होवो, और मेरे अनुग्रहे तुमको सृष्टि रचनेका सामथ्यै होवे 
अमय ब किसीके पितामह और सबीछोगोंके माननीय होगे; हे विधे ! यह. 
ही गि वे क महालिंग, तुमारीही तपस्याके फळ देनेको उत्थित 
न से पुरुषोंको बह्मपद कुछ दूर नहीँ रह जावेगा'११॥ ५२॥ 
| कप सबछोगांके मोक्षाथ, अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु 
तक पते शिवपंचायतन कहागयाहै ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ यदि कोई 
॥७॥७ उन पथे स्नानक्रके इस. आंकारेश्वरका दर्शन करसके, तो उसे 
| ही दुःख नहीं भोगना पडे ॥ ५५ ॥ यही नादेश्वर छिंग - 
|` - `` दुठेम है, सुस्म,मतस्मोदसके तीर -दसीन-और स्पर्शन करनेसे 


x ५ <,. 
“आहह.  -| 
>. ERE, . 


|... ओंकरेखरका दशन नही किया, उस जन्मधारीकी उसात केवठ पिर ह 


(५७६) ` _ काशीखण्डमाषा । 


यह विशेष मुक्ति देता है ॥ ५६ ॥ ट्स लिगमें यह जो कपिठदेवकी शर | 
रहीहे अतएव यह कपिलेश्वर नामक लिंग परम इभ है॥ ५७॥ ! | 
गंगा मतस्योदरीमें आकर कपिछेश्वरकें समीप पहुँच जाती है उ (शो 
नहानेसे मनुष्य बहाहत्यासे छूटजाता ह ॥ ५८ ॥ गंगाके जल अ जागे 
उलटे बहे हुए जलगें खानकर फिर नादेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्यको कोहम | 
रहजानेपाता ॥ ५९ ॥ अष्टमी और चतुदेशी तिथिको साठसहस तीथे सव ण | 
सहित मत्स्योदरी तीथेमें प्रवेश करतेंहें ॥ १९० ॥ जिस समय गंगा झक | 
पास पहुँचजाती हैं वह परम पुण्यकाळ देवता, ऋषि, और पितरोको बहि 
॥ ६१ ॥ उस समय वहां मत्स्योदरी तीर्थपर ऑकारेशवरके समीप, झा क| 
_ जप, होम, और देवपूजन इत्यादि जो कुछ किया जावे वह सब अक्षय हेका | 
॥ ६२ ॥ ओंकारेश्वरके केवळ दशनहीसे अश्वमेधं यज्ञका फल मिठताह मा | 
काशीधामम प्रयल उठाकर ओकारेश्वरका दर्शन करना चाहिये ॥ ६३ ॥ जे ह|| 
नादेश्वस्का दर्शन नहीं करसका, उसका दुर्लभ मनुष्यजन्म चतुवेगेका एकमात्र | 
_ होनेपरभी जलके बुहेसा व्यर्थही होजाता है॥ ६४ ॥ मत्स्योदरीमं जान, पिक 
और कपिलेशरका दर्शन करनेहीसे मनुष्य पितरोंके कणसे छूट जाताहे ॥ ५१ 
मोहवश बहुतेरे धोरपातकोंके करने परभी यदि काशीमें ओंकारेखरका दत ह 
तो किर यमराजसे क्यों डरना पड़े ॥ ६६ ॥ पितर छोग अपने बंश उस 
मनुष्यको ओंकारेरकी यात्राके अमिमुख देखकर हमे. नाचनेछे हैं॥ ६१ | 
. (कारण यह है कि ) वह बुद्धिमान्‌ सन्तान जिसजिस पितरका ग | 
` ` करके प्रणाम करता है, उसे उसे नह्ापद पर पहुंचा देता है ॥ र 
लाख रुज, करनेसे जो फल मिलताहे, भक्तिपूवेके ओंकारेशका ॥ 
सेभी वही फळ अवश्य प्राप्त होता है ॥ ६९ ॥ जिसने आनंदवनभ १ | 


NI ५. 
३; 
1 र 


क 
[ 
> 


॥ | 


` बढानेके लिए हुईं है ॥ १७० ॥ एक औकारेशवरके दर्शन करने १॥४१ 
परके सभी ठगे दर्शन करनेका पुण्य निश्ययही होजाता है ॥ जे न | 
यदि ओंकारेशवरको प्रणामकर किसी दूसरे स्थानपर जाकर मर हा 
- पहुंचकर फिर काशीम मोक्षको पाताहै ॥ ७२ ॥ हे बहन लो he तदा "| 
स्थित रहूंगा यह. निश्चित है; और इस छिंगके अक छग | 
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उत्तराई-अ० ७४. (५७७) 


२ 


य ओवर अयत्न करके एकबारभी यहांपर ओकारेश्वरको प्रणाम करेगा [ 
११ में अवश्य ही छतरत्य होजावेग ॥७४॥ आंकारेशवरके पश्चिम | 

| हॉल तीर्थ है वहांपर खानादि जलक्रियाओंके करनेसे मनुष्य दुगैतिसे 
| है ॥ ७५ ॥ जो लोग आंकारेश्‍वरके उपासक हैं, उनको कदापि- 
हैः दर मना चाहिए, वे तो मनुष्यके चमडेसे मढे हुए मोक्षगामी ( जीव- 
तात स्तर ॥ ७६ ॥ इस ठिंगकी महिमा यहांपर दूसरे किसीकी 
वह है यकि हे विधे ! तुम्हारेही पुण्योदयसे यहांपर यह टिंग प्रकट 
शह ७५ ॥ तुम इसी ठिंगके भभा सब बाते तत्वतः जानजाओगे, और 
11 ह ! उरी ज्ञानसे तुम इस चराचर जगतकी सृष्टि करसकोगे ॥ ७८ ॥ 
रंगर पश्नयोनि अह्लदेवको इसभकारसे वरदान कर उसी महाछिंगमे छीन होगये 
॥७॥ न्दे कहा-हे कटशोद्व ! आजलों बहा उस छिंगको भजाकरे हं 
|| भागे बनाये हुए बह्स्तवके द्वारा स्तुति करते रहते हैं ॥ १८० ॥ मनुष्य 
क||ङमके पाठ करनेसे समस्त पा्पोसे छूटता, और महापुण्योसे पूर्ण हो जाता, 
स|॥ोतम ज्ञानको पाताहे ॥ ८१ ॥ एकवर्षभर तीनों कालोमें इस बहस्तवके 
| अन्तसमयर्मे वह ज्ञान प्राप्त होताहै, जिसके द्वारा (अनायास ही) 


- 
ह 
> 


«4 
णाः 
} | If | 


| 


ही गित ऐूट जाताहे ॥ १८२ ॥ 


4 


जे ह-मछोदरी अब दूर है, तार कुण्डके तीर । 

| कक ओंकारेश्वर नाथ रहि, हरत पापकी भीर ॥ १ ॥ 
|| "वनको मूळ है, जस ओंकार प्रधान । 

| भन तब ठिंगनमें श्रेष्ठ तस, ऑकारेश महान ॥ २ ॥ 

| रणे चतुथे काशीखंडेउत्तरावें भाषायां श्रीमर्दकारेश्वरमाहाल्य- 
| वणेनंनाम त्रिसप्ततितमोःध्यायः ॥ ७३॥ | 


ह. चौहत्तरवाँ अध्याय । 

| क सहित पुनः ओकारेश्रका माहास्य ` ` 
शाशी कजा जन ! पुरातन पाझकल्पर्मे दमन नामक आहाणकी 
ष नाम हु... इद थी उसे अवण कीजिए ॥ १ ॥ भाखाजके | 


| * 'मनथा, बह्‌ यज्ञोपवीत संस्कार होजाने पर समस्त वियाओको | 
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. . पढ़कर ॥ २॥ संसारको दुःसमय एवं जीवनको क्षणभंगुर समझकर (पक i) 
अपने घरसे निकलपडा ॥ हे ॥ फिरतो वह विद्वान्‌ परम नि | 
किसी दिशामें चलागया, और प्रत्येक आश्रम, प्रतिपवेत, भतिसमुद्र | 
प्रतितीथ, और प्रत्येक नदियोमे तपोयुक्त होकर घूमने लगा, पे ॥ै के 


देद्ियोंके सहित मनको संयत करके भूमण्डलपर जहां. हो | 


थे वहाँ वहांपर जाकर वास करनेलगा ॥ ५॥ ६ ॥ परन्तु बह आगे | 
= कूल उपदेशक कहींमी नहीँ देखसका, ( अन्ततो गत्वा ) एकबार हम त 
- दमने दैवयोगसे ॥ ७ ॥ नमेदा नदीके तटपर अमरकंटकतीर्थ और पए फे | 
` ओकारेशवरका स्थान देखा ॥ ८ ॥ उसे देखतेही उसका चित्त हुती पतर! 
और स्थिरताको प्राप्त हुआ, अनेतर वहांपर उसे बाह्मणने देखा कि, विति] 
शरीर कितनेही पाशुपतब्रतधारी तपोधन लोग ठिंगपूजनके अनंतर प्राणयात्राका कि 
कर स्थिरचित्तहो अपने गुरुके सन्मुख स्वस्थतापू्वेक बैठकर आगम ( श्र) 
विचार कररहे हैं । फिर तो वह उनलोगोंको प्रणामकर हाथजोड अत्यंतनप्रता१ | 
उनके आचायेके पास जाकर बैठरहा, तब उसे निकटहीमे बेठते देखकर फ्लो 
करनेसे रुशशरीर, वृद्धतासे समाक्रांत, समस्त तपस्वियोमे भ्ठ, शिवारात | 
महामुनि गर्ाचाय्यैने पूछा कि, हे सत्तम ! तुम कौनहो ! और यहां कहे भह|| 
एवं क्या तुम इस तरुणावस्थाहीम विरक्त होगये हो ! सो कहो ॥ ५॥ १०॥॥ 
॥ १२॥ १३॥ १४ ॥ इस प्रकारसे खेहपूर्ण वचनको सुनकर. दमनो इह 
पूज्य शिवाराधनपरिय ! पाशुपतोंके आचार्य॥ १५॥ मैं अपने चित्तका व्यार १ | 
' -आपसे निवेदन करताहूं, मे ्ाहमणका लडकाहूं, और वेदशाक्षगें बढा पर” | 
॥ १६ ॥ संसारकी असारता समझकर वानप्रस्थ आश्रमका अवट. 1) 
इसी शरीरसे परमसिडिके लाम करनेकी इच्छासे मैंने ॥ १७ ॥ क है| 
खान, कोटिशः मनका जप, अनेक देवतोंकी सेवा, कितनेही हवन ॥ + ३ 
बहुत दिनोतक गुरुगणका शुश्रषण किया, श्मशानोमें ( बैठकर ) किग f 
॥ १९ ॥ पष्तोके शिरोपर ( टिककर ) वास किया, सहस je (| 
साधन किया ॥ २० ॥ फिर कितनेही रसायनोका सेवन किया!  । औए 

सोक रही हुई बहुतेरी कंदराओरम बडा साहस करके पेश (१८ 

- कहे यम और नियमोको धारणकर उक तकोमी करढाळा । 


उत्तराई-अ० ७४. (५७९ ) 


/ 7 ग सिद्धिका अंकुर नहीं देखपाया, इस घडी भू्म- 
(1 आपके चरणोमे उपस्थित होनेसे ॥ २३ ॥ मानो 
IE, मनकी बडी स्थिरताको प्रात कियाह अवश्यही आपके 
। ® = वदत निकछेगा ॥ २४ ॥ उरे मेरी परमसिदि होगी, इसमें 
ति नही है, अतएव इसी पार्थिव स्थळशरीरसे जिसग मेरी परम 
हत उत्तम उपदेशको आप ताव, तब दमनके इस वचनको सुनकर 
॥ न देखेहए एक बडे उत्तम आश्चर्य ( वृत्तान्त ) को कहनेलगे और 
गे पाशुपतत्रतधारी इढचितत मोक्षार्थी शिष्य छोग अवण करनेळगे ॥९५॥ 
| २॥ २७ ॥ गग्गोचाय बोले, यदि तुम इसी शरीरस सिद्धिको चाहते हो तो में 
| नाय ) कहताहू, सावधान होकर सुनो ॥२८॥ अविमुक्त नामक महाक 
ह| गको सवेसिद्धिदायक हे, धर्मे, अर्थ, काम, और मोक्षका बहुत बडा आकर 
॥|१।२५॥ आश्रित समस्त जन्तुओंके सब कमेरूप पतंगोंके लिए दीपकी शिखाके . 
| है सू्ेकी नाई अन्धकाररूप अज्ञान समूहका विनाशकं है ॥ ३० ॥ वह 
| मी वृक्षोकें लिए दावानल, संसारसागरके लिए वडवानळ, मोक्षलक्ष्मीक लिए 
| भर सुसका संकेत मन्दिर है ॥ ३१ ॥ वह दीधेनिद्रामं पडेहुए सोनेवा- 
क ए बहुत बडी जागरनकी घंटी है, वह आते जाते थके माँदे ( अमात ) 
| ही रे लिये ( मार्गके वृक्ष ) लखरांवके समान आश्रयदाता है ॥ ३२॥ 
| के जनके संचित घोरपापरूप पहाडंके ( पक्षकाटनेमं ) वजधर इन्द्रके तुल्य 
| ' (अपने नामभी ठेनेवाठे छोगोंका परम कल्याणकारक है ॥ ३३ ॥ जो भग- 
जा पिला सर्वेभधान राजस्थान है, जो स्वगे और अपवगेका सीमास्थल है, 
श्‌ ती गंगाके तरल तरंगासे नित्यही घोआती रहतीहे ॥३४॥ ऐसे 
ह ॥ ३५ रत हे महामो ! मेरे सामनेही जो घटना श्यी उसे मैं तुमसे . 
शय. भला जहांपर न.तो कालका भय है और न पापहीका इरहै, 
श्र य महिमाका पूर्णरीतिसे कौन वर्णन करसकता है ॥ ३६ ॥ 
आया „ उ १% पापनाशक तीथे है, वे सब अपनी शुके लिए नित्यही 
पी जिस गति हें ॥ ३७॥ काशीवासी मनुष्य सबैमक्षी, और सर्वविकयी 
परी पहुँचता है, वह ( गति ) दूसरे किसी स्थातमें विविध यज्ञ | 
नहीं पिसी है,॥,३॥ (. अनु.) पुः बीजसे उन्हा 
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(५८०) ` काशीखण्डभाषा । 


विशाल संसाररूप वृक्ष, काशीम महानिद्रारूपी कहारीसे कट जानेपर फिर ह | 
॥३१॥समस्त ऊपरो्मे काशीही स्वेशधान ऊषर है, क्योकि उसमें बोन | * 
` इजा बीज फिर कमी अंखुआताही नहीं है ॥४०॥ संसारमें जो छोग काश | 
भी करते हैं वे अवश्य साधुही ( समझे जाते ) हैं और वे सब पाप भस ह्‌ 
उत्तमगतिको प्राप्त होतेहे ॥ ४9 ॥ सत्यादि सब लोकांका ऐश्वर्य क्षण क्षणमंग | f 
'स्थिरसंपत्ति तो केवळ आगिमुक्तसेजकी है, सो वहमी शिवकी आज्ञा हो नां 
मिल्सकती है ॥ ४२ ॥ अविमुक्तक्षेत्रमे कमि कीट, और पतंग आहि शो 
त्यागनेसे जेसी विभूति दिखाई पडतीहै, भला बल्लांडमण्डल भरें वैसी और कं) 
॥ ४३ ॥ यदि कालकमसे मनुष्य कदाचित्‌ वाराणसी पुरीम पहुचजावे ते व| 
उचित है कि ऐसा उपाय करे जिसमें वहांसे बाहर नहीं निकसना पढे ॥ ॥॥।| 
) .पूवमे-मणिकर्णिकेशवर, दक्षिणमें-अल्लेश्वर, पश्चिममें गोकर्णे, और उपेग | 
भूतेश्वर ॥ ४५ ॥ इतना स्थांन अविमुक्तक्षेत्रमे सर्वेभेष्ठ और महाफलराफ || 
' ज्ञो कोई मणिकणिकाकुंडर्मे खान और भगवान ( विशवेश्वरका ) दर्शन कर ॥ || 
इस कथितक्षेत्र ( अन्तगृह ) की प्रदक्षिणा करता है उसे राजसूययज्ञका फल पित |. 
ओर वहांपर भाद करनेसे पितरोंका उद्धार होजाता है ॥ ४७ ॥ महागली, 
अविमुक्तके समान साधकोका सिद्धिदायक दूसरा कोईमी क्षेत्र कही नहीं है पंग. 
सवेथा सत्य सत्यहे ॥४८॥ इस क्षेत्रको शुद्धयुद्धिवाले बडे उग्र, महापरमथगग | दे 
` पाश और तलवार लेकर दुश्लोगंसि निरंतर रक्षा करते रहतेहें. ॥४९॥ पस |. 
` अहस नामक पारिषद एककरोड गोते वेष्टित होकर रानिदि स मे! 
इस क्षेत्रके पूर्व्ारकी रक्षाकरता रहता है ॥ ५० ॥ योंही कोिगणोके | १ 
' धात्रीश नामक गण दक्षिणद्वारका रक्षक है और वैसेही गोकर्णनागा | 
दारका रक्षण करताहे ॥ ५१ ॥ एवं उत्तरद्वारकी रक्षा धंटाकणे bs: | 
. करताहे, ईशान कोणे छागवक्क, अभिकोणमे भीषण ॥ "९ ह, 
` कोणमं शंकुकणे ओर वायव्य कोणमें हमिचंड नामक गण रकी । 
` . भकारसे ये सब बडे तेजस्वी गणलोग क्षेत्रकी रक्षा करते रहते हं हा) |, 
` पारे रहकर कालाक्ष, रणभद्र, कौेय, और काळकेपनं नामक गण र | ५ 
` रक्षा करे हैं ॥ ५४ ॥ असि नदीके पारमें अवस्थित होकर वीर ३४. 
पविषह, स्थूलकर्ण-ओऔरमहाबाहु'मामक' गणळोगं वदृक्षिणप्रांतका रक्षण के | 
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| समीपे टिकिंकर विशालाक्ष, . महाभीम, कुंडोदर, और 
$ 11 पश्चिमद्वरदेशकी रक्षा करते हैं ॥ ५६ ॥ वरणाके पारमें बिरां- 
शिरत हेत, पंचाळ, खरपाद, करटक, आनदगोप, और ब्लु, उत्तरभागका 
५ (0 १॥ ५७ ॥ इस प्रकारसे सुरक्षित पृण्यतम उस महाक्षेत्रम ओंकारेश्वर 
| के जापर अनेक साधक लीगांन इसी शरीरस परम सिद्धिका लाभ किया 
[| „ ॥ उस ठिंगकी आराधनास कपिल, सावर्णि, भीकंठ, पिप्पल, और अंशु-. . 
नेबलोग सिद होगे ॥ ५९ ॥ वे सबळोग एकबार उस छिंगका पंचो 
कर दुडुत्कारके साथ तृत्य करतेहुए उसी ठिंगमे छीन होगे हैं॥६०॥ 
हदे! दिजसत्तम ! दमन ! वहाँका एक और भी विचित्र चरित्र जो हो चुका 
ग) त कहताहूं ॥ ६१ ॥ हे मुने ! एक भेकी ( मेझुकी ) बहीपर छिंगके 
|. ती फिरती प्रदक्षिणा करतीहुई शिवको चढाइआ अक्षत खातीथी 
| (१॥ परंतु शिवके निमील्य. भोजन करनेसे वहांपर उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसी 
1 | भलमभक्षणके ) पापसे वह क्षेत्रके बाहर जाकर मरगई ॥ ६३ ॥ वरन्‌ विषका 
नि अच्छाहे, पर शिवनिर्माल्य कभी नहीँ भोजन करना चाहिए, क्योंकि विष तो 
अ) एकही जनको मारसकताहे, किन्तु शिवस्व तो पुत्र पौत्रतकको नाशही 
[| 
| दोह विष साये तस हानि नहि, जस शिवस्वसे होय । 
ह| पिष मारतहे एकही, नातीपूतह सोय ॥ ६४ ॥ 
| ।एजोको उचित है कि, शिवस्व ( धन ) खाकर जो लोग मोटाये हुए हैं 
र i ) क्योकि वे सब शिवस्वमोजी गण उसी कर्मके फरे रोख नामक 
| 
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हैं ॥ ६५॥ ( अस्तु ) एकदिन उस भेकीको इधर उधर खुदुकती 
आ अपने चोंचमें पकडकर उसे क्षेत्रके बाहर उठालेगया ॥ ६६॥ | 
| शुगर उस कोबेने भेकीको फेंकदिया, ( जिससे वह मरगई ) अनंतर वह 
न बह उततमसेत्रमं ॥ ६७ ॥ छिंगकी प्रदक्षिणा और स्पशे करनेहीसे | 
7. ऐक ष्पवडुके घरमें पुण्यवती नाम्नी कन्या उत्पन्न हुईं ॥ ६८ ॥ 
क  ंगोकी गहन और शुभलक्षण तो बहुत अच्छे देखाते थे पर निम 
बेहोश मध का मुख गिर. ( के मुख रे ) सा होगयाथा ॥ ६९ ॥ वह 


। और मुम्यकू, पकारसे,,गीतरहरुय्‌ ..( गानके भेदो ) को 


RE ४.५. 


Ei fi 


तान, एकसौ एक ताल, छवी राग, और उन छवीरागोकी पांच पांच विया गर | 
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होते हैं इस प्रकारसे ( गंधवेउपवेदके ) उपनिषद्से वह शुभ्रता ॥ ७३॥ सो 


ही ह ॥ ७३ ॥ ( सुतरां ) जितनेही तालहैं, उतनेही राग ( और रागिता 11 


॥ ७८ ॥ वह कन्या इसी प्रकारकी चिन्ता करतीहुई नट 


वा 
प्न 0... (२ तृ च | गु १ 
सेवन करतीरही, वह (कभी ) जलकी तृषा ढगनपर Res | 
पीलेतीथी ॥ ७९ ॥ उसकी कानोतक फैलीहुई ( बडी बडी ) आला | 


` हदयाकाशवासी ओंकारेवरको छोडकर दूसरी ओर कमी जातीही ह हे | | 
उसके कानोमे दूसरे शब्द पडतेही न थे, उसके दोनों हाथ कार || 
नेमं बढेही पक्के होगयेथे ॥ ८१ ॥ उसके चरण युगलभी गो 
ओकारेश्वरके आंगनको त्यागकर अन्यत्र कहींभी सुखकी इच्छासे न 
॥ <२॥ बह्मप्रकाशक, प्रणवव्राच्य, परमसार, (स्थिर) त्रिवेदः ` = 
बिंदु और कलाके आश्रय ॥ ८३ ॥ सदक्षर, आदिस्वरूप, bp दा 1 
त्मक, वरेण्य, वखद, वर(स्वेभेष्ठ ) शाश्वत, शांत, इश्वर ॥८४॥ ३ 
जनक, सब किसीके पालक, सबीलोगोंकेः संहारक एवं ys पि 
॥ ८५ ॥ आदिअन्तसे हीन, नित्य, शिव, शंकर, अव्यय अद्रि त is | 


_भक्तहदयवासी, ॥-०८६॥«निरुपावि”निराकार!-निविकार, तिरे” ||| 
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| नजो ( सकाश ) ॥ ८७ ॥ स्वात्माराम, अनन्त, सर्वव्यापी, 
i ता, सवैसुखारपद, सब कुछ औकारेश्वरही हैं ॥ << ॥ यही बात | 
। हर ति कहा करतीथी, और कभी दूसरे किसीका नामभी नहीं ठेतीथी 

१ ही ही रसना आर्हनिश ओंकारेशवरहीके नामाक्षरका रस चोखा करती , 
1९९. नाको तो जानतीमी नहीथी ॥ ९० ॥ माधवी वहांपर प्रतिदिन _ 
| ओर झार बोहार देती और चित्रकारी बनाती एवं पूजाके पाते 
| झो मांज थो देतीथी ॥ ९३ ॥ उस स्थानपर ओंकारेश्वरकी पूजा कर- 
रू op ) जो पाशुपत छोग रहतेथे, वह कन्या पिताकी बुद्धिसे भक्तिपूवक _ 
| हो शशा करतीथी ॥ ५२॥ एकबार वैशाख मासकी शुङ्गा चतुरक 
शात और रात्रिमे जागरण करके वह माधवी ॥ ९३ ॥ भातःक्ाळ जबकि | 
६ | रे टिये इकडे हुए भक्तोग इधर उधर चलेगये तब बडे हैके साथ मंदिरको झाड 


$ | र ढिंगकी पूजाङरनेके उपरान्त ॥ ९४ ॥ मधुर गीतको गाती और भक्तिके 


| 
| 
| 


| ज्ञे आकर नाचती एवं ओंकारेरठिंगका ध्यान करतीहुई उसी लिगमे 
| हेग ॥ ९५ ॥ हमलोगोंके प्रधान आचाये तपस्वियों : देखतेही 


| | को वह महाबुद्धिमती कन्या इसी पार्थिव शरीरसे आकाराम मरीहुई जो. 
|| सी उसछिगे निकछी उसीमें ज्योतीरूप होगई ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 


भ उत षरे निवासी लोग, वैशाख मासकी शुका चतुदेशीको बडे उत्सवके - 

| श (पर ओंकारेश्वर ) की यात्रा करते हैं ॥ ५८ ॥ बहाँपर (उक्त ) चतु= 
| उपवास और जांगरणकरनेसे चाहे कहींपर मरे परन्तु ( अन्तसमयमे ) 

॥| ह होजाताहै ॥ ९९ ॥ जह्मांडके भीतर त्रके जितनेही a हैं वे 
| क शहाचतुदेशीको ओंकारेशरके दर्शनार्थ ( काशीमं ) आते हैं शिवपुरा- 
| रः पार गरेहे, यथा “अह्माप्डोदर मध्ये तु यानि तीथोनि सुबते । वारा- 
ग ` म पिति वैशाखस्य चतुदेशीस” ॥ १०० ॥ ठिंगके सन्मुखही भीमुखी नाम्री 
(| नो पाताळ (जाने ) का द्वारहै। उसमे सिद्धछोग रहतेहें ॥ हा I 
हा ते पाश उस गुहामे वास करते हैं उनको नागोंकी 
के अत सब शुभाशुभ ( कर्मा ) को कह देतीहं ॥ र हर म 
भान एक रसोदक नाम कूप है, छः मास पर्यत उसका जळ पीनेसे 


| `^ पानकरनेद्ध .रुकद्‌-मिळनेछमताहैः* ००३-० वहींपर नादकी | 
आज द br ore 
y+ | र £ , 


(५८४) _ _ काशीसण्डभाषा । 


उ्सत्तिका स्थान नादेखरं नामक लिंग वर्तमान है, जिसके ने त्र 
विश्व ( उसका ) श्रवण गोचर होनेलगताहै ॥ ४ ॥ वहांपर गंगा A 
. जलसे पारपूणे मत्स्योदरीतीर्थर्म ख्रानकरफे मनुष्य कृतकृत्य होजात जो, 
कमी ( कीपर ) शोक नहीं करना पडता ॥ ५ ॥ आऑँकारेबे अण 
सेवक लोग इसी पार्थिवशारीरसे दिव्यरूप होकर तुरत परम सिद्धिको पथ] 
॥ ६ ॥ ( प्रथमतो ) त अल्लाण्डभरम अविमुक्तक्षेत्र सबसे प्रधान रे सो i 
मत्योदरीके. तीरपर ओकारेशवरका स्थान तो आरभी श्रेष्ठै ॥ ७ | | 
जिन लोगोंने काशीमे ओंकारेश्‍वरको न प्रणामही किया न पूजनही किया ३ 1| 
( अपनी ) माताकी तरुनाई बिगाडनेके लिये कया उसन्न हुए ? ॥ ८ । रे ९ 
. त्तम! जबसे भगवान्‌ विशवेश्‍वर मंदराचछसे आनन्दवनरमे आये हैं ते ॥ | | 
 बहांपर समुद्र, पवत, नदी, तीथे, और द्वीपोंके सहित सबी (देवता) अकत | 
) - चणेगये हे ॥ ११० ॥ हे मुने! इस घडी तुमने मेरे भाग्यहीसे मने सा | 
. करादिया, मैंभी आताहूं, धीरे धीरे काशीहीको चछूंगा ॥ ११ ॥े ख| 
महापाशुपतन्रतधारी मेरे शिष्यछोगमी . काशी चळनेके अभिछापी हैं झा |. 
ये तो सभी कोई मोक्षाथी हा उहरे ॥ १२॥ जिन छोगोंने वृद्धावस्थामेमी शाशत | 
सेवन नहीं किया, वे सब इस परम दुर्लभ मनुष्य जन्मके बीतजातेपर फिर की || 
महासुख पासकतेहै! ॥ १३ ॥ जबतक इन्द्रियां विक्ळ नहीं होजातीं, विवा भए || 
ध्यका क्षय नहीं होजाता, तबीतक शंकरका आनन्दकानन प्रयलपूवैक रेत || 
:॥ १४ ॥ जो ळोग श्रीके मन्दिर महादेवके आनंदवनमें आश्रय ठेठेते है जत | 
` महासुखके प्रधान अवलंबनरूप- लोगोंको लक्ष्मी अचळ होकर कमी शे | 
नहीं है ॥ १५ ॥ इस प्रकारसे पाशुपतशरेष्ठ गर्गाचायै इस रमणीय कथाक कह |! 
भदवाजनन्दन दमनके साथ वाराणसी पुरीम जा पहुँचे ॥ १६॥ और बह त || 
: दमनभी गगौचायेके. साथ भीमान्‌ भंकारेशवरकी आराधनां करके उती छि * || 
' हेगया ॥ १७ ॥ स्कन्दने कहा-हे इल्वलो ! अविमुक्तसेत्रमे आँ 3 |, 
` मधानस्थान हैं, याकि हे मुने ! वहांपर बहुतेरे साधकलोग पि ;|। 
ह क 3१८ ॥ कलियुगर्म पापहृदय और विशेषकरके नास्तिक रि 3 
ससक माहात्म्यको कभी नहीं कहना चाहिए ॥ १९ ॥ जी 2 = [|| 
शरवकी निन्दा करे, किबा क्षेत्रकी निन्दाकरें अथवा पुराणकी निन्दाकरे प § 
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उत्तराद-अ० ७५ हे (५८५) 


1९ ' [तचीत नहीं करनाचाहिए ॥ १९० ॥ भूतढमें ऑकारेशवरके 
ह नी हिंग नेही है।-यह बात निश्चितरुपते महादेवने गौरीदेवीसे कही 
आर न्य तङगतचित्त होकर इस अध्यायको अवणकरे तो सब पायोंते 
है! लोकम माप्होताहे ॥ १२२ ॥ 
||| ९ _आकारिवरनामसे, रह्यो ग्राम जो ख्यात । 

ठेसन नाम धारि; वह महाल कहिजात ॥ १ ॥ 


।| दपि जवत गन भभ्नकरि, विनशायो तेहि नाम । 
॥ पर अजहूँ अति रम्यहे, ओकारेश्वर धाम ॥ २ ॥ 


1 
\ 

{ दरा चतुर्थ काशीखंडे उत्तरार्थे भाषायां चतुःसप्ततितमोऽध्प्रायः ॥७४॥ 
ग 


| पचइत्तरवा अध्याय । 
q | त्रिलोचनका माहात्म्य । 
॥ | आस बोठे-हे विशाख! महापातक नाशिनी इस ओंकारेश्वरकी कथाके . 
॥ | कराइ मेरी तो तृत्तिही नहीं होतीहे सो अब आप त्रिळोचनेश्‍्वरलिंगकी कथा 
के ॥ १ ॥ हे महाबुद्धे षण्मुख ! भगवान्‌ महादेवने भगवतीसे फिर 
के प्रकट होनेकी कथा किस प्रकारसे कही थी ! ॥ २. ॥ स्कन्द 
$ ER | देवदेवने त्रिळोचनकी उंत्पत्तिके विषयमें जो भमनिवारिणी कथा 
11 न केहताहू, अवण करो ॥ ३ ॥ (वहं स्थान काशीमं ) विरजापीठनामसे 
०९ नापर जो छिंग है, वह निविष्टप कहाताहे, उस पीठे दशीनहासे 
|| जोगुण्ते रहित होजाताहे ॥ ४ ।। हे घटोद्धव ! त्रिलोचनसे दक्षिणकी ओर 
| रर हुई हैं, और वे तीनोंही पातक हारिणी है य । ५ ॥ केवळ उसी - 
लिए, सरस्वती, यमुना और परमशर्मदा नर्मदा ये तीनोंही साक्षात 
र शज निदा थी ॥ ६ ॥ वे तीनोही नदियां हाथमे कुंभ लेकर महाते 
| "हाउंगकी त्रिकाळ खान कराती हैं ॥ ७ ॥ और उसी छिंगके 
USS [रिन अपने अपने नामानुसार तीन छिंगोंको स्थापित किया 
`| £ विकिपओे नसे छोगोंको उन नदियोमे ज्ञान करनेका फल प्राप्त होतहै॥ . 
| : * दक्षिणमागपे .स्रस्वतीश्‍वर...लिगदे,...जो...दरश स्पशेसे जडताको हि 


` ध्योंकों फिर गभेवास नहीं होने पाता ॥ ११ ॥ निविष्टपके समीपही पिठ 


RSS 
1) | ' 
CR 


द्र 
॥3८॥१९॥ २०.॥ २१॥ किन्तु काशीम जो पाप याज है 
` पिशाचही बना देताहै, (तब रहा यह कि ) यदि शिवके. आनंदका 


(७५८६)... काशीसण्डाषा। ` पि. . 


९) | 


दूरकर सारस्वत पदको देताहै ॥ ९ ॥ पश्चिमओर यमुनेश्वर दिग | 
पजन करणेसे पापी मनुष्यांकोभी यमळोकके भयको हंट देताहै ॥ क गवि 
नके पूर्व परम शै (कल्याण ) भद न्दर लिंग है, जिसका पूजन करे शि | 


स्नान और त्रिलोचनळिंगका दर्शन करछेने पर फिर किस शोच | 
॥ १२.॥ (कहांलों कहें ) यदि मनुष्य त्िविष्टपालिंगका स्मरणभी करे गे! 
त्रिविष्टप (स्वरी ) का अधिपति होवे, इसमें कुछ विचार नहीं करना शै शि 
॥ १३ ॥ वरिविष्टपके दर्शन करनेवाले निस्सन्देह बह्मपदको प्राप्त हेत! ' 
एवं इस संसारमे वेही परम बुद्धिमान ओर रुतरुत्य समझेजाते है ॥ ॥|। | 
आनंदवनम जिन लोगोने त्रिविष्टप छिंगको भणाम किया, अथवा जिन शुद्जुक्षिण । 


` त्रिढोचनका नामभी सुनलिया ॥ १५ ॥ वे लोग जगतमें सात जन्मे हति |। 


पापोसे निस्सन्देह पवित्र होचुके ! पृथिंवीपर जितनेही लिंग उनके दशीनसे जो ७ |! 
होताहे ॥१६॥ काशीम त्रिविष्टप ठिंगके दशन करलेनेस में समझताह कि शो |! 
अधिक फल प्राप्त होताहे, ( क्योंकि ) काशीम त्रिविष्टप ठिंगके दर्शन कानो शा 1 
त्रिविष्टप ( स्वगे ) ही दृष्ट होजाताहे ॥१७॥ क्षणमात्र्म वह मनुष्य निष्पाप ह 
और उसे फिर कभी गर्भभागी नहीं होना पढ़ता, जो उत्तरवाहिनी गंगाहे क| 
पिङपिछा तीथेपर स्नान करताहै, उसे समग्र तीर्थस्नान और समस्त गत 
फल प्राप्त होताहे । जहॉँपर परमपवित्र तीनोही नदियां साक्षात वास क 

श्राद्ध कर सके तो गयामे भाड करनेका कौन प्रयोजन है! पिळपिढातीय 
तथा पिंडदान एवं त्रिविष्टप लिंगका दर्शन करनेसे कोटितीथे करनेका १९ 


| 
होताहे । अन्य स्थानके उपाजित पाप केवल काशीके दरशनहींसे | 
। 


पातक होजावे तो ॥ २२ ॥ वह भी त्रिविष्टप ठिंगके दर्शन | 
समस्त भमंडळमे आनन्दकाननही सबसे श्रषठै, | २३ ॥ उसमें रः | | 
श्रेष्ठ, उन सर्बोमंभी ऑंकारेश्वरका स्थान प्रधान है, 
महाछिंगसेमी ॥ २४ ॥ श्रेयोरूप त्रिठोचनछिंग अत्यंत श्रेष्ठतर है॥ 
तेजस्वियोम सूबे, और....दरेतीमोमेचाबहे,वेसेही., सब 


 औ| >> - उचराड-अ० ७५. (५८७) : 
। । असाधारण महासुखकी खानि निर्वाणढक्ष्मीकी परम पदवीभी 
FUE जो कुळ दूर नहीं रहजाने पाती. ॥ २७ ॥ न्रिठोचनके एक . 
हत ग कल्याण गात होताहै, अन्य ढिंगांका जन्मभर पूजन करने परभी 
॥ २८ ॥ जो महाबुद्धिमान्‌ लोग काशीम विळोचन | 
16 त वे सत्र मेरी शीतिके चाहनेवाले सबी त्रिकोकवासियोंके पूज्य 
क, ॥ मनुष्यगण, सब प्रकारसे संन्यास ले पाशुपतबतको धारणकर, फिरभी 
i च्युत होनेपर क्यो डरते हैं ! ॥ ३० ॥ जब क्रि महापातकावळीके 
| हहे कोशागाए पुण्योकी राशि, न्िविष्टप महालिंग वियमानही है ॥३१॥ 
) ब्रेढोचन महाछिंगके पूजन करनेसे सैकडोजन्मके बटोरे हुए सब ( पुराने ) 
भ तहत हैं ॥ ३९ ॥ अश्यघाती, मप, ( वर्णका ) चोर, गुरुपलीगामी, एवं 
| सतक इत सबका संस करनेवाला ये सब महापापी कहेजाते हैं ॥ ३३ ॥ एवं 
ही, परहिंसक, परनिन्दक, विश्वासवाती ॥ ३४ ॥ रूततन छह वृषली 
(छ) पति, माता, मिता, और गुरुका त्यागदेनेवाळा, आग छगानेबाळा, विष्‌ 
ग ठा ॥ ३५ ॥ -गोघाती, खीघाती, शद्रवाती, कन्यादूषक, र, शुग) 
| सुल, ॥ ३६ ॥ निन्दक्‌, नास्तिक, कूटसाक्षी अपवादक; अभोज्यभोजी 
| | भक्रिय-विकरयी ॥ ३७ ॥ इन सब पार्पोके करनेवाले मनुष्यभी त्रिकोचनंलि- 
{| भे गाम करके इन सब पापोसे छुटकारा पासके पर एक शिवनिंदककी निष्कृति 
{| ॥ ही ॥ ३८ ॥ जो मूढजन शिवका निन्दक हो, अथवा शिवशाख्रोकी निन्दा ` 
॥ हे उसका निस्तार शाम कहर किसीने नहीं देखाहै ॥ ३९ ॥ जो महा- 
| आ निन्दा करे उसे आत्मघाती, और चैलोक्यघाती। एवं बोलनेके अयोग्य | 
IN वाहिर ॥ ४० ॥ जो लोग शिवकी निंदा अथवा शिवभक्तोंकी निन्दा करते 
झो भक चन्द्र सूये हैं घोर नरकमे पडते ॥ ४१ ॥ काशीमे मोक्ष चाहनेवा- 


F; 
|| 
|] प्र 
1 


| लक शैवोकी पूजा करनी चाहिये, क्योंकि उन ठोगोंके पूजनसे निरस: 
{| र होते हैं ॥ ४२ ॥ संसारमे समस्त पापोंका प्रायश्चित्त करनाही तो 
(| शे का शंक होकर यही बात कहनी चाहिये कि ॥ ४३ ॥ “यदि पापसे 

भस भेह भायश्चि्त किया चाहते हो, और हमारे वचनको यदि शाख्रके प्रमा- 


पर खय तो ॥ ४४ ॥ सबको छोड मनम इढनिश्वयः करके आनन्दका । 
"स विवर विराजमान, हैं, घठेजाशो”.॥..४५ ॥ जहार हेते 
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(५८८) ` काशीखण्डभाषा । 


वेश करतेही विश्वासीलोगोंको पापपुंज कोई वाधा नहीँ पहुँचा सकते से 

प्राप्त होताहै ॥ ४६ ॥ वहाँपर तीन नदियोसे सेवित, अत्यंतनिमेर गीर कह | 
इश्पात्स महापापोके दूर करदेनेवाले, परमपवित्र, जिश्नोत पिछा ति | 
श्ोक्त विषिसे स्नान और पितरोका तर्पण ॥ ४७ ॥ ४८ ¡ ए हि | 
f 
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छोडकर यथाशक्ति दान और निविष्ठपालिंगका दशन तथा परम तिक नि | | 

पंचामृत, माल्य, धूप, दीप, नेवेद्य, बल्न, बहुतसे भूषण ॥ ४९ | ५७ ॥ | 

दर्पण चामर, विचित्र-ध्वजा | पताका, इत्याद पूजाके उपकरण रव्य, नृत्य व | | 
१11 | 


उत्तम गान, ॥ ५१ ॥ जप, प्रदक्षिणा, नमस्कार, और परिचारक (ए ण 


7 
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छोगोको सहर्ष पारितोषिक दान इत्यादिके द्वारा विधिवत पूजन करके । र ; 
“ मैं निष्पाप होगया ' ऐसा कहता हुआ बाह्मणोसिमी कहवाठेवे ( बस) प |" 
ऐसा करनेसे आजमी क्षणमरमे पापरहित होजाताहे ॥ ५३ ॥ तदनंतर पशा | 
“फ़िर मणिकाणिका कुंडे ल्लान और विश्वेश्वरका पूजन करे तो परम एफ़ | 

भागी होजावे.॥ ५४ ॥ यह महापातकशोधक प्रायश्वित्त कहागयाहै इसे कशी || 

माहात्म्यकी निन्दा करनेवाले तथा नास्तिकोंसे कभी नहीं कहना चाहिये ॥ ५५॥ |; 
2 हे घट्योने ! यदि धनके छोभसे ( नास्तिकको ) यह उत्तम प्रायकित्त बतादेे तो | 
नरकगामी होताहे यह सवेथा सत्यही सत्यहे ॥ ५६ ॥ संपूर्ण पृथिवीकी कि || 
करनेसे जो फळ मिळताहै भदोषकी वेळा काशीमें त्रिलोचनकी सात फेरी के | 
बही फल प्राप्त होताहै ॥ ५७ ॥ काशीपुरीं सपैकी मेसलासे भूषित ति | 


गका दर्शन करने पर यदि कहीं अन्यत्र मृत्यु होजावे तो फिर वह म्ण ॥ | 
` जन्ममें मुक्त होजाताहै ॥ ५८ ॥ अन्यत्र सब (गाम विशेष पुण्यकाठ होतहे | 
तिविषपछिंगके विषयमे ठोगोंका रातदिन सदैव .पुण्यकाळ बनारहताहै ॥ “ | 
यपि आंकार इत्यादि. लिंग बडेही पापनाशक हैं, परन्तु हे पावते! (| 
लिंगकी शक्ति कुछ दूसरीही है ॥ ६० ॥ हे अपे ! जिस कारणसे यह ह 
लिंगोकी अपेक्षा परम उत्तमहै, उसे मैं कहताहूं, कानछगाकर सुनो ॥ ९ था, 
काठम यह महाग मेरी योगावस्थाहीमे भुवस्तलसे सातां पातालोंकी ११, = | f 
आगेही निकळ.आयाथा ॥ ६२ ॥ हे गौरे ! इसी हिंगमें अत्यंत याह | 
होकर मैंने तुमको जिनेत्र दिया था जिससे तुम उत्तम दर्शन करने गी ल | 
ह देवेशि ! तबीसे त्रैछोक्यवासीगण ज्ञानदृष्िके देनेवाले इस ठिंगकी ˆ | 
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उच्तराद-अ० ७५, (५८९ ) 


प F 0”. ड 70 ठान ड 
1! ॥ जो छोग त्रिलोचनलिंगके भक्त वे सब स्वयं त्रिळोचन होकर - 


} 
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| | ही. ते हैं, और जीवन्मुक्त बने रहते हैं ॥ ६५ ॥ हे महेश्वरे ! निछो- 


| 


ऐता. नो नेही छिपा रकखाहै। इसीसे उसे कोईमी ठीक ठोक नहीं जान 


| ६९॥ वैशाखमासकी शुक्ला तृतीयाको पिलपिलाहदरमे स्नानकर भक्तिभावसे 
|“ त्रे जागरण कर ॥ ६७ ॥ न्रिरोचनछिंगकी पूजा करें भातःकाळ 
हर तहरू पनः निको चनर्डिगका जन कर, तदग पेक पितराके उदे. 
१ |. शर दक्षिणाके साथ धमैघटाको दानकरे फिर शिवभक्तोके सहित पारण करे 
|| ॥॥६३॥ हे देवि इस पुण्यके पभावसे छोग पार्थिव शरीरको त्यागकर अवश्य 
| शो कहनेवाले गण होजाते है ॥ ७० ॥ है गौर ! देवता, मनुष्य और नागछोग 
॥ | हताच घूमते रहतेहे, जबतक काशीं त्रिठोचन छिंगका दशैन नहीं 
1 | ते ॥ ७१ ॥ एक बारभी पिलपिछाहदम स्नान कर त्रिठोचनका दर्शन कर 


| हतो फिर कमी कोईभी प्राणी इस लोकमें माताका स्तनपान नहीं करने पाता . | 


ह ||५१॥ हे भामिनि ! प्रतिमासकी अष्टमी और चतुदेशीको समस्ततीथ भगवान्‌ 
1 | के दशन करनेको ( वहां ) आतेहें ॥ ७३ ॥ त्रिविषटपसे दक्षिण और पिल- 
1 जहम नहाकर यदि एकभी सन्ध्या करलेवे तो राजमूययज्ञका फ़ळ होताहै 
ग | वहीपर पादोदकनामक पापविनाशक एक कूपहे, उसका जल पीठेनेसे 
| नि कमी म्येछोक्मे नहीं जनमने पाता ॥ ७५॥ बिलोचनके पासर्म 

हुते हिंगहें जो यहांपर दुशेन और स्पशैन करनेसे मुक्तिको दे तेह 
1... हो गंगाके तीरपर एक शांतनवनामक लिंग प्रतिडित है, उसके दर्श- - 
॥| ग तापित मनुष्यभी शांतिळाभ करताहे ॥ ७७ ॥ हे मुने ! उसके दक्षिण 
| भेशरनामक महागद, उसके दशैनसे कलिकाळ, और- काम कोई भी 


| ७३ षा सकता ॥ ७८ ॥ उससे पश्चिम ओर डोणेश्वर नामसे कीतित एक 
| ७५ ज्म छिंगके पूजनसे दोणाचायने फिरसे ज्योतीरूपको धारण कियाथा 
| भेन आगे ( बढ़कर ) परम पुण्यप्रद अश्वत्यामेश्वर ठिंगहै, जिसके पूजन 
| "म काठसेभी नहीं डरतेहे ॥८०॥ द्रोणेश्वरसे वायुकोणपर वालसिल्ये- 


rN 


| AN एके छि पूव र च नश 

| ८ न गहे भ्रद्धापूवेक उसका दर्शन करनेसे समस्त यज्ञाका फेल पात. 
` | सैल ह बायीं ओर वाल्मीकेश्वरसक्षक ( एक ) ढिंग विराजमानहै। 
| ` मकारते दशन-महेही-सक-शोकंसे-सहित-ोजातादै । ८९ ॥ ० 
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पर ०) काशीखण्डभाषा । 


हे कुम्मज ! यहांपर जो एक घटना होचुकीहे, उसे क 
वतीसे त्रिविष्ट्पका माहात्म्य वर्णन किया था ॥ <३॥ पे पो 
दोहा-रह्मो पूवेमे स्थान यह, सब अन्ननको हाट । 
काशीम विख्यात वह, भीत्रिकोचन घाट ॥ १ ॥ 
जद॒पि भई वसती वहाँ, खडहर भरी उजाइ । 
पे अजहूं सब पापको, देति मारिके गाइ ॥ २ ॥ | 
इति श्रीसकंदपुराणे चतुर्थे काशीखंडे उत्तरार्वे भाषायां पंचसप्ततितमोध्थ्याय ॥५५ | 


पस्पपपपाप्पापप्पपफ््व्प्पिपिप पा 
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छिहत्तरवा अध्याय्‌ । 
इतिहासपर्वक त्रिहोचनका माहातय । 
स्कन्द्‌ कहने छगे-हे मित्रावरुणतनय ! अगस्त्य ! इस विरजतंज्ञक (हिद) | 
` पर पुवेकाळके रथंतर कलमे जो बात हुईथी उसका इतिहास श्रवण करो॥ ।। || 
त्रिहोचनकां मन्दिर मणि और माणिक्याँसे निर्मित था, उसमें नानाभौतिकी जागर | 
और झरोखे बने थे, वह मन्दिर सुमेरुके समान ऊंचा था ॥ २॥ मानो विस्ती || 
आपही प्रलयकालमे कदाचित स्वगलोकको अधःपातसे बंचानेके लिए उसे परप | 
( चांड ) का खम्भा लगा दियाहे ॥ ३ ॥ हे मुनिवर ! (जो शिवालय || 
ऊप्रकी ) वायुसे हिती हुईं पताकाओंके अग्रभागसे मानो इधर उपरे श 
पापवगको इस प्रकारसे निषेध कररहाहे ॥। ४ ॥। जिसके ऊपर चमकता हुआ ४४ 
` कढ ऐसा शोभायमान होरहाथा मानो पूर्णिमाका चन्रमा सेदसे ( थककर) 
पर विश्राम कर रहाहै ॥ ५.॥ उसी मन्दिरिपर एक जोडा कपोत ( कहर | । 
घर बनाकर रहता था, जो सेरे साँझ और दोपहरके समयमेंभी निह | || 
र 


| 
| 


ची 


` ठयकी ) प्रदक्षिणा करता रहताथा ॥। ६ ॥ प्रतिदिन उसके पंलोके वार ग 
पर इधर उधरसे उडकर लगीहुई चारांओरकी धर उधिरा जाती थी ॥ ठ | 
` कानामे भक्तांके कहेहुए जिलोचन और त्रिविष्टप इत्यादि नाम बर 
करतेथे ॥ < ॥ महादेवे बहेही रुचिकर काँस्यतालादि चतुर्विध वज. | 
कानरुपी गुफाम जाकर प्रतिध्वनि करने लगते ये ॥ ९ ॥ उन पति" का! 
मंगल आतिकी ज्योति नित्यही निकाळ प्रवेश करके भक्ताकी पूजादि के ऐश | 
रहती थी ॥ १८ ॥ कमी कशी तो वे ताही, सग, स्थिर दित 


छः 


ये कि खाता बै उताईे-ज ७६ 
पीना छो 2 
धर उधर वहांसे कहींभी नहीं व 
ज पास खाने हुए उसीको अक्षत थे ॥ १ 
र भगव [ खालते ( चाउर १ ॥ ह 
इस प्रकारसे व प hr ओर. गंगा 1 है 
¢] 
| क्षियाका [चनक समीपह पीते और eR 
सी बहुत स में वि कभी १ सरस्वता 
हत देशा कका = कमी नहाते र 
झा पिमो ) न दसल देवालयके We 8 pies 
गो वह बाज आक | देखलिया ॥ मध्यम झरोख ॥ तदनतर नाहा साधु- 
| हारे तके [शसे उतरक १५ ॥ के भे एकवार 
| न देक उस करोते 
॥ १७ । पठनेको एक दूसरे तके जोडेक 
शग मारे । और किध देखनेलग शिवाल 1 पकडले 
| रसे एक स तरत नि क्य gl नेकी 
मैतर पुसे र थी ये दोनें करते हैं ! दोनों पक्षी सा ॥१६॥ 
पिना हनेपर तो नो मेरे फ़िर [ एकस मागे 
| शा करताहुआ ये दोनों हाथ लग किसवेला से इस 
र हा दोबळकी 1 उसीओर कभी मेरे व सकते ! ॥ क्या करते हैं 
दबालिया बहुतही ठी गाकर बैठा आसकते क्योंकि इस ` 
| हका जासकत क कहते कट bt 
ह ह [॥ २ हते हैं, क १९ ॥ क्षणभर 
देह लन और शा अकेले यह तप इ | ! उचि 
के सोन २ ज और सब ना दहे राजा हरी 
RR कार बृढियां घोड का.जो 
| जन ms 
4 भी केव , कोधसे भातिसे दे तस्थ शत्र कभी ठसकता 
की ञ्‌ छ्‌ दुगेह आख ड बलकी भी किससे 
NR | ने स्वामी [की बटन ठालकरके प्रशंसा करत नहा 
| "पि वचन | कपोत ती चतुर आकाशमड हुआ उन 
या कहनेलगी कपोती क 
| त उस ! आपने इस लगी॥ २४॥ अपने राज नाज br 
(| रे स चिन का पति स॒ प्रबळ श कपोतीने कहा ज पक्षीको 
ताम्‌ प अहकारके ]च्रबाजका [ह्‌ सवे 
| '9 चारी नहीं पढे ४, हिल दही गे देखा | ॥ रे 
| किरतीहें पडेहे | २६॥ कब्‌ तीसे कहने छ २१ ॥ 
०4 ।एवे, मिमे इन देवालयों सुभगे ! यहां 
० Maps बहुतेर 
ही ( छोग ) 
हम 


॥ ३ ॥ 
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7 (५९२) काशीसण्डभाषा । 


ह पे सी | २८ | 
दोनों जनको यहांपर सुससे रहते हुए नहीं देखते हैं ! यदि उन सक्ष ह 
पढे तो प्यारी ! वह सुख हमटोगोंकी कैसे होगा ! ॥ २८ ॥ हे हुने | 
साथ क्रीशकरों, और इस चिन्ताको छोडदो, इस तुच्छ ( बिचारे ) प | 
मनम कुछ गिनतीही नहीं है ॥ २९ ॥ तब तो कपोतकी ऐसी बा म | 


Pe 


| 


कपोती पिके चरणोंमें दृष्टि छगाकर चुपचाप बैठरही ॥ ३० | ही 
पतिकी प्रिय चाहनेवाढी पतिव्रता नारीको यही उचित है कि, हिल . 
कर फिर चुपचाप बैठ रहे ( अथोत्‌ अनुचित बातकाभी खंडन न करे) और | 
सदा पतिकी आज्ञाका पालन करे ॥ ३१ ॥ फिर दूसरेदिन वह बाज ह 
आकर जैसे मृत्यु गतायुको देखे वैसेही ट्कूटकी लगाकर उन दोनही क| 
रहा ॥ ३२ ॥ अनन्तर मन्दिरके चारोंओर चक्कर ळगाता और परसाज्नो 
वह बाज उन सबोका निकलना पेठना देखकर आकाशमार्गसे . उडगया ॥ ३। | 
बाजके आकाशमें उडजाने पर फिर उस कपोतीने अपने पतिसे कहा कि नाप।| 
9 दृष्ट शत्रुको आपने देखा ( न) ? ॥ ३४ ॥ उसकी बात सुनकर फिर कपो |. 
 मुग्वे । मैं तो गगनविहारीह यह भर मेरा क्या करसकताहे ! ॥ ३५॥ शिश 

` मेरा दुगभीतो स्वर्गके तुल्यहे, इसमे शत्रुका कोई भय नहीं है, तब आकाश |" 
विषयमे. जो चाळे मैं जानताहूं भळा यह क्या जानेगा !॥ ३६ ॥ प्रहीत से| 
ंडीन, कांड, व्याड, कपाटिका, संसनी और मंडळवती थे आढमरकारकी गतिं | 
गई हैं ॥ ३७ ॥ अयि भिये ! कपोति ! इन चालोकी निपुणता जेरी | 
वैसी आकाशके भीतर दूसरे किसीमी पक्षीकी नहीँ है ॥ ३८॥ प्याते | | 
` चलकर बैठो, मेरे जीतेजी यहाँ तुम किसकी चिन्ता कररहीहो, ! उसकी १ | 
कर वह पतिव्रता कपोती गुंगेकी नाई चुप होगई ॥ ३९ ॥ उसके अतर! | 
दिन फिर वह बाज मन्दिरपर आकर एक बड़ेभारी पत्यरके नीचे ९ ५६ 
बडी प्रसन्नतासे बैठारद्द ॥ ४० ॥ पहर भरतक वहांपर बैठ उनका सात गी रश | 
1 


तिसे देखभालकर वह बाज फिर चलागया, तब । फिर उस कपोतीने भयः | | 
| | 
१. 


| 
1; 


> 
( 


| 
| 


कर १ 
कहा ॥ ४१ ॥ हे प्रिय ! ( देखो आज) यह दुष्ट बहुत निकर्ट्मे अ गा 
बैठा रहै, सो अबतो यह स्थान दुष्टकी दृष्टिद्ारा दूषित होजानेते न | 


य योग्य ३ ॥ ४२ ॥ फिरभी उसने बडे अहंकारके साथ कहंदियां | 
यह कया. करसकताहै ! सुगतैतरियोका-तो अह. समीहै जो ११" | | 


कि 
RN? 


ह । 2 १९ ः 


ह. = सन्मुख वो पहरतक बेठारहा ॥ ४४ ॥ फिर उन सबोंका मार्ग 
£1 तरतही चळताहुआ, उसके उडजानेपर पुनः उस ( बिचारी ) 
तदा ॥ ४५ ॥ नाथ ! यहांपर हमठोगोकी मृत्यु निकट चली आतीहे, 
ह" = त्यानपर चलना उचितहे, जब इस दुका आना जाना बन्द होजा- 
| यहांपर (आकर) सुखसे रहने लगेंगे ॥ ४६ ॥ हे प्रियतम ! 
एढेकी गति सत्र सिद्धि देसके, भला वह बुद्धिमान्‌ स्वदेशानुरागके 
मा (विके दारा ) अपना नाश करवासकताहे ! ॥४७॥ जो कोई उप- 
| अपने देशको त्यागकर अन्यत्र पर नहीं चछाजाता, वह पंगुजन ( ठूला ) 
हो त्स्थुक्षकी नाई ( शीप्रही ) विनष्ट होजाताहे । 
| देह मिपति पूर्ण निज देशतजि, जो अन्यत्र न जाय । 
|| नदीतीरके वृक्ष सम, सो पंगुल बिनसाय ॥ ४८ ॥ 
॥|.हकोत अपनी पत्नीका यह कथन सुनकर फिरभी गर्वके साथ होनहार वश कह- 
| ॥श-यारी उस खग ( बाज ) से तुम मत डरो॥ ४९॥ फिर दूसरे दिन वह बळी 
| तहकेहीसे आकर साँझतक उसके द्वारपर बेठारहा ॥ ५० ॥ जब कि सूर्य 
फक शिखरपर चलेगये तब वहांसे उठा बाजके चळेजानेपर वह कपोतीं 
ह ल अपने स्वामीसे कहने . लगी ॥ ५१ ॥ हे नाथ ! इसपड़ी 
दूर चलागया इससे अब यहांसे उड़ भागनेका यही समयहै, . 
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का है हि संसारमै आपके जीते रहनेसे कोईभी वस्तु दुर्लभ नहींहै, 
ह प पुरुषं आपके जीनेपर ) खरी, मित्र, धन और घर ये सब 
॥ ५३॥ यदि पुरुष, त्ती और धन इत्यादिसे अपनी रक्षा कर 
राब राजा हारेश्वन्दकी नाई सब कुछ फिरसे पासकताहे ॥ ५४॥ 
१५, आर यही आत्मा बड़ा धनहै, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 


नेवाला भी यही आत्माहै ॥ ५५ ॥ अपनेही कुशलसे नेठो- 


यश न हो उससे तो मरजानाही अच्छाहै, 
चलनेही पूर, म़िळवाडे.॥. २१७.॥०,छतएव, हे नाथ ! | 


` ह न्यायमा 
र Wire गे 
क. च से 
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४३ ॥ दूसरे दिन फिर वह महाबळी बाज बहापर आपहुंचा, | 


४. लो वह फिर यहाँ नहीं आजाता तबतक आप मुझेभी छोड़कर निकल | 


i |, | १६ हे परन्तु बुद्धिमान्‌ जन उस कुशछकोमी सुयशके साथ 


, >> = 


> र, 


AES 


(५५४). ` ` काशीखण्डभावा। 


नोतिके अनुसार तो अब यहांसे चलदेनाही उचितहे, यदि आप तो ३: 
तो प्रातःकालही मेरी बातोंको स्मरण करेंगे ॥ ५८ ॥ इस्‌ ञे | 
ताके वारंवार कहनेपर भी वह कपोत होनहार वश उस स्थाने र | 

(सच है होनहारकी बात ऐसीही होतीहे जैसा कि इस प्राचीन दोह | 

दोहा-“जैसी होय होतंव्यता, तैसी उपजे बुद्धि । - | 


१: वा 


क २, न अ 


कि 


होनहार हृदये वसे, बिसरि जाय सब सुद्धि)? ॥ ५१, || 
हे महर्षे ! ( इधर ) दुसरे दिन फिर वह बलवान बाज प्रातःकालहीते क ।. 


( छे) कर उसके निकलतेका मार्ग रोक बैठा ॥ ६० ॥ और कुछ सृप इ| 
बैठकर उस चतुरबाजने कबूतरसे कहा-अरे ! कपोत ! तू तो बढ़ाही पे 
तुझे विक्ारंहे । ! ! ॥ ६१ ॥ रे दुबुद्धे | तू मेरे साथ लड़, किंवा मेंरे कल को, 
निकळ आ, नहीं तो अन्तमं भूखके मारे - मरकर नरकगामी हे गो 
इसमें कुछ सन्देह नहीं हे ॥ ६२ ॥ में तो अकेाही हूँ और त्‌ बे), 
. फिर जीत और हारका कोई ठिकानाभी नहीं, बडे “पराक्रमे त्याके॥| 
युद्ध करनेवाठेको दुर्गही मिलताहै कि स्वर्गही प्राप्त होताहै..॥ ६३ ॥ || 
बुद्धिमान जन पौरुषके सहारेसे उद्योग करते रहते हैं, उनके पराक्रमो आ|| 
होकर स्वयं विधाताही उन लोगोंकी सहायता करतांहै ॥ ६४ ॥ झा मापे 
बाजके छढकारने पर और पतनीके उत्तेजना देनेपर ढॉढस बांधकर बह कशी. 
के वरपर उस बाजसे छडने लगा ॥६५॥ फिर कया था-तुरत उह बै] 
उस भूखे और प्यासे कपोतको अपने हढ्चंगुळमे और कपोतीको चोर | | 
_॥६६॥ (बस) अनन्तर उन दोनोहीको लेकर वह बाज बडी तेजीपे वागा को 
और अन्य पक्षियोंसे रहित निराळा (सूनसान ) रथान भोजन को श्र 
सोचने ढगा ॥ ६७ ॥ उसी समय बुद्धिमती कपोतीने तरी ति 
कि,-हे नाथं ! आपने खी समझकर मेरी बातपर ध्यात , | 
॥ ६८ ॥ इसीते आप इस दशाम आपरे में तो अवशर 
क्या करसकतीहूं, पर प्यारे ! यदि आप अबभी मेरी ९% ल. f 


< “7 
य 


॥ \ 
कट (16 
_ ॥ ६७॥ तो मैं आपका हित कहसकतीहूं, पर आप कुछ सोचे ब. 
कत छठ ह; = न 4 
. ` सै उसे कराले, और मेरी एक बात मानलेनेंसे आप सके क ४; 
F प न ॥ है नाथ ! ), जब॒त॒क यह बाज स्व॒स्थताएवेक | । ; 


वळ 


कू पे ग्र क ह 


उतराद-अ०७६. 7” (५९५) 


के चाम पढीहूँ इसीके बीचमें आप अपने छुटकाराके लिये इसे. 
ये ॥ ७१ ॥ पत्नीकी बात सुनकर उस कंपोतने वैसाही किया 
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| 6 जो उसका मुस खुळा त्यही कपोती विकठाई, और चंगुढके 
| मो वह कबृतरमी गिरपडा ॥ ७३ ॥ बुद्धिावूछोगोंको विपत्ति पढने 


|| _ योग तही छोडना चाहिये, क्योंकि ( देखो ) वह कपोतका जोडा शुके 


| प कोई दुर्बठभी उदयोग करे तो भाग्य उसे अवश्यही फळ देदेताहै॥७४॥ 
|, ७४॥ अतएव भाग्यानुसारही उद्यम संदेव फलताहै इससे पंडितछोग विपात्तिमेंभी 
गदी बढाई गाते हैं॥ ७७॥ इस प्रकारसे वे दोनो कबूतर सृत्युके मुखसे बचकर 
ह हा ससुत तीरपर मुक्तिक्षेत्र अयोध्यापुरीमें जहाँके मरनेवाळे प्राणियोको 
गे ग अव प्राप्त होतीहै ( वहां जाकर ) मृत्युको प्राप्त हुए, उनमें कपोत मंदारदा- 
शि ल्ल प्र परमठालयनामक विद्याधर हुआ, ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ बह्‌ कुमारावस्था- 
0 गकवियाओंका ज्ञाता और कढाकौशछोंका पात्र और परमशिवभक्त होगया 
॥७९॥ उसने जितेन्द्रिय चित्त होकर यह हृढनियम ठान लियाथा कि, में नित्यही 
गात बत कहुंगा इसमें कुछ संदेह नहीं है ॥ ८० ॥ ( ढोकमं ) परस्री पर 


होरे, आयुष्य, यश, सुख, बळ, और स्वगकी गति सबकुछ नष्ट होजाताहे 


सती 


® 


.जके अभ्याससे उस शुचिष्मान्‌ वियाधरने एक औरमी नियम धारण कर- 
| न ॥ जबतक शरीर नीरोगहै और जबतक इन्द्रिया शिथिळ नहीं 
शीक कप “काशीपुरीं अशेषपुण्योके भवन, चारों पुरुषार्थोके साधक, 
i प गक दाता, एवं प्रमानन्दके एकमात्र कारण भगवान निछो- 
काते किये बिना कुछभी नहीं खाऊंगा ॥ ८३ ॥ <४ 
1३३७ "पारपामका पुत्र परिमलाळय ( नियमोको धारणकर ) अतिदिन 


५ 
५ 


हि न दर्शन करनेको आता था ॥ ८५ ॥ ( उधर ) वह कपोतीभी 
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|^ दले बडी कठोरताके साथ बहुत काठजानेपर चींचीं करने लगा ॥. 


री उसके पैरको काटकर वैसे बळी शनत अपनेको विचित्ररीतिसे छोडाछेः 


दान्‌ जन परख्ीगमनको सवैथा त्यागदेवे॥८१॥ निठोचनके आंशयवश | 


Ms. गागराज ७; जन गृ भ्र ल ०5 

शा: ` पके शहमे रत्ावळी नामकी कन्या उसन्न हुई ॥ न Le 
1 १७ रल शपा समस्त नागकन्याओंमे रूप, शीळ, ओर कुडा र आदि . . 
£ - र र सिग या ® ण उंकी ,अंभावुती और कछावती ne ड कक 


5 
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न 
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(५९६ ) काशीसण्डभाषा । f 

( विदित ) दो सखियां थीं, जो सवैदा उसके साथ रहती थीं॥ ८८ र २ | | 
मुने ! जैसे अपने शरीरसे छाया और कांति कमी दूरनही होसकती ह | 

. दोनोंही सखियां रत्नावळीसे कभी पृथक नहीं होती थीं ॥८९॥ लके के) | 
बतजानेपर जब कुछ कुछ जवान होनेलगी तो अपने बापको बडा शिवभक्तदेश ५० || 
यह नियम धारणकर कहने लगी॥ ९ ० ॥ कि, हे पितः ! मैं प्रतिदिन इन दोनों का | 
साथ कारीमे जाकर त्रिठोचनकी पूजा करलेनेपर बोहूंगी नही तो मौनही रुंग!) || 
इस भाँतिसे ( पिताकी अनुमतिं पाकर ) वह नागकुमारी दोनों सखियोंके साध ड 
दिन जिलोचनका पूजन करके ग्रह पर जाती ( और मौनभाव त्यागती ) धी॥३३ | 
वह नित्यही वटके और बड़ेही सुगंधवाले चित्रविचित्र पृष्पोंकी मांछा गुथकर पा. 

नको चढावी थी ॥ ९३ ॥ वे तीनोही मनोहर गांधार. स्वरसे सोहावन | 


गाती और रासकामण्डळ बांधकर नाचती ॥ ९४; ॥ एवं भगवानूके समीपे की |! 


बाँसुरी और पसावजको लयताळकी निपुणतासे इषैपूवैक बजाती थां ॥ ९५॥| | 
` तीनोही नागकन्यायें इसी प्रकारसे विचित्र गंध और माळा इत्यादिके द्वारा दया |' 
जेन विलेपन प्रभृति सेवाओसि भगवान्‌ निछोचनकी आराधना करती रहीँ॥ १४ 
इसीमें एकवार वे सब पैशाखमासकी शुका तृतीयाको बत और रात्रिम सगीत भ र 
कथादिकसे जागरण कर ॥ ९७ ॥ प्रातःकाळ चतुर्थीको पिळपिळतीयेम | 
श्रीविळोचनकी पूजाकर रंगमण्डपमं जाकर सोगई ॥९८॥ उन 'कन्याओके गोह | 
-प्र भगवान्‌ त्रिलोचन उसी पत्तगमेखलावाले ठिंगसे शुद्ध कपूरके समान गैर | 1 
जूटसे मण्डित चन्डशेखर, तमाल ऐसे नीलकंठ, वामाडे देहम शक्तिर के { 
सपेके भूषण एवं यज्ञोपवीतसे विराजित रूपधर निकछकर उन सब कुमारम | 
लगे कि, उठती जाओ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ १ ॥ अनेतर वे सब उ 1 
बढ़े नेको मींजतीहुई अंगराकर जभाई लेने लगी ॥ २॥ और जपि a 
घबड़ाहटके साथ आगेकी ओर दृष्टि डाली त्याही. अचानक भग ति | 
देखा ॥ ३ ॥ फिर तो वे सब नागकन्या चिहोंके द्वारा परेर पा | 
करने लगा और सन्मुख होने परी कणडके सन्न हो ( रुक ) जाने [| 
उनकी स्तुति करनेलगी ॥ ४ ॥ हे शंभो ! आप सवेव्यापीहँ! आ | 

` ईशान ! आपही सबकुछके दातार, आपका जयहो) हे निषुरान्तक ह| 
देको पाराहै, आपक-जमलोभो०५ हे-मिखोकीजनक ! आर” 


4 
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५-5 
i 
डू 


उत्तरा दे-अ०७६. | (५९७) . ` 


| 1 3 ह ha हीके पं प 
न दाह, हे त्रेळोक्यवर्धन ! आपहीके द्वारा कन्दपेका दर्प दूर हुआहै, 


क ह जहो, ॥ ६ ॥ हे विश्वाधार ! आप तो त्रैलोक्य भरसे वन्दित, हे. 
शशि ज (देव) अपने भक्तलोगोके अधीन रहतेहं, आपका वारंवार जयहो 
है आप क जटाजूट त्रिपथगा गंगाके जलसे प्रक्षालित रहताहै और आपके(मुकु- | 
(| है ही कठाओंकी ज्योतियोसे नैलोक्यमात्र प्रकाशित होताहै,आपका जयहो | 
१ न! आपका शरीर तो सोके फणामणिकी प्रभासे भासमान होरहाहै, एवं 
॥ | नीते आपका आधा शरीर अपने तपोबढसे खरीद लियाहै आपका जय 
1 ९॥ हे शशानवा्िं्‌ ! वाराणासीवद्ठभ ! आप आनन्दवनवासी प्राणियोंके 
तह आपका जयहो जयहो ॥११०॥ हे विश्‍वनाथ ! शवे !. आप शर्वरीसे 
| कह है तयम ! उम्र आप समस्त गीतविशारदहै, आपका जयो 
र | 11) ॥ हे थूपाणे ! आपही प्रणवके आश्रय और समस्त तेजाकी महानिषिहें, 
३ त्ष! आप प्रणतजनके  सवेस्व दाताहा. आपका जपहो जयहो ॥ १२॥ ` 
क या विवि! समस्त विधियोंके ज्ञाता होनेपरभी आपकी स्तुति करनेमें समथ 
पर ६ और वाचस्पतिकीभी वाणियां आपके स्तुतिंगानमे कुंठित होजातीहें ॥१३॥ 
$ |! आपको तो वेदगणभी यथाथरीतिसे नहीं जानसके हैं, हे नाथ.! फिर इस - 
| प ( हमछोगोंका ) मनभी आदि-अन्तसे रहित आपको अपने मननका 
। ही बनासकता ॥ १४ ॥ अतएव हे त्रिलोचन ! आपको वारंवार नमस्कार 
हा ह! हम सब ( 'छोग ) आपको अनेकशः दण्डवत्णाम करतीहिं ॥ १५॥ 
| | कन्याये इसी मातत स्तुतिकहकर भमिपर दण्डवणाम करनेल्गीं, तब 
|, "ए शशिभूषण उन सब कुमारियोंको उठाकर कहने लगे कि-॥. १६ ॥ 


४ 
जी 
| ~ 


| हित. परमसिद्धिको प्राप्त करोगी ॥१८॥ तुम तीनों जनी और वह 


£ `` उसके RR मे | 
#। काक र रथको तुमलोगांके समान में अवश्यही पूर्ण करदूंगा॥ २१॥ 
| सतक पडसे रानिके कये 
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` नाथ! शंकर! हम चारों जनोंने पूर्व जन्ममें केसे आपकी सेवा की त 


(५९८)  काशीसण्डभाषा । EE: 
जो मं ररे दे FR I आम २ ग | 
जो सन्ध्या समयमे पाठ करेगा उसके दिनभरके सब. पाप दूर होजे, | 
भगवानुके इस कहनेपर वे सब नागकन्याये प्रहष्टमन हो दोनो त ४ 
णाम कर महादेवसे बोलीं .॥ २३ ॥ नागकन्याओंने कहा-हे कक फे | 


| 
` एवे हे रुपानिधे ! भव ! देव ! उस सुरुती वियाधरका और हमढोगोंके र 1 
वृत्तान्त आप कपाकरके कहें । २५ ।। भगवाच शिव इसप्रकारते उन र k 
न्याआँकी बिनती सुनकर उन सबोके एवं पारेमछाळयके जन्मान्तरकी कथक हो हा 
लगे ॥ २६ ॥ इश्वरने कहा हे नागकन्याओं ! में तुम तीनोंजनी और आहि! ै 
कुमारके पूर्वजन्मका सब वृत्तान्त कहताहूं, सावधान हो ( करसुनो )॥ २७॥ ह | 
 रत्नावढी और वह विद्याधर ये दोनोही पूर्वजन्ममे कपोत पक्षीके जोडा ये, ॥ १८। |; 
` - इन दोनने मेरे इसी मन्द्रिपर बहुत दिनातक वासकिया, और फिर इस फिन || 
पर पढीहुई धूढीको अपने पंखके वायुसे अनेकवार उडादिया था ॥ २९ ॥ हु || 
शे उडते हुए ऊपरसे, और मन्दिरके आगनमें घमघुमकर नीचेसे इन दोग | 
बहुतसी प्रदक्षिणायें की ॥ ३३० ॥ वारंवार चतुनेदर्तार्थर्मे स्नान किया कहां || 
पिया, और अपने मधुरध्वनिसे मुझे हर्षितकिया ॥ ३१ ॥ इन दोनि बेम | 
और स्थिर चित्ते यहांपर मेरे भक्तोंके कियेहुए बडेबडे कोतुकोको देसा॥ १९॥ 
एव मेरे मंगळ आतिकी शोभाका दर्शन किया, और अपने भवणपुरे मेरे नगा । 
हप अम्ृतकों पान किया ॥ ३३॥ पर ( यह सब होनेपरभी ) विकर | 
 ्रभाववश मेरे समीपमे मृत्यु नहीं हुई, ये दोनोंही काशीमे अवश्य | 
` अयोध्यातीर्थमे जाकर मयो मातहुए ॥ ३४ ॥ फिर अयोध्याम उ | 
यह तो रलदीपनागकी कन्पाहुई और इसका पति बह कबूतर विया: | 
है॥ ३५ ॥ और नागराजपत्नीकी कन्या जो यह प्रभावतीनामसे इस be | 
हुईहै, इसकी एवं ॥ ३६ ॥ त्रिशिरनामके नागेन्डकी पुत्री इस के || 
जन्मका वृत्तान्त कहताहू, सुनतीजाओ ॥ ३७ ।॥। इस जन्मंसे तीन प्रेमवती {| 
दोनोही महष ( वर ) चारायणकी बढीही शीलवती और पर. | 
इुईथी ॥ ३८ ॥ अनंतर इन्हीकी भेरणासे इनके पिता चाराय ps FN 
` अमुष्यायणमुनिके पुत्र नारायणको दान करदिया ॥ ३% ॥ र परत ३ 
` ' जवान होनेके पहिळेह,(.किशोसबस्थामे.)-एकरवार, करही ब” स ह 


` उत्तरार्द-अ०७६. . . (५९९) 


“उसे सांपने डैंसलिया ॥ १४० ॥ तबतो ये दोनोंही भवानी और 
दी गणकी कन्याये वैधव्यका दुःख पाकर बहुतही दैन्यमरस्त होगई॥ ४ १॥ 
कि जन देवता और नदीके नामवाली कन्याका पाणिग्रहण प्रय- 
[| 

त भ्रमे जाकर देवात्‌ मोहके वरामं पढ़कर बिना दिथेहुए केलाका फळ 
॥ 9३ ॥ पश्चात्‌ ये कषिकन्यार्य मासोपवास इत्यादि बर्तोकों करके काळ 
सग तो फिर वानरी होगई ॥ ४४ ॥ यद्यपि फळ चोरानके कारण इन ' 
र न मिविळे जन्मे ) वानरी होनापड़ा पर अपने शाङरक्षण रूपध्मेके बलसे - 
आ॥ ४५॥ और वह नारायणनामक ऋषिकुमार पिताके सेवन 
|| क्त रांपके काटने परभी काशीमे ( जाकर ) कपोत हुआ ॥ ४६ ॥ इस 
म | ही परिमळाठय .पूर्वजन्ममेभी इन. दोनोका पति रहचुकाहै, ओर अबभी 
|तं ( जनी ) का भतो होनेवाला है ॥ ४७ ॥ इही मन्दिरके पासम . एक 
॥ | हब बरगदका पेड था, जिसमें बहुतेरी शाखं लगी थीं उसी पर ये दोना वान-. 
|| हती ॥ ४८ ॥ ओर कीडावश इसी चतुनेदतीथेभे डुबकी मारती और 
पु नपर इसी तीर्थका पानी£पीतींथीं ॥ ४९॥ अपने जाति स्वभावकी चंच” 
॥ हे मनेकबार क्रीडा करतीहुई ठिंगकी प्रदक्षिणा और दर्शनभी करलेतीथी 
1५० ॥ एकबार उसी बरगदके पासमें ये दोनों घूमरहींथीं इसीमे एक योगीवेष- 
(मन्दारी ) ने फॉसमें बाधलिया ॥ ५१ ॥ और इने दोनोंहीको उसने 
हना भीख माँगनेके लिये सिखाया, फिर कुछ दिनके पश्चात्‌ ये. 
| [ मरगई ॥ ५२ ॥ पर काशीवासके पुण्य और त्रिलोचनकी प्रदक्षिणा : 
(| पि पे दोनही नागकन्या हुई ॥ १३ ॥ अब फिर उस -वियाधरकुमारको 
} पुसांका अनुभव करतीहुई यह काशीमे निर्वाणपदको पावगी ॥ ५४॥ 
| ५५ i सत्क करते बनपदे तो उसका फल मेरी रुपासे माक्षही मिल 
| नैलोक्यभरमें काशीपुरीसे बढ़कर कोई स्थान शेठ नही है। उसंमेभी 
ह| र मधानहे, पर यह त्रिहोचनका स्थान उससेभी बढ़ाचढ़ाहै ॥ ५६॥ 

षश ~ रहकर मैं भक्तोंको भोग और मोक्ष देतारहताहूँ, अतएव सवे 

0 | भन मरत पूजा करनी चाहिए ॥ ५७ ॥ यह कहकर भगवाच | 
E बड़े डोनेपुरभी, अब्रान्मरहस, (.पकष्मुपू,),को धारण कर उसी | 


॥ ४२ ॥ फिर इन दोनोंने कुछदिनके अनंतर किसी ऋषिके _ - 


(६००) काशीखण्डभाषा । 


न्दिरके भीतर चळेगये ॥५८॥ इधर ये संब नागकन्याये अपने 
अपनी माताआसे यह सब वृत्तान्त कहकर मानों कतरुत्य होगई ॥ है 
एकबार वैशाख मासकी महायात्रा आपहुंची, उसी समय त्रिलोचने 
महापीठ क्षेत्रम अपने स्वजन गणके साथ समस्त विद्याधर और नागगण 
सुतरां देवके वरदानसे उन लोगाने.एक दूसरेकी कुलपरम्परा इत्यादि समञ्च 
` -॥-१६०॥ ६१ ॥ नागोने विद्याधरके पुत्र परिमछालयको उन तीनही कृत्य 
दान कंरदिया, और मंदारदामभी उन तीनो पुत्रवधुओको पाकर बड़ा सेक ह | 
॥ ६२ ॥ योंही नागराज ररपंदीप पी, और निशिसिभी परिक |। 
सब प्रकारसे योग्य जामाता पाकर बडी सन्तुष्ट हुए, और दोनों हे |! 
बन्धुबांधवगणभी हर्षके मारे विकसितनयन होगये ॥६३॥ ६४ ॥ इस पे ज्ञ | 
` सबोने विवाहोत्सवको सम्पन्न कर त्रिळोचन लिगकी बडी बडाई गातेहुए अपने रे | 
ठोककी यात्राकी ॥ ६५ ॥ इसके उपरान्त वह भीमान्‌ परिमछाछय विदन | 


तीनो नागकन्यांके साथ विपुलसुख भोगकर अन्तको काशीधाममे पहुँच भ्रीनिरेज्ञ |' 


सेवा करता हुआ ॥ ७६ ॥ और मधुर गीतोंको. गाता हुआ उन नागकसम |' 
साथ अपनेको भळजानेपर उसी त्रिलोचन छिंगमं लीन होगया ॥ ६७ ॥ एस | 
कहा-कलियुगमे महादेवने त्रिलोचन ।छेंगकी महिमाको गुप्तकर खा ' 
अल्प सवाले मनुष्यछोग उस लिंगकी उपासना नहीं करते ॥ ६८ ॥ औओ!! | 
यह त्रिकोचनकी कथा यदि पापीकेभी कानोंमें जा पडे तो उसे निष्पाप के | 
यतिका लाभ करासकतीहे ॥ १६९ ॥ | 
` दोहा-त्रिपथ गामिनी तीर पै; श्रीतिरळोचन घाट । 
` वहां त्रिलोचन हरत हैं, त्रिभुवनके अघ ठाट ॥ 3 ॥ 
`} अछय तृतीयापर्षपर, काशीके सब लोक । 
| वहां नहाय नसावते, अपने दुख अथ शोक ॥ ९ ॥ ` 
` इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरार्षे भाषाया 
षट्सप्तातितमो$घ्य़ायः ॥. ७६ ॥ 


| 
|| 
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_ उच्रादे-अ० ७७. (६०१) 


सतइत्तरवां अध्याय । 

श्रीकेदारेश्वरका माहात्म्य । 
_है प्रणतजनदयानिषे ! देवदेवेश ! में आपको प्रणाम करतीहूँ, आप 
जं के केदारेखरका माहात्म्य वर्णन कीजिए ॥ ३ ॥ क्योंकि काशीर्म 


| i i बडीही प्रीतिहे, और उसके भक्तलोगमी नित्यही बड़े बुद्धिमान . 
| ह र । महादेव बोले-हे अमण ! में केदारेश्वरकी कथाको कहताहूं, श्रवण 
| नु पापीभी तुरतही निष्पाप होजातांहे ॥ ३॥ जो पुरुष इढचित् 
"| वरी यात्रा करनेकी इच्छा करताहे, उसके जन्मभरके संचित पाप उसी ' 
| बा होजातेहे ॥ ४ ॥ और जो कोई केदारयात्राके छिए घरसे निकल पडता 
"तो दो जन्मके उपाजित पापभी शरीरसे अवश्यही निकल भागतेहँ ॥ ५ ॥ 


| (तो कोर आधा मार्ग साघळेताह उसके तीन जन्मके पाप देहरूप गेहसे बाहर हो 


९ 


| ज हुए निराश होकर परायजातेहै ॥ ६ ॥ यदि कोई परमंभी रहकर सन्ध्या 
| तीनबार केदारका नाम ठेलेवे तो उसे निश्चय करके केदारकी यात्राका फळ मिल 
| कहे ॥ ७ ॥ केदारनाथके शिवालयका शिखर देख, ओर वहांका जळ पीकर . 
| | कई अपने सात जन्मोके पार्पोते छूटजाताहै इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ८ ॥ 


हाइ ज्लान और केदारेश्वरके पूजनसे तो करोडों जन्मके पातक छूटजातिहं, यह 


शि राणा छडका पिताके यज्ञोपवीत करदेनेपर बह्नचयका बतधारण 
| भहा आया ॥ १३॥ वह जटामुकुटसे भूषिते; ठिंगपूजक! 
` | राञ" मिलामात्रके अन्नसे संतुष्ट, गंगाके जलमानसे पुष्ट पाशुपत 
भि दुम i भरोहुई शिवपुरी काशीको देख ॥ १४ ॥ १५॥ बहुतही 
| भाको इन ( वहींपर ) हिरण्यगभेनामक आचार्यसे उसने परमोत्तम 
$" रिग किया ॥ १६ ॥ उस शिष्यका नाम वशिष्ट था, वह समस्त 
`|. . पाए वह प्रतिदिन प्रातःकाल ( सूत ) उठनेपर हरपापकुंडमें नहाता 
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(६०२) .. काशीसण्डभाषा । |! 
| सही a लि | ११५ ठे | 
॥ १७ ॥ और नित्यही भस्मसे स्नान कर त्रिकालछिंगका पूजन रत ती 
[किंग और गुरुमे कुछभी अन्तर नहीं समझता था, ॥ १८ ॥ ( एकबार सेति | 
बारह वर्षका था अपने गुरुके साथ केदारेश्वरकी की योत्राके लिए हि ध | 
॥ १९ ॥ जहां जानेसेसंसारियाको कमी कोईमी शोच नहीं करना पह. त | 
बहाँके छिंगरूप जठरे पीनेसे लोग स्वयंभी ठिंगरूपको प्राप्त होजाते हैं ॥ रं | | 
इसके अनंतरवरिष्ठके आचार्य तपस्वी हिरण्यगने असिधारपवेतपर पंचक काळ | 
आस होगये ॥ २१ ॥ फिर उनको सब तपस्वियोंके देखतेही देखते शिव प | 


~ 


। 
है, 
। 
य 
है | 
| 


ई 
3 


~ न्ड न 
. ' होग स्वेच्छाचारी विमानपर चढाकर बडे हसे केलासमे छेगये ॥ २२ (यो; | 


) 


ऐ 1 (. तश 
_ इस भकारके इढसंकल्प और द्विजमात्रके अन्नमोजी उस पवित्र तो . 
असन्न हुआ ॥ ३१ ॥ और स्वमर्मे उस. तापसोत्तम वरिष्ठे बोटा . = || 


केदारेवरके उदेश्यसे जो कोई यात्रा करताहै वह यदि आवे मार्गमे अकातर सक्कर | 
जावे तो बहुत दिनोतक केलासे वास करताहे ॥ २३ ॥ र उस आभे || 
देखकर वह तपोधन वरिष्ठ निश्वयरूपसे केदारहीको सब 'ठिंगोम बढा समझने || 
॥ २४ ॥ पश्चात्‌ वह केदार्वरकी यात्रा करके फिर काशीम ठोट्याया, और || 
नियमको धारणकरके सथाथैरीतिसे उसका पालनभी करनेलगा, कि क २५ | || 
वषे चैत्रकी पूणिमाको जबलो मैं जीता रहूंगा काशीमे रहनेपरभी केदारेथका का | प 
क्रियाकहंगा ॥ २६ ॥ फिर तो आनन्दवनमें रहकर उस बाल्बहचाग एफ || 
प्रकारसे केदारनाथकी एकसठ यात्रा बडे हसे कां ॥ २७ ॥ अनंत क्‌ तती |. 
बालोंके बहुत श्वेत होजानेपरभी बडे उत्साहके साथ- सनतुष्टचित्तसे फिर सा| 
निकट आनेपर यात्राका प्रबंध करनेलगा ॥ २८ ॥ यह देखकर उस ग | 


rf i | 


तपस्वीळोग वृद्धताके कारण उसकी मृत्युके संदेहवश दया#चित्तहोकर उसे नि हे प 
नेळगे ॥ २९ ॥ पर उस इढचित्त शैवका उत्साह नहीं टूटा; उसने * । ¢ | 
में मार्गहीमे मरजाऊंगा तो भी गुरुकी नाई मेरी गंति होजावेगी ॥ ३° 


| 
| 


| 
बा 


जत! में तुम्हारे ऊपर प्रसन्नहूं, तुम मुझको केदारेश्वर जानो ॥ २९ Rh न | 
तुमको अभीश्हो उस वरकी मुझसे भार्थनाकरो, इसमें कोई बि शोतै॥ (| 
नहीं है, मेरे इस कहने परभी उसने कहा कि स्वम तो पा तुकी 
तब फिर मैंने उससे कहा कि, अपवित्र लोगोहीका स्वम झूठा है की || 
जितेन्डियाका तो प्वेथा-्सचाहीहोताहे 1०:३8 “॥ऽहेऽद्विज ! तुम. 
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उत्तरा द-अ०७७.  - (६०३) 


"मै पसन तुमसे सात्विक वृत्तिवालोंको कुछभी अदेय नहीहे॥ ३५॥ 
र हिरण्यगर्भके शिष्य उस तपस्विसत्तमने मुझसे यह वरदान, 
॥ ३६ ॥ हे देवेश ! यदि आप असन्नहीहँ तो मेरे साथ चलनेंवाले इन. 
| आप अनु करी ₹ शूलिन्‌ ! ( बंस ) मेरा यही वरहै ॥ ३७॥ हे. 
हि रोपकारी वशि्ठकी इस बातको सुनकर मैं बहुतही प्रसन्न हुआ, और 
उगा कि “तथास्तु” ( वेसाही होवेगा ) ॥ ३८ ॥ मैंने परोपकार करनेसे 
पत्याकों दूनी करदिया, और उसीके पुण्याधिक्यसे फिर कहा कि वरमांगो 
|| ॥॥४॥ हे उमे ! उस द्रत, महामाज्ञ वरिष्ठ मुझसे यही प्राथना की, कि 
| नावडे आकर महांपर वासकरें ॥ ४० ॥ तदनंतर में उसके .तपसे आङ- 
३ | दि हिमाठयपर कलामात्र छोड्कर इस काशीहीम सवेभावसे रहनेलगा॥ ४१॥ 
| | तप्रभात होजानेपर सब लोगोंके समक्षही देवता और ऋषियोंक्री स्तुतिके 
| | हि मने हिमाठयसे प्रस्थान किया ॥ ४२ ॥ और समस्त यात्रिवगेके साथ वशि- 
॥ | भम्र बना उस पर अनुग्रह करके हरपाप हदतीर्थपर निवास किया ॥ ४३ ॥ - 
| बनधे हरपाप हदमें स्नान ओर मेरा आराधन करके वे सब वशिष्ठक साथी 
ह | रेण ही शरीरे सिंद्धिको प्राप्त होगये ॥ ४४ ॥ तभीसे में अविमुक्तक्षेत्रम विशेष ` 
| ह कठियुगके समय इसीठिंगमें साधक लोगोंकी सिदिके लिए ( सर्ेदैव ) वास _ 
सोमा॥ ४५ ॥ हिमाळयप्तपर चढ़कर केदारनाथके दशैनसे जो फळ मिल- . 
र केदारेश्वरके दशैनसे उसका सातगुना अधिक पुण्य होताहै ॥.४६ ॥ ` 
|| 


पिठर निमेछ गौरीकूड, हंसतीर्थ, और मधुस्नवागंगा विराजमानहैँ, काशी- - 
यके त्या वमान ॥ ४७॥ यह हरपाप तीथ (पहिलेतों ) सातही जन्मके 
शताथा, पर जबसे गंगामें मिळगया तबसे करोडो जन्मके कियेहुए पापोका 
है हि भि ॥ ४८ ॥ यहांपर पूरवेकालमे दो ( डोम ) कोवे लडतेहुर आका- ` 
ह|त पह त थे दोनों वहां वाढोंके देसतेही देखते हस होकर तिकछ गये _ 
| स णे. इज और ) ॥ ४५ ॥ हे गौरे ! इस महाह पहिए 
६७... कियाथा इस कारणसे यह सब तीर्थोर्म परमोत्तम गौरीकुण्डके नामसे . 
१० ॥ यहाँपर गंगाभी मधुस्नवा कहलातीहैं, क्‍योंकि वह यहां महा 
| शी प. अनेकजन्म जनित जडताको वूरकरतीहे. ॥ ५१॥ इसी. 
| नामक सरोदे पूवेकाळ्मे-अडी;-कंठोर. तपस्या की थी इंसीसे | जो ह 


(६०४) .... काशीखण्डभाषा । 


इसको लोग मानसतीर्थ कहनेलगे ॥ ५२ ॥ पाहिळे तो छोग इस | | 
खानही करळंगस मुक्त हाजाते थ पर पीछेसे मुक्तिके विष पको || 
"देवतोंने ( आकर ) मुझसे रथेना की कि ॥ ५३ ॥ हे देव ! इम ¬ ९९ | 
ज्ञान करनेसे यदि समभीलोगोंकों मुक्ति मिळ जायाकरेगी तो फिर स 
और धर्मियोका उच्छेद ( होकर खदिका लोप ) होजावेगा, इसलिये अर | 
शरीर त्यागनेवालाहीको मुक्तिद, अन्यथा मत दियाकीजिये ॥ ५४ | | 
उनठोगोके अनुरोधसे मने तथास्तु ( तो ) कहदिया ( पर ) हे महादेव ! तमो १ 
रकुंडमे ज्ञान ॥ ५६ ॥ भक्तिभावसे मेरा पूजन और नामके जपकरनेसे अन्य 
नेवालोकोभी भैं मोक्षलक्ष्मीका दान करनेलगा ॥ ५७ ॥ केदारतीरथमं सनः 
यदि कोई स्थिरचित्तसे पिंडदान करेगा तो उसके एकसौएक पुरुषे भवञ | 
होजावेंगे ॥ ५८ ॥ यदि भौमवती अमावास्यामें कोई केदारकुण्डपर आदद करे | 
फिर उसे गयामें आद करनेका कौन प्रयोजनहै १ ॥ ६९ ॥ यदि कोई केता 
यात्रा किया चाहता हो तो छोगोको यही बुद्धि देनी चाहिये कि, काशीहीमे बेत | 
श्वस्का रपरे करके तुम कृतकृत्य होजावोगे ॥ ६० ॥ जो कोई चेत्रमासकी हण | 
चतुदेशीको बत रहकर प्रातःकाल यदि तीन घोंट जळ ( वहांपर ) पीठेवे वो मो | 
हृदये लिंगका वास होजाताहे ॥ ६१ ॥ हिमाळयके केदारोदकका पान करते गे 
फल होताहै, यहांपरभी निस्सन्देह वही पुण्य खरी हो अथवा पुरुष हो सभी ले 
` मिलजाताहै ॥ ६२ ॥ जो कोई धन, वस्न, और अन्नं इत्यादिके द्वारा वेदा 
` अक्तकीमी पूजा करताहै, वह अपने. जन्मभरके पापोंसे छूटकर मेरे स्था 
होताहे ॥ ६३ ॥ छमासपर्यत जो कोई प्रतिदिन तीनबार (त्रिका) ह 
प्रणाम करताहै, उसे यमराज आदिकं लोकपाळलोग सवैदैव नमस्कार कर | 
कलियुगे सब कोई केदारेश्वरकी महिमाको नहीं समझसकते, पर जो रो 
पुण्यात्मा सब कुछ जानसकता है सहे बात भुवहे ॥ ६५५ ॥ हे देवि नी 
बारभी केदारेश्वरका दर्शन करलेताहे वह मेरा अनुचर होताहै। अतए त 
' काशीमे केदारनाथका दशेन करना चाहिये ॥ ६६ ॥ केदारेशरे 
परमोत्तम चित्रांगदेश्वरनामक लिंग विराजमानहै, उसके पूजनसे म० २ #॥। 
भोगोको पाताहै ॥ ६७ ॥ केदारेश्वरके दक्षिणभागे नीलकेठेश्वर वात 
रती सपक डॅसेहुए छोगोंको (दुःख रूप ) विषसे कोई भय न हीर 
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उच्तराद-अ०७८. . (६०५) 


अंबरीषेश्वरके दर्शन करनेसे मनुष्य दुःखमय संसार गर्भवासकी 
` | स पराता ॥ ६९ ॥ उसीके पासमें इन्डयुम्नेश्वरनामक ठिंगके पूजन 
। | ४ तेजोमय विमानपर चढकर स्वगैलोकम आनन्द करता ॥ ७० ॥ 
| F शोर काळंजेश्वरनामक छिंगके दर्शन करनेसे मनुष्य जरा और काठको 
३ | „ते लोकम बहुत दिनोंतक वास करताहे ॥ ७१ ॥ चितरांगदेश्वरके उत्तर 

। | र ठिंगके दर्शन करनेसे नरही अथोत्‌ इसलोक और परलोकमभी मही | 
३ | हे ॥ ७२॥ स्कन्दने कहा-हेः विन्ध्यविमदेक ! इस प्रकारसे महादेवने 
«| रेका बडामारी माहात्म्य जगदम्बासे निरूपण कियाथा सो सब मैंने तुमसे. 
| हा ॥ ७३ ॥ जो मनुष्य केदारेश्वरके ॒ मक्टहोनेकी कथाको अवण करताहे 
| इर निष्पाप होकर शिवलोकरम चलाजाताहै ॥ ७४ ॥ | 
| दोह-गौरीकुंड नहायके, जो केदारहि देख । 

[ सो मनुष्य निष्पाप ह्वै, सब लेखनमें लेख ॥ १ 

| शोभन सावन मासमे, सोमवार प्रदोष । 

| केदारेश्वर घाटपै, मेळा लगत निदोष ॥ २॥ ल 
ैफंन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरे भाषायां सप्तसप्ततितमोःध्यायः ॥ ७७ ॥ 


अवहत्तखां अध्याय । 

. तवा शा र्मेश्वरलिंगके उत्पत्तिकी कथा । | | 
| ४ । बोढी-हे शम्भो ! आनन्दैकाननमें एसां कोनसा छिंगहै जो पुण्यका 
)॥ | 


| 
गि 


गे i | र जिसके नामका स्मरण करनेहीसे समस्त महापातकांका क्ष्य्‌ 
| छः (वे साधक लोग जिसपर बडी प्रीति रखकर संदैवं जिसका ` 
“| भ के चाहते और जिसकें समीपे. कियाहुआ दान, . ध्याना 
न प ) अक्षय होजाता होवे ॥ २ ॥ फिर जिम 'छिगके 
याण श र्‌ पणाम ॥ ३॥ और पृचामृतत्रपन-पू्वेक पूजन करनेसे . 
र ! भ न ! आप उत लिंगको वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥ स्कदने 
में कह ता के इस प्रश्नकों सुनकर सर्वज्ञ क जो कुछ उत्तर दिया 
| फे न उम अवण करो ॥ ५॥ महादेवने कहा-हे उमे! देवि! तुमने | 
` इडनेवाले. हिक पूछने मैं-कहताहू'स्थिसचित्त होजाओ॥६॥ . | 


| 
- म. t 
क. ` 


4 ® 
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{ ६०६ ) काशीखण्डभाषा । 
के ° शी ° द र्र | 

( क्योंकि )इस आनंदवन काशीक्षेत् यह मेरा बडाभारी रहस्पहै, और र | 
( आजतक ) मैंने किसीसे नहीं कहाहे, कारण ऐसे प्रकारसे कोई पूछनेही ता | 
॥७॥ हे मिये ! यद्यपि मेरे आनन्दवने अनेकलिंग वतमान परंतु तुमने कै, | 
तुम्हरे अमिमायके अनुरूप ( वैसाही लिंग ) तुमसे कहताहूं ॥ ८ ॥ हहे || 

` ` ज्ञहांपर स्वयं तुम्ही मुक्तिस्वरूपाहो, और जहाँपर तुम्हारे पुत्रमी क्षेत्र || 
` विघात करते रहतेहें ॥ ९ ॥ जिसने त्रिपुरासुरके संमामकालमे जयकी नञो | 


)- 


प 


| 
| 


` जडी स्तुति करने और ठडू चढानेसे मेरीमी जयाशाको पूर्ण कर दियाथा ॥ ३ । | | 
जहांपर पापनाशक और पितरोंका प्रीतिवर्दक एक उत्तमर्ताथ है, इन्डभी जि ग | 
करके वृत्रासुरकी हत्यासे छूटगये थे ॥ ११ ॥ फिर जहांवर धमंराजनेमी झी |. 
उगाय बी कठोर तपस्या करके धमोधिकारी ( दंडधर ) के पदको पायाहै॥ ११॥ || 
-जहांपर पक्षीठोगॉनेभी भवमोचक ज्ञानको प्राप्त कियाथा, और जिस रथात ह || 

सोहावना बरगदका पेड सुवणेमय होचुका हे ॥ १३ ॥ फिर जिस ठिगळे क || 

दर्शन करनेहीसे राजा दुदेम जो कि छोगांको उद्वेजितकर ( उबिआय ) देता ¶| 


| १ 


क्षणमात्रमे घर्म बुद्धि बन गयाथा ॥ १.४ ॥ हे. सुन्दारि ! उसी महापातक तन | 
. ` ठिंगका माहात्म्य और आविभोव मैं वर्णेन करताहूं, श्रवण करो ॥ 1५|| 
` मेरे इस आनन्दवनमें यह स्थान धर्मपीठके नामसे प्रसिदहै, और इस पीके > | 
मनुष्य सब पापासे छूट्जाताहे ॥ १६ ॥ हे विशाळाक्षि ! 103 नापी | 
पुत्र परमसयमी यमराजने ( वहींपर ) तुम्हारे सन्मुखही घारतपरया ` क्‌ ह 1 
॥ १७॥ वह शिशिर ऋतुमे जछके बीचमे बैठ, वो अनाच्छादित मो | 


( 
) 


औष्मकाळमे पंचाभि तापकर, तपस्याको करनेछगा ॥ ३८ ॥ वह बही | । 
-तो एक पैरसे खडा रहकर फिर पीछे केवळं अंगूठासे भूमिको से क | 
तपस्या करता रहा. ॥ १९ ॥ उस भाग्यवान्‌ यमने बहुत समय तो. के ne | 
जनहीसे बितादिया एवं प्यास ठगनेपर कुशाय्रभागसे टपकनेवाळे ६5. ९. 
कर कालको काट दिया ॥ २० ॥ वह मेरेही दर्शनके लिये! उम्र ₹ गि | 


चारों युगोंकी चार चौकडीतक घोर तपश्वयो करता रहा ॥ २१! f 
` चित्त महात्मा -यमराजकी तपस्यासे बढाही संतुष्ट होकर में परी | 
' बं गया ॥ २२ ॥ जहांपर कांचनशाखनामंक वट जो अनेक शर । 
| और बडी छाया युक्त दोनेमे...तपस्य़ाजञतित.संताप्रोको, ( दूर काथा § 


—_ 


१1 
है 


उत्तराद-अ ० So £ 
| ( ६०७ ) 


हिलतेहुए पछवरूर्प 
1 करपहुवाके द्वारा मार्गेश्रम्से 


Pris मन्द व 
| त (पे ) पथिकोको ( अपनी 
; | हि २४ ॥ परे जो होर ठंढी छायामे ) विश्राम करनेके 
तेथे उन अर्थियोकी वह अप [ग उत्तार दाग हि 
कर देताथा ॥ २% ॥ डॉ गोलगोल पक्के सुगनि के उसका आश्रय 
[झी देस १६ (ताम सी बंडे बरगदके थत ओर स्वादिष्ठ 
अपने नामानुसार सुयकांत चारोओर पारिधि ( मंडळ जसे देदीप्यमान 
| ह होप और नासाके अग्र 1 उसा लिंगको साक्षी ब थापत कर मानो तेजपुं- - 

"ला कहा हे भास्करनन्दन ! ब र तपन तनय घोर तपस्या नाई निश्चळ . 
नहीं है। हे सुव मागो, हे महाभाग 1करर्हाथा, त 
में पढ़कर त ! मैं बहुतही [ग ! अब तप 
रे FT किया ॥ २६ ॥ ही भसन्नु, यह- सुन स्या करनेका 
Ee rer elec Ls. कर यमराजने मेरी 
| कहने छगे हे कारणों र भानुनन्दन मे । ३० ॥ और परम 
अतएव अ है देव | आप समर रण ! आपको नमस्कारहे ङगा। ३१॥ 
हि इष) सा त्य । ३३ ॥ हे ररि ! यथपि आप 
प, हे से पारिषुण हैं यद्यपि आप 
अतएव 1 ३ अपारपार ! 1 फिर आप परमाणु 
शी नहीं आपको नमस्कार करताहूं आपही संसाररूपी घोर मुके. प वह 
आप ₹ पर समग्र ५ ॥ ३३। समुद्रकः पार पहुँचाने 
स्वयं जगतके इश्व । हे स्वामिन्‌ ! 
कामूति होकरभी र आपहीहें, आप आपका ईश्वर 
मौर अतएव आं [काळ और प्रकृतिसे गुणात्मक होनेपरभी गुणा 
शाम कृतिसे पर परन्तु गुणा 
"जत्‌ षक अंतर दाताहैं, आपही आत्मा अरी । आपही | 
हे क्योकि पर और त्माभी आपहीहे ॥ ३५ और आपही परमात्माके 
और कि पहि र आपही साक्षात्‌ ॥ हे जगदेकबंधी ! यह 
र्ड तो इसके -विश्वरूप हैं 
आही, ह, अतः आपको पांढयिता. और अन्तमं संहत 
,वारंबार्‌ नुम्स्कारहै ॥ ३९ ॥ 


| 


र | 
५. (६०८ ) - -काशीखण्डभाषा । 


जो लोग वेदमागातुसारीहै, उनके लिए आप सुखमय सृडस्वरुपर 
वेदके विरुद.आचरण करतेहें उनके लिए आपही भयंकर भीम | 
सहित ! अपने भक्तोके लिए तो आप शंकरह पर भक्तिहीनोंके लिये आए |' 
हें अतएव हे रुद्र ! आपको अनेकवार नमस्कारंहै ॥ ३७ ॥ हे नाथ ।+ | 
हेतु आप शूलपाणि, परन्तु मनसा वचसा प्रणतजनोके लिए आपही शि 
चरणशरणोके विषयमे आप एकमात्र थीकंठहै पर दुरात्माओंके निमित्त त 


, हलाहल विषधारी उम्र नीलकंठ ( स्वरूप ) होजातेहें ॥ ३८ ॥ हे शान्तपरें। | 


शंकर ! शम्भो ! चन्डकलावतंस ! फणिभूषण ! पिनाकपाणे ! ` अन्धका ! मार 
कोटिशः नमस्कारहै ॥ ३९ ॥ हे भगवन ! जो कोई ( इस संसारगे ) आपकी पे 
अथवा पूजाको करसकताहे वही धन्य ओर सुरती होताहे, एवं जो कोई आज | 


` स्तुति करताहे वह तो इन्द्रादिदेवोसेमी स्तूयमान होजाताहे ॥ ४० ॥ हे आह || 


` 


Ii) 
- इसके दर्शन स्पशन और पूजनसे लोग-थोडेही कालमें सिडिलाभ ककी रबर 


. कमी नरकका छेश नहीं/मोगना' पडे; वरस्वगे-देबताळोगभी ४ 


हिमन्‌ ! भला मुझसा मन्दबुद्धि, सम्पन्न जन आपकी स्तुति क्योकर कर सश 
जब कि इस लोकम आप प्राचीन छोगोंके भी वचनगोचर नहीं हुए तो मीम | 
स्तुति तो केवर प्रणतिमात्रहुइहै ॥ ४१ ॥ स्कन्दने कहा-सूर्यके पुत्र यमराज | 
प्रकारसे स्तुति गानकर अत्यंत इहचित्तसे नमःशिवाय कहतेहुए बढीभकिशे एर 
माथा टेककर महादेवको सहस्रबार प्रणामही करते रहे ॥ ४२ ॥ तता भ 
करने तपकरनेसे बडेही खिन्न यमको प्रणाम करनेसे रोककर वरदान हिया |. 
तुम्हारा नाम धर्मराज होवे ॥ ४३ ॥ और आजके दिनसे मैं तुमको र्म ' | 
जंगम समस्त देहधारियोंके धर्मीधिकारपर नियुक्त करताहू, अतएव मेरे 
सब लोगोके धमे ओर अधर्मका शासन करो ॥ ४४ ॥ एंवं दक्षिण 
होकर तुम समस्तमाणियोंके कर्मसाक्षी बनेरहों, और तुम्हारे दर्शित 
उत्तम ओर अधम लोग यहांसे अपनी अपनी गतिको प्राप्त कर 

हे धमराज ! मेरे परमभक्त तुमने इस काशीमें जो इस छिंगकी 


कोई शुद्धवुद्धिसे तुम्हारे सन्मुख इस धमतीर्थम नहाकर he ॥ | 
दर्शन करठेवेगा उसके लिये चतुवेगकी सिद्धि कुछ दूर नहीं रहज जरे १ | 
यदि कोई सहता पाप करने परभी दैवयोगसे काशीमे पर्मेखरका दत दी | 


उत्तराद-अ० ७८. 5. (६०९) ` 


| य (है धर्म ! जो मनुष्य इस संसारमे काशीके ध्मपीठस्थानको पाकरभी अपने 
॥ | हल नहीं करता, भळा वह अपनेको तुमसा तेजस्वी और कृतकत्य कैसे 
+| ४९ रज! यहांपर जैसे तुमने अपनी बडी तपस्याआसे अपने सब 
| र प्ण करिया, वैसेही धर्मेश्वरके भक्तोंकी सब कामनायें निससन्देह सफल 
ह ५० ॥ वते डे पार्षोको करके जो कोई यहांपर एक बारभी घुर्मे- 
|° जनकरठेवेगा, वह तुम्हारे पूजित छिंगके भक्त होनेसे तुम्हारा प्यारा बन्ध 
। | हि हे क्यों ब्रेगा !॥ ५३ ॥ हे धर्म ! जो कोई पंत्र, पुष्प, दूर्वी, और 
३ तासि मेरा पूजन करेगा, देवतालोग बडी प्रसन्नताके साथ मन्दारकी 
ही सकी पूजा करेंगे ॥ ५३ ॥ जो लोग पाप करनेके कारण तुमसे डरते 
है) एव पेंधरकी अचेनाकी रचनाकर बन्युतासे. तुम्हारे मनको प्रस्न करके 
कदा नहीं ढरेंगे ॥ ५३ ॥ छोग यहांपर उत्तरबाहिनी गंगामें स्नान और 
है| |ाहिको प्रणाम कर इस धर्मपीठपर जो कुछ दान करेंगे वह युगान्तरमेभी 
ह| मो वेगा ॥ ५४ ॥ काविकमासकी शुक्का अध्मीके दिन ब्रत रहकर जो 
मः वरे बडे उस्सवेकि साथ यात्रा और राजिम जागरण करेंगे पृथिवीपर फिर 
॥ ४ ॥ हे न्न धर्मराज ! का भ ङ ह 
ग. चाहे औरभी वर मांगलो तुमको मट करती मी 
ह१॥५०॥ ( ids ` केवळ कहदेनेही भरका परिश्रम उठाना 
प्रसन्न स ९8 अपने मनोरथ पूरक करुणामय भग- 
भि बोलके ॥ देस > च "सरोवरम डूबकर क्षणमात्र ( निस्तम्षहो ) ` 
| | तगर सब, धर्महिसे शुभ कर्म । ` 
0 नो शर्मफल, करु विचार तजि मम ॥ १ ॥ ` 
J ह. झै भे हे, धर्मृहिः सो तनु धारि) . 
क भीतर धर्मेश हित, कहुको तस अनुहार ॥ २ ॥ 
४ न काशीखंडे उत्तराचे भाषायां पर्मेश्वरलिंगोलाति- 
| | Rvs त ॥७८॥ - 
ह Rs ven Cocker Osco 


| 
| 
| 


Es, 
Bs ~. 


(६१०) | काशीखण्डभाषा । F 
उन्नासिवां अध्याय । त | 
धमेश्वरका उपाख्यान । 4 
स्कन्दने कहा-सुधासामर भगवान्‌ शंकरने धमेराजको आनना ` |. 
कंठ देखकर अभव अपने दोनों हार्थासे उनको सुहरादिया ॥ १ ॥ | 
परमतपर्वी धमराज उस स्पशके सुखसे फिर तपोरूप अभिसे भज्चकित अपने | 
रको अंकुरित ( रोमांचित ) करने छगे ॥ २ ॥ तदनंतर तपनन्दन शान्त फी | 
विेहुए, परमशान्त, भसन्नमुख) देवदेव उमापतिसे बोले ॥ ३ ॥ हे. सवत! क| 
निवे ! ईशान ! जब आप प्रसन्न हुए तमी तो में आपका साक्षात्कार कसका, अ 
दूसरे वरका कौन प्रयोजन है ! ॥ ४ ॥ (पर ) जिसे न तो वेदोहीने जाना के | 
वेद पुरुष ज्मा और विष्णुही समझसके, उसके निकट में वरदानके योग्य इह रे | 
फिर हे नाथ ! मैं मथना करताहूँ ॥ ५ ॥ हे श्रीकण्ठ ! इन सब मबु | 
तपके साक्षी, मेरे आगेके उसन्न, ॥६॥ माता पितासे रहित, इतिहास और क्यो | 
ज्ञाता, आहार विहारत्यागी, सुग्गाके बचोंको ( कुछ) बरदान कीजिए ॥ ७॥ त | 
सबोके जनमनेहीकी बेछामे रोगसे पीडित होकर सुग्गी तो मरगई और सुग्के को | 
' खाढाढा ॥ ८ ॥ अतएव सथा अनाथ होकर मेराही मुख ताकनेवाे श छ| 
याको, हे अनाथनाथ ! आपहीने आयुष्य शेषस्वरुप होकर रक्षित कियाधा॥' | 
हे पहं ! महादेव ध्राजके परोपकारसे निमेळ इस वचनको सुन बढेही श नी 
` बिनियसे नम्रमुख उन सब शुकशावकांको बुलाकर यह बात कहनेढगे कहे ९६ | 
.. साधु पश्षिगण ! तुमळोग सत्संग करके अपने जन्मांतरके सब पापोको शी 5 | 
हो और पर्मेश्वक्के परिचारक हो, अतएव तुम छोगोको कौनसा वरा" | 
` ॥ १० ॥ ११ ॥ १९ ॥ इस भौतिसे महेशवस्के वचनको सुनकर उ | 
शंकरको प्रणाम करके कहा कि, हे भवनांशन ! भव ! आपको रसा | 
( फिर ) वे सब पक्षी कहनेलगे कि, हे अनाथनाथ ! सबै ! हुमठोग | 
` रहकरभी जो साक्षात्‌ आपका दर्शन पाररहेहै भा इससे वढक | 
` जिसकी इच्छा करे ॥ १४ ॥ हे गिरीश ! उद्यमशील लोगोंके ऐहिक है॥ | 
. हो सके, पर आप जो नयनगोचर होरहेहे यह तो परमठाम .दैर  आ 
हे नाथ ! यह-जो कुछ दिखाई पडता है वह सव क्षणभंगुरहीरै ही ! पि 
आपकी पूजाही भर अभंगुर है"। "वद "इसं'तपरवीके रचित. | 


र्भा 
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| जन्मकी विचित्र स्मरणशक्ति प्रस्फुरित 
लोगो त्‌ 
न बाने देवयोनिभी पाई थी उस घडी Re शत 
| ओका भोगमी किया था ॥ १८ ॥ असुरयोनि, दानबयोनि नप 
३| हक रक्षयति, किनरयोनि, विद्याधरयोनि और - गन्धवेयोनियोकोभी प्राप्त 
॥ | हिपा॥ १ ॥ मनुष्ययोनिर्मे तो अनेकवार राजाभी हुए जळमें जळचर; स्थल- 
| स्यच ॥ २० ॥ वनसे वनेचर, एवं ग्राममें ग्रामवासी ( गँवार ) मी बने 
| दा याचके, रक्षक, घातक, ॥ २३ ॥ सुखी, दुःखी, विजयी, पराजयी, ॥ 
| अपनागंशीठ, मूखे एवं स्वामी और सेवकभी होचुके ( कहांतक के ) चरे क 
॥ | सेमे हम सब उत्तम मध्यम और अधम ॥ २३ ॥ बहुत कुछ सवार 
ऐ| शमो! स्थिरताको कहीं प्रभी नहीं पासके क... 
॥। म योतिसे फिर दूसरी योनिम ( चकराते द क पि स 
| तेह ए) ॥ 
शै व कुछभी सुखका लेश नहीं प्राप्त करसके, र EAs न 
ह re ॥ २५ ॥ एवं धर्मराजके तपरूपी अभिकी ज्वालासे पापोके ह 
ण हे व्यक्ष ! आपका साक्षात्‌ दर्शन पाक बी 
कत्या र ऊताथे होगये ॥ २७ ॥ 
थापि यदि दीन हीन शोचनी 
न दान य eR सब पक्षियांकोमी ( आप ) वर दिया 
१ भि मेय और ie , कीजिए ॥ २७ ॥ जिस ज्ञानके द्वारा मेरे 
२८ ॥ हारोग न पाशर्म नियन्त्रित हमलोगभी इस संसारबन्धनसे 
है| रा रखते हैं, न हज । इन्द्रासनही चाहते हैं, न चन्द्रमाहीके अधिं- 
हतो केवल दूसरेही किसी पदकी इंच्छा करते हैं, हे शम्भो ! यदि 
| तर! भए फाशीम सृत्यु;ः-जिससे फिर जन्म नहीं लेन 
ऐके साज़िध्यसे हमलोगभी [ पड ॥२९॥ | 
hh मी वृक पासूणे होजाते ह [भी सबकुछ समझसकतेहुँ, जसे चन्द्नके 
५ आपके नन्द्वनमे ॥ ३० ॥ यही परमज्ञान संसारका उच्छेदक 
। जो यकर परम कची शरीरका त्याग होजावे ॥ ३१ ॥ समस्त 
अ साग कला इसी बातको पहिले अल्लाने कहाथा फि; 
ah धो र मुक्ति मिलतीहे ” ॥ ३२ ॥ जो बात 
हाथा कि यह, उसीको भगवान्‌ हरिने सूर्यदेवसे आठही 
is seas ” अथात्‌ केवळ काशीमे मरनेहीसे 
| मुनिसज-याज्ञवल्कवने 'भी-सूर्नासयणसे समस्त वेदोको 


(६१९) | ` काशीखण्डभाषा । 


पढ़कर ऋषिसमाजमें यही कहाथा कि “ काशीमे अन्तकाल होनेहीसे : | 
होताहै” ॥ ३४ ॥ पूर्वकालम ( एकबार ) स्वामीनेभी मन्द्राचलपर सादा | 
आगे कहाथा कि, “ काशीही निवोणकी जन्मभूमी है?॥ ३५ । री न 
कष्णडैपायन ( वेदव्यास ) भी यही बात कहेंगे “ जहांपर साक्षात विभेश किक. 
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मान हैं, वहां तो पद पदपर मुक्ति होसकती है इसमें कुछ अन्यथा नहीं है? ॥३६) | 
एवं तीथ संन्यासकारी लोमश इत्यादि अन्यान्य. प्राचीन ऋषिछोगभी यही के | 
कि “ काशीही मोक्षकी प्रकाशिका है ” ॥ ३७ ॥ और हमछोगमी यही समझो है. | 
'कि जहार स्वगतरंगिणी गंगा बहरही हैं उस महादेवके आनन्दकाननमेही मो | 
निश्चित है ॥ ३८ ॥ | 
संवैया-कमळासन औ कमलापतिजू, मुनि याज्ञवलक यहई कहि साख्यों। 

पुनि आपहु मेदरपवत पै, जगदम्बसे मुक्ति मही वहि भार्यो ॥ 
कहिं यह व्यासहु लोमश आदिक, हैं कहते हमलोग-सुराख्यो। | 
जहे गंग बहे वहि शंभुपुरी, तन त्यागकिये संब मुक्तिहि चाख्यो॥३२-३८। | 
( इन्ही ) धमेश्वरके परम अनुग्रहसे हमलोग स्वगे, मत्यै और पातामे, भृ॥ | 
भविष्य एवं वर्तमान जो कुछ होताहे वह सब जानजाते हैं॥ ३९ ॥ है शं! | 
इसी कारणसे ,बहझाका कहा, विष्णुका उक्त, -मुनियाँका .भाषित, एवं: आएक | 
कथित सब कुछ इमछोगे जानसके हैं ॥ ४० ॥ इसी धमेपीठके सेवसे पहं एस | 
ब्रह्मांड मंडळ करतलगंत आमछक ( आंवरा ) फलके समान हमसबोके मिहष | 
पर बना रहताहे ॥ ४१ ॥ हे विभो ! धर्मराजहीके तपःप्रभावसे. हमलोग ति | 
योनि होनेपरभी विकल्प रहित समस्तक्ञानके पात्र होगे हैं.॥ ४२ ॥ दे | 
प्रकारसे मधुर, मृदु, सत्य, हित, मित, सुसंस्कृत, इशन्तपूर्ण और मे ६ | 
` उन पत्षियोका बचन सुन ॥ ४३ ॥ बडेही विस्मित होकर उत ढी | 
करनेलगे, इस तैल रुपीनगरमे यह काशीही मेरा राजमन्दिरहै ॥ ४४ झा | 
मो्क्ष्मी विलासनामक परममंगलमय प्रासाद, बहुत मूल्यके मणियार 
भोगभवनहै ॥ ४५ ॥ जिस प्रसादके स्वेच्छानुसार आकाशने विचर" „|| || 
` पक्षीलोगमी ( देवात ) प्रदक्षिण करजानेसे विमानचारी देवता ह क | 
क्षी विठासनामक मन्दरे दर्शन करनेसे असहत्यामी शरीरे “त्ते | 
जाती हेइसमें अन्यथा-नही'हे॥ ४७४ जी लीग मोक्षरुक्ष्मी विलञात | 
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देखळेते हे, उनलोगोंको निधियोंके कळसे पग पगपरभी नहीं छोड 
हे ॥ ४८ ॥ इस मन्दिरके शिखरपरकी पताकाकोभी जो लोग. दूरहीसे | 

वे सदाके लिए मेरे पाहुने बनजाते हैं ॥ ४९ ॥ उस प्रासादके व्याजसे 
तरे मेदकर आनदनासके कॅन्दका यह अपूवे प्रसअकुर स्वय॑ उग आयाहे 
। ५० ॥ कैसी आश्वयेमयी बातहे कि, रह्मासे लेकर स्थावरतक अनेक चित्रस्थित 
हमी रदा भेरीही उपासना करते रहते हैं ॥ ५१ ॥ वही प्रासादं समस्तलोकमे 
ह आनन्दका स्थानहै ओर वही मेरी रम्य रतिशाला और विश्वास भमिकाहे॥ ५२॥ 
यी सवव्यापकहूँ पर यह मन्दिर मेरा बडाही प्रधानस्थानहै, परम उपतिषदके 
ये जो निराकार नहा कहाजाताहे, वही निराकार मैं भक्तोपर अनुकंपा करके 
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| शहर होजाताहूं ॥ ५३ ॥ मोक्षलक्ष्मी विळासमन्दिरके दक्षिणभागमे मेरा एक. 


हहे, वहांपर में सवदा अवस्थित रहताहू क्योंकि, वही मेरा सभामंडप है॥५४॥ 
पर जो कोई आधा निमेषभी स्थिरचित्त होकर बैठजाताहे, उसे सौ वर्षपयैन्त 
गोगायास करंनेका फल प्राप्त होताहे ॥ ५५ ॥ वह स्थान भूमंडळपर मुक्तिमंडप 
सिद्धै. वहांपर एकभी ऋचापढनेसे समस्त वेदाध्ययनका फळ मिलताहै 

१६ ॥ उस मुक्तिमंडपर्मं जिसने एकभी प्राणायाम किया उसे अन्यत्र पर दस- 
हत वर्ष अशंग योगाभ्यास करनेका पुण्य प्राप्त होताहे ॥ ५७ ॥ जो कोई मक्ति 
म शिवका एकभी पडक्षर मंत्र जपताहै, उसे एक करोड रुद्रिय जप करनेका फल 
है॥ ५८ ॥ गंगाके जलमें स्नानकर पवित्र हो जो कोई शतरुत्रियको मुक्ति- 
जपे उसे दवि वेषधारी रुद्रही समझना चाहिए ॥ ५९ ॥ जो कोई मेरे दक्षिण- 
मं एकबारभी बह्यज्ञको कर ठेताहे, वह जह्मकोकरम प्राप्त होकर परबह्मका लाम 
॥ ६० ॥ निष्काम होकर जो कोई धर्मशास्र इतिहास और पुराणांको पढताहै, 

र बास करताहै ॥ ६१ ॥ जो पुण्यमाणी इन्द्रियोंकी चंचळताको रोकः | 


॥९२॥अन्यत्न पर सौव वायु भक्षणसे जो पुण्य होताहै मुक्तिमंडपर्मे आधीषडीः | 
भी बही फळ प्रा होताहे ॥ ६३ ॥ जो कोई ुक्तमंडपमे एक घुंबुची 
i Ss करताहे वह स्वगेमे.सुवर्णके विमानपर चहकर भ्रमण करताहै॥६४॥ 
पी ८. साहे कोईभी दिन हो वत रहकर जागरण करे और ठिंगका पूजन 

| बतोके ,पुण्प्रक्ा ,.भागी...होताहे, ॥.८६१ ॥ वहांपर बडेभारी | 
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` दानके करने, महावतके धारण करने, और समस्त वेदोका पाठ करे न | 
पतित नहीं होता ॥ ६६ ॥ जिसका भाण इस मुक्तिमण्डपरे त्कः सै | 
मुझमें लीन होकर यहांपर जबतक मैं रहूंगा बना रहेगा ॥ ६७॥ है है के 
साथ ज्ञानवापीमे संदैव जलक्रीडा करताहुँ, उसके जलपान करने म | 
उसन होताहै ॥ ६८ ॥ मेरे इस राजभवनमे वह जलकीडाका स्थान मुने क | 

: ध्यारहै, और जडता रहनेवाळे जलसे भरपूर रहताहै॥ ६९ ॥ उमर स | 
` अग्रभागमें मेरा ंगारमंडपहै, उसीको श्रीपीठभी समझना चाहिये, क्योंकि, क | j 
हीन ठोगोको भी श्रीमान बनादेताहै ॥ ७० ॥ उस स्थानपर जो कोई भेर झि | 

. निर्मल वस्न, परमविचित्र मालायें, यक्ष कदेम ॥ ७१ ॥ नानाप्रकारके शंगार तरी |. 
वस्तु और पूजनकी सामग्री इत्यादिको समर्पण करताहे, वह सजन . सतही भी 1 

` भूषित रहताहै ॥ ७२ ॥ वह चाहे कहींभी मरे पर निर्वाणटक्ष्मी उसे वगर | 
कके लिये अवश्यही वरण करतीहे ॥ ७३ ॥ मेरे मोक्षलक्ष्मी विछासनामक गरः | 

` दक्के उत्तरमागर्म रमणीय ऐश्वयमेडप है, वहांपर मैं ऐश्वयेदान करताहूं ॥ ७४ ॥ मे | 
मंदिरकें पूरे ओर जो ज्ञानमंडपहै उसमें जो लोग मेरा ध्यान कर, उनको में ह । 
ज्ञानका उपदेश देता रहताहूं ॥ ७५ ॥ भवानीका राजभवनही मेरा जेवन || 
बहापर उपहाररूपसे जो कुछ पवित्र वरत प्राप्त होतीहै, उसे मै हूक स्वीकारे | 

. ॥७६॥ विशालाक्षी देवीका बडा मंदिरही मेरे विभामका स्थान है, हाँग ग पर |. 
खिन्न छोगांको विश्राम वितरण करताहूं ॥७७॥ मेरे नियम स्नानका तीथे चुक | 


वहीँ स्वसवेद्यमी कहाजाताहे, अन्तके समय वहांपर में उसीका उपदेश र | 
॥ ७९ ॥ जिसे तारकज्ञान कहे, किंवा जो प्रमनिर्मळ कहठातारी न, इ | 
स्वात्माराममी कहाजाताहै, मणिकर्णिका पर अन्ते RS में वही मिसो | 
ताईं ॥ ८० ॥ इस लोकम जगतभरकी जो गलभः जी 1 
. वहापर क्के पारमे बषेहुए पशुओको में छुडाता रहताहूँ ॥ ०1 ॥ 

= मोक्षकी भिक्षादेनेमे रातदिन पाज कुपात्रका कुछमी बिचार नही क | 
बही मेरे दानका स्थानहै ॥ ८२॥ बडे अथाह संसारसागरं ` bo गो 
` कणवार बनकर जद्दंपरूनें"वार"उतार-देताहू ० ०8" वही म हः 
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| है अतएव वहाँपर में अभज और अंत्यज सभीको सपेस्व 
ह तश 1 ॥ महासमाधिके लगानेवाळे तथा वेदान्तोंके अर्थसेविषोंकोमी अन्यत्र 
| ज्ञा महै यहापर शोचनीय लोंगोकोभी वह प्राप्त होजाताहै ॥८५॥ चाहे | 
' | (मी हुक्षितही अथवा चाण्डालहो एवं पंडितहो किंवा म्ही हो पर मणिक- 
| | के पुंबजावेती मेरी ओरसे मोक्षकी दीक्षामे समान अधिकारी होताहै॥ ८६॥ 
| "हग जिसके देनेमे कृपण होजाताहूं, इस मणिकर्णिकापर उस चिरसे- 
` | „द्वो भागिमात्रके लिए देनेमे तत्पर रहताहू ॥ ८७ ॥ यदि दैववश यहाँपर 
' । > तीनों संयोग होजावे तो बिना बिचारेही चिरसंचित स्स्व देदेताहूं ॥ 
| 1८८ ॥ शीर, संपत्ति, और मणिकृणिका इन तीनोंका इकढ होजानाही निसं - 
| | (तगह इनरादिक देवतोंकोमी दुळेभहे ॥ ८७ ॥ में इसे वारंवार बिचारकर 
र 
| 
| 
ै 


| प़त्म्राणियोंको मणिकर्णिका पर संदेव मुक्तिलक्ष्मीका दान करता रहताहूं॥ ९० ॥ 
. | झवरणसीपुरीमे वही स्थान मेरे मुक्तिदानका प्रधानस्थान ( अड्डा ) है, क्योंकि - 
| सृ पूलिके समानभी त्रैलोक्य भर नहीं होसकता ॥ ९१ ॥ मेरे ठिंग पूज- : 
| के प्रातत्थान अविमुक्तेश्वरहे, वहांपर यदि कोई मनुष्य एकबारभी पूजा करळेवे 
| पकृ होजाता है ॥ ९२ ॥ सन्ध्याके समय मैं पशुपतीश्वर पर शैवी सन्ध्याको 
| साह उसवेढा बहांपरं विभूति धारण करनेहीसे पशुपाशर्मे बंधना नहीं पैडता ॥ 
| |\९॥ और प्रातःकालकी सन्ध्या ( तो.) मैं सदैव ओंकारेंशवरके मन्दिरमे करता 
|||) वहांपर एकमी सन्ध्या करनेसे समस्त पाप दूर होजाते हैं ॥ ९४ ॥ 


| को ऊततिवासेश्वर पर वास करताहुँ, वहांपर चतुर्दशीको जागरण ` 


1 पडता ॥ ९५ ॥ भक्तिपूर्वक रत्नेश्वरके पूजन करनेते 
| श मारी रलोंको देतह, एवं जो नर रत्नोंसे उस ठिंगका पूजन करता है 
„|स मात होते हैं ॥ ९६ ॥ में बैलोक्य भर स्त्र व्यापी होनेप- . 

॥ | हा मनोरथ सिदिके लिए त्रिलोचन सदैव बैठा 6 रहताहूं ९७॥ 

| | भः हे विरजस्क महापीठका. सेवन और चतुभेदतीर्थमे उदकक्रियाको कर 

| शब क हो होजाता i ९८ ॥ महादेव मेरा साधकोंका सिद्धिदायक 
# | शिक परम क करनेहीर ग छुट्टी होजातीहे ॥ ला ह 
मे पितः इपभध्वज तीथे ( पीठ ) है वहांपर .पितराका तर्षण ` करने क 
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ड़ 
| 
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(६१६) | काशीसप्डभाषा।  _ क 
आदिकेशवरूपसे रहताहू वहांके अपने परमभिय वैष्णव भक्तको जया | 
करंदेताह ॥ १ ॥ सकळ मेगलदायक, मंगळापीठ पर जो पंचनदती अश | 
मैं अपने भक्तोका निस्तार करताहू ॥ २ ॥ जहांपर में विन्दमावय | | 
पंचनदतीथेमे स्नान करनेवाले अपने वेष्णवभक्तांको विष्णुके प्रसिद्ध पररः. | 
देताहूं ॥ ३ ॥ पचमुद्रामक महापीठपर जो लोग वीरेश्वरके कक ह ३ प्रे 

काये निर्वाणपदको प्राप्त होजतिहे ॥ ४ ॥ चन्दरेश्वरके समीपे ददे पे 

वहांपर रहनेवालोंकी छः मासमें [सांडि होजातीहे ॥ ५ ॥ काशी योगतिददि शि | 
_ ` यक योगिनीपीठमे कित सुसाधकोने उद्चाटनादि सिडियोको नहीं पाया (३ 
॥ ६॥ इस काशीपुरीमे पद पदपर अनेक पीठहैं, पर धरमेश्वर पीठकी कुछ 
शक्तिहे॥७॥जहदांपर “ रक्षाकरो, रक्षाकरो ' ऐसा आतेनाद करनेवाले ये सब पुण | 
बचेमी मेरे उत्तम उपदेशसे निर्मलज्ञानके पात्र बनगयेहें ॥ < ॥ हे पप! | 
. आजसे में तुम्हारे इस उत्तम तपोवन परमेश्वर पीठको कभी नहीं छोइगा॥ ९। | 
| हे रवितनूज ! देखो, मेरे अनुग्रहे ये सब सुग्गेभी दिव्यविमानपर चढ़कर मेरे झह | 
पुरको जारे ॥ ११० ॥ तुम्हारे सत्संगसे परम निर्मळ होकर ये सब बहाम | 
'दिनोंतक सुसमोग मेरे कहेहुए ज्ञानको भाप्तकर, ( फिर ) सहार मिनो पी | 
॥ ३१ .॥ भगवान्‌ शंकरके यह कहतेही रुद्र कन्याओंसे . भूषित और कहा | 
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मुंगसमान दिव्य विमान वहांपर आपहुँ चा ॥ १२ ॥ परम निमेळ वे ब शस | 
दिव्यरुपको घारणकर धमेराजसे पूछ ( बिदा हो ) उस विमानपर चढकर रशि || 
ओर चछेगये ॥ ११३ ॥ | 
दोहा-श्री धर्मेश्वर ठिंगको, भनवौं वारंवार । _ |. 
शुकशावक पाये जहां, निषेळस्थान अपार ॥ 3 ॥ 

धमेपीठ सम नहि कहीं, पीठ मध्य संसार। . - 

जहां पच्छियो ज्ञान लहि, पाये भवनिस्तार ॥ २ ॥ न | 

` -इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे उत्तरार्वे भाषायां $ 
SR तमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ | 
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) अस्सीवां अध्याय । 
अस्सीवां अध्याय । 


| मनोरथ-तृतीयाब्रत-कथन | 

बोटे-है कुम्भज ! जगदम्बाने उस आध्व्यषटनाको देख, प्रणामकर 
रो भगवान्‌ शिवसे कहा ॥ १ ॥ अंबिका बोलीं-हे महेश्वर ! महादेव ! 
का माहात्यहै जो तियेग्योनिवाळे ( पक्षियों ):को भी संसारमोचक 


h 
4 


h | 
| 
| धर तन्न होगया !.॥ २ ॥ इसी कारणसे हेः घूजेटे ! धर्मपीठका प्रभाव समझकर . 
त | दा मं 1 रके समीपमे रहा करूंगी ॥ ३ ॥ जो खी अथवा पुरुष 
|| षे मक होंगे मैं सदेव उनकी अभीधसिद्धिका साधन करती रहूंगी ॥ ४ ॥ 


| लेके देवि ! सज्जनलोगोके मनोरथ पूरनेवाछे इस धर्मपीठका आश्रयण करके | 


| रेती अच्छा किया ॥ ५ ॥ जो लोग यहांपर विश्वभुजा रूपसे तुम्हारा पूजन 
| | सब संसार सुखोंके भोक्ता ओर जगसूज्य होंगे .॥ ६ ॥ हे संसारी सृष्टि . 
॥ | भौ ंहारकरनेवाली विश्वभुजे ! विश्वे ! जो लोग यहांपर तुम्हारी पूजां करेंगे 
॥ ।िळद्यवाठे होजावेंगे॥ ७ ॥ जो कोई मनोरथतृतीयाको तुम्हारा सेवन करेगा, 
रा नभ उके मनोरथांकी सिद्धि होजावेगी ॥ < ॥ हे प्रिये! क्या खी, क्या पुरुष 
॥ |$ तुम्हारे बतका-अनुष्ठान करनेसे इस लोकमें अपने मनोरथोंकों पावे 
| ञानी पावेंगे ॥ ९ ॥ देवीने पूछा-हे नाथ ! ` मनोरथतृतीयाका बत के 
| को कथा कैसी है! एवं उसके करनेसे कौनसा फळ मिलताहे | 
ह. याया इन सब बातोंको आप छृपाकरके बतठादेवे ॥ १० ॥ 
लि घोर पा १ पूवैकाठमें पुलोमकी पुत्री शचीने किसी मनोरथकी 
| हमि या की थी, पर तपस्याका कुछ फळ नहीं पाया ॥ १२॥ | 
| नका ल कोकिछाके er - तुल्य sh गीतोके 
भ कि गें मं तानमान कलासे पूर्ण सुन्दर राग और 'ताळवाछे 
[१५९1 बो शस सुन्द्रगान और इस छिंगपूजनसे भें बडा प्रसन्नहूं, वर 
| जाने कहा-हे देवाधिदेव देव ! यदि अ 
| 0१२ मनोर य जल महादेवी महाय ! महादेव ! यदि आप 
| काप न ` "रयको पूणे कीजिए॥१६॥ जो सब देवतोंमें माननीय और ` 


"त एवं समस्त यके क्तम भह बहे पतिहेवे॥ ३७॥ 


1 ction. ९ eGangotri 


(६१८) : काशीसण्डभाषा | 


` हे भव! यदि, आप प्रसन्नहं तो इच्छानुरूप रूप और इच्छानरूप है । 
नरूप आयु दीजिए ॥ १८ ॥ मनकी सुखेच्छासे जब जब मेरा | 
तब तब मैं उस शरीरको त्यागकर फिर दूसरा धारण करसकू ॥ १९ | गा 
मोचक ! भव ! ठिंगपूजनके विषयमे सदैव जरामरणहारिणी, El | 
बनीरहे ॥ २० ॥ हे महादेव ! स्वामीके मरजानेपर क्षणमात्रे ` 
न होंगे, और न पातित्रत्यही बिगडने पावे ॥ २१ ॥ स्कन्द बोठे- 
महादेवने पुढोमजाका इस प्रकारसे मनोरथ सुनकर क्षणमात्र मुसकुरातेह क| 
न्वित होकर कहा ॥ २२ ॥ ईश्वर बोळे-हे जितेन्डिये ! पुछोमजे ! ह गे! 
मनोरथ कियाहै। सो वतचर्याहीसे मिळ्संकताहे, अतएव तुम उसे करो ॥ ३+ 
: इसके लिए मनोरथतृतीयाका बताचरण करना पडेगा, उस बतकी विधि मैं ह| 
'कथनातुसार तुमको करना चाहिए ॥ २४ ॥ हे बाळे ! उस परम सौभागपा 
पूर्ण होजानेपर तुम्हारा मनोरथ अवश्यही सिड होजावेगा ॥ २५॥ पुछोमज हर | 
हे णतजतके सर्वस्वदायक ! दयासागर ! शंकर ! उस वतका क्या फरे! की 
शक्तिहे ! उसमें किस देवताकी पूजा करनी चाहिए ! ॥ २६ ॥ उसे 
करना पढताहै। ! और उसका विधान क्या है, ! यह बात सुनकर शिव उसे 
लगे ॥ २७-॥ हे पुछोमजे ! वह शुभप्रद बत मनोरथतृतीयापर होताही म 
- भुजाबाली विश्वभुजा गौरीका पूजन करना उचितहै ॥ २८ ॥ रकस | 


. कि, देवीके सन्मुख एक हाथमे वर, दूसरेमें अक्षसूत्र, तीसरेमे अमय ग | 
हाथमे भोदकको लिएहुए आंशाविनायकका पूजन करे ॥ २९ ॥ तेत | 
भोजन करे ॥ ३० ॥ फिर कोधादिको त्याग जितेन्द्रिय होकर और | 
स्पर्श न कर पवित्रतापूर्वक तद्गतचित्तसे यह नियम धारण करे ॥ १ ॥ 
मात | विश्वभुजे ! देवि | मं प्राःकाछ बत करूंगा, उसमें आ ५ 80 
सिद्धिके लिए पारे ॥३२॥ इस प्रकारसे नियमको घारणकर श आदर ~ 
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तृ ( दवि) तीयाको दंतधावन और सायंकालकी संध्याको समपकर रि ता १ 
गी 


हुआ सोरे, फिर वह बुद्धिमान बतकर्ती प्रातःकाळ उठकर अ. ._ ऑग 
करके ॥ ३३ ॥ शौच और कुछाके उपरांत सब शोकाक मिदार > | 
` दृतुइन करे ॥ ३४ ॥ तदनन्तर वह विधिज्ञ भवर नित्यृतन के शि 

स्नानके पातु श पि-या, गौरी, देवीका 1 | 


उत्तराद्द-अ० <० ट (६१९) 


९ करे और उनको घृतपूर (माठपूआ) का नैवेद्य लगावे 
1] गी अनुढेपन) ` उत्तम अशोकके पुष्प, अगरकी धूपबत्ती, और 
परके नैवेयसे विश्वभुजा गोरीका पूजन करे इसके 
iF त मनोहर घृतपूराके द्वारा. केवळ एकबार भोजनकरे, हे 
चत्रशुक्क तृतीयाके बीतजानेपर ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
| ठेकर फाल्गुनमासतक प्रत्येक शुक्का तृतीयाको व्रत करे. 
ब अवरिष्ट ग्यारहों मासोकी दतुअन ॥ ३९ ॥ अनुलेपनके- 
क णेश और गौरीके नेवेथ, एवं एकाहारके अन्नोको हे शुभवते ! मैं तुमसे 
३. इन्हीं सबोसे ब्रतका फळ मिळताहे, अतएव इनको सुन रक्‍खो जामुन, 
| सैर जाही (चमेली ) आम, कदम्ब ॥ ४० ॥ ४१ ॥ बड, गुर, खजर, 
(नीबू) और अनार-बतीके दतुइनिहां पेड येही सब कहेजाते हैं ॥ ४२ ॥ 
कह आए कसतरी, चंदन, छाळचन्दन, गोरोचन, देवदारु, प्रका और दोनों 
[भथोत-हरदी और दारुहरदी.) ॥ ४३ ॥ हे बाले ! इन अनुळेंपनांको और 
हि ठेपनक्ो प्रीतिसे समर्पण करे, ओर इन सब अनुलेपनोंके न मिलनेपर 
५ ही पशस्तहे ॥ ४४ ॥ दो भाग कस्तूरी, दो भाग केशर, तीन भाग 
गर एक भाग कपूर ॥ ४५ ॥ इसीका यक्षकईम होताहे जो समस्त देव- . 
ग पारहे, इसका अनुलेपन करके जिन पुष्ासे पूजना चाहिये, अब उनको | 
|| ४६ ॥ गुलाब, बेला, कमल, केवडा, कनइछ, कोई; राजचम्पा; तगर, | 
॥४५॥ षिकुंआर, और करनाके फूछ, यदि फूल न मिले तो उक्तवृक्षोके पत्र 
झुछभी न मिळे तो सुगन्धयुक्त अन्यान्य पुष्पसमूहासे 
४८ ॥ करभ ( दषिमिभितसक्तु) दहीभात, आमके रसके साथ 
1 के शक्करसाहित जाउर ( खोआ ) ॥ ४९ ॥ मूंगकी दाळ ओर 
1॥ ५ | fr नेवेचहै, ( अगहनमें ) इंडोरिका ( पुसम्‌) ढडुआ,(मापमे) ` 
/\)त ज्ञः _श्नमासमे शकर भरीहुई और षीम छती पेडकिया 
न ९ गणेशको हषपूवक नैवेय लगावे ॥५१॥ जिस वरुका नैवेय 
(nh ER , एक वस्तु नैवेथ ळगावे और दूसरा खावे तो वह 
॥ ५२ ॥ एकवर्षभर इसी रीतिसे प्रतिमासकी शुक्त तृती- 
समासिके-लिए स्थंडिलमें' अभिकी-पूजाकरे ॥ ५३ ॥ 


. ,, करना चाहिए । अविवाहित पुरुष एक वर्षभर इस बतके करनेसे गा 4 


(६२०) | काशीखण्डभाषा । .. 


ह पूजाको महण क, हे विशवमुजे ! मैं आपको नमस्कार कल 
भेरे मनोरथको पृण करदेवें ॥ ५६ ॥ हे आशाविनायक ! आप 
अतएव आपको वारंवार नमस्कारंहै, आप विश्वभुजा देवीके सहिते मे 
( सिद्ध ) करदेवे 7 ॥ ५७ ॥ इन दोनों मन्त्रोंको कहकर गौरी क 
पूजा करे, ब्रतके उद्यापनमे, तोसक, तकिया, डीवट, दर्पण आहिपे पुक |, 
और उस पलंगपर सपत्नीक आचार्यको बैठावे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ तन 
हाथ और कानके भूषण, सुगंध, चंदन, माळा और दक्षिणा इताति ल 
"पूजन करे ॥ ६० ॥ एवं ब्रतपूतिके लिए दुधार गौ, तथा छत्र, जाह 
होटा इत्यादि उपभोगकी सब सामग्री दान करे ॥ ६१ ॥ “यह जो मी 
तृतीयाका व्रत कियाहै इसमें जो कुछ न्यून अथवा अतिरिक्त होवे वह 
बचनसे. परिपणे होजावे ” ॥ ६२ ॥ इस प्रकार आचार्ये ार्थना क 
तथास्तु कहदेवें तब सीमापर्यंत उनको पहुँचादेवे फिर और ोगशि॥ क 


रांनिम 


इत्यादि यथाशक्ति देकर ॥ ६३ ॥ प्रसन्नचित्तसे रात्रिम अपने प 
भोजन करे, उसके अनंतर प्रातःकाल चतुर्थीके दिन चार का ॥ ९४ | 
` कुमारियोंको गंध मालादिकसे पूजकर भोजन करावे, इस भातिसे यह निह शी 
होताहे ॥ ६५ ॥ इस शुभबतको अपने मनोरथकी सिदिक ए ती 
सन्ना, मनोवृत्तिके अनुसार चलनेवाली, दुःखमय संसारसागरसे शमी म A 
पतिवता पलीकों अवश्यही पाताहे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ एवं कु और सा 
गुणा अधिक पतिको प्राप्त करती है, सोहागिन बहुतसे पुत्र द| 
डित सुखलाभ्‌ करती है ॥ ६८ ॥ : दुभेगाभी सुभगा , ह ही | 
` होजाती है, और विधाको फिर कभी वैधव्यका इ: | 
॥ ६९ ॥ गर्भवती चिरायु और शुभ ( लक्षण ) पुत्रको युतम | 
से सौभाग्युदाधिती, गही. मिती. ै.. .8.४.॥ राज्ये `° | 
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उत्तरादे-अ० ८०, (६२१) . 


ठम होताही एवं शूद्रभी अपने “चिंतित फलको प्राप्त करताहै, 
कह न| ७१ ॥ धर्मोथीजन धर्मको पाताहै, धनाथीको धन मिल- 
श्रे पब कामनार्ये पूरजाती हैं, ओर मोक्षार्थीमी मोक्षळाभ करताहै॥७२॥ 


ताुष्ठानसे बती जो. जो मनोरथ करताहे सो सो सब धुवकरके 
॥ ७३ ॥ स्कन्दने कहा महादेवसे यह सुनकर भगवती संतुष्टचित्त - . 
र विशेखरसे पूछनेलगी ॥ ७४ ॥ हे सदाशिव ! जो लोग काशीसे 
इस ब्रतको. करेंगे वे सब मुझे ह ह क्स 
7 ॥ ७५ .॥ महादवने कहा-हे सव सन्देहनिवारिणि ! 
त बहुतही क पूछा, हे विश्वे वाराणसीपुरीमं तो लोग प्रणाम 
चळेगये हुए छोगाको भी  फेरळाकर. . ( उनको ) चिंतित 
ki हे द्वारा कृतार्थ बनाकर, संब किसीकी आशाओंके पूरक, औरःअनंत- 
पिरक, एवं. मेरे क्षेत्रके शुभार्थी आशाविनायकके सहित भत्यक्षरूपसे तुमको 
॥॥॥ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ पर हे विश्वे ! दूसरे स्थानोपरपांच घुघुची ( रत्ती ) से. 
री (तझ अधिक ) तुम्हारी और गणेशकीमी. प्रतिमा ( मूर्ति बनानी | 
in वतकत्ती बतके अन्तम उन दोनोंही प्रतिमाओंको ठेजाकर आचा- 
स र, इस प्रकारसे एकबारभी इस बतके करनेसे वती छतार्थ होजाता 
ह '। पेवि ! तदनंतर यह सुनकर पुछोमजा ( इन्द्राणी ) ने इस उत्तम 
अपने मनोवांछित अभिळापको प्राप्त किया ॥ ८१ ॥ इसी वतके : 
| प्री, अनुसूयाने  आत्रिको पतिरूपसे पायाहै, और सुनीतिने - 
ती एन धुवको प्राप्त कियाथा ॥ ८२ ॥ एवं इसी बतक्रे आच- 
भाप | र दूर भागाथा, और क्षीरसागरकी कन्या ठह्ष्मीनेभी विष्णु 
हृ १॥ है सुभोणि ! कहांतक कहूं, जिस ब्रतीने इस बतको 
त हुने "प है ८४॥बदधिान्‌ जनं तह॒तचित्त होकर 
4 भे-जशा .„ ५ , जैकी कक करता,ओर पापासेमी छूट जाताहै॥ <५॥ 
E जहां, विश्वभुजा जह मात। ` 
* फ़िर | तशा परे तहां, यहिगे श्रम न छात ॥ १ ॥ 
काशीसंडे उत्तरार्धे भाषायां अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
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(६२२) काशीखण्डमाषा । 


इक्यासिवां अध्याय ` | 
„ धर्मेब॒रका माहात्म्य और राजादुर्दमकी कथा। \ 
अगस्त्य बोले-हे स्कन्द ! भगवान्‌ शंभुने देर्वासे ध्ेतीसेका ह . 
गी हाप $| ˆ 
्रकारसे कहाथा, ऊपाकरके आप उसेभी कहे ॥ १ ॥ स्कन्दने ह" 
तिहर्‌ ! महामाज्ञ ! भगवानने जैसे धमेतीर्थ जनित माहात्म्यको का है | 
कहताहूं तुम अवण करो ॥ २ ॥ इनदर वृत्ञासुरको मारकर नहा जाए गे | 
पथ्ात्ताप करके अपने पुरोहित बृहरपतिसे मायथित्त पूछने टगे ॥ ३॥ ङ| 
कहा-हे देवराज ! यदि तुम इस दुस्त्यज बह्महत्याको दूरकिया चाहत होते करि 
पालित काशीपुरीकी यात्रा करो ॥ ४॥ दे शक ! भगवान्‌ विश्वेश्वरकी बही रत 
छोडकर और कहींभी नहहत्याका महोषध दूसरा कोईभी नही दीसताहे॥५।३३| 
शत्रो ! जिस आनंदवनमें भेरवकेभी इस्ताम्रसे जल्लाका कपाळ गिरपडा थारी 
' वहीपर चेजाओ ॥६॥ हे शक्र! आनंदवनकी सीमापर पहुचपेही तहा 
` होकर कांपती ( थाती) हुई भागजाती है ॥ ७ ॥ विशवेशवरकी अधिष्ठिता | 
ओणी बडेवडे पापियोंके पापका पुणेरूपसे नाश करडालती है ॥ ८ ॥ हे एग 
महापातकोते जैसे काशीम मुक्ति छुट्टी ) मिळती है, वैसेही महासंसाऐेगी शा, 
हीमं मुक्ति होती है, अन्यत्र तो होही नहीं सकती ॥ ९ ॥ काशीही एति 
और काशीही सब पापको हस्ठेती है। एवे. विशवेश्वरकी बडीप्यारीगी शशी 
सुतरां काशीके समान ( तुम्हारा ) स्वगेभी नहीं है ॥ १० ॥ जिषे श ध स 
हो, अथवा जिसे संसारका भय हो उसे मुक्तिमकाशिनी काशीकों की 
चाहिए ॥ ११ ॥ जहांपर देहत्याग करनेसे समस्त रि का ५ 
हहिपातसे सुखकर फिर कमी अंकुर नहीं फेकते.| ३२ ॥ हे ह ही 
जाकर बृ्रापुरकी हत्या छोडानेके लिए विश्वमात्रके मोक्षदाता १. 
आराधना करो॥ १३॥ बृहस्पतिका यह वचन सुनकर सहस! 0 
काशीमे बहुत शीघंही आपहुँचे ॥ १४: ॥ उत्तखाहिनी गंगा नह: 110 
हीमे टिककर बह्नहत्या छोडानेके लिए महादेवकी आराधना "बी 
` अनन्तर ( एकबार ) महारुद्रमन्जका जप करतेहुए इद्रे ढिके * , (६ 
शासे आकाशको दीपित कियेहुए साक्षात जिछोचनका दरीत “(| 
तो दे फिर अनेकभांतिके वेदोक्त स्स्स, उनकी सुति केट” | 


110, 
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उच्तराद--अ० ८१. (६२३) 


( उनसे ) कहने लगे ॥ १७.॥ हे धर्मपीठ सेविन्‌ ! ` 
ह वर मांगो) हे सुत ! मुझसे तुम क्या चाहतेहों ! उसे शीघ्र 
॥ वृत्रान्तक इन्द्रने भगवानका यह प्रेमपूण वचन सुनकर उनसे कहा 
| ह! मला आपसेमी कुछ छिपाहै! ॥ १९ ॥ तदनन्तर धर्मृपीठके 
होकर शिवने वहींपर तीर्थ बनाकर इंद्रसे कहा कि, तुम यहाँपर 
हो ॥ २० ॥ इंग वापर नहानेके साथही क्षणमात्रमे दिव्यगन्धसे परिपूर्ण ` 
पुरानी शतयज्ञोपाजिता कांतिको प्राप्त होगये ॥ २१ ॥ उसके पश्चात 
मनिगण यह आश्वय्ये देखकर पापनाशक उस धर्मतीर्थमं बडे हैके साथ | 
करोगे ॥ २२ ॥ एवं दिव्य पितरोंका तपेण और श्रद्धापूवक श्राद्ध करके 
| br जळणे षड़को भरकर धर्मेश्वरको स्नानभी कराने लगे ॥ २३ ॥ तबसे - 
511 अनायासही अह्महत्यादि पापोका थोडाळनेवाळा धमेकूपनामसे प्रसिद्ध. 
ग॥ २१ ॥ तीर्थराजप्रयागके स्वानसे जो फळ होताहै, पमेकूपके स्नानमा्रसे 
हसण अधिक फळ मिलताहै ॥ २७ ॥ मनुष्य, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और 
संगमे जो फळ पाताहै, धर्मती्थेमेभी वही (फळ ) ठाभ करताहै ॥ 
॥)६ ॥ बृहस्पतिके सिहराशिम जानेपर गौतमी सरस्वती और नमेदामं स्नान 
तो फळं होताहे, धमेकृपमें नहालेनेसेमी वही फळ प्राप्त होजाताहै ॥ २७ ॥ . 
५.0 पष्करताथे, और द्वारकाके समुद्रतीर्थमे स्नानसे जो फलहे। घ्मेकृपमेभी 
ER २८ ॥ कार्तिकी .पू्णिमाको सूकरक्षेत्र चेत्रकी पूर्णिमापर 
ते रको शंखोद्वारतीथेमे नहानेका जो फलहे, इस तीर्थमेभी वही 
॥ ९... ३९ ॥ गंगा और धमेकूप-इन दो तीरथोमें नहानेवाळे छोगोंसे पितरः 
आशा लगाये रहतेहें ॥ ३० ॥ ( गयामें ) पितामहेश्वरके समीप 
"र (काशीम्‌ ) परमेंश्वस्के पास धर्मकूपपर-पितरळोग संतुष्ट होजातेह 
शे क हे प पितरोंका-तपैण करलेवे, तो गयामें जाकर पितः . 
वान इक be कृत्य करसकंताहे !-॥ ३२ ॥ पितिरठोग | 
ह न इ ^ प होतेहे, धर्मतीर्थपर पिण्डा पारनेसे भी पैसेही - 
(कम सें न्यनाधिक्य नहीं होता. ॥ ३३ ॥ जो सन्तान 
" ह, जो ) पितरोंके कणसे उद्धार करलेते हैं, वेही धन्यै 
वेदी पितरांके,शरैति--संपादकहे'५॥ ० ३७००॥ उस तीर्थके 


. ॥ ४७ ॥ उस ठिंगके दर्शन करनेसे मनोभिळषित . ऐश्ंध्ये 


(६२४) . ` काशीसण्डभाषा । . 


प्रभावसे इनदर क्षणमात्रमे निष्पाप होगये, फिर देवदेवको, भणामकर, नारी ती 
तीपुरीको चलेगये॥ ३५ ॥ हे कुभजमुने ! उस घर्मतीथेकी अपारः गी) म. र 
कूपमे अपनी प्राह देखनेसेमी भाद्दान करनेका फल प्राप्त तहे | 
वहांपर यदि कोई मनुष्य पितरोंकी मीतिके लिए, एक टुकडाभी देके र । || 
के मभावसे उसका अक्षयफळ प्राप्त करताहे ॥ ३७ ॥ यदि कोई स भ | 
संन्यासी अथवा तपरिबयाँको भोजन करावे तो उसे: अन्नके प्रत्येक, किङ र | 
वाजपेययज्ञका फळ. मिळजाताहे ॥ ३८ ॥ ( उधर) इन्द्र वहाते अमर 
जाकर देवतालोगोंके आगे काशीके धर्मपीठकी बडीही - बडाई गानेछो॥ ३ |! 
_अनंततर वहाँसे फिर महादेवके आनन्दवनमे देवता और मुनियोंके साथ (छे) | 
आकर इन्द्रने ठिंगकी स्थापना की ॥ ४० ॥ तारकेश्वरसे पश्चिमओर इनन |. 


च्छ 


मक ठिंग भसिदहै, उसके दर्शनसे छोगोंको इन्द्रढोक कुछ दूर नहीं रहजाता ॥॥॥ | 
उसके दक्षिणभागम स्वयं इन्द्राणीका स्थापित शचीश्वरनामक टिंगहे उतर शप | 
छिंगके पूजन करनेसे ख्ियोका अतुलनीय सौमाग्य होजाताहै॥ ४२॥ उती छि | 
में रमभेश्वर हैं जो बडी सुखसमृद्धियोंके दाताहैं, और इनदरेशवरके पासहीम हो | 
नामक एक औरमी ठिंगहे ॥ ४३ :॥ उसके पूजन करनेसे लोकपाल गएमा | 
होकर समृद्धियोको देंतेहं । एवं धर्मेंशरसे पश्चिम दिशा जो ठिंगटे दही 
कहा जाताहै, उसके दर्शनसे राज्य, और राजकुल्मे धये. बना रहतादे॥११ | 
' रके दक्षिणभागमें तत्ते्वरनामक प्रधान. ठिंगहे, छोगोंको उसकी पूजा करी" | 
. क्योंकि उस छिंगके पूजनसे तत्वज्ञान उतपन्न होजाताहै ॥ ४५ ॥ ys En 
वैराग्येश्वर ठिंगका समचेन करना . उचितैः उस छिंगके स्पर्श हां 
निवृत्ति-होने लगतीहे ॥ ४६ ॥ धर्मश्वरसे ˆ ईशानकोणंपर समसत भी | 
शुभलिंगज्ञान देनेवाला ज्ञानेश्वर लिंगहै, और. उत्तरदिशामे ऐर ३ 
ढोगोंकी ५ { 
हे कुम्भयोने । ये सब ठिंग साक्षात्‌ पंचवक्कके स्वरूपं, ॥ 2 ' हा | 
सेवन करनेसे मनुष्य अवश्यही शाश्वतपदको ग्रा होतै । ॥ १ 
वृहंपर एक और घटना. हुद्देथी, उसेमी कहताहूं श्रवण क्र हीर | 
जिसके केवळ सुनलेनेसेभी मनुष्य संसारसागरमें डुबकी नहीं सा! पर 
शिखरनामकी विध्यपवेतकी एंक'पहॉडी हैं शी ५ ४ ॥'चहांपर राजा ee 


A 
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उत्ताई-अण्ड३, | (६२५) 


त हाथा, पिताके शान्त होजानेपर राज्य पाकर वह ( बढाही ) 
| होगपाथा ॥ ११ ॥ वह कामसे मोहित होकर पुरवासियोंकी युबती 


| hs हरलेताथा, दुही लोग' उसंके प्यारे थे, और सज्जनोंसे तो वह 
॥ | 


| बताया ॥ ५२ ॥ वह निरपराध लोगोंको तो दंड देता, पर अपराधियोंको 
| गे रहता था, वह व्याध और वनरखोके साथ रहकर सदैव मृगया (अहेर) 
| हा का था ॥ ५३॥ अच्छी बुद्धि देनेवालोको उसने अपने राज्यभरसे बाहर 
kl ह, शहलोगोकी धमाविकारी बनाया, और बाझणाे कर ढेनेलगा ॥५४॥ 
कह हि संतु और अपनी चिया पराङ्मुख रहता था, उसने कभीमी 
त ॥ ५५ ॥ सवपापापहारी, सब किसीके वाँछितदाता, संसारके सार, 
क सिके सामी, देवदेव हारे और हरकी पूजा नहीं को ॥ ५६ ॥ दह दुदैम- 
|| ङ अपनी भजाआके असमयही क्षय करडाठनेके लिए माना दूसरा धूम 
| ह हुआ था ॥ ५७ ॥ एकबार वह पापकी संपचिसे पूर्ण व्यतनातुर राजा 
ह तोक साथ घोड़ेपर चढ़कर एके नीठगायके पीछे दौडवाहुआ बडे गझिन्‌ 
म्‌ | भिजा पुसा ॥ ५८ ॥ इसके अनंतर धनुषको लिए, घोडापर | चढाहुआ वह 
[ईम देवयोगसे अकेठाही आनन्दवनमे जा पडा ॥ ५९ ॥ वहांपर सववही 
| अपार भरे, बडे विस्तारयुक्त ( छतनार ) और फळ हीन ( विकसित ) वृक्षांको 
| मो वह अमहीन होगया ॥ ६० ॥ वे सब पेड ( मानो ) राजाको अपने 
|! - का भन्द सुगंधयुक्त उत्तम वायुसे पंखा झुलने लगे ॥ ६१ ॥ 
४ 000 उस राजाका केवळ मृगयाजनितही खेद नहीं दूर हुआ, वरन 
शक्ति / सेर दूर होगये ॥ ६२ ॥ उसने उस बनके बीचमें आकाशका 
॥ ७. ड ऊँचा ) बढेसे बडे रलनोंकी शळाकाओके आकारसा प्रमरमणीय, 
| न „\९.॥ फिरतो वह राजा बडे आर्यक साथ घोडे उतरकर 
भइ या पहुँचा, और अपनी बडी प्रशंसा करने लगा ॥ ६४ ॥ आज 
भने 'न हुआ, और मेरे दोनों नेत्रमी धन्य होगये, एवं आजका दिनभी 
पे रत ति देखलिया ॥ ६५ ॥ फिर धर्मपीठके प्रभावसे (ज्ञान 


4 


भ ना करनेठगा कि दुजेनोंके साथी और सजनलोगोंके संग 


a! 


कर 
र पि 
+ ' 1 


ति 


(| गो पंडित क ` ९ !! ६६ ॥ जो मैं प्राणियोंका उद्वेग जनक, मढ, 
ही ४ पर 


येकी. श्ली,ओरू "धुनवव'"अपहरण'करके" अपनेको सुखी द , 


(६२६) काशीखण्डभाषा । T 
मानताहु, ॥ ६७ ॥ .सो आजतकका मेरा दिन मेरीही. अल्प न Rf 
गया, हा !! मैंने ऐसे ऐसे उत्तम धर्मेके स्थानाको कमी नहीं देखा ॥ मे ३ | 
प्रकारसे वह राजा दुदेम अपनी बडी निंदा करनेके उपरांत द ६८।३ |, 
कर घोडेप्र चढ अपने राज्यको चलागया ॥ ६९ ॥ फिर तो उन भ 
परंपरासे चळे आएहुए पुराने मन्त्रियोको बुळाकर, और नये निर हि | 
पुखासियोकोभी बुझा भेजा ॥ ioe ॥ तद्नंतर बाह्मणोंको भरणामकर उन Re ( 
त्ति देकर, राज्यका भार पुत्रको सप अपनी भजाको धर्मपर स्थापन कर ॥ ७+] 
दंडके योग्य ठोगोंको दंड दे, सजनछोगोंका संतोष साधन कर द्वियोकोमी साग के 
वासनासे विमुख होगया ॥ ७२ ॥ फिर शेयोविकासिनीकाशीमे अकेला क | 

धर्मेश्वरकी आराधना करके काठातुसार निर्वाणपदको प्राप्त हुआ ॥ ७३ ॥ कू पा 
दुदैम वैसा होनेपरभी नित्य पर्मेश्वरके दर्शन करनेसे जितेन्द्रियोंमे भ्ठ हे | 
अन्त मोक्षभी पागया ॥ ७४ ॥ हे कुम्भज ! यह तो धरमेभरका मासा 
शेन निरूपण किया पर सेपूणेरीतिते. उस धर्मपीढकी महिमाको भा कोत! 

सकताहे ! ॥ ७५ ॥ जो उत्तम नर इस धर्मेश्वरके उपास्यानको सुतेग इ | 

जन्मभरके संचित पापसे छूर जातहै ॥ ७६ ॥ बुद्धिमान्‌ जन विशेष करे है| 
काले पितरोके तृतिकारक इस उत्तम धर्मेशवरके आख्यानको आह्मणणोगके (| 
सुनावे ॥ ७७ ॥ दूर स्थित होनेपरभी बुद्धिमान्‌ जन परमेश्वर के इत उ 
सुननेसे समस्त पापसि छूटकर अंतर्म शिवधामको गमन करताहै ॥७८॥ | 
दोहा-धरमेश्वरके पासमे, धरमेकूप विख्यात । 0... 

रहे मास छह मृ, तब तहँ मुख न दिखात ॥ १॥ | 


OA च खंडे कक ०, St १ ॥ | 
इति श्रीस्कदपुराणं चतुर्थं काशीखडे उत्तराधे भाषाया एकाशीतितमोऽष्या' ` | । 


बयासिवां अध्याय । 
| वीरिवरके आविभोवकी कथा । 
' पार्वतीने पूछा-हे महेश्वर. ! वीरेखरकी भी तो बडी मिग ° हाती 
बहार सैकड़ों लोगोने परमसिडिको पायाहै ॥ १ ॥ ९९ ह द जाती !॥ 
... कैसे आविभोव हुआ, जो बहुत शीघही सिद्धियोंका दाता हो". | बेल | 
सब सहते कहिए“ भह उत्तर दिया-दे मती 


८ >> SEN 


उत्तराई-अ० ८२ (८२७) 


र 


| आणिती“ । अमित्रजितनामक एक राजा बडा धाधिक परपुरंजय, परम 
(९ नरजनम तसर; !। ४ ॥ यशस्वी, वदान्य बुद्धिमान बाह्मणसेवी बहुत 
|| न्न समस्त कमम निपुण, वियासागरका पारहश्वा, गुणात, गुण- 


गणम यमराजके तुल्य, सभाम दिग्गज विद्वान्‌, स्थिरता, धीरता आदिसे 

ठम विचक्षण, माननीय लोगाका मान करनेवाला, समस्त दोषोसे रहित 
| रे माथेके बाऊ सदैव यज्ञस्नानसे ओदेही रहतेथे ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
॥८॥९॥ १० ॥ वह अपने चित्तकी वृत्तिकों भगवान्‌ वासुदेवके चरण- 
॥ |उक्तं ठगाकर सब भकारके उपद्रवोसे रहित निष्केटक राज्य करता था ॥ ११ ॥ 
शै हृयशातन श्रीमान्‌ अमित्रजित्‌ विष्णुका परमभक्त होकर समस्त भोगांको विष्णुके 
| मण करकेही आप भोगता था ॥ १२ ॥ उस महाभाग्यशाली राजाके 
को एपद्पर विष्णुके बंडे ऊंचे ऊंचे मन्दिर भत्येक गृहोंमें विराजमान थे॥ १ ३॥ 
(१ करण्यम सवत्रही हे गोविन्द ! गोप ! गोपाल ! गोपीजन-चित्तचोर ! गदाधर ! 
(शत! गुणपूर्ण ! गरुडध्वज ॥ १४ ॥ केशिसूदन ! केट्भाराते ! कंसारे ! कमला- 
कण ! केशव ! कमलनेत्र ! मृत्युभय नाशन ॥ १५ ॥ पुरुषोत्तम ! पापारे ! 


। 


) | | 


गेळजन्मभूमे ! जन्मिजन्मनिवारक ! यज्ञ कतृगणके पापापहारक ! ॥१७॥ 
कि: ! कान्त ! श्रीकर ! अयोनिधे ! श्रीरंग ! शाईकोदंड ! शौरे ! शीतां- 
॥ १८ ॥ देत्यारे | दानवाराते ! दामोदर ! दुरंतक ! देवकीहृदयानन्द ! 
` |, २१॥ विष्णो ! वैकुठनिळ्य ! बाणारे ! विश्रभव: ! विष्वक्सेन ! विरा 
है व हेम लिप ! ॥ २० ॥ जिविक्रम ! जिळोकीनाथ ! चक्रपाणे ! चतुभुज 
| पुर और पवित्र नाम घर घरमें बाळ, गोपाल, वृद्ध और श्लोके 

क जहां तहां ( सवैत्रही ) सुनाई पडते थे ॥२१॥ २२॥ प्रत्येक 

३ ¬ ही दीख पडते, एवं बडी बडी अटारियोंकी भीतोंपर ( चतुर ) 

थी "णवान्‌ कमळापतिकी परमपवित्र और विचित्र चित्रकारियां दृष्ट 
हप्र ) हारिकथासे भिन्न दूसरी बातही नहीं सुनाई देती 


i || 


को श्रवण करो, अथि शिवे ! इसके सुननेसे मनुष्य विपुळपुण्यको 


रति हद, मधुराठापी, पापकर्मसे विमुख, सत्यवचन, शौचागार, मितभाषी, विजि 


$! पीतकोशेयवसन ! पद्मनाभ ! परासर ॥ १६ ॥ जनादन ! जगन्नाथ ! | 


॥ 
5 23 ! | t श्र | r 
अ. भवान्‌ हारक, नामांशळे हेरर. हेही. हरिनोकोमी व्याध ग. 


काशीखण्डभाषा । 1 
< | | 
(६२८) | से 


एसे ह, | 


ठोग उत्त राजाके भसत नहीं मारतेये ॥ इस कारणसे वे सब ( हन} 
विचरण करते थे ॥ २५ ॥ कोईमी मांस मछरी सरानेवाळा उसके च 
कछुआ किंवा वराइको नहीं मारने पाता था ट २६ ॥ उत् राज ग | 
राज्यभर कहीपर कोईैमी दुधु बच्चा एकादशी आनेपर दूध नहीं पीता पार 
मन॒ष्योकी कौन बातै, एकादशीके दिन तो पशुभी तृणाहार छोड़कर 

थे ॥ २८ ॥ उत राजाके राज्यशासन समयमे एकादशी पहुंचनेपर समी प 
लोग बहुत बडा महोत्सव मनाते थे ॥ २०. ॥ राजा अमित्रजितूका एकपात गव. | 
पर भाणदंढ अथवा अर्थदंढ वही पाता जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे रहि के | 
॥ ३० ॥ उसके राज्यमे अंत्यज जातिके ह ठोगमी दिष्णुमंत्रसे दीक्षित हे, ऐै | १ 
चक्का, छाप धारण करके आझणोंहीकी नाई शोभा पाते थे ॥ ३३ ॥ डो | 
दिन जितनेही अच्छे कमे करते, उन सब कमीका वे निष्काममावसे हु | 
पेण करदेते ॥ ३२ ॥ कहींपर कोईमी परमानन्द ( अच्युत ) मुकुन्द गं | 
छोडकर दूसरे किसी देवताको न तो जपता न भजता, न मानताही था| र| 
उस मूपतिके भंगवात्‌ रुष्णही परदेवता, छष्णही परमगति ओर कणही एए | 
थे ॥ ३४ ॥ इस प्रकारे राजा अमित्रजितके सम्यग्रुपसे राज्यशासन | | 
समय एकवार. श्रीमान्‌ देवर्षिनारद उसको देखनेके लिए ( वहां) आये ॥ १ 
अंतर राजाने ( बडे आदरके साथ ) मधुपकेकी विविके अनुसार उनका hy 
तदपरान्द नारद राजा अमित्रजितसे कहने लगे ॥ ३६ ॥ नारद” सिए | 
तुम्ही धन्य, तुम्ही कतार्थ और तुम्ही देवतालोगोकेमी मान्यही | 
समरत भूमे भगवान्‌ गोविन्दहीको देखते रहते हो ॥ “ | 
तम! जो वेदके प्रतिपाय पुरुष विणणे, और जो यक्षपुर २. "1 (शी 
के. अंतर ह < हैं .॥ ३८ | | 
जगतके अंतरातमा, हती, कती, ओर पालयितांह ॥ रे 15, | 
व्याप्य अथात विष्णुमय जगतको: तुम देखते हो, अतएव प. jh 
पाकर ( आज ) मैं. बंडाही पवित्र होगया ॥ ३% ॥ ड्स क्ष ह तमा | 

कल्पाणोंका देनेवाला, एकमात्र कमठाकान्तके चरणारविदका 
पदार्थं है ॥ ४० ॥ जो बुद्धिमान्‌ जन और सब कुछ त्यागकर क 
. भजताहे, सब पदाथ उसे आपसे आप सेवते हैं ॥ ४१ ॥ “ 


दिय स्थिर सती, मनुष्य स प्रम चंचळ ” 
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ह, उत्तराद्द-अभ० ८२. | (६२९ ) 
F ७२ ॥ धन, यौवन, आयुष्य, आदिको कमटपत्रके जलबिन्दुसा अत्यन्त 
| द र अकेळे भगवान्‌ अच्युतहीके आशये रहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
| | ॥ न और इदयं सवेजही भगवान्‌ जनादेन विराजमान रहते हैं वह नररूप- 
| त सदव वन्दनीय हैं ॥ ४४ ॥ इस भूतळपर निश्छल ध्यानयोगके 
| | “ति विष्णुकी आराधना करके कौन नहीं पुरुषोत्तमताको प्रात हुआहै ! 
| री ॥ हे भूपते ! तुम्हारी ऐसी विष्णुकी भक्तिको देख प्रमसन्तुष्टचित्त होकर 
, | अनन इछ तुम्हारा उपकार किया चाहताहू उसे कहताहूं, तुम अवण करो॥ ४६॥ 
ग ितामक़ी एक बालिका जो कि वियाधरकी कन्यां, अपने पिताकी 
॥ | रोग खेळती थी उसी बेला कपालकेतुका बेटा केकालकेतुनामक एक बडे बल- 
५ | तद्वने उसे हरण करलिया, और आगामिनी तृतीया तिथिको उसका विवाह 
म |स स्थिर हुआहे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ इस घडी वह पाताळकी चम्पावती 
| शग निवास करती है, हाटकेश्वरसे होकर आतेहुए मुझसे उसने आंखोंगे आँसू 
॥ | कर देसतेही प्रणाम करके जो कुछ कहा उसे सुनो, “ हे मह्मचारिन्‌ ! मुनिश्रेष्ठ 
| ादतपर मैं लडिकखेलवामं छगीथी, वहसे यह दुराचारी कँकालकेतुनामक 
है | हर ठाया, वह युद्धमें दूसरे शद्धोसे अजेयहै, केवळ अपनेही विशलके 
॥ | बह मससकताहै, अन्यथा नहीं मारा जा सकता, वह दानव संसारमरको 
त i प निर्भय होकर सोया करताहै ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
ह| फे भत तज्ञ मनुष्य इस दुष्ट दानवको मेरे दियेहुए त्रिशूले मार- 
न के या रे चाहते हैं, तो इस दुष्ट दातवे मुझे बँचालीजिए, मुझे तो 
शा दियाहे कि ॥ ५४ ॥ “ हे पुत्रि ! एक बडा विष्णुभक्त बुद्धिमान 
ती) १९ ॥ इसलिए क स व्याहेगा ” सो जिसमें भगवतीका वचन ठीक होजावे 
if निमित्तमात्र होकर इस विषयमे कुछ यल कीजिए । 
(|) भके आया मैं विष्णुभक्तिमे तसर, जवान और बुद्धिम्‌ ( देख- 
| ल हए तरही ६ ॥ ५६ ॥ (सो) हे महाबाहो ! आप इस कार्यकी 
र ह उस दुष्ट दानवको मारकर शुभलक्षणा मल्य- 
॥ हे नरनाथ ! वह ( बिचारी ) वियापरी आपका | 
टोर. आप. भगवती... पावेतीदेवीके वचनानुसार भयास | 


(६३०) काशीखण्डमाषा । हः 
उठाये विनाही उस दुष्का मारसकेगे ॥ ५५८ ॥ इस भाति नारके वच | 
वह राजा अमित्रजित विद्यावरकी कन्याक पानको इच्छा बाही उ 
॥ ५५. ॥ और चंपकावतीनगरीमे जानेका उपायभी पूछने लगा, हे गिरी ऐश 
तब तो फिर नाखने कहा ॥ ६० ॥ हे राजस्‌ ! पूर्णिमाके दिन पोत गरि! 
पर चकर शीमही समुहे चलेजानेपर आप एक रथके ऊपर कल्पको हि! 
देखेंगे ॥ ६१ ॥ उसके ऊपर दिव्यपरयकपर विराजमान हो एक रिया # 
लेकर गातीहई मधुरस्वरस इस गाथाको गावेगी ॥ ७२ ॥ जिसने शुभ अथा शा | २ 
(भटा-वा-मुरा) चाह कह कष कियाह उसे देवळी डोरीम बॅधकर उक्र छ) ग 
अवश्यही भोगना पडतांहे ॥ ६३ ॥ ( बस ) इस गाथा ( कहावत ) शेक | १ 
वह दिव्यकस्या, वृक्ष, स्थ, और पर्यकके सहित क्षणमानन सुक भीतर 
वेगी ॥ ६४ ॥ हे राजन ! उस घडा आपना! यज्ञवाराहको स्मरण करतेहुप ह|त 
चित्त होकर उतत पोत ( जहाज ) से महासउब्स पुरत ( कूदकर ) उसका आए 
दोजिएगा ॥ ६७ ॥ तदनंतर पातालम ( पडुचकर ) उत्त कन्याके सहि 
मनोहर चंपकावती-नगरीको देखिएगा ॥ ६ ॥ इन बाता बतियाक | 


पा 


पत्र अन्तर्धान होगये, और राजामी समुद्रपर पहुँच, कथनानुसार तड: | 
कर ॥ ६७ ॥ समुइके भीतर पेठ उस नगरीमें जा पहुंचा, इस पीछे उ है 
कन्याको अपनी ऑँखोंसे देखखका ॥ ६८ ॥ उसे देखतेही राजा ग १ 


करने लगा, करि, कयां यहाँ एकमान तलाक्यभरका है 
ेत्रोका उत्सव करनेवाडी पातालदेवताहै ॥ ६९ ॥ नही तो भगवान विश 
' मरश्ति विलक्षण इसे बनाया होगा, ! अथवा  अमावारर्‍या 

चन्डमाकी कान्ति तो खी बनकर यहांपर निर्भय होकर छिपी 
क्षणभर शोच विचार कर वह उसके पास गया ॥ ७० ॥ ४ । शे 
कन्याभी परममधुराळति, तुलसीकी मालासे बडे विशाल वक्षस्थठको 
॥ ७२॥ शंख और चक्रके चिहको दोनों भुजोपर धार क्वि गिनी 
रूप सुधासे सुथोत देतपक्तियासे युक्त, ॥ ७३ ॥ एवं ग । ! 
पुरुषसवर वृक्षको मनोरथ रूप फासे पारिपूरणे ( देखक ) र i 
_॥ ७४ ॥ फिर तो हिँडोछाकी पलंग छोड मारे ठल | हू प्री 
'ाइँगीके रोककर वह कन्या. जासे, कहतेळगी ॥ ० 


उत्तराद--अ० ८२. (६३१) 


{ तिको छेकतेहुए आप कॉनेहे ! जो यहांपर यमराजके परम चले 
३ | ग । हे सुभग ! जबळों वह महाकठोर स्वरूप, और ढूसरेके शक्नो 
| चारी कंकालकेतुनामक दानव नेलोक्यमात्रकों व्याकुळ करके फिर 
| तवतक आप इस बढे गहर शख्नागारम छिपे रहिए ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
| हाहि वानस वह मेरे कन्याम कना नहीं तोडसकता, इसीसे परस तीजके- 
माह करठेना चाहताहै, सो वह दुरात्मा तो मेरेही शापसे गतजीवन हो 
| हे क ! आप उसका तनिकभी भय मतकर वह काम बहुतही शीघ्र होजा- 
७ 1७९ ॥.८० ॥ विदयापरीके ऐसा कहनेपर वह बीर और महाबाहु राजा 
के आगमनकी प्रतीक्षा करता श्नागारमे छिपाहुआ ठहरा रहा ॥. ८३ ॥ 
| अंतर सन्व्याके समय वह परमभर्थकर रूप दानव हाथमे झृत्युकेमी भय उप- 
३ रवे तरिशूळको फेरताहुआ वहांपर आगया ॥८२॥ आतेही वह रोड दानव भरळ- 
| पके समान गमीरसुवरसे मदक मारे आखाको घुसाताहुआ विद्याधर्रसे यह कहने 
श॥ ८३ ॥ अथि सुन्दारे ! इन दिव्यरत्नांको ग्रहण करो, पाणिग्रहण होजा- 
नसा तुम्हारा कन्यापन छूट जावेगा ॥ ८४ ॥ अथि वखर्णिनि ! प्रातःकाळ 
(हि ल सहस दासियां तुम्हारे पास लगादूंगा, शत शत सुन्दरी आहुरी; देवी; 
॥ ८.५ ॥ गन्धर्वी, किन्नरी, और मानुषी, एवं छःसी वियांधरी, यक्षिणी, 
| | ह ॥ <६ ॥ घहीपर आठसो राक्षसी ऑर्‌ एकसो अप्सरायं ये 
ह (क तड होगी ॥ ८७ ॥ मेरे साथ व्याहकरळेनेसे इन्द्रादिक दिकपा- 
१ सिह न संपत्तिहे उस सबकी तुम्ही स्वामिनी होजाओगी ॥ ८८ ॥ 
|... ` ९ एणानपर तुम दिव्यभोगोको भोगोगी, अहा !! वह परसा कव होगा! 
पाहो विधि होजानेपर ॥ ८९ ॥ मैं तुम्हारे अंगस्पशेद्प सुखकी 
| रमआनन्द्का भोग करसकूंगा, यदि परसो नभिचायजाता 
ज्ञ. जिन मनोरथोको बहुत दिनोंते पाठखसाहे, परसोही 
भी जीतकर $ चरितार्थं करडाळता ॥ ९१ ॥ हे मुंगनयने ! इंद्रादिक देवः 

नर] 


डक्यभ्रकी. समस्त ऐश्वये संपत्तिकी.तुम्हींकी स्वामिनी बना- 

द्य शूरो को प चाळका प्रलाप कर .नरमाँसके भोजनसे हष्टचित्त, वह दानव 
] मक रख, निर्भय होकर, सो रहा ॥ ९३ ॥ तब वह वियर | 
५. स्मरण करतीहुई, उस दानवको परमत्त ओर निःशंक हो, | 
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(६३२) काशीसण्डमाषा । स 
_ बहुतही निद्रित देखकर॥ ९४ ॥ सर्वागसुन्दर और अपने भावीक ए ६ | 

द्वारा कतजाणा उस नखरको “ हे भाणनाथ ! ” ऐसा संबोषन हे |: 
॥ ९५ ॥ इस दानवके गोदसे जिशूळ लेकर ( कहने छगी-कि ) हते हि | 
इसको “मारडालो” तब तो वह बाल सू्येके समान परमकान्तिान इ. || 
अमित्रजित उस कन्याके हाथसे त्रिशूको छे उसे अभयदान ( स्ट `. | 
बढाही हर्षित होकर गरजनेलगा॥ ९६। ९७॥। फिर तो उस राजान्न | 
दानवको बाये छातसे मारकर अपने हृदयम जगतके रक्षामाणि भगवान्‌ चक्र R | 
स्मरण करके ॥ ९८ ॥ कहा, कि अरे दुष्ट ! कन्याघ्षणेच्छु दानव ! ऊ छ 
मेरे साथ युद्धकर, में सूतेहुए शज्रको नहीं मारता ॥ ९९ ॥ इतना सुनतेही करा || 
चकमकातां हुआ “ प्यारी मेरा त्रिशूळ तो दो ” यही वारंवार कहनेल्गा ॥.॥| | 
( हायू ) यह कौन मृत्युके घरमे चला आयाहे ! आज यमराज किसपर रा 
आज किसकी आयु खोटी हुई जो यह मेरे पास आयाहे ! ॥ १ ॥ मेरे क! 
भुजद॒ण्डोकी खजुरी खुजलानेके योग्य यह नहीं है, यह तो महातु मुग |! 
हे सुन्दारे ! निशूलका कोन प्रयोजनहे ! ॥ २॥ तुम तनिकमी मतडरो, श | 
मेरा कौतुक देखो, मैं अभी इसे खाढालताहूं, मुझसे डरकर काढे लाश 
मेरे लिये मेंट भेजदियाहै” ॥ ३ ॥ इन सब बातोको कहकर आ)" 
पापाणके समान कठोर राजाकी छातीपर बड़े वेगसे एक मुझा मार । (| 
परन्तु भगवान्‌ चक्रपाणिके जाण कर रखनेसे उस राजाको तनिक भी ॥ 
हेनेपाई मु मर नेह्गा॥१॥! 
, बरनु, उसकी कठोर छातीसे टकर खाकर उसीका हाथ दुस | 
तब तो राजानेभी कोषित होकर उसके मुखपर एक ऐसा थप्पड ( तमाचा) | 
वह महाबळी दानव चक्कर खाकर पृथिवीपर गिरपडा, फिर उ पीता ती! 
कने ठया दातवने कहा-समझा, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम वो नस्ल ह| 
हो ॥ ६ ॥ ७ ॥ और दानवोके अंतकहो, तुम छिद्रि ( मोका ) | be k 
आयेहो ॥ < ॥ हे मधुरिपों ! यदि तुम अपनेको बळ्वाव छग | 
विशूडको रखदो और अपना आयुध लेकर मुझसे लडाई करो ॥ * हु. 
रुपहीसे महाबली कैटभ इत्यादि दैत्योंको संग्राममे छलकर मारा 3.3 0 
_ मारल्याथा ॥ ११०॥ तुम्ही ने कपटपूर्वैक नर वामत बनकर कै | ] 
दाटदिया, और नरसिंह होकर हिरण्यकशिपुकोभी मारडाढा था ' | 
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. ४0९ 
| कर रावणका नाश किया, और गोपाळका वेष धरकर कंस इत्यादिको 
ह | बशर ॥ हुम्हीं वो मोहितीमूपि धर, असुरोको ठगकर अभृत उडा छेगये थे, 
ह| र जन्तु बनकर शंख आदिक बहुतेरे असुरांकोभी तुम्हींने माराहे ॥१३॥ 
१ | हि | तुम समस्त मायावियाके अग्रगण्यहों, ( पर क्या हुआ ) यदि तुम 
ते| हसि [सदी वो मैं तुमसे तनिकभी नहीं डरसकता ॥ ३४ ॥ परन्तु इन कांत- 
| “नका कोई भयोजन नहीं है, तुम तरशूङको न छोडोगे, और न मैं संग्राममे 
| ने संगा ३५ ॥ आज चाहे कछ शरीरथारीको तो अवश्यही मरना 
हि कक हो किंग डे हो उरे ये मला हेतो ववी अच्छे 
|॥१६॥ यह विद्याषरकी कन्या शुद्ध सती है, मैंने इसे दूषित नहीं कियाहै से 
॥ | तक्ष रुक््मीहीं समझना, क्योकि मन इसे तुम्हारेही लिए सुरक्षित कर रक्खा 
॥| | | १७ ॥ इतना कहकर उस दानवने पर्वत केंपादेनेवालें अपने वाम भुजदण्डसे 
छ | है गि्ुरतापूर्वक राजाकी छातीपर प्रहार किया ॥ ३८ ॥ महाबाहु राजानेमी 
गे ऐसे उस विषम आवातको सह हाथमें त्रिशुढको लेकर, उसके वक्षःस्थः 
मो खप करके ॥ ३९ ॥ ऐसा मारा कि वह दानव क्षणमात्रम भाण- 
|| हिया, इस प्रकारसे राजा अमित्रजितने देवतोंके हृदय हिळादेनेवाळे कंकाल- 
ह| को माकर ॥ १२० ॥ रोमांचित शरीर और ताकतीहुई उस विद्यापरीस कहा 
| | * है भणि ! मपि नारदके कथनानुसार मैंने तुम्हारा वांछित कार्य कर दिया, 
हि शु न मुझे क्या. करना चाहिए उसे भी कहो, इस रीतिसे उस गंभीर हृदय 
रत हा वह कहनेलगी ॥ २१ ॥ २२॥ मलयगंधिनीने कहा-हे जीव- 
, ! वीर ! अपने प्राणोंके पणसे इस अदूषित कुलकन्याकी रक्षा 


| 


BN र च 

|$ „आशीवाद देकर ॥ २५ ॥ पाणिम्रहणकी विधिसे उन दोनांको 
पर किया i र नारदहीके बताएहुए a मंगलविधानके अनंतर 
पी इचे ९ ॥ इसके उपरांत मळयगंधिनीके सहित राजा अमित्रजितके 
दर जानेर पुरवासी छोगोने मंगछाचार किया ॥ २७॥ जिस 
| केरनेहीसे मनुष्य कदापि नरकर्मे नहीं पडता नर उत्तमगतिको भा 
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(११४) ` काशीखण्डभाषा । 


होजाताहै, राजाने उसीभे प्रवेश किया ॥ २८ ॥ जिस केवल्यूजन 
दिक देवतोंकोमी सहजहीमें प्रवेश नहीं मिळता अमित्रजितने उक्षो पे 
॥ २९ ॥ जिस तैडोक्यकांस्िया काशीपुरीके स्मरण कसेसेमी म 
लिप नहीं होता ( आज ) वह भूपति उसीमे जा पहुँचा ॥ १३० ॥ पि | 
प्रवेश करनेवाला मनुष्य महापातकोसि भी तनिक नहीं दबता, राजा अभि 
काशीम प्रविष्ट हुआ ॥ ३३ ॥ वह 'वयावरीभ दूरहीसे काशीकी समृद्धे 
्वर्गेछोक़ और पातालपुरीकोमी विक्षारने लयी . ॥ ३२.॥ वह विद्याणी 
अमित्रजितकोी पति पाकरभी वैसी हर्षित नहीं हुई जैसी कि परमानन्द मि, 
पुरीके दर्शतसे असच हुई थी ॥ ३३ ॥ उस पति और काशीवामके शा ह|| 
मनस्विनी अपनेको इतार्थ' मानकर परमानन्दके सुखे निम होगयी॥ ३ | 
राजा अमित्रजिदभी 7ळयगंविनीक्ो पत्नी पाकर, धर्मेभधान कामके सेवने कत | 
सुखको प्राप्त हुआ ॥ ३५ ॥ एकबार परम पतिमक्ता उस रानीने हुति | 
एकांतम असाधारण विष्णुके भक्त अपने पतिसे कहा ॥ ३६ ॥ राती वेः | ` 
हे भूपते ! यदि आपकी आज्ञा हो तो में पुत्र फळभदा अभीष्ट तृतीयाके मह || 
अनुष्ठान कहूँ ॥ ३७ ॥ राजाने कहा-हे देवि! अभीष्टतृतीयाका बा स 
होताहे ! और उसमे किस देवताका पूजन करना चाहिए ! एवं उसका कोना की 
औरं क्या फळ है !॥ ३८ ॥ जो झी पतिकी आज्ञाके विनाही बत हति 
करती है, वह जाते जी दुःखिनी होती, और शरीरांत होनेपर नरे पडती 
राजाके इस कहनेपर वह पतिव्रता रानी उस ब्रते जो जो करना पढताहै शे! 
साथ कहने छगी ॥ १४० ॥ | 


= 
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दोहा-रम्य संकटा घाट पै, वीरवर महराज । : 
साधत निज जन. हित सदा, सिद्धि करें सव काज ॥ ! | 

इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे उत्तराचे भाषाया वीरिशराविर्भा! 
. नाम इथशीवतितमोःध्यायः ॥ ८२ ॥ 
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तिरासिर्वा अध्याय । 
ग ओीवीरेथरका साहात्म्य । 
| > कहा-हे महाराज ! सववान हुए मैं इस बतका विधान, फळ और इष्ट 
म (पसे कहती हैँ ॥ ३ ॥ काठे भाक पुन नारदघुनिने पुत्रार्थिनी 
आमली देवीते इस बतका वरणेन किया था॥ २॥ इसके अनन्तर उप देवीके 
नै) हील. स नळळूबरनामक पुत्र हुआ, औरणी बहुतेरी ल्ियोनेः इसी जतके 
[ डाम किया है ॥ ३ ॥ है स घानज्ञ ! इस ब्रते दुग्धल्लावी , स्तनक| 
|... पु वाठ सहित गोरी देवीस (वावरू na क न ॥४॥ ० 
ह| हामी शुद्ध तृतीयाको कंछसके ऊपर चाबछसे मराहुआ एक तांबेका प 
| 
| 
र 
र 
Ll 
ष 
| 
1]! 


| कर ॥ ५ ॥ उसके ऊपर बिनाफाडा ( दीदार ) और हरदाक रा शाहुआ 
| दह सश ( महीन) उत्व नवीन वषको घरकर ॥ < ॥ फिर उसके ऊपर 
ह पे विणे खिलेहुए उत्तम कमछको रकखे उस पञ्चकी कणिकापर चार रुपये” 
$ | ॥ ऐोगेक़ी वनीहुई बल्माकी मूर्तिको स्थापनकर, रल, पहवल्ल, नानामॉतिके रमणीय 
| स नारंगी इत्यादि फळ ॥ ७ ॥ ८ ॥ कपूर, कस्तूरी ( केशर ) आदिसे सुगंधित 
| त, विविध विधके उत्तमोत्तम पक्वानोंके नेवे ॥ ९ ॥ एवं अगर आदिके 
शी भक्तिपुवेक सुन्दर पुष्णमण्डपर्मे नझाका पूजन करे, और रातरिके समय निद्राको 
|| तकर बडे उत्सवके साथ जागरण करे ॥ १० ॥ फिर मन्तन्ञ दिजको;उचित 
॥| (र एक हाथमरके कुडे घृत और मधुमें डुबायेहुए आपसे आप खिळे एक 
| ऐल कमठे पुष्यांकी “ जातवेद ” इत्यादि ऋचोंसे हवन करे, और आचार्य 
राजकी नवप्रसूता, कपिला, सीधी, और अळंकत दुधार गौका दान करे, एवं 
शलोक उपवास करके दूसरे दिन चतुर्थके भातःकाळ खानोपरान्त नर्वान वसे 
शीकर, बडे आदर और ह॒षेके साथ आचार्यको, व, भूषण, माल्या और 
स्यादिसे पूजित कर, सब सामर्भीके सहित उस मूर्तिको इस मंत्रका उच्चारण 
1. "ह बी दंपती हषेपूवेक आचार्यको निवेदन करदेवे :॥ ११ ॥ 1२ ॥ 
ण ॥ १४ ॥ १५॥ हे विश्वविधानत्ञे ! विविधकारिणी ! विषिर्वरपे ! 
र नमस्कार है, आप इस शुभवतके अनुष्ठानसे सन्तुष्ट होकर | 
ने प्र पळानेवाळा पुत्र दीजिए ॥ १६ ॥ इसके पीछे एक सहस ब्रा 
शौ "पमरक भोजन करावे तब उसी भुक्तरोष अन्नसे स्वयं पारण करे ॥ १७॥ 
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 काढकरमसे मूळ नक्षत्रं उसे पुत्र उसन्न हुआ ॥ २३ ॥ तब तो हि मतरे | 
आकर सूतिकागहहीमे रानीसे कहा कि, हे देवि ! यदि आप राजाको चाही |; 
इस दृष्ट नक्षत्रमे उसन्न पुत्रको त्याग दीजिए ॥ २४ ॥ एकमात्र पतिदेवता ग! |; 
निपुण, उस राजर्महिषीने मेजियोंकी बात सुनकर उस कष्टाप्त पुत्रको सासि || 
॥ २५ ॥ रानीने धायको बुलाकर यह कहा कि हे धानेयिके ! पचा || 
महापीठस्थलमें विकटानामकी मातृका हैं ॥ २६ ॥ उनके आगे झ वाल | 
रखकर यह कहना कि, “ गौरी देवीके दियेहुए इस बालकको. राजाका 1 
वाली रावीने मेतियोंके द्वारा पुत्रत्यागके लिए उपदिष्ट होकर आपके स्मुस . | 
करदिया है 7 । पथात्‌ वह धायभी रानीकी कहीहुई बाते सुन आ ई. | 
सम वालकको विकटा देवीके आगे रखकर वरपर लौट आई । तद्र म |. 
देवीने योगिनियाँको बुलाकर ॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ कहा कि | 
मातृगणके पास. अभी छे जाओ, और उन ढोगोंकी आज्ञाका पाट! क | 
` रक्षण बडे प्रयत्तसे करो ॥ ३० ॥ सब खेचरी योगिनियां र विकय दे | 
उस लडकेको जहाँपर बाह्ली इत्यादि मातृकाये विराजमान थीं है गम मर 
मागे ठेगई ॥ ३१ ॥ योगिनिर्योने उन सब मातृकाओंकी शग” वगात 
सम तेजस्वी बालकको उनके आगे रख विकटा देवीकी बात कह ४१ ब 
तब तो जाही, वेष्णवी, रोट्री, वाराही, नारसिंही, a द ष | | 
` और चंडिका प्रभृति मातृकाओंने ॥ ३३ ॥ विकटा देवीके भेह | 
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| ही यह पूँछा कि, “तुम्हारे माता पिता कोन हैं! ” ॥ ३४.॥ 
त जत नपरभी जब वह ठडका कुछ नहीं बोळा तब मातृगणने उस योगिनी 
र के, ॥ ३५ ॥ उत्तमोत्तम क्षणोसे परिपूर्णे यह बालक तो राजा 
र हो हे योगिनियो.! इसे झटपट वहीं पहुंचा देना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
ब्डिफछ देनेवाळी पंचमुद्रा महादेवी विराज रही हैं, जिनकी सेवा 
क्र लिये मोक्षलक्ष्मीमी दूर नहीं रहजाती ॥ ३७ ॥ यद्यपि शुभ 
गांग बाशीपुरीमे मुक्ति तो पद पदपर सरही होतीहै, तथापि वह पीठ. विशेष 
जोत सिडियोंका करनेवाला है ॥ ३८ ॥ इस पोडशवार्षिक रूपवान्‌ बाळ- 
झं एतिदि विशवेशरकी परमातुकम्पासे उसी पीठके सेवन करनेसे होनेवाली 
३॥ १९ ॥ योगिनियोने इस भाँति मातृकाओे आशीवीदित उस बालकको 
रे वचनानुसार फिर पंचमुद्गानामक पीठपर पहुँचा दिया ॥ ४० ॥ खगे 
रे इस लोकको छोटाहुआ वह रडका आनदवनक उस महापीठमे पहुंचकर 
।ह्रकोर दिव्य तपस्याकी करने लगा ॥ ४३ ॥ निश्चलेन्द्रियं, इढचित्त उस 
एछुमारके अत्यंततीब्र तपसे भगवाच उमापति ( बडे) भसकन हुए ॥ ४९ ॥ 
तो शंकर भगवान उसके सन्मुख ही ठिंगरूपसे प्रकट होकर कहने ठगे कि 
एहम ! मैं भसन्न हू, तुम वर सांगो ॥ ४३ ॥ स्कन्द बोळे-परम अनुमह 
हें पाताठांके तलको भेदकर उठेहुर अशेष ज्योतियाँसे परिपूर्ण वाङमय उस 
हहे अपने आगेही देखकर ॥ ४४ ॥ ( वह राजपुत्र ) बड़े इसे भमिपर 
| त प्रणाम कर जन्मांतरके अभ्यस्त रुत्रम़क्तमन्त्रोसे महादेवका स्तुतिगान करने 
| ४५ ॥ तबतो देवादिदेव वृषभध्वज भगवान्‌ शंकर बडी प्रसन्नताके साथ 
र्यते संतुष्ट होकर कहने लगे ॥ ४६ ॥ महादेवने कहा-तुम वरदानकी 
र) तुमने तो अपने इस बाळक शरीरसे कठोर तपस्याका अनुठात कर 
| i द हेशित करदिया और इसीसे मेरे मनको वशीभूत र [ 
| र कारसे वरदानके विषयमे वारंवार शिवका कथन सुनकर 
१ शदे वाति ६ रणए वरदानकी मार्थना करले छगा ॥ ४८ ॥ हुमा 
| भ. महादेव ! यदि मुझको बर देताही है तो यही मिले के 
पाकि नाशक होकर यहांपर सदैव रहाकरे ॥ ४९ ॥ हे शंभो! 
१ विराजमान रहकर भक्तलोगोंका अभीष्ट मुद्रा आदि करक 


पी 
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1 और मंत्र जपके बिनाही दिया ( कीजिए )॥ ५, | क 
ती 


यहाँपर केवळ दर्शन, स्पर्शन और पणास करनेहीसे आप ३ 
देवे, और जो छोग मनसा दचसा कणा और शरीरले इस गक भक्त हे | 
आप उनपर संदैव अनुग्रह करे ( बस ) में यही वर मांगताहू इस लि | 
वरदान सुनकर ठिंगर्वरूप भगवानूने यह कहा कँ ॥ ५२ ॥ हे दीर । 
के पुत्र हो, सो जो कुछ तुमने कहा हे सो पैसाही होगा, हे मदक्त लून । के 
भक्त राजा अमित्रजित्से तुम साक्षात्‌ विष्णुके अंशही उसन्न हुए हो णि 
वीर ! तुम्हारेही नामसे यह छग वीरेश्वर संज्ञक होवेगा ॥ ५३ ॥ ५४। शै 
काशीम यह लिंग भक्तलोगोंके चिंतित अभीको देता रहेगा, हे वीर ! आजे जि 
मैं समेदेव इस लिंगमें बना रहूंगा ॥ ५५ ॥ और आशितजनोंको परम तीक | 
दान करुंगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, परन्तु कलियुगम कोईमी मेरी को! 
नहीं समझ सकेगा ॥ ५६ ॥ ओर जिस किसीको भाग्यवश कुछ समझाई पी ।। 
उसे प्रम सिद्धि छाभ होगा, यहांपर जप, हवन, दान, स्तुति ओर पूजन ॥ ७॥ | । 
तथा जीणोंडार इत्यादिका करना अक्षण्य फलका कारण होगा, और तु (ग) 
समस्त राजाओंे दुळेभ बडा भारी राज्य पाकर ॥ ५८ ॥ एवं विपुछ भोगम | 
ठेनेपर अन्तमें सिड्िको पावोंगे | समस्त संसारभरमे यह वाराणसी पुरी की 
रमणीय है ॥ ५९ ॥ फिर उसमेंभी: गंगां और असिनदीका संगम पणय स 
सेमी हयग्रीव तीथे बढाही पुण्यदायक है ॥ ६० ॥ जहांपर भगवाद्‌ विणत 
ग्रीव रूप होकर भक्तोंके मनोरथोंकों देते हैं, हयमीव तीर्थसेमी विशेष ग 
॥ ६१ ॥ जहांपर केवळ खान करनेहीसे गजदानका फळ मिलता है 
अधिक पुण्यद कोकावराह तीर्थ है ॥ ६२ ॥ वहाँपर कोकावराहका ता 
` नुष्य फिर जन्मभागी नहीं होता, कोका वराहसेभी दिलपिश्िरक के 
` दिलीपतीर्थ बहुत श्रेष्ठ है, जो तुरतही परमपांपनाशकहै, तदनंतर सग. | 
श्वरके पासमें हे ॥ ६४ ॥ जहांके खानकरलेसे मनुष्य कभी दु खा क! 
संगरतीर्थकी अपेक्षा सप्तसागरतीथ औरभी शुभप्रदहै ॥ ६४ ॥ १८. =| 
जलानकरनेसे सातों समुद्रोम खानकरनेका पुण्य पाताहै, उस सत्ता अ 
विस्यातहै ॥ ६६ ॥ जहांपर एकबारके स्नान करनेसेभी बुद्धिमान को ब] 
होदधिको भस्म करडाठताहै, उससेभी ( बडा ) पुनीत कपिले 
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उत्तराद-अ० ८३. (६३९) 


| ,७॥ जहांके नहानेसे सुवण चौरादिक पापोंका क्षय होजाताहे 
1 | १ 5 जो केदारेवरके समीपमे बडा पूजनीयहे ॥ ६८ ॥ जहाँपर 


१) 
र र ^ 


| वह होकर देहधारियोंको अह्पदपर पहुँचादेताहूं ॥ ६९ ॥. 
॥ | कप केशवका तीर्थ है, जो अत्यंत पुण्यप्रद है, जहाँ स्नान करनेवाले लोग 


हे | की को कमी नहीं मेरा करते ॥ ७० ॥ उससेमी गोव्याधेशवर्तीय अधिक 


१ कि) वहांपर गो और बाध दोनोहीने अपने स्वाभाविक वेरको त्यागकर 
| द त कियाथा ॥ ७१ ॥ हे वीर ! मांधातृनामक तीथे उससेभी भेष्ठ है, 
h जगने वहीपर चक्रवर्तीका पद शरा कियाथा ॥ ७२ ॥ फिर मुचुकुन्द 
है | || होश औरमी पुण्यदायक है; वहाँपर स्नान करनेसे मनुष्य कमी शुओहे 
पि होता ॥ ७३ ॥ उससेभी. बढकर परमकल्याणसावन पृथुतीथे है। वहाँ- 


म | एव्र ठिंगके दर्शन करेसे मनुष्य पृथ्वीपति होताहे ॥ ७४ ॥ तदनंतर अतीव 


NOMS 


[ है . 
र | षण ₹॥ ७९ ॥ विधानवेत्ताजन भागीरथीतीथेम स्नान श्राद और सद 


तो| ऐशा ( नामक 
१ रेजते 
1॥॥| A ड 
(|, शनक भभावसे वह क्षणमात्र निष्पाप होजाताहै ॥ ८२ ॥ दशाः 


i णे उससेभी बडा चढा है, बहांपर स्नान करनेसे दश अश्वमेध यज्ञोका फळ 
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(६४० > काशासण्डभाषा | 


जबसे उन छोगोंने जगज्जननीकी कज स्तुति की तबसे आजतक लोग . 
कहते जाते हैं ॥ ८६ ॥ वहीपर मेहानिगडसेडन नदीतीर है 
सव प्रकारके कमेपाशसे छुट्टी मिळजातीहे ॥ <७॥ हे 
तीथे बहुतही भ्ठ है, क्योंकि वहाँ खान करसे मनुष्य देवीके | 
करताहै ॥ ८८ ॥ जहांपर समस्त यज्ञोके फलदाता भयागमाधव किशन र भ 
` पगना विस्यातवीे आरमी भषठर है ॥ ८९ ॥ तदनन्तर इर ल । 
क्षोणीवराहतीथ हैः मनुष्य वहांपर स्नान करनेसे कभी तिथेगयोनिम नही. ॥ * 
॥ ९० ॥ हे वीर ! उसके आगे परम भेष्ठतर कालेश्वर तीर्थ है, बहाद नेक 
उत्तम नरको कलि और काळ कभी नहीं बाधा करसकते ॥ ९१ ॥ वङग |; 
तीथे औरभी शुभमद है, वहाँ स्नान करनेंसे मनुष्य कभी शोकसागरमे नही जा 
॥ ९२॥ हे नृपनन्दन ! शुक्रतीर्थ तो एतदपेक्षा औरभी बढाही निर्मल छै |; 
नहानेते उत्तमजन फिर कमी शुक्र ( वीये ) के द्वारा जन्म नहीं ठेवा ॥ ॥॥ | 
है राजन ! उत्तम भवानीतीर्थ उससेमी अधिक पुण्यप्रद है, वहांपरमी र्नानकर मात || 
` और शिवके दशन करनेंसे फिर जन्म नहीं ठेना पडता ॥ ९४ ॥ प्र 
ठोगोंमे उससेभी विशेष शुभप्रद विख्यात है, सोमेश्वरके सन्मुख उस तीर्थम लाग ह| 
ठेनेसे गर्भभागी नहीं होना पडता ॥ ९५ ॥ तदनन्तर संसारहप वपक गा! 
'गरुडतीथ है, वहांपर नहाकर गरुडेश्वरकी पूजा करनेसे फिर कुछ नहीं शोर डी | 
पढ़ता ॥ ९६ ॥ हे वीर | अल्लेखवर के आगे उससेभी पवित्र बहती | 
नहानेसे मनुष्य नझवियाका अधिकारी होजातांहै ॥ ९७ ॥  उससेभी द्वी 
तदपेक्षा विवितीर्थ भह, वहांके स्नान करनेसे मनुष्य निमेळ सैर “| 
है ॥ ९८ ॥ महाभयनिवारक नृसिहतीओ उससेमी उत्तम है ही हर 
करनेसे काळकामी कुछ भय नहीं रहजाता ॥ ९९ ॥ मनुष्योके लिए i ल # 
` पुण्यप्रद चित्रस्थेश्वरतीथ हे, जहांपर स्नान और दान करनेसे पिएं क्री 
पडता ॥ १०० ॥ पर्मेश्वरकके सन्मुख.जो धर्मतीर्थ है वह आरी गी 
वहांपर भाद इत्यादि कासे पितरोंके ऋणसे उद्धार पायाजावाहे । और वि, 
विशाळ फोका देनेवाला, विमळ, विशाळ तीर्थ दै वहांपर २१ दर| 
सीके दशन करनेसे फिर कभी गेम वास नहीं करना. ता BS) 
` रके समीपहीमें जरासन्वेशतीर्थ हे, वहांके रतान करे १5 ०. 
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उत्तराच-अ० ८8६. < (६४१) 


| दे ॥३॥ ललितातीर्थ उससेभी .बडामारी सौभाग्य वन है 
| तथा ठळिताके दरी करनेसे कोईभी दरिद और दुःलभागी नहीं होता 
१ हि [मत्त पाका विशोधक गौतमतीथे उससेभी शेष है, वहांपर स्नान करके पिंड 


| 
र | द इते : ह ९ गिनी ^ ° ~ = 
| ` किर अगस्त्यतीर्थ, पश्वात योगिनी तीथ तदनंतर त्रिसन्ध्यनामक तीर्थं . 


ह| ३॥ ६॥ उतके उपरान्त मेदा तीर्थ, एवं अरुंधती तीर्थ, तब वसिष्ट तीर्थ, फिर ` 
| उस मार्कण्डेय तीर्थ है ॥ ७ ॥ इन सब तीर्थोकी उत्तरोत्तर अधिक पुण्य- 
तना चाहिए, और खुरकतरि तीर्थ क तदपेक्षा और भी उत्तम है॥ ८॥ 
फे हार अद इत्यादि करनेसे मनुष्य पापोंसे छूटजाताहै, तदनंतर राजर्षि भगी- 
रपाल पुण्यदायक तीर्थ हे ॥ ९ ॥ वहांपर अल्पमात्रभी जो कुछ दिया 
है | गे वह कत्मान्तमेंभी क्षयको नहीं प्राप्त होता, हे वीर ! इन सब तीर्थॉसे तथा तीन 
॥ | टिंगासेभी ॥ ११० ॥ यह वीरेश्वरं ढिंग बहुतही श्रेष्ठ होगा, वीरतीर्थमे 
ऱ्य रिवरका पूजन करनेसे मनुष्य ॥ ११ ॥ इन समस्त ती्थोम खान 
| सि्ठमागी होताहै, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, जो कोई रानिसमये वरेश्वरकी 
व गा, उसे तीन कोटि लिंगोंके पूजन करनेका फळ यहीपर मिलजावेगा ॥ 
॥(१॥ जो कोई भुक्ति और मुक्ति देनेवाडी रक्ष्मीकी कामना करे उसे बढे 
ह. | EN रिभर लिंगको सेवना चाहिए ॥ १३ ॥ जो चतुर्दशी तिथिको 
| ह प्न रजन करता है, वह फिर कभी पांचभौतिक शरीरको 
का सल हिंगकी रक ४०॥ जो लोग सिद्धिके साधनेकी इच्छा रखतेहों उनको. 
सिमी का sa चाहिए, क्योंकि इसके सेवनसे ऐहिक र और 
| नापगा उसे पू होजातीहें ॥ १५ ॥ जो मनुष्य इस वीरेश्वर ठिंगको ' 
हि प कोड पल पम करोडो घडोका फल प्राप्त होवेगा ॥ १६ ॥ 
हनि एकही पछ 1 पगे जो फळ होताहे इस वीरेश्वर छिंगपर वही 
नो मात होताहे इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ १७ वीरेशरर के | 
1६ ॥ एक 5 नेसे कोटि होमका पूर्णं फळ निससन्देह मिठजाता : 
झे तर भी कोरि ९. 'ेषभी यदि वीरेश्वरपर चढादियाजावे तो अत्यंत _ 
भोगे एकही कोटि फळ अक्षय होजाता है ॥ १९ ॥ यदि कोई वीरे- , 


i 
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कदापि कहीं भी पश्ात्ताप नहीं करना पडताहे॥ ५॥ उसके आगे गंगा . | 


(६४२) काशीसण्डभाषा। . र ह 4 
कोटिरिद जंपका फळ मिळता है ॥ १९० ॥ बतानुशंयी जो ठग है 
तोत्सर्ग इत्यादि करते, वह सब निस्सन्देह कोटिगुण हो 
जिस किसीते वीरेशवरकें आगे” आठभी नमस्कार करलिये उसे आठकाह 
गाम करनेका फळ होताहै इसमें तनिकभी सन्देह नहीं है ॥ २२ | रैक! 

बरदानके प्रभावे यह वीरिश्वरठिंग समस्त सम्पत्तियोका ( आकर) स्थान क्रो 

विषयमे सन्देह नहीं है ॥ २३.॥ इस छिंगक सेवलसे जीतेजी लोगों 
मेरी आज्ञासे उस्न होजावेगा, अतएव शुभार्थी छोगोको उसकी सेवा कलीचा |" 

॥ २४ ॥ ( स्कन्दने ) कहा अमिजजितका उञ वह दीर नामक बालक पपष | 

होकर इन बातोके सुननेपर देवदेवंको भणाम करके फिर कहनेल्गा ॥ २५|॥|, 

देवेश ! मेरे आगे जिन जिन तीर्थौका वणेन कियाहै, इनसे मिन्न आदिकेशगे छ |, 
भगीरथतर्थपर््यन्त जो जो प्रधान तीथे हैं, जिनका नाम सुननेसेभी मनुषय | 

_ होजाताहै, हे प्रभो ! कपाकरके उन संबोकोभी वणन कीजिए ॥ २६ ॥ २७३ | 
प्रकारसे उस राजकमारका कथन सुनकर भगवान्‌ महादेव फिर गंगाक (एक 
तीर्थौका कीतैन करनेछगे ॥ १२८ ॥ गा 
दोहा-करी बीरने बीरता; बीरेशहि प्रकटाय । । 

वही धन्य जग जीद जेहि, .पर उपकार सोहाय ॥ १ ॥ 
इति शीस्कंदमहापुरांणे चतुथे काशीखण्डे उत्तरांधे भाषायां ऽशीपि 
. तमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ . 


चौरासिवां अध्याय) 
| बीरिश्वरके प्रसंगसे तीथों (“घाटों ) का वर्णेन । ३ 
स्कन्दने कहा-हे विप्रवर ! गंगा और वरुणाके पवित्र संगम्य ` | 

जिन तीर्थाको बनाया है, उनको श्रंंण करो ॥ १ ॥ उसे |; 
संगमेश्वरकी पूजाकरनेसे मनुष्य. कभी माताके गर्मेका सी र (| 
॥ २ ॥ वहींपर पादोदकतीर्थ हे, जहांपर भगवान ह 
= सुकर पहिले पहिल अपने परको धोयाथा ॥ ३ ॥ उत न 

क व्यतीपात योगपर: स्नान तर्पण इत्यादि जलङत्योको करत hr 
नहीं पडना होता ॥ ४ ॥ काशीने जो उत्तम जन पा 
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प... गज करठेताहे उसे सैसारवासका दुःख नहीं भोगना पडता .॥ ५ ॥ 
[अति ग उस भूमिको खेतद्वीप कहते हैं, अतएव जो कोई वहांपर पुण्यो- 
^` ह व्येतद्ीपका स्वामी होताहे ॥.६ ॥ उस पादोदकतीर्थसे आगे. 
| ह तीर्थ है। वेहाँपर पुण्यकर्म करनेवाला शीरपमुद्रके रपर वास करता 
ह |! ॥ शीरोदतीर्थेसे दक्षिणभागर्म उत्तम शंसतीर्थ है, बहाँके नहानेंते षय शंख 
(१ निका अधिपति होताहे ॥ < शंसतीथके पीछे सवोत्तम चकतीथर ' उस 
हि| तठ नहाठेनेसे मनुष्य कभी शंसारचक्मे र गिरनेपाता ॥९ ॥उतक आगे 
रुप गद (रोग ) का नाशक गदातीर्थ हे, वहांपर भा हत्यादिके करे 
॥ |प्रमाबातूका दरैन मिलजाताहे ॥ १० ॥ उसके आगे पितरोकी तृत्तिका 
(सोल. और समै सम्पत्तिजनक (स्वयं पद्मादेवीका बनाया दुआ ) पदती है 
गा हर छान इत्यादिके करनेसे पारपोका क्षय होजाताहै ॥ ११ ॥ उसके अनन्तर 
| शाणार महातक्ष्मीती है, वहांपर महालक्ष्मीकी आराधना करनेते निर्वोणलक्ष्मी 
हेहि ॥ १२ ॥ तदनन्तर गारुत्मतीर्थ है, जो संसाररूप गरलका नाशक हैं, 
शेर उक़क्रियाओंका करनेवाला वैकुठमें वास पाताहे ॥ १३ ॥ फिर बह्विययाका 
|| कारण नारदतीर्थ है; वहांपर स्नान करके नारदकेशवके दशेन करनेसे युक्ति- 
मिहह ॥ १४ ॥ उसके दक्षिणओर बडाभक्तिूप फलका दाता प्रहादंतीर्थ 
"शके केवळ स्नानहीसे विष्णुका बडा प्यारा होजाताहै ॥ १७ ॥ तब फिर 
| "नाशक अम्बरीषतीर्थ हे, वहांपर शुभकम करनेवाले लोग कमी गर्भभागी 
| १६ ॥ उसके आगे आदित्यकेशवनामक उत्तम तीथे है; वहांके नहानेसे 
| पर्ये अभिषिक्त होजाताहै, ।। १७ ॥ उसके तिके वैलोक्यपावन 
| क भक्तिभावसे केवळ स्नान करठेनेहीसे (मभ्य ) योगविदिकी | 
लन 3८ ॥ उपसे आगे बढतेही परम ज्ञान समपैक भागीरथ है 
= ग विधानसे भागेवलोकका भागी होताहे ॥ १९॥ तदनन्तर जो वामर्ताथ है 
केसे मनुष्य पितरोंके ऋणसे छूटता और विष्णुके समीप पहुँचताहै 


२ ॥ * है ७ ने 
1: र नरनारायणती्थ है जो बाही शुभपरद है, बहकि नहानेसे ठोगौक 


— hel 


1) 
क) 


wh को पडता ॥ २१ ॥ उससे दक्षिणओर शुभमय यज्ञवराहतीथ है 
५ बेह ` परुषोको राजसूययज्ञका फल ध्रुव करके प्राप्त होताहे ॥ २२ ॥. 


जिन विदारनापिहतासक ती है, हक. वळ. एकही बार नहे हे 


Ss हे 
र टं (>> क 2, 
दर 3 र 1 क 
a, शश र क षि = ` = है hx. AN रय 1. "* A 


(६४४) काशीखण्डभाषा । 


| २ 

सेकडो जन्मके पातक नष्ट होजातेहै ॥ २३ ॥ तदनंतर विष्णु लोकका ज 
बिन्दती्थ है, जिसमें स्नान क्रे विद्वान्‌ जन गर्भवेदनाको किर नहाहे | 
॥ २४ ॥ गोपीगोविन्द्तीथेके दक्षिणभागमे लक्ष्मीनतिहतीथ है, जहे | 
निवीणलक्ष्मीमी बरळेतीहे ॥ २५ ॥ उससे दक्षिणदिशामे एक बाही उत्तम शष | 

जिसके सदे बोर पापसमूहका शेष नहीं बेचने पाता ॥ २६ ॥ उ 

` उत्तम शंसमाधवतीथेह, उस तीर्थके सेवन करनेसे फिर छोगोको संसारका बहा माझ्न 
रहजाताहै ॥ २७ ॥ उससेमी परमपवित्र, एवं तत्क्षणही सिद्धिदायक, मुक | ` 
नीठग्रीवनामक तीर्थ है वहाँका नहानेवाला सवेद पवित्र हाहे ॥ २८ ॥ छा 
सवे पापनाशक उद्दालक तीथे है, जी RF स्नानह र. करनेसे ठगो | 
- समृद्धि देदेताहै ॥ २९ ॥ तदनंतर सांख्येश्वरके समीपहीमे सांस्यतीथे है | | 
सेवन करनेसे लोगोंका सांख्ययोग सिद्ध होजाताहे ॥ ३० ॥ उसके निकी | 
 नेवरके पास स्वर्लीनतीर्थ है जो स्वगेळोकसे आकर वहांपर स्वयं भगवान आहे| 
हीन होरहनेंसे रवीननामक प्रसिद्ध है ॥. ३१ ॥ वहांपर अदापूर्वक सातल] 
बाह्मणमोजन जप होम और पूजन इत्यादि करनेसे सब कुछ अक्षय हज | 
उसके समीपम परम पावन महिषासुरतीर्थ है, जहांपर उस दैत्यराजने ससा) 
समस्त देवतोंको जीताथा ॥ ३३ ॥ उस तीथैका सेवक आजतक न ती क| 
[से हारता, न बडे से र इच्छितफलको प्राप्त काताहै॥॥|. 
आसे हारता न बढेसे बडे पातकोंसे दबताहे, वरं इच्छितफल की 
उसके समीपहीम ( बाणासुरको ) सहक्लभुजाआंका देनेवाला बाणत है ही | 
से मनुष्य शिवकी इढभक्तिको प्राप्त होजाता है ॥ ३५ ॥ उसे आगे ली 
उत्तम गोप्रतार तीथे है, जहांपर स्नान करनेसे अमुत्र पुरुषभी शसू पते | 
होजाताहै ॥। ३६ ॥ उसके दक्षिणभागे हिरण्यगर्भनामर्क तीरथ है। १९ | 
मनुष्य कभी सुवर्णे हीन नहीं होता | ३७ ॥ तदनंतर समर वह | 
अणव है। वहांपर केवल स्नान करनेहीसे मनुष्य जीवु ह| 
फिर तो पिशंगिठातीथ है,जो दर्शन करनेसेभी पापाको हरठेता है गिरती ती, 
बह मेरे निज रहनेका परम सिदद स्थान है ॥ ३९ ॥ मं प्राह 
और कुछ थोडा बहुत दान करनेसे यदि वह अन्यत्र, कीपर र 
पसे कोई शोच नहीं करना पडता ॥ ४० ॥ जो कोई ९ ा॥ ५ | 
` मेरी पूजा करेगा वह सूर्यके समान तेजस्वी होकर मेरा मित्र व | 
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| आ मनके मळकोभी शुद्ध करदेता है॥ ४२ ॥ वहांपर भाडा- 
| दीन और अनाथ लोग कर मनुष्य वढी स्थिर बहुत 
१/6 पाताहे ॥ ४३ ॥ तदनंतर नागेशवरतीर्थ हे, जो बडे पाका 
| कहे अतीर्थे मज्जनकरनेहीसे समस्त पापोका क्षय होजाताहे ॥ ४४ ॥ 
| = दिमाग परमपवित्र और सर्वोत्तम कणोदित्यनामक तीर्थ है, वहाके 
| हे मुष्य सूर्यकी नाई तेजस्वी होजाताहे ॥ ४५ ॥ फिर महापातकाका क्षय 
री माहा मेखतीथ है, जो कि चारो पुरुषार्थौका दाता और सब विश्वोका 
मत है ४६ ॥ जो मनुष्य वहांपर भौमवारकी अृमीको स्तानके उपरान्त 
| ना तपंण और कालमैरवका दर्शन करे वह काळ और कळि दोनोंहीकों जीत - 
॥ब्रहै॥ ४७ ॥ भेरवतीर्थके आगे खर्वतसिंह तीर्थ है, वहांके नहानेवाले पुरुषको 
ता भय कहां रहजाताहै ? ॥ ४८ ॥ उसके दक्षिणभागे अति निर्मल माक 
श तं है वहांके नहानेसे अकाटमृत्युका भय कहीं नहीं रहजाता ॥ ४९ ॥ तसश्वात 
| है, जिसका समस्त तीर्थ सेवन करते हैं, वहांके स्नान करनेसे मनुष्य फिर 
|श नही होता ॥ ५० ॥ जह्मांडोदरवर्ती जितने तीरथ हैं वे सब कार्तिकः 
॥ | चारओरसे अपने पापपुंजको छुडानेके लिये वहां आते हैं ॥ ५१ ॥ जहाँपर 
हृ त तीथे भेह अपनी निमेलताके लिये प्रत्येक दशमीसे तीन दिनतक निवास 
५ शे ५२ ॥ यथपि काशीके मध्यमे तो पद पदपर बहुतेरे तीथे पढ़े हैं परन्तु : 
kh महिमा कहींभी किसी तीर्थको नहीं प्राप्त होसकती ॥ ५३ ॥ वहांपर 
| शसा एक दिन भी जप, होम, पूजन, और दानसे सफल 
1 पभ शक्य होजाते हे ॥ ५४ ॥ यदि एक ओर संसारभरके समत 
कप ओर यह पंचनद तीथे रखकर तौलाजावे तो भी वे सब इसकी 
शि | व नहीं करसकते ॥ ५५ ॥ बुद्धिमान्‌ जन यदि पेचनदती्थेमे 
|` नाता [i विन्दुमाधवका दर्शन करलेवे तो फिर कभी माताकी कोसर्म 
| ९३, हाके ६ ॥ तदनंतर जडजीवोकी जडताका हरणकरनेवाा ज्ञानहद 
| कभी ज्ञानश्नंश नहीं होता ॥- ५७ ॥ उस ज्ञानहृदरम 


nil" शेनेभरका 2 
वानी, न केसे मनुष्यको वह ज्ञान माप्त होजाताहे जिससे वह किर . 
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तीथे है, वहांके स्नान करनेसे मनुष्य मेगलका भाजन होजाता है । 
मंगहतीर्थमे नहानेवालेके अमंगळाका तो नाश होजाता है, और कहते ; 
लगते हैं, एब नमस्कार करनेवालेका भो मंगछ हो होता है ॥ ६० गा 
बहते ही मठनाशक ग॒भस्तिमाठीका तीथे हे, वहांपर नहाकर गभस्ती 
केसे मनुष्य विमळ होजाता है ॥ ९३ ॥ वहींपर मखेश्वरके पासे मर | 
' दहा नहानेसे उत्तम जन यज्ञोके करनेका फ़लभागी होजाता हे ॥ ६२. क| 
समीपहीमे परमज्ञानका कारण एक बिन्दुतीथ हा, वहापर भाड इत्यादिके केद | 
मारी पण्य होताहै ॥ ६३ ॥ उससे दक्षिण दिशामें पिप्पलाद मुनिका तीथे शिक्षा 
: है, वहांपर शनैधरके दिन रनानकर पिप्पछेश्वरको दर्शन करके ॥ ६४ । |, 
५ अश्वत्थ ? इत्यादि मंत्रके हारा पीपल वृक्षके सेवन करनेसे: शनिमहह्ी || 
नहीं होती और दुःस्वनोका भी नाश होजाता है ॥ ६५ ॥ तदनंतर परम पहन | 
वराहनामक तीथे है, जहांके स्नान और दान करनेसे पापसागरमे नहीं हुबगाश || 


( 
१ 
र 
र 


नामंक महातीर्थ हे वहांपर जलक्रियाके करनेसे इन्द्रलोक प्राप्त होता है ॥ ६८) हा | 
है वीर ! तदनंतर रामेश्वरके आगे रामतीर्थ है, उसमें केवळ स्नान कंसे गण | 
. ढोककी प्राप्ति होती हे ॥ ६९ ॥ फिर समस्त अघसमूहीका नाशक इकाइ |. 
:  वहांके नहानेसे मनुष्य पवित्रात्मा होजाताहे ॥ ७० ॥ उसी शाते रेस 
मरुत्ततीर्थ है वहांपरभी नहाकर उस ठिंगकी पूजा करनेसे बडा ऐसे मिळत र |. 
॥ ७१ ॥ तब फिर, महापातकनाशन मैत्रावरुण तीथे हैः वहांपर | 
पितरोका बडा प्यारा होताहे ॥ ७९ ॥ अनन्तर अ्नीश्वरकें अ 
, अशितीथ हे, उस तीथेमे स्नान करनेसे अभिलोकरमे चढाजाता है 
बहीपर अंगरेश्वरके समीपम अंगारतीर्थ है, वहांपर अंगारच | 
` निष्पापता मिलजाती हे ॥ ७४ ॥ फिर आगे बढकर कल्शेवरसे he | 
` तीथ हे. वहां नहाकर उस ठिंगके पूजन करनेसे कलिकालका इट | 
॥ ७५॥ वहीपर चन्हेवरके निकट चन्द्रतीर्थं है, जहार ला ह 
पुजन करनेसे चन्द्रलोंक प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥ उसके आगे वीरे ॥४ | 
तीथ हे जिसको मैं पहिलेही तुमसे समस्त ती्थोसि परम-उत्तम ब | 
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| घातक विवेश्वरतीथ हे, वहांके स्नान करनेसे कभी कोई बिश्नसे 
| हत र होता ॥ ७८ ॥ उसके आगे राजि हरथन््का उत्तम तीर्थ है, जहांके 

पू स मनुष्य कहींभी सत्यसे च्युत नहीं होनेपाता ॥ ७९ ॥ द्द ! बीर हारिध- 
1 हि जो कुछ समै कियाजाता है वह इस लोक और परठोकगेंभी अक्षय 
| हक ॥ ८० ॥ तदनन्तर पवतश्वरके पासमें पर्वत तीथे हे, वहां चाहे पर 
हह विना पके सनान करे उसे समसत पवॉर्मे स्नान करनेका फळ मिल- 
ता है ॥ ८३ ॥ वदपर सब भारक विषाका हरनेवाला कम्बछाश्वतर 


^ ह बहे नहानेसे मनुष्य गीतवियाम विशारद होजाताहै ॥ ८२ ॥ 


| 


| रमत वियाओका संपादक सारस्वत तीर्थ है, बहाँपर देवता और किया के 
॥ | एप पतरठोग बास करते हैं ॥ ८३ ॥ वहींपर समस्त शक्तियोसे समन्वित उमातीथे 


छ | १ उं लानमात्र करडेनेसे उघाळोक अवश्यमेव प्राप्त होजाता हे ॥ ८४ ॥ हे 
॥ | $ | उके पासहीमे नैलोक्यभरमें सवच विख्यात, और नेलोक्य मारके उद्धार ' 
ह | सेमे समर्थ, परमभे्, मणिकणिकानामक तीथे है ॥ ८५ ॥ पहिले तो उसे 

ह | मा विष्णुने चक्रपुष्कारेणीतीर्थं बनाया उसके केवळ नामही सुनंठेनेसे समग्र पाप 

;॥ | ते हैं ॥ ८६ ॥ स्वर्गवासी देवतागण त्रिकाळ मणिकर्णि काको जपते रहते हँ, 
म |स सका नाम ठेनेसे मनुष्यमात्रका कल्याण होता है ॥ ८७॥ हे बीर! , 
| से गणिकर्णिकाको सुना, स्मरण किया, अथवा देखलिया, इस मत्येलोकर्म वेही 
॥ | झी और त्थ हैं ॥ ८८ ॥ हे राजन्‌ ! इस तैलोक्यमरमें जो छोग मंगि- 
गे | त आ: न पुण्यकमी छोगोंकों मैंभी त्रिकाळमे जपता रहताहूँ ॥८९ न 
| दि णिका” इस पंचाक्षरी महावियाको मुखसे उच्चारण करता र उ 

१ र गाआसे परिपूर्ण असंख्य महायज्ञोंके करनेका फळ भात न होजाताहे ॥ 
नसे ब र ln पहुँचकर जिस पुण्यकर्माने मेरा लो 
हँ | भ तरे अ करुका, यह निश्चितह ॥ ७१ ॥ :: -थर्म मधु pS 
शका तार ह करनेका जो फळ है, मणिकर्णिकाके जठस ९. ग करनेगे 25 | 
स महो कारण सोमपान करनेका कोने भयोजनहै ! ॥ १३. न 
५।| ऐके. थ थमे अनेकबार स्नान करनेसे जो फळ मिल्ताहै। अथवा 0७ 
ह रोका जो पण, एकवार भिका रतान करत 
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वही फल प्राप्त होताहै ॥ ९४-॥ जिन ठोगोने सुवणे पुष्प और स्लो 
शिकाका पूजन किया उनका क्या कहनाहै ! वे लोग तो य्ञोके ६ गा 
विष्णु इत्यादि सब देवतोंकी पूजाका फल भ्राप्तही करलेतेंहे ॥ ९५ | 
प्रतिदिन मणिकर्णिकाकी पूजाकी, वह तो शैवी दीक्षा पाकर पार्वतीके सहि 
करचुका ॥ ९६ ॥ जो कोई अद्दापूर्वक शीमती:मणिकणिकाको सेवता 
` दिनोतक सूखे पत्तोके भोजनकी तपस्याका फल प्राप्त होताहै ॥ ९७ ॥ लो 
बडे दानाको कर, बहुतेरे यज्ञको समाप्त कर; एवं बडे घोर जंगलोंमे बहुत दिनतक र | 
तपस्याके फलसे स्वगेका ऐश्वये भोगकर जब फिर पृथिवीपर आतेहे तब ॥ ९. |. 
इस विपुल भूपृष्ठपर पंचक्रोशीके भीतर परममनोहारिणी मणिकणिकाका आगाज | 
तेह, और वेही लोग मरनेपर पुनरावृत्तिके दुःखसे छूट जाते हैं ॥ ९९ 
मेरी समझमे दान, व्रत, यज्ञ ओर तपस्याओका एकमात्र यही फलहे जो ( अल] 
मणिकर्णिका प्राप्त होजावे ॥ १०० ॥ यह श्रीमती मणिकार्णिका साक्षात्‌ 
है, इसकी समग्र महिमाको प्राय: में भी नहीं जान सकाहूँ. ॥ १ ॥ मिशी 
दक्षिण परमप्रधान पाशुपततीथे, रुद्रवासतीर्थ, और विश्वतीथे विराजमान है। एकर 
॥ २॥ रमणीय और उत्तम मुक्तितीर्थ, अविमुक्ततीर्थ, तारकतीर्थ, सकनद 
ंिीर्थ अवस्थित है ॥ ३ ॥ तदनन्तर भवानीतीर्थ, ईशानतीथै ज्ञानतीथी रि 
` तीथ, विष्णुतीर्थं और पितामहतीर्थ सुशोभितंहे ॥ ४ ॥ उसके पात 
जह्मनालह उसके आगे वही भगीरथतीथे जिसका वणेन मैं. तुमसे पहिलेरी कह 
झे 
॥ ५ ॥ काशीके भीतर उत्तरवाहिनी गंगामे बहुतेरे पवित्रतीथे पढे 
थोडेहीसे तुमसे कहदिये हैं ॥ ६ ॥ हे च्पनन्दन ! इन सबामि 1 
भै, जिसमे रान करनेसे मनुष्य फिर कभी गर्भवासके दुःखको नहीँ र 
॥ ७ ॥ पहिले तो. सब ती्थोमें प्रधान असिसंगमहे, तब 
सेवित दशाश्वमेध अव्रस्थितहे ॥ ८ ॥ तदनन्तर . आदिके he 
तीथे है, फिर समस्त पापोघनाशक, पवित्र पंचनद -( पंचगंगा ) र 
' है सत्तम ! इन चारों तीथोंका पंच ( प्रधान ) मणिकरणिकातीथ र | 
द्ियोकोभी शुद्ध करदेताहै ॥ ११० ॥ पर्वोपर नित्यही भैमी श? व. 
इत्यादि देवता और ऋषियोके साथ यहींपर स्नान करताहूँ ॥ १ 
स्वगवासी और पातालवासी लोग सवेदेव वेद्सम्मत इस गार्था 
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| ॥१२।“यह बात स्था सत्यहै कि, अह्यांड गोलकमें मणिकणिकाके 
+ | क्र तीथे नहीं है। यही सत्य सत्य है. ॥ १ ३॥काशीके पंचतीर्थोमे स्नान करनेसे 
भड पावभीतिक श्रीर नहीं धारण करना पढता और जो कदाचित्‌ शरीरधारी हुआभी 
| का पंचवदन शिवही होजाताहे ॥ १४ ॥ इस पर्मरते ( तीथोंका माहात्य . 

और) गा वीरको बहुतसे वरदानोंको देकर भगवान्‌ हर अन्तथोन होगये, और उस 
का (लेगी वीरेथरका पूजन करके अपने इष्ट मनोरथो प्राप्त करलिया ॥ १५॥ 
जे कहा हे अगस्त्य ! जो, कोई इस पवित्र तीथीध्यायकों सुनेगा उसके ' 
+ जनके बटोरेहुण अधोका क्षय होजावेग ॥ १६ र ॥ हे मुने! मैंने . 
| हाते मसंगसे वीरिश्वरका माहात्म्य तुमसे कहा, अब कामेश्वकी कथाको . 
| स्तं ॥ ११७ ॥ जी हर 
| ` -दोहा-तीथोष्याय पुनीत यह, पढ़े सुने जो कोय ।. 

काशीके सब घाटसे, परिज्ञात सो होय ॥ 
इति श्रीस्कंदपुराणे चतुर्थे काशीखंडे उत्तराधें भाषायां चतुरशीति- 
" तमोऽध्यायः ॥ <४॥ े 


| पचासिवांअध्याय। | 
| दुर्वासाको बरदान, और कामेश्वरकी उसत्तिकथा । 


ह| छन्द बोठे-हे अगस्त्य मुने ! जगदम्बा पावेतीसे भगवान्‌ निपुरारिने जिस पवित्र | 
| शाह कथन कियाथा उसने में तुमसे वणेन करताहूं ॥ १ ॥ पुरातन समयर्म एकबार 
ह| शोष, अत्यंततेजस्वी, परमतपरवी, दुवोसाकषि, समुद्द-पर्वत-जंगल-नदी-बाम-पुर 
| गो ग्ण सागरान्त इस समग्रभूमंडलपें परिभ्रमणं करके महादेवके आन- 
| मरे द ॥ २॥ ३ ॥ अनेकप्रकारके प्रासाद, कुंड और तडागासे मण्डित 
| पऽ ^ त आराम ( बगिचा ) को देखकर वह बडेही संतुष्ट हुए ॥ ४ ॥ 
शै | he पहाभयकोमी जीत ठेनेवाळे मुनियांके रमणीय पणेकुटीरॉ ( मड््यो ) 
i, लार म दुवोसा बडेही विस्मित हुए ॥ ५ ॥ वहांके सब कतुओर्मे _ 
शी ( गो र कोमळपट्धव एवं फलोंसे लदे, तथा सुन्दर ढताआसे ढिपिटेहुए 
भ णि |; पे्षेपारी ) देखकर वे मुनि बहुत प्रसन्न हुए ॥ ६ ॥ तदनतर दुवोसा, कौपी- 
| ` संवोगम भस्मसे भषित, मस्तकपर जटाजूटसे मंडित, कांसे. तुम्बीको 
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दबाये हुडुत्कारध्वनिसे मषक गजनको जीतनेवाले स्मरारिके ध्यानम 


` काशीम दुर्वासा बहुतहा हत ईइ ॥ 3 ॥ १० ॥ ११ ॥ काशीमेफा 


~ 


` नह्ांइभरसे यह पुरी रमणीयहे-यही सब काशीकी बडाई गाकर दुवा 
` कगे प्रवृत्तुए ॥ १८ ॥ वह महातपस्वी बहुत दिनौतक ( कठोर ) 


९ | | | 
( पाशुपत ) लोगोंके दर्शनसे बडेही हृ हुए ॥ ७ ॥ ८॥ बे छह. छै || 
अकृतदारपरिमह, देवसंपुट, ६४; ऑर कृमण्डळु, माजधारी जिदण्टियोंको क शी! 
निरंशंक होकर विशेश्वरके शरणागत हुए देखकर तथा ( किसी ) किती र { 


हपता. आवाउबह्नचारी, नित्मही गगासानसे पिंगळ बाठवाडे महणो | 


जैसी तुता, म॒गगणन जैसी युति,ओर पश्षियोंपरभी जेही हटा है; दूसरे किसी खा 
वैती नही है ॥ १३ ॥ जहांके ( निवासी ) पक्षी इत्यादि जातिवाहोमी जे 
नन्दकी समृद्धि छायी है भछा स्वगेवासी देवतालोगांके मध्यमे वह अह | 
संपदा कहां है! ॥ १३ ॥ आनन्द्वनथ विचरण करनेवाले ये सब पशा |! 
नन्दनवनविहारी देवताओंकी अपेक्षा बहुतही अच्छे कथो कि ये सब परगया |. 
'होंगयेहें और देवते तो नहीं हे ॥ १४ ॥ अन्तकालमें शुभ परिणाम होतेते ह 
पुरीमें रहनेवाला म्छेच्छजनभी उत्तमंहे, पर शुक्तिके पात्र न होनेसे अष |' 
दीक्षित ( ब्राह्मण ) भी भेष्ठ नहीं होसकता ॥ - 
दोहा-काशी बसिके मुक्ति लहि; म्लेच्छहु उत्तम होय । 
 _ _ पृ अन्तहिकर दीक्षितहु, मुक्तिपात्र नहिं सोय ॥ १६॥ ` | 
जसी कि यह विश्वनाथपुरी मेरी मनोहारिणी है ऐसी तो समस्त पि | 
स्वगे और पातोळलोकभी नहीं है ॥ १६ ॥ मैंने समस्त भूभागमे रमण लि 


मेरे मनकी गति कहीपरभी बेसी स्थिर नहीं हुई जैसी कि यहाँ होगहै ॥ ० 


| 


| 
| 
परभी जब कुछ कूल नहीं पासके तब तो बडेही करड होकर कहते ङ्ग ति | 
मुझ दुष्ट तापसको घिक्कारहे और मेरे इस दुश्वर तपको विकार € फि रे 
शैत्रकोभी विकार हे, जो कि सब छोगोंका पतांरक ( वंचक वन है... (ग) 
अच्छा.तो अब में ऐसाही करूं जिसमें यहांपर किसीकी मुक्ति १ होतक. | | 
भरकारसे जब वह शाप देनेके ढिये उद्यत होगये : तब भगवाद शि षे | 
: ॥ ३१ ॥ वहांपर प्रहसितेश्वरनामक एक प्रसिद्ध ढिंग प्रकट ही 
करनेसे छोगोंकों पद पदपर आनन्द मिठताहे ॥ २२ ॥ 
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उत्तराई-अ० ८५. ` (६५३) | 


होकर मनही मन कहने ठगे कि, ऐसे तपरिवियाको तो बारंबार 
क ५३-॥ ये द्विजलोग जहां तपस्या करने बैठते हं, किंवा जहांपर अपना 
तार ढेर अथवा जहाँपर शतिष्ठाभी पाहते हैं उसी (स्थान ) से डाह करने. 


| 
h 
| जहां तपस्या करत, जहे आश्रम करिलीन । 
ते| हहं प्रतिष्ठा यत्र द्विज, तह अर्माषि परवीन ॥ २४ ॥ 

| न तपस जब अपने अभीष्ट फछको कुछभी नहीं पाते तो तपस्श्रीके नाश करने 
हीरे जीते ॥ २५ ॥ पर, तो भी अपने कल्याणको इंडि चाहनेवालेके 


७) ६ _ स्ट 


ही छोग सवथा माननायहा ह, य सेने चाह शनी ही अथवा अककीर्व 
न इ तपरिवियोंके लिए कोन चिन्ता ६ १ ॥ २६ ॥ भगवान्‌ महादेव 
| कहो मतहीमन यह सोच रहेथे तबला दुवोसाके कोधानळ्से आकाशमंडल 


$ |एपा॥ २७ ॥ उस कोधाशिसे जो धूमावळी उठी, वह आजतक आकाश- 


नन | व्याप्त होकर उसे बहुतही नीलवर्ण कररहीहे ॥ २८ ॥ तदनंतर ( उस धूमाव- 
गंगे ेसकर महादेवके ) गणछोग भलयवेलाके समुद्र जलकी नाइ क्षु ब्थ होने ढगे | 
गए यह कहते हुए कि, “ओह ! यह कयां (यह कया 1 ॥ २९ ॥ चारात - 
गोर गर्जते और तजेतेहुए होमे शक्न छे लेकर शिवपुरीके इधर उधर दौडने लगे ` 
।३०॥ फिर तो महादेवके वे सब पारिषदळोग इस प्रकारसे छलकारबेहुए कि, | 
11| यमा क्या कांछ, क्या मृत्यु, कया अंतक, कया विधाता, अथवा समरत देवगण 
शै लि विण क्यों न हों ) हम लोगोंके कुछ होजानेपर कोन ठहर सकता है 
| हम छोग ( चाह ) तो अशिकों पानीकी नाई पीडाढें, अथवा समस्त 
पकचूर कर ( धूरमें ) उडादेवे, किंवा सातों समुद्रको अभी (सुखवाकर . 
| | भनार ॥ ३२॥ अथवा पाताळको ऊपर उडाछाबे और स्वंगैको नीचे 
क | ' पा आकाशको एकही भास करडाठे ॥ ३३ ॥ अथवा इस नह्ाडप 
| ३,5 णमे फोरडाळें, किंवा काळ और झत्युको ( पकडंकर ) ताइ ( के फळ ) | 
) गई कृ इसरेसे टकर 
| ६ देवं ॥ ३४ ॥ अथवा, जहांपर केवळ मरनेहीसे सव जन्तु 
|. किट । एकमात्र उस वाराणसीपुरीको छोडकर समरत भुवनमंडलको 
॥ यह घुआंका पहाड और इतनी बडी ज्वालामाला कहांसे उठ 
जो मदुसे मोहित होकर भगवान्‌ मृत्युंजय सकण नह... 
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(वणन) `` ` काशीखण्डभाषा । र | 
९८ |. 


जानता | ॥ ३६॥ इसं भॉतिसे महाभयंकेभी भयंकर होकर वे सब कग वी 
बनाने ढ्गे.॥ ३७ ॥ और उस भल्यानठको पत्थरी नाई बहुत नि | 
करके, ननदी, नन्दिषेण, सोमनन्दी, महोदर ॥ ३८ ॥ महाहनु, म्र | 
जितांतक, मृत्युप्रकंपन, भीम, घंटाकणे, महाबल, ॥. ३९ ॥ क्षोभण र | 
चास्य, पंचछोचन, दवििरा, त्रिशिरा, सोम, पंचहस्त, दशानन, ॥ ४, ^| 
भुंगिरिटि, तुण्डी, प्रचंड, तांडवमिय, परिचिडिल, स्थ्रूछशिरा, स्थलकेश, ति | 
॥ ४१ ॥ क्षेमक, लैमधन्वा, वीरभद्र, रणप्रिय, चंडपाणि, शूर्पाणि, एसा | 
कशोदर,॥ ४२॥दीषेमीव,पिगाक्ष, पिंगल, पिंगमूडेज, बहुनेत्र, छंबकणे, सर हरे 
. अह, ॥ ४३ ॥ गोकणे, गजकण, कोकिलाख्य ( क्ष ) गजानन, मैंनेगमेय, किया | 
अट्टहासक ॥४४॥ सीरपाणि, शिवाराव, वैणिक, वेणुवादन, दुराधष, दुस ग | 
और रिपुतजेन ॥ ४५ ॥ प्रभृति शतकोटि दुरासद गणेश्वरोने काशीम (जशे) |. 
वायुकी.गतिकाभी रोक कर दिया ॥ ४६ ॥ दुवासा ऋषिके ऋरोधानहसे गह | 
तीनो भुवन उस घडी उन वीरोंके क्षुब्ध होनेपर (थरथर ) कॉपने ढगे ॥ ७५ 
` वह समयभी ऐसा था, कि, काशीम गणोंकी आज्ञा बिना पाये उन सबोहे ऐ |. 
` हतम होकर सूर्य और चन्द्रमाभी प्रवेश नहीं करने पाते थे ॥ ४८ ॥ ( बहरेल) | 
` भगवान्‌ उमापतिने परमक्षुब्ध प्रमथ छोगोंकों निवारित करके कहा “ यह भ || 


i 
| 


नन्दन मुनि तो हमाराही अंश है ” ॥ ४९ ॥ उधर दुवोसाके स्थापित शी |. 
महातेजोमय कृपानिधि भगवान्‌ शंभु ( काशी ) पुरीकी रक्षा करतेहुए र भ र | 

॥ ५० ॥ जिसमें काशीमे मुनिका शाप मोक्षका प्रतिबन्थक न होते पा शा || 

` दासे भगवान्‌ उनके प्रत्यक्ष हुए ॥ ५१ ॥ और बोले कि, हे महाप! | 
मै प्रसन्नहूं तुम निश्शंक होकर कहो तुमको कौनसा वर दियाजावे ॥ ही | 
अगस्त्य ! तब तो शापप्रदानके लिये उद्यत होनेसे दुर्वीसा मुनि ब ९ | 
और कहने छगे कि, कोधांध होनेसे हतबुद्धि होकर मैंने बढाही अपरा म | 
कोष ( शत्रु ) के वशीभूत मुझको बारंबार -विककार दै, क्योंकि "  , ५१|| 
अभय देनेवाली काशीहीको शाप देनेके लिये उदयतचित्त होगया ॥ "९३ 
जो लोग सदै संसारसागरं डबे पढ़े हैं, और जो छोग निरंतर १. | 
` सेदित हो रहे हैं, एव जिन छोगोंका कण्ड कमेपाशमें जकडाहै। उ | 
- तापन एकमात्र काशीधामही हे ॥ ५५ ॥ यह काशीतो समरप ` . | 
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उत्तराड-अ० ८५. (६५३) 


AY 


वो महामुतरूप स्तन्यको पिछाती और प्रमपद्पर पहुँचा देती है ॥५६॥ 
ते साथ काशीकी उपमा कभी नहीं होसकती, क्योकि माता तो (थोडे दिना- 
३ | (1 धारण करती है, पर यह काशी (स॒बैदाके लिये ) गर्मेदुः्खसे छुडा देती हे. 
३ । ° ऐशी काशीकों जो दूसरा कोईँभी शाप देवेगा,तो उस शापका फल उसीको मिलेगा 
| र कढ नहीं होसकेगा॥ ५८॥ इस प्रकारसे दुर्वासाका वचन सुनकर भगवान्‌ िळो- 
| दी बंडाई करेसे हर्षित होकर बडी संतुट होगये ॥ ५९ ॥ ( और कहने 
| जि) जो बुद्धिमान काशीकी बडाई गाता एवं उसे हृदयम धारण करताहै, . 
| जशे कोर तपस्या अथवा करोडो यज्ञोके करनेका फळ प्राप्त होताहे ॥ ६० शा. 
मशी ये दोनों अक्षर जिसकी जिह्नाके टॉकेपर वर्तमान रहते उस बुद्धिमानको 
हि | (दि ग्भमे वास नहीं करना पडता ॥ ६१ ॥ जो कोई प्रातःकाळ ( उठकर ) दो | 
॥ कक “काशी” इस मंत्रको जपताहे, वह दोनों छोकोंकों जीतकर अलौकिकप- 
| दोगा कराहे ॥ ६२ ॥ हे अनसूयानन्दन ! जैसा कि इस घडी काशीकी 
| हि करके पुण्यसे तुमको ज्ञान उत्पन्न होगयाहे, वैसा वम ( कठोर ) तपस्या 
| हमी नहीं हुआथा ॥ ६३ ॥ हे मुने ! दीक्षित होकरभी मेरी पूजा करनेवाला 
हे कै प्यारा नहीं है जैसा कि काशीकी स्तुतिम लालसा रसनेवाळा मियतरहै, 
ग. | ९१ सवथा सत्यहै ॥ ६४ ॥ घिविधदान, यज्ञ, और तपस्याके करनेसेभी मुझे 
> | तप नहीं होता, जैसा कि काशीकी बडाई करनेसे होताहे ॥ ६५ ॥ जिस 


प्‌ 

0 १ यने दस ~ a : वेदोक्त २२९७ २ »\ [ च 
गस. आनन्दवनकी स्तुतिकी, वह वेदोक्त सब सूक्तासे मेरी स्तुति ( को ) 
| 
i | 
॥\ 


ey —— 


uy 
शा 
9 हर 
/ १ भाक ` 


ह| ६६॥ हे आनसूयेय ! तापस ! तुम्हारी सभी कामनायें संपन्न होगी, 
| - उत्तम ज्ञान होगा, जो महामोहोंका विनाशक है ॥ ६७ ॥ है 
| भली कुछ वरदानकी प्रार्थना करो कि तुमको कया दिया जाय, 
कूः प करनेके कारण लज्जित मत हो ) क्योंकि सज्जनलोग तुम्हारेही ऐसे मुनि- 
yer गाते हैं॥ ६८ ॥ इस संसारम जिसे तपका साम्य है वही कोधमी | 
| नेही हवो असमर्थ पुरुष क्षीणवृत्तिकी नाई कया कर सकताहे | ॥ ६९ ॥ 

| ता ऋषि रोमांचित शरीर होकर महादेवकी बडी स्तुति करनेके उप- 

याकर | शुक मार्थना करने लगे ॥ ७० ॥ दुवोसाने कहा हे देवदेव ! जगन्नाथ! 
d HE क्षय प्‌! न्य - ! भहापराधविध्वंसक ! अन्तकान्तक ! स्मररिपो ! .॥ ७१ ॥ 

“| ` ` भूतनाथ ! मृडानीवद्ठभ ! त्रिलोचन ! नाथ ! यदि आप मुझपर. ` 
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(६५४) ` काशीखण्डभाषा । | ग : 
सन्न, और यदि मुझे वरदान किया चाहते हैं तो ॥७२॥है , | 
'स्थानपर यह लिंग कामदनामक होवे, और मेरी यह गढही कामना || 
होगे ॥ ७३ ॥ देवदेव कहने छगे-हे परमकोपन ! महातेजस्विमुने ५ | 
यह जो तुम्हारा स्थापित दुर्वीसेश्वरनामक ढंगह ॥७४॥ जो लोगोकी कामना ण र 
यहांपर वही कामेश्वर संज्ञक होजावे। और जो कोई शनिवारकी जयोदशीे रो 
॥७५॥ तुम्हारे नाेहु इस कामकुण्डमे स्नान करेगा, और जो बिस हन 
स्थापित कामेक्षर ठिंगका दर्शन करेगा ॥ ७६ ॥ बह कामजनित दोपे | 
बमयातनाको कभी नहीं भोगने. पावेगा, अनेकजन्म सचित बहुतेरे पाप ॥ | ' 
कामकुडके जले स्नान करतेही क्षणमात्रे बिलाय जायेंगे, एव कामेथरे ऐश | 
उसकी समस्त कॉमनाये परिपूर्ण र होजावेगी ॥ ७८ | || भगवान्‌ शभु झु ति | 
दुषीसाको वरोका दानकर उसी छिंगमें छीन होगये । स्कन्द बोछे-आी क्र | 
आराधनासे दुवीसाकी समस्त कामनाये पूरण हुदै ॥ ७९ ॥ अतएव काशी क | 
- _ भिलावी छोगोंको सदैव -प्रयलपूवेक कामेश्वरका पूजन करना चाहिए ॥ ८॥ || 
और महापातकोकी शन्तिके लिये कामकुण्डमें स्नान करना चाहिए! गे ण |! 
` आत मेधावी इस कामेश्वराख्यातको पढेगा, अथवा सुनेगा वे दोगोही (| 
होजाबेंगे ॥ ८१ ॥ ` hr 
` दोहा-करें कामना सिद्धि सब, कामेश्वर भगवान । 
जैसे दुरवासा ठहे, बहुतेरे बरदान ॥ १ ॥ |, 
इति शीरकन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे उत्तरार्थे भाषायां पारी । | 
` तमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ h 


|. 
EE 


| 


. छियासिवां अध्याय । 
विश्वकर्मेश्वरकी कथा । - | 
' पानि पूछा-हे देवदेव ! काशीपुरीमें जो विश्वकर्मेश्वरतामक सा | 
उसके प्रकट होनेकी कथा कहिए ॥ १ ॥ देवाविदेवने कहा-हे देवि. ली 
शरखिंगकी पातकनाशिनी और मनोहर उत्पति कथाको कह! + तही 


| 
AN 


॥२॥ पू्ेकाठम त्वशनामरक प्रजापतिक्षे पुत्र, और बल्लाके दूसरे शीर द| 
अति निपुण विश्वकमों हुएये ॥ ३ ॥ वे. यज्ञोपबीत होजनेर | 
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उत्तराद-अ० ८६. | (७५५) 


र 1 प्र १९१ * > क र क्य * 
| ररा भोजन करके गुरुकुलमें, टिककर गुरुकी सेवा करने ढगे ॥४॥ 
हि काळ उपस्थित होनेपर उनके गुरुने आज्ञा दी कि, (बेटा ! ) तुम मेरे 


| 

| 

| 

| fs 
| 


१ | ही पुटी बनादो जिम मुझे दपीका केश न होनेपावे ॥ ५ ॥ और 
ही हा न तो कभी टूटे और न पुरानी होवे । फिर गुरुपत्नीनेभी 
है के है| तह्न्दन ! मेरे शरीरके योग्य एक चोलिया बनादो पर 
॥ (6 अथवा ढीठी न होनेपांदे, और ऐसा प्रयत्न करो जिसमें वह बिना: 
र हे हैती सुन्दरहों, और वल्कठकीही बने पर सदैव उज्ज्वल रहे ॥६॥७॥ 
हुनी आज्ञा सुनादी हि, मेरे लियेमी ऐसी एक जोडी पादुकां (खडाऊं ) 
मे | लो निके पहिरनेसे कीचड ( धर ) कभी मेरे पैरांपर नहीं पडने पावे ॥ < ॥ 
ते एं चसडेका बंधन न रगे और दोडनेमेंभी वह सुखदेंवे, एवं जिसे पहिन कर 
हंसी स्यलहीके समान तेजीके साथ घुम फिर सकूं ॥ ९ ॥ तदनंतर गुरुकन्यामी - 
फ | छो उगी कि, है तवाधू.! मेरे कार्नोके योग्य एक जोडा सोनेका करनकूछः अपने 
| |ह्ोबनादो, ॥ १० ॥ और हाथीदांतके बनेहुए छडकियोंके खेलौंनेभी अपने 
| रचकर मुझको दो, ॥ ११ ॥ हे सुबुद्धे ! गृहस्थीके उपकरण मुसळ ओखरी 
| र ऐसा बनादो जो कभी टूट नहीं सके ॥ १२॥ और हे सत्तम ! कुछ ऐसी 
` | नादो जिनके मॉजनेके बिनाही ऊप्रका भाग सदैव उज्वळ ( साफ ) बना 

॥ १३॥ हे सनन्दन ! मुझे ऐसी रसोई करने सिखादो जिसमें मेरी अंगुरियां 

|" परव और रसोईभी बढ़िया बनजावे ॥ १४ ॥ और एक लकडीका एकही 
[सो मिमे जहा चाह नाह ॥ १५॥ दि 
शिल ३६ | उ छोगभी उन्हींके बनाये हुए कार्माकी अभिछावा 
| पर र गिरिकिशोरि ! उस घडी विश्वकमो कुछभी नहीं जानतेथे 
i, मतिज्ञा कर वे बडी चिंता और भये उदि हो वतमं 
ने नह हे सभी लोगेसि सब कुछ. बनादेनेकी प्रतिज्ञा तो कर बैठे पर 
स्ने कौन त्त ( इसीसे सोचने लगे) ॥३८॥ “क्या करुं! कहा जाऊ ! 
/॥ गली पा सहायता देगा ! किसकी शरणागत होऊं ॥ १९ ॥ जा . 
| ` मी - गुरुसन्तानकी बात स्वीकार करके फिर उसे नहीं करता 
| पे . होताहे ॥ २० ॥ क्यों कि अह्मचारियोंका एकमात्र गुरु- 


र 
. ` `." उनकी बात पूरी किये बिना मेरा निस्तार कैसे होसकता 


| 
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- क्षोन सहायक होसकताहै ! ॥ २३ ॥ गुरुकी बात तो दूर रहे, जे ष 


(६५६) |  काशीखण्डभाषा । 


` कल्पान्त पर्यत घोर नरकमे वास. करताहै ॥ ३३ ॥ तंपस्वीने कह ी | 


३७ |, 


है१॥ २१ ॥ गुरुळोगोकी आज्ञा पान करनेहीसे समस्त नेरे ३. 
अन्यथा नहीं होसकते, अतएव उनका वचन अवश्यही करना चाहि गा LY 


इस बने बैठकर गुरुकी कैसे आज्ञाका पाठन करसकूंगा, और यहांप | 


छोटे मनुष्यसेभी स्वीकार करके उस कामको नहीं करता, वह अधेगरो 
होताहे ॥ २४ ॥ में तो सवैथा अन्न ओर असहाय हूं, फिर इन कक्ष शे 
सकूंगा, हा उन लोगोके डरसे अंगीकार तो मैंने करलिया पर हे भवितव्यंते | ने 
स्कारहे॥२५॥ जब कि, विश्वकमो वनमे यह चिन्ता कररहेथे, उसी घडी उने 
एकजन तपस्वी बहापर चळे आरहेहें ॥२६॥ इसके अनन्तर विश्वकर्माने वने आग | 
उस तपस्वीको देख, भणामपुरस्सर कहा कि, ( भगवन !) आपके दो ह| 


चिंतानलसे दग्ध मेरा शरीर क्षणही भरमे पालाम डबोये हुएकी नां शीतछ (हँ) |. 


र 


k 
| 
ft 
| 
| ३ 


होगे । मेरे हृदयको बडाही सुख मि रहाहै। सो आप कीन हैं ! कया आपता | 


हुपघरकर मेरे पूपे जन्मके कमे तो नहीं हो आये हैं! अथवा दयासागर गा 
शिव तो नहीं प्रकट हुए हैं! ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ अच्छा आप जोब |. 
होव, आपको नमस्कारहै, अब आप यह उपदेश कीजिए कि, में गुरु, गती| 
गुरु सन्तानॉंके कहेहुए कामको कैसे करसकताहू ! आप इस निजेतवन झे ग | 
मिळे तो इस अद्धतकर्मके लिये मुझे बुद्धिसे सहायता दीजिये ॥ ३९ ॥ 


(1 
वे करणामयचित्त तपसी बह्नचारी विश्वकमोके ऐसा कहनेपर उपयुक्त मेते; 
(क्या कि ) ॥ ३९ ॥ आपरुपसे पँछजानेपर जो कोई दुरद्धि देश क (१ 


|| 


जो में कहताह उसे तुम सुनो, तुम्हारा यह कार्य कौन आशर्यकर ही विच | 

्रहसे बह्माभी सृष्टि रचनेमे निपुण हुएहँ ॥ ३४ ॥ हे लाए ' यदि है शं 

 विशवेश्वरकी आराधना करसकोगे, तो सत्यही तुम्हारा नाम विश्वकर्मा हा A | 
काशीम विःवेश्वरकी रुपासे कोईभी अभिलाष दुलेभ नहीं है क्योंकि ही 

दुर्लम मोक्षभी शुरीर त्यागनेवार्लोको सुळम . होजाताहे ॥ २९ = | 

परमानुकम्पासे हाने सृष्टि रचनेका सामर्थ्यं और विष्णुने हि दहर 

पाई है Re हे वत्स ! यदि तुम अपने मनोरथोकी पूर्ण रि र| 

बोणरक्ष्मीस अधिष्ठित काशीपुरीम चळे जाओ ॥ ३८॥ षी | 
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| १७१ न्य हैं र युके = थोडा : Ee 
|, रो पूरण कर देतेहे, उपमन्यु सा दूध मांगनेपर उनने समस्त 
६ (९ कर देदिया ॥ ३५ ॥ जहांपर वास करनेवालोंको पद पदपर धर्मकी 
|| ग भशन सा नही मि ला 
कै |), ॥ जहर केवळ गंगाके जढकाङरपरी होतेही महापातकावळीका 
|, ह हज, अर काशीका कौन नहीं आश्रय ठेता ॥ ४१ ॥ 
| ष कलेसेभी वैसी धर्मरारि नहीं मिळ्सकती, जैसी कि, काशीकी गलियोंमे 
र| षार आपसे आप भात होजातीहै करोड़ों यज्ञ करनेसे जो धर्म नहीं 
| कही काशीकी गठियामे टहलनेहीसे मिळताहै ॥ ४२ ॥ यदि धर्मे, 
हम और मोक्षके पानेकी इच्छा हो तो चैलोक्यपावनी काशीपुरीकी 
हासो ॥ ४३ ॥ तभी ठोगोकी समस्त काथनाओंका फळ मिल जाताहै 
१) त्र, काशीमे सर्वदाता भगवाञ्‌ विश्वनाथका आयण कर ठेवे ॥ ४४ ॥ 
|| तापसकी बात शुन प्रसन्न होकर उन्हींसे काशीकी भरामतिका उपाय पूछने. 
क pl विश्वकर्मा बोढे-हे तापससत्तम ! जिस काशीमें साधकलोगोंको बैलो- 
सफ सभी पदार्थ सुळमहें, महादेवका. वह आनंदकानन कहांपर है ! ॥ ४६ ॥ 
| म | bess व की रहतीहे वह आनन्दन जक, 
» वसर त उ कहाँ हे १॥ ४ ७ ॥ जहांपर सारके पारकरनेवाळे 
नार क तारकज्ञानका उपदेश दे दें, जिससे वे सब तन्मय 
. कर छोटे पर se विचरण करनेवाठेको मोक्षलक्ष्मीही सुलभ 
ह| नास कि रथाकी कौनसी बातेहे ॥ ४९ ॥ (अच्छातो अब) 
104 विभयो झा भक्तिमरी ब द र | ता 
| ४ चट LR प ९ । 
jb ak क्योंकि, मेरी इच्छाभी वहीं जानेकी है, कारण, यदि दुम | 
(| कह रीका सेवन न होसका तो ॥ ५१ ॥ फिर कहां यह मनुष्यदेह 
रे "हा कर्मवधननाशिनी अयोभूमी काशी मिलेगी! यदि काशीकी माहि 
४ म) त बृथा गया तो ॥ ५२ ॥ समस्त आयुष्य और भविष्य 
हि नित ५३ ही हुआ, अतएव मैं अत्यंत चंचळ इस मनुष्पजन्मको सफळ ._ 
जे, कम ५४... शीकी जाऊंगा सो तुमभी मायाको छोडकर मेरे साथ 


त - । ५ .. ९. "पै विश्वकर्मा उस दयाळु तपरवीके साथ ॥ ५४ ॥ विश्वनाथकी 


डा ; जे, 2 हा & 
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| व नित्यही वनसे ऋतूद्धव बहुतेरे पुष्पोके संभारको लाकर खाने उप्रा 


(६७८ ) काशीसण्डभाषा । 


नगरीचे जा पहुँचे ओर ( वहांके जानेसे ) उनके मनकी बहीही शु | 
- विश्वकर्माकों काशीमे पहुँचाकर वह तपस्वी न्‌ जाने कहां । 

ब तो विश्वकर्मानेभी यही समझलिया कि क्‍ ब को र) 
भगवान विश्वनाथही निरसन्देह वे.तपस्वी थे ॥ ५६ ॥ जिन जक न | 
सताथपर दृढ रहती है, वे दूरस्थ होनेपरभी उन्‍्हीके निकस सा 
भगवान्‌ यक्ष जिसपर रुपाकटाक्ष फेरदेते हैं, उसे बहुत 
..- स्वयं मार्ग बताकर निकटवती बनाछेते हैं यह बात सेथा धुव है॥ ९ 
` ` गवात्‌ त्रिळोचनकी यह अडत लीला कि, उनका भक्त चाहे जहां रेप को 

लिए कुछभी दुर्लभ नहीं है। क्योंकि कहांतो वनम चितासे व्याकुछ चित्र ह|| 
` ज्ञानहीन होरहाथा, और कहां उस तपरवीने सदुपदेश देकर मुझको इस झी 
` पहुँचा दिया ॥ ५८ ॥ ५५॥ मैंने पृवजन्मम कभी भगवान्‌ शकरकी आरा 
` की क्योंकि शरीरधारी होनेहीसे इस बातका अनुमान निश्चय ज्ञात होजातहे (| 
. और इस जन्ममें तो अबतक ठडकपनहीके कारणसे कुछमी आराधना नहीं ऐश 
यह बात प्रत्यक्ष स्पष्टही है, फिर शिवकी यह अनुमहबुद्धि मुझपर से| 
॥ ६१. ॥ जानपडता है कि, मेरी गुरुमक्तिही महादेवके प्रसादका हेरी शि 
कारणसे भगवान्‌ विश्वेश्वरने छपाछु होकर मुझे यहांपर पहुंचादेनेकी दग 
है ॥ ६२ ॥ अथवा अन्य देवतोंकी नाई महेश्वरमी कारणको नहीं (शेर 
कपाहीकें कारण दरिद्रापरभी अनुग्रह करते हैं ॥ ६३ ॥ यदि मुर 
नहीं होती तो तपस्वीका संग कैसे होता ? स्वथं महादेवही उस रुपपे मुझको 
: ठिवाछाये यह बात ध्रवहे ॥ ६४॥ केवळ दान, यक्ष, तप! | 
दिसे, शिवकी प्रसन्नता नहीं होसकती, तब उनकी इपाही उन a 
मात्र कारणंहै ॥ ७५ ॥ जो कोई साधुसम्मत वेदविहित मार्गको कभी 
तभी विशेश्वर उसपर परम दया करते ॥ ६६ ॥ इस की 
कृपाका समर्थन कर त्वश्टुत्र विश्वकर्मा, पवित्र और स्वस्थचितरही! १ | 
. करके ( उसकी ) आराधना करने लगे ॥ ६७ ॥ वे कन्दगूल और करी| 


५1... ( 


॥ ६८ ॥ इस रुपे तीन वतक विश्वकमोके लिंगाराधनरमे दता ट र 
निषि शंकर उनके ऊपर असन्न हुए ॥ ६९ ॥ महादेव उती 
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| तुम्हारी ! इस व्हभक्ति तथा गुरुके भोजनार्थ दत्तचित्ततासे मैं बडा 
३6३१६ घटा! तुम वर मांगो, और तुम्हारे गुरु, गुरुपली, और गुरुके दोनो 
कह छ तुमसे कहा उसके बनादेनेकी साम्य तुमको होजावेगी ॥ ७० ॥ 
| ॥ हे त्वा! तुम्हारे इस आश्वर्येमय छिंगके विधिवत्‌ पूजनसे मैं 
अतएव औरभी जो जो वर देताहूं उनको श्रवण करो ॥ ७३ ॥ 
(दि धातु, काष्ठ पत्थर, मणि, रत्नः पुष्पा वस्न ॥ ७४ ॥ कर्पूर आदिक _ 
| या जळ, कद, मूळ, फळ, त्वचा, पभृति पदार्थ ॥ ७५ ॥ और सब मकाः 
झो. हे ुओके वनानेका काम उम जानसकोगे, जिस जिसकी जहांकहीं मन्दिर अथवा 
हय एपादि पर ॥ ७६ ॥ जेसी रुचि होगी उसके संतोषार्थ तुम वैसाही बना 
विविधर्भातिके भूषणोंकी रचना, रसोईकी क्रिया ॥ ७७ ॥ सब प्रकारके 
| क्र, और तोर्यनिक इत्यादिको तुम दूसरे नह्लाकी नाई बनाने जान जाओंगे॥ ७८॥ 
६ तिके त्र, अनेक आयुध विधान, जलाशय निर्माण और सुन्दर दुगकी रच- 
ह| ग॥ ७९ ॥ जैसी तुम बनासकोगे, वैसी ओर किसीकी बनाई नहीं बनसकेगी 
ह| हमे वरदानके प्रभावसे तुम समस्त कलाओंको स्वयं जान जाओगे ॥ <० ॥ 
प'ारकी इन्द्रजाल संबाविनी बिद्या तुम्हारे आधीन रहेंगी, सब कामोंमें कोशल्य 
गै ुदिमानोमे प्रधानता तुम्हीको मिलेगी ।। 2१ ॥ मेरे इसी वरदानसे तुम सब 
क शाही मनोवृत्तिको समझ जाओगे, बहुत कहांतक कहे स्वर्ग, पाताल और इस मत्येठो-. 
॥ भनो कुछ || ८२ ॥ लोकोत्तर कर्म है उस सबको तुम आपसे आप जान सकोगे 
।८३॥ हे अनघ ! समस्त भुवनाय विश्वभरके सब कमाँके जानलेनेसे तुम्हारा नाम 
हैँ च्य ॥ ८४ ॥ अहो. ! ठिंगपूजनर्भ लगे रहनेके कारण तुम्हारे लिए मुझे 
(अ नहीं है, सो जो वर लेनाहो मुझसे अभी मांगळो ॥ <५ ॥ जो सन्म- 
र र दूसरे किसी स्थानपरभी मेरे ठिंगका पूजन करताहे, मैं उसेभी वांछितफल 
| का जो काशीम हो तो उसका क्या कहताहे ॥ ८६'॥ इस काशीपुरीमे ` 
षे पूजा अथवा प्रतिष्ठा किंवा स्तुतिही की वह मेरे रुपधारणके लिये मानो 
॥ गे ॥ ८७ ॥ अतएव हे सुब्रत | त्वाष्ट ! काशी ठिंगकी पूजा करः 
| ३३३. ` नेजोके निमेळ मुकुर ( चश्मा ) होगयेहो ॥ ८८ ॥ जो मन्दमति . 
क, ग युके राजवानी काशीपुरीम मुझे छोडकर दूसरे किसीका पूजन करताहे वह 
१) बनारहताहे ॥ ८९ ॥ बल्ला। विष्णु, चन्द्र, ओर इन्द्र 
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छ | ४ ॥ ४ 


भ्र 


(०) . ` काशीखण्डभाषा ।. 


. इत्यादि देवगणमी यहांपर मुझसे भिज्ञ अन्य किसीको नहीं पूजते, इ र | 
छोगोको उचितह कि, इस आनंदवनमे मेरीही पूजा करें ॥ ९० ॥ क पेश 
-इवन्े आकर मेरी पूजा कहे वसेही ओरमी कितनेही पृष्पकर्म् | 
करके मुझको पाचुकेह ॥ ९१ ॥ तुम मेरे परम अनुग्रह भाजनहों इक | 
दुर्लभभी वरदान पासकतेहो, सो जो तुम चाहते हो उसे मिलाही हुआ लो | 
अब बिलम्ब सत करो शीघतासे बोलो ॥ ९२ ॥ विश्वकमोने कहा-हे सब | 
अज्ञ होनेपरभी जो इस ठिंगको स्थापित कियाहे, सो दूसरे | 
आराधना करके उत्तम बुदिसे संपन्न हुआ करें ॥ ९३ ॥ हे नाथ [गे य |. 

` ओरी प्रार्थनाहै। जिसे आप अवश्यही देवेगे, वह यहींहे कि, आप मझे न| 
मंदिर कव बनवाबेगे ! ॥ ९४ ॥ महादेवने कहा-एवमस्तु, जैशा हि ह. 
` कहा तुम्हारे स्थापित ठिंगके आराधक लोग सहुद्धिके भाजन और गोषी |. 
> होंगे ॥ ९५ ॥ हे तात ! जब बल्लाके वरदानसे दिवोदास यहांका राग झले |. 
और बहुत दिनांतक राज्यभोग करके फिर गणेशकी मायासे बडाही विरक्त कि ह|. 
दिष्णुके उपदेशानुसार चंचळ राजलक्ष्मीको त्यागकर मेरी आराधनासे निए | 
यहींपर प्राप्त होजावेगा, तब उत्ती घडी तुम मेरे लिये नया प्रासाद बनादेन॥ ९६|| 
॥ ९७ ॥ ९८ ॥ हे विश्वकर्षन्‌! अब तुम चछेजाओ, और गुरुकी आ. 
.. पूर्ण करनेका भल करो, -क्योंकि जो ठोग गुरुकी भक्ति कर, ति, 
ही भक्त ॥ ९९ ॥ जो लोग गुरुका अपमान करे, मंम उन खो 
` _ मानही करताहूं, सो तुम '( जाकर ) शिष्योचित गुरुके आदेशका ति, | 
॥ १०० ॥ तदनन्तर वहांते लौटनेपर मेरे पास आकर | 
 हिताचरण करतेहुए जबलों मुक्ति नहीँ होगी तबलों रहोगे॥ १ । डग म्ह 
लिंगमे में सदा वर्तमान रहकर अभीश्रफ देता रहूंगा और इस टिंगक द | 
 ठद्ष्मीभी समीपहीमे रहेगी ॥ २॥ अंगारिश्वरसे उ्तरदिशामे जो छोग हे | 
करेंगे पद पदपर उनके मनोरथोकी मामि हेवेगी॥ ३ ॥ यह कह. | 
 अन्तर्धान होगये, और विश्वकमोमी - अपने गुरुके निकट चठेगय : | 
सब लोगेंके अभिरुषित कार्यो संपादन करके अपने घर चढे गये । त | 
अपने कर्मसे माता और पिताको सन्तुष्टकर उनकी आज्ञा . ठेकर इत] 
आये ॥ ५ ॥ बुद्धिमान्‌ स्टनन्दन समस्त देवतोंका मिय आचर | 
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उत्तराडे-अ० ८६. . . (६६३ ) 
गकी आराधनामें आसक्त रहकर काशीहीमे विराजमानहें ॥ ६ ॥ 


| 
| 
| ह उनको मैंने तुमसे कहदिया ॥ ७ ॥ ओंकारेश्वर, त्रिलोचन, महादेव, 


| 
| Dl लेबर, चन्डशवर ॥ < ॥ कदार॑श्वर, रमेश्वर; वीरेश्वर, कामेश्वर 
| र, मगिकर्णिकेखर ॥ ९ ॥ और मेरेमी पूज्य अविमुक्तेश्वर, एवं विश्ववि 


क भी उसका पुनजेन्म नहीं होता ॥ ११ ॥ संयमी संन्याशियांकी एकही 
| याप एक वर्षभर वास नहीं करना चाहिये, उन सबको चारमास एक स्थानपर 
| कर भास विचरण करना उचित है ॥ १३ ॥ परन्तु जो लोग काशीमें प्रविष् 
क| उनको श्रमण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे, क्योंकि यहांपर तो 
तिथितही है, अतएव काशीको कभी नहीं छोडना चाहिए ॥ १३.॥ आनन्द: 
| सि यांगकर दूसरे किसी तपोवनम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहांपर मेरे आश्रयणसे 
i पगा और मोक्ष सबकुछ प्रांत होजाताहै ॥ १४ ॥ समस्त जन्तुऔपर कपा 


| है ॥ १५ ॥ क्योकि अतीत हो अथवा वतैमानहो, एवं ज्ञानकत हो किंवा 
[क| शपो समी प्रकारके पाप आनन्द्वनके दर्शन होतेही- विलाय जातिहे ॥ ३६ ॥ 
| नः महादान, कठारघत, यम नियम, अध्यात्म योगाभ्यास, महायज्ञ 
अनायासही मिल जाताहै ॥ १८ ॥ जीवाँको तमीतक कमेसूत्रम 
र ) भ्रमण करना. पडतांहे, जबतक मेरी इस विश्वेश्‍वरपुरीमे शरीरका 
भीरो इता ॥ १९ ॥ हे देवि ! इस काशीमे मैं अपनी ठीलाहीसे तिरेक 
शोभी अन्तम जो पद दे देताह वहांपर बडे बडे याज्ञिकोकी पहुंच 
॥ १२० ॥ इस मुक्तश्षेत्रमे निवास करनेसे चारोप्रकारके भूतग्रामको 
पर परमगति प्राप्त होजाती है ॥.२१ ॥ अत्यन्त विषयासक्त चित्त 
श की नहीं व्यक्तिभी यहांपर कालकमसे शरीर त्यागकरनेपर फिर 
| लिन करने करता ॥ २२ ॥ हे देवि ! माघमासके उपःकालम 
ते जो फळ, होता, वाराणसी» «ही, फल, करोड गुना अधिक 


ak रीन्द्रकिशोरे ! देवि ! काशीके मुक्ति देनेमे समर्थ जिन छिंगोंको 


| परत सोख्यप्रदमन्नामक विश्वेश्वर ( येही चौदहों प्रधान ढिंगहें ) ॥ ११०॥ ` ` 
| कर अविमुक्तक्षेत्रमं आकर विश्वनाथकी पूजा करलेताहै सेकडा करोड कल्प. 


मैने इस क्षेत्रका निर्माण किया है, इस क्षेत्रमे साधकळोग अवश्यही ति | 


2 


ह समस्त उपनिषदोंके साथ वेदान्तशाद्के आभ्याससे जो फळ होताही | 


(६६२) _ ,  . काशीखण्डभाषा। ` 


क्षण क्षणपर मिला करताहे ॥ २३ ॥ इस क्षेत्रकी महिमा वचनके 
जासकती, यहतो तुम्हारी म्सन्नताके लिए मैंने उद्देश्यमात्र कहदियाहै 
जन इन चतुदेश ठिंगोंके आख्यानोंकी सुनकर चौदहों भु 
पावेगा ॥ १२५ ॥ 
दोहा-कथा विशवकर्मेशकी, यह है परम पुनीत । 
ज्ञात होत बातें बहुत, ओ गुरुजनकी नीत ( रीत) ॥ ५ | 
इति. श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरार्थे भाषायां पडशी 
तमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 


सत्तासवा अध्याय 
रै 5... दक्षप्रजापतिके यज्ञकी कथा । | 
अगस्त्य बोठे-हे सर्वज्ञपुत्र ! सर्वार्थकुशल ! भरभो ! षडानन ! इन सब पुश. 
_ यक ठिंगोकी उसत्तिकी कथाको सुनकर ॥ १ ॥ अगृतपीनेसे देवे |. 
अत्यन्तही परितुत्त होगया, ( वास्तवम्‌ ) यह आनन्दक्ानन इन सब आ 
॥ `. अभृति हिंगोंके द्वारा ॥ २॥ इस छोकमें पापियोंको भी आनन्दी द| 
मुझे तो इन संब ठिंगोका विवरण सुननेसे बडाही आनन्द हुआ ॥ ३५ 
( काशी ) क्षेत्रका त्च सुनकर जीवन्युक्तता होगयाहूं । हे स्कन्द ! कही || 
इत्यादि जिन चतुदेश ठिंगोको आपने कहाहै उनकामी समरत माहाल्य १४ | 
॥ ४ ॥ जिन दक्षभजापतिने देवतोकी सभाके बीचमें भगवान शिवकी १1 | 
उनने फिर क्यों शिवलिंगकी स्थापना की, यह तो बडी विचि बातै. i: | 
” इस भकारसे अगस्त्यका कथन सुनकर मयूरवाहन स्कन्द द उलतिक | 
ढग ॥ ६ ॥ स्कन्दने कहा-हे मुने! में कल्मषहारिणी उस कहत. | 
करो । दक्षप्रजापति, दधीचि मुनिके विक्कारनेपर, छागवक्र होनेसे | 
. शित्त करनेके लिये बह्माके पास गये, फिर हाके उपदेशसे पुर 
` काशीपुरीं समागत हुए, ॥ ७ ॥ ८ ॥ ( इसकी जड यह दकि) 
सेवाके लिए भगवान्‌ विष्णु, हाके सांथ. ण, 
पाल, विश्वेदेवा, मरुद्रण, आदित्य, वसु, रूद्र, साध्य, कट र 
अप्सरोगण, यक्ष, गंधपे, सिद्ध और... चारण, गणके सहित 


angot 


उत्तराद-अ० ८७. (६६३) | 
| होकर भगवाच शकरकी नानापरकारके स्तोत्रोंसे स्तुति की, शिवनेभी 

के | ति क्रा वढा आदर किया फिर वे लोग उन्हींके  मुखकी ओर दृष्टि लगा- 
क| देह गये ॥ ५ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२९॥ उन सब लोगोंके बेढ*जानेपर्‌ 


8 १३ क र; और 
| hi पठनकी शक्ति तो अकुठितहै 1 ॥ १४ ॥ रणस्थलमे दुष्ट दैत्य और 


| गं वो बाधारहित हैं न ! ख्ियां शीसे पन्न और पतितम तसर तो रहती 
ै11॥ १६९ ॥ पृथिवीपर बडी दक्षिणावाठे विधियज्ञ तो होते हैं न ? पर्व 
प तस्याम तो कोई विन्न नहीं पडने पाता 1॥ १७॥ द्विजातिगण आनन्दपूवक 
` || देको तो पढसकते हैं न ! ओर हे केशव ! राजालोग तो तुम्हारे ऐसा अपनी 
| जाओ पालन करते हैं न ! ॥ १८ ॥ एवं चारों वर्ण और आश्रमके लोग प्रस- 
दिस चित्ततें अपने अपने धर्मापर निष्ठापूवैक स्थित तो हैं न 1 ॥ १९ ॥. 
| मा धूजेीने इस भातिसे हष्टमन वैकुंठनाथसे पूछ (ताछ) कर अह्लासेभी पूछा कि, 
गै ऐकन ! बहतेजकी तो बढती है न ? ॥ २० ॥ ( तुम्हारे ) चैलोक्यमंडपर्म सत्य 
ग अते अस्वठितरूपसे बना है न | हे विषे ! कहीपर कोईभी तीर्थोमे रोकटोक तो. 
| बकलेपाता है न !॥ २१ ॥ हे इन्दरादिक देवतागण ! तुम लोग तो छृष्णके 
की | शहर ( के प्रताप ) से पालित होकर अपने अपने नगरोमे स्वस्थतापूर्वक राज्यशा- 
की | शेशे न? ॥ २२ ॥ भगवान्‌ भूतनाथ योंहींपर उन सब प्रत्येके देवतोसे 
¢ | क पूछकर और उनके आगमनका कारण जान उन ठोगोंका मनोरथ रूण 
p भ । २३॥ विसजैन ( बिदा ) करनेके उपरान्त स्वयं अपने सौधे चढेगये, 
| 'पभचित्त देवतोंके अपने अपने स्थान प्रस्थान करनेपर, ॥ २४ ॥ सती 
षपति गगह चिंता करनेलगे कि। मुेभी सब देवतोके समानही 
| पके अ अधिकता नहीं हुईं ॥ २५ ॥ (बस इसी ह ड व | 
| (क सरकी नाई बडेही क्षुब्धचित्त होपडे, बुडेही क्रोधान्ध हाक 

॥॥ गे हेका > लगे कि, ॥ २६ ॥ यह शिव तो मेरी बेटी सतीके पाजानस 
(| भा गपा, भायः न तो यही किसीका ( सजन ) है और न कोरी 
| ` (स्वजन) हे २७ ।, (नह जानते ) इसका किस वमे जन्म है 


| 
| । 
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(६६४ ) काशीखण्डभाषा । 
कौनसा गोत्र है! किसे देशका वासी है ! कैसी इसकी प्रकृति है। 


३८, 
है! और केसा आचरण है? यह तो विष खाता और बैल्पर र न | | 
है ॥ २८ ॥ प्रायःकरके यह तपस्वियोमंभी नहीं समझाजासकता क साह. 

तपस्या! और कहां अन्नषारण ! फिर इसकी गिनंती गहस्योमेमी न 


क्योंकि सदैव शमशानहीपर डेरा डाले पडारहता है ॥ २९ ॥ जब 


करलिया है तो यह बह्नचारीभी नहीं है फिर जब यह ऐश्वयेके मदे उपर | 
` तो वनस्थ कैसे होसकता है! ॥ ३० ॥ देके नहीं जाननेते यह नह| 


न, 
£ 
भ br 
8. 
त 


है, प्रायः अन्न शकषके लियेरहनेसे इसे क्षत्रिय कहनाभी ठीक नहीं है ॥३१ 
क्षत्रिय होनेसे क्षत ( विषद्‌ ) से पारेतराण करना चाहिए, फिर यह तो 


मरक ) 
| 


तब यदि इसे वैश्य कहें तो इसके सभी व्यवहार दरिद्रोहीसे होतेहे ॥ ३२। क| 
_नागपञपवीतके धारण करनेसे इसे शूइमी नहीं कहाजासकता, इस पकारे ते | 


और आश्रमांसे : अतीत. होनेके कारण नहीं जानंपडता कि इसे क्या 


] 


बूढाभी नहीं कहते बनता ॥ ३७ ॥ प्रलयकाले अल्या इत्यादि 
केडाठनेपर यह पातकी नहीं होता, फिर कुद होकर अह्याका गर 
इसमें तनिकभी पुण्यका ठेश नहीं पायाजाता ॥ ३८ ॥ यह वो. | 
गइना पहिनता और कपडाको त्यागकर नंगाही रहताहै तो i प | 
हे! कहांतक कहें, इसकी चेश अथवा चरित्र कुछभी तो न तन | 

` ॥ ३९ ॥ ओह ! ! इस जरिठकी कैसी बडी और अद्भत धता देता i 
नीय खशुर होनेपरमी मुझे देसकर यह आसनपरसे ( तनिकमी ) गी (A 
आयः जो लोग माता पितासे हीन निगुण और अकुछीन होते ह र हि 
न और निरंकुश होजाते हैं ॥४१॥ वे लोग स्वच्छन्दचारी गौर 
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सी वर्तमानहै ॥ ३४ ॥ और इसे ख्रीभी नहीं कहसकते क्योंकि इसके गा | 
मछ उगी हैं सत्री इसका लिंग पूजाजाता है इससे इसे नपुंसकभी नहीं कहो ता 
` ॥ ३५ ॥ यह लडकामी नही है क्योंकि सब लोकोंमें यही बहुत वौ [| 
अनादिवृडध और उग्र कहलाता है ॥ ३६ ॥ इससे इस पुराने बर आर 
भी संभावना नहीं की जासकती, फिर जरा और मरणसे रहित १. । 


| 


| उत्तरादई-अ० <७. _ (६६५) 
१८१ कार करते हँ, और परम दरि होनेपरभी अपनेको बढाही ऐश 
रह इ ॥ ४२॥ विशेषतः जामाता ठोगोंका ऐसा स्वभावही होता, जो 
| हामी ऐर पाजानेते निरसन्देह बढेही गवेभाजन ( बनकर मदमत्त ) 
|स हैं ॥ ४३ ॥ दिजराजभी बंडा गर्विष्ठ होकर ( मेरी बेटियोंम ) केवळ 
| चाहनेळगा ओर ङत्तिका इत्यादिपर कुछभी भेम नहीं क्रताथा; 
मने उसे शाप देकर क्षयरांगी बनादिया ॥ ४४ ॥ य जैसे इस 
| अपने घरपर जानेसे मेरा अपमान किया हे, वैसेही मैंभी इसके 
मलको सर्व करूंगा ॥ ४५ ॥ और सब प्रकारसे इसकीमी मानहानि 
|, गोही बहुतमाँतिसे मनही मन तके वितर्क करके उस दक्षमजापतिने ॥ ४६॥ | 
| बरनि पपर पहुँचतेही इन्द्रादिक देवतोको बुलाकर कहा कि, “ में यज्ञ करना चाहता | 
| शो आपलोग यज्ञकी सहायता कीजिए ॥ ४७ ॥ , और शीत्रतापूर्वक यज्ञकी 
||ियोको इकहाँ करादीजिए' तदनंतर दक्षने शवेतदवीपर्मे जाकर भगवान्‌ अच्युत. 
| माणिक उस महायज्ञका ।निराक्षिक एवं यज्ञपुरुष बनालिया, समस्त बह्मवादी 
| (यी ) ऋषिछोग उस यज्ञमे उसके ऋत्विक्‌ नियुक्त हुए ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
| पितो दक्षपरजापतिका वह महायज्ञ प्रारंभ हुआ, तदनंतर दक्षके उस विशाळ यञ्ञस्थः 
का | से हाने ब देवतोको तो देखा पर साक्षात्‌ परमेशरहीकों नहीं देखनेके कारण 
| त्याज षे अपने ठोकको चळेगयेः। दधीचि मुनिनेमी समस्त त्रैछोक्यवासि 
| हे जञ समागत और वच्चालंकारसे सम्मानित होतेदेख एवं महादेव और 
| भर नहीं देखपानेपर दक्षके शुभपरिणाम होनेकी इच्छसे यह कहा । 
त | pS हा | आपतो साक्षात ( वि) धाताकी रत 2 ! 
श॑ है हे महामे ३॥ ससंदेह आपके ऐसा सामर्थ्ये तो कहीपर कितीकामी 
| हि आपके यहां जैसी यज्ञकी सामभियां देखाई, पडती हैं, वैसी तो 
भी नहीं सुनाई देती परन्तु यज्ञ सर्वथा नहीं करना चाहिये, अयकि 
£| ऐसी ६ रैभी शज ( हानिकारक ) नहीं है ॥ ५४ ॥ ५५॥ हा यदि 
॥ व इ i पासमे हो तो अवश्यही करना उचित है, आपके यज्ञ स्वयं 
| ष le विराजरहेहे इनद्ादिक देवतालेगभी . साक्षाद वर्तमान हैँ ॥ . 
| है. स ऽ be मूरतिथरकर बैठे हैं, ये भगवातू यक्षपुरुष सव 
भ देवाचार्य बृहस्पतिहीने आचार्यका आसन ग्रहण किया है. 


न ल जी स ७ की त्र 


का व्य क वल 


क्या ढ 
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(७९६) `` काशीसण्डभाषा । 


यह कमेकांडके परमविज्ञ सवयं भगु साक्षात नहा हैं ॥ ५७ ॥ २ हे] र 
और सरस्वती देवी आपही यापर सुशोभित है, ओर ये सब दिपा RE | 
आप यज्ञके रक्षणावेक्षणमे ठगे है॥५८॥ आपने स्वयमेव शतसा ङ्ग | 
` यज्ञकीं उत्तम दीक्षाको अहण किया है, आपके यह जामाता. सं झक | 
दशो पलियोंके साथ ॥ ५ ॥ आपही प्रयलपूरैक . स है h | 
कररहे हैं। ये आपके जामाताओर्मे भधान परम विद्वान बिना जे 
` नाथभी अपनी सत्ताईसों भायांओके सहित आपका सब कार्य सोलन | 
औषधियोको पूरण कररहे है. ॥ ६० ॥ ६१ ॥ राजसूय यने दकष 
. क्यमात्रकी दक्षिणा देनेवाळे, प्रजापतियोमें सवेश्रेष्ठ यह मरीचिके पुर का 
` खयं अपनी तेरहों.भायोओके साथ आपका कार्य साधन कररहे हैं ॥ ६२॥ ह| 


| । 
| ` 
|| 


कामधेनु हवि (धी) देरही है, कल्पवृक्ष समिधा और कुश एवं चमसाकि पर| 
दास्‍॒पात्र और शकट तथा मेंडप इत्यादिको ज्र रहाहै ॥ ६३ ॥ पि 
अभ्यागत और ऋतिक इत्यादिकोके लिये अऊंकारोंको बनारहे हैं.एबं अगे | 
` घन और वद्ध ठाकर देरहे हैं ॥ ६४ ॥ ( कहांतक कहें जब कि, ) पहार 
क्षमीही सौभाग्यवती कुळवधुओंका शगार ( पटार ) कररही हैं ॥ ९५॥ हेस] 
इन सबोको . चारोंओरसे देखनेपर मेरे सुखकी सीमा नहीं रहगई, किए] 
बातका मुझे दुःख होताहै जिसे आप कदाचित्‌ भूलगये हैं ॥ ६६. i 
अनेक भषणोंसे भूषित होनेपरभी जीवहीन होनेसे नहीं शोभता! वही शे ॥ 
. यह यज्ञ ्मशानसां दीखता है ॥ ६७ ॥ इस प्रकारसे दधीचिं मृतिका ११ "| 
दक्षप्रजापति घृत पडनेसे अग्निके समान ( मारे ) कोधके बहुतही जा 
॥ ६८ ॥ दधीचिने स्तुति करने जिसे पूवे बढाही सन्न होते ९ | 
उसीको मुखसे क्रोधाधि वमन. करतेहुए देखा ॥ ६९ ॥ फिर रे 
(मारे) कोधसे समरत शरीरको थरथर कपातेहुए मानो उस बाह्मणकी 1 गोग 
- होकर यह उत्तर देनेलगे ॥ ७० ॥ दक्षने कहा-हे | दधीचे ! तुम दसे 1. | 
मैं भी यज्ञकी दीक्षा ठेचुका ह, इसीसे अवश हूँ, नहीं वो 37 द | 
` पुम्हारा क्या होजाता १ ॥ ७१ ॥ हे महाजड ! तुझे किं यह १ 
जो तू यहां चछाआया, और फिर आयाभी तो तुझसे कि ता 
बकबक कररहा है! ॥ ७२ ॥ जहांपर समस्त मंगलेंकिभी | 


" ३ 
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'उत्तराद-अ MN (६६७) 


न हवयं यज्ञपुरुष बने हैँ वह यज्ञ क्‍या ह श्मशानके समान है ? _ 
भ मे तेतीस करोड देवतोके अधिपति और स्वयं शतक्रतु वजवर 
| ॥ ५३ bo हों ॥ ७४ ॥ उस महायज्ञकी तू शमशानसे उपमा देता है ! । | 
| ह चमेराजही घमोवरमेके एकमात्र विवेचक हों ॥ ७५ ॥ एवं स्वयं धन- 
` hn बदाता हो; किंवा जहांपर .अभिदेव साक्षात वमान रह र उसे यज्ञको 
|. अ अरंगठभूमीसे तुलना करताहै ! ॥ ७६ ॥ जहाँपर स्वयं देवाचायेही आचा- 
ह| अतर आसीत हैं उस यज्ञको तू अभिमानवश श्मशान कहता ग. Mesh. 
कै शि ये सब वसि भृति महर्षिळोग ऋतिकका कार्य कररहे हैं उस न्को त 
| तके ऐसा कहता है ॥ ७८ ॥ यह सुनकर ज्ञानियोम शरेष्ठ दवीचि मुनिने फिर 
त्र छा कि। ( हे दक्ष ! यथापि ) यह यज्ञपुरुष हरि सब मेंगलोके मेगलदाता है॥७%॥ 
ति दमं विष्णुकों शांभवी शक्तिही कहकर निर्देश किया है, आदिदेवके वामांग 
गु और दक्षिणांग नहला कहेजाते हैं॥ ८० ॥ फिर यह जो सौ अश्वमेधोके दीक्षित 
परपर इन्द हैं, इनको ( शिवहीके अंशभूत ) दुर्वासा मुनिने एक क्षणमात्रम 
[क्र हमी करदिया था ॥ ८१ ॥ फिर इन्होने उन्हीं भूतनाथकी आराधना करके अपनी 
ख| अतपर पायी है। जिस धर्मराजको तुम इस यज्ञका रक्षक कहते ही ॥ ८२॥ | 
%| राब तो राजा श्वेतकेतुके बांधनेकी वेलामें सभी गाने समझलिया है । फिर 
है जी ) जो है सो तो बिठोचनके मित्रही हैं, और यह अभिभी उन्हीके न | 
क ८३ ॥ रहे देवाचार्य बृहस्पति सो तो जब उनकी परमहुन्दर ' 
| र ह भण किया था तब रुद्रही उनकेभी पृष्ठपोषक हुए थे ॥ ८४ ह | 
शीक इ तट इतयादिमी उनको विशिष्टरूपसे जानते हैं कि, एकमात्र ह | 
प मयी जो! हैं दूसरा कोेमी नहीं है ॥ ह ॥ इस बातको ये सब > 
र्त गा ममी इस हारे गौरवसे इस यज्ञमे लगे हैं भठीमॉतिसे समझते ह! कोणी 
ग तेग भान नवरे एक हितभरी बात झुनलेवें तो ॥ ८६ ॥ य 
र शकता. ( अवश्य ) बुठांवे । क्योंकि उनके नहीं रह ह 
| जारि नहीं करना दोनोही समान हैं ॥ ८७॥ उस ve ः 
ला [तमान रहनेसे आपका और इन सबलोगोका मनोरथ क 
प जडस्वरूप बीज आपसे आप अंकुरित नहीं होसकते, | व ही समर 
| विना फडीूत नही होते॥< जैसे अर्थहीन वचन धर्महीन शरीर पति- 
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` क्रियायंभी हैं ॥ ९१ ॥ मंत्रहीन राज्य, वेदशून्य बाह्मण और नारीहीन 
' जो दशा होती है, शिवसे रहित सव कर्मौकीभी वही दशा समनी 


जैसे वृथा होताहे, महादेवके विना समस्त कार्यमी वैसेही निष्फळ होजाते है [ष | 


. ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ फिर अपनी का्ीसेदधिके लिये तो सभी कोई ईर र 


. पर साक्षी तो अपने पाससे कहींभी अर्थ नहीं देता || ९८ ॥ फिरजी न 
` कि“ कम तो सब जढरूप हैं, वे सब दश्वरके विना फलित नहीं होसकत ह 


` अपने काठके अनुसार अँखुबाते, फूलते और फलते हैं ॥ १०० ॥ 


(६६८) काशीखण्डमाषा । 


` केहहुए उस वचनको किसी प्रकारसे अहण नहीं किया ॥ ९४ ॥ वर 


होना नारीकी शोमा नहीं होती वैसेही शिवके बिना सब कियाभी ब्य रोज. | | 
जैसे गंगासे हीन देश, पुतरशून्य गृह और दानरहित संपत्ति होती है ऐ "| 


क 
के सन्ध तपेण पाहि | | १ 
॥ ९९ ॥ कशके विना सन्ध्या, तिलके बिना तपेण, और पृते बिना छ | 


कवित्त-अर्थहीन बानी जेसी, पतिहीन नारी जैसी 
दानहीन संपदा रु, भूमि गंगहीनहै । 
धर्महीन देह जैसी, पृत्रहीन गेह जैसो 
मन्त्रहीन राज जेसो, वित्र वेदहीनहै । 
नारिद्दीन भोग जैसो, द्ैहीन सन्ध्या जेसी, 
. - तिलहीन तपन रु, होम घृतछीनहै ॥ 
` दज ! सो देखलेह आज परतक्ष तुम, 
.. शम्भु महाराज विनु वृथा - यज्ञ कीनाहे ॥ ९०-९३ ॥ 
महादेवकी महामायासे विमोहित होकर दक्ष होनेपरभी दक्ष भजापतिनें कि 


ज 


कुछ होकर कहा कि, मेरे यज्ञकी तुझे कौनसी चिंता पढी है! इस रं | 
इत्यादि जितने कमे हैं, वे सब यथाथेरीतिसे करनेपर अवश्यही सिड 
और अनुचित भकारसे किया जावे तो इश्वरकामी कोई काम नहीं 


तुने यह कहा कि, “ ईश्वर सब कर्मोका साक्षी है ” ॥ ९७॥ सी वी 


विषयमे मैं एक हृशन्त देताहू ( सुन ) ॥ ९९ ॥ जैसे सब बीज |. 


विनाभी काळानुसार सब कर्म आपसे आप सफळ होजाते है अतस ग [| 
यहांपर कौन प्रयोजन है !॥ १ ॥ दधीचिने करही (ते| 
यथपि कमी क सेड होताह, पर ररक 
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उत्तराडें--अ० ८७, हि का ६६९ ) | 


| र ” च 
1... तरही विनष्ट होजाताहे ॥ २. ॥ फिर अयथार्थ रीतिसिमी 
कं 5 &वरेच्छाके बलसे सिद्ध होजाताहे, यदि ऐसा न होता तो ये 
हवयं समर्थ होनेपरभी उन्हींके आधीन कैसे रहते! ॥ ३ ॥ 
| (निप समान ईश्वरमी सब ठोगोके सब कोका साक्षी नहीं होता, 
॥| ति मन्देहरहित साक्षीही नहीं वरच्‌ फलका भतिप्त ( जामिनदार ) भी रहता 
स |, 0 ॥ कह कती ईश्वर भूमि और जल इत्यादिके स्वरूपे बीजके भीतर 
|; ॑ाङरप बनकर अलुक उगाता है॥ ५ ॥ और जो तुमने यह कहा 
| "वरे विनाही काळानुसार कमे आपही फलता है” सो. सैकती भगवान्‌ 
ही ह काठ हैं ॥ ६ ॥ औरं एक बात जो तुमने यह कहा कि, “ उस महा- 
| का यहां कोन प्रयोजन है सो तो बहुतही ठीक है ॥ ७ ॥ क्यो 
वे हग महात हैँ ” किंबा मंगलमूर्ति हैं अथवा जो ठोग इश्वर कहेजाते हैं 
हज सवका यहांपर तुम्हारे पासमें कौन प्रयोजन है! ॥ < ॥ इस प्रकारसे 
` |तििके उततर प्रत्युत्तर करते रहनेसे विभवमदसे मत्त दक्षप्रजापंति बडेही क्र 
शि ९॥ और इधर उधर देखकर पासवर्ती ठोगोसे कहने लगे कि, इस 
के [उदि अधम जाह्मणको इस उत्तम यज्ञके बीचसे अभी दूर हटाओ यह सुनतेही 
| | हसकर कहा कि, ॥ ११० ॥ ११ ॥ अरे मूढ! तू मुझे क्या दूर 
ह | पल इन सबोके साथ तूही समस्त मंगलोंसे अवश्य दूर होरहा है ॥१२॥ 
| | गे! तैठोक्यनायक महेश्वरके कोषका दण्ड अकाहहीमे तेरे माथेपर गिराः 


| 


| १३॥ दधीचि युनि यह कहकर उस यजञस्थानहे तुरत निकलगये, 
५ गोरी सा, च्यवन, आप ( अगस्त्य ) ॥ १४ ॥ उत्तंक, उपमन्यु, | 
शो य मांडव्या, वामदेव, गाळव, गर्ग, गोतम, ॥ १५ ॥ ऑरभीजो | 
(रे ता थे, वे सब कोई दक्षके यक्षसे चलेगये ! दधीचि मुनिके चुडे ` 
त शवे) कायै आनन्दपुवेक होनेगा ॥ १६. ॥ जो बाह्णछोग 
ह सर उन ठोगोको दक्षप्रजापतिने दुगुंनी दक्षिणा, और दूसरे लोगांकोभी 
4 | ५ अ किया ॥ १७ ॥ उनने अपने जामाताओकोमी असीम धन 
ह शेवया |? एत बढेभारी विभवविस्तारसे अपनी समस्त we अलं- 
शार“ ॥ इसी प्रकारसे समस्त ऋषिपत्नी, देवनारी और बहुतेरी 
`| . ` सम्मान करनेमे कोई जुटि नहीं की ॥ १९ ॥ दक्षे. भसन्नचिच 


४ ॥ 
गे | । 
1). । " 
| 
1) 6 ; ० 
4. व्र 
री र; f f 
Eh 


प 
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(६७०) काशीखण्डभाषा । 3 
| | र्क | 
f 
| 
| 
f 


भै 


भी 


हु 


ब्ाह्मणोंके उच वेदध्वतिसे आकाशके शब्दगुणको स्पष्ट करदिखा 
: उनके दीक्षात्रहण करके आहुति देनेसे अधिकोभी मंदाप्नि गो 
- होगया, और हविके सुगंधहीसे समस्त दिशायें भरठढीं॥ २९ | _ भे 
और वषटकारके मारे देवतालोगभी तोंदइळ होगये उनने पद ए र गी 
उत्तम अननौकी ढेरके पत घृतकुल्या, मधुकुल्या, दूषका बडाभारी सरोद जी 
महाहद, वश्लांकी राशियाँ; ओर राक शिखर बनाडाछे उस यज्ञकी 
सोने चान्दीकी करडाळी ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ उस यक्ष >. सो | 

भिक्षक नहीं मिळते थे, उनके पारेचारक छोगभी बडेही-हष्ट और पु 
थे ॥ २५ ॥  मेगलगीतकी ध्वनिसे समग्र आकाश भरगया था, एं मणा 
गन्ध॑व, और विययाधरगण बडेही आनंदित हुए और वसुधाभी सातिशय पदि || 
इस प्रकारसे जब वह दक्षका महायज्ञ बडे बिभवबिस्तारसे होनेल्गा तब गज 
केठासपवतपर गये ॥ २६ ॥ २७ ॥ | | 
; दोहा-धूमधामसे यज्ञ वह, करनछगे जब दच्छ । | 
जात भये. नारद तबे, कैलासहि अति स्वच्छ ( कारि पच्छ) ॥॥॥* 


इति शरीसकंदपुराणे चतुर्थे काशीखंडे उ्तरांधे भाषायां सप्ताशीतितमोध्ष्याय!॥ ८७ 


| 


यु 


अट्टासिवां अध्याय । | | 

| सतीदेवीके देहत्यागकी कथा । है । 
अगस्त्य बोढे-हे पड्वदं ! बह्मपुत्र नारद ऋषिने शिवछोकमे जाकर शा! | 
उस कौतुकभरी कथाको आप वर्णेन करें ॥ १ ॥ स्कन्दने क न 
महात्मा नारदऋपिने उस घडी शिवलोक कैलासे जाकर जो किया से ९ | 
हूं, श्रवण करो ॥ २ ॥ उस ऋषिवरने आकाशमागेसे शिवधा केळासम "| 


| 
नि 

और महादेवको देखकर प्रणाम किया, तदुपरांत शिवने आदरपूर्वक आए | 
र 

| 


. ॥ ३ ॥ नारदभी उन छोगोका परम क्रीडन देखतेहुए | 
पर जब वे लोग पासा खेलतेहीं रहगये तनिकभी विरत नहीं ६ 
नारंदसे उत्सुकताके मारे नहीं रहागया अन्ततो गत्वा वे कह 
बोळे हे देवदेव ! यह. समग्र बह्मांडमंडळही आपका र हैं ॥ ` 
नहांडरूप चौपडम थे वारहां मासही तो गोटियांके धर 
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उत्तराद्दुं-अ० ८८. .. (६७१) 
और कष्णा तिथियांही जो मासभरेम तीस होती हैं येही गोटया 


| शक्तिको जीतेंगे पर मैं [कुछ थोडीसी प्रार्थना करने की इच्छासे उपस्थित 
रतः ! आप से सुनवै ॥ ९ ॥ महदेव स्वेज्गाथ होनेपरमी कुळ ` 
हत, कयि, ये तो मान अपमान दोनोहीसे बहुत दूर हाके हैं ॥१०॥ 
शा | ग्री गे ढीढात्मक होनेसे सगुण होजाते हैं पर विचार परम निर्गुण हँ, कारण 
है कह गे कमाँके करते रहनेपरभी उन कर्मासे कभी बाधित नहीं होते ॥ ११ र 
॥ हा सदातीन होनेपरभी सब किसीकी मध्यस्थताको अवलम्बन करे, इसी 
सर शतु और मित्रपर सवेत्रही समान दृष्टि रखते हैं ॥ १२ ॥ हे देवि ! ` 
आ ह भगवावकी शक्ति होनेके कारण सभी लोगोंकी परम मान्य भ्रमि हैं। 
॥ शाने संतान बनकर दक्षकोभी माल दिया हैं ॥ १३ ॥ पर वारतब्े समस्त 
||ह एकमात्र जननी आपही हैं, इसमें कुछभी सन्देह नहीं है, झा विष्णु और 
'| स्यादि समीलोग आपहीसे उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ पर महादेवकी मायासे 
हि हन्ने आप अपनेको नहीं जानसकती हैं, इसी कारणसे मेरा चित्त बहुतही 
| (ह रहताहे ॥ १५.॥ आपके ऐसी औरभी जो पतिव्रता कलियां हैं, वेभी पति 
| चरणांकी छोडकर और दूसरा कुछभी नहीं जानती ॥ १६ ॥ अच्छा 
0! का बातको रहने दीजिए, अब भैं प्रस्तुत बिषयको निवेदन करताही, आज 
1 समीपहीमे नीलाचळपर एक अपूवेघटना. देख बडे आशय और विषादके . 
| उ हकर मैं कुछ कहनेहीके छिये यहांपर आपके पास उपस्थित हुआ 
| ८ ॥ आशयेका कारण तो यही है कि, तैलोक्यभरमे जितने पुरुषमातर 
! | भ अपनी प्लियोके सहित दक्षके यज्ञमण्डपे अकत, 
4 कमल, एवं और सब कामाको भूलकर दक्षके उत्ती यज्ञ gs 
"तिते पाह ।३०॥प्र विषाद्‌ यह हुआ कि, जिससे समस्त जगात उसन्न हुआ, 
| मसपह गया, और अन्तमं अवश्यही जिसमें .डीन होजावेगा, ॥ ९३ ॥ 


ets ° 
SS, 


“| "षी आपकी मूता दर्शन वहांपर नहीं मिळा, भायः आप ठोगांका 


| 
| 


| 
£| 
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(६७२) ` काशीखण्डमाषा । | र 
अदशैनही विषादजनक होताहै॥ 0 वहाँ तो अ पलोगोंका : के | 
नहीं, फिर जो हुआ सो कुछ ओरही हुआ उसको मैं तो नहीं कहसकता ग 
कहनेवाले वही दक्षही हैं ॥ २३ ॥ उन वचनोंको सुनकर अहा तो प 
चलदिये, पीछेसे म्हाषै दधीचिने उसे बहुतही धिककारा ॥ २४ ॥ झर सा! 
ऋतियोंके देखतेही मजापतिको शापमी दिया, मैंनेभी उस निन्दामरी बागी | 
अपने कानोको ढांप लिया, ॥ २५ ॥ दधीचिके संगसे दुर्वीसा इरि $ | 
गण महादेवकी निनदा सुनतेही ( वहांसे उठकर ) चरेगये ॥ २६ ॥ इ 
रांत हृष्ट पुष्ट लोगोंसे भराहुआ वह यज्ञ फिरसे होनेळगा यह सब मुझसे नह के | 
इसीसे मैं वहाते यहांपर चछाआया ॥ २७ ॥ हे देवि ! वहांपर आपकी भीक 
गभी अपने अपने स्वांभियोके साथ जो आदर पारहीं हैं उसे देखकर मुझे छ| 
कहते बनता॥२८॥ इन बातोको सुनकर दक्षकुमारी सती देवी हाथरे पंसाग क|! 
- कणभर मने सोचती रही ॥ २७ ॥ इसके अनंतर दाक्षायणी देवीने कह हिषे 
- तो महादेवही रक्षक हैं, बस इस बातको मनमे स्थिर करके ॥ ३० ॥ तु र| 

खडी हुई, और शंकरको प्रणामकर भस्तकपर अंजलि बाँब देवी महादेसो प्र, 

करने लगीं ॥ ३१ ॥ देवीने कहा हे अंतकध्वंसक ! त्रिलोचन ! त्रिपुरारे! भा 
जय हो, हे सदाशिव ! आपहीके चरणारविन्द मेरे रक्षक हैं, अतएव मुझे आमा 
दीजिए ॥ ३३ ॥ मै परार्थना करती हूँ आप मुझे निषेध मत करें। में शिरे |; 
'जायाचाहती हूं, यह कहकर महादेवके चरणकमलॉपर मस्तक. रखदिया॥ | 
फिर तो महादेवने कहा हे भामिनि ! मृडानि ! उठो, हे सौभाग्यसुन्दार | मग 
पर तुमको कया घटाहुआ है, उसे तो कहो ॥३४॥ हे इरि! उश ; |; 
ाणीको उत्तमकांति और इन््राणीको नित्य यौवन तुम्हीने दिया है ॥ । 
- देवि ! इस विशाल ऐश्वर्यके रक्षणगे तुम्हारेही संगसे मैं शक्तिमान इना. 1. 
लीलाके अनुसार रुपधारिणी शक्ति तुम्हीको पाकर में ॥ ९६ ॥ वा| 
> अनुसार इस संसारकी सृष्टि, पाऊन और संहार करता हैं? . री 
_ देवि तुम मुझको क्यों छोडना चाहती हो ॥ ३७ ॥ मे | 
सुनकर सतीदेवीने कहा कि, हे जीवितेश्वर ! भें आपको षा | 
` जातीहे ॥ ३८ ॥ मेरा मन तो आपके चरणोहीमे निश ६ को १ 
पर मैंने कमी यज्ञ नहीदेखाहे, इस लिये पिताका यह  . | 


(५-0. ‘Jangafhwadi Math Collection. Digitized by eGangotri  , 
बढ न 


3 


उत्तराद्-अ० ट्ट. ी ( ६७३. ) 


i तते गिर कहा कि; ॥ ४२ ॥ हे है आजं तों | में पिताका यज्ञोत्सव 
भे | के मि अवश्य जाऊंगी, आप इस विषयमे बाधा न देकर आज्ञा देदीजिंए ॥. 
| ॥११॥ हे नाथ ! नीचेकी ओर झुकेहुए चित्त अथवा जलके वेगको कौन फेरदे 
| हता है! अतएव आज आप मुझे मत रोकिए ॥ ४४ यह सुनकर भूतनाथ 
| व भगवातूने फिर कहा कि, हे देवि ! मुझे छोडकर मत जाओ, नहीं तो फिर मुझसे 
| ह गिलसकोगी ॥ ४५ ॥ हे भिये ! आजका शनेश्वरवार, ज्येष्ठा नक्षत्र और नवमी 
! |शिपुमको परैदिशामे यात्रा करनेको निषेध कररही है ॥ ४६ ॥ तिस परभी आज 
५ माप योग है, आजका वियोग होना अच्छा नहीं है, तुम धनिष्ठानक्षत्रके मध्यमे 
| न ह इससे आज तुम्हारी पंचमी तारा होगई है ॥ ४७ ॥ सो हे देवि ! 
| हमा जाओ, आजके जानेसे फिर मुझे नहीं देखपाओगी, ( यह सुनकर ) फिर 
ज] कहा कि, यदि मेरा नाम सती है तो ॥ ४८ ॥ फिर दूसरे शरीरसेमी 
१॥| की दासी बनंगी, तब तो महादेवने फिर कहा ( कि यदि ऐसाही है) 
Lh भो पे खी अथवा पुरुषके मनोवेगको फेरदेसकता है! पर हे देवि ! इतना 
स ( “हवा हू कि फिर मुझसे साक्षात्कार नहीं हो सकेगा॥ ४९ ॥ ५०॥ 
॥॥ २. .कबात है कि) जो लोग अपने मानमर्यादाहूप धनको बनाये 
५ पाहते हे, है काते ! विना बुलाये माता पिताके घरपरभी - उनको नहीं 
| ॥ ५१ | । जैसे नदी समुद्रम जाकर फिर नहीं ठौटती, तैसेही आजके 
हे के शीरना, नहीं होवेगा ॥ ५२ ॥ देवीने कहा-( हे भगवत ! ) 
शे पणय रबी अदानी होगी, तो हर हस 
के मरे अनी मेरे स्वामी होर्वेगे ॥ ५३ ॥ यह 5 कहकर सीदि 
॥ से कष शोचना होकर वहाँसे निकळ्गई, यात्राथीलोगाक कात र. हे 
| अवा ह है बहभी नहीं करसकी , ` i Sl | 
. | = णमी तहीं,की,.इस-कोणणसे अह देवी. जी तो गई पर फर | 


ट 


a 
fe 


(६७४ ) ` क्राशीखण्डभाषा । 


नहीं डौव्सकी ॥ ५५ ॥ आज जो लोग महादेवको + ट 'F 
किये विना ही गमन करते वे सब व्यतीत दिनके समान फिर नहीं ते 
बह तरैहोक्यनाथकी रानी पदचारिणी होनेसे उस पवित्र मागोकोमी बा | 
झने लगीं ॥ ५७ ॥ तब तो भगवानू शिव सती देवीको पेदल्ही गती 


चित्ते बहुत व्यथित हुए, और गर्णोको पुकारकर कहने लगे कि, ॥ ५६ 
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लोग ऐसा विमान छाओ जिसमें मन और पवनकी दोनों पहिया हो, रश | 
ढगे हो, रतसातुकी ध्वजासे उच्छित हो, ॥ ५७ ॥ महावातहीकी पतने | 


जत्तके अक्ष ( कमानी ) से युक्त हो, नर्मदा अछकेनन्दाओंका इषा इं ढाहे। 
॥ ६० ॥ सूये और चन्द्र छतर होवे, उत्तम वाराहीशक्ति गरु स्थाप | 
॥ ६१ ॥ स्वयं गायत्रीही धुरा बने; तक्षक इत्यादि सपेगण रजु हान | 
सारथि बने, और प्रणवध्वनिहीकी घ्ेराहट रहे ॥ ६२ ॥ वेदांग रक्षक (ष | 
. हो, एवं वरूथ ( टपू ) सातो छन्द बने, इस प्रकार महादेवकी आज्ञानुार णे | 
तुरत रथको ठे आये ॥ ६३ ॥ फिर शिवके पाेदोने उस विमानपर सकष | 
बैठाकर उन दिव्य तेजोमयी महादेवीके पीछे पीछे गमन-किया ॥ ६४ ॥ शण | 
- बह त्रिोचनकी महिषी देवी दक्षके यज्ञमण्डपे जापहुंची, ओर उसे देखतेही मा | 
- `शस्थ विमानपरसे बडे वेगके साथ उतरपडीं ॥ ६५ ॥ उस घडी स 
होकर उनको देखनेळगे पर वह सूये यज्ञस्थानमें चलीगई। ( वहाँपर ) गि | 
वेष बनाये किरीट पहिने माताको देखकर ( आगे वढी) ॥ ६६ ॥ (वे) 
गोते पुसजित अपने अपने पतियोंके सहित अपनी सब मरित | 
कि आश्य, गव, आनन्द और भयके साथ ( परसपर )- यह कही |. 
_॥ ६७ ॥ “ यह हरवह्ठमा विना बुळायेही अकस्मात वि {| 
` - यहाँ केसे चली आई ” यही सोचतीहुई उनकी ओर ताक रहीर्थी | 
` सवीदेवी उन सोसे कुछ बोलें ( बतळाये ) विना सीवे दक्षकें पात . + | 
` ` उनके पिता और मातानेभी कहा कि, “तुम्हारे आजानेसे बहुत अच्छ $ | 
` तब सतीने कहा कि, हे पितः | यदि मेरा आना अच्छाहुआ! तो आए ह| 
` राओके ऐसा मुझेमी क्‍यों नहीं बुलाया | ॥ ७० ॥ दक्षने कदी Fe x 

' कन्ये | तू तो सर्वश्रेष्ठ, और स्मंगठा है, इसमें तुम्हारा 
'सभेथा मेराही दोष हे ॥ ७१ ॥ अपनीही अक्षतासे मैंने ए 
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उचराडै-अ० ८८. (६७५) 


| 1 ९! री a Te Fe 
EF नते पहिळे हैवरही समझरकखा था ॥ ७२॥ में यदि उप्त भाया- 


३ | है. तो फिर तुमको उसके हाथमे क्यों देता ! में तो उसके शिवनामहीसे 
॥ | हि पर उसका अशिवरूप नहीं समझ सका था ॥ ७३ ॥ पितामह अश्याने 
wb र उसे “शंकर” “शम्भु” “पशुपति” और “शिव” कहकर वर्णन 
१४00 ७४ ॥ “और उन्हाने यहमी कहाथा कि ये शीकंठ, महेश, सज्ञा 
| हन हं, सो तुम इन्ही धनुधीरी -महादेवको अपनी कन्याका दान करदो", 
क| ।७५॥ हे वत ! बस मैंने उन अहाहीकी बातमें पडकर, तुमको उसे देदियाः पर 
)॥ दा सपसका कि वह विरूपाक्ष, ृषवाहन, विषभोजी ॥ ७६ ॥ श्मशानवासी, 
३ ह, कमाठमाढी, सपेधारी ऑर जलाधारजंटावाला है ॥ ७७ ॥ वह तो अपने 
हो | जार कढंकीको बैठाये, और समस्त शरीरको घूलिसे धूसारेत किये रहता हे कभी 


शे | शकमी भीख मांगनेसे प्रसन्न होता हे, उस तमोगुणी उम्र स्थाणुके भयंकर भूत- 
के | शाही अनुचर हैं ॥ ७९ ॥ वह स्वयं तो रुद्र हैही पर उसके संगी साथीभी सब 
गो | ह है, वह महाकालमूर्ति मनुष्यकी हहियांको धारण करता है और उसके जाति 
| पे गेजका कोई ठिकाना नहीं है ॥ ८० ॥ उसको पूर्णरीतिसे कोईभी नहीँ जाव- 
| हता और मैं तो ( जानबूझकर ) धोखा ख़ांगया, हे नयशालिति तनये ! उसके 
लि तिं कहांतक कहूँ, ॥ ८१ ॥ भस्म और मनुष्यकी खोपडियां तो उसके अलंकार 
| भर गण उसके भुजबंध हैं, एवं उसकी लंबी जटा विथरी रहती हैं ॥८२॥ 
; || केश चन्दाको माथेमे मढकर सदैव डमरू बजाने वह व्यम बना और नाचः 
म कल मकम त प १ हे. 
॥ भो पह हर इस मंगळमय यज्ञम बुलानेके योग्य है ! हे स्वमंगठे ! इ 

ह उको यहां नहीं बुळाया॥८४॥।तुम्हार लिए उत्तम बल्न आर रत्नाके सुन्दर 


| शश र्‌ नटी र्‌ ०७ 3 ~ 
I ॥ ८५ गा गने पहिलेहीसे धररकसेंदें सो तुम आंओ उनको देखकर महण करो 


* 


वे स मंगकममं जब कि इन्द्रादि समस्त देवतागण मांगलिकवेवसे सुशोभित 


| णे बीचमें 
१) हा बीचर्मे उस शूळधारी विरूपाक्षका बुलाना भळा क्पॉकर योग्य होता £ 
३ \ ति । इस भकारसे वह परमसाध्यी सतीदेवी पिताका वचन सुतक बहुंतही 
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भ से कहने लगीं ॥ ८७ ॥ सती बोलीं-हे मो ! आप जो. यह सब कह 
अ. झी नहीं, सुना, पर मथूमही जो दो बाते कात पडगई हैं उनहीके 


= 


1) | गाला नंगा रहता कभी कोपीन पहिन लेता ॥ ७८ ॥ कभी चमडा ओढता, | 


(६७६ ) | . काशीखण्डमाषा । 
रर 


विषयमे में आपसे कहती हूँ ॥ ८८ ॥ आपने जो यह कहा कि, ८ 
भढीमाँतिसे नहीं जानता, और मैं तो जानते बूझते रहने परभी |. 
बहुत ठीक है, क्योकि उन सदाशिवको कोन जानसकता है! ॥ ८९ | मीर | 
तो जैसे पहिळे ठगेगये इस घडीमी धोखाही खारहे हैं, जो कि उनसे इद | 
फिर ऐसा असंबद्ध प्रलाप ( बेतुकी बकवाद ) कररहे हैं॥ ९० | 
कहा है यदि शंकरकों वैसांही समझते थे कि उनको कोई नहीं जानता तो फि. | 
उनको क्यो दान करदिया ! ॥ ५१ ॥ अथवा उनके संबन्थके विषयमे आपकी इह | 
कोई कारण नहीं है; हे तात.! उसका कारण एकमात्र मेरे ( पूवेजन्सके ) 
_ गौखही है ॥ ५२ ॥ इस भकारसे बहुत कुछ कहनेके उपरांत वह बोली, हिमे | 
` इस शरीरके उसादक आपही है, और मैंनेभी इसी शरीरसे पतिकी निन्दा तुग). 
॥ ९३ ॥ सो इसका मायश्ितत यही है कि, यह शरीरही त्यागदिया जावे, झह | 
श्ठाघनीयजन्मवाली उत्तम्चीको तमीतक घाण रखना चाहिए; जबतक प्रागा | 
) कोई निन्दा नहीं पुनठेवे ॥ ५४ ॥ ऐसा कहकर सती देवीने महादेवस्वह् भौ | 
` ऋषसे प्रज्यलित अधि भाणरोधकी विधिसे अपने शरीररूप समिधाको हवन का | 
चौपाई“ अस कहि. जोग अभिनि तनु जारा | 
22 825 भयेउ सकळ मख हाहाकारा ” ( तु० रामायण )॥ ९६ ॥ | 
तब तो इन्दादिक समभ देवताछोग हतभी होगये ! अभि पहिठेसा आहति | 
मज्वलित नहीं होता था.॥ ९६ ॥ मन्त्रगण उसी घडी कुंठित साम्या ६ | 
` "जहो यह परम अनिशर कहाते आपहुँचा ॥ ९७ ॥ परस्पर यह कह र| 
कोई बाह्मणलोग चलदेनेकी इच्छा करनेलगे, इसीमें पवताको हिलादेनेवा बाम | 
आँधी बहने लगी।९८॥ जिसने क्षणमरने उस यज्ञभूमीको छादिया; अक | 
गिरनेसे भूडोल होनेलगा ॥९९॥ आकाशसे लुक गिरनेलगे, पिशाचो i त 
किया ऊपर गगनमे गिद्धोंके झुंड सुके नीचे भयेकर मंडळ बांधकर चार 
ढगे । बहांपर सियारिने फेकरने लगीं, मेघलोग रुधिरे इन्दोंसे न ब 
` ॥ १०० ॥.१ ॥ हृदयको हिलादेनेवाला भूमिके ठकरानेका श ' गा हि|| 
' दिव्य आयुधगण आपसे आप लडने लगे, ॥ २.॥. हवतकी ह | 
और कुछराने दूषित करंदिया, एवं उस यज्ञमण्डपर्म चकोर नि द शी | 
पश्षिगण घूमनेलगे ॥ ३ ॥ वह यज्ञभमी क्षणमात्र्म श्मशानभूमिक र | 
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उत्तराद्द-ं-अ० ८९. (६७७ ) 


| का था ह व ह (पडा ) रहा ॥ ४ ॥ यानो बह सव चिस 
(हर सभी वस्तु शोमाहीन होगयी एवं विष्णु इत्यादि देवगणभी वहांपर सन्नाः 
ह ॥ ५॥ अपने सब ठोगोके साथ दक्षकाभी मुख कुम्हिलागया, ( यहसब 
| रा ) आहेणठोग फिरसे यज्ञ आरम्भ करनेका उद्योग करने लगे ॥ १०६ ॥ 

|. दोहा-होंत अनीश्वर कर्म नाहि, यह जानत सब कोय। ` 
पै मायाके फॉस पारे, होनी होय सो होय ॥ १ ॥ 


| तरीव चतुर्थे काशीखंडे उत्तराये भाषायामशशीतितमोध्थ्यायः ॥८८॥ 


 नवासिवां अध्याय ।. 

दक्षके यज्ञका विध्वंस और दक्षेश्वरकी उत्पत्ति । | 
| . स्कन्द बोढे-हे अगस्त्य ! नारदमुनि देवीके पहिलेही वहां पहुँचगये, और वहांके 
हो | व वृत्तान्तको महादेवसे कहनेके लिए फिर चलदिये ॥ १ ॥ नारदने महेश्वरको 
| तीके साथ तजेनी हिलाकर कुछ बातचीत करतेहुए देखकर प्रणाम किया ॥ २॥ 
॥ | शिर नन्दीके दियेहुए आसनपर उदासीवभावसे बेठगये और क्षणमात्र कुछ नहीं बोळे - 
| त ॥ ३ ॥ सर्वज्ञ शिवने आकारहीसे उनका वृत्तान्त समझलिया फिर अनिसे कहा 
| $ै यह मौनावलम्बन क्यों हुआ है! ”॥ ४ ॥ उसन्न होना और मरजाना . 
| हते शरीरधारियोंकी स्थितिही है, और इसी प्रकारसे दिव्य शरीरेमी कालानुसार | 
1 होजाती ह ॥ ५ ॥ जो कुछ दीखपडता है. वह सब विनश्वर है, और जो वस्तु | 
# | भसतन् है वह तो विशेषरूपसे नश्वर होताही है, अतएव हे अहमन ! इस विषयमे 
: |, व ! भा काळ किसे नहीं नाश करता ( काठ काहि नहिं साय | 
Pd गद्य भ जो मावी नहीं ह, उसका होनाभी कदापि सभव र 
ते | हि नही हे । ह पह कभी होताभी नहीं इसलिए पंडितळोग इस Re 

| 

Ll 
| 


ड 


होती सो होत है, अनहोनी नहिं होय ।. 
| मोहित होत नहि, अस बिचारे मन सोय ॥ कर 
| 9 : (यही बात गीताम यो कही है) 
| . काहो दियते भावो नाभावो विद्यते सतः । 

ज्ञा उभयोरपि इशोन्तस्त्वनयोस्तत्तदशिमिः ॥ ७ ॥ ` 
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जला 


(६७८)  काशीखण्डभाषा । 


श्म्भ भगवानका यह कथन सुनकर उस मुनिपुंगवने कहा कि प्रभ छो 


बह वो ठीकही है ॥ < ॥ जो कुछ होनहार था वह तो होचुका इस है| 


नहीं पर चित्तको मथडाछनेवाळी एक चिन्ता मुझे बहुतही हश देही 
वस्तुतः आपका न तो कुछ घरताही है न बढताही क्योंकि अव्यय और ` || 
कारण आपके विषयमे हानि और वृद्धि कहाते होसकती है! ॥ १० ॥ कहो! | 
तुच्छ (बिचारा ) संसार अनीश्वर होकर कहाँ जायगा ) क्योंकि आजपे अब को | 


आपका पूजन नहीं करेगा ॥११॥ कारण यही कि, पजापति दक्षने यजे | 


नही बुलाया, फिर आज उसीके द्वारा आपको अपमानित देखकर देवा अतज” 
मनष्यलोगमी ॥ १२ ॥ आपका अपमान करनेलगेंगे, तब जो अपात | 


| 


| 
। 
| 


उसे रेथमैका कौन काम है! संसारम जो छोग अपमानित होजाते हैं, वे चेर | 
भयको जीतळेवें अथवा ऐशव्से सम्पन्न रहे पर क्या वे प्रतिष्ठाके पात्र होतक [| | 
॥ १३ ॥ जगतमें जो लोग पद पदपर अपमानित होकर अपने अभिमानूहा का | 


ह| 


. कक्षा नही करसकते वे बहुतबडी आयुष्य अथवा धनसम्पत्तिको लेकर क्या करे।॥ | 


) ॥ १४ ॥ अचेतन अथवा अपमानित लोग जीते रहनेपरभी कीतेन- केके मेम 
- नहीं होते, वरन्‌ ख्रियोमे अभिमान धनवती वह सतीदेवीही धन्य हे ॥ १५॥ ति | 


- 


थे णंरीति 


भगवान्‌ महाकाल, सम्पूर्णगीतिसे सती देवीका शरीरत्याग समझकर ॥ १६ be | 
` कि) “हे मुने ! कया सचमुच सती देवीने अपने जीवनको तृंणवत पारसा "| 


ee 


|: 


अनंतर महाकाठेके भयसे नारदमुनिके मौन रहजानेपर ॥१७॥ रुद 
प्रज्वलित होकर घोर रुतरभूति होगये, तदनंतर उनके कोपानलसे बडा युर 


प्रत्यक्ष पवताकार, काठमृत्युमकंपन, विशाळ भुशुंडीधारी एक पुरुष पक हो को 


2322 0 के दीजि उत्तम 
णामं करके कहने लगा ॥ १९ ॥ हे पितः ! आज्ञा दीजिए कि, आपके * (4 


किस कायको मैं करुंयदि आज्ञाहो तो इस अह्ाण्डकों एकही कवर सा. ताक 


' अथवा एकही चिल्लूम सातो समुद्रोको पीजाऊं ! है नाथ.! यदि आपकी र 
तो भतलको पातालमें वा पातालकों भूतलके स्थानपर खेळवाड' क. | 
अथवा लोकपालोंके सहित देवराज इन्द्रकी चुन्दी मो यहां की 

` ॥ २२ ॥ यदि वैकुठनाथभी उसकी सहायता करनेके 
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आज्ञानुसार कुंठिताख करड १॥ २३ ॥ फिर थे सब रणई | 


गढी | 


ुनतेही ल्य a he (0 तो $ 
, आपकी निन्दा सुनतेही अपने जीवनको तृणके समान त्यागदिया । इह | 


उत्तराद--अ० ८९. (६७५९) 


यदि उन सबोम कोई भवळ हुआ हो तो उसे में अभी मारझळू | 

गदे काठकोमी वावरा सकताहू किंवा मृत्युकीभी मृत्यु उपस्थित कर 
हद महेश्वरं : आपके अतापृत्ध जन मं समरागणमं कुड हाजाङगा तो चरा 
कोई भी स्थिर नही रहनेपावेगा मेरे छात मारदेनेसे यह भूमंडळ ॥ २५ ॥ 
६॥ रातलके सहित कंछाके पर्ता कापन ल्गंगा | इन भुजदण्ड टद्धरांने 
कुढाचलौँको चूरचूर कर दे सकताहू ॥ २७ ॥ ( बहुत कहांतक कहे, ) 

|| रतत वेव तो मेरे लिए कुछभी असाध्य नहीं है, आपके चरणोंका वळ पाकर 
। नमगीटङको मिडही समझिये ॥ २८ ॥ महेखर उसकी ऐसी प्रतिज्ञा सुन उसे 
समझ वरत कतरुत्यसा विचार कर वडेही हसे कहने ढगे ॥ २९ ॥ 


॥हओ॥३०॥हे | पुत्र | तुम शीघ्रही मेरा यह काम करों कि, दक्षके 
| जनन विघंस करडालो, और जो लोग उसके सहायक होकर तुम्हारा अपमान करने “ 


ha 


| हो तमभी उन्‌ सवक्रो तिरुऊत करदेना; अभी चछेजाओ । “ वीरभद्र इस प्रकारसे 
न! | पहदेवकी आज्ञाको माथेपर रखकर ॥ ३१ ॥ ३३ ॥ उनकी भदक्षिणां करके वडे 


[a 


| ॥३५॥ कितनेही गणोने पवतोकी चोटियां उखाडळीं, कितनोंवे पहाडोंको जसे लेकर 
| पोतक हिलादिया ॥ ३६ ॥ कोई कोई बडे बडे वृक्षोहीको उल्लाइ कर छिएहुए 


' 
NO 


हो| शमे जा पहुंचे, बहांपर कोई तो यज्ञके सम्भाँको उखाडने लगा, कोई कुण्डोहीको 
| _ उगा, ॥ ३७ ॥ कोई क्ोधोन्मत्त होकर मंडपहीको उजाडने लगा; कोई कोई 
५ ९ निशछ लेकर वेदियोहीको खोदने लगा, दूसरे गण हविही खावेळगं अन्यळाग 
२ तको पीनेछगे ॥ ३८ ॥ कोई कोई पर्वताकार अन्नोकी ढेरोंहीको छिद 
/ शई पायसही चाभनेळगे, कोई दूधही पीनेळगे॥ ३९ ॥ किसी किसीने 
सा साकर यजञके पात्रोहीको फोडना आरंभ करदिया; किसी किती भुज 
| रे उवा आर दंड इत्यादिको तोरडाळा ॥ ४० ॥ काई ता शकटाक 
ह ` करने रुगे, कोई पशुआको निगछनेळगे; कोई अम्निके समान तेजस्वी 
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र 


गण अभिहीको बुझाने लगे ॥ ४१ ॥ दूसरे स्वयं हषेके साथ, वहार 


: पूषादेवके. दांतोंहीकों उखाड़ दिया ॥ ४३ ॥ किसीने यज्ञदेवक्ो मू | 
` भागतेहुए देखलिया, उसने चक्रके द्वारा दूरहीसे उसका शिर कार गिराया के (न| 


` कहा कि “तूने अनीश्वर हवि खाया है” यह कहकर लातंसे मार गिरया। शो 


` नभूमिकी नाई बडी शोचनीय दशाको प्राप्त हुई.देखकर यह कहा कि । 


(६८०) . काश।खण्डभाषा । 


रने ढगे, कोई कोई पहिलेके बनेहुए रत्नोंके पवेतोंहीको छूटने छग के 
भगदेवको ताकतेहुए देखकर उसकी आंखहीको निकाठलिया, दूसरे 


अ कक 
dd 


एकने सरस्वतीदेवीको जातीहुई देखकर उसे नक्की बनादिया दृसरेने 
तिके दोनों ओगेको काटलिया ॥ ४५ ॥ अपर किसीगणने अपहे ३ | 
हाथांको उखाड लिया एकने बहपूरपक अभिदेवकी जीभही निकाल वाह दा 
॥ ४६ ॥ दूसरे प्रतापी पारिषदने वायुके अंडकोशोंको काटडाठा, एकने स्स 
बांधकर पूछा कि, “धर्म क्यादै ! ॥ ४७ ॥ जिस धमे प्रथम महेवा प 
होती वह कोन धर्म है” किसी एकने नैतकी चुन्दी पकड बारंबार हिलाकर॥॥ | 
| 
कुबेरका पैर पकडकर ऐसा घुमाया कि ॥ ४९ ॥ वह जो बहुतसी यज्ञकी महु | 
सागयेथे उसे उगिलवा दिया । लोकपाछांकी एकही पंक्तिमें बेठेहुए ग्यारह से | 
्रमथोने रुद्रका नाम पडजानेसे ( विना कुछ कहे सुने ) अवज्ञापूवक छो | | 
ररे एक गणने बलपूर्वक वरुणका पेट ऐसा दबाया कि शिवमागहीन दी दह|| 
हविको उनसे बमन कराकर तभी छोडा । मंहामति इन्द्र मयूरका शरीर भ 1६ | 


प्र उडजाकर छिपेहुए वहांका कौतुक देखने ढगे । परमर्थाने अत्रे ॥ 


` प्रणाम करके कहा कि, चढे जाओ, चले जाओ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५१॥ १ 


SAN 


फिर और सबभी भिक्षुकोंको गणलोगोंने भगादिया, इस प्रकारसे प्रथमही न 
प्रभथलोगोंके यज्ञ मथडालनेपर ्रमथसेनावृत वीरकर स्वतः वहांपर शा ६ || 


~ 2 २९९ गे १३ ७९ च ९ |" 
अनन्तर वीरभद्दने पहिलेही उन सब प्रमथळोगोकी करतूतसे उस ह्यास र hh 


है प्रमथगण ! देखो, इश्वरसे.पराङ्मुख . दुराचारी छोगोंके मारम्भ वि || 
यही अवस्था होतीहि, नहीं तो महेश्वरे ्ेष कहां है!: ॥ ४६ ॥. हे 
कार्ये भवृत्त होेपरभी सब कर्मौके एकमात्र साक्षिसवरूप महादेव १ है 
सब इस दशाको प्राप्त हेहै ॥ ५७ ॥ ममथगण ! वहं दुराचारी पर क 
वे सब यज्ञमोजी देवतागण कहां हैं ! तुमलोग अमी जाओ; 
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उत्तराई-अ० ८९. _ (६८१) 


ही... . 
\| ह | ५८ ॥ इस मातिसे वीरमङ्रकी आज्ञापाकर प्रमथगण शीघ्रतापूवेक 
| हिन 8, त्याही क्रोधान्वित गदाधर देखपडे ॥५९॥ उनने उन सब महाबळी 
ब कमी प्रमथोको भारी आंधीके आगे सुखेपत्तोंकी नाई उविरादिया ॥ 
| F के उपान्त विष्णुके भयसे उन स्‌ अमथोके भागजानेपर वीरभद्र मळ 
॥ '_ तमात बढेही कुड हुए ॥ ६१ ॥ आगे बढतेही उनने विष्णुको देखा जो 
|| १ यके जीतनेवाले, चक--गदा-खड्ग-और 'शाजधनुधौरी चतुभुज युक्त 
| 7 ऑ्यगणोंसे परिसषेवित थे । तब तो वीरभइने 'देत्यसूदन विष्णुको देखकर 
ह लोका ॥ ६९ | ६२ ॥ “ इस महायज्ञके भवतक यज्ञपुरुष तुम्ही हो, और 
| अपने वरयके बरसे 5यम्बकके वैरी दक्षके रक्षक ॥ ६४ ॥ सो तुम दक्षको 
| ब्र केगे। नहीं तो मेरे साथ युद्धकरो, और जो. दक्षकोभी नहीं देना हो तो प्रयत्न 
4 || रक्षाही करो ॥ ६५ ॥ भायः समस्तशिवभक्ताके मध्यम तुम्ह अम- 
| कहेजातेही, तुम्हींने पूवेकाळूमे शिवके सह्तकमळके पूजनम एकको न्यूनता . 
| अपना नेत्रकमळ ( निकाळकर ) चढादिया था ॥ ६६ ॥ उसीपर संतुष्ट 
गे फिर शंकलेभी तुमको वह सुदर्शलचक्र दिया, जिसकी साहायता पाकर तुम संग्रामे 
ग! (्लझितियोंको मी जीत लेतेहों” ॥६७॥ इस प्रकारसे वीरभडके गवित वाक्योको 
[र वि्ण वीरभब्रके बळ समझनेकी इच्छासे उनसे कहने ढगे ॥ ६८ ॥ ` 
(7 | तो महादेवके पुत्रस्थानापन्न हो, फिर इन सब गणोंके प्रधान नायक हो; तिस- 

| का आदेश पाकर औरभी बहुत बडे. बलवान होगये, हो,-॥ ६% ॥ 
| एम जो चाहे सो हो, पर मैं तो दक्षकी रक्षा करनेमे रब्बुद्धि होजुकाहूँ 
| री सामथ्यै देखताहूं कि. तुम कैसे दक्षको छीन लेजातेहो ॥ ७० ॥ 
कप ने इस कहनेपर वीरभद्रे प्रमथगणको केवळ दडिभंगीहीसे बुम 
FY हा ७३ ॥ फिरतो रणभूमीमे प्रभथगणोंके लठकारनेपर विष्णुके गणठोग | 
| ओक दशाको गात होने ॥ ७२ ॥ तब णो गहन 
ह. नक सा शर पा 
| कन सव प्रमथगण युद्धस्थलमे छातीक फटने और रुषिरके वाह 
तिम राके फूलोंकी शोमाको. प्राप्त होनेलगे ॥. ७४ ॥ उप घडी 
aM लेती मातंगोंकी नाई, अथवा गेरु इत्यादि धातुके रंगसे मिलेहुए 

| 1 शोभायमान होरहेये ॥ ७५ ॥ तदनंतर गणप्रधान वीरम . 
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(६८२) . काशीसण्डभाषा । 


सकर वैकुण्ठनायकसे कहा कि हे शाक्धेवन्वन्‌ ! मैं तुमको ( मजे 1 
जानताहू, तुम समरांगणमे पंडितही ॥ ७६ ॥ पर तुम दैत्य न { 

लड़नेवालेहो, स्यात. शिवके पारिषदसे कभी नहीं लड़ेहोंगे! यह ॥ 
हाथमे भुशुंदी को उडाल्या ॥ ७७ ॥ उधर गदाधरनेभी सेर 
`को धूर करदेनेवाळी अपनी गदाको तुरत हाथ छेडिया, तब तो फे 
भशुंडीसे ग॒दाधरके ऊपर चोट चछायी ॥ ७८ ॥ वह मुशुडी किक अ ७. kl 
ही सैकड़ों टुकड़े होगई, गंदाधरनेभी अतापशाली वीरमन्रको कोभोदक् ञो 
॥ ७९ ॥ बढ़े वेगके साथ मारा, पर दीरभद्रको उसकी कुछमी पीड़ा नह क्न 
पढ़ी, तब फिर वीरभब्रनेमी खट्टांण लेकर गदाधर विष्णुके ॥ ८० | न|. 
. भूजदंडपर ऐसा मारा कि उनकी गदाको भूमिपर गिरादिया, फिरतो : मझ॥|॥' 
कुपित होकर चक्रके द्वारा वीरभडपर आघात किया ॥ ८१ ॥ अनंत कह | 
चक्र चछातो उनको देखतेही शंकरको स्मरण करने लगा, फिर शंकरके सण इहे | 
. - ही वह चक्र वक्त ( टेहा ) होकर वीरभदरके कंठमे छगतेही पूर्णेरीतिसे पुद हे | 
 ॥८२॥ वह गणनायक उस ` चक्रके गळेमें अटक रहनेसे समरं वैरी 
: द्वारा विजयमाछा पहिनाथेजानेके ऐसा बहुतही शोभायमान होनेछगा ॥ ५ ॥॥ 
अब विष्णुने अपने सुदर्शनचक्रको उसके कंठका भूषण हुआ देख कुछ पितत 
मुसकुराकर नन्दकनामक अपने खङ्गको उडालिया॥८४॥तब तो वीरम ऐप 
पिडलोगोंके देखतेही देखते मघसूदनके खङ्ग युक्त उठेहुए हाथको हुकारे तमित) 
॥८५॥ और बडा उज्ज्वळ विशुळ लेकर बडे वेगसे उनकी ओर दौढकर घ्यात न की 
 दि्णुको मारे त्योंही आकाशवाणीने ॥ ८६ ॥ उन गणनायकको व 
कि “ ऐसा साहस मत करो ”। तलश्ात्‌ भमथप्रधान वीरभद्र तुरत का है! 
छोड ॥ ८७ ॥ पिंहनाद करतेहुए दक्षके पास जापहुँचे। (और कह ड | 
इश्वरनिन्दक ! दक्ष ! तुझे विक्वारहै !! जिसके पास ऐसी संपति व i 
सहायकहों, और जो स्वयं सब कामाने दक्षहो,बह ईश्वरहीन क क. | 
 ॥ ८८ ॥ जिस अपवित्र मुखसे तुमने शिवकी निन्दा कीह 1. दा | 
थण ठगा लगाकर उसी तेरे मुसको चंकचूर करूंगा ॥ ८० ' बू 
` उपरांत उस वीरने शिवनिन्दक दक्षके मुखको सैकर्डो थप्पड . ठ दी) 
'( इसे ) गिरा दिया ॥ ९० ॥ फिर उस महोत्सवे संश | 
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उत्तराद-अ० ८९. (६८३) 


| ¬ इत्यादि अंग _ अत्यंगोंको तोडदिया ॥ ९१ ॥ उस शिवके प्यारे. 
|^ ¬ धके किसी किसीकी चाटी-उखाइली किसीका हाथ काटदिया, किसीके 


पे पृथक करदी ॥ + | ह MR | 
|^ हप ह तन्दाकीथी उनकी जीम काट छी और जिन जिन लोगोने निन्दा सुनी 
१९ नदोदुक्डेकद्यि। ` क 
र श्रीपति अपवादा सुनिय जहाँ तह अप मरजादा ॥ है 
को हरित जो जीभ बसाई । अबन भूदि न तु चलिय पराई  ॥ (तुश ०)॥९४॥ 
सा| तलेन देवदेवके न होनेपरभी महाहवि छेछियाथा वीरमदरने उन छोरोको _ 
| यके संमेपर इढ फाशी लगाकर नीचे मुंह लटका दिया ॥ ९५ ॥ चन्द्र, 
को ॥ ग, और कश्यप इत्यादिको तो उनने बहुतही अपमानित किया ॥ ९६ ॥ 
रे ये सब उसी दुशडि दक्षके जामाताथे, और -दक्षभमी महेश्वरको त्यागकर इन 
| उनकी अपेक्षा अधिक देखतेथे ॥ ९७ ॥ वे सब यज्ञके कुण्ड, वे यूप . ` 
| है वह मण्डप, वे सब बेदियाँ, वे पात्र, वे अनेकभा(तिके हव्य ॥ ९८ ॥ वे 
१ | की सामग्रियां, वे यज्ञके भ्रवतक लोग, वे रक्षपाळगण, और वे सब मेत्र-अना- 
तत ही समके सब विनष्ट होगये ॥ ९९ ॥ जैसे परवंचना करनेसे थोडेही समयमे उपाजित 
पाक होजाताहे वैसेही दक्ष(यज्ञ)की संपत्तिमी शिवहीन होनेसे विनष्ट होगई॥ ३ ००॥ 
१6 सहित वीरभद्र जब उस महायज्ञको इस दशामे पहुँचा चुके तब बह्मा विविके 
| ऐेजनेका कारण दिखाकर, महादेवको वहां ठिवालाये, जहांपर शिवहीन वह .. 
कक भाप हुआथा, अनंतर महादेवके वहां आजानेपर वीरभ बहुतही 
) २ .॥ उनने देवदेवको केवल प्रणामही भर किया, पर कुछ कहा 
३) र भगवान्‌ स्वयं सब समझगपे, फिर अश्माने शिवको प्रसन्न करके कहा कि! 
ह क शंकर ! इस अपराधी दक्षपरभी प्रसाद करना चाहिए, थे और की 
ह मं थे वैसेही फिर करदिये जावे ॥ ४ ॥ जिसमें वैदिक विधि फिरसे 
हे रे हे शंभो ! वही आज्ञा दीजिए, क्योंकि ईश्वरके सहित हने ता 
शह तारे ॥ ५ ॥ पर हे परमेश्वर ! ईश्व॑रहीन सब क्रियाओं ऐसेही 
तेते ते वित्त समूह हुआ करै ॥ ६ ॥ यदि विचारकी- इहे देखा 
हे दीन दक्ष आप क्योंकि यह अनीश्वर | 
( बिचारा.) दक्ष आ पका बुडा भारी भक्तहै, क्योकि यह | 
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| 
| 
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(६८४) _ ` काशीखण्डमाषा। 


कमेको करके दूसरे लोगोके लिए दृशंत बनगया ॥ ७॥ औरणी जे है हा 
रको त्यागकर कुछ कर्म करेगा, उसके कर्मकी सिद्धिभी दक्षहीकी नाई रे, |€ 
अतएव इस दक्षकी ऐसी दशाकों सुनकर अब कोईभी कहींपर शिवफे र ic | 
कमको नहीं करेगा ॥ ९ ॥ भगवान्‌ महेश्वरने. अह्माकी बातसुन, रा शिं वि 
भद्रकों आज्ञा दी कि, इन सबको पूवहीसा बनादो ॥ ११० ॥ बोरमेमी १* | 
आज्ञानुसार दक्षका मुख छोडकर और सबको पहिढेसा बनादिया ॥ १६ गप रे 
लोग ईश्वरकी निन्दा करतेहे, निस्सन्देह गँगे पशु, अतएव गणाध्यक्ष बे 
` दक्षको मेषमुख बनादिया ॥१२॥ उधर भगवान्‌ शिवभी गाहरथ्य पके नए होय 
पारिषदोंके साथ बल्लासे पूछ ( बिदा छे ) कर तपस्या करनेके लिये हिप | 
बानप्रस्थार्थ चेगये ॥ १३ ॥ किसी पुरुषको आश्रमहीन होकर थोडामी छा) 
व्यथै नहीं बिताना चाहिए; अतएव सदेव आश्रमीही होकर रहना मडहै॥ ॥॥ ७ 
इसी कारणसे सब तपस्याओंके फलदाता स्वयं महेश्वरभी पारिषदोके सहित (|| 
तपस्या करने लगे, तब बाने दक्षको यह सिखावन दिया कि ॥१५॥ यरि रिक्न। 
निन्दासे उसन्न अत्यंत दुस्त्यज पापपेकको घोडाळनेकी इच्छा हो तो वारणा || 
जाओ ॥ १६ ॥ महापातक पुंजकी विनाशिनी पवित्र काशीपुरीम पहुंचकर झह 
ठिंगकी स्थापनाकरो, इसीसे शिव सन्न होंगे ॥ १७ ॥ महेश्वरके संतु शेष! और 
` चराचर संसार संतुष्टो जावेगा, और काशीपुरीको , छोड अन्यत्र पर तुम्हारा ॥ | 
छूटसकता ॥ १८ ॥ आचायोने हत्या इत्यादि पापोंका तो मयि | 
पर शिव निन्दाका कोई प्रायित्त, नहीं होता अतएव इस पापी गकि हि 
काशीहीहै ॥ १९ ॥ जिन पुण्यात्माओने कारीमे शिवठिंगकी गतिश | 
माको करचुके और वे ही लोग पुरुषाथी हैं ॥ २० ॥ दक्ष ब्रह्म री ke 
` “सुन तुरत अविमुक्त महाक्षेत्मे पहुँचुकर घोरं तपस्या करने को ॥ ९१ ती 
` पुवैक ठिंगकी स्थापनाकर ठिंगहीकी आराधनामे तसर होगपे, ग" तश 
' ठिंगसे भिन्न दूसरा कुछभी नहीं जानते थे ॥ २२ ॥ सुदक्ष ६ fl शी 
दिन महेश्वरहीकी स्तुति, पूजा, प्रणाम, ध्यान, और दर्शन कर ' चौ 
एकाग्रचित्तसे ईश्वरके ठिंगका ध्यान करतेहुए दक्षक द्वादश के पी. | 
होगये ॥ २४ ॥ जबतक सतीदेवी हिमाचलकी पतित्रता पली मे | ९. 
हो, उमारूपधर, कठोर तपस्याकर महादेवको अपना पति नहीं 1८ || 
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उत्तराद्व-अ० ८९ _ (६८५) 


तपस्यामें दृढ़ रहकर छिंगहीकी पूजाकरते रहे, तिसके उपरांत . 
त्वामीके साथ काशीम आकर ॥ २६ ॥ दक्षकों एकाग्रचित्तसे 
तत्र देख. महादेवसे प्रार्थना करने लगी कि, विभो ! यह प्रजापति 
सो क्षीण होगाहै ॥ २७ ॥ है दयातिन धो ! (अब आप ) प्रसन्न होकर इसको 
पार्वतीके ऐसा कहनेपर भगवान शंभुने दक्षसे कहा ॥ २८ ॥ हे 
| दगा! वसांगो, में तुमको मनोवांछित ( वर ) दूंगा, तबतो दक्ष शिवके इस कथ- 
षे रसी वारंवार भणामकर ॥ २९ ॥ एवं नानाभकारके स्तोत्रोसे स्तुतिगान करके - 
तो सन्षदेख कहने ठगे, हे देवदेवेश ! यदि मुझे वरदेनाहै तो यही दीजिए कि 
ए | १३० ॥ आपके चरणयुगलमे मेरी निद्वन्द्र भक्ति बनीरहे, और हे नाथ, यहाँपर 
३ भह्यापित आपका यह महाठिंगहे, इसमें आप संदेव वासकर ॥ ३१ ॥ हे रुपा- 
1॥ ॥| देव ! मैंने जो कुछ अपराध कियाहे उसे आप क्षमाकरें, बस यही वरदान 
और दूसरे उत्तम बरका कोई प्रयोजन नहीहे ॥ ३२ ॥ यह सुनकर भगवान्‌. ' 
बहुतरी भञ्नहो कहने लगे कि, तुमने जो कुछ कहा, वह वेसेही होगा कभी : 
नहीं होने पावेगा ॥ ३३ ॥ हे प्रजापते ! अब तुमको जो दूसरा वर देताहं 
गो, तुम्हारे स्थापित इस छिंगका दक्षेश्वर नाम पडेगा ॥३४॥ और इसके सेवन 
लोगे. सहतां अपराधोको निस्सन्देह क्षमा करूंगा इसलिये सब छोगोंको 
|. _शाकरनी चाहिए ॥ ३५॥ और तुम इस छिंगके पूजन करनेसे सब 
गीय होगे, और दो पराध वर्षके अन्तम मोक्षको प्राप्त होगे ॥ ३६ ॥ 
त उसी छिगमें लीन होगये, ओर दक्षभी मनोरथ प्राप्त होजानेसे अपने 
पी १॥ ३७ ॥ स्कन्दने कहा-हे अगस्त्य ! यह तो दक्षेखरकी उत्पतति 
ए * सुननेसे माणी सैकडों अपराधोसे छूट जाताहै ॥ ३८ ॥ दक्षेखरकी: 
५, शे पवित्र आख्यानके श्रवण करनेसे मनष्य अपराधोका घर होने" 
छिप नहीँ होने पाता ॥ १३९ ॥ 
ph पठ भेषमुख दक्षकी, धारे बजाव जो गाळ । 
4 ; हा शे ६ काळ शिव करततेहि, सब प्रकार सो-भाळ ॥ न 
पुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरार्षें भाषायां नवाशीतिः 
तमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ | 
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(६८७ ) काशीखण्डभाषा । | 


नब्बेवां अध्याय्‌ । 
पार्वतीश्वर ठिंगकी कथा । | 
अगस्त्य मुनि बोळे-है पावेती हैद्यानन्दन | इसके पुवेहीमे जो आपने 
यावेतीश्वर ठिंगको कहाथा उसके नकर हानका डीत काहए॥ १ ॥ रक्त शि 
अगस्त्यमुने ! वण करो, जब कि हिमाचलकी पतिबता पली मेनाने गिरीन ह 
मे कहा कि पुत्रि | इन जामाता महेश्वरका ॥ २ ॥ देश कहां हे | बल 
: स्यानमे हे ! अथवा इनके बन्धु-बान्धवभी कोईहें ! यह सब कुळ जानती | कह 
पताह, इनका घर इत्यादि कही नहीं है; और न इनका कोई स्वजनहीहै ॥ ३॥ त 
इस प्रकारसे माताका वचन सुनकर गिरहुनानदुनी बहुतहा लजित हुंई, फिर अपा एग 
__ भाईतीने प्रणाम करके महादेवसे निवेदन किया ( कि ) ॥ ४ ॥ कान्त! आश | प 
' अवश्यही सासके घर जाऊंगी, क्योंकि यहांका रहना अच्छानहीहे अतएव हेन|||ह 
मुझे अब आप अपने घरपर ले चलिए ॥ ५ ॥ तरववेत्ता भगवान्‌ गिरीश ऐशी | १ 
देवीकी यह बात सुन, हिमालयको त्यागकर, अपने आनन्दवनमे चं आये ९ 
यावैतीदिवी परमानन्दके कारण आनन्दवनमे पहुँच, पिताके घरको भूलकर भाति| ! 
पिणी होगई ॥ ७ ॥ अनंतर एकंदिन गौरीने. गिरीशसे यह पूछा कि शश! 
अविच्छिन्न आनंदसमूह क्योंकर बनारहताहै! इसका कारण बताइये ॥८। न 
इस कथनपर पिनाकपाणि शिवने उत्तर दिया कि, हे देवि ! पंचकोश पिए |; 
... मुक्तिमंदिरक्षेत्रके भीतर ॥ ९ ॥ ठिंगसे रहित एक तिलमात्रभी सथान कप 
` नहीं है।। हे देवि ! अन्यत्र कहींमी एकएक छिंगके चारोओर | 
भमी आनन्दका कारण होजादीहै पर इस परमानन्द जनक आतन्द 
॥ ११ ॥ परमानन्दस्वरूप अनेकानेक छिंग विराजमान है चेद 3 
नेही पुण्यात्मा छोग रहे ॥ १२ ॥ उन सबने अपने अपने नाम गे 
स्थापना करके रुतार्थता प्राप्त कीहे । हे महादेवि ! जिस किसीने क. ( 
प्रतिष्ठा करदीहै ॥ १३ ॥ विशेषज्ञ शेषमी उसके कल्याणकी र गा 
, विधिसे) नहीं जानसकते ॥ १४ ॥ हे गिरीन्द्जे ! बहुतेरे 61 हश 
` यह उत्तम क्षेत्र निरंतर परमानन्दका कारण होंगयाहै ॥ १% ॥ 1. 
` ` देवीने फिर शंकंरके चरणोंको पगाम करके कहा कि, हे मही 
` टिंग स्थापनाकी आज्ञा दीजिए ॥१६॥ क्योंकि जो 
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ठका, करतीहे, तो उसके मंगल कार्यकी हानि प्रळयर्मेभी कभी नहीं 
॥ १७ ॥ इस प्रकारस भगवान्‌ महादवका प्रसन्नकर, और उनको आज्ञा 
ले महादेवनामक ।ठंगके समीपहीम लिगकी स्थापनाकी ॥ १८॥ 

न करनेसे ढोगोंका अह्महत्यादिकंभी पातक निश्सन्देह बिळायजाताहे 
देहबंवनभी नहीं होता ॥ १९ ॥. हे मुनिवर ! देवदेवने भक्तोकी हितका- 
ढिंगके संबन्थमें जो वरदान किमाहे, उसेभी श्रवण करलो ॥ २० ॥ जो 
मं पा्वतीश्वर लिंगकी पूजा करेगा शरीरान्त होनेके उपरान्त वह काशी- 
|. आ सहप होजावेगा॥ २१॥ एवं जब वह्‌ काशीका लिंग बनजायगा तो मुझहीमे 
शकर जावेगा । चैत्रमासकी शुङ्ातृतीयाके दिन पावेतीशके पूजन करनेसे ॥२२॥ 
तलं तो सौभाग्य ओर परलोके उत्तम गति भाषत होतीहे । खी हो अथवा पुरुः 
ह | पतर ठिंगकी आराधना करनेसे ॥ २३ ॥ ( उसे ) फिर कभी गर्ममे वास. 
शा बकरा पडता, बरन्‌ वह सौमाग्यका भाजन होजाताहे । पावेतीश्वर ठिंगके नामो 
|(॥ शण करेवाठोके ॥२४॥ सहस्रो जन्मकेभी संचित पाप उती क्षणमें क्षय होजातिह 
मनर पार्वतीश्वरलिंगका माहात्म्यमी सुनळेगा, वहं महामति ऐहिक, और पार 
कक समस्त कामनाओंको प्राप्त करसकेगा ॥ २५॥ | ह 
ह सोरा-महिमा अमितअपार, पारवतीश्वर लिंगकी । | 
रण या भव पारावार, उतरिजाय तेहि देखिकै ॥ १ ॥ 
गक्पुराणे चतुर्थ काशीखण्डे उत्तरार्धे भाषायां नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


१ 


न एक्यानबँवां अध्याय । 


ब गंगेश्वरके स्थापित होनेकी कथा । | 
शी! पेढ़े-हे अनघ ! मैंने पार्यतीश्वरकी महिमा तुमसे कही, हे मुने ! अब. 
| दुमोवकी कथा सुनो ॥ १ ॥ इस कथाके कहापरभी अवण करनेसे 
|| ७ भाषत होताहे, जब कि गंगा उस दिळीपनन्दन भगीरथके साथ इस - 
ही शकष «  पकपुष्करिणी तीथेपर आपहुँची तब शिवके परिगहसे क्षेत्रके अतुळ 
ऐश एव काशीमे ठिंग प्रतिष्ठाका ठोकीभर फळ 

हा पूवभागमे गंगादेवीने एक उत्तम ठिंगकी स्थापनोकी ॥ ४ ॥ 


| ग्‌ 
गिश्वराहिंगका दशन मिळना बही, लभ है, (पर) जो कोई 


(६८८) ` काशीसण्डभाषा । | 


दशहरा तिथिके दिन गंगेश्वरका पूजन करे ॥ ५ ॥ तो उसके. सहनन 
पाप क्षणमात्रमे क्षय होजातेहे, किन्तु कलियुग गेगेश्वराठिंग प्राय 
॥ ६ ॥ पुरुषोके पुण्यहीके कारण उसका दशन प्राप्त होसकताहे,जो छ; "| 
दुर्म गंगेश्वरलिंगका दर्शन काशीमे पाजाताहे ॥ ७ ॥ वह प्रत्यक्ष मुतिधारणी ३ | 
` इशत पाचुका इसमें कुछमी सन्देह नहीं है। हे मित्रावरणनन्दन ! स कह 
.-रिणी भगवती भागीरथी कलिकाले निस्सन्देह बड़ीही दुळेभ होगी छ" 
' जब कलियुग व्याप्त होजायगा तब तो काशीपुरी ( में गंगा ) औरभी प | 
होजावंगी ॥ ८ ॥ ९ ॥ तदपेक्षा काशीमे गेगेश्वरनामक लिंग तो बहती र 
होगा, क्योंकि उसका दर्शन ठोगोके पापका क्षय करनेहीके लिये होसकताहे॥१" | 
गंगेवर ठिंगका माहात्म्य सुननेसे मनुष्य ( कभी ) नरकभागी नहीं होता, मै | 
पुण्यकी ढेर उसे प्राप्त होतीहै, एवं अपने चिंतित वस्तुकी छाम करताहे ॥ १1 | | 
दोहा-यथपि गंगातीरंपै, हैं शिवलिंग विशेष । | 

पे काशीम नाहि कतहूं, गंगेश्वर शिव देख ॥ १ ॥ 

करत भरथरी योग जह, बहि चुनारमं ख्यात । 

गंगेश्वर शिव टिंग है, नहिं अन्यत्र दिखात ॥ २॥ | 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरा भाषायां एकनवतितमोऽध्यायः | 
“व्वा नमन लक क 


बानवेवां अध्याय । 
नमेदेश्वरके प्रकट होनेकी कथा । पह 
स्कन्द कहनेळगे-मुने ! ( अब ) मैं तुमसे नमदेखर लिंगका माहल्य ` | 
ह, जिसके केवळ स्मरण करनेहीसे महापातकोंकामी क्षय होजातार । न का 
बॉराहकल्पके चढनेहीके समय प्रधान मुनियोने मार्कण्डेय ऋषि यह किर | 
मुकण्डनन्द्न ! जो सब नदियोंमें श्रेष्ठ हो आप उसे कहे ॥ ९ ॥ . पई 
मुनिगण ! शवण करो; नदियां तो सैकडोही ऐसी है, जो पापहारिणी र ह| 
` रिणी प्रसिद्ध हैं ॥ ३ ॥ उन सब नदियोंसे समुद्रगामिनी गदि व द णी 
` नदियों उत्तमनदियां परम श्रेष्ठ समझी जाती हैं॥ ४ ॥ है ॥ 
यमुना, नमेदा, और सरस्वती, ये चारों नदियां समस्त नदिया | और , 
"गा कहाबेदकी मूर्ति, यमुना यजुवेदरवरूपा, नमदा साम दलह 
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पति है यह बात सरथा धुव है॥ ६ ॥ गंगा सब नदियोंकी आदियोनि 


| और पमुह्कीमी भरदेनेवाली हैं, अतएव संसारम कोईभी उत्तमनदी गंगाकी समा- 
|! करसकती | ७ ॥ किन्तु हे सत्तम ! पूर्वकालमें नमैदाने बहुत दिनोंतक 
॥ | करके वरदानोन्मुख बह्मासे यह मार्थना कीथी ॥ ८ ॥ (कि) प्रभा विते! | 
न| शक आप प्रस्न हैं तो मुझे गंगाकी तुल्यता प्रदान कीजिए, तब बहाने कुछ हसकर 


| ॥| गैरीके ऐसी बनसके तो दूसरी नदीभी गंगाकी समानता करसकतीहै ॥ १२ ॥ 
|िकाशीपुरीके समान कोई दूसरी नगरी कहींपर होजावे, तो संभवहे कि स्वर्ग 
| हणी गंगाकी तुल्यता दूसरी नदीकोभी मिलसके ॥१३॥ नदीकभेष्ठा नमदा विधा- 
| हेस वचनको सुन उनके वरदानकों त्यागकर काशीधाममे चलौगई ॥ १४ ॥ 
|| ढिंग प्रतिष्ठाही समस्त पृण्योंसे बढकर भेयस्करी क्रिया कहीगईहै, उससे भिन्न : 
[छा कम कोईभी नहीं बतासकता ॥ १५ ॥ इसके अनंतर उस पवित्र नमेदानदीने 
हिठतीर्थपर निछोचनके समीपहीम विधिपूर्वक. ठिंगकी अतिष्ठा की ॥ १६ ॥ ` 
,। गे भगवान्‌ शिव उस शुभात्मिका नदीके ऊपर भसन्नहो बोले, हे सुभगे ! वर 
| सः अनपे ! जो तुम्हारी रुचिहो वही मांगढो ॥ १७ ॥ सिरा खा 
| ) गे यह्‌ सुनकर महेश्वरे कहा हे देवदेव ! पूर्जटे ! अत्यन्त तुच्छ 
| निज गा ह ! ॥ १८ ॥ हे महेश्वर ! आपके चरणयुग- 
ह हुए ॥ ३९ , जौ ! महादव नर्भदाकी इस उत्तम वाणीकष सुन बहुतही 
ये । जो. श र कहनेछगे कि, हे सारिरे ! तुमने जो कहा वही होवे | 
| । तुम्हारे ब भ ( अपनी sr दूसरा वरदान करताई ॥ २० ॥ 
भि से परम जितनेही पत्थर होंगे मेरे वरके प्रभावसे वे सब ( के सब ) 
| त. २३ ॥ बडी तपस्याओंके द्वारा परमार्थतः परमं दुम औरमी 
| पक समको देताहू उसेभी भवणकरो ॥२२॥ हे नमेदे ! गंगा तो (ज्ञान करनेसे ) | 
# पापी हहत हैं न ॥२२ ॥ है नमदे ! गंगा तो ( ल्ञान करन व 
Es ए 1 हे, और यमुना एक सप्ताहमे पा नाशकरतीहे, एबं तीन दिनमें 
4|१३॥ ३ दशन. णी हैं, पर तुम दशन करतेमात्र पापको नष्ट करदोगी ॥ 
| ७ ` नेपापहारिणी ! नमदे ! एक औरभी वर तुमको देतांहूं। तुम्हारे | 
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बृद्यपि काशीम पद पदपर अनेक छिंग विद्यमान हैं ॥ २६ ॥ पर नरेश मर | 
कुछ विचित्रही महिमा होंगी । यह कहकर भगवान्‌ शिव उसी हिंगमें हीर तो | 
॥ २७ ॥ नर्मदामी अद्धत पवित्रता पाकर बहुतही भसन हुई। और द 
पापहांरिणी होकर अपने देशम्‌ चलीगई ॥ २८ ॥ इस परकारसे माई पक * 
` कथन सुन वे सब मुनीश्वर छोंगमी भरहष्टचेत् ह अपना अपना हितत 
करनेठंगे ॥ २९ ॥ र्कंदंने कहा-मनुष्य भक्तिपूवक न्देवरका माहा छन्न 
~ पापकंचुकको छोडकर उत्तम ज्ञानको भ्रात करेगा ॥ ३० ॥ 
 -दवोहा-धन्य धुनी वह नमदा, जेहि दशन अघ जाय। 
. होत आप शिवलिंग जहुँ, नमैदेश कहवाय ॥ १ ॥ 


` 


इति आस्कन्दपुराणे चतुय काशीखण्डे उत्तरा भाषाया ्विनवतितमोऽऽ्यापः |\।| 


तिरानवेवाँ अध्याय । 

| सतीश्वरकी उत्पत्तिकथा ।. ` 

अगस्त्य बोले-हे स्कन्द ! नमदेश्वरका कल्मपनाशक माहात्म्य तो नेहा 

` अब आप सतीश्वरके भकरहोनेकी कथाको कीतेन कीजिए॥ १ ॥ १ | 

हे मित्रावरुणसंभूत ! काशीमे जैसे सतीश्वर छिंगका प्रादुभोव हुआ be | 

कहता हू, तुम श्रवण करो ॥ ३ ॥ हे मुने ! पूवैकाळमे हाने कठोर | 

उससे बाह्मणप्रिय, सर्वज्ञनाथ, लोकात्मा भगवान्‌ शिव बहुतही - || 

लिये उद्यत होकर उनसे कहने लगे कि, “ हे ठोककतेः ! ला मे 

हा बोळे-हे देवेश । यदि आप प्रसन्न होकर वांछित वर देते! १ | 

और देवी दक्षकी कन्या होवे ॥ _ ५ ॥ संवेस्वदाता महादेव * २ | 
भगवतीके मुखकी ओर ताक कुछ मुसकुराकर चतुराननसे बोठे ॥ ९ 

हम्‌ ! तुम्हारे लिये क्या अदेय है, अस्तु तुम्हारा वाँछित ३।०। ५] 
भगवा च चन्द्रभोलि बझाके कपाळते ( बाळकरूपमे ) प्रकट हग ह्मी रवी 

उतान सूतकर रोता हुआ बल्लाके मुखकी ओर ताकने ढगा! 
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उत्तराई-अ ०९३. त ६९१ ) 


ह. देखकर ॥ < ॥ “मुझे पिता पाकरभी तुम क्यों वारंवार रोरहेहो” 
र - बह बालक भलाकी बात सुनकर कहने छगा कि ॥ ९ ॥ हे सृष्टि 
ष | 3 ए लिए रोरहाहूँ, हे पितामह ! मेरा नाम रखदीजिए, तब उस मायामय 
त! |! 5 कारण रुदरही नाम धरा गया ॥ १० ॥ अगस्त्पने पूछा-हे षडानन ! 
| गक होनेपरमी' कयो रोतेरहे ! यदि इसका कारण आप जानते तो मुझे 


| त्य । सवैक्ञका छुमार होनेसे कुछकुछ मैं समझताहूं, अतएव रोनेका कारण 


क , अवणकरो ॥ १२ ॥ परमात्मा देवादिदेवके मनमें यह विचार आया कि, 
F वा क NA (५ व. स १ > से 4] 
|! यठोकके अधिपति,परमेषटी,विधाता,चतुराननका कैसा बुद्धिवेभवहे (जो मुझेही 

तात्र बनाछिया ) इसी आनन्दके मारे महादेवके आंसोसे बाष्पपूर बहनेलगा॥ १३ 


||१४॥अगरत्यने फिर पूछा भगवाच शंभुने मनमें विधाताकी कौनसी बुद्धिमत्ता देखी, 


03 ५-33 ha 


| वाढक होनेपरभी महादेवके(नेत्रोसे)आनन्दका अश्रुजळ बहनेछगाथा ॥१५॥ | 


९१ | नानन्दव्दन प्राज्ञ ! इस विषयको स्पष्ठरूपसे कहिये । इसमाँतिसे अगस्त्यका 


हुन तारकासुरके शत्र स्कन्दने कहा ॥ १६ ॥ हे कुम्भजमुने ! महादेवने ` 
| ~ ha ~ चश २ ०७ - 
सन यह सोचा कि, अपत्यके विना पिताको कोन उद्धार करनेमे समर्थ होस- | 


न ह i ॥ १७॥ (जह्माका ) पहिला तो यही मनोरथ रहा, दूसरा यह कि, 
ङ्भ कमि जन्मदुःखहारक इनके अपत्य बनजाने पर ॥ १८ ॥ क्षणक्षणमें 


शी 3029 ० ~ a 
|) न होगा ॥ १९ ॥ जो कमी वचन और मनक्रेभी गोचर नहीं होते 


| 
y 


| जब मेरे त्रं होजाञ तो मजे ce ह 
| पुर होजायगे तो मुझे कया नहीं मिठसकता है? ॥ २० ॥ जो कोई 


ई | 


न, 


॥॥॥७... क एकबारभी देखळेवे अथवा स्पर्श करठेसके, उसे न तो फिर जन्मही 


rR 
{ 
f 


॥1॥ २२ परके सेठौने होजावं, तो निस्सन्देह में परम सुखका निधान होजाऊंगा 
र | भ "भुके जलसे भरेदिया ॥ २३ ॥ र्कन्ददेवकी इस वाणीको सुनकर 
(६ आनंदित हुए, और उनके चरणोमे अणाम करके कहने छो किए 
शिते. आपकी जय हो ॥ २४ ॥ ( आपही धन्य हैं ) आपने अल्लाका 


की क ० ८5 
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क्ष यकि (इसे सुननेका ) मुझे बडाहीकोतूहलहै ॥ ११ ॥ स्कन्दने कहा ` 


अंगस्पर्श, एकशय्या पर शयन, एकटा की बैठकी, ओर एकत्र आहार 


| "ता नवह आनन्दभोगहीसे वंचित रहजा सकता है ॥ २१ ॥ यदि ये किसी. 


ज 


र नर च = क 
न सवश महेश्वरने विधाताकी इसी इच्छाको जानकर, अपने तीनाही 


छिया पर महादेवकामी. अभिप्राय भळेही समझलिया, वास्वव्मे ˆ ` 


(६९९) काशीखण्डभाषा । . 


३०८ | 


आपने ठीकठीक ( दोनों जनकें ) मनको जानछिया, अतएव चिदा | 
नमस्कार है ॥ २५ ॥ भगवाच स्कन्दभी शोताका आनन्द देखकर इ. 
(और बोले ) हे अगस्त्य ! तुम परम धन्य हो, सुननेकी यथाथ गेप 
जानतेहो ॥ २६ ॥ तुम्हारे आगे कथा कहनेसे मेरा परिभ सार्थक हुआ। 
में बातचीत होजानेपर षडानन फ़िर आगस्त्यसे कहनेलगे ॥ २७ | सा ड 
` भगवानके रु्रहोनेपर भगवतीभी सतीनामसे दक्षकी कन्या हुई, फिर म 
वरार्थिनीहो काशीधाममे घोर तपस्या करके ॥ २८ ॥ िंगरवसापमं परकर 
_ इदको अपने आगे देखा; छिंगरूपी हरने सपष्टर्वरमे उनसे कहा कि, हे मरे! ख 
तपस्या केका कोई प्रयोजन नहीं है ॥ २९ ॥ और यह टिंग तुम्हा पा | 
सतीश्वरसैक्ञक होवेगा, अयि दक्षसुते ! जसे तुम्हारा मनोरथ इससे सिद्ध हुआ ह॥३॥ | 
ही इसलिगकी आराधना. करनेसे अन्यलागोकीभी सिदि हेवेगी। झा झी |ह 
आराधना करनेसे कुमारी मनसेभी उन्नत पतिको पावेगी । ओर कुमार परश | ह 
उत्तम पत्नी प्रातहोंगी, इस सतीश्वरछिंगके पूजन करनेसे जित जिसकी गोगे ह 
कामना होगी उस उसकी निस्सन्देह वही कामना पूणे होगी । सतीश्वरकी पणा के |स 
. जो कोई जो मनोरथ करेगा उसका वह मनोरथ तुरत सिद्ध होजावेगा । आजे 
दिन तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ गृहा 
कन्यादान करेवेंगे, जिससे तुम्हारा मनोरथ सफल होजावेगा। इस हेम | 
| 
महादेव बहींपर अन्तर्धान होगये ॥ ३५ ॥ और वह दक्षसुता सती द 
अपने घर चलीगई, फिर पिता दक्षनेभी आठवेंही दिन रुजदेवको उप 
दान करदिया ॥ ३६ ॥ स्कन्द बोले-हे मुने! इस रूपे काशीमे सती 
` हुआ, जो केवळ स्मरण करनेसेभी सत्त्वगुण देदेतहि ॥ २७ ॥ र्ले 
विराजमान उस सतीश्वराठिगके.दशैन करनेसे मनुष्य उसीघडी पा 
` ओर क्रमशः ज्ञानकोमी प्राप्त करताहै ॥ ३८ ॥ 


दोहा-स्लेश्ररके पासमें, एक लिंग है जोय । हे 
` वही सतीखरनाम है, देत सतोगुन सोये ॥ 1 ' शाशी 
ड्रति श्रीस्कंदमहापुराणे चतुथे काशीखण्डे उत्तरा भाषायां त्रि. || 


SI 
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उत्ताद-अ० ९४. | | (६९३) 


चौरानबेवाँ अध्याय । 

अमृतेश्वर इत्यादि ठिंगोकी कथा । 

बोढे-है महामुने ! जिनके नामभी अभृतदायक हैं उन अमृतेश्वर प्रभृति 
हिंगोंकामी मैं वणेन करताहूं ॥ १ ॥ पूर्वेकालमं सनारुनामा एक गृहस्थ | 
| तेथे, वे निस्यही ब्रह्मयज्ञमे तसर और सदेव अतिथि पूजक थे, 
| २ ॥ व सवदा ढिंगकी पूजा करते और कमी तीर्थमे प्रतिग्रह नहीं लेते थे । उस 
| विको उपजंवनि नामक एकही पुत्र था ॥ ३॥ एकबार उस ऋषिकुमारको - 
कहते कालिया, तदनन्तर उसके समीरिया साथीठोग उसे अपने आशम 
प | छगगे॥ ४ ॥सनारु विलाप करके उस उपजेघनिकी र्वगद्वारके समीप महाश्मशानकी 
| एर ळाठिंगये ॥ % ॥ बहांपर भीफछ ( सरीफा ) के आकारका एक ढिंग 
शी | हे गुरुपसे वतमान था, ऋषि उस सुत वालकको उसीके ऊपर रखकर . 
शो | कक यह शोचने छगे कि ॥ ६ ॥ सर्पदष्टका संस्कार केषे होताहे। तब". 
बे क कह उपजंघनि सोये हुएके समान जीता जागता उठ बैठा ॥ ७ ॥ इसके 
गांत वह सनारु- ऋषि उस शृत उपजंघनिको श्राणसंपक्च देखकर बहुतही विस्म“ 
नन हेगये ॥ ८ ॥ और शोचने छगे कि, यह मेरा पुत्र सके काटनेसे क्षेत्रक 
| सही मरचुकाथा,-पर क्योंकर इसमें प्राणका संचार होआया ! ॥ ९ ॥ वे यही 
त तिः करतेथे, इतनेमे एक चींटी कहींसे मरेहुए ( किसी ) एक पिपीलकको वहांपर 
शर ( बस भूमिका स्पशे होतेही ) वहभी फिरसे. जीवित होकर चलागया, तब | 
| हार जीवनसूचक कोई पदार्थ समझकर ॥ १० ॥ ११ ॥ ज्योंही अपने | 
| क उसे खोदनेलगे, त्याही औफलके समान एक लिंग उनको दिखाईपडा . 
4 र तो सनारु. मुनिने वहीपर उसका पजनकर, उस चिरकाठीन छिंगका 
े क्रिया ॥ १३ ॥ आनन्दवनमे वह िंग अमृतेश्वर नामक है। उस 
करनेसे अवश्यही अमृतत्व प्राप्त होताहे ॥ १४ ॥ अग्रतेश्वरकी पूजा 
कै... है मुनि अपने जीतेहुए पुत्रके साथ जब अपने स्थानपर पचे, तब लोग 
ने से देखनेलगे ॥ १५ ॥ हे मुनीश्वर ! तबीसे वह अमृतेश्वर ठिंग काशी 
पाही सिद्धिदायक है, किन्तु कलियुग वह गुप्तती रहताहै ॥ 1९ ॥ 


त पे करके पमाने मृतप्राणी फिर जीवित होजातेहे, पर यदि जीवित व्यक्ति 
उसे अमृतत्व॒प्राप्त होताहै ॥ १७ ॥ अमृतेश्वरके समान कोईभी 
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(६९४) काशीखण्डभाषा । ह; 
a करने रे २१ | 
ठिंग भूतठपर नहीं है, इसीसे भगवान्‌ शंकरने उसे कलिकाठमे बहे. न 
खखा है ॥ १८ ॥ जो लोग काशीम अमृतेश्वरका नामभी हे, न्न. 
उपसतगेजनित कोईभी भय नहीं होनेपावेगा ॥ १९ ॥ हे भुनिवर। फ | 
'समीपहीमे मोलेश्वरके आगे ( सामने ) करुणेश्वर नामक एक औरमी ६ फा | 
विराजमान है ॥ २० ॥ उस परम करुणामय छिंगके दशन करे किसके | 
अविमुक्त क्षेत्रसे बाहर कहीं नहीं जाना पडता ॥ २१ ॥ मणिकषिकामे ला 
करणेश्वरका दर्शन करनेसे कषेमे उपसगेजनित भय हर्षके साथ दूर भागजातहै॥ २१) | 
जो कोई सोमवारके दिन एकभक्तव्रती होकर, करनाके पृष्पोंसे भगवान्‌ केक 
पूजन करताहै ॥ २३ ॥ उसके ऊपर भसन्न होकर करुणासागर करुणेशर से को 
क्षत्रसे बाहर नहीं होने देते, अतएव यह ब्रत करनेहीके योगय है॥ ३॥। | 
` (पुष्प न मिले तो ) करनाके पत्र वा फुछौसे भी करुणेश्वरका पूजन: करना चाह. | 
यदि किसीको करुणेश्वरकी टीक पहिचान ( पता ) न लगे तो ॥ २५॥ सोस | 
है कि “देवदेव भसन्न हो” यह कहकर करनाके वृक्षहीकी पूजा करे, इस प्रासे जो | 
द्विज वषेभर प्रतिसोमवारको. बत करता है ॥ २६ ॥ भगवान्‌ करणेव मा | 
प्रस्न होकर उत्तकी अमिछाषाको पारिपूणे करदेंते हैं । अतएव काशीमे होगे का || 
अम उठाकरभी करुणेश्वरका दर्शन करना उचित है ॥ २७ ॥ यह मैंने ला | 
श्वरकी महत्तर महिमा वर्णन कीहै, इसके सुननेसेभी काशीमें कमी किरी सी | 
उपद्रव नही होने पावेगा ॥ २८ ॥ मनुष्य काशीधाममे मोसेदारेथर और स | 
इन दोनों ठिंगोके दशन करनेसे मोक्ष और स्वगेको भात करतांहे ॥२५॥ 
एक ज्योतीहेखर नामक टिंग प्रकाशमान है, भक्तछोंग उसके पूजन कर मो 
होजातेंहे ॥ ३०॥ चक्रपृष्कारैणी ( मणिकर्णिका.) के तीरपर योह | 
` करनेसे मनुष्य निस्सन्देह ज्योतीरूप होजाताहै ॥ ३१ ॥ जबसे गि सरी 
` स्वर्गतरंगिणी भगवती भागीरथी गंगा वहांपर आई तबसे बडे आतन P| 
दिन उस ठिंगका पूजन करती हैं ॥३२॥ पूवेकाळमे जब भ विश 
` स्या कररहेथे तभी वह तेजोमय लिंग आपसे आप प्रकट हुआथा "|| 
यह कषतर सवोत्तम हुआहे ॥ ३३॥ यदि कोई दूर देशमेभी रह दि ही 
` तीरपर विराजमान उस ज्योतीरूपेश्वर छिंगका ध्यान करे-तो उतर, क 
नेरी. ॥ ३४ ॥ जैसे महावीयेशाठी पूर्वोक्त ऋतुदेश लि... | 
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ह. 
| पत करम दावानलके समान ये आढी डिंगमी हैं ॥ ३५ ॥ ये आढे 
| श बदि छिंग आँकारेश्वर प्रभुति चतुर्दश ठिंगोके समान हैं, एवं शैलेश्वरा- 
| कत. हगमी इन्हीके ऐसे भेष्ठ हैं, यही छत्तीसों ठिंग क्षेत्रसिदिके कारण हैं 
| कची ॥ ३७ ॥ इन्हीं छत्तीस ढिंगोमें षटनिशत्तत्वस्वरूप सदाशिव वतमान रह- 
| क्षेत्र नित्यही तारके उपदेशक | ए रांगत वणा 
कहा येही छरी लिंगहैं। इनके भजन करनेसे ठोगोको कमी ढुगति व्य | 
| _ष॥ ३५ ॥ हे मुने! येही ठिंग ( क्षेत्रके) रहस्यरूपहे, यह बात निश्चित और 
करावे काशीम युक्ति सवैतोभावसे स्थिरहे ॥ ४० ॥ हे महामते! इन्ही ` 
| हाके कारणसे काशी मोझक्षेत्र हुई हे, य॒गयुगमे ये संब तथा और औरभी सिद- 
| प्रकाशमान होते रहे ॥ ४१ ॥ यह आनन्दवन भगवान शंभुका अनादिसिछ 
| न्न है इससे यहांके निवासी लोग निस्सन्देह मुक्तही हे ॥ ४२ ॥ इस क्षेत्रे | 
| तातिडि, तपःसिदधि, बतासि, मेत्रसिद्धि, एवं तीर्थसिदि, सभी सुनिश्चितहे ॥ ४ ३॥ 
| अभिमादिक जो आठ बडीभारी सिद्धियां कहीगई हैं, उन सबकी जन्मभूमि यही महादेवकी 


का | जवे तो संसारभीरु जनको उसे कभी नहीं छोडना चाहिए ॥ ४५ ॥ यही वढा 


ल | भरी हाम है, यही बहुत वडी तपस्या है, एवं यही महापुण्य है जो इस ( असार ) 


iy | काशी मिळजावे ॥ ४६ ॥ जिसने जन्म पाया है, चाहे जहां हो एक दिन 
| झी मृत्यु अवश्यही होगी, फिर कर्षके अनुरूप सदू असद्‌ गतिभी भोगनीही पडेगी 
शी है ल सुतरां मृत्युको नियत और गतिको कर्मानुस्तारिणी समझकर, समरत कर्म 
ही | भ काट्देनेवाली 'काशीकी सेवा अवश्यमेव करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ इस क्षण- 

| मयी है जन्मको पाकर जो मूढळोग काशीपुरीको नहीं सेवत दे सब मन्द्र 


| ३ क पुष्य जन्म होनेपर यदि परम दुळेम काशीपुरीमी मात होजाबे तो; इन 
{ र | |] भे वैती हे हाजानेपर फिर मुक्ति कहाँ जासकती है ] ॥ ५० ॥ मठा इतत साः 
ह| काशी णा अथदा देसी उत्तम योगकिया कहां है! जिससे ह मिङजासके 
| प उत्तमोत्तम मोक्ष भाव होजाताहे ॥ ५३ ॥ मैं वारंवार ( पुकारकर ) 
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यह सत्य सत्य कहताहूँ कि, इस भूमण्डलम काशीके समान मुक्तिका र | 
कोरेमी नहीं है ॥ ५२॥ जहांपर भगवाच विशेश्वर स्वयं मुस | 
और जहांपर मुक्तिहीके लिये भगवती भागीरथी उत्तरवाहिनी होई 
काननर्म मुक्ति मिलती है, और दूसरे किसी स्थानमें तो मुक्तिही 
` मुक्तिके दाता केवळ एक विश्वेश्वरहीहे, दूसरा तो कोई हुआही नहीं है, शो 
काशीम पहुँचाकर युक्ति देते है, तो फिर अन्यसे मुक्ति क्योंकर मिट 
केवल काशीहीम तो सायुज्यमुक्ति होतीहे, पर और स्थानोमें बढा कठोर श | 
सान्निध्यादिक मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है, किन्तु काशीमे तो अनायासही 
मुक्ति पाई जाती है ॥ ५५॥ स्कन्दने कहा-हे महाभाग अगस्त्य ! अब न | 
कथाको कहताहूँ, जिसे “कृष्णद्पायन वेदव्यास बडी बात कहकर मगे शिव | 
होजानेके पीछे जेप करेंगे, उसे तुम भवग करो ॥ ५६५॥ ` 
दोहा--करत सवे संहार जो, वह विश्वेश्वर एक । 
` देत मुक्ति सो काशिमे, राखत आपनि टेक ॥ १॥ | 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे उत्तराथे भाषायां चतुनेवतितमोऽध्यायः।१॥॥ 


पृचाननबंवा अध्याय । | 
वेदव्यासतका भुजस्तम्भन्‌ । kK 
व्यास बोले-हे महाबुडे ! सूत! सपैज्ञाता स्कन्दने अगस्त्यंसे जो कुछ मेर |॥ 
वर्णन कियाथा उसे मैं तुमसे कहताहूं भबणकरो ॥ १ ॥ स्कन्दने कहा-है मित | 
नद ! महाभाग ! मने ! अगस्त्य ! पराशरात्मज महषव्यास जिस भाति | 
को भातत हगि, उसेभी तुम वण करलो ॥ २ ॥ उत्त परमबुद्धिगाव्‌ व्य 
बदाको नानाशाखाआकि भेद्से बिभक्त कर, सूतादिको अहादश उर 
॥ ३ ॥ शति स्मृति और पुराणोके सारसंग्रहस्वरुप, सब छोगोके मर र 
नेवाळे, महाभारत ( नामक एक अप्र ) को निमोण किया ॥१॥ नो “| 
पापाका नाशक, एवं परम शान्तिकारक है और उस मह्दाभारतके भ | 
हत्या दूर भागतीहे ॥ ५ ॥ एकबार वे भमण्डलमे भ्रमण करतेहुए नैर | 
गये, जहांपर उनने अट्टासी सह्त शौनक इत्यादि तपोधन मुनीश i 
किया, उस बेला वे लोग भाछमें निप, गठेगे रुद्राक्षकी माळा, एव 
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| बह! भकिपूर्वैक, रुअसूकतका जप,लिंगकी आराधना और शिवनामका भजन 
| कक ॥९॥०॥ ८॥ एकमात्र भगवान्‌ विरही मुक्तिदाता हैं, ओर कोडे नहीं है 
न शी बातकों चित्तमे निश्वित रखकर वारंवार कहरहे थे ॥ ९ ॥ महामुनि 
| गाको इ ( कट्टर ) शैवदेख, अपनी तजेनी अंगुलीको उठाकर उचच- | 
यह बात कहने ढगे ॥ ३० ॥ समस्त वागूजाल ( शाखो ) को बहुत मथन | 
| दवारवारं यथेष्ठ निय करनेसे एक यही बात जानीगई है कि, सबके स्वामी 
पे |. हही सेवनीय हैं ॥ ३१ ॥ वेद, पुराण, रामायण, और महाभारतादिके 
क हिणय और अन्तरे सर्वत्र हरिही व्याप्त हैं दूसरा कोई नहीं है॥ १२ ॥ 
मः | तो क सत्यही सत्य कहताह कि, वदसे बढकर कोई शान नहीं है, और 
क्ष पात्‌ दिष्णुसे बढकर कोई देवता नहीं है ॥ १३ ॥ एकमात्र लक्ष्मीथवरही सर्वर्वके . 
राहे और वही अपवर्गभी देते हैं, अतएव केवळ छक्ष्मीनाथही ध्यान करनेके योग्य 
हा कोई नहीं है ॥ १४ ॥ इसळोकमें भोग और मोक्षके देनेवाले भगवान 
|नहको छोडकर अन्य कोईभी नहीं है, अतएव सुख चाहनेवाछाँको उन्हीकी 
॥ |श कनी चाहिए ॥ १५ ॥ जो बन्दमति लोग केशवदेबको छोडकर दूसरेकी | 
` शिकते हैं, वे सब गञ्झिन संसारचक्रे वारंवार पडते रहते हैं ॥ १६ ॥ 
४ हकिराही सबसे प्रे ओर अखिछ छोकके स्वामी हैं, निरंतर उन्हींकी सेवा 
| य ) तरैठोक्यभरका सेवनीय. होता है.॥ १७ ॥ केवळ विष्णुही 
सः | भे 
|, ® सागकर अन्य देवतोंकी उपासना करते हे, साधुछोगोंको उचितहै कि | 


डड 
तर्क 
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क्न ह... २० ॥ ऋषियोंने कहा-हे महामते !- पाराशर्य ! मुने आपने 
कमला पुराणोंके तत्वज्ञाता हैं, एवं जिससे चत॒पैगेका निश्चय होसकता 
| ॥२२। तहा रचयिता हैं, सुतरां आप हम सबलोगोके पूजनीय ह | 
हर भान ऽ ९ सत्यवतीनन्दन ! यहांपर आपसे बढकर तलबज्ञाता कोई र गढ 
. पजेनी उठाकर शपथ पूर्वक जो प्रतिज्ञा कीहे ॥ २३ ॥ उतार पहारे 
शास नहीं जमता, ( हां ) आपके प्रतिज्ञात वचनोपर श्रा तभी होसः 


18) | ऐ , 
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तोह ॥ २४ ॥ जब आपं शिवपुरी काशीसंभी ऐसेही शपथपूवक न | 
कहसकें ॥ २५ ॥ अतएव हे व्यास ! जहांपर भगवान विश्वेश्वर स | 
एवं जहां युगधमै नही व्यापता, और जिसकी भूमी भूलोके पथक का मे 
` उसी वाराणसीपुरीमे गमन कीजिए ॥ २६ ॥ इसे सुननेपर व्यासमुनि म ण, | 
कुडसे होकर अपने दशसह शिष्योके साथ तुरतही वहांसे चळदिये ॥ ५७ । पे | 
काशीम पहुंचकर पंचनद हद ( पंचगंगा ) मे खान, एवं श्रीमान बिन्दुमापवका 
कर पादोदक तीथेपर चलेगये ॥ २८ ॥ वहांभी ख्नानादिके ` उपरांत आहिक 
दर्शन कर पांच दिनके व्यतीत होनेपर वहाते आगे और पीछे प्रमोदके साथ शत; 
करते हुए वैष्णव छोगांसे अभिनंदित होकर ( यह कहते हुए चढे ) जय || 
हपीकेश ! गोविन्द ! मधुसूदन !॥ २९ ॥ ३० ॥ अच्युत ! अनन्त! क| 
` माधव ! उपेन्द्र ! केशव ! त्रिविक्रम ! गदापाणे ! शारङ्गपाणे ! जनादैन ! ॥ ॥॥ 
श्रीवत्सवक्षः ! भीकान्त ! पीताम्बर ! मुरान्तक ! केटभारे ! वलिध्वसिन्‌ ! का! | 
केशिसूदन ! ॥ ३२ ॥ नारायण ! असुरारिपो ! कृष्ण ! शोरे ! चतुभुज ! तेः | 
दयानन्द । यशोदानंदवर्दन ! ॥ ३३ ॥ पुंडरीकाक्ष ! देत्यारे ! दागोर! ऋ || 
प्रिय ! बलारातिस्तुत ! हरे ! ` वासुदेव ! वसुभ्रद ! ॥ ३४ ॥ पिमो 
महावाहो ! बनमालिच्‌ ! नरोत्तम ! अधोक्षज ! क्षमाधार ! पद्ननाम ! जश! | 
॥ ३५ ॥ चतह ! यज्ञवाराह ! गोप! गोपालवद्ठभ ! गोपीपते ! शि 
गरुडध्वज ! गोतरभृत्‌ ! ॥ ३६ ॥ चाणरमर्दन ! आबन्तरहित ! जडो | 
_आनन्द्स्वरूप ! नीलोसलयुते ! कोस्तुभभूषण ! पूतनाधातुशोषण ! आपकी 
` जयहो जयहो, हे जगद्रक्षामणे ! नरकहारक ! आप हम छोगोंकी सा | 
रक्षा कीजिए ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ हे सहस्रशीर्षं पुरुष आपही श भी 
एवं भूत और भावी जो कुछ है उसके कतो एकमात्र आपंही ( पुराण ) 
` ॥ ३९ ॥ इसप्रकार नाममाछासे वनमाठीकी स्तुति करई! या 
परमह्षके साथ नृत्य करते करते ॥ ४० ॥ अत्यन्त प्रसलसे हो >| 
श्वरके मंदिरपर जापहुँचे, वहां ज्ञानवापीके आगे ( सामने ) तुल्सीकी १' ज 
_ धारण कियेहुए परमभागवतांके सहित स्वयं करताळलेकर आपही "के £| 
_ \ ४३ ॥ ४२॥ वे स्वयं बासुरी बजाते बजाते शुतिषर बत न | 
समाप्त होनेपर सत्यवतीनन्दन व्यास ॥ ४३ ॥ शिष्ये 8 
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| 
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| उत्तराद्धे-अ० ९५, __. (६९९) 
| i रवार उचस्वरसे गातेहुए फिर उन्ही भ्ठोकोको पढने ढगे ॥ ४४ ॥ 
३ |एक जाठकों मथकर वारंवार यही निथय परिज्ञात हुआहै। कि सबके. 
|; ह रेवनीयैं ॥ ४५ ॥ इन सब पूर्वोक्त अपनी भतिज्ञाके अवबोधक 
| 6 ही व्यास दृहिना हाथ उठाकर कहनेलगे ॥ ४६ ॥ त्याही नंदीने 
ज्ञ |. हका सतमभन एब वचनकामी स्तम्भन करदिया ॥ ४७ ॥ हे मुने ! 
| नं किणुनेमी आकर व्याससे कहा हे व्यास ! तुमने यह बडाभारी अपराध 
झां इड सन्देह नहीं है ॥ ४८ ॥ तुम्हारे इस अपरापसेमुझेमी बडामारी 
भी शहा, इस विश्वमण्डलम एकमात्र विश्वनाथही सबकुछ हैं उनसे भिन्न कोईमी 


हे हामि मुजस्तंभनहीकी अवस्थां विश्वेश्वरी स्तुति करनेछगे ॥ ५५ ॥ 
क ^ हा-एकमात्र -भगवाच्‌ रुक्रही अद्वितीय हैं क्‍योंकि वेही एक अशु हं 


जिसके एकही बाणके गिरते तिपुरके सब ग्राम जळमुनकर भरम J 6 
| तमान झा कोन हे! ॥ ५८ ॥ केवळ फू्लोके बाणसे नैठोक्यको ._ 
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(७००) __ काशीरूण्डभाषा । . 


जीतनेवाळा कामदेव अन्य देवतोके समान. जिसे देखतेही स्वयं भ ‘| 
कृदर्षविजयी शिवंसे भिन्न. कोन स्तुति करनेके योग्य होसकता है शया छ | 
“जिसे वेद, रह्मा, विष्णु, मन, और वाणीभी नहीं जानसकती, उन ह \। |¦ 
नाथको भला मुझसा अल्पबुद्धिजन यथाथरुपसे क्याकर जानसकता है! | 
जो स्वयं विश्वाधार होनेपरभी विश्वभरमे सर्वेत्रही सममे सर्वदा विराजमान क । 
जो आपही संसारके कतो, पालयिता और संहारक हैं, जिसका आदि को! पा | 
पर स्वयं जो सबलोगोंका अकेला आदि है, जिसका अन्त नहीं है, पर जो ए | 
` अन्तकारक है, उसी महादेवको में प्रणाम करताहूँ ॥ ६१ ॥ जिसका नाम एका 
उच्चारण करनेसे अश्वमेषयज्ञके समान फळ मिलता हे, फिर एकबारभी जिते ६ 
करनेसे इन्द्रकी संपततिभी तुच्छ जंचती है, एवं जिसकी स्तुति करवेसे ससहे | 
होताहे, उस्ती प्रकारसे उनकी पूजाकरनेपर मोक्ष लक्ष्मीमी दूर नहीं रहजाने फ 
॥ ६९॥ शीमहेशसे भिन्न दूसरे देवताको में नहीं जानता, न भगवान्‌ शसु क्षेः | 
कर दूसरे किसी देवताकी स्तुतिही करताहूं, अथवा त्रिछोचनसे भिन्न अन्यदेकं | 
मभी नहीं करता, यह सवेथा सत्यसत्य है, इसमें तनिकभी झुठका ठेश नही ह॥६॥। 
` महर्षि वेदव्यास इसी भातिसे महादेवकी स्तुति कररहे थे इतनेमें नन्दी महेथरकी 
: उनकेभुजस्तंमनको दूरकर युसकुराते हुए कहने लगे कि“तुमसब बाह्मणोकी रला | 
॥६४॥ नन्दिकेश्वर बोठे-हे व्यास ! तुम्हारे बनाएहुए इस परम पवित्र हि 
` बुद्धिमान्‌ पोठ करेगा उसपर भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होंगे॥६५॥इस सा । 
व्यासाष्टकके प्रातःकाल प्रयलपुवक पाठ करनेसे समस्त दुः्स्वमोकी शा 1 
॥६६॥ यदि कोडे मातृघाती, पितृहन्ता, गोघ्न बालकद्, सुरापी ^ | 
इस स्तुतिका जप करे तो बहभी पाप रहित होजावेगा ॥ ६७ ॥ र्दे 
वेदव्यास घटाकणे हके ऊपरी व्यासेश्वरनामक लिंगकी स्था * 
शैव होगये ॥ ६८ ॥ वे नित्यही सरबीगरमे भहम रात, सरकी मी त 
` स्त्रसूक्तको जपतेहुए ठिंगपूजनहीमे तत्पर रहनेलगे॥ ६% ॥ ` = || 
काशीके तत्वको समझकर ेत्रसन्यास छेकर आजतक काशीका पा | 
हैं॥ ७० ॥ मनुष्य घंटाकर्णके पोखरेमे नहाकर व्यारेशरका ` „ | ph 
कंहीपरभी मरे पर उसे काशीमें मरनेका फळ भात होताहे ॥_* र|] 
'काशीपुरीम व्यासेश्वर ठिंगका पूजन करनेसे नतो कमी ज्ञातरि ९ '' ' | 
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| ` उत्तरादई-अ० ९६ (७०१) 

| 2१9 

| ॥ ७२ ॥ जो ढोग व्यासेश्‍वरके भक्त हैं उनको कलिकाळ और पाप, 

नज उपसर्गोका भय नहीं होनेपाता ॥ ७३ ॥ काशीवासिथांको क्षेत्रसम्बन्धी 

मर रेकी इच्छसे घंटाकर्णम स्नान करके प्रयत्नपर्वेक व्यासेश्वरका दशनः 
चाहिये ॥ ४ ४॥ 
)-दोहा-विदिवकर्णबंगहदे, व्यासेश्वरो बिभाति । 


| 
| त॑स्य दशनतः स्वयं, ` केशो विलियं याति ॥ १ ॥ 
\ | [ही )-दोहा-आपादी गुरु पूर्णिमा, मेला तहँपर होय। | 
ह . छुटे संगे उपसगे भय, दरस परस करु जोय ॥ २.॥ | 
ही शीकन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरा भाषायां पंचनवतितमोध््यायः॥९५॥ 


छानबंवा अध्याय्‌ । 
| व्यास शाप विमोक्षण । ` 

आसने पूछा-हे स्कन्द ! यदि छष्णद्वेपायन,शिवभक्ति परायण, क्षेत्रके रहस्यज्ञाता 
। पिके प्रभाववेत्ता ओर परमज्ञानी थे तो क्षेत्रसन्यास छेनेपर सभेष्ठा वाराणसीपुरीको 
को (त शाप देवेंगे ॥१॥२॥ स्कन्दने कहा-हे महर्षे ! यह तो तुमने बहुतही ठीक पूछा 
[|च तो मैं उन वेदव्यासका भविष्य चारि तुम्हारे पूछनेपर कहताहूं, अवण करो 
गे । |! | हे अगस्त्य मुने ! जबसे नन्दीने उनका भुज स्तम्भन किया तबसे व्यास | 
गादरके साथ महेश्वरकी स्तुति गान करनेलगा ॥ ४ ॥ यथपि काशीमें अनेक 
बहुतेरे लिंग पडे हैं, तथापि विशवेश्वरका सेवन और मणिकर्णिकाका रान | 
ह| "र याय हे ॥ ५॥ हिंगोगे एकमात्र विश्वेश्वर ओर ती्ोमें मणिकणिकाही 

तो बात कहते हुए वेदव्यास उन दोनोंको बहुतही अधिक मानने लगे॥ ६॥ 

| मणिकणिका ) ्रानके उपरांत मक्तिमंडपम (बैठ ) व्यर्थके वागूवितंडाको 
महादेवकी महिमा कहने लगे ॥ ७ ॥ वे महर्षि वेदव्यास शिष्याके 
साथ नित्यही क्षेत्रकी बडी महिमाका यो बखाने करते कि ॥ <॥ 
उम अथवा अधम जो कुछ कर्म किया जाताहै, प्रठयकालमेभी उसका 
इसलिए यहांपर अच्छाही काम करना चाहिए ॥ ९ ॥ जो पुण्या- 

१ भ i सिद्धिको चाहते होवे यावज्जीवनं उन बुद्धिमानोंको मणिकाणिका 
| 1५ | चाहिए ॥ १० ॥ प्रतिदिन चक्रपुष्करिणी तीर्थ नहाना और पत्र, 
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(७०२) काशीखण्डभाषा । . 


पष्प, फल, और जलसे सदैव विश्वनाथका पूजन करना योषन ग २१८ | 
वण और आश्रमधर्मके अनुसार रहकर प्रतिदिन भ्रद्धापूवेक एकबार बन \। क क 
तता उचितहै ॥ १२ ॥ यहांपर यथाशक्ति गुप्तदान करना चाहिए ज्ञे | 
दूर हटानेकी इच्छा हो तो अज्नोंकामी दान करे ॥ १३ ॥ यहांपर से| 
उचितंहै कि सवेदा परायेका उपकारंही करे, और परषोपर खान और त | 
क्रियाओंको विशेषरूपसे करे ॥ १४ ॥ एवं बडेभारी उत्सवके साथ विशेष र 
करना चाहिए, और अधिक यात्रा तथा क्षेत्रके. देवतोका पूजनभी अस इ; | 
॥ १५ ॥ इस क्षेत्रम परदार, परव्य, और परायेका अपकार त्यागकर की ह| 
ममेकी बात नहीं करनी चाहिए ॥ १ द कभी किसीका अपवाद नहीं ह ज्ञ | 1 
न किसीसे.डाह करना, एवं प्राण जो कंठमेभी जा रहे तोमी असत्य नहीं बोलना बे १. 
॥ १७ ॥ पर यदि भळे वां अनभले किसी प्रकारसे यहांके रहनेवाढेकी साहे | 
इँहमी बोलना पडे तो कोई हानिकी बात नहीं है ॥ १८ ॥ प्रयलपुद शू | 
प्राणिमात्रकी रक्षा करनीही चाहिए, क्योंकि यदि काशीने प्रयत्न उठाकर एकम को 
की रक्षा होसके तो निस्सन्‍देह जैलोक्यभरके रक्षणका पुण्य रा होज़ातहै ॥ १९४ 
जो छोग काशीमे क्षेत्रसन्यास लेकर बास करते हैं; उन्हीं सबको निरसने |! 
और रुडस्वरुप मानना उचितंहै ॥ २० ॥ उन ठोगोंकें संतुष्ट होनेसे स॑ भ 
 दिश्वेशर संतुष्ट होतेह, अतएव उन सबको प्रयलपूर्वैक पूजा और नमस्कार ह| 
द्वारा संतुष्ट करना चाहिए ॥ २१ ॥ दूरदेशवासी सज्जन ठोगोंकोभी दिह पा 
प्रसन्नताके लिए, काशीमे रहनेवाले मनुष्योंका योगक्षेम करना बहु “|, 
_॥ २२॥ काशीवास करनेवालोको यहाँपर इद्रयोका प्रसार और सी || 
ताको प्रयलपूर्वक दूर हटादेना चाहिए २३ ॥ बुद्विमान्‌ जन यहाँ र 


मोक्षकी अभिलाषा नहीं करे और न अपने शरीरके शोषणहीका 1१ * | 
वरन ब्रत ओर ख्लान इत्यादिकी सिद्धिके लिये शरीरकी स्वस्थता! ओर दा 

' समृदधिके लिये आयुकी दीपेताहीकी चिन्ता करनी चाहिए ।। २५ क 
- कल्याणकी वृद्धिके लिए आत्माकी रक्षाही करनी उचित? || 
आत्माके परित्यागका उपाय मनसे नहीं सोचना-चाहिए ॥ ९६ क गी 
जो श्रेयस्कर फळ एकदिनमें मिलजाता है, वह दूसरे किसी रथा” करती | 
र्मी नही प्राप्त होसकता ॥ २७ :॥ अन्यत्र जन्मभर योग 
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उत्तराद-अ० ९६. टे (७० ३) र 


| सीमें केवळ एकही माणायामसे वह प्राप्त होतकताहै ॥ २८ ॥ 
कट yo ५ मणिकणिकाके एक इंबकीसे जो पुण्य होताहे, जन्मभर समस्त 
र ह र्ग करनेसेमी वह नहीं मिळसकता ॥ २९ ॥ यावत्‌ जीवन समस्त 
हे | राधा करलेसे जो पुण्य मिळना कठिन है, श्रदधापूवेक एकवारमी विशे 
रे स्ते (तुरत ) वह मिळ जाताहै ॥३०॥ जब सहसो जन्मके उपाजित 


ण्‌ तु करोडो गोदान करनेसे जो फळ होताहे भगवान्‌ विशवेश्‍वररके दशैन 
(हमी वही फळ ज्योंका त्यो छाम होताहै ॥ ३२ ॥ महयन 
ॐ ऐश वि महादानोसे जो पुण्य कहाहे भगवान्‌ विश्वेश्वरपर पुष्प चढा देनेसेभी 

| होता है ॥ ३३॥ अश्वमेध इत्यादि समरत यज्ञोंके करनेसे जो फल होताहै, 
ताथ पंचामृतसे तलत करानेकाभी वही फ है ॥ ३४ ॥ सहो 
ले | जो पुण्य मिळता है, एकबार विश्वनाथको बहुमूल्य (उत्तम ) नैवेय 
जशे उसका सौगुना फल प्राप्त होताहै ॥ ३५॥ जो कोई ध्वजा, छत्र, चामर इत्या- 
५।|सि वेरो सुसज्जित करताहे,वह भूमंडलम एकछत्र राज्यका भोग पाताहे॥ ३६॥ 
| त्‌ किनाथकी महापूजाकी सामग्री जो कोई चढाताहे,उसे इस संसारमें कहीपर किसी 
गिक अभाव नहीं होने पाता ॥ ३७ ॥ जो कोई सबकऋतुओंके पुष्पासे परिप 
| रकि बनाताहे, उसके घरके आँगनमें कल्पवृक्षोकी शीतळ छाया बनी रहतीहै . 
| २८ ॥ एवं जो मनुष्य विश्वनाथके दुगधल्लानके लिए धेनुको अपैण करता है, 
| FR पवपुरुष छोग क्षीराणवके तटपर निवास करने लगतेहें ॥ ३९ ॥ विश्वा 
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'| ९ राजमन्दिर जो कोइ चूनासे छुहवावे अथवा चित्रकारी ठिखवावे, .कैला- 
|... भवन चित्रासे विभूषित होजाताहै ॥ ४० ॥ इस काशीपुरीमे बाल्मण- 
१ तथा शिवयोगियोंको भ्रद्धापू्वक भोजन करावे तो प्रत्येक जनका कोटिगण 
(शि 5 होताहै, यहांपर तप, दान खान, होम और जपादिके द्वार 
| #९ करना चाहिये । अन्यत्र कोटि सॅख्यक जात जो | 
0 ॥ ५ रग केवळ अश्टोत्तरशतहीमे मुनुष्पोंकी बहू फळ म शा 
के ॥ ४३ ॥ अन्य स्थानोंमें कोटि आहुति देगेसे जो पुण्य होत 
ग 


|| 


] 
` 


SN 


चर + डित श्र ~ 
५५ ` न्टोचरशत आहतियोंम वह पुण्य मिल्ताहै ऐप्ताही पंडिताका कथनह- 
[0 EE ॥ आनंद he) S De न रनेसे टे 
| _ ानंदवनमें विश्वनाथके सन्निहित केवळ रुदसूक्र्हक पाठकरणेते ` 
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(७०४) ` काशीखण्डभाषा । 


दाध्ययनका पुण्य प्राप्त होताहै ॥ ४५ ॥ प्र 
ती रूसूक्तका पारायणंकरनेवालेको जो फ़ल भा 
वहीं जानसकता, काशीमें नित्यवास और उत्तरवाहिनी गंगाका सव 
उचित है ॥ ४६ ॥ विषम विपत्ति पडनेपरभी काशी कमी नह भ 
चाहिए क्यों कि सब आपततियाके निवारक भगवान्‌ विशेश्वर ( हे येशै 
रक्षक ( बने ) हैं ॥ 
४ चना चबेनी गगजळ, जो पुरव करतार । 
काशी कबहु न छोडिये,. विश्वनाथ दरबार _ ॥ ४७ ॥(गार्बग) | 
काशीम अनुष्ठित कमे बडेही फलदायक होते हैं, इसलिए यहांपर स्नान रार कै | 
जप इत्यादिके द्वारा दिनको सार्थक करना उचितहै ॥ ४८ ॥ यहांपर भला | 
 इच्छूचान्दरायण इत्यादि बतोंको ( तो ) अवश्यही करना चाहिए, जिसमे इक | 
` दिक्रारोकी कोई बाधा कमी नहीं होवे ॥ ४९ ॥ क्योंकि .यहांपर जबकि कां | 
मनुष्यको विकार उसन्न करदेतीई, तब वि्धाके मारे काशीवासकी सिदि कीं ही | 
. पाती ॥ ५० ॥ अगस्त्यने कहा-हे स्वामिकार्तिकेष ! व्यासदेव जिन इच्छ पः | 
` यण प्रभृति बरतौको इन्दियोकी शुद्धिके लिये कहेंगे, आप उनका सवस वी ह |: 
दीजिए ॥ ५१ ॥ स्कन्दने कहा-हे महाबुद्धे ! में आपसे इच्छूचान्द्ायणि मोग |! 
कहताहूं, मनुष्य जिनके अनुष्ठानसे. यहांपर शरीरकी परमशुद्धिको शार प | | 
| 
१ 
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॥ ५२ ॥ (प्रथम दिन ) एकबार भोजन ( दूसरेदिन ) रात्रिभाजन (पै 
अयाचित भोजन और ( चौथेदिन,) उपवास करनेसे पादळच्छूनामक बत 
है॥ ५३ ॥ बड, गुहर, कमळ, बिल्वपत्र और कुशोदक, इन बोको कग $ 
दिन पान करनेसे पर्णळच्छूवत होताहै ॥५४॥ पिण्याक (तिलकी सळी) (1 | 
जळ और सक्त इन सोमे एक एकको प्रतिदिन खाकर एकएक उ 
करते जानेंसे सौम्यकूच्छू नामक बत कहाजाता है ॥ ५५ ॥ पीर | 
और तीनदिन सायंकाळ एवं तीनदिन अयाचित विधिसे धृत तर | 
दिन उपवास करके ॥ ५६ ॥ पूर्ववत्‌ तीन दिन एकएक कबर मात हत 
पिछले तीन दिनोंमे उपवासही करे तो यह अतिङच्छू नामक ग र 
॥ ५७॥ एकवीस दिनतक केवळ दूधही पीकर रहजावें ती हैं दह. 
चत होताहे, द्वादशदिन पर्यत ( लगातार ) उपवास करते रह | 
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|, F उत्तरादई-अ० ९६. (५०५) 
3१ 
र ॥ ५८ ॥ जिन द्विजको माजापत्यवतका अनुष्ठान करना हो उसे तीनदिन 
तीनदिन सायंकाळ, और तीनदिन अयाचित भोजन करके तीनदिन 
करना चाहिये ॥५९॥ गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत, और कुशोदक; 
रमसे एक एक दिन पीकर फिर एकरातिमे उपवास करनेसे कच्छू सान्तपन 
इहताहै ॥६०॥ पूर्वोक्त सांतपनबतके छओ अ्योका सेवन न करके साते दिन 
वासही करनेसे कच्छू महासांतपन बत होताहे ॥ ६१ ॥ बाह्मण यदि तपतळच्छू - 
(त्को किया चाहे तो प्रतिदिन एकबार ख्लान कर सावधानासे तीनदिन उष्णजछ, 
बृ और वायुको पीवे ॥ ६२ ॥ फिर तीनदिन केवळ उष्णजळ, तीनदिन 
| उण दृष, तीनदिन उष्णघृत; एवं शेष तीनदिनोमे केवळ वायु भक्षणः करे ॥ ६३ ॥ 
| तरतमे ( चार रुपयेभरका ) एक पछ पानी ओर दूध, एवं दो पछ घृतका परिमाण 
| इस प्रकारसे तप्ततच्छू बत कहागया है ॥ ६४ ॥ गोमूत्रके साथ जब खायाजाने 
| | वहभी शरीर शोधक एकाहिक कच्छ कहाजाताहे ॥ ६५ ॥ दिनभर दोनों 
हे | पाकी उत्तान कियेहुए केवळ वायु भोजन करे और रात्रिभर जगे बैठकर सनेरा 
| पा बहम भाजापत्यवतक समानही समझाजाताहै॥ ६६ ॥ त्रिकाल स्नान करके 
क| गमे एकएक आासको घराता जावे ओर शुक्कपक्षमे एकएक बासको बढाता जावे 
ह| चान््रायणबतकी विधि कही जातीहे ॥ ६७ ॥- अथवा शुङ्पक्षमें एकएक 
| बढने, और छष्णप्षम घटावे एवं अमावास्याको- कुछभी नहीं खावे तो वहभी 
कॉ होया ॥ ६८ ॥ यदि ब्राह्मण समाहित होकर चार कवर प्रातःकाल 
1. CR माजनेकरे तो वह बह्लचारियांका चान्द्रायणब्रत कह- 
तक ठोक मध्याह्कालम आठ कवर इविष्यान्नका भोजन 
पिधाय कहाताहे ॥ ७० ॥ समाहित होकर, यदि एकमास 
_ कवर हविष्यके भोजन करे, तो वह चन्द्रलोकका 
(तिलाही शुद विधा और ॥ ७१ ॥ शरीरकी शुद्धि जलसे, मनकी शुदि पत्यसे 
न छग पपस्यासे एवं बुद्धकी शुद्धि ज्ञानसे होतीहै ॥ ७२ ॥ | 
ने हि यथार्थरीतिसे काशीके सेवन करनेहीसे होसकताहै, क्योंकि 
ह सम र 'वरकी दयाका उदय होताहे ॥ ७३ ॥ तभी कर्मके निर्मूलन 
#| "भ, न ॥ ७७ | होतीहे । अतएव इस काशीपुरीम प्रयल उठाकर स्नान 
§ ७ सता, पुराण, अवण, धमो म सेवन, प्रतिदिन भि 
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(७०६ ) | काशीखण्डभाषा । ह. 
क्षण विश्वनाथके चरणोंका ध्यान ॥ ७% ॥ त्रिकाळ लिंगपूजन, झा Ni 
साधुओंके संग वातीला, बारंबार “शिवशिव का कथन ॥ ७६ | अति ^ | 


महादेवने व्यासकी परीक्षा |, 
प्रमधार्मिक व्यासको मिक्षार्थ सवेत्र पयेटन करनेपरभी कर्हीसे कुछभी भिक्षा माहे |; 
भवानीनेभी भवनाशक ( भगवान्‌ भवनाथ ) भवकी आज्ञाको प्रणामपपक लग | 
कर घर घरसे उनकी मिक्षाका निषेधकर दिया । इससे वे. मुनिवर व्यास मक्षे | 
नेसे अपने शिष्यौके सहित बडेही खिलहुए ॥८२॥८३॥ <४ ॥ भे | 
बीततीहुई देखकर फिर नगरमे घूमनेळगे, इधर समरत मिक्षुकोने घर घर्स शा] 
॥ ८५ ॥ पर शिष्ये सहित व्यासमुनिको उस दिन कहींमी भिक्षा ही शी 
तो वे अपने शिष्योके साथ सम्ध्योपासन इत्यादि कर्मको कर ॥ ०६ | 
वैसेही ( कोरा ) उपवासही करते रहगये । फिर दूसरेदिन व्यासजी माध्याहि | 
योके करनेपर ॥ ८७॥ शिष्योके साथ नगरमे चारोंओर मिश्षा पै री न 
“रहे, यहांतक कि बारंबार प्रत्येक धनी ग्रहस्थाके घरपर फेरा ल्गाते ९ | 
पर जैसे भाग्यहीन पुरुषको धन नहीं मिलता वैसेही उनकी भिक्ष नहीँ मिडी | 
व्यासजी घूमते घूमते थककर यह सोचनेळगे ॥ ८९ ॥ कि क्या के Et 
` सेनेपरमी मिक्षा नहीं मिल्तीहै। ! फिर अपने सब रियाको बठह 
॥ ९० ॥ जान पडता तुम लोगोंकोमी भिक्षा नहीं मिली ! 7 र १॥ 
दो तीन जन जाकर देखो ते ( सही ) कि इस नगरमें बया हश जी॥ ब | 
प्रयास उठानेपर्‌ दूसरे दिनभी कुछ भिक्षा नहीँ मिली, संभवे (1. दीर 
अनिश गिरा चाहता है ॥ ९२ ॥ क्या इस विशाळ काशीपुरीने ह| 
सना मम होगया ! केया मत पूती लोग एक ती । 
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उत्तरादे-अ० ९६. se) 


4 ॥ अथवा हमळोगोसे डाह रखकर किसीके कहनेसे भिक्षा देना रोक- 
ओर! _गरवासियो मे कोई ऐसा उपद्रव मच गयाहे जिससे वे लोग अस्वस्थ 
ह ॥ ९१ ॥ इसका ठीक अनुसंधान ( पता ) लगाकर तुम लोग अभी चले 
करसे पूज्यपाद गुरुकी आज्ञा पाकर उस शिष्य मंडलीसे दो तीन जन 
क | हरि जाकर उस पुरे निवासी छोगोंकी संपत्ति देखआनेपर उनसे कहके ॥९५॥ 
र | कहा आराध्यचरण ! आप अवण करा यहाँपर न तो कोई उपसगेही हुआहे, 
,। वक्त तगर एकवार अन्नहीनहीं होगयाहे ॥ ९६ ॥ भा जहाँपर साक्षात 
वाद विथेश्वर विराजमान, जहाँ सवय स्वगेतरंगिणी गंगा बहरही हैं, और 
हवा आपहरीखे महर्षिंगण वास करे, वहांपर उपसर्गजनित भय कहाते होसकताह ॥९७॥ 
गत विधनाथकी पुरीम सामान्य गरहस्थछोगोकी जैसी संपत्ति है, वैसी तो अळका : 
मे, | दिको कौनकहे ( स्वयं ) वैकुठ्मेभी नहीँ है ॥ ९८.॥ है महामुने ! यहांपर शिव 
| फिल्प भोजियों ( पंडों ) के घरमें जितने रत्न पडे हैं, स्वयं रत्नाकर समुद्रमंभी 
३ से नहीं होसकते ॥ ९९ ॥ इस नगरके घर घरमे जितनी अन्नांकी राशियां पडी 
मे | उतनी तो कल्पवृक्षनेभी इन्द्रकी पुरीमें कभी नहीं दीं होंगी ॥ १०० ॥ भला जिस 
हा! गम स्वयं विशालाक्षी देवी विशाल फळोंको देरही हैं, वहांके निवासियाँमें एकः 
। ह |मषणमी कभी निन होसकता है ? ॥ १ ॥ मोक्षलक्ष्मीके विलास मेदिररूप इस 
ति |भदवनमे जब कि मुक्तिही सुलभ होगई है तंब अन्य कौनसा वस्तु दुछेभ होसक- 
गं पऐ॥ २॥ यहां समस्त श्चिया पतित्रतमें तत्पर होनेसे साक्षात भवानीकी मति होकर 
! ! मस्त उत्तम कमोंको शिवापंण करदेती हैं॥ ३॥ फिर इस काशीम जितनेही पुरुष 
के कोण सब गणाधिपति, अथवा तारकदृष्टि कुमारके समान हैं ॥ ४ ॥ यहांपर 
डॉ हरक लगाये रहते हैं वे तो मानो साक्षात्‌ चन्द्रशेखर ही हैं एवं जो 
| । यहां ते होनेपरभी ॥ ५ ॥ काशीको कमी नहीं छोडते वेही सब 
तिले नि बचेभी घरघरमें ब्रह्मवादहीका विवाद करते हे ॥ ६ ॥ यहाँ 
पाप होकर सभी चतुरानन होगये हैं, और समी क्षेत्रेसंन्यासी मोक्ष 
जाने है ७ ॥ सभी कोई हृषीकेश ( गोस्वामी ) पुरुषातमा आर 
५ ! क्योंकि वे लोग इस क्षेत्रके परिग्राही होचुकें हैं ॥ < ॥ 


शे अथवा परुषहों 
। सभीठोग ज॥ ७ ॥ श्रीकठ 
पुंज नभे है यहाँपर त्रिलोचन, चतुभु 


| 


| | समं बडी सन्‍्देह नहीं हे ही, गोकषकक्षीकी अरे 
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(७०८) काशीखण्डभाषा । | है 
रख धारण करते समीकोई अर्चनारीवर होगे है॥ १३. | 1 
थी, अर्थ, काम, और मोक्षकी बडी भारीमारी ढेरे पडी हैं ॥ ११ | स | 
और काळ कोई बाधा नहीं पहुँचा सकते इसी कारणसे काशीमें वाक | 
-गर्भवासका क्लेश नहीं झेळना पडता ॥ १२ ॥ यहां तो विशवनाथके श प लो § 
पापोका कुछ भय रहताही नही है । इस नगरीमें साक्षात्‌ विश्वनायकही किन | 
कलात्मक होकर विराजमान रहते है॥ १३॥ इसीसे यहाँपर मंत्र स्वरूप प्रण न 
पी बनारहता है, फिर इसी कारणसे काशी चारोंवेद मूर्तिमान्‌ होकर वाह करो । | 
यह बात समैथा निितहे॥ ३ ४॥इस स्थानमे साक्षात वाग्देवी सरसवती नदीह पक | 
बहि, इसीसे यह शास्त्र मंदिर आनन्दवन समस्त धमेशाख्ोका प्रधान स्थान (क) | 
: कहाजाताहै ॥ १५ ॥ जितने देवते स्वगेग रहते हैं वे सब यहांपर वमान कां | 
कुछ झह नहीं है।. सदैव राजिके समय नागलोग रसातलसे काशीं आक || 
फणामणिके दीपोसे भगवान विशेश्वस्की आरती करें । कामभेनुओंके साप | 
समुद्र यहाँपर विश्वनाथकों सदैव पंचामृतकी धाराओसे नहवातेहैं। मना प. | 
जात, सन्तान, हरिचन्दन, और कल्पवृक्ष, समस्त वृक्षोके साथ महाप पमा | 
करतेहै ॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ १९ ॥ यहांपर समग्रदेवते, अशेष ह| 
समरत योगीलोग, सभी कोई काशीनाथकी उपासना करतेहै ॥ १२० | 
सम्रत वियाओंकी जन्मभूमी, लक्ष्मीका उत्तम निवासस्थान, एवं ण ब्रि 
यह समस्त काशीही मुक्तिक्षेत्र दे ॥ २१ ॥ यह सुनतेही महा = | 
प्राशरात्मजने अपने शिष्योसे यो. कहा कि इस श्ठोकको फिर तो | 
॥। २२ ॥ शिष्याने कहा- , | 
सब विद्याकी खानिहे, है कमलाको गेह । 
जयीमयी यह काशिका, प्रकट मुक्तिकी देह ॥ १३ | 
स्कन्द बोले-हे कुम्भज ! यह सुनतेही व्यास ऋोधसे अन्धा | 
भज्ाङित मूर्ति होकर काशीको शापदेनेलगे ॥ २४ ॥ व्यासे कर द|. 
पुरुषलो विद्या न होवे, और तीनपुरुषतक धन नहीं रहे, एव तान पुरुष ह णी 


इस प्रकारते व्यासने काशीको शाप दिया ॥ २५ ॥ कारण. | 


रहनेवाळे विद्वान छोग विद्याके अहेकारसे, धनी छोग धन ते वी 
मुक्तिके गवसे (को)... ९६॥ ` | 


: 
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२५ ~ ~ ha 

ह ' शीकी शाप दिया, पर क्रोधित होकर शाप देनेपरभी वे मुनि 'भिक्षाके 
। अध बढे ॥ २७ ॥ आकाशकी ओर ताकतेहुए वे बडी शीघ्रतासे प्रत्येक 
| 


, | [तक कि समस्त नगरीका चक्कर लगा डालनेपरभी कहींसे भिक्षा नहीं 
भ | ९ २८ ॥ अन्ततो गत्वा सूर्यको अस्तोन्मुख होतेहुए देख मिक्षाके पात्रको 
गरे | “जपने आश्रमकी ओर चळे ॥ २९ ॥ इसके उपरान्त जब जानेळगे तब 
"| द्वापर वेठीहुई साधारण ग्हस्थको स्रीका स्वरूप धरकर महादेवी ( भगवती _ 
| )ने उनसे अतिथि होनेकी प्रार्थना की ॥१३०॥ गृहणी बोलीं-भगवन ! ` 
र । जनतो कही कोईमी भिक्षुकही नहीं दीसपडता, और अतिथिको बिना जिमाये 


| शे्वमी कमी भोजनही नहीं करते ॥ ३१ ॥ वे बहुत विलम्बसे वेश्वदेवादिक सब 
करके अतिथिका मार्ग जोहरहे हैं, सो आज आप अतिथि होजाइये ॥ ३२ ॥ 
| करि जो गृहस्थ अतिथिको विना जिमाये आपही खालेताहै, वह अपने पितरोके 
| पति केवळ पापही भोजन करताहै ॥ ३३ ॥ अतएव आप तुरंत चलकर अतिथि 
पा. | ले अपने ग्ृहस्थथमैको सफळ करनेकी इच्छा रंखनेवाले मेरे स्वामीका मनोरथ 

| शकोजिये ॥ ३४ ॥ यह सुनतेही निष्क्रोष ओर आश्वर्थयुक्त होकर व्याने उस 
| ॥ कहा; व्यास बोले-हे भद्रे ! तुम कोन हो ! और यहां कहांसे आगई ! पहिले 
| ति तुमको कहीं नहीं देखाथा ॥ ३५ ॥ मेरी समझें तो तुम कोई शुद्धहृदया 
क| भीमू हो ! क्योंकि तुम्हारे द्शनहीसे मेरी समस्त इन्द्रियां बहुतही प्रसन्न . 
| ह ॥ ३६ ॥ हे सर्वोगसुन्दारे | तुम अवश्यही सुधाहो, ( स्यात्‌) मन्दराच- 
ह ले आषातभयसे भीत होकर क्षीरसमुद्रको छोड यहां चलीआई हो ॥ ३७ ॥ 
| ऐम सुधाकर ( चन्द्र ) की कलाहो, जो अमावास्यामे राहुके भयसे घबडाकर 
| , पर इस काशीम निश्शंक वास करतीहो ॥ ३८ ॥ अथवा तुम साक्षात लक्ष्मी 
| हे वासाळ्य कमलको रात्रिम सकुचतेहुए देखकर सवदा खिली रहन॑वाढी 
| म निवास करने छगीहो ॥ ३९ ॥ अथवा काशीवासियोके सबेदुःोषकी 

| री परमानन्ददात्री तुमही दयाकी मूर्ति हो ॥ १४० ॥ नहींती तुम | 
शी नगरीकी अधिष्ठात्री देवता होगी, अथवा काशीमें जो मुक्ति लक्ष्मी रह 
¢], ल नहींहो ॥ ४१ ॥ जो चाण्डाळ और वाजपेयी (बाह्मण परभी. . 

समान दृष्टि रस । किंवा मेरा भाग्यही तो नहीं इस खीका रुपपरकर 

१. आही आहे ॥४ २॥ हो न हो तुम भक्तोंको पार उतारनेवाली वह भवानी ( अन्नः 
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(७१०) काशीखण्डमाषा । ` 


पणी ) तो नहींह्दो जिसका माहात्म्य इस क्ष्म गायाजाताह ।। ४३ || 
न तो ख्रीहो, न असुरीहो, न किन्नरीहों, न विधाधरीहो, न नागिनहो 

यक्षिणीही हो ॥ ४४ ॥ वास्तवम तुम मेर मोहक दूरकरनेवाली 
हे सुन्दारे ! तुम जो चाहा साहा, इस चिन्ताका तो मुझे कोई प्रयोजन नह है॥ | 
पर इसघडी तुम्हारे दर्शनहीसे मैं पराधीन होगमाहूं, में जो कुछ तुम | 
अवश्यही करुंगा । ४६ ॥ हे शुभलोचने ! एक तपस्याके व्ययको छोर श जे | 
कृमकरनेकी तुम्हारी अनुमति मिलेगी उसेही में करडाछूंगा ॥ ४७ ॥ तुक | 
साध्वी द्वियोंकी बात साधुओंकी बडाईँको कभी नहीं बिगाइ सकती, पन ' 
हे सुभगे ! तुम कौतहो ! यह बात मुझसे सच सच कहदो ॥ ४८ ॥ अशा 
` निमैठेक्षणे ! तुम्हारे इस पवित्र शरीरम असत्यका ठेश कहाँ ह! हे बेत! | | 
` तब तो विश्वजननी व्यासकी इन सब बातोको सुनकर कहने छगी कि॥ ॥। | | ` 
इमे! यहांहीके एक ग्रहस्थकी में कुटरम्बिनी हूं, ओर आपको अपने शिफे | 
- - सहित भिक्षाके लिए जातेहुए नित्यही देखतीहूँ ॥ १९० ॥ आप मु नहीं गं | ` 
पर मैं आपको मीमाँतिसे पहिचानती हूँ, हे तपस्विन्‌ ! बहुत बात केका अग | 
नही है, जबतक सूर्यनारायण अस्त नहीं होजाते ॥ ५१ ॥ उसके भह 
सामाके आतिथ्पको आप सफळ कीजिए, यह सुनकर व्यासकषिने बी स § 
साथ कहा ॥ ५२ ॥( व्यास बोळे )-हे.सुभगे ! मेरा एक नियम है, जही ग | 
प्रतिपाळन होताहै, वहींपर में भिक्षा करताहूं नहीं तो नहीं करतकता ॥ हि |. 
माँतिसे व्यासका कथन सुनकर भगवतीने कहा कि, हे मतिमत्‌ ! आप | 
नियम हो उसे आप निःशंक होकर कहिए ॥ ५४ ॥ क्योंकि मर ह | 
यहांपर किसी वस्तुकी न्यूनता नहीं है, यह सुनतेही बड प्रसन्नचिंततएं | 
॥ ५५ ॥ मैं अपने दशसहन्न शिष्योंको अपनेही साथ खिछाताई ' कम 
रहतेही खालेताहूं, नहीं तो फिर भोजन नहीं करता ॥ ४५६ ॥ ह 
मुखसे उस ख्रीने कहा कि, हे मुने ! तो फिर आप विळम्म क्यो ङ 
` शिष्यांकोमी बुळाळीजिये ॥ ५७ ॥ फिर व्यासने उस 
क्या तुम्हारी सिद्धि ऐसी हे! जिससे मेरे सब शिष्योंकी तूति ह जावे SE | 
इस पर उस खीने कुछ हँसकर कहा, हे महषें ! पतिदेवके इ खरे] 
सामग्री सदेव सिद्धही रहतीहै ॥ ५९ ॥ जितनेमे समस्त | 
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उत्तराद्दे-अ० ९६. › ` (७११) 


७ | 
| ह हलोग ऐसी महिला नहीं हैं, जो पतिको सन्देहमे डालदेवे ॥ १६० ॥ 
|| झा घरमे आजावें तब सामग्री सिद्ध करनेळगें । स्वामीके चरणोंकी 
॥ | ९१९. सबदिशायें भरपूर और सभी मनोरथ परिपणे एवं गृहमे समस्तवस्तु सुस- 
| ड सो आप अभी जाइये ओर चाहें जितने अन्नाथियोंको साथ लिवा- 
| ॥६१॥६२ ॥ क्योंकि अतिथिमिय मेरेपति बहुतही बूढे हँ, वे ( अब ) 
| ङम नहीं सहसकते। इसलिये आप शीघही जाकर उनके आतिथ्य सक्कारके 
|, हते पहिठेही आजाइये । तब तो बडी परसज्ञतासे अपने सब शिष्योकी चारों 
| बुलाकर ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ तुरत लोट आये और उसे अपना मार्ग जोहते 
| सक करनेटगे । हे मातः ! ( हम ) . सब छोग आगये अब तुरंत भोजन दो ॥ 
1६५ ॥ अब तो सूर्यनारायणभी अस्ताचलपर जायाही चाहते । ऐसा कहनेके 
| तन वे सब.तपस्वी लोग मंदिरके भीतर चलेगये ॥ ६६ ॥ भीतर पहुंचतेही 
के | ही मणियांके किरणराशिसे सूरयेकी शोमाको पाकर वे सब तपरिविगण ज्याही 
| गणगे पहुंचे ॥ ६७ ॥ त्याही कोई तो उनलोगोके पेर धोनेळगे, कोई पूजा करने 
शा | शे भीर कोई समस्त पकवांनोंको परोसकर भोजनही करानेके लिए बैठानेळगे ॥ 
मे| हा ॥ वे सब छोग उन सब उत्तमोत्तम व्येजनौको देख, तथा उनके दिव्यसुग- . 
| बै सूघतेही क्षणमात्रम संतुष्ट होगये ॥ ६९ ॥ फिर उन पकवानोंके भोजन 
| शोते तो असीम तृप्तिको प्राप्त हुए । तदनन्तर हाथ मुँह धोकर चन्दन, माला, बन 
।॥ सि भूषित होनेपर ॥१७०॥ सायंकालकी सन्ध्या इत्यादि करके गृहस्वार्माके 
bE | क बहुतेरे आशीवोदोंसे अभिवन्दन करतेहुए ज्योही जानेका उपक्रम 

ह ७१ ॥ त्योही वृद्ध गृहस्थने गुहिणीकी ओर ताककर उसका दिया, तब 
र ' दाने पूछा कि, तीर्थे वास करनेवालोंका मुख्य धर्म क्या है! ॥ ७२ ॥ 
yh ह उसीके अङुसार इस तीर्थम बर्ताव करें । धमे वेदव्यास ग्रहिणीके 
1 उर ॥ ७३ ॥ एवं उसके अपूर्व सादर आतिश्यसत्कारसे संतु होनेके 


र्न 
| 
| 
| 
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कहताहू ॥ ७६ ॥ क्योंकि पुछनेपर यदि कुछभी जानता रहे तो उसे 
तहै । हे सुभगे ! जिसमें आपके ये बूढेपति सन्तुष्ट रहँ वही एकमा क | 
कोई दूसरा धर्म नहींहे । गृहिणीने कहा-हे मुने ! यह तो धम निचय 
यथा शक्ति कियाभी जाताहे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ परन्तु में आपसे साः 
र हुं आप उनको मुझसे कहे ! व्यासबोले-ऐसी बात कहना जिसमे | 
न हो, दूसरेकी उन्नति देखकर उसपर देष्यी न करना, सवदा समझाने है | 
भाति विचारपूवेक करना, ओर अपनेगृहकी उन्नतिका सोचना, | 
धमे हैँ) ॥ ७९ ॥ 
दोहा-मधुर वचन नित बोलिए, कभ करिय मत डाह। 
सदा विचारिय "अ संब, निजग्रह उन्नति चाह ॥ 
( इसी बीचमं बूढे ) गृहरथ ( बाबा ) ने कहा-ह विद्वन्‌ !. इन सव धमो केश | 
धमे आपमे है, उसे तो यहां ( पर ) कह सुनाइये ! ॥ १८०.॥ तबतो याते | 
उकमुरीसी छगगई, और कुछभी उत्तर नहीं देसके । अनंतर ( वृद्ध ) गृह |। 
उस तपोधन ( व्यास ) से कहा ॥ ८१ ॥ यदि तुम इन्हीं सबको धर्मं माग है | 
. जिनको अभी कहाहे, तबतो शापका उत्तम दान देकर. तुमने अपनी दांतताक गग 
( स्पष्टकर ) दिखादिया | ॥ ८२.॥ दया और धीरताकी पराकाष्टा तुह 
काम और क्रोधको बांधरखना तुम्हाराही कामहै, ॥ ८३ ॥ और उद्वेति बा 
` बोलनेका ढंग तो तुम्हीं जानतेहो, हां, दूसरेकी बढती देखकर प्रसन्न होनेकी | तिर 
` छटाभी तुम्हीं दिखाई देतीहे ॥ ८४.॥ फिर विचार कारिताके तो एकग 
कोशागार हो, ( रहा ) अपने गृहुंके उदयका चिंतन सों तो मानो आपही 
॥ <५ ॥ अच्छा, हे विद्वन्‌ ! मेरी एकबातका तो उत्तर कहो कि यदि 
'ग्यवश स्वार्थकी सिद्धिके नहीं पानेपर 'कोंधकरके शाप देदेवें, तो पररा 
'पडताहे 1॥ ८६ ॥ व्यासने. कहा-जो कोई दुरृ्वश अप इतै 
होनेसे कोधकरके शाप देवैठताहै, वह. शाप उस अविवेकी दाता 
` गृहस्थ बोठे अहोविभ ! यदि ( बहुत ) घमने फिरनेपरमी आपको १ | 
` ` तो भला इसमे बिचारे क्षेत्रवासियोने आपका कया अपराध किमा! 5 नर 
` तपोधन ! मेरी बात सुनो, जो कोई मेरी इस राजधानीमें दूसरेकी सः झे 
| र सक्र वह तो स्वयं शापग्रस्तहै ॥८९॥ हे कोपनमुने ! शापः 
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उत्तराई-अ० ९६ (७१३) 


| ममते क्योंकि यहां वसनकी तुम्हारी योग्यता नहीं है | ॥ ९० ॥ तुम 
| "ञो बाहर चलेजाओं, तुम्हारे ऐसे लोगोंके रहनेयोग्य मोक्षसाधक मेरा. 
ग | ° (कभी) नहीं होसकता॥* 1 ॥ मेरे इस क्षेत्रके निवासियोंसे जो कोई थोडीसीभी 
े | काहे उस अत्याचारके फसे उसे रुद्रपिशाचही होना पडता है ॥ ९२ ॥ 
छ | तुही व्यासजीका ताढु और ओढ चरकनेळगा, वे बिचारे थरथर काँप- 
ह | हु! मारतीके शरणागत होकर उनके चरणोके आगे 'ठोटनेळो ॥ ९३ ॥ और 
फ | कही रेरोकर यह कहनेलगे कि हे मातः ! मुझ अनाथ और अज्ञान बालकको सनाथ 
। इसे श्ञाकरो और बँचालो.॥ ९४ ॥ हे जननि ! हमलोगोंका दुष्ट हृदय बहुतेरे 
पोका भवन है; अतएव मुझ शरणागतकी रक्षाकरो में आज आपका शरणा- | 
` |तं गुर दयाकरो ॥ ९५ ॥ हे शिवे !. यथपि महादेवके शापको अन्यथा 
शा | हक शक्ति किसीमेभी नहीं पर में आपका शरणागतंहू, अतएव इस दासप्र 
गे | सकफे ऐसा करदो ॥ ९७ ॥ जिसमे प्रतिअष्टमी और चतुदेशीको में सदैव इस . 
हि |॥ प्रवेश करसकू, हे पावेति ! भगवान्‌ शकरभी आपकी बात नहीं टालंगे ॥९७॥ . 
१३ | थक विनती सुनकर करुणामयी अन्नपूर्णा देवीने विश्वनाथ स्वामी मुखकी ओर 
छ | र उनकी -आज्ञानुसार व्यासे “ तथास्तु ? कहंदिया ॥ ९८ ॥ तदनन्तर | 
हि | सही क्षेत्रे मंगलकारक महादेव और पार्वती अन्तर्धान होगये, और व्यासभी 
ग | भी अपराधको कहतेहए क्षेत्रके बाहर निकलगये ॥ ९९ ॥ वे तबसे दृश्कि दौड- 
दिन क्षेत्रका दशन करतेहुए अष्टमी. और. चतुर्दशी आनेपर क्षेत्रके भीतर 
है Eh करतेहें ॥ २०० ॥ लोलाङसे अभिकोणमे गंगाके ू्वतटप्र बैठे रहकर 
गरे ( सदैव ) काशीके मंदिरराजिकी शोभाको देखते रहतेहे ॥ १ ॥ 
सं हः कुम्भजमुने ! इस प्रकारंसे महषिवेदव्यास उस क्षेत्रे शापदेवंगे, और 
| 


शी 


पुरत आप क्षेत्रसे बाहर होजावंगे ॥ २ ॥ इसलिये जो कोई अविमुक्त 
"उ चाहेगा, उसकाभी सदेवं भळाही होगा, इसके विरुद्ध करनेसे विपर्रातही 

३. जिसके कणकुहरमें यह व्यास-शाप-विमोसषणनामक 
हे ; म करेगा उसे कमी बढ़ेसे बडे उपसर्गौका भी भय नहीं होने 


> ऐरा-रांमनगर एक ठाम, पुरते गगापारम । 
' . [हा व्यासको धाम, काशिराजके दुगम ॥ ३ ॥ 
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___ महेखवर ! इस काशीधामम जहां जहांपर जो जो तीर्थः आप उन सबको पथा 


(७१४) काशीखण्डमाषा । 
तँह मेळा विख्यात, होत माघके मासभर । 


_. व्यास दरस हित जात, काशीवासी नारिनर ॥ २॥ | 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुथे काशीसण्डे उत्तराचे भाषायां षण्णवतितमोळ्याप; । हा 


सत्तानवेवों अध्याय । 
क्षेत्रके ( ठिंगरूप ) तीर्थौका वणेन । 
अगस्त्य बोले-हे शिवनन्दन ! वेदव्यासकी इस भविष्य घरनाके सुननेते म 
आश्यास्वित हुआ, हे षडानन ! अब आप आनन्दकाननमे जिन जिन त्याग. 
जो जो छिंगरवरूप तीथेहें, उनको ( भी ) मुझसे वर्णन कीजिये ॥. ३ ॥९॥ | 
स्कन्दने कहा-हे कुम्भयोने ! भगवतीके पूछनेपर भगवाचने इस विषयमे जो कप | । 
. उसे ज्योका त्यों कहताहू, 


मुझसे कीतन कीजिये ॥ ४ ॥ ( तब ) देवदेवने उत्तर दिया था किह शिः | 
ठाक्षि ! (तुमने जो पूछा है, उसे में कहताहूं ) सुनो, हे देवि ! सभी. | । 
कहे जाते हैं, और इन्हीं मूतियांहीके संबन्थसे जळाशयमी तीर्थके तामरे महे 
॥ ५ ॥ जल्ला, विष्णु, सूर्य, शिव, और गणेशादिक देवतोकी. तो म्या हती | 
शिका ठिंगही परसिद्ध है, फिर ये सब जहां रहे वही तीरथ कहा । | 
इस वाराणसीपुरीमें प्रथमतीथ तो महादेवही हैं, उनके उच्तरआर es 
देनेवाला एक बडाभारी कूप है ॥ ७ ॥ क्षेत्रके पूर्वोत्तरभागमें अवशय hy) 
दर्शन करनेसे मनुष्य पशुपाशसे मुक्त होजाताहै, उसके पिछिवाडे है 
देवी विराजमानहैं, ॥. ८ ॥ वह छोगोंसे पूजित होनेपर सुखपूवक 
दान करती हैं। महादेवके पूवे गोमेक्षनामक उत्तम ढिंग अके 
दर्शन करतेसे गोदानका संपूर्णफल होताहै, पुपैकालमं भगवान शह. 
कसे गायोंकी भेजाथा ॥ १० ॥ और वे सब काशीम स! 
नाम गोपेक्षपडा हे गोमेक्षके दक्षिणमागमें दधीचीश्वरनामके है 
देनसे लोगांको यज्ञ करनेका फल होताहै । उसकेभी पूव म we 
सुशोभित ॥ १२ ॥ पयलपूवेक उस छिंगके अवलोकन = 
होतीहे; गोमेक्षके प्वेभागमें विज्वस्नामक लिंग है ॥ १२ ! 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by,eGangotr 


॥ | 


|| `. उत्तराद्ध॑~अ० ९७. (७१५) 
| ढु में ज्वरसे रहित होजाताहे । उससे भी पूर्व चारों वेदोंके फलदाता वेदेश्वर 
१ | तथ.» । १४ ॥ पूर्वोक्त वेदेश्वरसे उत्तर क्षेत्रज्ञाता आदिकेशवहे, उनके 
| के रे प्रेढोक्यमात्रके द््शनका उप अवश्य होताहे ॥ १५ ॥ उनसे 
३ | मोर संगमेश्वर ठिंगके दर्शनसे निष्पापता होती है, उसकेमी पूवे चतुमुख | 
| शका स्थापित चतुमुख ॥ १६ ॥ भयागनामक छिंग हे, उसकी पूजा करनेसे 
| क्र होताहे । वहीपर शातिकरी गोरींभी हे जो. पूजनंहीसे शांति करदेती हैं. - 
अ | ॥१०॥ वरुणे पूवतटपर कुन्तीश्वरेह, जो पूजन करनेसे कुलके उज्ज्वल करने- 
„हे पोको ( उसलकर ) दे ॥ १८ ॥ कुन्तीश्वरसे उत्तर कपिठधारानामक एक 
१। | दये, वहांपर ल्लान करके दृषभध्वजकी अचेना करनेहीसे ॥ १९ ॥ राजसूय 
ष | श्षकलेका पूरा पूरा फळ मिळजाताहे, ओर वहांपर भार करनेसे तो रौखादिक 
ग! | मं पढेहुए करोड़ों पितर पितृळोकमे चलेजातिह॥ २०॥ हे मुने ! गोपेक्षहीके उत्तर- 
|गामेअनुसूयेश्वर लिंगभी है ॥ २१॥ उसके दर्शनसे ख्रियोंको निरसन्देह पाविवरत्यका 
गि | छाम होताहे । उस छिंगके पूवेभागरम सिद्धिविनायंकका पूजन करना चाहिये 
ही | ॥ २२ ॥ उनके प्रणामही करनेसे जो कोई जिस सिद्धिको चाहे उसे वही प्राप्त होती 
प॥ | !। उन गणेशसे पश्चिमकी ओर हिरण्यकशिपुका स्थापित एक छिंगहै ॥ २३ ॥ 
॥ | भेर एक हिरण्यकूपभीहे, जो हिरण्य और अश्वोकी सम्पत्तिको देताहे ॥ 
६॥ | ॥ उसके भी पारचिम सिद्धिप्रद मुंढासुरेश्वरनामक लिंगहे एवं गोमेक्षसे नेके- - 
पका णर अभीडृदायक वृषमेश्वर छिंगमी ( विराजितहै)॥ २५ ॥ हे मुनिनायक ! 
| के पश्चिम ( मेरास्थापित कियाहुआ ) स्कन्देश्वरनामक ढिंगहै। उस. ठिंगके 
क [र मेरे छोकमं वास मिलताहै ॥ २६ ॥ उसके पासहीमे बीर . 
आर विशाखेश्वरनामक तथा नैगमेयेश्वर ठिंगमी है, एवं जो नन्दी. इत्यादि: 


हा पके /गढगंहे, ॥ २७ ॥ उन सबके स्थापित सहस्रो ओर भी छिँग वहाँपर 


# चेक व उहीं उह मके डंक भागि होतीदे ॥ २८ ॥ 
| पे पश्चिम कुबुदिनाशक शिलादेश्वरहे ओर वहींपर महाबळपमद झममप 
क हे ॥ -२९ ॥ उससे दक्षिणकी ओर सब सुका देनेवाढा अट्टहा- 
हीत गोम हे, और उसके उत्तर शुभग प्रसन्नवदनेश्वरनामक छिंगहै ॥ ३० हे 0. 
र पैका दृ्शनकरे वह सदैव भसन्नवदनही रहताहै। फिर उ्सीके उत्तर ओर 

हः ` नामक ठोगोंको निमेळता देनेवाळा एक कुण्डहे ॥ ३१ ॥ उक्त 


॥ 
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(७१६) काशीखण्डभाषा । 


अहहास ठिंगके पश्चिम मित्रावरुणनामक महापातकहारी दो ठग बिर श । 
'पजन करनेसे उन्हीके लोकोमें वास मिलताहै ॥ ३२ ॥ फिर अहहासके | १ | 
'बुदधवासिश्सेज्ञक लिंगहै। उसकी पूजा करनेसे लोगोंको बडाभारी ज्ञान उन्न ह र [| 
॥३३॥बसिछेश्वरके समीपहीमे विष्णुळोकर्क दाता छष्णश्वर और उनके दक्षिण कोड | 

' बद्धक याज्ञवल्कयेश्वरं ॥ ३४ ॥ उसके, पीछेकी ओर मक्तिव्धेन महादेव ७ | 
- जहांपर भगवान्‌ शिव भक्तोपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे स्वयं लीन हुए ॥ ३५ | 
अतएव पद्वादेश्वरसे पूर्व स्वडीननामक लिंग भरयलमूरवक पूजनहीके योग, झह | 
परमानन्दे चाहनेवाले ज्ञाननिष्ठ छोगोंकी जो गति होतीहे, स्वलीनके समीप शी । 
त्यागनेवाठेकोभी सदैव वही गति मिलतीहे ॥ ३६ ॥ स्वलीनटिंगके समनं 
'वैरोचनेश्वर लिंग स्थितहै, और उसके उत्तरभागमे महाबलवधेक बठीशवर हिए। |! 
॥ ३७ ॥ एवं वहींपरे पूजकलोगोको वांछितफल देनेवाला बाणेश्वर ढिगभी 7 | 
मानहै चन्द्ेशवरसे पूर्वओर एक विदेश्वरनामक लिंगहे ॥ २८ ॥ उस झिंगे | 
) करनेसे सब विद्यय प्रसन्न रहतीहैं। उसके दक्षिणभागमे महासिि विनायक ब || 
` हिंगहै॥ ३९ ॥ दपर समस्त दुःसमोचनी विकयादेवीभी है, वह स्थान ए | 
द्विदायक पंचमुदनामक महापीढहें ॥.४० ॥ वहांपर कैसेही बडे मष को॥ |! 


२ श्र AN ही > वायका 1 

बहुतही शीघ्र सिद होजे, इसमें कुछमी सन्देह नहीं हैः उस स्थानक || 
गे अश्व पर | 

| 


` ` सगरेश्ररनामक लिंग परम पूजनीयहै ॥ ४१ ॥ उसके पूजन क्रनेसे ह 
- परापरा फट प्राप्त होताहै, उससे ईशानकोणपर तियेग्योनि निवारक वाढीभर ९६ | 
' ॥ ४२ ॥ उसके उत्तरभागे महापापराशियाँका संहारक सुग्रीवेश F bf 
“पर बह्मचर्यका फल देनेवाला हनूमदीश्वर ठिंगभी शोभितहे ॥ ४३ त | 
महाबुद्धिमद जाम्बवती ( दी ) श्वरभी हैं, 'तदनंतर गंगाकें पचिम ९ चाहिये | iil 
कुमारोंके प्रतिष्ठित ) आश्विनेथेश्वरनामक दोनों लिंगोंकी पूजा कर .> पग. 
फिर उनके उत्तरभागं गैयोंके क्षीरसे भराहुआ भद्रहदनामक ९.४. 
सहस्रकपिला गोदान करनेसे जो फल होता हे ।॥ ४५ ।। इस मह त 
अनुष्य निस्सन्देह उसी फलको पाताहै, जब कभी पुषेम हे | 
हेने ॥ ४६ ॥ तभी वंहांका परम पुण्यकाल होताहै। उस बडी उस. न 
मेधयज्ञका फल मिळजाताहे । उस. हदके पश्चिम तीरपर मई, ह | 


A aR हे ण दिशवहीका १ 
` ॥ ४७ ॥ मनुष्य निश्वयही गोलोकवासी होताहै, कारण तदी 
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११९ | 
मद्रेखरसे नैकरेत्यकोणपर उपशांतशिव बिराजित हैं ॥ ४८ ॥ 


$ करतेही परमशाि आजाती है, एव उस उंपशान्तनामक शिवलिंगके 
ल रको जन्मोके बटोरे हुये ॥ ४९ ॥ पापपृंजको त्यागकर मंगछराशिको 
उसके उत्तरभागमें -योनिचक्रका :निवारण करनेवाळा चक्ेश्वुरनामक 
। ५० ॥ जिसके उत्तरकी ओर महापुण्य वर्धक एक चक्रहद भी है, मनुष्य 
स्नानकर शुदहदयसे चकेश्वरका पूजन करनेसे शिवलोकम गमनकरता 
|, दे नै्नत्य कोणपर भयत्न उठाकर शूळेश्वरका दर्शन करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
| 1५१ ॥ हे वरवणिनि ! पूर्वकाठग मैंने स्नान करनेके लिये वहींपर अपना त्रिशूळ 
हा था, जिससे शूखेश्वरके आगे यह बडाभारी पोखरा होगया है.॥ ५३ ॥ 
1 | अहह नहाकर भगवाच शूलेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्य संसाररूप गरको त्याग- 
ह |स छठोककों चलेजाते हैं ॥ ५४ ॥ उसके पूर्वभागे देवर्षिनारदने घोर तपस्या 
कल थी ओर एक उत्तम कुंड बनाकर वहींपर शिवछिंगकी भी स्थापना करदी थी- 
सा ||१५॥ जो कोई उस छुंडम स्नान करके नारदेश्वरका दशन करता -है, वह 
ग | षोसंसारसागरके पार उतरजाता है, इसमें कुछभी सन्देह नहीं हे ॥ ५६ ॥ 
| से पृ्ेमागमें स्थित अवश्नातकेश्वरका दर्शन करनेसे ( मनुष्य ) समस्त 
ग | रको दूरभगाकर निर्मलगतिको प्राप्त होताहैं ॥ ५७ ॥ उसके आगे ताम्रकुंड है, 
ह| मे लात करलेनेसे फिर कमी गर्भका दुःख नहीं झेलना पडता, उससे वायव्यको- 
॥ पमत विद्वोके विध्वंसक विन्नहर्तानामक गणेश हैं ॥ ५८ ॥ एवं बिन्नहर- 
फि एक कुंडभी वहींपर है, जिसमें नहानेवालेकी विश्नभागी नहीं होना पडता; 
“ररभागम एक अनारकेश्वरनामक उत्तम लिंग शोभायमान है ॥ ५% ॥ 
नामक एक कुंडभी है, जिसके स्नानसे नरक नहीं भोगना पडता, उसके भी 
नदी ) के रमणीय तीरपर वरणेश्वर लिंग है॥ ६० ॥ हे महामुने ! 
नारापनासे अक्षपादनामा एक परम शैवजन इसी स्थूळशरीरसे शाश्‍वती सिडिको 
॥ ६१ ॥ उसके पश्चिम परमनिर्वाणदाता शैलेश्वर हे, उनसे दक्षिणका 
कोटीश्वर लिंग हैं ॥ ६२ ॥ वहांपर कोटितीथनामक हदम 
पूजन करनेसे मनुष्य. कोटिगोदान कॅरगेका फळ पाता हे 
कोरीश्वरसे अश्निकोणपर महाश्मशानका स्तंभ गडा है उस सम्मेमे 
महारुद्र सदैव वो हैं ॥ ६४ ॥ उस स्तम्भक | 


| 


1४ क कोटीशवर 
| का 
९१ । 
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| च काड 4 | रश | 
` विभषित करनेंसे मनुष्य रुडपदका भागी होताहै। वहींपर कारे शो वी. 
क्क बहुत बडा ॥ ६५ ॥ कपारमोचननामक तीथे है, जिसमे सार | 


जति, ख | 
३७। छ |` 
मंगला | 


` योग्य एक कूंपभी है, वहींपर मैंने अपनी सुन्द्रशुंडमारा उतारकर रखदी थी॥५० | 
जिससे वहांपर महामुडा नान्नी पातकहारिणी एक देवी भकर होगई है, एवं जि छ |' 
` पर मैंने अपना सङ्घांग रक्खाथा वहांपर खद्ठांगेश्वर होगये हैं ॥ ७१ ॥ जञ | 
ठिंगके दर्शन करनेसे मनुष्य पापरहित होजाताहै, उसके दक्षिणभागे भुवने | 
{हिंग और कुडमी वपेमानहै ॥ ७२ ॥ उस भुवनेश्वरकुंडमे नहानेस मनुष्य भे | ग 
: रही होताहै, उसके दक्षिणकी ओर विमलेश्वर ठिंग और विमठोदक कुण्ड।९॥ | 
 उस्मेभी स्नान करके विमलेखरका दर्शन करनेसे मनुष्य विम होजाता ह! | 
अयंबकतामक एक शैव सिद्ध होगया था ॥ ७४ ॥ उसने इसी शरीरे ह | 
प्राप्त किया था, उसके पश्चिम परमपुण्यमद भूगुमुनिका आश्रम है॥ ७५॥ ११ | 
उसका पूजन करनेसे मनुष्य शिवलोकम चळाजाताहे, उसके दक्षिण महा | र 
शुभेश्वरनामक छिंगहै ॥ ७६ ॥ इसी छिंगके प्रतापसे महातपस्वी कर क | 
` शैव सिदध होचुके हैं, वहांपर कपिछेभ्वरके पासहीम एक रमणीय है ॥ P| 
उस गुफामे जो कोई घुसताहै, उसे फिर कभी गर्ममे प्रवेश नहीं करणी 2 | 
यज्ञोदक कृपभीहै। जो अभ्वमेषयज्ञका फळ देतादै ॥ ७८ ' है | 

` आदि वणेमयात्मक आंकारहे, प्र मंत्स्योदर्रीके. उत्तरतटपर जो हाय 
मेही हूँ ॥ ७९ ॥ नादेश्‍वरही परमबह्ल, और परमगति ९८. र| 
मोचन करेनेका प्रधान स्थान कहा जाताहै। ८० ॥ जू | 
नादेश्वरके दर्शनको भगवती जहुनन्दिनी गंगा वहाँ जातै १... । ह| 
कहीजातीहै। उस घडी वहांका लान बढे पुण्यसे मिलताह | 
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करिठेश्वरके पूवेकी ओर मत्स्योदरी ( तीर्थ ) में गंगा ( की- 
तीहि, तब वह संगमयोग बहुतही दुठेभहे ॥ ८२ ॥ कपिलेखरसे 
क्र ठिंगहे, उसके दर्शन करनेहीसे सब किसीको परमसिद्धि लाभ 
३ ॥ उसके भी उत्तर सवोर्थ सिद्धिदायक वाष्कुरीश्वर लिंगहै, और 
दक्षिण एक कौस्तुभेशरसज्ञक गहे ॥ ८४ ॥ उसकी पूजा केसे मनुष्य 

से कभी शून्य नहीं होने पाता, कोस्तुभेश्‍वरके दक्षिण शंकुकर्णेशवरहैं॥ ८५॥ ` 
की आराधनासे आजभी साधक परम्ञानको ग्रा करताही, कापेटेश्‍वरके 
| पावो गुफाहै। उसके दारहीपर शुभमय अधोरेसवरहै, और उनके उत्तरभागे 
| न्ष फलप्रद अधोरोद ( क ) नामा कूप ( भी) हे । वहींपर गर्गेशर और 
| मोशलामक दो छिंग ओर भी विराजमान ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ जहांपर गगे और | 
| कपुगिने इसी शरीरसे सिद्धि पाई थी, इन दोनो ठिंगोकी पूजासे बॉछितकार्य : 
हद होजाताहे ॥ ८८ ॥ उसके दक्षिणमागमे रुद्रावासनामक महाकुंडहे, वहांपर 
केके पूजन. करनेसे कोटिरुद्रा फूल प्राप्त होताहे ॥ ८९ ॥ हे अपर्ण! जब चतु 
क | शौ (तिथि ) म रुदर ( आद्रो ) नक्षत्र मिळे, तब॒ उत्त रुइरुंडका महाफलदायक 
१ | स पुण्यकाळ होताहे ॥ ९० ॥ उस वेळा जो कोई रुढरकुंडम ल्लानकर भगवान्‌ 
र | अका दर्शन करताहै, वह चाहे कहींभी मरे एर' रुइछोकर्मे चछाही जाताहे ॥ 


| नित्या पितुकूप वर्तमानहै ॥ ९२ ॥ जो मनुष्य वहांपर आडकरके पिंडोंको _ 
रफ | ॥ कम फेंकदेताहै, वह श्राडकती अपने एव्हीस कुछोंके सहित रुदळोकका भागी 
१ २ ॥ ९३ ॥ हे देवि ! उसी स्थानपर पश्चिम मुखकी वैतरणी ( नाम ) बावली 
' | स्नान करनेसे मनुष्य नरकर्मे नहीं पडता ॥-९४ ॥ रुहकुंडसे पालिग बह 
| गहे पुष्यनक्षत्रसे युक्त गुरुवारको उनके दर्शनसे दिष्यवाणी मिलती है।९३॥ 
® दक्षिण सर्वोत्तम कामेश्वराठिंगहे, जिसके दक्षिणभागे एक महा (काम ) | 
सानंमातरसे चिंतित कामनाओंको देताहे ॥ ९६ ॥ चैत्रशुक्ष जयोदशीको 
करनेसे मनोवांछित फळ मिल्ताहै। कामेश्वरसे पूवकी ओर नलकूबरलिंगह 
री धन धान्यकी समृद्धि करनेवाला पावनकूपहै,उस नलकूबर ठिंगके 
श्वरनामके दो लिंग एकत्रही विराजमान हैं ॥ %८ ॥ उन दोनोकी 
अज्ञानान्धकार दूर हो ताह, उनके दक्षिण अध्वक्केश्वरनामक्‌ ढिंगहे, 


| परी या 
।॥९७] तिके 
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' दशनहीस मोहका नाश करडालताहे ॥ ५९ ॥ वहींपर परम सिद्धि दु 
` लिंगभी है, जिसके पासहीम मंडलेशका पद देनेवाला मंडळेश्वरिग म्‌ | 
 । ३०० ॥ कामकुण्डके पूर्व सर्वे संपत्तिदायक च्यवनेशर हे, और ^ गै | 


` इस कुण्डेश्वरािंशके दशेनसेभी वही फल मिळजाताहे, ॥ ६ ॥ माकप | 


._.. दाता होजाताहै॥ ८॥ उसी कुंडके समीपमे महालक्ष्मीश्वर ठिंगभी है, उक्त कुड तहा | 


. दक्षिणभागे उम्रकुंडमी है जो स्नानके लिये कनखळ ( तीर्थ ) ||| 
` ` दायक) हे ॥ १४ ॥ उस कुंडके पश्चिम करवीरेरवर हिंगहे। ` दप] 
` छोगोके सब रोगोंका नाश होजाताहै ॥ १५ -॥ उससे बायर, 


® ~ 
rN 
५ 
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फलदाता सनकेश्वरमी वहीं हैं ॥ १ ॥ जिसके पिछवाडे योगसिदिका 
सनत्कुमारालिंगहै, और उससे उततरकी ओर बडाज्ञॉनसमर्थक सनन्देशरनामक 
सुशोभितहै ॥ २ ॥ उसके दक्षिणभागम आहुतीश्वरालिंगहै जिसके देली के. 
करनेका फळ मिलजाताहै, उससेभी दक्षिण पुण्यजनक पंचशिखेश्वर हिंग ॥ ३1 | 
जिसके पश्चिमओर पुण्यवधेक माकडेय हदहे, मनुष्य उस हदमे ल्लानकरके कमी शे | 
भागी नहीं होनेपाता ॥ ४ ॥ वहाँका स्नान और दान अक्षयपुण्यप्रद होजतार | 
उसके उत्तर समस्त सिद्धोंसे नमस्कृत कुण्डेश्वरनामक लिंगहे ॥ ५॥ हे के |. 
| पाशुपत मन्त्रकी दीक्षा लेकर द्वादशवषेपर्यंत तपोनुष्ठान करनेसे जो फ हे ।. 


परमपुण्यप्रद भगवान्‌ शांडिल्येश्वर विराजते हैं, उनसे पश्चिम सूयेग्हणके सा | 
पापनाशुक चेडेश्वर ठिंगहे ॥ ७ ॥ -कपाछेश्वरके दक्षिणओर श्रीकण्ड ए |. 
कुंडहै, . उस कुंडमे स्नान करनेसे मनुष्य -लक्ष्मीदेवीके प्रभाववश (बग) | 


PP 


महाठक्ष्मीका पूजन करनेसे मनुष्य ॥९॥ दिव्याश्षियांके वारा चामरसे बीजिर 
स्वगवासी देवतालोग क्षियोके सहित स्वर्गळोकसे उक्त मत्त्योदरीतीर्थके छि 
तो उसी मार्गसे आतेजातेह ॥ ११० ॥ हे मुनिसत्तम ! इसी कारणस | 
नाम स्वगंद्रार प्रसिहै । उस कुण्डके दक्षिणभागमें रह्मपदप्रद एक हिंगहे ॥ 
उसी स्थलपर गायत्रीशवर और सावित्रीश्वरनामक दो लिंगोंकी मरयलपूर्वक पूर 
चाहिये, फिर मत्स्योदरीके रमणीय तटपर सत्यवतीश्वर छिंगहै ॥ १९" गा 
सावित्रीशवरके पूवे तपः टिंगहै, टक्ष्मीशवरके पूर्वे उभेश्‍वरनामक 
है॥ १३ ॥ मनुष्य उस छिंगकी अर्चना करनेसे जातिरमत होजाताहे 


मरीचि और मरीचीश्‍वर छिंगहे । उसके पीछेकी ओर इ 
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ग वर्तमान ॥ इन्द्रशवरके दक्षिणभागमें ककरो 
तार ज्र ककोटकेश्वरका दशन करनेसे ॥ १७॥ pape 
| गोका अधिपति होताहे । उसके पीछे नझ्हत्याके छडानेवाठे दरप 
| वह ॥ १८ ॥ जिसके दक्षिण रुइळोकने पहुँचानेवाछा एक बडाभारी कड 
है उससे पश्चिम अभीश्रनामक प्रसिद्ध ठिंगहे ॥ १९ ॥ अग्ने पय 
आहेका फलदायक आशियकुंडहे, उसके दक्षिण एक औरभी उत्तम कुण्ड है| 
„| ।॥१२०॥ उसमें नहानेसे मनुष्य अपने पूर्वपुरुषोके साथ स्वये वास पातारे । 
क | सो शी चळछोककी गति देनेवाजा बाळचन्द्रेशर गहै ॥ २१ ॥ बाठचले- 
३ | शके चारोओर कितनेही गणाके स्थापित अनेक लिंग विराजितं, उन सब ठिंगोके 
. | हते गणाध्यक्षका पद प्राप्त होताहे ॥ २२ ॥ बालचन्दके समीपहीमे पितरोंका 
ह | का प्यार एक कूपभी है, उसमे थाड करनेसे सात पुरुषोका उद्धार होजाता है ॥ 
पु. | ॥ २३ ॥ उस कूपते पूर्वे एक विशवेशवरनामक पवित्र लिंग है, जिसके प्वकी ओर 
प | अाठेसर महादेव हैं ॥ २४ ॥ उनके सन्मुखही कालोद (क ) नामक | 
||ह गो सब रोगोंको दूर करदेताहै, जो खी अथवा पुरुष उस कूपका जळ 
1) | ६॥ २५॥ शतकोटि कल्प बीतजानेपरभी उनका परिवर्तन नहीं होने पाता, | 
एम उसका जल पीकर जन्मवंधनके भयसे निर्भुक्त होजाताहै ॥ २६ ॥ | 
Eo जो कुछ दान दियाजाता है, हे वरज ! प्रलयकालपेमी 
भ) से ह हेसिकता ॥ २७॥ जो ढोग वहांपर टूटे फूरेको बनवा (जीणोंडार _ 
hi. , ह 5 रुदलोकमे जाकर सदैव सुखपूर्वक आमोद प्रमोद करते 
यो; कालेश्वरते दक्षिण अपयृत्युनाशक मृत्वीश (भृतय) नामक. 
प पके उत्तकी ओर दक्षेश्वर ठिंगहे ॥ २९ ॥ जिसके समर्चनसे | 
ह| न विनश होजाते हैं ॥ १३० ॥ दक्षेखर्से पूर्व बडामारी महाकाळे 
' ` रर महाकालकुडम नहाकर महाकालका पूजन करताहे ॥ ३१ ॥ 
भगतभरकी पूजाका फूल होता है । उससे दक्षिण अन्तकेश्वरके दर्शन 
भय नहीं रहजाता ॥ ३२ ॥ हे सुने! उस्त ठिंगसेभी दक्षिण | 
वत $~ ९२ उसके पूजनसे हस्तिदानका पुण्यलाभ होताहै ॥ ३३ । ` 
> ता तीर ररावतेश्वर लिंगभी है, जिसके पूजनसे मनुष्य धन न्यसे ड 
'है॥ २३ ॥ के किण कल्याणकर गीय छि | 
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और हत्तिपाठेशंरके उत्तर जयपद जयन्तेशर लिंग हे ॥ ३५ ॥ भन्नका | 
कुडे उत्तर शुभदायक बन्दीश्वर (ढग है । इसी स्थानपर काशीपुरीका बिष्यात | 
' पापनाशक बन्दीकुड है ॥ २६ ॥ वहाँपर स्नान दान और आद करने अक्षय . 4 
` कठ होताहे, धन्यन्तरीवर ढिंग और उसी नामका इुडभी है॥ ३७॥ (पर) क |. 
लिंगका नाम दूसरा है और कुंडका नाम अन्यही -( रिड ) है, छिंगका नामतो |, 
गे है, पर कुड वैयेश्वर कहाता है ॥ ३८ ॥ उस कुडमें ( पन्वन्तरीने) |; 
आरोग्यकर, अपृतस्वरूप, ( मृतसंजीवनी इत्याद ) बढीबही ओऔषधियां डारदी हैं, | 
( अतएव ) उस कुंडम स्तान तथा उक्त डिंगके दशेनसे बडे कठोर पाके साथ समस्त || 


he 


` व्यावियां नष्ट होजापीहि। ३९॥उसके उत्तरभागमे हलीशेश्वर लिंगहै, वहभी सब रोगोका | 


' नाशक है, फिरुगेः्वरनामक ठिंगसे दक्षिण शुभकारक शिवेवर छिगहै॥ १४०॥ || 

` उसकेभी दक्षिण जमद्ीशवर ठिंग है, उसके पश्चिम मेखेश्वर हैं, जिनके उतर ओर ||ह 
उत्तम ( भैरव ) कूप हे ॥४१॥ उसके जलका केवल रुपै करनेहीसे समरत यज्ञोका || 
कळ मिउजाता है, उस कूपके पश्चिम योगसिंडियोंका दाता सुकेश ( सुकेशर ) ढिग | 
अवस्थित है।४२॥उससे नेकत्यकोणमे निमेलजळ (वाला) व्यासंकूप ही एवं बीप | 


५ 


व्यासेशर ठिंगभी है, मनुष्य उस कूपोदकसे नहानेके उपरांत देवता और पितरोंका तीण 
` केसे ।9३॥ मनोवांछित चाहे जिस लोकको अक्षय रुपसे भात करसकताहै, उस | 
ज्यासतीर्थके पश्चिम बहुत बड़ा धंराकणे हद है (जो कणेषंटानामसे प्रसिडहै ) ॥४४॥ | 

_ चटाकर्णनामक हमे रनानकर व्यासेखरका दर्शन करणेसे घाणी चाहे कहीपर मरे पर. | 
उसे काशीहीम मरेका फलभात होता है ॥४५॥ घंटाकर्णते सटाहीहुआ पंचडत. । 
' , मकी अप्सराका एक सरोवरहै। उसमें स्नानकर पंचचूडेशरके अवछोकनसे ॥ ४५॥ |स 
. मनुष्य स्वगेगे जाता और पंचचूढाका बडा प्रिय होता है । उसके दक्षिण स. तिक | 
` ज॒डताका घोडालनेवाळा गौरीकूप है॥ ४७॥ और उसी पंचचुढा ( सरोवर) के उ |. 
की ओर अशोक नामक तीर्थ है, जिसके उत्तर महापापापहारी मन्दाकिनी ( है | प 
` झहातीर्थं हे ॥ ४८ ॥ हे मुने ! जो मन्दाकिनी स्वगर्मेमी परम पवित्र न... | 
फिर इस मत्ेलोकमे उसकी कोन बात है! उसके उत्तर भामे मध्यमेश्वर रि | 
>. ( अविपुक्त ) क्षेत्रे. मध्यभागमे ( सुखसे ) शयन कररहेंहें ॥ ४१ ० Ue 
` अशोकाश्मीको जो कोई उस स्थानपर जांगरण करतादे, वह कमी शोकभा धी नही 
` वर्न सदैव आनन्दस्वरूप बनारहतहै ॥३५०॥ इसी परमपुण्यप्रद मध्यमे ` | 
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कर एक एक कोस चारोओर मुक्तिकषेत्रका प्रमाण (समझागया ) है ॥ ५३ ॥ 
रोग यह बात संदेव कहाकरते हैं कि हमारे वेश ऐसा कोई एक जनी ₹ सन्न 
हा जो चिततसंयमपूवैक मन्दाकिनीके जमे स्नानकर बाह्मण, संन्यासी और शिवे | 
कॉंको भोजन करादेता । मनुष्य मन्दाकिनीमे स्नानकर मध्यमेश्वरका दर्शन 


रेते ॥५२॥ ५३ ॥ एकस पीडियोंके साथ रुद्॒लोकर्म बहुत दिनोतिक निवास 


| इताह । मध्यमेश्वरसे दक्षिण विश्वदेवेश्‍वरनामक एक पवित्र लिंगहे ॥ ५४ ॥ ह 
अकेले उसी ठिंगके पूजन करेसे तेरहों विशेदेवोके पूजन करनेका फल होताह| . 
तासे पूवे महावीर पदके दाता वीरंभकेश्‍वर है ॥ ५५. ॥ उनके दिण 
_|कारिणी भगवती मडकाठी विराजमाने और वहीपर महामंगलदायक 

| काळतामक इदभी है ॥ ५६ ॥ जिससे पूव परम ज्ञानपर आपस्तम्ब 

| र ठिंगहे, पर उसके उत्तरकी ओर पुण्यकूप और पिछवाडेही शोनकहदहे 

`| ५७॥ उस हदके पश्चिम सुवुद्धिववेक शौनकेश्‍वर छिंगभी है। यदि कोई उस 

|तं नहाकर शौनकेश्वरका दर्शन करलेवे तो ॥ ५८ ॥ उसे झोजाताह 
जिससे वह झरत्युको पार करंदेसकताहे, उसके दक्षि जम्बुकेश्व्रह, जा तिथंगवोनिक अ 
 |रःखको छडादेतेहैं ॥ ५९ ॥ उससे उत्तर गानवियाका प्रबोषक मर्वगखर टा है 
| (एगेश्वर्से बायव्यकोणपर चारोंओर भुनियाके स्थापित बहुतेर सिद्धिद शिवलिंग | 


७ has 


विराजमान हैं, परबह्नरातेश्वर लिंग मतंगेश्वरसे दक्षिण मागमे अवत्यित है h१६०॥ 
॥ ६१ ॥ उसके दने कमी अकारयत नहीं होने पाती । वहीपर पितरि 
प्रतिष्ठित अनेक ठिंग है, एवं एक प्रसिद्ध आज्यपेःइर ठिंग . है, उन सब ठिंगाक 
। ऐवनसे पितर छोग बढे सन्तुष्ट होजाते हैं ॥ ६२ ॥ उससेभी दक्षिण एक सिच | 
(ह. जहांपर सहसा. सिदळोग रहते हैं। वायुस्वरूप अथवा खरक हा ४ 
* |बुतरे सिद्धोंके स्थापित कियेहुए एक सिदेशर वहांपर विराजमान हैं, उनके दशन 
) होसे सब सिद्धियां मातत होजांती हैं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ रे उसके पचिमओर एकू 
| | तिदवापीभी है जो स्नान और पान करनेसे सिद्धिकों देती हा (र उक्त सिक्के | 
| पू व्यावेश्वर्नामक लिंग है ॥ ६५ ॥ उसके दरीनर बयप्र अथवा चोर (डोळ) | 
का कुछ डर नहीं रहने पांता, उससे दक्षिण ज्येष्ठ स्थ्रानम परमित देवर लिंग 
त पिरह हे ॥ ६६ ॥ उसके दक्षिण आनन्दवाम भहशितेशवर लिंग हे जितके उत्तर. 
है| भागणे काशीवासके फळ्दाता निवासेश्वर हैं ॥ ९७ ॥ वहीपर चतुश्सपुदनामक क ड 
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३४० | 
हे जिसमें स्वान करनेसे समुद्रके खानका फर मिलता हे । और बाह छ | 
जेश देवीभी हैं, जो ्रणाममातरसे ज्येष्ठता देदेती हैं ॥ ६८ ॥ व्यात्रेशरसे ष EP 
चण्डीशवरनामक लिंग हे, उसके उत्तराशर्म पितरोको हषेदायक दण्डसात सरोवर रे का 
॥ ६९ ॥ महणके अनंतर देवखातनामक पोसरेम खान करनेका बडा माहात्म्य हे. स 
` “वहीपर जैगीवव्यमुतिकी गुहा और जेगीषव्वेश्‍वर ठिंगमी सुशोभित है ॥ १७० | || 
` हाप यदि विराज उपवास करे तो निमेळ ज्ञान भात होता है, उसके पीळेकी ओर | 
__. महापण्यदायक देवरेश्वर हैं॥ ७१ ॥. उससे लगाहुआ पासहीग शतकालनामक | 
` उग हे हो ळुस्मसम्मव ! भगवाच उमापंतिने इस ठिंगक भ्कट करनेकेलिये शतः | 
` पर्यंत काशीने काळ्यापन किया था ॥ ७२ ॥ उस ठिंगके दर्शनसे सोबषेकी आयु | 
` अखंडित (पूरी ) होती है, उसके दक्षिण महाजपके फलदाता शातातपेखर ह ॥ ७३॥ || 
„ ` जिसके पशिमक ओर महाफलके हेतुभत हतु्कश्वर ह; उनके दक्षिण महाज्ञानप्रवतक 
 अक्षपादेशवर हैं॥ ७४ ॥ उनसे आगे ( बढकर ) कणादेशवर हं और वापर | 
| पण्योदक कूपभी है, उस कणादळूप्मे नहाकर कणादेश्‍वरका पूजन करनेसे ॥ ७५॥ ह्या 
कभी घन और घान्यकी. न्यूनता नहीं होती । उसके दक्षिण सजनोक भूविकती | 
 उअतीशवरभी दर्शनहीके योग्य हे ॥ ७६ ॥ उनसे पश्चिम अघनाशक आपाहीशर | 
है जितके पूर्व सव कागाळी संपत्ति देनेवाले दुवासेश्वर विराजितहे ॥ ७७ ॥ 
... उनके दक्षिण पापभारापहारक भारभूतेश्‍्वर हे, ओर पुर्वोक्त व्यासेश्वरक शरम f 
_ महाज्ञानदायक शंखेखर और उिसितश्वरनामक दो लिंग वतेमान है। कारी , 
` यत्पूर्वं उन दोनों ठिंगोका दशन करना चाहिए ॥ ७८ ॥ पाशी बतको के 
' पूणेकरके उद्यापन करनेसे जो पुण्य होता है, एकबार क्षणमात्र विशवेशवरक दशन षः 
सभी वही फळ मिळता. है ॥ ७९ ॥ उनके ईशानकोणपर योगज्ञाने प्रवर्तक भी 
अदेश छिंग और सवैकल्मवनाशक अवधूतेश्‍वर तीथमी स्थित हे ॥ १८” _ |. 
` _ जके तेवनसे ठोगोका पशुपाश छूटजाता है, वह पशुपतीश्वर टिंग अवै पि 
 पूर्वभांगमे प्रकाशमान है ॥ ८१ ॥ उसके दक्षिण अभिळषिति वर देनेवाला र 

हेरर ठिंग है, जिसके पिछवाडे जीमूतवाहनेश्‍वरनामक उत्तम लिंग है ॥ ८ 
लिंगकी सेवासे मनुष्य विद्याधर होता है, पंचनद ( तीथे ) पर मयूखादित ५. 
बहीपर गमस्वीशवरभी. हैं ॥ ८३ ॥ उनसे उत्तरकी ओर दविक द| 
कूपक स्नान और ( गभर्तीशवरका ) दशन क > 
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| तही कठिन समस्या ह ॥ <४ ॥ गमस्तीसरसे उत्तर दविकल्पेश्वर [ढिंग है 
ष्य उस ठिंगके दशन करनेसे कल्पभर शिवलोकमें वास करता है ॥ ८७ ॥ 
)नस्तीशवरसे दक्षिण मंगळाल्या जो मंगढागौरी हैं, उनके उद्वेशसे बदि ब्रिज 
|मतीको ॥ ८६ ॥ यथाशक्ति विभूषित करके भोजन करायाजावे तो अहम्‌ 
पय होता ह, भगढागरिकों एक प्रदक्षिणा करनेसे समस्त पृथिवीकी अदक्षिणा 
छ प्राप्त होता हे ॥ ८७ ॥ मंगठागोरीके पासहीमे मुखमेस्षेश्वरके उत्तर तवसि 
हरी बदनपेक्षणानामकी देवी सुशोभित हैं ॥ ८८ ॥ मुसमेश्वरके उत्तरही ओर 
द्वी्र ओर इचेश्वरनामक दो छिंगहें, उनके दशेनसे ससुवर्ण भूमिदान करनेका - 
ढ़ होता है ॥ <९ ॥ उतकेनी उत्तर शुभदशेना चचिक्ा देवी हैं, जिनके आग | 
[बहतेही ) शातिर रवतेश्‍वरनामक लिंग अवर्थितहै ॥ १९० ॥ उसके आगे | 
शुभप्रद पंचनदेश्वर लिंग है, और वहींपर मंगलागौरीके पश्चिम मंगलोदकनाम्‌ 
| बभार छूप है॥ ९३ || ओर उसी और उपभन्युका स्थापित एक महा 
शशि है। उसके पीछे व्यापक भय हरनेवाळा व्याघपादेश्‍वर ढिंग हैं ॥ ९३ ॥ 
_ [रितोशवरसे तेकत्यक्तोणपर अवसमूहके नाशक शशांकेश्वर वतमान है, जिनके 
मंभागमे दिव्यगतिक्रे दाता चेत्ररथेश्वर स्थित है ॥ ९३ ॥ रवतेश्‍वरक 
चम महापातकहारी जेमिनीश्वर हैं, हे ऋषिसत्तम ! वहांपर अनेक कषियाळे 
पित लिंग हैं 1९४ ॥ _ जैमिनीश्‍वरसे वायव्यकोणपर रावणेश्वर ढिंग के | 
दशनसे लोगोंको राक्षसोका छुछभी भय नहीं होनेपाता ॥ ९५ ॥ 
| दक्षिण वराहेश्‍्वर हैं, जिनके दक्षिणमागमे मांडव्येश हैं, उनके दाक्षण भचण्ड 
९, फिर उनके दक्षिण योगेश्वर हैं ॥ ९६ ॥ उनकेभी दक्षिण धातर है, उ्े- 
भ आगे बढतेही सोमेश्वर लिंग मिळता है, जिसके नेकेत्यकोणस सननाको कनक ० 
छा कनकेश्वर लिंग हे ॥ ९७ ॥ फिर उसके उत्तर हृपकारक पांचापांडवाके 5 
पांच छिंग हैं, जिनके आगे संवर्तेश्वर और पश्चिमकी ओर खेतेखरलिंग हं | 
"७८ | एवं पिछवाडेही काठसे अभय करदेनेवाढा .कलशेश्वर ढंगह जा हे /. | 3 
सुके कालफॉसमे पडजानेप्र अमृतके-वडेसे निकछा था ॥%९॥ उत्तकेभा उतर _ 
1 गोशक चित्रगुमेश्वर लिंग है; जिसके पीछे महाफलदायक इंढेश्‍वर विमान है 
| ५९ .॥ कटशेशवरके दक्षिण ग्रहेशवर्नामक एक उत्तम. [ठग हा से दशेन्से 
|| की बाधाका शमन होजाता है.॥ ३) चितगशेवरके पश्चाजगर्ण जो यहच्छे- 
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उन) . काशीलभपा। ` ‹ ३४९. || 
 शवरटिंग है, वहभी बढाही फलपद है, फिर महेरवरफे दक्षिण उतथ्यवामदेदेशवर हिंग नक 
॥ २ ॥ जिसके दक्षिण कंबठाशवतरेशवरनामक शुभप्रद दो लिंग, विराजमान हैं, और |६। 
वहीपर नलकूबरका पूजित एक निमेळ ठिंगभी अवस्थित हे ॥ ३ ॥ उसके दक्षिण | 
'अणिकर्णिकेखर हैं, जिनसे उत्तरदिशामें पलितेश्वर ओर जराहरेश्वर ढिंग है; और | 
. उसके पीछेकी ओर पापनाशन छिंगभी है ॥४॥ उसके पश्चिम निजरेशवर हैं, जिनसे | 
 जैकेत्यकोणपर पितामहेश्वर हैं, और वहींपर पितामहस्रोपीनामक तीर्थभी है, जहांपर । ९ 
' आड करनेंसे बंडा फल होता है ॥५॥ उससे दक्षिण वरुणेश्वर है, जिनके;दक्षिणमा- |वार 
जमे नाणेशवर विराजमान हैं; फिर पितामहल्लोतिकापर सिद्धिकारक कृश्माण्डेश्वर ठिंग 
हे ॥ ६ ॥ जिसके पूवभागग राक्षसेश्वर और दक्षिण ओर गंगेश्वर हैं, पर उत्ता; | 
न्ते तो बहुतसे निम्नगेश्वर वतमान हैं ॥७॥ वहींपर वैवस्व्तेश्वरभी हैं, जिनके दर्श | 
` नसे यमलोकम नहीं जानापडता, उसके पीछे अदितीश्वर और आगेकी ओर चक्रेशर 
' हैं ॥ ८ ॥ उनके आगे बढतेही देखतेमात्र विश्वास उपजानेवाळे कालकेखर हैं; वहाँ | 
पर उनकी छाया दिखाई देती है, उनके दर्शनसे भणी निष्पाप होजाता है ॥ ९ ॥ | दिर 
उनके आगे तारकेश्वर हैं, जिनके सन्मुखही स्वणेभारदेश्‍वर विराजित हैं, उनसे उत्त १ 
गरुन हैं, जिनके आगे शक्र हैं ॥ २१० ॥ उनसे दक्षिण स्मेखर और ॥ 
( बहीपर ) शशीश्वरभी हैं । जिनके उत्तरी ओर सभी लोकपालोके स्थापित अनेक | रः 
हंग वतमान हैं, ॥ १३ ॥ और वहीपर नाग, मर्ष, यक्ष, किशर अप्रा | म 
. देवता और ऋषिगणके प्रतिष्ठित बहुतेरे सिद्धिकर लिंग सुशोभित र ॥ 3९ 
... ` शक्रेश्वरके दक्षिण महापापापहारी फाल्गुनेशवर हें, जिनके दक्षिणभागमे पर शुक्तौ | ॥ 
महापाशुपतेश्‍वर स्थित हैं ॥ १३ ॥ उनके पश्चिम समुदेश्‍वर, और उत्तर शानः | ९ 
चं पकी ओर सपैसिदिभद ठांगलीशवर लिंग है १४ ॥ हे देवि! जो लोग: 
. द्वक छोंडकर ( उस ठिंगका ) पूजन करते हैं वे सिद्धिको भात होते हैं, उशी | 
मोक्ष मिळता है, अतएव उनको मनुष्य नहीं कहना चाहिए ॥ १५ ॥ * २ 
|  दीश्वरपर मधुपिंग और शेतकेतुनामके दो तपस्वियोने इसी शरीरसे पसा. र. 
| ठाम क्रिया था ॥ १६ ॥ वहींपर नकुठीशवर और कपिळेश्‍रभी हैं क. 1 
| स्थांको ये दोनही ( लिंग ) परम रहस्यरूप हैं ॥ १७ ॥ उनके पासहीशे मरी 
वक भीरिव हैं, सेड बत क 
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| गरीतिकेश्‍वरके समीप एकभी जागरण करता है, वह अवश्यमेव मेरा गण होजाता 
१॥ १% ॥ उस ठिंगके दक्षिणभागम एक शुभोदका बावलीमी है, उसका जल 
| ष छोगोंकी पुनजेन्मका दुःख नहीं भोगनापड़ता ॥ २२० ` ॥ उस बाबलीके ` 
| पविमभागमे स पुवे-तांरकेशवर, दक्षिण-कालेखर, और उत्तरमें नन्दिकेश्वर 
| रा करते रहते हैं ॥ २१ ॥ उसका जळ यदि अदधापूर्वक पीयाजावे तो पीने- 
हके हदयारविनदमें ये पूवोक्त तीनोंही ढिंग बास करते है, ( जेसेही हो ) उस 
।बावठीके जळ पीनेवाले उत्तम जन सवैथा कताथ होजाते हैं॥ ९२ ॥ अविपुकते- 
| ते संदेहुए मोक्षबुद्धिके दाता मोक्षेश्वर पूजनीय हैँ, उनके उत्तर दयाधाम करुणे- | 
| बरी पूजा करनी चाहिए ॥ २३ ॥ उनके पथे स्वर्णाशेखर ढिंग हे, जिसके उत्तर 
दर हैं, और वहीपर बडी सौभाग्य संपत्तिके लिए सौभाग्य गौरीकाभी पूजन 
| ला उचित है ॥ २४ ॥ विशवेश्वरके दक्षिणभागे. त्रके क्षेमकती निकुम्मेशरको 
लपूर्वक पूजना चाहिए, जिंगके पीछेकी ओर सर्वविध्वविदारक विध ( वि) नायकः 
| जते हैं, विशेषहपसे चतुर्थीके दिन उनकी अचेना करनी चाहिए, फिर निकुंभे 
से अग्निकोणपर सुसिड्िमद विरुपाक्षेश्वर लिंग परमपूजनीय है ॥ २% ॥ | 
|| २६ ॥ उसके दक्षिण शुक्रेशर हैं जो पुत्र पौत्रादिकी बडि करते ह उनके 
| स्रमागे देवयानीश्वरनामक एक महाछिग अवस्थित है ॥ २७ ॥ शुके . 
मागे पूजनीय कचेश्वर हैं वहींपर शुक्रकृपमी है जिसके जठरे हहत 
| ्चमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ शुक्रेशरक पश्चिम अपने भक्ते सिव 
| पर उतोरनेवाले शुभप्रद मवानी-शंकेरको प्रणाम करना चाहिए ॥ २९ ॥ शके 
| खे पवदिशामे स्थित अठकेश्‍वर और मदाठसेशरका पूजन करना उचित हा उनके < 
| पष सेपेविश्नविध्वंसक ॥ २३० ॥ तथा समस्त सिद्धियोके दाता हो रा 
ह । लंकेश्वरको मारकर रघुनाथके ह व प 
| फेर नुष्यभी तुरतही शुद जाता है। फिर वह! (7 
केरनेसे ह्मघाती मनुष्यभी तुरतही शुद्ध ही ॥ उसके पननम शभमय दत्ता | 


| 
| मखर लिंग है ॥ ३३ ॥ 


> 


न ह र एक औरमी लिंग है ॥ ॥ ३ त 
(| पेश हैं, जिनके दक्षिण हरिकेशेशर हैं तदनंतर 7 हे बे प्रवेधर हैं, 
| कके आगे ( गोकणे ) सरोवर है. जो पका नाक है उसके शच | 
। | पिके आगे 'पितरांका परमभीतिकर धुड है ३ र 1 विर वर 
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| | :» (२९७ ७ 
'लिंगभी विराजित है ॥ ३५ ॥ वहांपर आड करनेदालोंके पितरलोग बहती ६७. | 
~ च. रे 5 ०, टे नर ~ ३ इप्‌ सतुष ह| 
शेते हैं, धुवेश्‍वरके आगे तारेश्वर हैं, जो नेयनाथ कहेजाते है ॥ ३६ ॥ उनसे क ॥ 

_ त्यकोणपर परमवंशवृद्धिकर मनुका. स्थापित रिंग है, और जो वैयनाथके ह | 
शिवाछिग है वह तो गियवतेश्वर हैं ॥ ३७ ॥ जिनके दक्षिण सुचुळुन्देखर और पाः | 

. होगे गौतमेशवर हं, फिर परिचमकी ओर भडेश्‍वर हैं, जिनके दक्षिण कष्पशदीशवरे | 
` ॥ ३८ ॥ उनके आगेही अहलेश्‍वर है, और ईशानकोणपर पजेन्येश्‍वर . वतेमानहे, | 
` उनके पूर्व नहुषेश्‍वर हैं, ओर उनके आगे बिशाछाक्षी देवीहे ॥ ३९ ॥ वहींपर कषेत्रम | 
` नास देनेवाला विशालाक्षीश्वर छिंगमी हे, जिसके दक्षिण ज्वरनाशक जरासंपेशवरहें | 
_ ॥ २४० ॥ उसके आगे हिरण्यप्रद हिरण्याक्षेश्वर लिंग है, उसकेभी पश्चिम गयाधी- . | 
` शर हैं, जिनके पश्चिम भगीरथेश्वर हैं ॥ ४१॥ हे अगस्त्यमुने ! उसके आगे | 
_ अहेखरसे प्रिचम दिलीपेश्वर हैं, वहांपर एक कुण्डभी है जो नहानेवालेके इड फलको | 
` देताहे॥४२।। वहापर विश्‍वावसुका स्थापित ठिंगभीहे, जिसके पूर्व मुण्डेश्वर हैं उनके | 
` दक्षिण विधीश्वरहें, जिनके दक्षिण वाजिमेषेश्वर छिगहे।। ४ ३।।दशाश्वमेधपर स्नान करके | 
>> उस सिगक दर्शन करनेसे मनुष्य दश अश्वमेध करलेका फलभागी होताहे ॥ ४४ ॥ | 
` उसके उत्तर भागमे मातृतीथे है, जो स्नान करनेवाठेके जन्मभयको दूर भगादेता | 
ह वहांपर श्री हो अथवा पुरुष हो जो कोई नहाता; है ॥४५ ॥ वह मातुकाओके | 

प अधादस ईैप्सितफफलको पाता है। तुम्हारे अगस्त्य कुण्डके दक्षिण प्रसिद्ध पुष्पदन्तेश्वर | 
६ ॥ ४६॥ उनसे अग्निकोणपर देवता और ऋषिगणके' स्थापित बहुतेरे ढिंग | 
` पिराजमान हैं, उक्त पुष्दन्तेशरसे दक्षिण परम सिद्धिद सिद्धीश्वर हैं ॥ ४९ ॥ । 
= यदि कोई उनकी पंचोपचारसे पूजा करे तो उसे वे स्वरे परमसिझिको जतादेते. | 
` ₹। हरिरचन्देवरके सेवनसे छोगोंको राज्यका छाभ होता है ॥ ४८॥ उनके | 
` पश्चिम नेकंतेश्‍वर हैं, जिनके दक्षिण अंगिरसेशवर हैं, फिर उनके दक्षिण कषेमे | 
' ओर उनसेभी दक्षिण चितरादवेखर लिंग अवस्थित हे ॥ ४९ ॥ उसके दक्षिण | 
ह है, जो ठोगोंको महादेवका अनुचर बनादेता- है। केद || 
वंशीय और सूर्यवशीय राजाओंके ॥ २५० ॥ स्था | 


| रळ र 
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| ककी दुर्गतिका दूर भगादती ह ॥ ५२ ॥ उनके दक्षिण शुष्का (असी) 
|. पूजित शुष्केश्वर हैं उनसे परिचम जनकेश्वर हैं, जिनके उत्तर शंकुकरणेश्‍वर 
॥। ५३ ॥ उनके पूव समभ सिद्धियोका दाता महासिद्वीश्वर लिंग है, जो मनष्य 
[म नहाकर महासिदीश्वरका दशन करता है ॥ ५४ ॥ वह समस्त सिद्धि 

पार होजाता है शेछुकणेश्वरके वायब्यकोणपर वायव्येश्‍वरनामक गह 
॥५५॥ उतके आगे विभाडिश्वर हैं, जिनके उत्तरभागमें कहोलेश्वर लिगहे, वह 
(एरिर छिंग और दवारेशरी देवी विराजमान हैं ॥ ५६ ॥ उनकी आराधना 
| ने आनन्ददनकी वाससिडि होती है, हे युगे! उस स्थानपर आयुध लेकर 
(दीर, और कात्यायनेश्वर -डिंगमी हे, जिसके पासहीमे जांगलेखर, और 
| कि ओर मुकुरेश्‍वर लिंग वतमान है ॥ ५८ ॥ जो कोई सपैयात्रा फलम 
नाल मृकर्कण्डमे स्नान कर भगवाच मुकुटेश्वरका दशन करताहे ॥ ५९ ॥ 
समरत छिगोंकी यात्राका फळ मिलजाताहे। वह भूमीही योगाभ्यास अथवा 
गाही परस सिदिदात्री है ॥ २६० ॥ क्योंकि ( हे शुने! ) वहार 
|िहीके लिये सेकडो वरत्‌ सहसा. लिंग सुशोमित हे । परन्तु हे देवि ! वारा 
शीमे एक उत्तर दिशाही मुझे बडी प्यारी है ॥ ६१ ॥ उसमभी पचात 
[अथात ओकारेशरका स्थान ) तो बहुतही भसन्ञ पढगया है बहाँप्र तो में 


| स्थिति और अळ्यंकालमेंभी सदैव बैठाही रहता हैं ॥ ६२ ॥ है परिये ! ` 


द कोई इस मको जानजाताहे वह फिर पापोमे कभी लिप नहीं हीसकता. “हे 
मेथा सत्य कहता ह ॥ ६३ ॥ जो कोई मेरे ठोकम पहुँचाचाहे उसे 


हदिया है ॥ ६४ ॥ इनमें बहुतेरे रिंग भक्तिके मारे दोदो, पीनपीन रभा 
था करनाही चाहिए ॥६५॥ इन सब ( पूर्वोक्त ) दिंग, 


नसे उत्तरोत्तर अधिक फळ होताहै, काशीके लिंग, 
0 और देवर्भ[वियोंकी संख्या कौन करसकता 
'आनन्द्काननके तृण बहुत 


» है ड्रम | ~ न वि £5 2 <° र 
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पहारी गणलोग काशीपुरीकी रक्षा करते रहते ई ॥ ५७ ॥ वहाँपर - 


शि गये है, किन्तु उनका वर्णन मैं नहीं करसका पर भद्धापूवेक उन सबकी स. 
कुंड, कूप और वावळी 


पर बुद्धिमान्‌ ठोगोको सदैव अंडा करनी चाहिए ॥ ६९॥ ई सबके दशेने . 

कुप, सरोवर, ॥ ९७ ee 
(है ! (क्योंकि ) अन्यत्रके देवतात 
अच्छे हैं, कारण यही है कि इनको पिर जन्मडेना | 
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हाहीपर चछाजाना चाहिए । हे मुनिवर ! मैंने तुमसे संक्षेपहीसे इन ढिंगोंकी ` . 


_ काशीखण्डभाषा । 


नहीं पडेगा । अगणित ठिंगमयी काशीही समरत तीर्थौकी जन्मभूमी 


अपनी तपस्याके बठसे मेरी पियतमा हुईं हो ॥ २७० ॥ पर यह काशी स्वभाव 
हीसे मेरे सुख और विश्रामकी भूमी है, जो छोग काशीका नामभी हेते, अथवा 


` उसका अनुमोदन करते हैं ॥ ७१ ॥ हे देवि ! वेही लोग शाख,- विशाख, नन्दी 


स्कन्द और गणेशके समान हैं, और वेही भक्तगण मेरे ( सच्चे ) सेवक हैं ॥ ७३ ॥ 


काशीवासीही मोक्षके अधिकारी हैं, ( क्योंकि ) कठोर तपस्या, बडेसे बडे ब्रत | 
॥ ७३ ॥ एवं बहुतेरे महादानोंके करनेवालाहीको काशीम वास मिलता है । जो । 


लोग आनन्दवनमें वास करते हैं, उनको समस्त तीथोम स्नान, समग्र यज्ञाकी दीक्षा 


॥ ७४ ॥ और सब धमाके पारँपणे करनेका सोभाण्य प्राप्त होता हे । सुर, अपुर, | 


नाग और नर जो छोग अन्त /अवस्थामंभी काशीमें वास नहीं करते उन. सबको 


` भूमिका भारही समझना चाहिए । अन्यत्रके वैदिक बाह्मणंसेमी काशीस्थ चाण्डालही 
) कह, क्योंकि चाण्डाल तो भवसागरके पार होजाता है, पर बाह्मण उससेभी अधी- | 
` गतिम पडा सडा करता है ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ सवथा वही मनुष्य सपज्ञ अथवा | 
दूरदर्शी होसकता है, जो काशी मट्टीका शरीर त्यागकर झुंधामय दिव्यसवरूप | 
होजाता है ॥ ७७ ॥ मनुष्य समस्त तीर्थौके रहर्यसे भरेहुए इस पवित्र _ 
अध्यायके सुननेसे अवश्यही काशीदशैतका पुण्य प्राप्त करता है॥ ७८ ॥ | 
प्रतिदिन प्रातःकाल इस अध्यायके पाठ. करनेसे उक्त समस्त तीथौके दर्शनका फॅट | 
होताहे इसमें कुछभी अन्यथा नहीं हे ॥ ७९ ॥ जो बुद्धिमान जन विल्यहीं है « 


समग्र लिंगात्मक अध्यायको जपता है, उसे कया यम, कया यमदूत, अथवा ॥ 


हीका कुछ भय नही. रहने पाता ॥ २८० ॥ जो सुळती पुरुष पवित्रता | 
` टगाकर इस अध्यापका पाठ करताहै, उसे ब्मयज्ञका फळे मिडवाहै ॥ ° ८ | 
' जो कोई इस अध्यायकां पारायणं करजावे उसे समस्त कुण्डोमे सागं, सर्म 1. | 


'याके जलपान, और सब छिंगोंक्रे दशेनका फळ प्राप्त होताहै ॥ ८२ ॥ १६ 


फल देनेवाले अन्यान्य स्तोत्रोसे कोन फल है ! मुझसे प्रेम रखनेवाठांको es 
` फूलदायक अध्यायका जप करना उचित है ॥ ८३ ॥ इस अव्या हा |, 
= एकृहीबार पढ़ढालनेसे जो फल होता है, इस संसारमें बहुतेरे महादानो* करन 
` वह फळ पायाजाता है कि नहीं ! इसमें सन्देहही है॥ ८४ ॥ समरत 
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है ॥ ६८ | |. 
॥ ६९ ॥ यह दर्शनसे स्वग और अन्तसेवनसे मोक्ष देदेती है, हे देवि ! तुम्‌ र्‌ 


£ है 


| र | उचराद-अ०९७; ` (७३१) 


तकर, समध लिगाके दर्शन करनेसे जो फल होता हे, इसके पाठ करनेमेभी 
| द्य वही फळ भात होता हे ॥ <५ ॥ हे मुने ! यही उग्र तपस्या और बड़ाभारी | 
| नहे, जो इस काशी छिंगावछीनाभक अध्यायका अध्ययन बनपडे ॥ ८६ ॥ 
| विरोधी ( शिवडोही ) नास्तिक और वेदनिन्द्क व्यक्तिको यह परम जप्य अध्याय 


| जार, खुवर्णस्तेय, माता और पिताकी हत्या, गोहत्या, बालबात, इत्यादि, मन, 
॥ तने, कर्मके दारा ज्ञानसे अथवा अज्ञानतासे कियेहुए, पातक-उपपातक, महापातक 
(आदि सब इस अध्यायके पाठ करनेसे विछायजाते हं, मेरी आज्ञानुस्तार इसमें कुछ 
| सन्देहं नही करना चाहिए पुत्र, पौत्र, धन, यान्य, कलत, क्षेत्र ॥ ८८ ॥ 
॥॥८९॥ ९० ॥ ९१ ॥ सुख, स्वग और मोक्ष इत्यादि सब कुछ मनार्वाछित 
| कुको इस अध्यायके पाठसे विज्ञजन प्राप्त करसकता है यह बात सर्वथा निश्चित 
| ३॥ ९९ ॥ जिस समय भगवान शिव जगदम्बासे येही बाते कररहे थे उसी घड़ी 
| नन्दीने आकर प्रणाम किया, और वे यह निवेदन करनेळमे ( कि ) ॥ ९३ शै. 
| (नाथ ! ) विशाल राज-मंदिरका निमोण समां होचुका, और स्थमी सुसाजत ह 


| पणडरीकाक्षमी गरुडपर चढ़ेहुए अपने अनुचरवर्गके साथ, मुनीश्वराको आगे करकं | 
| दपर खड़े होकर आपके चळनेकी प्रतीक्षा कररहे है ॥ ५१ ॥ चौदह ies 
| समस्त सुन्रतळोग प्रावेशिक महोत्सवका समाचार सुन आज यहाँपर आकर बड: 


दोहा-गुप्त, लुत, औ प्रकट हैं, लिंग तीथ बहुतेक । 
करि प्रयल ढूंढे मिळे, एहि छगि धारिये टक ॥ १ ॥ 
संवैया-ज़हु पूरव कुंड अनेक रहे, तई घे अब छोगनकी वसती) र 
जब बावलि कूप हेराय चढ, तब) ठिंगनकी कहेळा गनती 
अब ढूँढहु पे मिळते नहिं ये सब तीरथ हैं जितको भनती । 
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कमी नहीं देना चाहिए ॥ ८७ ॥ बल्लहत्या, अगम्यागमन, अमक्ष्यभक्षण; गुरुदारा-- ` 


| ॥ ९६ ॥ स्कन्दने कहा-नन्दीकी इस बातको सुनतेही भगवाच शकर पार्वती न | 
| हित दिव्य रथपर चढ़कर त्रिविष्टप ( वरिळोचन ) नामक स्थानसे चलपड़े ॥ रे 


| एवं ह्ला इत्यांदि समस्त देवतालोगमी एकेह होगये हैं ॥ ५४ ॥ खय भगवाच 


अजहूँ कितनेहि भासे छस जथारुचि दशैनकी विनती ॥ ह हे जे 
“3 १ \S 
ति थीर्कंदपुराणे चतुर्थे काशीसंडे उत्तराचे भाषाया सतनवतितमोअ्यायः ॥ »० ४५ | 
ह आ - EE 


(७३२)  . काशीखण्डभाषा। 
` अट्टानबेव अध्याय । च्या 
मुक्तिमंडपसेश्वेशे| ` री. 
` व्यासदेवने कहा-हे महाभाग सूत ! भगवाच कातिकेयने अगस्त्य मुनिके पढ्ने | 
पर महादेवके महामहोत्सवको वर्णन किया था उसे शवण करो ॥१॥ स्कन्दने |. 
कहा-हे महाणाज्ञ ! अगस्त्य ! तरैछोक्यभरमे आनन्द उपजानेवाळी एवं महापातक- | 
नाशिनी विशेश्रके मवेशकी कथाको शवण करो ॥ २ ॥ चेत्र मासकी शुका जयो- | 
दशीको दमन पर्वपर भगवाच शंकर सन्दराचछसे बारारासीपुरीम आकर इधर उधर | 
विचरण करने ढगे ॥ ३ ॥ तदनंतर जब मोक्षलक्ष्मी विळासनामक राजप्रासाद वन- | 
` गया तब कातिक शुरू प्रतिपदा, बुधवार, अनुराधा नक्षत्र; सप्तमराशिस्थ चन्द्र और | 
अन्य समस्त ग्होंके उच्चराशियोपर अवस्थित होनेपर भगवान्‌ विश्वेश्वर त्रिदोचन | 
` तरसे अन्तगृहमे प्रविष्ट हुए ॥ ४ ॥ ५ ॥ उस बेला बाजे बजनेठेगे, समस्त | 
 हदिशाये सोहावनी ठगती थीं, आहझणलोगॉंकी वेदध्वनिके आगे दूसरी कोईमी | 
` जातही नहीं सुनाई पडती थी॥६॥यहांतक कोळाहळ होने छगा कि भूछोकिके भतिष्वः | 
) निते भवलोकके मध्यका मारी मरगया, ( कहांछों कहें ) शंकरके भासादमवेशके महो: | 
८ त्सवमें सभीळोग प्रमुदित होगये थे ॥ ७ ॥ गन्धेगण मेगलगीतोंकी गानेलगे, अप्स. | 
रोग उृत्य करनेटगी, सिद्ध चारण मनोहर स्तुति करने छगे, और देवतोंके तो | 
हषेका ठिकानाही नही रहगया॥८॥उस घडी चारोंओरसे सुगन्थित वायु बहने छ, | 
घनमंडली पुष्पोंकी बृष्टि करनेलगी, सबी लोग मेगलवेषसे सुत्त और मांगलिक | 
` नातोठाप्मं तसर होगये थे ॥ ९ ॥ क्या स्थावर क्या जंगम सभी जीवजन्तु आत. | 
` चदय बनगये थे। (उस समय) देव, दानव, गन्धर्वे, नांग ॥३०॥ विद्याधर, सा । | | 
` किर, नर, एवं समस्त ही पुरुषोपर निविष्नहपसे धै, अथे; काम और मोक्ष चारो 
ही पदार्थे पद पदपर झलक रहे थे । हे मुने ! उस घड़ी धूप ( बत्ती ) 
1 गगनमंडळ रंग उठा॥ ११॥१९॥ सो किसी प्रकारसे आजतक नीिमाको 
. छोउता।. एवं आरती करनेके. छिए जो दीपक बालेगये ॥१ ३ ॥ उन्हींकी 
. आजतक आकाशे ताराओंके छछसे चमकरही हैं । प्रत्येक अटारियोके ऊपर तार 


wadi Ma ह्‌ १ eGangotri 
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तिते ये, पक ग चतूर विकार इगि तिचे तेरी 
| | ॥ १६ ॥ पत्येक गृहोके आँगनोम हरे, खेत, काठे, नीले, पीछे इत्यादि बड 
| के प्रकारके उत्तम रंगोकी सजाव्ः चमक रही थीं ॥ १७ ॥ गहोंकी ढेवहियोंके 

| ते रतनकी जदाऊ भूमिर्याके भाग झलक रहे थे, एवं चूनाकी छुहाइयोंसे अरा | 
| क्रा नाम तभीसे सौध पड्गया ॥ १८ ॥ हे घटोद्धव ! उस घड़ी जितनेही अक्षे 
| तन बरु वे सब सचेतनकी नाई जनाई पडते थे ओर संसारमें जो जो मंगळ कहेजाते | 
| इ॥ १९ ॥ मानों उन सर्बाका वही जन्मदिन नियत हुआ था । इस प्रकारके महा _ 

। समारोहके साथ भगवाच्‌ विशेश्वरने आकर मुक्तिमंडपम प्रवेश किया ॥२०॥ इसके अनं- 

| तरभगवात महेश्वर कुमारदा वेडित होकर भंगवती भवानी देवीके साथ उत्कष्ट सिंहासन 
| र जा विराजे तव स्वयं चतुरानन बदेव महर्षि मेडलके सहित उनका अभिषेक 
करनेल्गे ॥ २१ ॥ फिर तो देवगण, नागगण, समुक्रगण, गिरीन्दगण, एवं और सक्‌ _ 
पवित्र बुद्धिके लोग, असंख्यरत्न, बहुतेरे वन्न, विचित्रमाळा और अपूव सुगंधी इव्योके 
द्वार बढे हे महेश्वरकी पूजा करने लगे, हे कुम्मज ! उसी घडी मातृकाओनेमी ._ 
| भांगाचूकी ( मंगळ) आरती उतारी ॥ २९॥ २३ ॥ इसके उपरांत समस्त सुरबृन्द 
| इनद्ति भगवा विश्वनाथ प्रथम सब मुनीन्डोको उनके हृदयस्थित चिराभिलाषाहे | 
| सुकर, बह्लासे कुछ बतियाय फिर विष्णुसे सादर कहने छगे॥ २४ ॥ आओ | 
| शर बैठो, क्योकि मेरी समस्त भभुताके हेतु तो तुम्हीं हो, दूर रहनेपरभी तुम मेरे 
| सिकरी वर्षमान हो, और तुमसे बढकर दूसरा कोईभी मेरा कार्यकती नहीं ह॥ _ [ 
| । २५ ॥ तुम्हीने राजा दिवोदासको ऐसा उत्तम उपदेश दिया कि वह शपा परम । 
| सिदिको पात होगया और मेरामी समस्त अभिठवित सि हुआ ॥२६॥ हेविष्णो! >. 
| तुम मंनमाने वरदान मांगो, क्योंकि यहांपर तुम्हारे लिए कुळभी अद्य र. यहजा . ऱ्य 
| गे इस आनन्दन पहुँचसको, इसके मुख्य कारण तुम और यह गणेश न र 
| (हे हरे ! ) ेलोक्यमात्रमे जैसी मुक्तिदायिगी, अह्नससायनकी > खानि, परम से ् क 
भूमि यह वाराणसीपुरी मेरी प्यारी है। वैसा दूसरा छुछभी नहींहे॥ २८ मा 
| पात्‌ विश्वेश्वरकी इन बाराको सुनकर 


विष्णुदेवने बरदानोन्मुख शंकरसे कहा, किं हे 

पिनाकपाणे ! यदि आप मुंझपर भसन है, तो यही वर दीजिए हि में कर्म लः ड 

जरणारविन्दसे दूर न होने पाऊं ॥ २९ ॥. मधुसूदनकी बात सुनतेही हा पट ह 
कर भगवाच त्रिपुरारिने कहा, है मुरारे ! तुम सदैव इस मोक्षम तिठा 
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(७३४) काशीखण्डभाषा। ' ` ३५. 
यासही रहाकरों ॥ ३० ॥ हे चकपाणे ! जो कोई मेरा अनन्य भक्त होनेपरणी पर 
तुम्हारी आराधना किये विना मेरी पूजा करेगा उसके मनारथको सिद्धि कभी 
नहीं होसकेगी ॥ ३१ ॥ इस मुक्तिमंडपमें चाहे कहींपर रहनापड़े पर यहां जो सोस्य | 

' मुझको होता है, वह निमेळ केठांखपवेतपर अथवा इब्मक्ति निजसेवकके हृदयगेमी | 
नहीं मिलता ॥ ३२॥ जो कोई स्थिरचित्त वृत्ति होकर निमेष भ्रमी मेरे इस |. 

` दक्षिणमंड्पमें बैठजात हैं, दे गाढमक्िसे पूर्णे अनन्य चित्तछोग फिर कमी गमेदशाके | 
उपासक तही होने पाते ॥ ३३ ॥ समस्त तीथाके मुकुटमणि चकपुष्कारेणी ` 
वी स्तातकर जो छोग संयतचित्तसे-इस मुक्तिमेडपर्ष भवेश करते हैं, वे | 

` निष्पाप तो होईजाते हैं पर अन्तम मेरे पारिषद बनादिय जाते इ॥ ३४॥ जो | 
दोग इस मुक्तिमंढपरे क्षणमात्रभी बैठकर मेरा स्मरण, यथाशक्ति कुछ धनका दान, | 
एवं पवित्र कथाओँका श्रवण करतेहे, उनको करोड़ो गोदानका पुण्य मिळताहे ॥३५॥ | 

१ : हे उपेन्द्र जो लोग मणिकणिकामें स्नातकर क्षणमरभी इस मुक्तिमंडप्े मेरा स्मर | 

` ण करते हैं उनको समस्त कठोर “तपस्याओंकि करने और अशेष तीर्थस्थानोम नहाने | 

| का संपणफल छाभहोता है ॥ ३६ ॥ हे नारायण ! यद्यपि इस काशी पद पदप्र | 

८ तीर्थ पढ़ेहुए हैं पर उन- सबोके साथ भछा कमी गणिकर्णिकाकी तुलना होसकती है! 

याही यहांपर बहुतसे उत्तम मंडपकरे रहते भी यह मुक्तिमंडपही सबसे शेष हे ॥ ३७॥ | 
हे विष्णो ! भविष्य द्वापरयुगमे इस मुक्तिमंडपका नाम छोकमे कुळुट्मंडपके नामसे ठे 
` प्रसिद्ध होवेगा ॥ ३८ ॥ दिष्णुने पूछा ( कि )-हे प्रभो मालनेत्र ! जही कि मे | 

. कहरहे हैं वैती इस मुक्तिमंडपकी प्रसिद्धि क्याकर होगी ! आप उसे वर्णन के 

| ३५ ॥ देवदेवने कहा-हे चतुर्भुज ! यहांपर होनेवाले द्वापरयुगमे. एक महाल | 

नामक आह्मणहोवेगा; वह ऋषेदपाठी सदाचार तसर, तीर्थ प्रतिगरहसे पराई ` | 
 ॥ ४० ॥ द्म रहित; सरठुचित्त, एवं सदैव अतिथियोंका सेवक होगा । किर | 
जवान होतेही अपने पिताके मरजाने पर ॥ ४१ ॥ कामदेवके चोसे बाणं ग | 
`. कर कुमाशमे उतारू होनेलगेगा, वह किसीसे मैरी बढ़ाकर उसकी खरको उप | 

ह _ गा॥ ४२ ॥ (किर) उस कुढसके जाउमे फँसकर कामातुरतासे अपेयपान ऑर | 

` अभोज्य वरतुओंक्रे भोजने प्रवृत्त होचलेगा ॥ ४३ ॥ (इस प्रकारके कुत्सित भो, 

. रस अपनी संपत्तिको नाश करके ) वह मूढात्मा धनी वेण्णवोको देखते ह वषण 

धर शैवछोगोंकी निन्दा ॥ ४४ ॥ बके समाजमें पच 
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(ल पाशुपत बनकर वैष्णव लोगोकी निन्दा करनेमे अगुवा बन जावेगा ॥ ४५ ॥ 

| भाँतिके पासण्ड धम रचनेने निपुण होकर, यद्यपि स्नान संध्या इत्यादिको नहीं 

| गार ढंबातिळक विशाळमाछा और टटकी धोईहुई बढ़िया धोती धारण कर॥ ४६॥ 

| (बहुत भारी) चुन्दी झुळता हुआ सब कितीसे अधमदान ठेनेमे पहिछेही अपना हाथ . 

बढावेगा तब उस कुलांगाका दा सतांन उन्न हॉग ॥ ४७ ॥ जब उसको यह चाळ 

| द्वी होजावेगी तब कोई थनी पुरुष तीर्थयात्रा करनेके लिये प्ेतदेशसे यहाँ आवेगा ॥ ' 
॥ ४८ ॥ वह धनी यात्री मणिकर्णिका पर नहाकर यह कहेगा कि, “में जातिका 
| जम चाण्डालह और धनीर्भाहू सो मेरी इच्छा कुछ दान करनेकी है ॥ ४९ ॥ 

द्या यहां कोई ऐसा दानछेनेवाला है जिसे में अपना धन संकल्प करदेसकूं । उस 
| बरण्डाछकी बात सुनकर कोई एक मनुष्य अंगुरीसे ॥ ५० ॥ यह बात बतादेवेगा 
कि “यह जो बैठाहुआ ध्यानकी मुद्राकरके जप .कररहा है यही तेरा दान लेवेगा 
करा कोई नहीं लेखकता ” ॥ ५१ ॥ इस पर वह चाण्डाल सदानन्दके पासजाय 
| ण्डवृखणास करके उससे यह कहने छगेगा ॥ ५३ ॥ “ हे महाबाह्मण ! मेरे पास | 
1 कछ घन है, उसे आप अनुग्रह करके स्वीकार करलेवे, और मेरी तीर्थयात्राको सफर 
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| कके भेरा उद्धार करदेवे'॥ ३३॥ तब तो वह अपनी सुमिरिनीका हा र रख और | 
ध्यान छोडकर हाथके संकेतसे पूछेगा, कि तुम्हारे पास कितना धनहे 1 1 ५४ ॥ | 
| फिर तो वह चाण्डाळ उसके संकेतकों समझकर बडी मसन्नतापु्ेक कहेगा कि, “जितना 
जन पानेसे आप संतुष्ट होंगे मैं उतनाहीं आपको देसकता हूँ, इसमे कोई अन्तर(फक) 
हीं पडने पावेगा ” ॥ ५५ ॥ ( बस फिर क्या ) उसके महसे इतना सुनतेहों शठ हि 
नन्द्‌ अपनी गौनमुद्राको त्यागकरे बढे आनन्दके साथ कहने ठगेगा. कि, यथपि 
_|मृन्े प्रतिगह लेनेकी तनिकभी इच्छा नहीं है ॥ ५६ ॥ ( पर तुम्हारी प्रार्थना 
संकोचे ) तुमपर अनुग्रह करके मैं तुम्हारा दानलेनेके ढिये परतुत ह, पर है उत्त- 
| गोतम ! यदि तुम मेरा कहना मानोगे तब मैं दान ढेसकताहूं ॥ ५७ ॥ तुम्हासात 
| जितना धने, उसमें ( से ) कुछ थोडासामी दूसरे किसीकों न देकर सव हशीक श! 
तब तो ( दान) ठेसकताहू, नहीं तो मैं. न झगा ॥ ५८ ॥ ( तब बह ) चाण्डाड 
फहेगा हे विप्र ! में जो कुछ धन विश्वेश्वरकी असलताक लिये ढायाहू, वह सब आप- 

को संकल्प कहूंगा, क्योंकि मेरे विश्वनाथ वो आपी हैं ॥ ५९ ॥ है द्विजोत्तम! _ 
| स विश्वनाथकी राजधानीमें जो लोग रहते हैं वे - चाहे, नीचसे नीच हो; अथवा 


क 
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® ७६६)  _ काशीखण्डभाषा। 


ऊँचसे उचो, पर वे सबके सब विश्वेश्वरहीके अशस्वरूपहे . ॥ ६० | जो | । 
परायेका उद्धार करनेवाले ह, आर दूसरोकी इच्छाको पृण कर देते ह, एवं न | 
स्वभावही परके उपकार करनेकाहे, बेही छोग विश्वनाथके अंश ॥ । 4 

` जौपाई-पर उद्धार करे जो कोई । जो पर इच्छा पूरक होई ॥ | 
प्र उपकार सदा जेहि भावे । सो विश्वेश्वर अंश कहाबे ॥ ६१ ॥ | 

सदानन्द इस भकारसे उसके विनीत वचनको सुनकर परम भसन्नताप्क उस पवत. |. 

वासी अन्त्यजसे कहेगा ॥ ६२ ॥ तो फ़िर आओ कुशलो झटपट संकल्प करदो . | 

_ (क्योकि ) ( “तुरंतदान महा कल्यान” । ) इसपर वह उदार पर्वेतवासी “बहुत | 
| कहकर तुरत “विश्वनाथ भसन्नहाः कहताहुआ धनको संकल्प करेगा | 
और अपने देशको चलाजावेगा । और वह महानन्द दूसरे बाह्मणोके चिक्ारनेपरमी | 
यहीपर रहने लगेगा ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ पर जब वह बाहर निकलेगा तब बहुते | 
लोग निन्दाकरतेहुए उसे यह कहेंगे कि “चाण्डाला दान छेनेसे यह चाण्डा | 

) रू ज्ञाण होगयाहै ॥ ६५ ॥ सब ठोगांने इसे छोडदियाहे, यह तो चाण्डाळ स्वरूपही | 
है” हे हरे । इस शकारसे लोग उसके पीछे पीछे थथूकरतेहुए घूमने  छगेंगे ॥ | 
ˆ  ॥ ६६ ॥ तब॑ वह काकसे डरतेहुए उलकी नाई पुरवासियोके . ढरते कभी परे | 
' चाहर नहीं निकलेगा और उसका शिर छन्ाके मारे सदेव नीचेहीकों शँकारदेगा | 
. ॥ ६७॥ अनंतर वह अपनी उपपत्नीसे संमति करके बाराणसीपुरीको छोडकर | 
 (गयाकी ओर) कीकददेशमे जाने छगेगा ॥ ६८ ॥। परं मार्गही उसे सुवर्णौदिः | 
` कते पूर्ण देखकर बहुतेरे गोसाइयोंके बीचमें रहने परमी ठगळोग घेरखेबेगे ॥ ६५॥ | 
किर महानन्दो उसके कुटम्बके साथ पकंडकर वे सब डाकू ' वोरगज्झिन जंगे | 
` ` भीतर छे जाकर उत्का सब धन ठूटलेनेपर परस्पर यह विचार करेंगे ॥ ७० ॥ अर, | 
कहेंगे कि यह माल तो बहुत अधिकहै, पर इस धनीके जीतेजी. इसका बचा | 
सहज काम नहीं है अतएव-इस यात्रीको पारिचारकोके सहित मारडाळना चाहि | | | 


च्छाहो उसे स्मरण करळो, क्योंकि .हमछोग निस्सन्देह सकुटुम्ब तुमको 


त्य ७२॥ इसपर वह ब्राह्मण अपने मनही मन कहने लगेगा “कि! हीत | | 


| ३५३ उत्ताडू-अ० ९८ 
| विनष्ट हुआ और काशीपुरीका वासभी छटगया 
| एकसाथ सब कुछ बिगडगया, हाय ! उसी नीच दानठेगेके कारणसे मुझे 
| बुमी नहीं मिठसकी ” ॥ ७५ ॥ अन्तसमयमे कुमक तथा कारक्र 
| वहबह्मण इराक हाथसे मारेजानेपरभी कीकददेशमे कूकर होवेगा ॥ 
और उसका खी कुछुटी एवं दोनों लड़के भी कुछुटही के बचे होगे, 
| स्मरण पड्जानेहीसे उन सबोको जातिका स्मरण बनारहेगा ॥ ७ 
| बहुतदिन बीतजाने पर ( उसके संगी यारी) गोसाई लोग उसी मागस आवगे जहां 
| वारं कुकुट हकर घूमते रहगे ॥ ७८ ॥ वे छोग परस्पर ऊँची बोलीमें वाराणासीके 


(७३७). 


काशीमे 
स्मरणप्ले 
७६ ॥ 
प्र अन्ते काशीके 


| हुनकर ॥ ७% ॥ पृवजन्यकी! जातिके स्मरण रहनेसे उन्हींढोगोकि ताथपताथ वहाते 


esis - =-= = 2 2." 


चछदेवेगे, इसके पीछे वे सब कृपाशील कार्पटिकलोग मागे उन सबाको कुछ चावळ : 


॥ ७४ ॥ हाय ! मेरीही दुबु ` 


७ ॥ इस भकारसे | 


| विषयमे बातचात करते जावगे, तब वे सब कुकर उन लोगोके मखरे काशीको कथा | 


|इयाद फेकत देतेहुए काशीक्षेजतक लिवालावेंगे। फिर घे चारों वर काशी | 


| त्रे पहुँचकर ॥ ८० ॥ ८१ ॥ इस परम पवित्र मक्तिमंडपके चारोओर विच 
1 ण करने लगेगे । तदनंतर वे सब ( कुकूट ) जिताहार, नियम शील, काम क्रोध परा 
| ऽस, ॥ ८९ ॥ भसचवदन, मेरीहीकथाके इच्छुक, छोममोहसे रहित, गंगास्नान 
॥ आई और निर्मळ केश, ॥ ८३ ॥ मदीय नागोबारणमें तसर, मेरी कथा 


| 


| सपर विचार करके उन चारोको बहुत मानने लगेगे फिर वे चारों कुकर कमशःआहार 


|| ठोगाके सामने ( देखते ही देखते ) मेरी दयाके कारण विमानपर चढ़कर तुरत मेरे 
| [सम्‌ पहुँच ॥ ८६ ॥ बहुत दिनांतक सर्वोत्तम दिव्य भागोंका उपभोगकर 
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| पण लीन महत चित्तवृत्त ऐसे क्षेत्रवासी मेरे भक्तोंक़ो देखेंगे ॥ ८४ ॥ इसके \ ध 
॥शरान्त वे छोगभी “ये सब कुकर पूर्वजन्महीके संस्कारसे ऐसे सलथावहम्बीहैं ऐसा | 


परते घटाते यहीपर अपने प्राणोंकों छोड़देंबेगे ॥ <५ ॥ हे विष्णो ! वे सब - 


| हे पहीपर परम ज्ञानी होकर शाश्‍वती मुक्तिको प्राप्त करेंगे ॥ ८७ ॥ तब द्वापरयुगके . 
| «उसी दिनसे इस मुक्तिमंडपको कुकटमंडपके नामसे चारोंओर प्रसिद्ध करदेवेंगे॥८८॥ | 
|| लोग इन चारों कुछोके चरित्रको इस मुक्तिमंडपमे आकर स्मरणकरगे, उन सबका | 
| वडा कल्याण होगा ॥८९॥ भगवान्‌ महेश्वर विष्णुदेवसे जब इस भविष्यकथाको 

| ९९ उसी घड़ी बहांपर घंटोके बजनेका बड़ाभारी शब्द सुनाई पड़ने छगा॥९०॥ | 
| देवदेव उमापतिने नन्दीको बुलाकर उनसे यह कहा छि हे नन्दिन्‌! देखतो 


$ i | | 


काशीखण्डभाषा । 7 ह... 


- ण करतेश क्षणमात्रमे जन्मभरके संचित संब पातकाका क्षय होजाताहे ॥ २२ | 
. और इस ठिंगके स्मरण करनेंसे तो मेरे कथनानुसार दो जन्मके उपाजित पाप अब: | 
. यही तुरंत नष्ट होजातेर इसमें कभी सन्देह नहीं है ॥ २३ ॥ इस ठिंगके उदय | 
` जे जिस क्षणमे घरते बाहर निकले त्याही तीन जन्मके बटोरेहुए पापभी विठायजाते | 
इ ॥२४॥ हे अमरगण ! फिर जो इस छिंगका दर्शन करताहे उसे तो मेरीही | 
` दयसे शकडो अशवमेधमज्ञोका फ़ अवश्य होताहे ॥ २५ ॥ हे सुरसमूह ! मेरे. 

` इस स्वयंभू विरदेश्वर ठिंगके केवळ स्पर्श करनेहीसे सहसा राजसूययज्ञ करनेका |, 
फुछ ठाम होताहै॥ २६ ॥ भक्तिभावसे इस ठिंगपर एक 1ल्छू जल ढारकर एक: | 
* शत पु चढाया जावे तो सैकडों सुवणे प्के प्रदान केका पुण्य होजातहै | 
: ॥ २७ ॥ इस ठिंगराजकी साधारण पूजामी यदि भक्तिपूर्वक कीजावे तो सहसो | 
ुव्णकमलके पूजन सा फळ. मितांहे ॥ २८ ॥ और पैचाइत इत्यादि यदि इस. 

ठेंगकी महती पूजा करे तब तो थम, अर्थ, काम, और मोक्ष-चाराहा पुरुषाथ करतछ र 

जरर ॥ २९ ॥ हे अमखन्द ! मेरे इस ठिंगको वशके छानेहुए शुद्ध जले | 

सान करावे तो ठासो अध्यभेषयज्ञ करनेका पुण्य माप्त होतांहै ॥ ३० ॥ जो | 
कोई भक्तिपूर्वक सुगंध-चन्दनके र्सोसे इस ठिंगको छिप्तकरताहै उसे सुरंगनाय ' 
मयित यक्ष क्से ठोपन करती हैं ॥ ३१ ॥ सौरभमय धूपदान करनेसे दिव्यगंधों 
` का आशय हो जाता, एवं घृतका दीपक बाउनेसे ज्योतीरूप होकर विमातपर भह _ 
___ जमन करना पढताहै॥ ३२॥ और भक्तिभावहे यदि एकबारमी कपूरकी बत्तीस आरप 
` तो वह कोर गौर देहकी शोमासे पूणे होर भाललोचन होजाता है॥ ३३ ॥ | 
. (इस ठिंगपर ) साधारण नैवेयका भोग ठगानेसे एक एक कणमें एक एक उर | 
बढा भोगकरता हुआ वह वुद्धिमानू जन केलातपवेतपर बास करताई ॥ २ ४॥ | 
` ` और जो कोई विश्वेश्वरके ऊपर घृत और शक्करके सहित उत्त पकवान चढाताहै | 
वृ देवता, पितर और मनुष्यके सहित नेटोक्यंमरको तृप्त कर देता है ॥ ९१५ 
जो कि मुखवास, दाण, सु्दस्चामर, चन्दवा, और सुखद पंग समपैण की | 
: _ है उसे सुतका बहुत बडा फछ मिलता हे ॥ २६ ॥ . वमा मुके, रल | 
गिनती तो किसी प्रकारसे कीभी जा सकतीहे, पर मुखवास इत्यादिके सम हि 
` सल्या इस लोके कोन करनेवालाहे !. ॥ ३७ ॥ जो कोई भर्फिक स्‌ ठ | 
रा ` मन्दिरम्‌ त पुजाक उपकरणाला तनी, और गडुआ. इत्यादि समपॅण करता है 


व्य क. NNO: उ दे १९.07: ८ 


|) 


- उत्तरा्ध-अ०९१.' 5 (७४९) 


| ज्ञाना, और नाचना इन तीनो एकभी करता है, उसके आगे रात दिन ये तौर्व- 
।त्रिक संगठित बने रहते हैं ॥ ३७. मेरे इस मन्दिरमे जो कोई चित्रकारी इत्यादि. 
।क्रमौकी कराताह, वह मेरे सामने बेढकर विचित्र महामोगोंकों भोगताहै ॥ ४० ॥ 
| श्विजत जन्मभरके मध्यम एकवारभी विशवेशवरको प्रणाम करे तो वह चैलोक्यमाजरसे 
।बन्दितचरण होकर वसुधार्पाते होता है ॥ ४३ ॥ जो कोई विश्वनाथका दशन 
| रेके उपरांत कही अन्य स्थानमंभी जाकर मरजाता है, वह फिर दुसरे जन्मे 
| गिस्सन्देह मोक्षकों पाता है ॥ ४३ ॥ जिसकी जिद्वाके अग्रभागपर विश्वनाथका 
ताम, कानाम विश्वेशरकी कथा, ओर चित्तम विशेशका ध्यान बना रहता है, 
|सका पुनजन्भ कहा है! ॥ ४३ ॥ मेरे इस विशवनाथनामक ठिंगका दशेन 
करे जो उसकी प्रशंशा करताहे, वह महापुण्य-बढाभित होकर मेरे पारिषदोम 
॥ीना जाता है ॥ ४४ ॥ जो सुरछूतीपुरुष निकाल “ विश्वनाथ, विवेश, विखे-. 


है देवगण ! यह महाठिंग मेराभी सदेव परमपूज्यहे, अतएव देवता. ऋषि आर 


ho चर 


शेन किया, न विश्वनाथका र्मरणही किया, उन छोगोंको यमराजक दूतगण देखते 


किसने इस ठिंगको प्रणाम करदिया वह सुरासुर सबसे प्रणाम कियागया, जिसक एक 
|णामके आगे दिकूपालक पदभी छोटाहे क्योंकि दिकपतिके पदसे गेरनाही पडताहे 
1 रे महादेवके प्रणामका कभी पात नहीं होसकता ॥ ४८ ॥ अशेष देवगण आर मह 
[णड सुन रकूखे, में परोपकारहीके लिये यह बहुत ठीक केह रहाहू, पूछोक, धुव 
| । र के, स्वलोक, मह्लोंक ओर जनछोकके भीतर कहापरमी (विश्‍ववरक सुमांन 
भमी लिंग नहींहे ॥ ४९ ॥ हे सुरसमूह ! ( यहीतक नहीं ) तपळाका सत्वाः 


शिकणिकाके तुल्य तीर्थ, और मेरे शुममय आनन्दवने सह तपोवन दूसरा कर 
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| अंतमे) यहाँपर मेरे समीपहीे वाँ पाताहे ॥ ३८ ॥ जो कि मेरे लिये गाता, 


|!” ऐसा जपता हे, वह मेरे चित्तम सदेव जागरूक बना रहता हे ॥ ४५॥ | 
मुष्यांको सब प्रयत्नसे पूजना उचित हे ॥ ४६ ॥ जिंन छोगोंने नतो विवेशरका | 


||ह, और उनको गभका दुःख बारंबार स्मरणही करना पडताहे ॥ ४७ ॥ « 


| षठ, केलास ओर (सातों ) रसातछमेंमी किसी स्थानम विसेखरक तुल्य || 
|" मणिकणिकाके सहश तीर्थ दूसरा नहीहे ॥ ४० ॥ विखनाथके समानश | 


नहोंह।५१॥ यद्यपि समस्त वाराणासीपुरी तीरथेमयीहीहि आर उसका नाती पे र 
| तीर्थ हे, तथाप इससे. मह, मपित णिका तो भर सौस्यहीकी शन ग 


"ट्या 
न है अ. 


न 
० होळ 
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॥ ७२ ॥ मेरे इस राजमासादसे कुछ ईैशानकोणपर अर्थात पूव और उत्तर दिशा 
बोच वाम भागमे तीनसौ हाथ और दक्षिणभागमे दोसो हाथ ॥ ५३ ॥ एवे (उत्तर ` 
और पश्चिमके मध्यें ) पांचसौ हाथ गंगाके भीतरतक मणिकर्णिकाकी सीमाहै, यह . 
भनी जैठोकयमरमे।सारस्वरूप एवं परमात्माका आधारस्थानहै, अतएव इसके सेवक. 
ग मेरे हृदयम सुखसे सोते हरेह ॥ ५४ ॥ मेरे इस आगन्दवनम यह जो सुधा 
थाम मदीय किंग है यह समस्तस्थानोका परमधाम है और यह भक्तोपर पावस. _ 
होकर सातो पातालोंको भेदकर स्वयमेव समुत्थित हुआहे ॥ ५५ ॥ जो लोग इह 
हिंगको छतरिमबुद्धिसे ( बनौआ कहकर ) अथवा हेतुवादोसे ( कि यह तो स्थापितः 
ही किया गया होगा ) भजेंगे उन छोगोंके लिए यही दण्ड निरूपित है कि, उनको. . | 
ग्वाससे कभीभी - छुट्टी नही होती यह बात धुवहे ॥ ५६ ॥ मेरे भक्तठोगोकी 
उचिते कि, सदेव इस ठिंगके लिये अपने प्रिय पदार्थोको समपण कर, क्याकि यहा. | 
के कियेहए पापोकी नाई उन वस्तुओका कभी इस ठोक और परलोकर्ममी नाश. | 
) नहीं होने पाता ॥ ५७ -॥ जो लोग दूरदेशान्तरस्थ होनेपर मेरे यहांके इस 
) ` हिंगक़ी' आराधना. विरेषबुद्धिसे करते हैं मोक्ष लक्ष्मी मेरे ही दिषहुए 
उत्तम वस्तुओंके सहित उन सजनौको यहां वसादेती है ॥ ५८.॥ है 
विष्णो ! हे स्टिकर्तः ! हे देवगण. ! एवं हे ऋषिवृन्द्‌ ! सब लोग अच्छे प्रकार 
तुन रकूखो, यह लिंग सतपुरुषोका परमसिद्धिदायकहै, और मुझमें और मेरे इस लिंग. 
कुंभी मेद नहीं है ॥ ५९ ॥ समस्त सिद्धियोंके साधन स्वरूप मेरे इस (७1१% | 
` जो अपने सत्कर्मोके द्वारा उपाजित धनको चढादेतेहे, उनको मैं उसके बदछम हा | 


उठाकर बारंबार कह राहूं, कि तैलोक्यमर्मे येही तीनों साखस्तूर (अर्थात्‌ ) १ | 
' शरा लिंग, मणिकर्णिकाका जळ और काशीपुरी और येही तीनों सत्यहैं ॥ ६१. | 
` महादेव इस कथनके उपरांत शक्तिक सहित उस डिंगकी बडी पूजा करके उसी | 
` होगये तव समस्त देवतालोग जय ज॑य कहतेहुए. प्रणाम करके अपने अपने त क | 
चळे गये. ॥ ६२ ॥ स्कन्दने कहा हे महामते! मित्रावरुणनन्दन ! पु ye | 
वियोगसे विधुरहो, इसलिये मैंने तुमसे अपनी . बुद्िके अनुसार उस अधिक ) 
थोडासा पापनाशक माहात्म्य वर्णन करदिया-। तुमभी थोडेही दिनॉमे उस है. | 
काशीएरीको भा करोगे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ अब तो ये भगवाच भारकरणी . 
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(७४३) 

ठके शिखरपर पहुंचगये, तुम्हारे ओर मेरेभी वाचंयम ( मौन ) होनेका समय 
होगया ॥ %+ ॥ व्यासन कहा हे सूत ! यह सुन, लोपामुद्राके सहित अगस्त्य 
मुनि, उमानन्दन भगवान स्कन्दको वारंवार प्रणाम करके संध्योपासनके ढिये वहाँपें 
चळे गये ॥ ६६ ॥ आर विश्वनाथके क्षेत्रका गृढरहस्य जानलेनेंसे निश्चित चित्त 


होकर वे मर्हेषि अगस्त्य उन्हींकी आराधनार्म तत्पर रहनेळगे ॥ ६७ ॥ हे सूत ! 
| इस संसारमें भळा ऐसा कोनहे जो सैकडा वर्षमिमी आनन्दकाननकी महिमा गानेमे | 
। समथ होसकताहे !॥६८॥ परमात्मा महादेवने जसा ( जगदम्बा ) पावेतीदेवीसे कहाथा 
| महात्मा स्कन्दनेभी वैसेही अगस्त्य ऋषिस वर्णन किया ॥ ६९ ॥ हे सत्तम! उसीके 
| अनुसार सेनेभी तुम्हारे ओर शुक इत्यादिके आगे कहसुनाया, अब ओरभी जो कुछ _ 


3 ७७. क 


| पूछता चाहतेहो उसे पूळसकतेहो, में कहनेको प्रस्तुतहूं ॥ ७०॥ समस्त अभिलषित 
| बस्तुआंके देनेवाले, सब कल्मषोंके नाशक इस पवित्र अध्यायके श्रवण करनेसे मनुष्य 
| बढाही सुरुती होताहे ॥ ७१ ॥ 


दोहा-विश्वनाथ समं ठिंग नहि, नगर न काशि समान । 
मनिकनिकासों तीर्थं नाहे, जग्मे ` कतहुं महान ॥ १ ॥ 
मानष तन बह धन्ये, विश्वनाथ जो देख। 
जन्मालिये कर विश्वमे, एक यही फळ लेख ॥ २॥ 
इति श्रीस्कंदपुराणे चतुर्थे काशीसंडे उत्तरार्धे भाषायामेकोनशततमोऽध्यायः॥ ९९ ॥ 


सवां अध्याय । 

| अनुक्रमणिका । 
सूत बोळे-हे महात्मन्‌ ! में इस. स्कन्दपुराणान्पेगत सवोत्तम काशीसण्डको . 
पुनकर बहुतही संतुष्ट हुआ, और इसे अपने हदय रखभी जुकाई ॥ ३ ॥ हे 
पराशरात्मज ! अब आप इस गेथकी यंथापूवे अनुक्रमणिका” एव अनुपम माहा- 
तम्यृभी कह दीजिए ( जिसमे इसका सम्पणेता होजावे )॥२॥ व्यासने कहा 
धमीत्मन्‌ ! -जातुकर्णीतनय ! सूत! अब च से किसके: पापापनोदन ह | 
पुण्यवदधनके .ठिए अनुक्रमणिका अध्याय और इस काशीखण्डका महेत्य ३१ 
करताह सावधान होकर शवण करो, और इसे शुक एवं वेपन प्रभृति ठडक्रेमी | 


- सुन रखे ॥ ३ ॥ ४ ॥ इसके प्रथम अध्यायमे विध्यपवेत ओर नारपुनिका ४, 
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ब्‌ ७४४ ) ` काशीखसण्डभाषा । ३६ 
संवाद कहा गयाहे; फिर कमसे -सत्यलोक प्रभाव, अगस्त्ये आमे देव 
आगमन पतिवताका चरित्र, अगस्त्य मुनिका भस्थान ॥ ५ ॥ ६ ॥ तीच 
अशत, सHपृरियोका वर्णन, संयमनीपुरीका रूपवणन, सूर्यछोकका विवरण ॥ ५ | |. 
शिव शोको इच्दलोक ओर अझ्निरोकमे भाति, अभिकी उत्पत्ति, निक्कति और | 
बरुणक जन्मका कथा, ॥ ८ ॥ गषदती आर जळकापारयाका वृत्तान्त, शिव- 
शमोकी चन्द्र लोक यात्रा, ॥ ९ ॥ नक्षत्रछोककी कथा, शुक्रकी उसपत्ति, मंगळ 
बृहस्पति, ओर शनिके छोकोंका वणेन ॥ १० ॥ सपतर्षिमंडळका विवरण, धवकी 
तपस्या शवको अधिकार श्राति, धुवछोकमें स्थिति ॥ ११ ॥ शिवशमीका स॒त्यः | 
लोक दशन, चतुभुजका अभिषेक, शिवशर्माका निवीणलाभ ॥ १२॥ स्कन्द | 
ओरं अगरत्यका संवाद, मणिक्णिकाकी उसत्तिकथा, गंगामाहात्म्य, दशहरास्तोत्र, | 
॥ १३ ॥ गंगाका प्रभाव वर्णन, मंगासहत्ननाम, वाराणसीकी प्रशंसा, काठभेखका | 
आविभोव ॥ १४ ॥ दण्डपाणिकी उत्पत्ति, ज्ञानवापीके प्रकट होनेकी कथा; | 
कठावतीका उपाख्यान, सदाचार निरूपण ॥ १७ ॥ अह्णचारीका भरकरण, खील . | 
| सणा कतव्य और अकतेष्यांका कथन, अविशुक्तेश्वरका वर्णन ॥ १६॥ गृहस्था 
जमवन योगनिरूपण, कालज्ञान ( के उपाय ) राजा दिवोदासका वणेन ॥ १७॥ 
काशीवर्णन, योगिनीगणकी कथा, ठोलाकैकी कथा, उत्तराफका वर्णन ॥ १८ ॥ 
साम्यादित्यका माहात्म्य, दपदादित्य ( और मयूखादित्य ) की कथा, गरुडोपाण्यानः 
अरुणाक इत्यादिका वर्णन ॥ १९ ॥' दशाश्वमेधतीर्थकी . महिमा, मन्दराचसे 
"णाक आगमन, पिशाचमोचनकी कथा, गणेशकां प्रेषण ॥ २० ॥ गणेशको 
मापाका वणन, ढुंढिराजका दुर्भाव, बिष्णुमायाका विस्तारं, दिवोदासका विसर्जन 
॥ ३३ ॥ पंचनदकी उत्ति, विन्दुमाधवका आविभीक वेष्णवतीर्थोका माहात्य | 
कोपन ॥ २२ ॥ वृषभध्वज शूलपाणिकी मन्द्राचठसे काशीकी यात्रा, महादेवका .. | 
ऽऽस्थानम जंगीवव्य मुनिसे संवाद ॥ २३ .॥ पापनाशक क्षेत्र रहस्य कथना | 
कुकर और व्याघेश्‍वरकी उसत्ति कथा, ॥ ९४ ॥ शेलेश्वरका वणेत सै | 
(रका दशन, कत्तिवासेश्वरकी समुसत्ति, ( अडसठ.) आयतो समागम ॥ २५ ॥ | 
ह काशीम) देवतालेगोका अधिष्ठान, दुगोसुरके पराक्रमका वर्णन, दुगोदेवीका विज 
| वर्णन ॥ २६ ॥ ओकारेश्वरकी महिमाका कीर्तन, जिळोचनकी उसति 
a माहात्म्य, कदारश्वरका उपाख्यान ॥ २७॥ पर्मेश्वर-माहात्म्य, 
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| ३६१ उत्तराद-अ ०१००७ ( ७७५ ) 


| क्या विश्वभुजागाराका आख्यान, दुदेमकी कथा ॥ २८ ॥ वारश्वरका उपाख्यान, 


| कर्गेशवरकी कथा, दशके यका समुद्भव, सतीका देहत्याग, दक्षेशवरकी उत्पर्ति ॥ ३० ॥ 
| परवतीशवरके शहिमाका कीन, गंगेश्वरका माहात्म्य, नर्मदेश्वरकी उसत्ति ॥ ३१॥ सती- 
| बरकी कथा, अद्तेश्वर इत्यादिका वर्णन, व्यासका भुजरतंमन, व्यासका शापविमोक्षण 
॥॥१९॥क्षेत्रके समस्ततीथाका वर्णन, मुक्तिमंडपकी कथा, विशेश्वरका आविर्भाव, और 


हैं, इस अनुकमणिकाक श्रवण करलेनेप्ते समस्त काशीसण्डके सननेका फूल प्राप्त 
िताकै; और इसी अनुक्रमणिकाके अध्याये यात्रा परिक्रमभी वर्णित है ॥ ३४ ॥ 
|पतने कहा-हे सवोत्तम ! सत्यवर्तानन्दन ! अब आप पलिडिप्रार्थी छोगोंके हितार्थ 
॥गत्राओका परिक्रम वणन कीजिए ॥ ३५ ॥ व्यासंदेव बोले-हे महाप्राज्ञ ! ढोम- 
शिण यानिक ठागाळा अथम जत हक साथ यात्रा करली चाहिए उसे मे तुमसे 
॥कहताहू, भवण करो ॥ ३६ ॥ यात्री पृहिले मणिकृणिकाके कुँडमे वद्धके साहित 
| [लान कर, देवता--फ्तिराकेः तपण करनेप्र ब्राह्मण तथा अर्थीकोयाको संतुष्ट करे 


भरांत ॥ ३९ ॥ देडपाणि (दंडपाणीश्वर) का पूजन समाप्त करे, इस यात्राका 
|| पंचतीथी हे ॥ ४० ॥ महाफळामिलाषी छोगोंको प्रतिदिन इस पंचतीर्थी यात्रा 


शे करना उचिते, इसके उपरांत सवोर्थशिद्धितदा विश्वेश्वरी यात्रा करनी चाहि 


्वोक्त चतुदेश. आयतनांकी यात्रा बड़े प्रयत्गसे करनी चाहिए ॥ ४९ ॥ 


~ NEN 


; नेउन इिगोक्ा पूजन करे ॥ ४३॥ जो यात्री, मीन होकर यात्रा करताहे उस्तीको 
| पाका फुछ मिलताहै, प्रथम मत्स्योदररीतीर्थमे स्नातादिक क्रिमाओंको कर ऑका- 
का दशन करे ॥ ४४ ॥ फिर त्रिलोचन, महादेव, झतिवासेश्वर, रंलेशर, चन्द्र 
है केदारेश्वर ॥ ४७॥ पर्मेश्वर, वीरेखर, कामेश्वर, विशवकर्मेश्वर, मणिकर्णिक 
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| बरथरकी महिमा, गंगाऊे पीथी (घाटा) सहित कामेश्वरका माहात्म्य ॥२९॥ विश्‍व | 


| गत्राआक्गं परिकमा॥ ३३॥ येही शतसंख्यक उपाख्यान ( इस थमे ) कमसे कहे गये | 


|जरस्पर्शे करे, फिर नन्दिकेश्वर, तारकेश्वर, ओर महाकालेश्वरकी पूजा करनेके । 


॥(॥ ४१॥ रुष्णपक्षकी प्रतिपदासे आरंभ कर चतुदेशी पर्यन्त चौदह दिनोमे विष 


| १ ॥ ४६ ॥ और अविमुक्ते्रका (जाकर ) दर्शन करता हुआ विशे्रकी | 


थवा क्षेत्रकी- सिद्धि चाहनेवाले प्रत्येक चतुदेशीहीको उन उन तीथमि स्वात एष 


(७४६) काशीखण्डभाषा । द 


( आकर ) पूजा करे । क्रवार यस्पूर्वेक यही यात्रा करनी चाहिये ॥ ४७ | 

जो कोई सेत्रमे रहनेपरभी इस यात्राको नहीं करता उसपर क्षेत्रसे उच्चाटन कर देने 
वाळे अनेक वित्र उपस्थित हेते ४ ८॥ प्रत्येक अध्मीकों विशेष कर विधोहीकी शाते 
ल्मे दूसरी अ्टायतनकीमी यात्राकरतव्यहै मनुष्यपहिले दक्षेश्वरका दर्शन कर फिर कमश 
ावेतीश्वर, पशुपतीश्वर, गंगेश्वर, नमेदेश्वर गभस्तीश्वर, सतीश्वर और 'तारकेश्वरका 
दर्शन करे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ बढ़े बडे पापोकी शापिके लिए इन सब (आहें) 
ठिंगोका दशन करना चाहिए । फिर और भी सदेव योगक्षेम करनेवाली शुभप्रदा एक - 
दूसरीही यात्राह ॥ ५१ ॥ जिसे क्षेत्रवासियांकी समस्त विश्लौके विनाशनाथ अव- 

. यरी करना चाहिए, पहिले वरुणानदीमे नहाकर शोळेश्वरका दशन कर, ॥ ५२॥ 
फिर वरुणा ( और गेगाके ) संगमपर खान कर संगमश्वरका दशन करना चाहिए 
यादी स्वळीन तीर्थमे अवगाहन कर स्वछीनेश्वरका दर्शन आवश्यकह ॥ ५२ ॥. तब 
मन्दाकिनी तीर्थम नहा ( धो ) कर मध्यमेश्वरका दशन करे, फिर हिरण्यगभ तीर्थे 

स्तान्‌ और हिरण्यगमेश्वरका दर्शन करना चाहिए ॥ ५४ ॥ तदनंतर मणिकणि- 

| काम खानकर इशानेश्वरका दशन करे, फिर गोप्रेक्षकूपके जलसे माजन कर गि | 

श्वरका अवलोकन करे.॥ ५५ ॥ इसके उपरांत-कापिलेष हद नहाकर दभन्ति _ 

जका दर्शन करना चाहिए, फिर उपशांतकूपपर उदकक्रियाको कर उपशांत शिवका 

` दर्शन करे ॥ ५६ ॥ याही पंचचुडाहदमं अवगाहन कर ज्येठठस्थानको अचना क्रे 

फिर चतुःसमुदरकूपमे जानकर चतुस्समुदेश्वरकी पूजा करे, ॥ ५७ ॥ उनके से 

जो बावलीहे उसके जलका स्पशे कर, शुक्र कूपमें जलकृत्य करनेके उपरा शुक्र | 

शवरका दर्शन करे ॥ ५८ ॥ तदनंतर .दण्डखातती्थमें अवगाहन तथा व्यि » 

पूजन करें, तब शौनकेश्वर कुमे ख्रानकर जम्बुकेश्वरनामक महाठिंगकी पूजा * 
मनुष्य ( इस मकारसे ) इस यात्राके करनेसे फिर कभी दुःखसागर संसार 

नहीं ग्रहण करता ॥ ५९ ॥ ६० ॥ छष्णपक्षकी रतिपदाते आरम्भ क त 

` पन्त इसी ऋमके अनुसार इन आयतनोंकी यात्रा करनी चाहिए ॥ ६१ ॥ | 


RS 


` यात्राके कणसे मनुष्य फिर कमी जन्ममागी नहीं होने पाता । ऐसीही एकाद 
 तर्नोक्री एक दूसरीही यात्राभी ( सबेथा ) करनेहीके योग्यहै ॥ «के ॥ ^ 
खान कर कमसे आशनी्शवर, उवेशीश्वर, नकुढीश्वर ॥ ६३ ॥ आषादीश्वर 
- तेवर रर, ागडीमवर जिपुरान्तकेथर, ॥ ६४ ॥ मनःकामेश्वर, भीतिके 2. 
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| केवर, एव पिळपर्णव्वर ॥ ६५ ॥ इन एकादश ठिंगोकी यात्रा प्रयत्नपर्वक करनी 
चाहिए; ( क्योकि ) इस यात्राके करनेसे मनुष्य रुंदपदको प्राप्त होताहै ॥ ६६ ॥ 
` अब में अनुपम गोरी यात्राका वणन करताह, शक्कपक्षकी तृतीया तिथिको इस यात्राके 


मरखनिमाठिकादवाक द्रनको जावे, फिर ज्येष्टाबापीमे स्लानादि कत्य कर ज्येष्ठा 
गोरीका पूजन करे ॥ ६८ ॥ तदनंतर ज्ञानवापीमे उदकक्रियाआओंको सम्पादन कर 


Vana 


गोरीको पुजा उचतह ॥ ६९.॥ पश्वात विशाल गंगामे स्नान कर विशाळाक्षीके 


| 


AAC 


॥ फिर बिन्दुतीथम अवगाहन कर मंगला गोरांकी पूजा करनी चाहिए ॥ ७१ ॥ तद- 
| -नृतर स्थिरलक्ष्मीकी समृद्धिकि लिये महालक्ष्मीकी. यात्रा करे, जो कोई मुक्तिकी जन्म 


1 कृहापर दुःखभागी नहीं होनेपाता । इसी प्रकारसे यहांपर प्रति चतुर्थीका संदेव गणे- 
। .शकीभी यात्रा करनी चाहिए ॥ ७३ ॥ ओर गणेशका पसन्नवाक उद्दश्यस ब्राह्मण 


करनी उचितहे ॥७४॥ समरत विन्ञोकी शतिक लिए रविवार, भानुषष्टी एवं भातु 
| सप्तमीको सूयेनारायेणकी यात्रा करनी चाहिए ॥ ७५ ॥ अष्टमी अथवा नवीना 


- हकी यात्राभी करनी आवश्यकहे ॥ ७६ ॥.प्रथमतः प्रातःकाळ स्नानकर पचावना- 
| यंकोके नमस्कार करनेके उपरांत मुक्तिमंडप् बैठकर विशेश्वरको प्रणाम करें ॥७७॥ 
| फिर “में समस्त पापोंकी शान्तिके लिये अन्तगृहकी यात्रा करुणा इस प्रकारसे 


लाठितादेदी, एवं जरा संधशवरका दर्शन करे 


| करे॥७ वेतेश्‍वर, गंगाकेशव 


ग ॥८०] फिर सोमनाथ, और ( आदि) वाराहस हात 
१ 'णामकरे ॥८३॥ कश्यपेश्वरको नमस्कार, फिर हरिकेशवन। 
| ऐन कर॥ ८२॥ गोकणेश्वरका पूजन करता 


वि 
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करनेसे परमसमृद्धि प्राप्त होतीहे ॥ ६७ ॥ मनुष्य गोपेक्ष तीर्थमें खात कर प्रथम . 

| दर्शनको जावे, फिर ललिता तीथ ( घाट ) में स्नान कर ढलितादेवीका पूजन करे 
॥ ७० ॥ याह! भवानीतीर्थमं स्नानादि कर भवानी ( अन्नपूर्णा) का पूजन कर; . 

| भूमि काशीक्षेत्रम इस यात्राको करताहे ॥ .७२ ॥ वह इस लोक तथा परठोकमभी 


| होगोको लड़ देना चाहिए । फिरे प्रत्येक मंगळ्यारको पातकनाशिनी मैखकी यात्रा 


| सौभाग्य गौरीकी अचेना करनी चाहिए, फिर वहींपर खानादिके अनंतर श्रंगार . | 


\ 


| चण्डिका ( दुर्गी) की शुभ यात्रा अवश्य कतेव्यहे, ( यथासंभव ) प्रतिदिन अन्तर्ग- ` 


| संकल्प कर मणिकर्णिकापर जावे॥७८॥ वहाँ मौनावठंबनपूर्वक र्नानकर फिर मणिः | 
| क्षिकेश्रका पजन करे, तदनंतर दोनों केवठाश्वतरेशरोकी तथा वासुक/वरका जय 


वैधनाथ, और ध्रवेखरका ._ 
दुआ हाटकेश्वरपर पहुँच अस्थिक्षेप तडाग | 


(७४८) __ फाशीखण्डनाषा । ३६४ 


( इडहा-वेतिया ) पर कौेसेश्वके दर्शनके उपरांत ॥ ८३ ॥ भारशतेशवर, चित्रगुः 
वर, और चित्रषंटादेवीको ्णामकर पशुपतीश्वर ॥ ८४ ॥ पितामहेश्वर, कलेश्वर 
चन्द्रेशवर,- वीरेश्वर, विधेश्वर; अथीश्वरा ॥ ०% ॥ नागश्वर, हारअन्हश्यर, एव सर्व 
विन्नविनाशक्र चिन्तामणिविनायक ओर सेनाविनायकका दशन करना चाहिए 
॥ ८६ ॥ फिर वशिष्ठ और वामदेव मूतिरूपधर कर काशीने बड़े बंडे विज्नोंको दूर 
भगा देते, भयतलपू वक उनका दर्शन करना उचितहै॥ ८७ ॥ ततःपर सीमाविनान | 
यक और करुणेश्वरकी ओरसे होताहुआ. तरिसन्ध्येश्वर/ विशालाक्षीदेवी, ध्षे्र, | 

` वधभजागौरी, आशाविनायक, वृद्धादित्य ॥ ८८ ॥ चतुवेक्रेश्वर, आह्लीश्वर, मनः- ` | 
प्रकामेश्वर, इशातेश्वर, ॥ ८% ॥ चण्किदेवी, चण्डीश्वर, और भवानी-शकरका 

` दशन कर, इण्डिराज- गणेशको प्रणाम करनेके उपरांत राजराजश्वरका पूजन करे. . | 
॥ ९० ॥ - तदनंतर ठांगढीश्वरः नकुडीशवर, परानेश्वर, परङव्येश्वर ॥ ५१ ॥ | 
प्रतिगहेश्वर, निश्कठेकेश्वर मार्कण्डेथेश्वर, अप्सरश्वर, ॥९२॥ एवं गणेश्वर इत्यादिका | 

४ दशन पूजन करनेके पश्चात्‌ ज्ञानवापीमे स्नान करे । फिर नन्दिकेश्वर, तारकेश्वर, 
| महाकाठेश्‍वर ॥ २३ ॥ दण्डपाणि, महेशवर, मोक्षेश्वर, पीरभब्ेश्वर, अविमुक्तशवरः 
॥ ९४ ॥ एवं पंचविनायकोको प्रणाम करताहुआं विश्वनाथं जावे तब मौनबत 

को त्यागकर ( -हाथजोड़ ) यह मंत्र कहे ॥ ९५१ यथासंभव मेरी को हुई ईसं 
अन्तगृह्‌ यात्राके द्वारा चाहे वह न्यूनहो अथवा अतिरिक्त होगई हो भगवाच विश्वेश्वर 
मुझपर प्रसन्न' होवें ॥ ९६ ॥ इस प्रार्थनाहूप मंत्रको कह क्षणमात्र मुकिमडपम 
विश्राम करने उपरांत पापरहित पुण्यवान्‌ यात्री नर अपने भवनको चछा जाब | 

॥ ९७ ॥ इसी भांति हरिवासर भात हेनिपर महापुण्यकी समृद्धिके लिये भ्रयलपूवैक | 
समस्त विष्णुतायाका यात्रा करनी चाहिए ॥ ९८ ॥ भाद्रपद मासकी पुर्णिमा. | 

' को कुलस्तंभ ( लाट भैरव ) का. पूजन करना चाहिए क्योंकि उसके पूजने स्र | 
पिशाचलका दुःख नहीं झेला पडता ॥ ६९ ॥ तीर्थेवासीलोगांको भापूर ९ ` | 

` उब यात्राआँको करना चाहिए, एवं पर्वौपर तो विशेषरुपसे सब स्थानोकी याता | 
. अवश्यश करनी उचित है॥ १ ००॥ पुण्यशाली जन यात्राके विना कमी दिनको ति“ 
नही जाने देवे, पर दो यात्रायें तो भयलपूर्वक प्रतिदिन अवश्यही करने योग्य ॥ १ 
य Sh स्नान ओर द्वितीय विश्वनाथका दर्शन, (थे दोनो यात्री ह 
ES जिस किसीका काशी में, रहोोपरभी, दिला. सज़ा किये दिन व्यथेही बीए ० । 
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| .ज्ञताहै ॥ २ ॥ उसी दिन उसके समस्तांपेतरठोग निराश होजाते हैं, एवं ( उसी 
| रित) वह मनुष्य काळरुपी सपेस इसा और मृत्युका लक्ष्य होजाताहे ॥ ३ ॥ सच. 
| जेस दिन भगवान्‌ विशवशवरका दर्शन नहीं मिठसका उसदिन देही लरागया 

| (इसमें कुछ सन्देह नही है )। जो कोई मणिकर्णिकामे स्नान और विधेश्वरका दर्शन | 
| करसका, वह समस्त तीर्थोर्म स्नान एवं सब प्रकारकी यात्राओंकों करचुका यह बात . 
। मथा सत्ये, इसी लिये नित्यप्रति मणिकर्णिका स्नान और विभेश्वरका दर्शन अव- 
| शयमेव करना चाहिए ॥ ४ ॥ ५ ॥ 'व्यासने कहा-हे सूत ! स्कन्दपुराणोक्त इस | 
। उत्तम काशीमाहात्म्यके श्रवण करनेसे मनुष्य सहलो पापोके करनेपरभी कभी नरकगामी | 
| नही होने पाता ॥६॥ समग्र तीथो्म स्नान करनेसे जो पृण्योपाजेन होताहै, एकमात्र 


NAN छोर 


| इस काशीरूण्डके श्रवण करनेहीसे सो सब प्राप्त होजातहै, हे सूतं ! इसमें कुछभी 
| शिव यक्षोके अनुष्ठान ( करने ) का पुण्य छोगोंको निळ जासकताहे ॥ < ॥ घोर 
| तपस्याआंके आचरणसे जो महत्फल प्राप्त होताहे, इस (काशी ) खडके श्रवण करने- | 

| सेभी निस्सन्देह वही पण्य मिलताहे ॥ ९ ॥ इसी काशीखण्डके सुननेसे सांगोपांग _ 
| चारों वेदोंके अध्ययन करनेका. फळ छोगोकी मिळ जासकताहै ॥ ३१ ० ॥ गया | 
| तीथेमे पिंडदान और इस काशीखंडके श्रवण, दोनोहीसे छोगोके पूवेज पितृ-पुरुषोकी | | | 

| एसी तृप्ति होहि ॥ ११ ॥ जो छोग स्थिखुद्धिं होकर समस्त मंगळांके स्थान इस \ 
| काशीसण्डको सुनतेहें, उनको सब पुराणोंके अवण करनेका फळ मिळजाताह ॥1९॥ 


1. 
¢ 
` 


| काशीखंडका अद्धापू्क पाठ क अथवा सुनना, यही सवोत्तम देव-पूजने 


| फमधमोका एकमात्र उत्पादक, बडेसे बड़े अर्थोका प्रतिपादक एषे समस्त 
कैमनाओंकी प्राप्तिका कारण समझा गया ॥ १६ ॥ इसके सुननेसे ( निव- | के 
गर के नहीं वरच ) मुक्तिमी दूर नहीं रहजाती, और इस उत्तम (काशी) खण्डके | 
के गे पर लोगाके पुरुषेभी बहुतही सन्तु होजातेह ॥ १७॥ अल्ला, क्यु, महादेव क: 
दि समस्त देवगण, और सनक सनन्दन भति म्हषिंगण एवं अन्य मुनिछोग परम. 
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| सन्देह नहीं है ॥ ७ ॥ केवळ इस ग्रंथके सुननेहीसे सब प्रकारके दान और अनेक. 


| जो परमपुण्यशीळ जन स्थिरचित्त होकर इस अनुपम काशी-माहात्म्यको श्रवण करू. 
| तेह, वे लोग समस्त धर्मोके भवणका फळ पाजातेहै. ॥ १३ ॥ हे द्विजगण ! इस. | 


| कहा गाहे ॥ १४ ॥ इस काशीखण्डके एकभी उपाख्यानके सुनठेनेसे समस्त | 
| धमेशाद्षोके अवण करनेक्ता फल अवश्य होजाताहै ॥ १५ ॥ यही काशीखण्ड | 


(७५० )  काशीखण्डभाषा । 


२६६ 
षत और प्रसन्न होतेहे ॥ १८ ॥ ( कहांतक कह ) वाराणसीपुरीकी इस महि 
माके शवण करनेसे ( अंडज-पिंडज इत्यादि ) चतुविध सताम ( जीवमात्र) का | | 
संतोष निथ्यही होताहे ॥ १५ ॥ जो विद्वात्‌ जन इस काशीखण्डको समग्र, अथवा | 
आधा किंवा पादमात्र वां पादाडेदी अथच केवळ एकही उपाख्यानभर . सुनादेवे ॥ 
॥ २० ॥ उसे इश्देवताके समान भरयत्तपू्ेक भणाम करना, और पूजना चाहिए, 
एवे विशेश्वरकी भसन्नताके लिए उसे संदेव आदरपूवक दान देना चाहिए ॥ २१ ॥ 
क्योंकि उस ( वाचक ) के सन्तुष्ट होनेहीसे स्वयं भगवान्‌ विश्वेश्वर संतुष्ट होजातेहे 
इसमें कुछभी सन्देह नहीं है । जहांकही परमानन्दं आशयरवरूप इस काशीसंडका | 
पाठ होताहे ॥ २२ ॥ वहांपर किसी भकारक अमगछ हँनिकी झुछभा संभावना न 
रहती, जो पुण्यात्मा विद्वान्‌ इस'( काशीखंड ) को सुने, किंवा जी घुनाव.॥ २३ ॥ 

अथवा जो पढे, वे सबके सब रुद्रस्वरुप होजातेह । जो कोई इस रमणीय पुस्तकका 

'ठिखवाकर ब्राह्मणको समपेण करताहे ॥ २४ ॥ उसे- समस्त पुराणाक दान करु 

नेका फल प्राप्त होताहै इसमे कुछमी अन्यथा नहींहे | इस अथम जितने उपाख्यान, « 
जितने *ठोक ॥ २५ ॥ जितने पद, जितने अक्षर, जितनी मात्राय, जितनी पदक | 
पक्तियॉहें ॥ २६ ॥ एवं रम्य पुस्तकके वेशनम जितनेही तानेबानके सूत छह | | 
और चित्रबनेहै ॥ २७ ॥ उतनेही सहस्र युग पय्यैन्तं पुस्तकका दाता रंवगेछाकप | 
पजि होताहै। जो कोई इस सवोत्तम ( काशी ) सण्डको द्वादश बार श्रवण करत 

` ॥ २८ ॥ महादेवके अनुग्रहसे उसकी त्रह्हत्यामी शीघ्रही दूर होजावीह । | 
पत्रहीन जनभी यथाविधि खानकर अरद्धापुवेक यदि इसे सुने तो ॥ २५ ॥ | 

F उसेभी शंकराज्ञाके प्रभावसे पुत्ररल प्राप्त होवे । हे सूत ! बहुत कीत | 

./ कहे, जिसका जिसकाःजो जो मनोरथ होवे, उसका उसका वह पह मनोरथ 

इसके श्रवण करनेसे सदैब ( पूर्णतया ) प्राप्त होजाताहे । यदि कोई ईर दूरदश 
रहकरभी इस अनुपम काशीसंडको. श्रवण करे तो ॥ १३०. ॥ १. | 

द 5 शिवकी आज्ञासे वह भी काशीवासकरनेके पुण्यका पात्र होजावे । इसके सुननेसे ७४ A 

ड ' हदय ठोगोंको सपेत्र बिजयलाभ होताहै एवं सेतर ( सदेव ) सौभाग्य व | 

को \ र ॥ जिप परम निमेळ चित्त, पुण्यशील जनपर भगवाच बिसे 

__ होतेहे इस अंथके पुनगेमे. को इबि-, उब ो्ीदै ॥ २९ [ 


SF 


| ३६७. : _  उत्ताई-आअ० १०० (७५३) 
| की सिद्धिके लिये अपने घरमें सब मंगठोके मध्यम सर्वोत्तम प्रममंगळमय्‌ | 
| ह काशीसंडके लिखित पुस्तकका पूजन करना. चाहिए ॥ १३४ ॥ 
दोहा-काशीखंड पुनीत यह, करत सुमंगल वृद्धि । 

पढ़त चुनत समुझत. हिये, देत ज्ञानकी सिद्धि ॥ १ ॥ 
काशीश्वर ! त्वत्कपयेव काशी-सण्डानुवादो रचितो मेषः । 
म्यते स्वीकुरु नाथ ! मत्वा, स्वसेवकोपायनरूपमेनम्‌॥। २ ॥ 
इति भीस्कदपुराणे चतुर्थ काशीखंडे उत्तरा भाषायां प्रत्यध्यायानकमणिका 
कृथननाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ ` 


॥ श्रीकाशीखण्डोत्तराध सम्पूर्ण ॥ 


पुस्तकाभिळनेकाठिकाना- ` 


खेमराज श्रीकृष्णास, . क. 

` “वेङ्कटेश्वर? स्टीम्‌-यन्त्रालय-वंबई- - 
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हक" क्रय्यपुस्तके-( भाषापुराणग्रंथा 


नना NS णा 


& 9. तथा उपरोक्त विषयों साहित रफ कागज  ... 
५) शुकसागर-उपरोक्त समस्त०छोटा अक्षर ग्लेज छपताहे 


भं ` ? तथा रफ कागज र ठी 
ह शिवपुराण-भाषा वाक १० ज्वालाप्रसादमश्रत जरदबंधा शिवभक्तोको- 
` अवश्य लेना चाहिये छपता हे. . | झी 
. शिब महापुराण संदेह भेदिका-भाषा 
र मार्केडेयपुराण-भाषा जिल्दवॅधा 


, भागवतसार भाषा भागवतकी संक्षिप्त सरल कथा र 
` [| पुराणोंकी संरक्षा-घुराणोंका संपूर्ण वृत्तांत लिखा गया हे... .... ... 
7? अंादरापुराणदर्पण-पं० ज्वालाप्रसादभिश्रद्वारा निर्मित अथात्‌, अठारहों पुरा" 
 णांका दपणकी समान वर्णन इसमें वेदसे पुराण विषयका वणन सब पुरा- 
१ [ __ णोके अध्याय ओर उनकी कथा पुराणोपर विचार तथा शंका समाधान ह 
' सहित लिखी है सबको पास रखना चाहिये का 


रसिक सीपी नारी इससे भगवत्कथा रसका आस्वाद खयं कर सकते ६ । 
` लिखीपढी कुलवधू इसको पढ अपनी अनपढ़ भगिनियोको पुराणक, 
हिन्दूधमरके तथा भगवद्धक्तिके अपूर्व विषय समझा सकती है । 


संगरणपुस्तकोका '“बडासूचीपत्र'' अल्या हे मंगाळीजिये 
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श्रीशी वन्दे। 
काशीखण्ड-भाषा अशुद्धियोंकी- 
सूचना । 


— AN 


प्रिय पाठक महाशय गण ! 


“गच्छतः स्खलनं क्कापि, भवत्येव विपश्चितः । 
हसन्ति इर्जनास्तत्र, हाहा ङुवेन्ति सज्जना: ॥" 
यद्यपि इस भाषा काशीखंडमें अनेक अशुद्धियां भाव और माषाकी भी अवश्य हुई होंगी । क्योंकि 
भम पडजाना मनुष्योकी बुद्धिका प्रधान धर्म है. तो उन भूळचूकोंके लिये आप छोगोसे क्षमाप्रार्थी हूं ।. 
इसके उपरान्त अपने लिखेहुए ग्रंथका “प्रूफ” स्वयं नहीं देखनेसे अनेक बातोंमें गडबड होही जातीहे 
उसी दोषके अनुसार इस ग्रॅथमें भी जहां तहां भूलें होगई हैं; ओर फिर जब अक्षराका जंगलही छगाया 
जावेगा तो उसमें कुछ न कुछ अशुद्ध अथवा त्रुटियोंका होजाना कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि 


सबी पढने लिखने: वाळोंस भ्रमका ममे छिपा नहीं है । 
- अतएव पाठक महानुभावोंसे सविनय निवेदन है कि, इपाइनक थोडासा सुधारकर पढनेका प्रासश्रम 


। अवञ्यही स्वीकार करलेवें । 


एक ओर भी प्राथना हे कि ।दॅन्दामाधाक पद्चोमें “एः? कार तथा “ओ? कार इत्यादि मात्रायं भी 


| यथास्थान हस्वही मानी जातीहे, आजकल मात्रा उलटकर लगानेकी भी प्रथा निकळीहे,. पर इसके 
में सीधी ही मात्रायें छगीहैं, इससे उनको दीघ नहीं मानना चाहिए, वरन हस्त उच्चारण काम 


चलना आवश्यक ह । 
इसके अतिरिक्त इस सूचनामे अत्यावश्यक अशुद्धियोंका उल्लेख कियागयाहै, पर मात्रा अथवा 
अजुस्वारादिकककी अशुद्धियां पाठकोंकें। डिये छोडदी गई हे. क्योंकि उन सबके छिखनेसे यह सूचना 


| बहुत बडी होजाती । पर हिन्दी भाषामें प्रायः मात्रा अथवा अनुस्वारहक फरफारस पुँलिय- शब्दका . 
| ल्रीलिंग अथवा -एकवचनका बहुबचन होजातांहै, इसलिये इन साधारण अशुद्धियों पर विशेष आक्षेप " 
` झरना उचित नहीं जानपडता, जो हो; पाठकगणं स्वयं विचार । 


कोष्ठ ( ) र 27 इत्यादि चिह् भी कहीं कहीं स्थानभ्रष्ट 


। | होकर जहां लगना चाहिये वहां नहीं हैं, बरन अन्यत्र छुगगयेहैं; जो व्यथे अथवा भ्रामक स 
| इन सब उतक्तदोषोंका आवश्यक अनुसार यथासंभव सुधार कियागयांहै । पर फिर भी बहुतेरी बा 


| पाठ्कोहीकी समझ पर रखकर छोडदी गई हैं | इत्यलं विज्ञेषु । 


निवेदक~ 
बिनीत-अवुवादक. 
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काशीखण्ड भाषा-शुडिपत्र। 
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39 ७ 
» ८७ गओंके. गौओंके द - कल, 
5 ९८ पुराण पुराणज्ञ 2 य 
93 ~ 
'३य,| ४८ करसी करसो | NS FR | काशीविरहसं 
| सये विरहसे, 
र व 3 ७४ (आगस्त्यक) (अगस्त्यक ) 
र त न ह क . | „ ७७ सपत्वीकेप्राति) सपत्नी(सवत)* 
११ चस वेसाहा. ( सवत ) 
७ ७९ पक्षी ओर } पक्षी, और मृग ष्ट, ३४ शूर, क्रर, 
ह ग ओर, पा „5 ९२  पुण्यवानकी पुण्यवानका गे 
११ ८९१ बात - बात ७म. ७ प यहां भी उडत चं 
. 92 »% जीवका जीवका अंतमे कवी 
 कझय,अष्यायका अंतिम छोक नहीं छपाहे, नीचे :- चाहिए 


__१ तीसरे अध्यायके अंतका 'ओोक i 
सुरेरवेश्‍्थं प्रतापमेक पर-तापहीनम्‌ ॥ एवं प्रभाव पर भावभव्यं तदाभ्रमोऽमानि सदाश्रम (य) रीः 
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1. 
> १२ 2 > शिट 


| : शुद्धिपत्र । ` ॒ 


(५) 
अध्याय शोक ` अशुद्ध शुद्ध |अव्याय छोक अशुद्ध शुद्ध 
ै नड रसेसमेंन. रसोंस मैंने ' 1 देण अन्तरीय. घत,” 
Me कहांहे. : कहादे .: . | , ७६।७७ शिवका [शिवको 

„ ६९ वाराणशी वाराणसी | १३३, १७ बहीसे उसीसे 

, ८२ कारिका काशीका । » ३९ तप्तर. तत्पर 

५» १९५ चतुभूज चतुभुज . „ छ» नानक नामक 
(म, ४३ अधकमेमें अधकमेमें „ ४८ (रत्र चालचळन) चरित्र(चाळचळन) 
„ ९३ कोनलोक . कौन लोग. „९० (वबस)(समझरक्खों)(वस समझ खखो) 
 „ १६ डि. शिये » ५२५३ सोमायजी दाक्षि) सोमयाजी दाक्षिः 
„ ६३ कसे भूँकदो त| की, | तकी .' 

5 १०१ शारंगपाणे! शाङ्गपाणे ! „ ५७ तुह्योर तुम्हारे 
९म, ५ निकली उत्पन्न, निकली (उत्पन्न) „ ८६ . दशबाढा - देशवाला . . 

१9 9. हि येही र 9 (रे कहतह _ कहतहें - 

5 २६ वहीं वेह „५ १३७ उसकेदेनेके . उसकादेनेके 

„ १० बेदोमेसे वेदोंमेंसे) . .|  १४३।४४ देखा ताकना } देखा ( ताकना- 

2 इति श्री- स्सूयलाकवणनं, स्सूयैलोकवणेनं | चाहा } चाहा) 
१०म. ४५ नर्मदा वेदाध्य, वेदाध्य -.. . {१४दा, ११।१२ये हुए: ९ 88 
ह का „ १३ अहादित माह्णादित, , > 

„ ७७ खुचिष्ताप्रति. झुचिष्मतीके प्रति | ,, „» दिनीम . दिनीम देखा 

„ ९१ मारमूतेख्र भारभूतख़र , ४५ तपस्वीयों तपखियों : 

» १२२ । वभूतिसे विभूतिसे ७ ४९ नेक्त आता 2 
पद दे १२९, भेजताहूं भजताहू | 9. ७५  नंमरण भरण्यात 
११श. ३ पस्त्व  पँस्त्व र _ | २५.२ ओ(बाहर) और 

१. 32 अंया. - ,किया | ५ यर आ शक 

„ देरे कौने कोने . |, . ३४ इईेष्टिकी . इ झटका, 

7) ६६ (पुर) | (पूरी) . | १्वां२ (फसीकघुओं) (भूसीका घुआं) ,. 

20८0 रहे पात. “रह... >. 920. जिया जिसका . . 

2१ ११७ तिसका _ ज़िसका ५», १ RN ON 

» १२६ पुरुषासे  पुष्योंसे . „ ». ` देवताञुक्रको झुकतात 
१२श,२८मृगयाअहर(शिकार), मृगया(अहर, शिकार) ,, ६ होता हीतो 

5 ९१ साताई. कस्मै... मम 


` „ ९० ढखरांव(ल्गातेहे) (छखरांव छगातेहे| ,, १३ अशा. न्य 
५३ (जैसे वह मिश्री (जैसे-मिश्री) .. २५ १३ (जैसे वह मिश्री (नैसे-मिश्री) |» ११ ॐ १४ तुइुंड डे प, 
1 दूसरे स्थानॉपर भी “ छचा?? (7 छवोः 2१ समझलेना चाहिये || ibe 1 
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(४) ` .शुद्धिपत्न । 
शुद्ध | अध्याय श्लोक अशुद्ध जुद्ध 


अध्याय छोक अशुद्ध 
१७ जो तुष धूमपा-) सहलवपप4त तुषका 
न करसहल्ववषे) घूमपान कर जो 


पयत 
२४ जपने जपने लगे.जपने ल्गे 
२५ विस्मृतहुआ  विस्पतहुए 


„ ९ करनेकी . करनेके 

95 २१ अक्षुशक्ति अक्षुण्णशक्ति . 
१9 91 ऋतुश्रेष्ठा क्रतुश्रेष्ठा . 
१3 १ ऋतुफछा कऋतुफला 

१? ०३ कमलावती कलावती 


5 रेट प्रथमा-  प्रमधा- „ ११६ निश्वेशी विद्चेशी 
८५ कानो कना ण्वां ६५ वहवनियां ० 


७१ निस्नेश्वरको विस्वेखरके 
३१बां २१ क्कतुने तुने 
५४ नात्री नाम्नी 
,, पुरीसे पुरी 
५ १०३ चलदिया चलदिये 
१०४ वृषभध्वज, दृषमध्वजकी ' ` 
३२वां १ हरिकशकी हरिकेशकी 
काजिये कीजिये 
३५. कती हैं. कतो हुएहें 
„ ४१ दहधारियोंके, देहधारियोंके 
.„ ६८ पय ` पेय 
» ९५ लबुटोंकी छुटांकी 
३३वां १०४ ' पतित्रतावळंबरन, ब्रतावळंबन 
„११४ (ोहुआ-वालाट), (कोर्हुआ-वःडट)ः 
५ १२३ स्वीनेश्वर' स्वर्छचेश्वर _ 
,„ १५० जो नारद, जां नाद 
१७१ पीरेश्वर वाीरे्वर 
'३४वां 8 विष्णुभवान्‌ ० 
२२ मणिकर्णिक-) मर्णिकार्णकाका 
णिकाका } 
„ ४८ झुळनेळगी झलनेलगी : 
३५वां २१ छोगोंमेंमी लोगोमिंभी . 
3 ५0३ साता दाता 
१२५ वच और काय; वचनं और कायके 
„ २३७ संध्याको संव्याको 
श्वा १५ शक्त अशक्त. . :' 


„ ९६ चित्तं चित्तकी 
९६ निमेळा निमे 
११९ हेविश्वेश्वर  हेविद्येखर 
२०वां ६२ काली काकली 
„>. ७२ (कस्सीकोअःग) (करसीकीआग) 
» ७५ ध्यानसे ध्यानमें 
७६ मतावळी भूतावला 

» ७७ ` नारावृणने नारायणन 

२१वां ५४ म॒नोणथाके मनोरथोंको 

२२वां ५९ काम(ना)ओंका.. काम(नाओं)का 

» १०१ हेविप्र! लोग, हेविप्र! जो लोग 

२४बां ४९ .. कहा : .कहीः 

„ ९० क्रिसस किसने 

93 ९९ चन्द्रमा चन्द्रमासा 

„ ८८ नरगीमें . नारीमें 

»दोहा१० जिमि इमि. 

„> इति--शर्मरापरमळाम. रामेपरमपदलाभ 

२६वां १९ किसको किसकी 

3 ४७ एकसी एकही 

„ १९१ काछपयत काळपर्यंत 

२७वाँ ४८ प्राप्त ` * . प्राप्त होता 

» ९९ गगाजळको गंगाजळके 
i  २९वां ३९।४०-जोठहिन-/जोलादिन) को 
a ET) निर्गगन निर्गमन 
् है 9 ११ खानिसे खानिके 
दर शबा ६ तार्थभी-* तोर्थमी हैं 


१) 


b 
| शुद्विपत्र। ` (६) 
३ ८७ न [ 4 ,„ ७०॥७१ मात्रकाळमी, मात्रभीकाळ 
„ ८५ (चास). (वचारा) - ४४वां ४७दोहा.मणिकर्णिकापर, मनिकनिकापर 
१) 2 दण्ता ऱ्ता 3 ,दोहा १ ० महाराज ` महराज 
शवां ९ ` केला कुरहा ४५बां २५ मूख मूखे TE 
शि ६ धा कंधा ४९वां ५९ शिरोदेरामागहै. िरोदेश(भाग]दे 
3? २५६ छुकडा सुकठा ११ १3 (तीर्थअसिके) तीथअसिके 
„५ २९ (सुकडा/ सुकठा ४७वां ९ कुली ` कुलीन 
„५ ९८ सुकड सुकठे श्टवां २८ ॥१॥ ९ 
„ ९९ ओर ओर ४९वां १ क्षि ऋषि 
१5 १ २३ ११ १3 , ११ ग ९९ देहिको दहीका ५ 
„ १२६ . तिलक तिल, तिलक (तिल) ६०वां २२ उसघर्डी उसघडी 
£ रोदा खाड, पतह १7 ९४दोहा थीरेहि थोर्रहि 
३८वां ३२ चाहि .. चाहिए 1 ne 
» ९० डॉपकर॑ ढॉँपकर „ १८ (उसकेपीठहीपर)  (उसकापीठहय) 
» १६ (अका) (थूक) ० २३९ € 
७० पखपडा खपडा ० ११० दृद द्दा | 
4 NAB $v, »5 ९४६ ओर इनका उनके. | 
र ke र कः इति. काशीखण्ड भाषा-पूर्वा्ध 
४०्वां ९ गोकापेंदुस गोका पस. काशीखण्ड भाषा उत्तरा 
„ ३७ (उनका) उनके, | ( टाइटल्पेज ) 
१) (२९४ ० यह दोहा ३ ३वें छोकका| ,. जित्तकों अनुवादकके नामसेर्नाचे 
हे इस पर ३४का रहनाचाहिये 
अक अशुद्धहै, यहां से 3 9 स्कराया 0 बब 
अध्यायकेअततकप्रत्येक ८ वां ३२ यदिचेत्‌ i चत्‌ ) 
छोकांकमें एक संख्या दो घटे . i 
र्‌ ¬ दोहा षट्‌ सदेन 
अधिक है दरवा ५१ सवद्व . च व 
99 १ ९१९ वरु . बह्‌ ५४वां १३ सुकट २७ का 
3 ९बा३८ वशीमृत॑ वशीभूत ROE र [ 
» १२१ अवास्थत } अवस्थित (ठिकाने) | ,, , १९५ . उमा, (रली) 
पे (ठकाणे ) > „ १८ (वारसी), SU 
| ». १८७ पजनकी  पूजनकी .|ददवां ४३ विश्वनाथ ) 
® ऐ२वा १३ कमक - नाथ) स्वयं जिसका 
| (रेवा. १२ पिछडंड िछउँड. . पळ दे ० (विश्वनाथ) 
| » दोहा१०,ुक्ति - मुक्ति : आ: ता डी 
शै पाठनः ५ .. ऽवा १३ यक्षकार, द शक 


८ पाठनः ¦ 
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९६) ` थद्धिपत्र । 


अध्याय छोक अशुद्ध द FIT FIT I: I 
EE ~ ७ he | 
१६ हिया देखाथा सो तो मानो 7 ७२ अगलही आअगलळही 
ie sn | आ रन प आधि-) पहियाकी अधिष्ठाजी 
२८ ठोंढूंढनेवाल, ढूढने ग 
93 हे - 
५७वा, ९ धमधाम धूमधाम ,, १०9 वगेसाथी _ वग(साथी) 
ys उद्ण्डमुण्ड iD (०९ तांदळे तोंदेछे 
„ दोहा प्रणवं रो „ ११९ किश्वम्मर विश्वभर 
» =» काशीमाहि .काशीमाह ६३वां, १ उसेआपमुझको, उसकोआपमुझसे . . 
६८वां, ४८ : श्रद्धादेक श्राद्वादिके ` ' | १७ निससेश्वर निवासेश्वर .. 
„5 ७३ समगरूप सुभगरूप „५ ३३ वर चरन 
„ १३९ विधेः श्र „ ६३ दूसरेका दूसरेको 
९९्‌बां,. ९ द हह व „ ८१ छहमासके छमासके 
0 अपि उका „ इति कन्द स्कन्द 
5 _ ९६ कैसा कसं ६४वां २८ स्वरूपको- | स्वरूपकोभी ` 
५९ ` यह ये वहभी | 
33 
> ७९ वगिसे सबागसे 1199, हुई | ह 
१०्बा.९१ दश. उपदेश ' | , १०९दोहा-काशीमें काशैमें 
१ १३ ह्या रक यहां „ 9. कहिकेमनहिं-) किहिकेमनहि सुहाय 
72 ८५ दत्यादि ` इथयादि ` सोहाय 
९ ति ह कुच्छ औं न 
CR, a अतिकृच्छ ६५बां १२ र 


१४ नेधुवे्र  नैधुवेश्‍वर 
६९ दढचला . बढ्चला 
६१६वां ७५ सुधासप्र सुधासम 


¬» ९० ॥९०॥, ॥८९॥९०॥ | ” 
४ १२७ विश्वेश्वरस करते विश्वेश्वर्से वैर करते 


१३० ॥३०॥ ॥९१९४० ॥ 


६१वां, ३८ संयम संयमी „८३ शिलासे शिल्ायें 
, १३१ मोक्षकांक्षी मोक्षाकांक्षी.. | ७ 11८ `° /ठोक इसळोक 
, १३६ भवानी और) मवानी-इकरका |» (९९. बरिया कळया | 
करका } ६७वा ७७ मिवा भरी(दुविधाको). . 
५ १३७सवेया,हेभनपूरन ! हेअनपूरनि ! को)भररी- र । 
» ९०५ (नोक)पासके (नोका)पासके „ ९५ विदालनेत्री, विशाळनेत्रा 
» २३९ जिसको जिसके » ९८ _ मुक्तमोगाको, भुक्तमांगाव 
 » » होराहाहे ` हरदा „१०१ शंलरत्नचूड, (रोख)र्नचड 
 _ 3» २४२ -सुदशन सुदीन ,, १३३) ३४दोरात्म्यके दौरात्यको 
. 9 १अंतमें सुमिरत  बरवा-सुमिरत ,,२१७ उपवास उपब्रासी 


रवा ६५ . पेणके  . तर्णके १८बांद्‌५ मुने! हेमुने! . 
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